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चालू हँ-तत्त्वार्थसृत्रकी अमुद्रित टी काओका प्रकाशन । इसी कार्य क्रममें श्रुतसागरसूरि विरचित तत्त्वाथंवृत्ति 
योगदेवविरचित तत्त्वाथंसुखबोधवृत्ति और प्रमाचन्द्रकृत तत्त्वाथवृत्तिटिप्पणका सपादन-सशोधन हो चका है । 
तत्त्वार्थंवातिकका तीन ताडपत्रीय तथा तीन कागजकी प्रतियोके आधारसे सम्पादन हो रहा हे । 
बडे बडे ग्रन्थोका अक्षरानुवाद जितना समय ओर गक्तति लेता हैँ उतनी उसको उपयोगित/ सिद्ध नही 
होती । कारण, सस्कृताभ्यासी तो मूलग्रन्थसे ही पदार्थवोध कर लेते हे और भाषाभ्यासीके लिए अक्षरा- 
नुवादका कोई विजिष्ट उपयोग नही है, अत बडे ग्रन्थोका प्रकरणवार हिन्दी सार लिखा जाना व्यवहार 
समझकर तत्त्वार्थवृत्ति अन्धका, जो परिमाणमे ९००० बज्लछोक है सक्षेपमे हिन्दी सार लिखा हैँ। इसमे 
तत्त्वार्थसूत्र पर श्रुतसागरसूरिका जो विवेचन हँ वह पूरा सगृहीत हे! 
दिगम्बर वाडमयके शुद्ध सपादनमे ताडपन्नरीय प्रतियाँ वहुमूल्य सिद्ध हुई हे। न्यायर्कुमुदचन्द्र और 
न्‍्यायविनिश्चय विवरणके सम्पादनमे ताडपत्रीय प्रतियाँ ही पाठशुद्धि ओर सथोधनका मृझख्य साधन रही ह। 
इसी तरह तत्त्वार्थवातिकके अजृद्धिपुझुज सस्करणझा शुद्ध सम्पादन भी दक्षिणकी ताडपत्रीय प्रतियोसे ही हो 
सका हे । 
इस तत्त्वार्थवृत्तिके सम्पादनमे बनारस, आरा और दिल्‍्लीकी प्राचीन कागजकी प्रतियोका उपयोग तो 
किया ही गया है पर जो विशिष्ट प्रति हमे मिली और जिसके आधारसे यह सस्करण शुद्ध सम्पादित हुआ, वह हूं 
मूडब्रिद्रीकी ताडपत्रीय प्रति। 
आरा जन सिद्धान्त भवनसे प्राप्त हुई प्रतिकी आ० सन्ना है।प्राय अजुद्ध हैं। 
बनारस स्याद्वाद विद्यालयसे प्राप्त हुई प्रतिकी व० सज्ञा है। यह भी अशुद्ध है। 
दिल्‍लीकी प्रति श्री पन्नाछालजी अग्रवालकी क्ृपासे प्राप्त हुई है । इसकी सज्ञा द० है । यह अपेक्षा- 
कत शुद्ध हैं । 
जन मन्दिर वनारसकी प्रतिकी सज्ञा ज० हैं। यह प्राचीन और जुद्ध है। 
मूडविद्री जन मठकी ताडपन्नीय प्रतिकी सज्ञा ता० है। यह कनडी लिपि में लिखी हुई है और शुद्ध 
हेँ। इस तरह पॉच प्रतियोके आधारसे इसका सम्पादन किया गया हैं । 
ग्रन्थान्तरोसे उद्धृत वाक्योका मूलस्थल निर्देश [ ] इस ब्रेकिटप्रे कर दिया है। कुछ 
अर्थवोधक टिप्पण सम्पादक द्वारा लिखे गए हँ। ताडपन्नीय प्रतिमे भी कही कही टिप्पण उपलब्ध हुए हूँ 
उन्हे ता० टि०के साथ छपाया है । 
इस ग्रन्थमें निम्नलिखित परिशिष्ट लगाए गए हं-१ तत्त्वार्थयूत्रोका अकाराह्यनुक्रम, २ तत्त्वार्थसृत्रके 
शब्दोकी सूची, ३ तत्त्वा्थवृत्तिके उद्धृत वाक्योकी सूची, ४ तत्त्वार्यवृत्तिगत ग्रन्थ और ग्रन्थकार, _ 
५ तत्त्वारथवृत्तिके विशेष गब्द, ६ ग्रन्थसकेत विवरण । 
. उ्रस्तावनामे तत्त्व तत्वाधिगमके उपाय और सम्यग्दर्गन गीषेकोमे जैन तत्त्वोको मल जैनदष्टिसे 
देखनेका प्रयत्न किया हैं। आगा है इससे सास्कृतिक पदार्थोके निरूपणके लिए नवीनमार्ग मिल सकेगा। 
(तत्वाधिगमके उपाय' प्रकरणमे स्याद्गाद और सप्तभगीके सबधम श्री राहुलजी, सर राधाकृष्णन, बलदेवजी, 


( ८ ) | 


दानवीर साहु शान्ति प्रसादजी और उनकी समरूपा धर्मपत्नी सौ० रमाजी जैन ने भारतीय ज्ञानकी 
अमूल्य निधियोके अन्वेषण सशोधन और प्रकाशन निमित्त भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना की है । इसीके 
अन्तर्गत जैनग्रन्थोके “अनुसन्धान और प्रकाशनके लिए स्व०मातेश्वरी मूर्तिदेवीके स्मरणार्थ ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी 
जैन ग्रन्थमाला प्राकृत सस्कत अपभ्य श आदि भाषाओरमे प्रकाशित की गई है। यह ग्रन्थ उसी ग्रन्थमालाका 
चतुर्थ पुष्प हे। इस भद्र दम्पतिकी यह मौलिक सास्क्ृतिक रुचि अनुकरणीय और अभिनन्दनीय है। 

सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीमान्‌ प० नाथ्रामजी प्रेमी द्वारा लिखित बतसागरसूरि' लेख ग्रन्थकार 
विभाग मे उद्धृत है 

श्री प० राजकुमारजी शास्त्री साहित्याचार्यने इसके २॥ अब्यायके प्रारम्भिक पाठान्तर लिए ये। 
प० देवकुमदरजी शास्त्री ने कन्नडप्रतिका वाचन किया तथा प० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने प्रफस- 
शोवनमे सहयोग दिया है । 

ज्ञानपीठने सम्पादनजिक्षणनिमित्त दो विशेषवृत्तियाँ प्रारम्भ की थी। उनमें एक वृत्ति उदय- 
चन्द्र सर्वदर्शनाचार्य बी ए को दी गई थी। प्रिय शिष्य श्री उदपचन्द्रजीने इस ग्रन्थके कुछ, पाठान्तर 
लिये और हिन्दीसार लिखा हे । मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि ये आगे चलकर अच्छे साहि- 
त्यमेवी सिद्ध होगे । प० परमानन्दजी शास्त्रीन कुछ अवतरणोके मूलस्थलर खोजकर भेजे हे। उनके 
द्वारा लिखित ब्रह्मशुतसागरका समय और साहित्य' छीर्षक लेखकी पाण्डुलिपि भी मुझे प्राप्त हुई थी । 

श्री बाबू पन्नाछलालजी अग्रवाल दिल्ली, प० भृजबली शास्त्री मूडविद्री और प० नेमिचन्द्रजी 
ज्योतिपाचार्यने अपने यहाके भण्डारोकी प्रतिया भिजवाई। में इन सब विद्वानोका आभारी हूँ। 
अस्तमे में पुन वही बात दुह्राता हूँ कि-सामग्री जनिका कार्यस्य नेक कारणम्‌-अर्थात्‌ सामग्री कार्यकों 
उत्पन्न करती हे, एक कारणु नहीं। में सामग्रीका मात्र एक अग ही हूँ । 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी महेन्द्र हद 
माघ गृक्‍्ल ५, वीर स० २४७५ | महेन्द्रकुमार जेन 





प्रकाशन-व्यय हर 
छपाई ३००० ) ॥॒ कमीशन २४०० ) 

” कागज १०००) भेट आलोचना ८०० ) 
सम्पादन २२५० ) गा विज्ञापन २०० ) 
जिल्द ६००) चित्रकवर १००) 
व्यवस्था २२५० ) 

१२६०० ) हे 


हा 
६०० प्रति छपी, लागत मूल्य २१) कीमत १६ ) 


भर्तावना 
१ ग्रन्थतरिभाग 
[ तत्त्व ओर तत्त्वाधिगम के उपाय ] 

आजसे २५००-२६०० वर्ष पूर्व इस भारतभूमिके बिहार प्रदेशमे दो महान्‌ नक्षत्रोका उदय हुआ 
था, जिनकी प्रभासे न केवल भारत ही आलोकित हुआ या किन्तु सुद्र एणियाके चीन जापान तिब्बत आदि 
देश भी प्रकाशित हुए थे | आज भी विश्वमें जिनके कारण भारतका मस्तक गवरन्नित है, वे थे निग्गठनाथ- 
पुल वधभान और चौद्धोदनि-गौतम वुद्ध । इनके उदयके २५० वर्ष पहले तीर्थंकर पार्वनाथने काशी देगमे 
जन्म लिया था ओर श्रमणपरपरा के चातुर्याम सवरका जगत्‌को उपदेश दिया था। बुद्धने बोधिलाभके 
पहिले पा््वंनाथकी परपराके केशछूच, आदि उमद्रतपों को तपा था, पर वे इस मार्गम सफल न हो सके 
ओर उनने मध्यम मार्ग निकारा । निग्गठनाथपुत्त साधनोकी पवित्रता और कठोर आत्मानुशासनके पक्ष- 
पाती थे। वे नग्त रहते थे, किसी भी प्रकारके परिग्रहका सग्रह उन्हे हिसाका कारण मालम होता था ॥ 
मात्र लछोकसग्रहके लिए आचारके नियमोको मृदु करना उन्हे इप्ट नहीं या। सक्षेपमे बुद्ध मातृहहृदय दया- 
मृति थे और निग्गठनाथपुत्त पितृचेतस्क साधनामय सभ्योधक योगी थे । बुद्धके पास जब उनके जिष्य आकर 
कहते थे---भन्‍्ते, जन्ताघर की अनुज्ञा दीजिए, या तीन चीवरकी अनुज्ा दीजिए तो दयालु बुद्ध शिष्य- 
सग्रहके लिए उनकी सुविधाओका ध्यान रखकर आचारको मुदु कर उन्हे अनुज्ञा देते थे । महावीरकी जीवनचर्या 
इतनी अनुगासित थी कि उनके सघके शिष्योके मनमे यह कल्पना ही नही आती थी कि आचारके नियमोको 
मढु करानेका प्रस्ताव भी महावीरसे किया जा सकता है । इस तरह महावीरकी सघपरपरामे चुने हुए अनु- 
गासित्‌ दीघ॑ तपस्‍्वी थे, जब कि बुद्धका सघ मृदु मध्यम सुकुमार सभी प्रकारके भिक्षुओका सम्राहक था। 
यद्यपि महावीरकी तपस्याके नियम अत्यत अहिसक अनुणासनवद्ध और स्वावलबी थे फिर भी उस समय 
उनका सघ काफो बडा था। उसकी आचारनिष्ठा दीर्घ तपस्या और अनुशासन की साक्षी पाली साहित्यमे 
पथ पूग पर मिलती हूँ । ध 

महावीर कालमे ६ प्रमुख सघनायकोकी चर्चा पिटक साहित्य और आगम साहित्यमे आती है । बौद्दो 
के पाली ग्रथोमे उनकी जो चर्चा है उस आधारसे उनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हे--- 

(१) अजितकेशकम्बलि--भौतिकवादी, उच्छेदवादी । 

) मक्‍्खलिगोशाल--नियतिवादी, ससारणजुद्धिवादी । 

(३) प्ररण कश्यप--अक्रियावादी । । 

(४) प्रक्रव कात्यायन--जाज्वतार्थवादी, अन्योन्यवादी । 

(५) सजयवेलट्ठिपुत्त---मशयवादी, अनिम्चयवादी या विज्लेपवादी । 

(६) बुद्ध--अव्याकृतवादी, चतुरार्यसत्यवादी, अभौतिक क्षणिक अनात्मवादी । 
) निग्गठनाथपुत्त--स्याह्यदी, चातुर्यामसवरवादी । 

(१) अजितकेशकम्बलिका कहना था कि- दान यज्ञ तथा होम सब कुछ नही हे । भले बूरे कर्मो का 
फल नहीं मिलता । न इहलोक है, न परलोक है, न माता हैं, न पिता है, न अयोनिज ( औपपातिक देव ) 
सत्व ह, और न इहलोक में वैसे आनी ओर समर्थश्रमण या ब्राह्मण है जो उस लोक और परलोकको स्व 
जानकर और सालात्कारकर कहेगे । मन प्य पाँच महाभूतोसे मिलकर वना है । मनुष्य जब मरता है तब पृथ्वी 


अचल 7 क्‍च॑++ प्र 
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१ देसो ठोपनिक्ताय समाजब्यफलसुत्त १४२ । हिन्दी अनुवाद । 





१० तत्त्वार्थवृत्ति 


महापृथ्वीमे, जल जल्मे, तेज तेज मे, वायू वायुमे और इट्रिया आकाशमे लीन हो जाती है । लोग मरे हए 
मनुष्यको खाटपर रखकर ले जाते है, उसकी निन्‍्दा प्रशसा करते हैँ । हडंडिया(उजली हो विखर 
जाती हैं और सब कुछ भस्म हो जाता है । मूर्ख लोगजो दान देते है उसका कोई फल नहीं होता । आस्तिक- 
वाद झूठा है। मूर्ख और पडित सभी शरीरके नष्ट होते ही उच्छेदको प्राप्त हो जाते है । मरनेके वाद 
कोई नहीं रहता ।” 

इस तरह अजितका मत उच्छेद या भौतिकवादका प्रस्यापक था । 

* (२) मक्‍्खलिगोशालका सत-- सत्त्वोके क्लेशका कोई हेतु नही है,प्रत्यय नही हे । विना हेतुक 
और बिना प्रत्ययके ही सत्त्व क्लेज पाते हे । सत्त्वों की शुद्धिका कोई हेतु नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है । 
विना हेतुके और बिना प्रत्ययके सत्त्व जुद्ध होते है । अपने कुछ नहीं कर सकते है, पराये भी कुछ नहीं 
कर सकते है, (कोई) पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है, बल नहीं है, वीये नही है, पुएप का कोई पराक्रम 

ही है । सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत ओर सभी जीव अपने वजे नहीं हूं, निर्बेछ, निर्वीर्य, भाग्य और 
सयोगके फेरसे छ जातियोमे उत्पन्न हो सुख और दु ख भोगत्ते हे । वे प्रमुख योनियाँ चौदह छाख छियासठ 
सौ हैं । साच सो पाच कर्म, तीन अर्थ कर्म ( केवल मनसे घरीरसे नहीं ), वासठ प्रतिपदाएँ ( मार्ग ), 
बासठ अन्तरकल्प, छे अभिजातियाँ, आठ पुरुषभूमियाँ, उन्नीस सो आजीवक, उनचास सौ परित्राजक, उन- 
चास सौ नागं-आवास, वीस सौ इद्धिया, तीस सौ नरक, छत्तीस रजोधातु, सात सज्ञी ( होगवाले ) गर्भ 
सात असज्ञी गर्भ, सात निम्नेन्य गर्भ, सात देव, सात मनष्य, सात पिगाच, सात स्वर, सात सौ सात गॉठ, सात 
सो सात प्रपात, सात सो सात स्वप्न, और अस्सी लाख छोट वडे कल्प हे, जिन्हे मूर्ख और पडित जानकर ओर 
अनुगमन कर दु खोका अत कर सकते है । वहा यह नही हे-इस शील या ब्रत या तप, ब्रह्मचयेंसे में अपरिपक्व 
कर्मको परिपक्व करूँगा । परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूँगा । सुख दुःख द्रोण (-नाप) से तुले हुए 
हैँ, ससारमे घटना-बढना उत्कर्ष, अपकर्ष नही होता । ज॑से कि सूतकी ग्रोली फेकनेपर उछलती हुई गिरती 
हे, वेसे ही मूर्ख और पडित ठौडकर-आवागमनमे पडकर, दुखका अन्त करेगे ।” 

गोगालक पूर्ण भाग्यवादी या। स्वर्ग नरक आदि मानकर भी उनकी प्राप्ति नियत समझता था, 
उसके लिए पुस्पार्य कोई आवश्यक या कार्यकारी नहीं था। मनुष्य अपने नियत कार्यक्रमके अनुसार सभी 
योनियोमे पहुँच जाता है | यह मत पूर्ण नियतिवादका प्रचारक था । 

(३) पुरण कदयप--- करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवाते, शोक करते, 
परेणान होते, परेणान कराते, चलने चलाते, प्राण मारते, बिना दिये लेते, सेव काटते, गाव लूटते, चोरी 
करते, वटमारी करते, परम्त्रीगमन करते, झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता | छरे मे तेज चक्र 
हारा जो इस पृथ्वीके प्राणियोका (कोई) एक मासका खलियान, एक मासका पुज्ज बना दे , तो इसके 
कारण उसको पार्प नहीं, पापका आगम नहीं होगा। यदि घात करते कराते, काटते, कटाने, पकाते 
पक्रवाते, गगाके दक्षिण तीरपर भी जाये , तो भी इसुके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं 
होगा । दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यञ्ञ कराते, यदि गगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके 
कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होगा । दान दम सयमसे, सत्य वोलनेसे न पुण्य है, व 
पुण्यका आगसम हैं ।” 

पूरण कणब्यप परछोकमे जिनका फल मिलता है ऐसे किसी भी कर्मको पुण्य या पापर्प नहीं 
समझता था। इस तरह पुरण कव्यप पूर्ण अक्रियावादी था। 

(४) प्रकुध कात्यायनका सत था-- यह सात काय ( समूह ) अकृत-अक्नतविव-अनिर्मित 
-निर्माणरहित, अवध्य-कटस्थ,स्तम्भवत्‌ (अचल) हूँ । यह चल नही होते, विकारफों प्राप्त नहीं होते , 
न एक दसरेकों ह्वानि पहुँचाते हे, न एक इसरेके' सु, दुख या सुख-दुसके लिए पर्याप्त हे । कौनसे सात ? 


रु 


पथिवी-काय, आप-काय, तेज काय, वायु-काय,सुख,दुख और जीवन यह सात । यह सात काय अकृत० सुख- 
द्खके योग्य नहीं, है । यहा न हन्ता (-मारनेवाला) है, ने घातयिता (-हनन के जाता ), न सुनने- 
वाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला, न जतलानेवाला । जो तीक्ष्ण शस्त्रसे शीश भी काटे !(तो भी ) कोई 
किसीको प्राणसे नही मारता। सातो कायोसे अछग, विवर (-खाली जगह) मे शस्त्र ( -हथियार ) 
गिरता है । हु 

यह मत अच्योच्यवाद या झाश्वतवाद कहलाता था । 

(५) संजय वेलडट्टि पुत्तवा मत था-- यदि आप पूछे,क्या परलोक है ” और यदि में समझू, कि 
प्रलोक हैँ, तो आपको बतलाऊँ कि परलोक है । में ऐसा भी नही कहता, में वैसा भी नही कहता, में दूसरी 
तरहसे भी नहीं कहता, में यह भी नही कहता कि यह नहीं है, मे यह भी नही कहता कि यह नही नहीं है। 
परलोक नहीं है? । परलोक हैँ भी और नही भी०, परलोक न है ओर न नहीं है० । अयोनिज (-ओऔप- 
पातिक) प्राणी है ० । आयोनिज प्राणी नही है, हे भी और नही भी, न है और न नही हे० । अच्छे बुरे काम 
के फल है, नही है, है भी और नहीं भी, न हँ और न नही हे ० । तथागत मरनेके बाद होते हैं, नही होते 
है ० । यदि मुझे ऐसा पूछे ओर में ऐसा समझ कि मरनेके बाद तथागत न रहते हैं और न नही रहते ि 
तो में ऐसा आपको कहें । में ऐसा भी नही कहता, मे वसा भी सही कहता ।” 


सजय स्पष्टत सशयाल क्या घोर अनिरचयवादी या आज्ञानिक था। उसे तत्त्वकी प्रचलित चतुष्कोटियो 
मेसे एकका भी निर्णय नहीं था। पालीपिटकमे इसे अमराविक्षेपवाद' नाम दिया है। भछे ही हमलोगोकी 
समझमे यह विक्षेपदादी ही हो पर सजय अपने अनिश्चयमे निश्चित था। 


(६) बुद्ध--अव्याकृतवादी थे। उनने इन दस बातोकों अव्याकृत” बत़लाया हैं। (१) छोक 
जाव्वत है ? (२) लोक अश्ञाइ्वत हैं ? (३) लोक अच्तवान्‌ है ” (४) लोक अनन्त है ? (५) वही 
जीव वही शरीर है ? (६) जीव अन्य और शरीर अन्य है १(७) मरलेके वाद तथागत रहते हैं ? (८) मरने 
के वाद तथागत नहीं रहते ”? (१९) मरलेके बाद तथागत होते भी है नही भी होते ” (१०) मरनेके वाद 
तथागत नहीं होते, नहीं नहीं होते ” 

इस प्रइनोमे लोक आत्मा और परलोक या निर्वाण इन तीन मुख्य विवादग्रस्त पदार्थोको बुद्धने अव्या- 
कृत कहा | दीघनिकायके पोट्ठवादलुत्त मे इन्ही प्ररनोको अव्याकृत कहकर “अनेकाणिक कहा हैं। जो 
व्याकशणीय हुं उन्हे 'ऐकाशिक' अर्थात्‌ एक सुनिश्चितरूपम जिनका उत्तर हो सकता है कहा है । जैसे दुख 
आयंसत्य है ही ” उसका उत्तर हो है ही इस एक अगरूपमे दिया जा सकता हे । परन्तु लोक आत्मा और 
निर्वाणसबधी प्रत्न अनेकाणिक हें अर्थात्‌ इनका उत्तर हा या न इनमेसे किसी एकके द्वारा नही दिया जा सकता । 
कारण बुद्धने स्वय वताया हैँ कि यदि वही जीव वही गरीर कहते हे तो उच्छेदवाद अर्थात्‌ भोतिकवादका 
प्रसण आता है जो बुद्धको इष्ठ नहीं और यदि अन्य जीव ओर अन्य शरीर कहते है तो नित्य आत्मवादका 
प्रसग आता हूँ जो भी ब्‌ द्धको इप्ट नही था । बुद्ध ने! प्रबनव्याकरण चार प्रकार का बताया है-- (१) एकाण 
(हे या नही एकमे ) व्याकरण, प्रतिपच्छाव्याकरणीय प्रच्न, विभज्य व्याकरणीय प्रब्न और स्थापनीय प्रइन । 
, जिन प्रश्नोकों बृद्धनं अव्याकृत कहा है उन्हे अनेकाणिक भी कहा हे अर्थात्‌ उनका उत्तर एक है या नहीं में 
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' *सस्सतें छोको इतिपि, असरसतो छोको इतिपि, अन्तगा लोको इतिंपि, अनन्तवा लोकों इतिपिं, त जीब त सरीर 
इतिपि, अन्य जीव अज्ज सरीर इतिपि, होत्ति तवागतो परम्मरणा इतिंपि, होतिच न च होति च तथागर्नों पम्मरणा उतिपि, 
नेत होति न नहोति तथागतो पर+भसरणा इतिपिं ।? --मज्झिमलि० चूलमालक्यमुत्त । 





२ "कतमे च ते पोट्ठपाद मया अने कसिका धम्मा देसिता पम्जत्ता ? सस्सते लोकी ति वा पोहुपाद मय। अनेझ- 
ते धम्मों देसितो पन्‍्जतो * असस्सतो लोको ति खो पोट्पाठ मया अनेकसिको - - ?--दोघनि० पोट्रपाठखुत्त । 
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नहीं दिया जा सफता । फिर इन प्रश्नोके बारेगे कुछ फसा सार्खफ नहीं, सिदलगकि छाए उपयोगी न 


और न निर्वेद, निरोध, शाति, परमन्ञात था निर्वाणके लिए आवश्यक ८॑ । 


चर 
इस तरह बुद्ध जब आत्मा, लोक, और निर्वाणके साबन्पम कुछ भी सह नयी अनुपयोगी बसाते 7 ली 
उसका सीचा अर्थ यही ज्ञात होता हैं कि वे इन तत्त्वाके सग्बन्पसे अपना लिध्चित मत नठ्ठी बना सो थे । 
शिष्योके वैत्त्वज्ञानके सगडेमे न डालनकी बात तो उसच्पिए समझमे नहीं जाती क जब छस समयाया अल्पयी 
सतप्रचारक इनके विपयमे अपने मतका प्रतिपादन करता था उसका समस्न करता था, जगए जगठ इस्तीय 
विषयमे वाद रोपे जाते थे,दव उस हवासे शिष्योकी बुद्धिवों अलडित रराना दे श्र ही नहीं अशक्य ही था । 
बल्कि इस अव्याकृत कोटिफी सृष्टि ही उन्हें वीद्विक हीनताफा कारण बनती होगी । 


िक 


बुद्धका इन्हे अनेकाथिक कहना भी अर्थपूर्ण हो साफ़ता है । अर्थात्‌ वे एड़ान्न ने मानार थनेज्ाश 
मानते तो ये पर चूकि निर्गठनाथपुत्त ने उस अनेफाशताऊका प्रतिपादन सियावाद जथति स्थाह्रादस वरसा 
प्रारम्भफर दिया था, अत विलक्षण्शली स्थापनके लिए उनने :न्हे अव्याकृत कह दिया हो | भन्‍्यवा नेकाशि7 
और अनेकान्तवादमे कोई सास अन्तर नहीं मालूम होता । सद्यपि सजयवेलट्ठिपुस बुद्ध और निःगठताश- 
पृत्त इन त्ञीनोका मत अनेकाणको लिए हुए हैँ, पर संजय उन अनेफ अद्योके सम्बन्धर्म स्पप्ट अनिम्वयवादी 
हैं | वह साफ साफ कहता है कियदि में जानता होऊँ तो बताऊँ वि परलोक है था सही है सादि' । बद्ध कहते 
हैँ यह अव्याकृत है । उस अव्याकृति और सजय की जनिश्चितिम क्या सू८म अन्तर हैं सो तो बुदही जाने, पर 
व्यवहारत शिष्योके पल्‍ले न तो सजय ही कुछ दे सक्रे और न चुद्ध ही । बहिक सजबके शिय जपना यह मल 
बना भी सके होगे कि-इन आत्मा थादि अतीनिद्रिय पदार्थोफा निम्भय नहीं ही सकता, किल्‍तु बेद्धशिप्योता 
इन पदार्थों के विपयमे बृद्धिभेद जाज तक बना हुआ हैं । आज श्री राहुल साकृत्याधन बढ़के मतकी पभौनिक 
अनात्मबाद जैसा उभयप्रतिपेवी नाम देते है । उधर आत्मा भब्दस नित्यत्वका डर है उधर भौतिक कहनेसे 
उच्छेदवादका भय है । फितु यदि निर्वाणदशामे दीपनिर्वाणकी तरह चित्तसस्ततिया निरोश्र हो जाता हैं तो 
भौतिकवादसे क्या विशेपता रह जाती है ? चार्वाक हर एक जन्ममे आत्माकी भतोसे उत्पत्ति मानवर उनया 
भूतविलय मरणकालमे मान छेता हैं। बुद्धने इस चित्तमन्ततिकों पचस्कवरूप सानवारं उसरा विलय हर 
एक मरणके समय न मानकर ससारके अन्तर्म माना । जिस प्रकार रूप एक मौल्कि तत्व अनादि जनन्‍त बारा- 
रूप है उस प्रकार चित्तब्रारा न रही, अर्थात्‌ चावकिका भोतिकत्व एक जन्मफा हैं जब कि बुद्धता भौतिजत्व 
एक ससारका । इस प्रकार बढ़ तत्वज्ञानकों दिगामें सजय या भौतिकवादी अजितके विचारोमंही दोस्मन्दो- 
लित रहे ओर अपनी इस दबण्मामे भिक्षुओकों न डालनेकी शुभेच्छासे उनने इनका अव्याकृत रूपसे उपदेश 
दिया । उनने विष्योको समझा दिया कि इस वाद-अतिवादसे निर्वाण नही मिलेगा,निर्वाणके लिए चार आर्य- 
सत्योका ज्ञान ही आवश्यक हँ । बुद्धने कहा कि दृ स, दु सके कारण,दु खनिरोध और दु सनिरोबका मार्ग इन 
चार आर्यसत्यों को जानो । इनके यवार्थ ज्ञानसे दु खनिरोध होकर मुक्ति हो जायगी। अन्य किसी ज्ञानकी 
आवश्यकता नही है। 


निग्गठनाथपुत्त--निर््नेन्ध ज्ञातपुत्र महावीर स्याह्मदी और सप्ततत्त्वप्रतिपादक थे । उनके विपयमे 
यह प्रवाद था कि निग्गठनाथपुत्त सर्व सर्वदर्शी हैँ, उन्हें सोते जागते हर समय ज्ञानदर्गन उपस्थित रहता है 
ज्ञातपुत्र वर्धभानने उस समयके प्रत्येक तीर्थकरकी अपेक्षा वस्तुतत्त्वका सर्वागीण साक्षात्कार किया था। वे न 
सजयकी तरह अनिश्चयवादी थे और न ब्‌ द्धकी तरह अव्याकृतवादी और न गोगालक आदिकी तरहु.भूतवादी 
ही। उनमे प्रत्येक वस्तुको परिणामीन्त्यि बताया । आजतक उस समयके प्रचलित मतवादियोके तत्त्वोका स्पष्ट 
पता नही मिलता । बुद्धने स्वय कितने तत्त्व या पदार्थ माने थे गृह आजभी विवादग्रस्त हें. पर महावीरके 


« तत्व आजतक निविवाद चले आए है । (महावीरने वस्तुतत्त्वका एक स्पष्ट दर्गन प्रस्तुत किया उनने कहा कि-इस 
« जगतमे कोई द्रव्ड़ या सत्‌ नया उत्पन्न नही होता और जो द्रव्य या सत्‌ विद्यमान हैँ उनमें प्रतिक्षण परिवत्तेंत 


हम 


तक 
| पे 


प्रस्ताहना 


होनेपरभी उनका अत्यत विनाझ नहीं हो सकता । पर कोई भी पदार्थ दो क्षणतक्कर एक पर्याय नह 
रहता, प्रतिक्षण चूतन पर्याव उत्पन्न होती है पूर्व पर्याय विवष्ट होती है पर उस मोडिक नत््ववा णात्यस्तिएण 
उच्छेद नही होता, उसकी बारा प्रवाहिद्र रहती है। चित्सल्तति निव्मणात्रस्थामे ग॒द्ध हो जाती हू पृ" दीपणकत 
नरह ब्षकर अस्तिल्वविहीन नही होती । रूपान्तर तो हो सकता है पदार्थान्तर नहीं और न अपदार्थ ही या 
पदार्थविलय ही । इस ससारमें अनन्त चेतन आत्माएँ अनन्त पुदगल परमाणु, एक आयात द्रव्य, एक घमद्ब्य 
गुझ अधर्मद्रव्य और असरय कालूपरमाणु इतने मौकिक हव्य हँ । इनकी सप्यासे कमी नहीं हो सकती जौर 
ने एक भी ननन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी सख्पापे एककी भी बुद्धि झर सकता हूँ । प्रतिक्षण परिवतन प्रस्येद 


द्रब्यका होता रहता है उसे कोर्श नहीं रोक सकता, यह उसका स्वभाव ह। 


महावीरकी जो मातकाजिपदी समस्त द्वादशागका आधार बनी, वह यह हे- 'उप्पक्नेड वा विगरमेद्द दा 
धवेइ वा” अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता हैँ,विनप्ट होता है, ओर धर व है । उत्पाद और विनागसे पदार्व 
मपान्तरको प्राप्त होता हैँ पर श्ुवसे अपना मोल्िक अस्तित्व नही सोता । जगतसे क्रिसी भी सत्‌' का समृद 
धिनाश नही होता । इतनी ही अवता है । इसमें ने कटस्थनित्यत्व जसे जाबघ्वतवादका प्रस्ग है ओर न सर्व्थय 
उच्छेदवादका डी । मलन प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय और अव्यल्प है । उसमें यही अनेकाशना था जन- 
वान्तता था जनेकश्र्मात्मवता हैं । इसके प्रतिपादनकेलिए महावीरने एक खास प्रकारकी भापा्ली बनाई थ 
उस भाषपाशेलछीका नाम स्थाह्वाद हैं । अर्वात्‌ अमुझ निश्चित पपेक्षासे वस्तु जुव है और अमक निश्चित अपक्षास 
उन्पादव्ययवाली । अपने मौलिक सत्त्वसे च्यत ने होनेवे, कारण उसे अ्षव कहते है तथा प्रतिनण रूपालतर होनके 
मारण उत्पादत्ययवाली या अश्वव वहते | । भ्रव कहते समय जभ्वव अशका छोप नही जाय आर थजत्षव वहले समय 
प्रद अण का उन्छेद ने समझा जाय उसक्चिए सिया या 'स्थात अब्दका प्रयोग करना चाहिए | अवथात स्थनत 
परत है "सका अर्थ है कि अपने मौलिक अस्तित्वकी अपेक्षा वस्तु श्रवहें, पर श्ुवसातही नहीं हे उसमें धअवत्करे 
सिवाय अन्य धर्म भी हैं इसकी सूचनाके लिए स्थान शब्दतया प्रयोग आवश्यक है । एसी तर रूपान्तरशी 
एप्टिंगे चस्तुम अध्ववत्व ही है पर वस्तु अध्रवमान ही नहीं हू उसमें अनश्लव॒त्व॒क सिवाय सस्य शर्म भी विद्यमान 
हैं एसकी सूचना स्थात्‌ पढ़ देता हे । तात्पर्य यह कि स्थात्‌ थब्द वस्तुमे विद्यमान जविवलित शेष धमी 7 
सुचना देता । वृद्ध जिस भाषाके सहजप्रहारओ नहीं पा सके या प्रपोगमे नहीं छाये और शिसके वारए' उसे 
पजनताशिक प्रश्नोफ़ीं सब्याउत कहना एश उस वापाके सहज प्रकारफों मह्नाशीरने दढ्ताओे साथ व्यवह्ञात् 
जिया । एड़ी साहित्यम स्थान सिया'शब्दका प्रयोग इसी निर्लित प्रकारकी सूचताशे लिए ज्वल्य /॥ यथा 
सस्सिभनिकायके महाराहुलोगउसुर्मे आपोबातुतवा वर्णन बरते हाए लिखा है वि--"कतसा च राहुट 
आशोेयानु ? जावोयानु लिया अज्यत्तिका सिया बाहिरा। जर्गन जापोवात जिलने प्रगारभीई । श०ए 
पस्यल्तर आर दुसरे बाह्य) बहा जास्यल्वर धान साथ सिप्राल्याद्‌ शदगा प्रयोग लापोविन 
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जा सकता । कोई ऐसा शब्द नही जो उसके पूर्ण रुपया स्पथ वर से । । शब्द हक विशिय दब्डिकीण से प्यवा 
हात है आर चस्तुक छ॒क्क ही धर्मका कथन बरसे / ।5ग तरह जन शरद 3 वाल विखे तनुगाूर जमपा पा  इ 
प्रतिपादन करते कू तब अविवजक्षित धर्मोगी सूनना॥ह8 लिए गक ऐसा घर आयश्यय रखा लागिण जो वाया 
या श्रोताकों भूलने न 3 । र्यात्‌' शब्यका गही कास 7, पट क्षाताओ़ी बटये अल रयराप था जोनस करा 


देता हैं! यज्ञपि बहने इस जनेशशिक सत्यक् प्रधाशनातीं व्यादामबवाणााा। थे अवीफर उा अब्याश। 
फोटिमे डाला हैँ, पर उनका सित बसवुकी अनगाधियवा् शततार अवध्य रूस्सा था । 


हे तच्च निरुपण-- 

विव्वव्यवस्थाका निदपण जोर तत्वनिरपणवी जदा जुदा उसाजनस ४ 4 वद्िशहपिबस्‍्थधाता शान 
होनेपर भी तत्त्वभानसे म्‌ वितसा धनाप उमर पहुंचा या सकला ८। सन्वज्ञान ने दल पर विद भ्यवग पा रा 
समग्र ज्ञान निरर्थक और अनर्थक हो सकता /£ । मुमुलके शिर खबच्य जातख्य प्रयाव सस्यलेशीस ठिये जाते ? । 
साधारणतया भारतीय परम्परा हेय उपादय जीर उनके फारणभूत पद्रा। एस चसुर्परत्ता छाल ज्ायश्यर 
भानती रही है। आयुर्वेदनास्त राग रोगनिदान रोगनिनुशि और सितित्सा रा चार भागाम विभरत ४ । रोगी 
लिए सर्वप्रवम जावब्यक है ति वह अपनेको रोगी समसे । जबता उसे उप रोगशा भाव नही होगा सात ला; 
चिक्रित्साके लिए प्रवृत्त ही नहीं हो साता । रागओा ज्ञान टोन बाद रोगीयों यर विशास भी शावध्पा 
हैँ कि उसका यह रीग छूट सवता है । रोगी साध्यताशा ज्ञान ही उसे सितिस्सामे प्रयनय होता ६ । रगीरो 
यह जानना भी जावश्यक है कवि यह रोग अमर यारणोंस उत्पन्न हुआ / । जिसमे बढ़ भविष्यम जता अपर 
जाहार विहारों से बचा रहकर अपनेकफो तीराग रस सके । जब वह भवधिरयर्म रोगसके वारणोंने दर रहना / 
तथा मोजदा रोग का औपवोपचारसे समुल उन्छेद पर दसा हैं सभी बह एपन रबरंपभा स्थिसन्यारोगऊ 
पा सकता है । अत जंसे रोगमुविनके लिए रोग रोगनिदान णारोग्य और सितित्सा रस लतुत्पूरग शान ज>न्सा- 
वब्यक है उसीतरह भवरोगवकी निवृुन्िके छिए ससार ससारके काण मोक्ष और उसके कारण एस चार मुह- 
तत्त्वोफा यवार्बज्ञान नितानत पपेक्षणीय है। बुदने कर्तव्यमागकीदिए लितित्सासास्त्रक्ती नरह चार आर्यसत्पा 
का उपदेश दिया । , वे वभी भी आत्मा यया है ? परलोफ य्या हैं ? आदि दार्गनिय जिचादम ने तो स्थय 
गये और न थिष्योकों ही जाने दिप्रा । उनने उस सवध मे एफ वे हत उपययस उदाहरण दिया ह# कि जैसे पिसी 
व्यक्तिकों विपसे बुझा हजा तीर छगा हो । वस्चुजन जब उसे वीरफोी निकवालनकीदि/ पिपबचद्यफों बुठाते ह, उस 
समय रोगीकी यह मीमासा कि 'यह तीर फ़िस लोहेसे बना है” किसने उसे बनाया ? पत्र बसाया? यह बच 
तक स्थिर रहेगा ? या जो यह वैद्य जाया है वह किस गोनरका है ? जादि' निरर्भवा है उसीनरह थात्मा आई: 
तत्वोका स्वरूपचितन न द्रद्मचर्य सावधनकिलिए उपयोगी ह न निर्वाणके लिए न घान्लिके लिए आर न वौधि 
प्राप्ति जादिके लिए ही | उनने मुमुक्षुके छिए चार 'जायसत्योका उपदेश दिया-दु गा, दु ससमुदय, दूं उ- 
निरोध, ओर दु खनिम्नेधमार्ग । 


दु खसत्यकी व्यास्या बुद्धने इस प्रकार की हँ-जन्म भी दु स है, जरा भी दु रा है, मनण भी दु स हें, 
जोक, परिवेदन, मनकी विकलता भी दु स है, इप्ट वियोग, अनिष्टसयोग, इष्टाप्राप्ति सभी दु ख है। सनपर्म 
पाचो उपादान स्कन्‍्द ही ठद खल्प ह । 


दु खसमुदय--कामकी तृष्णा, भवकी तृष्णा आर विभवकी तृष्णा दु खका कारण है । जितने इद्रियोके 
प्रिय विषय हूं प्रिय रूपादि हूँ वे सदा बने रहे उनका वियोग न हो इस तरह उनके सयोगके लिए चित्तकी 
अभिनन्दिनी वृत्तिको तृष्णा कहते हैँ ओर सही तृष्णा समस्त दु खोक़ा कारण है 

दु खनिरोध--इस तृष्णाके जत्यत निरोध या विनाशको, निरोध आर्यसत्य कहते 
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१२ ठीघेनि० महासतिपद्ठ'न सुत्त | हे 


प्रस्तावना १५ 


दु खनिरोधका मार्ग है आप्टागिकमार्ग-सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ सकल्प, सम्यग्वचन, सम्यक कम 
सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि | नेरात्म्यभावना मुख्य रूपसे माग 
हैं । बुद्धने आत्मदृष्टि या सत्त्वदृष्टिको ही मिथ्याद्शत कहा हैं । उनका कहना हूँ एक आत्माकों चाब्वत या 


स्थायी समझकर ही व्यवित उसे स्व ओर अन्यको पर समझता हूँ । स्व-पर विभागसे परिग्रह और द्वेप हाते 
है ओर ये रागठ्ेप ही समस्त ससार परम्पराके मूलखोत है । अत इस सर्वानर्थमुलिका आत्मद॒प्टिको नागकर 


कर 033.32 अनक अन्‍्यातओ कि 


नगत्म्यभावनासे दुखनिरोध होता हं। 


न्‍यी कह सकाक अटिफान्सका 


तत्वनान और मोक्षका परमसाधन मानता था ओर मुमुक्षुके लिए आत्मन्नानकों ही जीवनका सर्वोचक्चसाध्य सम- 
झता था वहाँ बुद्धनं इस आत्मदर्णनकों ही सबनिर्थभूल माना । आत्मदृष्टि या सत्त्वदृष्टिको ही वुद्धने मिथ्या- 
दष्टि कहा और नंरात्मयदर्शनको दु खनिरोधका प्रथान हेतु बताया है यह ओपनियद तत्त्वनजानकी ओटमे जो 
याज्ञिक क्रियाकाण्डको प्रश्नय दिया जा रहा था उसीकी प्रतिक्रिया थी जो ब॒ुद्धको आत्म शब्दसे ही चिढ हो गई 
थी । स्थिरात्मवादकों उनने राग ओरदहेपका कारण समझा, जब कि ओपनिपदवादी आत्मदर्णनकों विरागका 
कारण मानते थे । बुद्ध ओर ओपनिपदवादी दोनो हो राग हेप ओर मोहका अभावकर वीतरागता और वासना- 
निर्मक्तिको ही अपना लथ्य मानते थे पर साधन दोनोके जुदा जुदा थे और इतने जुदे कि एक जिसे मोक्षका 
कारण मानता या दसरा उसे ससारका मरू कारण । इसका एक कारण और भी था ओरवह या बद्धका 
दार्शनिक मानस न होता । बुद्ध ऐसे गोलगोल शब्दोको बिलकुल हुटा देना चाब्ने थे जिनका निर्णय न हो 
सके गा जिनकी ओठटमे पश्रान्त धारणाओकी सप्टि होती हो । आत्मा' उन्हें ऐसा ही मालेमहआ । पर वेदवा- 
दियोका तो यही मल आधार था । बृद्ध की नरात्म्यमावनाका उद्देष्य बोधिचर्यावत्तारमे रस प्रवार बताया है- 

“यतस्ततो वा5स्तु भय यद्यह नास किझ्चन । ढ 

अहमेव यदा न सया कुतो भीतिर्भविष्यति ॥* 


अर्थात्‌-यदि मे नामका कोई पदार्थ होता तो उसे इससे या उससे भय हो सकता था पर जब मा 


कक है] 


नहीं हे तव भय किसे होगा ” 
वुद्ध जिस प्रकार भौतिकवादरूपी एक अन्तकों खतरा समझते थे तो इस गाब्वत आत्मवाद रूपी 
दूसरे अन्तकों भी उसी तरह खतरा मानते थे ओर इसलिए उनने इस आत्मवादको अव्याकृत अर्थात्‌ 
अनंकाशिक प्रश्न कहा । तथा भिक्षुओको स्पष्टरूपसे कह दिया कि इस आत्मवादके विपयमसे कुछ भी कहना या 
सुनना त बोधिके लिए न ब्रह्मचयेके लिए ओर न निर्वाणके लिए ही उपयोगी हें। 
निग्गठनाथपुत्त सहावीर भी वेदिक क्रियाकाण्डको उतना ही निरर्थक और श्रेय प्रतिरोबी मानते थ 
जितना कि बुद्ध, और आचार अर्थात्‌ चरित्रकों ही वे मौक्षका अन्तिम साधन मानते थे । पर उनने शह साक्षात्‌ 
अनुभव किया कि जवतक विश्वव्यवस्था ओर खासकर उस आत्माके स्वरूपके सबधमे जिप्य निश्चित विचार 
नही बना लेता है जिस आत्माकों दुख होता हे ओर जिसे दू खकी निवत्ति करके निर्वाण पाना है तबतक वह 
मानसविचिकित्सासे मकक्‍त होकर साधना कर ही नही सकता । ,जब बाह्मजगतके प्रत्येक झोकेमे यह आवाज 
गज रही हो कि आत्मा देहरूप है या देहसे भिन्न ? परलोक क्या है ? निर्वाण क्या हे ?” और अन्यतीर्थिक 
अपना मत प्रचारित कर रहे हो, इसीको लेकर वाद रोपे जाते हो उस समय शिष्योको यह कहकर तत्काल 
चुप तो किया जा सकता हुँ कि क्या रखा है इस,विवादमे कि आत्मा क्या है, हमे तो दु ख निवृत्तिके लिए प्रयास 
करना चाहिए! परन्तु उन्तकी मानसगल्य और बुद्धिविचिकित्सा ,नही त्रिकख सकती और वे इस वाद्धिक 
हीनता और विचारदीनताके हीनतर भाब्बोसे अपने चित्तकी रक्षा नही कर सकते | सघमे इन्ही अन्यतीथकोके 


के 
विष्य और खासकर बैदिक ब्राह्मण भी दीक्षित होते थे । जब ये सब पचमेल व्यक्ति जो मूल आत्माके विपयश , 





है 





ऊ च्ी 


१ आत्मा वा णरे द्रष्व्य श्रोतव्यो मन्तव्यों क्दिष्यासितन्य ।” बृहदा० शाणषा६।  ) 
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१६ तत्त्वाय॑वृत्ति 


विभिन्न मत रखते हो ओर चर्चा भी करते हो, तो मानस अहिंराफ़ कंसे रहुसकते हैं ? जब्रतक उन समाधान 
वस्त॒स्थिति मलक न हो जाय तबतक वे कंसे प्ररपर समता और अहिसाक़ा बातावरण बना सलेते होंगे // 
महावी रने तत्त्वका साक्षात्कार किया ओर उनने धर्मकी सीधी परिभाषा बताई बर्तुका सरवस्पस्थित 
होना-“वस्तुस्वभावों धम्मो”-जिस वस्तुका जो स्वरूप है उसका उस पूुर्णएरवस्पर्मे स्थिर होना ही धर्म है । 
अग्नि यदि अपनी उष्णताकों लिए हुए हे तो वह बर्मस्थित है । यदि वह वायके भोकासे स्पन्दित हो रही है 
ते कहना होगा कि वह चचल है अत अपने निः्चल्स्वस्पसे च्यत होनेके कारण उतने अश्मम धर्मस्थित नहीं 
हैँ । जल जबतक अपने स्वाभाविक जीतस्पर्भमे है तवतक वह वर्मस्थित # । यदि वह अग्निके ससर्गसे स्वरूप- 
च्युत हो जाता है तो वह अवर्मरूप हो जाता हैं और इस परसयोगजन्य विभावपरिणनिको हटा ढेनाही जछकी 
मुक्ति है उसकी धर्मप्राप्ति हे । रोगीके यदि अपने आरोग्यस्वस्पफा भान न कराया जाय तो बह रोगों विकार 
क्यों मानेगा ओर क्यो उसकी निवृत्तिकेलिए चिकित्मामे प्रवत्ति करेगा ? जब उसे यह ज्ञात हो जाता हैं कि 
मेरा तो स्वरूप आरोग्य है । इस अपध्य आदिसे मेरा स्वाभाविक आरोग्य विक्त हो गया हैं, तभी वह उस आ- 
रोग्य प्राप्तिकि लिए चिकित्सा कराता है। भारतकी राष्ट्रीय काग्रेसने प्रत्येक भारतवासीकों जब यह स्वरूप- 
बोध कराया,कि-- तुम्हे भी अपने देशमे स्वत्तत्र रहनेका अधिकार हूँ इन परदेणियोने तुम्हारी स्वतत्रता विक्रत 
क्र दी हू, तुम्हारा इस प्रकार शोषण करके पददलित कर रहे है । भारत सनन्‍्तानों, उठो, अपने स्वातत्य- 
स्वरूपका भान करो” तभी भारतने अगडाई छी ओर परतत्रताका वधन तोड स्वातत््य प्राप्त किया । स्वा- 
ततन्यस्वरूपका भान किये बिना उसके सुखदरुपकी झाकी पाए बिना केवल परतत्रता तोडनेकेलिए वह उत्साह 
ओर सन्नद्धत्ता नही आ सकती थी। अत उस आधारभूत आत्माके मूल्स्वरुपका ज्ञान प्रत्येक मुमुकझ्षको 
_सर्वप्रबंभ होता ही चाहिए जिसे वन्वनमुक्त होन! हे । 


भगवान्‌ महावीरने मुमुक्षकेलिए दु ख अर्थात्‌ वन्ध, दु खके कारण अर्थात्‌ मिथ्यात्व आदि आखव, मोक्ष 
अर्थात्‌ द्‌ खनिवृत्तिपूर्वक स्वस्पप्राप्ति ओर मोक्षके कारण सवर अर्थात्‌ नूतन वन्धके कारुणोका अभाव और 
* निर्जुरा अर्थात्‌ पूर्वमचित दु खकारणोका क्रमश विनाश,इस तरह बुद्धके चतुराय॑सत्यकी तरह वन्ध, मोक्ष,आख्रव 
सवर ओर निर्जरा इन पाच तत्त्वो के ज्ञानेक साथ ही साथ जिस जीवको यह सब बन्ब मोक्ष होता है उस जीवका 
ज्ञान भी आवश्यक बताया । शुद्ध जीवकों बनन्‍्ध नहीं हो सकता । बनन्‍्ब दो में होता हे । अत जिस कर्मे- 
पुद्गलसे यह जीव वबता है उस अजीव तत्त्वको भी जानना चाहिए जिससे उसमे रागह्ेप आदिकी धारा आगे न 
चले ।) अत मुमुक्षेलिए जीव अजीव आखवब वन्च सवर निर्जेण और मोक्ष इन सात तत्त्वोका ज्ञान 
'आवशब्यक हे. 
| जीव-आत्मा स्वतत्न द्वव्य हे । अनन्त हे । अमृत ह। चंतन्यशक्तिवाला हूं। ज्ञानादि पर्यायोका 
फर्ता है । कर्मफलका भोकक्‍ता है । स्वयप्रभु हैँ । अपने गैरीरके आकारवाला हूँ । मुक्त होते ही ऊष्वंगमन कर 
लोकान्तम पहच जाता हैं । 
भारतीय दर्शनोमें प्रत्येक ने कोई न कोई पदार्थ अनादि माने हु । परम नास्तिक चावकि भी पशथ्वी 
* आदि महाभ्तोको अनादि मानता है । ऐसे किसी क्षणकी कल्पना नहीं आती जिसके पहले कोई क्षण न रहा हो । 
समय कबसे प्रारभ हुआ इसका निदंग असभव हैँ । इसी तरह समय कब तक रहेगा यह उत्तरावधि बताना 
भी अमभव हे । जिसे प्रकार काल आनादि जनन्‍्त हे उसकी पूर्व[]वृधि और उत्तरावधि निश्चित नही की जा 
सकती उसी तरह आकाश की कोई क्षेत्रक्तत मर्यादा नही बताई जा सकती । सर्वतो छ्यनन्त तत्‌' सभी ओरसे वह 
अनन्त हैं। आकाश ओर कालकी तरह हम भ्रत्येक सदके विषयमे यह कह सकते है कि उसका न किसी खास 
पणमें नतन उत्पाद हआ है और न किसी समय उसका समूल विनाण ही होगा । 'नाध्सतो विद्यते भाव नाभावों 


हक] 
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विद्यते सत ” अर्थात्‌ किसी असतृका सदरूपसे उत्पाद, नही होता और न किसी सत्‌का समल विनाश ही हो 
पहना हैं । जितने गिर्ने हए सत्‌ हँँ उनकी सस्यामे वृद्धि नही हो सकती और न उनकी सस्यामेसे किसी एककी 


है ., 
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भी हानि ही हो सकती हें । स्पान्तर प्रत्येकका होता रहता है । यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त हूं। इस 
मिद्वाल्नके अनुसार आत्मा एक रवतत्र सत्‌ है तथा पुद्सल परमाण स्वतत्र सत्‌ । अनादिसे यह आत्मा पुद्गरूसे 
सघ्वद्ध ही मिलेता आया ३ 

अनादिबद्ध माननेका क।रण--आज आत्मा स्थल घरीर ओर सूक्ष्म कर्मथरीरसे बद्ध मिलता है । 
आज इसका नान और सुख यहा तक कि जीवन भी घरीराधीन हे । जरीरमे विकार होनेसे जानतन्तुओमे 
क्षीणना आते ही स्मतिभ्र थ आादि देखे ही जाते है । जत आज गससारी आत्मा गरीरबवद्त होकर ही अपनी 
गतिविधि करता हैं । यदि आत्मा अद्ध होता तो घरीरसम्बन्धका कोई हेतु ही नहीं था | घरीरसम्वन्न या 
पु्र्जन्मके कारण हँं--राग, हे५,मोह, ओर कपायाड्थिव । शुद्ध आत्मा में ये विभावभाव हो ही नहीं सकते । 
चक्र आज ये विभाव और उनका फल गरीरसम्बन्ध प्रत्यल अनुभवर्से आ रहा हैं अत। मानना होगा कि 
जाजतक इनकी अशुद्ध परपरा चली आईं हैं। 


भारतीय दशनाम यह एक एसा प्रच्न हे जिसका उत्तर विधिमखसे नहीं दिया जा सकता। नब्ह्ममे 
अविद्याफा कब उत्पन्न हई ? प्रकृति ओर पुरुषका सयोग कब हुआ? आत्मासे गरीरसम्बन्ध कब हआ 
इसका एकमात्र उत्तर ह-अनादिसे । दूसरा प्रकार है. क्रि-यहि ये गद्ध होते तो इनका सयोगहो ही नुही सकता 
थआ। ब॒द्द होनेके बाद कोई ऐसा हेतु नही रह जाता जो प्रकृतिससर्ग या अविद्योत्पत्ति होने दे । उसी तरह 
जात्मा यदि णुद्ध हो जाता ह तो कोई कारण उसके अथ॒द्व होतेका या पुद्ंगलसयोगका नही रह जाता । जब 


दो स्वतत्र सत्ताक द्रव्य है तृव उनका सयोग चाहे जितना भी पुराना क्‍यों न हो नृष्ठ किया जा सकता है और 


दांतोकों पृथक पृथक किया जा सकता है। उदाहरणार्थ-खानिसे सर्वप्रथम निकाले गये सोनेमे कीट असरय- 
कालसे छगी होगी पर प्रयोगगे चुकि वह पृथक की जाती है,अत* यह निः्चय किया जाता हू कि सुवर्ण अपने 
धद्धत्पमें इस प्रकार है तथा कीट इस प्रकार । साराथ यहु कि जीव आर पुदुगंहका बब अनादि है 
तक्ि वह दो द्रव्योका बन्ध हैं अत स्वरूपबोब हो जानेपर वह १थक्‌ किया जा सकता हे । 


आज जीवका ज्ञान दर्शन सुख राग हेप आदि सभी भाववहत कुछ इस जीवनपर्यायके अबीन हे । एक 
मनृप्य जीवन भर अपने ज्ञानका उपयोग विज्ञान या घर्मके अध्ययनमे लगाता है । जवानीसे उसके मस्तिप्क 
भातिक उपादान अच्छे थे, प्रचुर माजामे थे, तो वे ज्ञानतन्तु चतन्यकों जगाए रखते ये । ब॒टापा आने पर उसका 
मस्तिष्क शिविल पद जाता है । विचारणक्ति लप्त होने लगती है । स्मरण नहीं रहता । बढ़ी व्यकित अपनी 
जवानीमे लिखे गये छेखको बटापेम पढ़ता ह तो उसे स्वयं आज्चये होता हैं । वह विव्चास नहीं करता कि यह 
उसीने लिसा होगा । मस्तिग्ककी यदि कोई भातिक ग्रन्चि विगइ जाती हैं तो मनपष्य पागल हो जाता है। दिमाग 
फा यदि कोर्ट पेच कस गया या दीला होगया तो उनन्‍्माद सन्दरेह आदि अनेक प्रकारकी धाराएँ जीवनको ही बदतर 
देनी है । मझ एक्र ऐ से योगीका पत्यक्ष अनमव है जिसे गरीरकी नसोका विशिष्ट ज्ञान था | वह मस्निप्ककी 
दिसी सास नसको दबाना था तो मनुष्यवों हिसा ओर घोवके भाव उत्पन्न हो जाते थे । इसरे ही क्षणदूसरी 
तमसमे दवानेशी अत्यल दया और फरुणाके नाव होते थे और वह रोने छेगता था । एक तीसरी नसके दवानेही 
जोमका तीज उदय होता था भीर वह इच्छा होती थी कि चोरी फऊर छठे । एक नसके दवाते ही परमात्म वविती 
ओर मनन गति होने छूगतो थी। इन सब घटनाओसे एक इस निश्चित परिणामपर तो पहच ही सबसे हे 
श्मारी सारी शवितिया जिनमे ज्ञान दशन नख रास 5 प्‌ क्याय आदि है,उ्स घोर पर्यापके अलीन | | दारी रण 
नाट जोने ही जीवन भरमे उपासित ज्ञान शादि गर्षाण्यदितिया वहन कुछ नाथ हो जाती है । 


हुए खुभ्मर शग्या्त जान #&। 
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विद्यमान है पर मन यदि टीक नहीं है तो विचार नहीं किये जा सकते । पक्षात्रात यदि हो जाय तो घरीर 
देखनेमे बसा ही मालूम होता है पर सब शुन्य। नियकर्ष यह कि अथद्व जात्माती दशा और इसका सारा विकास 
पुद्गलके अधीन हो रहा हे । जीवननिमित्तभी सान पान ब्वासोच्छवास आदि सभी साधन भोतिक ही अपेक्षित 
गति ह । इस समय यह जीव जो भी विचार करता हे देसता हे जानता है या जिया करता ह उसता एफ 
जातिका सस्कार आत्मापर पठता हैं और उस सस्कारकी प्रतीक एक भीतिक रेखा मरितिकमे खिल जाती # । 
दूसरे तीसरे चोथे जो भी विचार या क्रियाए होती हे उन सबके सस्फारोकों बह आत्मा श्वारण करता है 
ओर,उनकी प्रतीक टेढी सीक्षी गहरी उथली छोटी बडी नाना प्रकारकी रेखाएँ मस्तिप्कर्म भरे हाए मफ़्सन 
ज॑से भातिक पदार्य पर खिचती चली जाती है । जो रेसा जितनी गहरी होंगी वह उतने ही अधिक दिनोतत 
उस विचार या क्रियाकी स्मति करा देती हे । तात्पय यह कि आजफक़ी ज्ञान गत्िति और सुख आदि सर्वी 
पर्यायणवितिया ह जो इस घरीर-पर्याय तकही रहती ह । 


व्यवहारनयमे जीवको मूतिक माननेका थर्य यही है कि अनादिस यह जीव शरीस्सम्बद्द ही मिलता 

0 ॥ आया है । स्थरू गरीर छोडनेपर भी सू्म कर्म भरीर सदा इसके साथ रहता है । इसी सू८म कर्मणथरी रके नाथक 
<» ही मुक्ति कहने हैं । जीव पुदुगल दो द्रव्य ही ऐसे हैँ जिनमें क्रिया होती है तथा विभाव या अशद्व परिणमन 
होता हैं। पुदूगलका अशुद्ध परिणमन पुदूगल और जीव दोनो के निमित्तसे होता ह जबकि जीवका अथ्द्र 
परिणमन यदि होगा तो पुद्गलके ही निमित्तसे । शुद्ध जीवमे शुद्ध परिणमन न नो जीवके निमिन्तसे हो सकता 

है ओर न पुद्गलके निमित्तसे । अग्यद्व जीवके अशुद्ध शरिणमनकी धारामे पुदगल या पुदंगलसम्बद्ध जीव निमित्त 
होता है । जन सिद्धान्तने जीवको देहप्रमाण माना है । यह अनभवसिद्ध भी है । शरीरके बाहर उस जात्माके 
अस्तित्व माननेका कोई खास प्रयोजन नही रह जाता आर न यह तकंगम्य ही है । जीवके ज्लानदर्शन आदि 

गण उसके गरीरमे ही 'उपलब्ध हँ गरीरके वाहर नहीं । छोटे बडे गरीरके अनसार असस्यानप्रदेणी 

3. आत्मा सकोच-विकोच करता रहता हैँ। चार्वाकका देहात्मवाद तो देहकों ही आत्मा मानता है तथा देहकी 
परिस्थितिके साथ आत्माका भी विनाश आदि स्वीकार करता हे । जनका देहपरिमाण-आत्मवाद पृद्गलदेहने 

। आत्मद्रव्यकी अपनी स्वतत्र सत्ता स्वीकार करता है | न तो देहकी उत्पत्तिसे आत्माकी उत्पत्ति होती है और 

न देहके विनाशसे आत्मविनाथ । जब कर्मंगरीरकी श्रूखलासे यह आत्मा मुक्त हो जाता हैं तव अपनी घ॒द्ध 
चेतन्य दशाम अनन्तकाल तक स्थिर रहता हें। प्रत्येक द्रव्यमे एक अगरुलघ गण होता हैं जिसके कारण उसमे 

' प्रतिक्षण परिणमन होते रहने पर भी न तो उसमे गृरुत्व ही आता है आर न लघत्व ही । व्यू अपने स्वरूपमे 
सदा परिवर्तन करते रहते भी अपनी अखण्ड मोलिकताको भी नहीं खोता । हे 


आजका विज्ञान भी हमे बताता हे कि जीव जो भी विचारकरता हे उसकी टेढी सीधी उथली गहरी 

रेखाएँ मस्तिष्फमे भरे हुए मक्खन जसे इवेत पदार्थमे खिचती जाती हे और उन्हीके अनसार स्मतितथा वासनाएं 
० द्तद्ठ होती ' जन कम सिद्धान्त भी यही ह्‌ कि-रागहेप प्रग्त्तिके कारण केवल सस्कार ही आत्मापर 
नही पडता कितु उस सस्कारकों यथासमय उद्बुद्ध कराने वाले कमंद्रव्यका सबंध भी होता जाता हैं। यह 
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' कर्मद्रव्य पुदगल द्रव्यही है । मत वचन कायकी प्रत्यंक क्रिया के अनुसार भुक्‍ल या कृष्ण कम पुदुगल आत्मासे 
' सम्बन्धको प्राप्त हो जाते है ] ० वि प्‌ प्रकारके कर्मपुदू्गल बहत कुछ तो स्थूल शरीरके भीतर ही पडे रहते हँ जो 
मनोभावोके अनसार आत्माके सूक्ष्म कर्मशरी रमे शामिल होते जाते है, कुछ बाहिरने भी आते हैँ । जसे तपे 
हुए लोहेके गोलेको पानीसे भरे हुए वर्तनमे छोडिये तो बह गोला जलके भरे हुए बहुतसे परमाणुओकी जिस तरह 
अपने भीतर सोख लेता है उसी तरहअपनी गरमी औरभापमे बाहिरके परमाणुओकों भी खीचता हैं। लोहेका 
गोला जब तक गरम रहता है पानी उयल पुथल पेदा करता रहता है, कुछ परमाणओको लेगा कुछ को 
लिकालेगा कुछको भाप बनाएगा, एक अजीवसी परिस्थिति सभस्त वातावरणमें उपस्थित कर देता हे '। उसी 
सरह जब यह आत्मा रागह्ेेषादिसे उत्तप्त होता है तव गरीरमे एक अद्भत हलनचलन उपस्थित करता है | 


तत्वनिस्पण ११ 


तब आने ही आखें छाल हो जाती हे, खनकी गति बढ जाती है, मुह सूखने छूगता ह, नथुने फडकने लगते है ।, 
काम वासनाका उदय होते ही सारे गरीरमें एक विलक्षण प्रकारका मच्धन शुरू हाता ह। और जब तक वह | 
क्पाय या वासना जात नहीं हो लेती यह चहल-पहल मन्थन आदि नही रुकता । आत्माके विचारोके अनुसार | 
पुदगल द्रव्योमे परिणमन होता हे और विचारोके उत्तेजक पुद्गल द्रव्य आत्माके वासनामय सूक्षा, कमशरोरम 
घामिल होते जाते है । जब जब उन कर्मपुद्गलोप्र दवाव पडता हूँ तवव तब वे कमपुद्गल फिर उन्हीं 
शागादि भावोको आत्मामे उत्पन्न कर देते है । इसी तरह रागादि भावोसे नए कर्मपुदूगल कर्मंगरीरमे गामिल 
होने हैँ तथा उन कर्मपुद्गलोके परिषराकके अनुसार नृतन रागादि भावोकी सृप्टि होती हैँ। फिर नए 
कर्मपदूगल बबते हं फिर उनके परिप्राकके समय रागादिभाव हाते हूं । इस तरह रांगादिभाव और कर्म 
पृदूगलवन्धेका चक्र वराबर चलता रहता है जवतक कि चरित्रके द्वारा रागादि भावोकों रोक नहीं दिया 
जाना । इस बन्ध परम्पराका वर्णन आचार्य अमतचन्द्रमूरि ने पुरुषा4 सिद्व्यपायमे इस प्रकार किया ह 
गीवक्त परिणास निममिन्नमात्र प्रपत्य पुनरन्‍्य । 
स्वयमेव परिणमन्‍्तेष्न्न पुद्गला कंमेंभादेन।॥। १२ ॥ 
प्रिणममानस्य चितश्चिदात्मक स्वयमपि स्वकेर्भान 


भवति हि निमित्तमात्रं पोद्गलिक कर्म तस्थापि ॥ १३॥ 


अर्थात्‌ जीवके द्वारा किये गए राग दवेष मोह आदि परिणामोको निमित्त पाकर पुद्गछ परमाणु स्वत 

ही ऊर्मस्पसे परिणत हो जाते हु । आत्मा अपने चिदात्मक भावों से स्वय परिणत होता है, पुद्गल कमें तो 
उसम निमित्तमात्र हैं । जीव और परदूगल एक दूसरेके परिण मनसे परस्पर निमित्त होने ह 

साराग यह कि जीवकी,वासनाओ राग हेष मोह आदि की ओर पुगरू कर्मबन्चकी धारा बीजवक्षसन्तति 

वध तरह अनादिसे चालू है । पूवेबद्ध कर्मके उदयसे इस समय राग हेष आदि उत्पन्न हुए है, इनमें जो जीवकी 


हज ज*ा 


आम।क्त और लगन होती ह वह नतन कर्मबन्च करती हे। उस वद्धकर्मके परिपाकके समय फिर 


नीला 0.44 कक क फेल्‍्क७+४ सच ९...स्‍निन५ब+न मन कीलिकि-जाण 


राग द्ंप होते है, फिर उनमे उनमें आसक्ति और मोह होनेसे नया कर्म बधता है। यहाँ इस शकाक को कोई 


&.+4म8.) 48% «कण्फ--अगेद 
8 क्‍च _+-अ+ कक कक मेड... #0.. अल 


स्तान नहीं हूं कि--जवब पूर्वकर्मसे रागह्रेषादि तथा राग द्वेपादिसि नृतन कर्मवन्ब होता हे तव इस 
चतका उच्छेद ही नहीं हो! सकता, क्योंकि हर एक कर्म रागद्रेप आदि उत्पन्न करेगा और हर एक राग- 


इब्कओ... अन्‍- ब्भ्ग.. पी 0 कक .....५०+> २०47 


हैप कमबन्धन करगें। कारण यह हैं कि पूर्वकर्मके उदयसे होनवाल कर्मफलभूत रागद्वेष वासना आदिका 
भागना कमवन्धक नहीं होता किन्तु भोगकालमे जो नृतन राग द्वेपर्प अध्यवसान भाव होते है वे वन्धक होते 
ट। यही कारण हे कि सम्यग्दष्टिका कर्ममोग निर्जगका कारण होता है और मिथ्यादणष्टिका वच्धका 
ग्रण। स्फ््यस्दृप्टि जीब पूर्ठफर्मके उदयकालमे होनेवाले राग ढेप आदिको विवेकपूर्वक गानत तो करता हैं, 


पनू उनमे नूतन जध्यवसान नही करता, अत पराने कर्म तो अपना फल देकर निर्जीर्ण हो जाते है और नतन 
जीसातन न होनेंके कारण नवीन वन्च होता नहीं जते सम्यग्दप्टि तो दोनों तस्फसे हृछूेका हो चलता है 


का मन म थ ह (ऑ ४ 


न त्यि मिथ्यादप्टि कमफलक मय जह्ाववबाल राग द्वप वासना आदिफ समय उनमे उनमे की गई भिल न आमसक्रिन 
अर ट्यूनक पन्णामस्व॒ुस्द नृतव कर्मोक्नी ओर भी दृटतासे बाचता है, ओर इस नसरह मिथ्यादप्दि 


बयान. 6... _क अं ओ ०6 वक्टान॑म-गा «४-4० "कक 


वे] झसचुत आर भा तजास चाल रहता ह। जिस प्रदार हमार भानिझ मगितिप्क पर अनभवंका माय 
खासा दा गहरा उबछा राजाए परनी हनी है, एक तल रेखा आई सो उसने पह्िलेमी निर्वेद्द रेबाफो 
ग्गप; था ओर जपना गहरा असाव कायम कर दिया, दूसरी रेखा पहिलेकी सेखाकों था नो 


न कस जन 


हे इह।० अं फल्कृक, है रख अकपक य ४ १३ लाता ४ न की अब 05 मद टी प_> गी पट स्लिल शाराश 

गहाप शमे देसी हैं या साफ बार देती है और उस तरह जलल्‍लमे वछ ही अनभव रेस अपना अस्तित्व झाय 
फनी 7, उसी लन्‍्ह जाय बुछ राग हंपादि जत्य सस्ताएण उत्पर कह्लर तर्मदनवन ह:ग पर दसरे ही क्षण 
गाल एन संबस नाहर रूस शदिती पूस भाहनसाओया निमिद्ध मिल्ता तो पूराने सस्गर घन जायगे था छरीथपू 


4 पर ्पः जन हे इ5य हक ७० 4 न्फ प्र क्र पद ध्र्ट्ाा अकलक+ “790 ककलकक+१>- 4 3 के कणा३ 
स्वत यदि इबारा जोर भी तीए सानादि शाव क्रा प्रथमबत शर्म-पदगराम जोर भा सीक- 


फकणए. अोफमनन- ्य् 


ह् 
रे 


२० तत्त्वार्थ वृत्ति- प्रस्तावना 


“फलदात्री अनभागगकक्‍्ति पड जायगी !। इस तरह जीवनक अन्तमे कर्मोका वन्ध निर्जरा उत्केषंण अपक- 
“छंण आदि होते होते जो रोकड वाकी रहती है वही सूक्ष्म कमंणरीरक रपमे परलछोक तक जाती है । ज॑स 
तेज अग्निपर उबलती हुई वटलोईमें दाल चावल शाक जो भी डालिए उसका ऊपर नीचे जाकर उफान लेकर 
नीचे बैठकर अन्तमे एक पाक बन जाता है, उसी तरह प्रतिक्षण बबनंवाले अच्छे या बुरे कमोमे गुभभावोसे 
शुभकर्मोमे , रसप्रकर्प ओर स्थितिवृद्धि होकर अशुभकर्मोम रसापकपप और स्थितिहानि होकर अनेक प्रकार- 
के ऊचनीच परिवर्तन होते होते अन्तमे एक जातिका पाकयोग्य स्कन्ब वन जाता है, जिसके ऋ्रमोदयसे रागादि 
सुखद खादि भाव उत्पन्न होते हैं। अथवा, जेसे उदरमे जाकर आहारका मल मूत्र स्वेद आदि रुपसे कुछ 
भाग बाहर निकल जाता हे | कुछ वही हजम होकर रकक्‍तादि धातु रुपसे परिणत होता हैं और आगे जाकर 
वीर्यादिल्प बन जाता है, वीचमे चूरन चटनी आदि णोगसे लघुपाक दीघपाक आदि अवस्थाएँ भी होती 
है पर अन्तमें होनेवाले परिपाकके अनसार ही भोजनमे सुपाकी दुष्पाकी आदि व्यवहार होता है, उसी 
तरह कर्मका भी प्रतिसमय होनेवाले शुभ अशुभ विचारोकों अनुसार तीऊ मन्द मन्यम मंद मदतर आदि 
स्पसे परिवर्तन वरावर होता रहता है। कुछ कर्म सस्कार ऐसे है जिनमें परिवर्तन नहीं होता और उनका 
फल भोगना ही पडता हैँ, पर ऐ से कम बहुत कम 8 जिनमे किसी जातिका परिवर्तन न हो। अधिकान 

कममि अच्छे बुरे विच्यरों के अनुसार उत्कर्षण ( स्थिति ओर अनुभागकी बद्धि ) अपकर्षण ( स्थिति 
और अनभागकी हानि ) संक्रमण (एकका दूसरे रूपमे परिवर्तन) उदीरणा (नियत समयसे पहिले उदयमे 
ले आना) आदि होते रहते हू और अन्तमे शेप रूमवन्‍्वका एक नियत परिपाक्त्रम बनता है। उसमें भी 
प्रतिसमय परिवर्तनादि होते हे । तात्पय यह कि यह आत्मा अपने भले बरे विचारों और आचागोसे 
स्वय बन्चनमे पठता हे और ऐसे सस्कारोको अपनेमे डाल लेता हे जिनसे छटकारा पाना सहज नहीं होता । 

जन भिद्धान्तने उन विचारोके प्रतिनिधिभत कमेंद्रव्यका इस आत्मासे वध माना हे जिससे उस कमेंद्रव्यपर 
भार पडते ही या उसका उदय आते ही वे भाव आत्मामे उदित होते ह। 


्न्क 


जगत भौतिक ६ । वह पुदूगल और आत्मा दोनोसे प्रभावित होता है । जब कर्मका एक भौतिक पिण्ड 

जो विशिष्ट गक्तिका केन्द्र है, आत्मासे सम्बद्ध हो गया तव उसकी सूथ्म पर तीत्र शक्तिके अनुसार बाह्य 
पदार्य भी प्रभावित होते ह। वाह्य पदाथकि समववानक अनसार कर्मोका यथासभव प्रदेगोदय या 
फलोदय रूपसे परिपाक होता रहता हूँ। उदयकालमे होनेवाले तीत्र मनन्‍्द मन्यम जुभ अशुभ भावोके 
अनसार जागे उदय आनेवाकले कर्मोके रसदानमे अन्तर पड्ई जाता है । तात्पय बह कि बहुत कुछ कर्मोका 


फल देना या अन्य सपमे देना यान दंनता हमारे पम्पार्यके ऊपर निर्भर हैे। : 


इस तरह जेन दर्शनमे यह आत्मा अनादिसे अशुद्ध माना गयाहँ और वह प्रयोगसे गद्ध हो सकता 
है । बढ़ होनेके वाद फिर कोई कारण अथुद्ध होनेका नही रह जाता । आत्माके प्रदेशोमे सकोच 
'विस्तार भी कर्मके निर्मित्तसमे ही होता है। अत कर्म निर्मित्तके हट जानपर आत्मा अपने अन्तिम जाकारसे र 
जाना है और उऊर्ध्च छोकमे लोकाग्रभागमे स्थिर हो अपने अनन्त चंतन्यमें प्रतिष्ठित हों जाता है। 


है 


इस आत्मसाका स्वस्प उपयोग ह। आत्माकी चैतन्यशव्तिकों उपयोग के । यह चिति ऋक्ति 

बाह्य अभ्यन्तर कारणोसे यवासभव ज्ञानाकार पर्यायको और दर्शनाकार पर्यायकों धारण करती है । जिस 
समय यह चतन्यगर्विति ज्ेयकोीं जानती हें उस समय साकार होकर ज्ञान कहलाती हूँ तथ्य जिस समये 
मा चेतन्याफार रहकर निराकार रहती हैं तब दर्णन कहदाती है। ज्ञान और दर्शन हमसे होनेवाली पर्याएं 

| मिरावरण द्माम चेतन्य अपने शद्व चैतन्य रुपमे लीन सहता है। इस अनिर्वच्चनीय रवरूपमौत्र प्रति- 
स्टित आत्ममात्र दक्षायों ही निर्वाण रण कहते है । निर्वाण जर्थात्‌ वासनाओका निर्वाण। स्वस्गसे अमूर्तिक 
होपर भी यह आत्मा णनादि कर्मवन्‍्वनवद्ध होसेंके कारण *मूरतिक हो रहा हैं और कमबन्धन हटते ही 
फिर अपनी श्द् जमलिक दण्मामें पहुंच जात हैं। यह आत्मा जपती शुभ जगभ परिणनियाक्रा कत्ता हैं । 

है | 


तत्वनिरूपण हक 


$ 


जौर उनके फलोका भोक्‍ता है। उसमे स्वय परिणमन होता हे। उपादान रूपसे यही आत्मा रागहप 


मोह अज्ञान क्रोध आदि विकार परिणामोकों धारण करता हूँ और उसके फलोको भोगता हैं। संसार 
दगामे कर्मके अर्नेतार नानाविध योनियोमे गरीरोका धारण करता है पर मुक्त होते ही स्वभावत ऊध्वंगरमन 


अैरनमभ.... ल्‍कनलाओ, लीन टच 


करता ह और लोकाग्रभागमे सिद्धछोकमे स्वरूपप्रतिप्टित हो जाता हैं । 


उसक-27७५ वन, जल बतत.. अभाओर 


अत महावीरने वन्च मोक्ष और उसके कारणभूत तत्त्वोके सिवाय इस आत्मा का भी ज्ञान आवश्यक 
बताया जिसे शद्ध होना है तथा जो अशद्ध हो रहा हे। आत्माकी अजुद्ध दशा स्वख्यपप्रच्युतिस्प 
ओर यह स्वस्वरूपकों भूलकर परपदायमे ममकार और अहकार करनेंक कारण हुई हैं। अत झहस 
अजुद्ध दगाका अन्त भी स्वस्पज्ञानसे ही हो सकता है। जब इस आत्माकों यह तत्त्वज्ञान होता है कि-- 
“मेरा स्वरूप तो अनन्त चैतन्यमय बीतराग निर्मोह निष्कपाय गानन्‍्त निश्चल अप्रमत्त जानरूप हूँ । 
इस स्वरूपको भलकर पर पदार्थोमि ममकार तथा शरीरकों अपना माननेके कारण राग हेप मोह कपाय 
प्रमाद मिथ्यात्व आदि विकाररूप मेरा परिणमन हो गया हे ओर इन कपायोकी ज्वालाम मेरा रूप 


समझ और चचल हो रहा हैं। यदि प्र पदा्थसि ममकार ओर रागादिभावासे अहकार हुट जाय तथा 
आत्मपरविवेक हो जाय तो यह अज॒द्ठ दशा ये वासनाएँ अपने आप क्षीण हो जॉयगी ॥ तो यह विकारा 


4३० >+मर.. मिक+-.. कक अमान आता... परम चर 


को क्षीण करता हुआ निरविकार चैतन्यरूप होता जाता है। इसी गद्धिकरण को मोक्ष कहक्के 5 । यह 


सा र3 ६०० अककन पक... आर हऔ4 >७लल-3>++ >नत. *++5 अम्मी, जज 


मोक्ष जबतक शद्ध आत्मस्वरूपका बोध न हो तवतक कैसे हो सकता हैं ” 


बुद्धके तत्वज्ञानका प्रारम्भ दु खसे होता है ओर उसकी समाप्ति दु खनिवृत्ति में होती हूँ । पर महा- 
7र बन्ध ओर मोक्षके आधार भूत आत्माको ही मृलत॒तत्त्ववानका आधार बनाते है । बद्दको आत्मा गब्दस 
ही चिढ हैं। वे समझते ह क्रि आत्मा अर्थात्‌ उपनिषदवादियोका नित्य आत्मा । और नित्य आत्मामे 
स्नेह होनेके कारण स्ववुद्धि और दूसरे पदार्थोमें परबुद्धि होने छगती है। स्व-पर विभागसे रागठ्वेप आर 
राग हेषसे यह ससार बन जाता हे। अत सर्वानर्थमूछ यह आत्मदृष्टिं है। पर वे इस ओर ध्यान नहीं 
देते कि आत्मा' की नित्यता या अनित्यता राग और विरागका कारण नही हैँं। राग और विराग तो स्वस्पा- 
तवबोध और स्वरूपबोन से होते ह। रागका कारण पर पदार्योमे मृमकार करना हू । जब इस आत्माको 
समझाया जायगा कि  म्ख तेरा स्वस्प तो निविकार अखण्ड चेंतन्य है। तेरा इन स्त्री पुत्र घरीरादि मे 
समत्व करना विभाव हूँ स्वभाव नहीं ।” तब यह सहज ही अपने निविकार सहज स्वभावकी ओर दृ 
प्टि डालेगा और इसी विवेक दष्टि या सम्यग्दर्जनसे पर पदार्थसि रागह्देप हटाकर स्वरुपमे लीन होने लगेगा। 
इसीके कारण आख्रव रुकते है और चित्त निरासख्रव होना हे 


* आत्मदृष्टि ही बन्धोच्छेदिका--विश्व॒का प्रत्येक द्रव्य अपने गण ओर पर्यायोका स्वामी है । जिस 
त्तरह अनन्त चंतन अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते है उसी तरह अनन्त पुदगल परमाण एक धर्म द्ृब्य (गति 
नहायक ) एक अधम द्रव्य (स्थिति सहकारी ) एक आकाजद्व्य (शक्षेत्र) असस्य काछाण अपना पृथक अस्तित्व 
रखते हैं । प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिवर्तित होता है । परिवर्तनका अर्थ विछक्षण परिणमन ही नही होता । 
वमद्रेव्य अवमद्रव्य आकाण और काडद्रव्य इनका विभाव परिणमन नही होता, ये सदा सदुृध परिणमन ही करते 
है। प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपर भी एक जैसे बने रहते ह। उनका गद्ध परिणमन ही रहता है। तप नस 
गन्ध ओर स्पणवाले पृदूगल परमाण प्रतिक्षण शद् परिणमन भी करते है। इनका अशद्ध ; 
चनना। जिस समय ये शद्ध परमाण की दाम रहते ह उस समय इसका श॒द्व परिणमन होता हैं आर 
जब.ये दो या अधिक मिलकर स्कत्थ वन जाते ह तव अब्ुद्ध परिणमन होता है। जीव जवतक ससार दाम 
है और अनेकविध सूक्ष्म कर्मशरीरस बद्ध होनेके बंगरण अनेक 


परिणमन € बस्पन्य 


स्थल शगरीरोकों थारण करता हैं तलवतडझ 
ब्यकाा विभाव या विकारी परिणमन है-। जब स्वरूप-बोधके द्वारा पर पदाथ्ोसे मोह हटाकर स्थरपरमात्र- 


गन होता हैं तव स्थल चरीरके साय ही सक्ष्म कर्मझरीरफा भी उच्छेद हॉनपर निविकार गद्दध चनन्‍्य मान 


कक 


ह 


जा 


तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


न्ध। 
की 


रह जाता हैं और अनन्त काछतक अपनी शुद्ध चिन्मात्र दगामे बना रहता है । (फिर इसका विभाव 
या अशुद्ध परिणमन नहीं होता क्योकि विभाव परिणमन की उपादानभृत रागादि सनन्‍्तति उच्छिन्न हो चुकी 
ठै | इस प्रकार द्रव्य स्थिति हे) जो पर्याय प्रवमक्षणमे है वह दूसरे क्षणमे नहीं रहती हैं लकोई भी पर्याय 
दा क्षण ठहरनंवाली नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायका उपादान हूँ। दूसरा द्रव्य चाहे वह सजातीब 
होया विजातीय निमित्त ही हो सकता हे, उपादान नद्ी । पुदूगलमे अपनी योग्यता ऐसी हैं जो दूसरे परमाण- 
से सूम्वन्ध करके स्वभावत अशु वन जाता हूँ पर आत्मा स्वभावसे अगूद्व नहीं वनता । एक वार 
शुद्ध होने पर वह कभी भी फिर अजुद्ध नहीं होगा । 

. इस तरह इस प्रतिक्षण परिवर्तनशील अनन्तद्रव्ययय लोकमे म एक आत्मा है। मेरा 
किसी दूसरे आत्मा यापृदगल आदि द्रब्योसे कोई सम्बन्ध नहीं है। में अपने चेंतन्यका स्वामी हूँ, 
मात्र चेतन्यरूप हँ। यह घरीर अनन्त पुदंगल परमाणुओका एक पिण्ड हैं, इसका म॑ स्वामी नहीं हूँ । 
यह सब पर द्रबव्य है । इसके लिए पर पदायोमि इष्ट अनिष्ट बद्धि करना ही ससार हे। मे एक व्यक्ति 
हूँ। आजतक मेले पर पदार्थोकों अपने अनुकूल परिणमन करानंकी अनधिकार चेप्टा की । मेने यह भी 
"जनधिकार चेप्टा की कि ससारके अधिकसे अधिक पदाये मेरे अवीन हो, जेसा में चाहे वैसा परिणमन 
करे। उनकी वृत्ति मेरे अनुकूल हो । पर मूर्ख, तू तो एक व्यक्ति हैं। अपने पणिमन पर अर्थात्‌ 
' अपने विचारों पर ओर अपनी क्रियापर ही अधिकार रख सक्कता है, पर पदार्थों पर तेरा वास्तविक अधिकार 
क्या है? यह अनधिकार चेष्टा ही राग द्वेषको उपत्पन्न करती हूं। त्‌ चाहता हैँ कि-शरीर प्रकृृति 
स्त्री प्र परिजन आदि सब तेरे इनारपर चले, ससारक समस्त पदाथ तर अ बीन हो तू तनलाक्य- 
' को इणारेपर नचानेवाला एकमात्र ईश्वर बन जाय। पर यह सव तेरी निरधिकार चेप्टाएँ हेँ। त्‌ जिस 
तरह ससारके अधिकतम पदायोकों अपने अनुकूल परिणमन कराके अपने अधीन करना चाहता 
उसी तरह तेरे जैसे अनन्त म७ चेतन भी यही दुवर्सिना लिए है और दूसरे द्वव्योको अपने अधीन 
। इसी छीनाझपटीमे संघर्ष होता हे, हिसा होती हे, राग देष होता हैं ओर अन्तत 
द ख। सुख और दू खकी स्थल परिभापा यह है कि. जो चाहे सो होवे' इसे कहते हे सुख और चाहे 
कुछ और होवे कुछ, या जो चाहे सो न हो' यही है दूं ख। मन॒ष्यकी चाह सदा यही रहती हूँ कि मुझे 
भदा इप्टका संयोग रहे, अनिष्टका सयोग न हो, चाहके अनुसार समस्त भौतिक जगत्‌ और चेतन 
परिणत होते रहे, गरीर चिर योवन रहे, स्त्री स्थिरयोवना हो, मृत्यु त हो, अमरत्व प्राप्त ही, धन धान्य 
ओर न जाने कितनी प्रकारकी चाह इस शंखचिल्ली मानवकों होती रहती 
5, उन सबका निचोड यह है कि जिन्हे हम चाहे उनका परिणमन हमारे इशारे पर हों, तब इस मूढ़ 
मानवको क्षणिक सुखका आभास हो सकता हे। बहने जिस दु खको सर्वानुभित बताया वह स॒4 अभाव- 
ऊन ही तो हैं। महावीरने इस तृष्णाका कापग दताया-स्वस्वरूपकी मर्यादाका अज्ञान । यदि मनष्य- 
की यह पता हो कि जिनकी में चाह करता हूँ, जिनकी तप्णा करता हूँ वे पदार्थ मेरे नहीं हैँ, में तो एक चिन्मात्र 
जनचित तप्णा ही उत्पन्न न होगी॥ कवि यूतवीरने बहुत सुन्दर लिखा है -- 


बडे 
थ्र्टः 
6 


फरता चाहतें ह 


ही, प्रक्रति अनुकूल रह 


“58 उसे 
धजगके पदार्थ सारे वते इच्छानुकूल जो तेरी। 
तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता ॥॥ 
क्योकि परिणमन उनका गइवत उनके अघोन रहता हे । 
जो निज अधीन चाहे वह व्याकुल व्यर्थ होता हूं ७ 
इससे उपाय सुखका सच्चा स्वाधीन चृत्ति है अपनी । 
रागहेपविहीना क्षणमें सब इख हेरती जो ॥” 


तस्वनिम्पण २३ 


* 


साराश यह कि दु खका कारण तृप्णा है और तृप्णाकी उद्भूति स्वाधिकार एवं स्वस्वन्पत जज्ञाव- 
के कारण होती है, पर परदार्वकोीों अपना माननक कारण हाती 6 । झुत उसका उच्छद्‌ भा स्विस्‍वनय 


के यथार्थ परिन्ञानंस था जपषरबविवकसे ही हो सकता हे । इस भानवने अपने आत्माक स्वर्ण और 
उसके अधिकारी सीमाको ने जानकर संद्या मिथ्या आचरण किया ओर पर पदाथोके निभि्तस 
जगतमे अनेक वात्पित >च नीच भावोकी सप्टितनर मिच्या जहकारबा पोषण किया। शराोगाश्रित 
था जीविकाशिनत शाह्मण क त्ियादि वणकोीं छकार ऊच नाच व्यवहार॒का भदक्त भित्ति खड़ी कर मानवको 
मानवसे इतना जदा कर दिया जो एक उच्चाभिमानी मासपिइ टूसरेकी छायासे या दूसरे को छूनेस अपनेत्रो 
अपवित्र मानते छगा । वाह्म परपदायोंकि गग्नही ओर परिग्रही को सम्थाट्‌ राजा आदि नज्नाएँ देकर 
तप्णा की पूजा वी । इस जगतमे जितने संघर्ष ओर हिसाएँ हुई हें वे सब पर पदार्थोकी छीनाझपटीके 
कारण ही हुई है। अत जब तक मुमुक्षु अपने वास्तविक रूपको तथा तथ्णाके मूल कारण परत्र आत्म- 
श्रद्धि' को नहीं समझ लेता तब तक दु खनिवृत्तिकी समुचित भूमिका ही तैयार नहीं हो सकती। बढ़ने 
सक्षेपतत पिच स्कान्धोकों दु ख कहा है, पर महावीरन उसके भीतरी तत्त्ववानकों बताया-चूकि ये स्कस्ब 
क्षान्मह्प नहीं हे अत 2नका संसर्ग ही अनेक रागादिभावोका सर्जक है अत ये 6 खस्‍स्वरूप हे। जत निरा- 
कूल सुखका उपाय आत्ममात्रनिप्ठा और पर पदायसि ममत्वका हटाना ही हँ। इसके लिए आत्मकप्टि ही 
लावब्यक है। आत्मदर्शनका उपर्थकत प्रकार पर्पदायोमे हुप करना नहीं सिखाना किल्‍्तु य बचाता है 
फिस्तमे जो तुम्हारी तष्णा फल रही है वह अनधिकार चेंप्टा है । वारतविक अधिकार तो तुम्हारा अपने 
विनार और अपनी प्रवृत्ति पर ही है । इस तरह आत्तमाक वास्तविक स्वरूपका परिनान हुए बिना दु खूनिदत्ति 
या मुवितकी से भावना ही नहीं की जा सकती। अत धर्मकीनिकी यह आज्का भी निर्मल है कि-- 
“आत्मनि सति परसज्ञा स्वपरविभागात्त परिग्रहह्वेणों । 


अनयो सम्रतिबद्धा सबे दोषा प्रजायन्ते ॥” [ प्रमाण बा० १२२१ ] 
जर्थात्‌ आत्माक्रो माननेपर दूसरोकों पर मानना ह्ोगा। रव और पर विभाग होते ही स्वका परिग्र 
भर परसे द्वेप होगा। परिग्रह आर द्वेप होनेसे रागद्रेपमूछक सैकड़ों अन्य दोष उत्पन्न होते ह 
यहा तक तो छ&क हूँ कि कोई व्यवित जात्माको स्व और आत्मेत्तरकों पर मानेगा। पर स्व-परविभागस 


परिग्रह और हंप केसे होगे “आत्मस्वर्पका परियह केंसा ?परिग्रिह तों मरीर आदि पर पदाथोंका और उसऊ 
सुतवाबनोग होता है जिन्हें जात्मदर्णी ब्यतित छोटेंगा ही महण नहीं करंगा। उसे नो जैसे सूवप्री 


नीदि सुस्साधन पर हे बसे घरीर भी। राय ओर द्ेपभी थरीरादिफके संखसाधथनों और असाथन 
होने # सो शक्षात्मदर्शीकों ज्यों होगे ? उठे आत्मतटा सगीरादिनिश्तिक बाठन सागद्रेप हस्कोरे 
पयागठा ह/ स्थिर प्रयत्न करेगा। हाँ,जिसने सरीस्स्कन्धचकों ही थात्मा माना हूँ ड्मे बब्य आन्य 
दानिसे शरीरऑण॑न प्रास्य होगा और घरीरफे रप्टानिरशनिमिच्तर शद््थोमे पन्श्रित और टेप हक्ञा सग्ल 
एस्तु यो सर्यन्‍्का भी पर ही मान रहा है तय ८ खड़ा शारण समस रहा हैँ वह वयो उससे सा उस 
दातिट साधनाोमे रायह्रपत करेगा ” सन शरीशदिसे सिम्त व्यस्मस्थन्प “पछा परिन्नान की सागट्रपर्व 


शक 


शाद सता हैं जोर बोनरागताओं प्राप्त रा सता हैं। उन पर्मकीनसिया आात्मदर्णनकी देन्यः दादा: थे 
बअर्धम भी निलान्त उमपर्ण है--- है 

“ये पव्यत्याम्मान तथारयाहसिसि शाइबल स्नेह । 

स्मंहात्‌ सु्ेप्‌ तृप्यति तग्णा दोष्मस्तिस्स्कुरने ॥ 


हि 


एद्प परस्तिष्यन मुमेलि सत्याधनास्यपादत्ते 
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तत्वार्थवृत्ति-प्रग्तावना 


अर्थात्‌ जो आत्माको देखता है उसे यह मरा आत्मा हैँ ऐसा नित्य रनेह होता है। स्नेहसे आत्मस सर्मे 

तृप्णा होती ह। तुप्णासे आत्मावें अन्य दोषोपर दृष्टि नहीं जाती, गुण ही गुण दिया देते है । आत्मसगुस- 
में गुण देखनुसे उसको साथनोम॑ ममकार उत्पन्न हाता 7, उन्हें वह ग्रहण करता हैं ।॥इसनरह जब तक 
जात्माक्क अभिनिवेग है तव तक ससार ही है) कक्‍्योकि- 

आत्मदर्णी व्यवित जहाँ अपने जात्मस्वस्पकों उपादेंव समता है वहा यह भी तो समझता है 
कि बरीरादि पर पदार्थ जात्माकं हितकारक नहीं हैं। इनमें रागह्ेप करना ही आत्माको बन्धर्े 
टालनेबाला है । आत्माकों स्वरूपमात्रप्रतिप्यान्प सुसके लछिए किसी सावनवं, अ्रहण करनेकी आवश्यकता 
नही है, किन्तु जिन गरीशदि परपदाथर्े सुससावनत्वफी मिथ्यावद्धि कर रखी है वह मिथ्यावद्धि ही 
छोटना हू। जात्मगुणका दर्शन आत्ममात9्से छीनताका कारण होगा ने कि बन्धनफारक पर परदार्थोके 
प्रहणफा। शरीरादि पर पदार्थोमें होनेवाला आत्माभिनिबेश अवध्य रागरादिका सर्जक हो सकता 
हे फिन्‍्तु घरीरादिसे भिन्न आत्मतत्त्वका दर्भन वयो घरीरादिमे रागादि उत्पन्न करेगा ? यह तो धर्मकीति 
तथा उनके अनयायिओका आत्मतत्वक अव्याक्नत होने कारण दष्टिव्यामोह हैँ जो वे अधेरेमे उसका 
घरीरस्कस्वस्प ही स्वरूप टटोल रहे हैँ और जात्मदण्टिको मिथ्याहप्टि कहनेका दु साहस कर रह हूेँ। 
एक ओर वे पथिवी आदि भतोसे जात्माकी उत्पत्तिका खडन भी करते है दूसरी और रुप- 
वेदना सजा से स्कार और विज्ञान इन पाच स्कन्चोसे व्यतिरिक्त किसी आत्माकों मानना भी नहीं चाहतयें। 
इनमे बेदना सज्ञा सस्कार और विज्ञान ये चार स्कन्‍्ब चेतनात्मक हो सकते हे पर रूपस्कन्धकों सेतन 
फहना चार्वाक्के भूतात्मवाद से कोई विशेषता नहीं रखेता । जब बुद्ध स्वयं आत्माफों अव्याकृतकोटिमे 
डाल गए तो उनके शिष्णोका युक्तिमूलक दार्थनिक क्षेत्रोमे भी आत्मादों विपयमे परस्पर विरोधी 
दो विचारोमे दोलित रहना कोई आइचर्यकी वात नहीं हैं। आज राहुल साहत्यायन वढ़के इन 
विचारोकों 'अभौतिकअनात्मवाद' जेसे उभयप्रतिपेथयक नामसे पुकारते हूँ । वे यह नहीं बता सके 
कि आखिर फिर आत्मा का स्वरूप हे क्या ” क्या उसकी रूपस्कन्वकफी तरह स्वत्तन्त्र सत्ता हे ? क्या बेदना 
सन्ना सस्फार ओर विज्ञान ये स्कन्‍्ध भी रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्रसत हैं ? और यदि निर्वाणमें चित्त- 
मन्‍तति निश्डध हो जाती हे तो चार्वाकके एकजन्मतक सीमित दे हात्मवादसे इस अनेकजन्म-सीमित देहात्मवादमे 
क्प्रा मोलिक विशेषता रहती है ? अन्य तो उसका निरोब हआ ही, । 


महावीर इस असगतिजालमे न तो स्वय पे ओर न विष्योको ही उनने इसमे डाछा। यही कारण 
' हु जो उन्होंने आत्माका पूरा पूरा निरुपण किया ओर उसे स्वतन्त्र द्रव्य माना। जैसा कि में पहिले 
/ छिख आया हैं कि धर्मका लक्षण है वस्तुका स्व-स्वभावमे स्थिर होना। आत्माका खालिस आत्मरूपमे लीन 
' होना ही धर्म है ओर मोक्ष है। यह मोक्ष जात्मतत्त्वकी जिज्ञासाके विना हो ही नहीं सर्कता। 


द आत्मा सीन प्रकारके हँ-वहिरात्मा अन्तरात्मा ओर परमात्मा। जो आत्माएँ गरीरादिको ही 
' अपना रूप मानकर उनकी ही प्रिय सावनामे लगे रहते ह वे वहिर्मख वहिरात्मा है । जिन्हे स्वपरव्रिवेक या भेद- 
विज्ञान उत्पन्न हो गया ह€, श रीरादि बहि पदा्ोसि आत्मद॒ष्टि हट गइ ह व्‌ सम्यग्दष्टि अन्तरात्मा हे । 
। जो समस्त कर्ममल कलछकोसे रहित होकर शुद्ध चिन्मात्र स्वस्पर्म मग्त हे वे परमात्मा है। एक ही आत्मा 
अपने स्वरूपका यथाव परिज्ञान कर अन्तद ष्टि हो त्रमश परमात्मा वन जाता है | अत आत्मधर्मकी 


| प्राव्िकें लिए या वन्वमोक्षके लिए आत्मतत्त्वका परिज्ञान नितान्त्‌ आवश्यक हूँ। 


/ जिस प्रकार आत्मतत्त्वका ज्ञान अवश्यक है उसी प्रकार जिन अजीवोके सम्बन्बसे आत्मा विकृत होता 
हे, उसमे विभावपरिणति होती है उश्चन अजीवतत्त्वके जानकी भी आवश्यकता है । जब तक इस अजीवतत्त्वको 
+ जानेंगे तब तक किन दोमे बन्ध हुआ यह मूल बात ही नात रह जाती हैं। अत अजीवतत्त्वका ज्ञान 


नह 
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विद्यंष ज्ञान अपेक्षित हें । (शरीर स्वयं पुद्गर्लापड है| यह चतनक ससर्गसे चेतनायमान हो रहा है । जगत्‌म 
रूप रस गन्ध और स्पर्णवाले यावत्‌ पदार्थ पौदूगलिक हे। पथिवी जल अग्नि वायु सभी पोद्गलिक 
इनमें किसीमे कोर गण उद्भत रहता है किसीमे कोई गुण । अग्निर्म रस अनुद्भूत हैँ, वायुमे रूप अनुद्भृत 
३8 जलमे गन्ध अनदभत हें । पर, ये सब विभिन्न जातीय द्रव्य नही हे किन्तु एक पुदुगलद्रव्य ही है । गब्द, प्रकाण 
या, अन्धकार आदि पृद्गल स्कनन्‍्धुकी पर्याये हूँ। विशेष्त मुमुक्षुक लिए यह जानना जरूरी हूँ कि 
घरीर पद्गल है और आत्मा इससे पुथक्‌ हे । यद्यपि आज अशुद्ध दाम आत्माका ६५ अतिशत विकास ओर 


प्रकाण जरीराबीन है। गरीरक पुर्जेकि विगडते ही वतमान ज्षे न्‍नविकास सके जाता हैँ और घरीरक 


नाथ होनेपर वर्तमानशकतियाँ प्राय समाप्त हो जाती हूँ फिर भी आत्मा स्व॒तस्त् और दरीरके अति- 
रिक्त भी उसका अस्तित्व परछोकके कारण सिद्ध है! आत्मा अपने सूक्ष्म कामण भरोरक अनुसार वतमान 
स्थल ग्रीरके नष्ट हो जानेपर भी दूसरे स्थल गरीरकों धारण कर लेता है । आज आत्माके सात्तविक राजस 


&. सन युवा, ७ मी >नव-अ»+न-१ कक कपनटीन नर. 2 कशीकानी 


या तामस सभी प्रकारक विचार या सस्‍्कार गरीरकी स्थितिके अनुसार विकसित होते ह।अत मुमुक्षु- 
के लिए इस शरीर १दगलकी प्रकृतिका परिनान नितान्त आवश्यक है जिससे वह इसका उपयोग 


आत्मविकासमें कर सके हृासमे नहीं ।,यदि उत्तेजक या अपथ्य आहार-विह्वार होता हँ तो कितना ही 
पवित्र विचार करनेका प्रयत्त किया जाय पर सफलता नहीं मिल सकती । इसलिए वुरे सस्कार 
ओर विचारोका जमन करनेके लिए या क्षीण करनेके छिए उनके प्रवल निमित्तभुत गरीरकी स्थिति 
आदिका परिज्ञान करता ही होगा। जिन पर पदायोंसे आत्माको विरक्‍्त होना हैं या उच्हें पर समझ- 
कर उनके परिणमन पर जी अनधिक्नत स्वामित्वके दर्भाव आरोपित हे उन्हे नप्ट करना हँ उस परका 
कुछ वि्ेप ज्ञान तो होना ही चाहिए, अन्यथा विरकक्‍्ति किससे होगी ” साराण यह कि जिसे बधन होता 
है और जिससे बधता है उन दोनो तत्त्वोका यथार्थ दर्शन हुए बिना बन्ध परम्परा कट नहीं सकती । इस 
तत्त्वजानके विना चारित्रकी ओर उत्साह ही नही हो सकता। चारित्र की प्रेरणा विचारोसे ही मिलती है । 


वन्धु-वन्व दो पदा्थके विशिष्ट सम्बन्धनी कहते हे। बन्ध दो प्रकार॒का है-एक भाववन्ध 
जोर दूसरा द्रव्यवस्धथ। जिन राग हप मोह आदि विभावोसे कर्मवर्गगाओंका वध होता है उन रागादि- 
भावोकी भाववध कहते हुँ ओर कर्मवर्गणाओका आत्मप्रदेशोंसे सम्बन्ध होना द्रव्यवस्ध कहलाता है। 
द्रत्यवन्ध आत्ग्र और पृदुगलका हैं । यह निश्चित हैँ कि दो द्रव्योका सयोग ही हो सकता हें तादात्म्य नहीं। 
पृदूगलद्रव्य परस्परमे बन्धको प्राप्त होते हैं तो एक विशेष प्रकारके सयोगको ही प्राप्त करते हैँ। उनमे 
स्विग्बता और रूक्षता के कारण एक रासायनिक मिश्रण होता है जिससे उस स्कनन्‍्वर्के अन्तर्गत सभी 


की लगे. ल्‍न्‍ा #ऑपारच करनी "+कप्क बनती... पक 


परमाणुओकी पर्याय बदलती हँ और वे ऐसी स्थितिमे आ जाते हे कि अमुक समय तक उन सबकी एक जंसी 


कक जज बकत 


ही पर्याएँ हातूीन रहती हे धके रूप रसादिका व्यवहार तदन्तगगत परमाणुओके रूपरसादिपुरिणमन 


उ्ककण नरव्यानी “गो चष कटी टी, 


की आसतसे होता हू । कभी कभी एक ही स्कन्धके अमुक अशमे रूप रसादि अमुक प्रकारक हो जाते हूँ 
ओर दूसरी ओर दूसरे प्रकारके ।(एक ही आम स्कन्‍ब एक ओर पककर पीछा मीठा? ओर सुगन्धित 

जाता है तो दूसरी और हरा खट्टा और विलक्षण गन्धवारा बना रहता है ॥|इससे स्पप्ट है कि स्कच्ध- 
में शिथिल या व्ढ़ वच्चक अनुसार तदन्‍्तर्गत परमाणओकीे परिणमनकी औसतसे रूपरसादि व्यवहार 


गीत हं। स्कन्‍्धच अपनेमे स्व॒तस्त् कोई द्रव्य नहीं है। किन्तु बह अमक परमाणओ की विद्ञेप अवस्था 


। ओर अपने आधारभूत परमाणुओके अधीन ही उसकी दशा रहती हैं। पृद्गछोके बन्धमे यही _रासा- 
यूनिकता हें कि उस अवस्थासे उनका स्वतन्त्र विछृक्षण परिणमन नहीं हो सकता किन्तु एक जैसा परिणमन 
टाता रहता हू । परन्तु आत्मा ओर कमपुदगलोका ऐसा रासायनिक मिश्रण हो ही नहीं सकता। यह 
बात जुदा हें कि कर्मस्कन्धके आ जानेसे आत्माकें परिणमनमे विलक्षणता आ जाय और आत्माकें निमित्त्से 


ऊर्मुस्कन्बकी परिणति विलक्षण हो जाय पर इससे आत्मा और पुदगलकर्मके बन्धकों रासायनिक मिश्रण 





नही कह सकते । क्योकि जीव और कर्मके बन्धमे दोनोकी एक जैसी पर्याय नहीं होती । जीवकी पर्याय चेतन 
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न्प होगी, पुदूगलकी अचेतनरूप। पृदगछका परिणमन रूप रस गन्वादिस्प होगा, जीव का चैतन्यके बिकार- 
नूप। हाँ, यह वास्तविक रिवति है कि नूतन कर्मएदगछोफा पुराने बच हाए फमझरीरक साथ रासायनिक मिण 
हो ओर वह उस पुराने कर्मपुद्गलक साव बबकर उसी स्कत्तमे सामिल हो जाय। होता हे यही ई । पराते 
कर्मशरीरसे प्रतिक्षण अमुक परमाणु ज्षरते हैं और दूसरे कुछ नए झामिल होने है। परत यात्मप्रदेधाते 
उनका बन्च रासायनिक बिलवुल नही हे । वह तो मात्र झयोग ह। प्रदेशवन्व्ती व्याग्या नक््वाज सत्र- 
कारने यही की है-“नामप्रत्यथा सर्वतो योगविश्येपात सक्ष्मेकक्षे त्रावगाहस्थिता. सर्वात्मप्रदेश एयननन्‍्तानन्त- 
प्रदेशा ।” (तत््वाथसत्र 2२४) अर्थात्‌ योगके कारण समस्त आत्म प्रदेशोपर सूब्म प्दगद आवबराए 
एकलेत्रावगाही हो जाते है । इसीका नाम प्रढेशवन्ध व्यवन्ध भी यही है । अत आत्मा और कर्मगरीरवा 
एकक्षेत्रावगाहके सिवाय अन्य कोई रासायनिक मिश्रण नहीं होता। रासायनिक सिश्रण नवीन उमप्रद- 
लोका प्राचीन कर्मण्गलोसे ही हो सकता हूं, आत्म4देगासे नही । 
न जीवक रागादिभावोसे जो योगक्रिया थर्थात्‌ आत्मप्रदेशोका परिस्पन्दर हीता है उससे कर्म- 
बर्गणाएँ खिचती है । वे भरीरके भीरतसे भी सिचती हैँ वाहिस्‍सये भी। खिचकर आत्मप्रदेशोपर या 
प्राकबद्ध कर्मशरीरसे वन्यको प्राप्त होती हैं। इस योगसे उन कर्मवर्ग णाओमे प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव पडता 
हं । यदि वे कर्मपुद्गल किसीके ज्ञानमे वाधा ठालने रुप क्रियासे खिचे हे तो उनमें ज्ञावावरणका स्वभाव पदगा 
ओर यदि रागादि कपायसे तो उनसे चारित्रावरणका | आदि। तात्पयय यह कि जाए हार फर्म पदगलछोकों आत्म- 
अदेणोसे एकक्षेशावगाही कर देना और उनमें ज्ञानावरण दशेनावरण आदि स्वभाशेक्रा पड जाना योगसे होता 
! इन्हे प्रदेशवन्च आंर प्रकृतिबन्ध कहते हू । कपायोकी तीव्रता और मन्दता के जनसार उस वर्मपुद्गदमे 
स्थिति और फल देनेकी भवित पडती है यह स्वितिबन्ध ओर अनुभाग वन्च कहलाता है। ये दोनो दन्ध 
* कपायसे होते है । केवली अर्थात्‌ जीवन्मुबत व्यक्तिको राग्रादि कपाय नहीं हाती अव उनके योगके द्वारा 
जो कर्म पुदूगल आते है वे द्वितीय समयमे झड जाते हूँ, उनका स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्ध नहीं होता । 
बनन्‍्ध प्रतिक्षण होता रहता है और जंसा कि में पहिंल लिख आया हू कि उसमे अनेक प्रकारका परिवर्तन प्रति- 
अणभावी कपायादिक अनसार होता रहता है । अच्तमे कर्मशरीरकी जो स्थिति रहती हैँ उसके अनसार 
फल मिलता है । उन कर्मनिषेकोके उदयसे वाह्य वातावरण पर वसा वेसा असर पटता है । अन्‍न्तरपममे 
बेसे बैस भाव होते ह । आयर्वन्धचके अनसार स्थल शरीर छोडनेपर उन उन्त योनियोमे जीवको नया स्थल 
ग्रीर धारण करना पडता है। इस तरह यह वन्चचक्र जबतक राग द्रेंप मोह वासनाएँ आदि व्रिभाव भाव 
हू बराबर चलता रहता है । 

बन्धहैत आख्रव--निशथ्यात्व अग्रिति प्रमाद कणय और योग ये पाच वन्बके कारण हैं। इन्हे आश्व- 
प्रत्यय भी कहते है । जिन भावोके द्वारा कमोंका आखत्रव होता है उन्हे भावाख़व कहते हू और कमंद्रव्यका आना 
द्रव्यासव कहलाता है । पृद्गलोमे कर्मत्व प्राप्त हो जाना भी द्रव्यानव कहलाता है। आत्मप्रदेशतक उनका 

- आना द्व्यास्रव हे! जिन भावोसे वे कर्म खिचते हूं उन्हे भावास्रव कहते है । प्रवमक्षणभावी भावोकों भावानल्रव 
कहते हे और अग्रिम क्षणभावी भावोकों भाव बन्च । भावाख्रव जैसा तीत्र मन्द मव्यमात्मक होगा तज्जन्य आत्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दसे बसे कर्म आयेगे और आत्मग्रदेशोने बधेगे। भावबन्धक अनुसार उस स्कन्‍्वमे स्थिति जोर 
अनभाग पडेगा। इन आख़बोमे मरय अनन्तकर्मवन्वक आखब है मिथ्यात्व अर्थात्‌ मिथ्या दृष्टि। यह 
जीव अपने आत्मस्वरुपकों भूकछकर घरीरादि पर ब्रव्योगे जात्मलद्धि करता हं और इसके समस्त विचार 
और. क्रियाएँ उन्ही गरीराश्वित व्यवहारोमे उलझी रहती हैँ | लौकिक यज्नोदाभ आदिकी दृष्टिसे ही यद्र 
धर्म जैसी क्रियाओंका आचरण करता है। स्व-पर ग्विक नही रहता | पदार्थोके स्वरूपमे श्रान्ति बनी रहती 


कल $+ 


हँ । तात्पय यह _कि लक्ष्यभूत कल्याणकगम ही इसकी सम्यक श्रद्धा नही होती । वह सहज और गहीत दोनो 


बज कवि न्‍ची 


प्रकारकी मिथ्या ६प्टियोके कारण तत्त्वरुचि नही कर पाता। अखेक प्रकारकी देव गग तथा लोकमृढताओको 
'. अर्म समझता है। गरीर और शरीराश्रित स्त्री पुत्र कुटुम्वादिक मोहमे उचित अनुचितका विवेक किए बिना 


(े 
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भीषण अनर्थ परम्पराओका सुजन करता हे । त्छ स्वार्थके लिए मनुष्य जीवनको व्यर्थ ही खो देता हैं । 
अनेक प्रकारके ऊच नीच भेदोकी सृष्टि करके मिथ्या अहकारका पोपण करता है। जिस किसी भी देवकों 
जिस किसी भी जेथधारी गुरुको जिस किसी भी गास्त्रको भय आशा स्नेह और लोभसे माननेको तंयार हो जाता 
हू । न उसका अपना कोई सिद्धान्त है और न व्यवहार । थोडेसे प्रलोभनसे वह सब अनर्थ कैरने को प्रस्तुत 
हो जाता है। जाति, ज्ञान, पूजा, कुल, वल, ऋद्धि, तप और शरीर आठदिके करण मदमत्त होता हैँ और 
जन्‍्योको त॒च्छ समझकर उनका तिरस्कार करता ह। भय, आकाइल्षा, घृणा, अन्यदोषप्रक्नभन आदि 
दर्गणोका केन्द्र होता हे । इसकी प्रवत्तिके मूलमे एक ही वात है और वह हैं स्व-स्वरूपविश्वम । उसे 
आत्मस्वरूपका कोई श्रद्मात नहीं। अत वह वाह्य पदार्थोमे लभाया रहता है। यही मिथ्या दुष्टि +सब 
दोपोकी जननी हे, इसीसे अनन्त ससारका बच्धच होता हैँ । दर्शनमोहनीय नामक कर्मके उदयमे यह 
उप्टिमढता होती हे 
अविरति-नारित्रमोह नामक करके उदयसे मनुष्यकों चारित्र धारण करनेके परिणाम नहीं हो 
पाते। वह चाहता भी हँ तो भी कपायोका एसा तीव्र उदय रहता है जिससे न तो सकरू चारित्र धारण कर 
पात्ाह और व देश चारित्र । कपाएँ चार प्रकार की ह- 
« (१) अनन्तानवसन्धी क्रोध मान माया छोभ-अनन्त ससारका वध करानवाली, स्वरूपाचरण 
-- चारित्रका प्रतिबन्ध करनेवाली, प्राय मिथ्यात्ससहबारिणी कषाय । पत्थरकी रेखाके समान । 
(२) अप्रत्यास्थानावरण क्रोध मान माया छोभ-देश चारित्र-अणुन्नतोकों धारण करनेके भावोको 
त होने देने वाली कषाय । इसके उदय जीव श्रावकके ब्रतोकों भी ग्रहण नही कर पाता। 
मिट्टीके रेखाके समान । बे अल 
(३) प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोभ-सपूर्ण चारित्रकी प्रतिबन्धिका कषाय | इसके उदय 
जीव सकल त्याग करके सपूर्ण ब्रतोको धारण नही कर पाता । धूलि रेखाके समान । 
(४) सज्वलूत क्रोध मान माया छोभ-पूर्ण चारित्रमे किचिन्मात्र दोष उपन्न करनेवाली कपाय । 
यथास्यात चारित्रकी प्रतिबन्धिका । जलरेखाके समान ! 
इस तरह इन्द्रियाके विषयोगे तथा प्राण्यसयमर्म निरर्गल प्रवृत्ति होनेसे कर्मोका आखव होता है । 
अविरतिका निरोब कर विरतिभाव आनेपर कर्मोका आख्रव नहीं होता । 
 प्रमाद>असावबानीको प्रमाद कहते है । कुणछ कर्मोमे अनादरका भाव होना प्रमाद हे। पाचों 
इन्द्रियोके विपयोगे छीन होनेके कारण, राजकथा चोरकथा स्त्रीकथा और भोजनकथा इन चार विकयाओमे 
रस झनके कारण, क्रोध मान माया और छोभ इन चार कषायोमे लिप्त रहनेके कारण, निद्रा और प्रणयमग्त 
होनेक कारण कर्तव्य पथमें अनादरका भाव होता है।इस असावधानी से कुणलकर्मके प्रति अनास्था तो होती 
है है, सायहां साथ हिसाकी भूमिका भी तैयार होने रूगती है । हिसार मस्य हेत॒ओमे प्रमादका स्थान ही 
प्रमुख हैं। वाह्ममे जीवका घात हो या न हो किन्तु असावधान और प्रमादी व्यक्तिको हिसाका दोष सुनिश्चित 


स्व. 
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है । अयत्तवृवक श्रवृत्ति करनेवाले अप्रमत्त साधकके द्वारा बाह्य हिसा होनेपर भी वह अहिसक है। अत. 
बरमाद आखबका मुस्य द्वार हें। इसीलिए भ० महावीरने वारबार गौतम गणधरको चेताया है कि “समय 
गोयस सा झसादए ॥?? अर्थात गौतम, किसी भी समय प्रमाद न करो । 


कपाय-आत्माका स्वल्प स्वभावंत जशानत और निविकारी है। परन्तु क्रोध मान माया ओर लोभ 

ये चार कपाएं आत्माका कस ढती हु और इसे स्वरूपच्युत कर देती हे । ये चारो आत्माकी विभाव दशाएँ 
हैं। क्रोबकषाब द्वेप रूप हैँ यह द्वेपका कार्य और द्वेषको उपन्न करती हे । मान यदि ऋषधकों उत्पन्न 
करता हैं तो हढूंप जप है। लोभ रागरूप है। माया यदि लोभकों जागत करती हैं तो रागरूप हैँ । तात्पर्य 
कि राग हढेप मोह की टोपनिपुटीमे कथायका भाग ही मुख्य है। मोहरूप मिथ्यात्व दर हो जानेपर 
सी सम्यर्दष्टिको राग-ठ्वेप रूप कषाये बनी रहती है। जिसमें छोभ कषाय तो पदप्रतिप्ठा और यजग्ोलिप्साके 


अऋष्पकट बलकने+. मेल, ढजड पथ हि 


) 


|| 


हु 


२८ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


रूपमे बड़े वड़े मुनियोकों भी स्वस्पस्थित नहीं होते देती | यह राग द्वेप रुप द्न्द्र ही समरत जनश्ोका मत हेतु 
हँ। यही प्रमख आखव है। न्यायसूत्र, गीता आर पालीपिटफोमे भी उसी इन्द्रफों ही पापमल बताया है । जैन 
शास्त्रोका प्रत्येक वाक्य कपायणमन का ही उपदेश देता है। दसीलिए जेनमतियाँँवीतरागता 
अकिज्चनताकी प्रतीक होती है । उसमे नहेप का साधन आयुध हैं और न रागफा आधार स्त्री आदिफा 
साहचर्य ही। वे तो परम वीतरागता और अकिचनताका पावन सन्देश देती हूं 
इन कषायोक सिवाय-हास्य रति अरति घोक भय जुग॒प्सा (ग्लानि) स्त्रीवेद पुमपवेंद ओर नपु सर 
वेद यो ९ नोकपाये है। इनके कारण भी आत्मामे विकार परिणति उत्पन्न होती है । अत ये नी आखव ह₹ 
|. योग-मन वचन ओर काय के निमित्तसे आत्माऊ प्रदेशोंमे जो परिस्पन्द अर्थात्‌ किया होती हैं उसे योग 
। कहते हैँ । योगकी साधारण प्रसिद्धि चित्तवत्तिनिरोध रुप ध्यानके अर्थमे हे पर जन परम्परामे चूंकि मन 


_ वचन ओर कायसे होनेवाली आत्माकी क्रिया कर्मपरमाणुओसे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध करानेसे कारण होतीं हैं 


अत इसे योग कहते हे और योगनिरोधको व्यान कहते है। आत्मा सक्रिय हैं। उसके प्रदेशोंमे परिस्पन्द् 
होता हैं। मन वचन और कायके निमित्तसे सदा उसमे क्रिया होती रहती है । यह किग्रा जीवन्मय्तको 
भी वराबर होती है। परमुक्तिसे कुछ समय पहिले अयोगकेवन्डि अवस्थामें मन वचन कायकी ज्रियाता 
निरोब होता हूँ ओर आत्मा निर्मल और निब्चल बन जाता हे। सिद्ध अवस्पामें आत्माके पूर्ण बद्स्पत्रा 
आविर्भाव होता हैं न उसमें कर्मजन्य मलिनता रहती और न योगजन्य चचलता ही। प्रधानरुपसे आखव 
तो योग ही हे'। इसीके द्वारा कर्मकि आगमन होता है। शभ योग पृण्यकमता जाखव कराता हैँ तथा 
। अशुभ योग पापकर्मके आखवका कारण होता हं। सबका शभचिन्तन तथा अहिसक विचारधारा झभ 
' मनोयोग हैं । हित मित प्रिय सम्भाषण शुभ वचनयोग है। परको बाबा न देनेवाली यत्नाचास्पूर्वक प्रर्वाः 
« आुभ काय योग है । इस तरह इस आख्रव तत्त्व का ज्ञान मुमुक्षु को अवश्य ही होना चाहिए। साधारण रपये 
यह तो उसे ज्ञात कर ही लेना चाहिए कि हमारी अमक प्रवत्तियोसे गुभात्रव होता है आर अमक प्रवत्तियोसे 
अशुभाखव, तभी वह अनिष्ट प्रवृत्तियोसे अपनी रक्षा कर सकगा। 
सामान्यतया आज्नव दो प्रकारका होता हँ-एक तो कपायानुरड्जित योगसे होनेंवाला साम्प- 
रायिक आखस््रव जो वन्धका हेतु होकर ससारकी वृद्धि करता हैं तथा दूसरा केवछ योगसे होनेव[ला ईयाप4५ 
आखव जो कपाय न होनेसे आगे वन्धनका कारण नहीं होता। यह आख्रव जीवन्मुक्त महात्माओके वर्तमान 
जरीरसस्वन्ध तक होता रहता है । यह जीवस्वरूपका विघातक नहीं होता। 
. प्रथम साम्परायिक आस्रव कपायानरजित योगसे होनेके कारण वन्वक् होता है। कपाय और योग 
प्रवत्ति गभरूप भी होती हैं ओर अगभरूप भी। अत शुभ ओर अश्भ योगक अनुसार आख्रव भी गभाशख्रव 
या पुण्याख्व और अगुभाखव अर्थात्‌ पापाख्रवर्क भेद से दो प्रकारका हो जाता सावारुणतया साता 
वेदनीय, गभ आयू, शुभ नाम ओर जुभ गोत्र ये पुण्य कर्म हे और शेष जानावरण आदि घातिया ओर य- 
घातियाँ कर्मप्रकृतियाँ पापरूप हैं । इस आख्रवमे कपायोके तीतब्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातशाव, आधार 
और शविति आदिकी दष्टिसे तारतम्य होता है । सरम्भ (सक़ल्प) सामारभ (सामग्री जूटाना ) आरम्भ (कार्यत्री 
| गुरूआत) कत (स्वयं करना) कारित (टूसरोसे कराना) अनुमत (कार्यकी अनुभोदना करना) मन वचन 
काय_योग ओर क्रोध_मान माया लोभ ये चार कपाएँ परस्पर मिलकर ३>८२२८३२८४२८१०८ ग्रकारके हो जाते 
। हैं। इनसे आख््रव होता है । आगे जानावरण आदि क्मे्मे प्रत्येकके आख़बव कारण बताते हूं 
जानावरण दर्शनावरण-ज्ञानी और दर्शनयक्त पुरुषकी या ज्ञान आर दर्शनक्री प्रणसा 
सुनकर भीतरी हेषवञ उनकी प्रशसा नहीं करना तथा मनमे दुष्टभावोका लाना (प्रदीष) ज्ञानंका आए 
ज्ञानके साधनोका अपलाप करना (निह्ृव) योग्य पात्रको भी मात्सयंव््य ज्ञान नहीं देना, जानमे विध्न डालना 
इसरेक हारा प्रकाशित ज्ञाककी अविनय करना, ज्ञानका शुण की न करना, सम्यस्ज्ावकों भिश्याज्ञान कहकर 
. ज्ञानक नाथका अभिप्राय रखना आदि यदि ज्ञानके सम्बन्बम हूं तो ज्ञानावरण क॑ आखबके कारण होते है आर 
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यदि दर्शनक सम्बन्ध्म हु तो दर्शवावरणक आख्रवके कारण हो जाते है । इसी तरह आचाय॑ और उपाध्यायसे 
चत्रुता रखना, अकाल अध्ययन, अरुचिपूर्वक पढना, पढनेमे आलस करना, व्याख्यान को अनादर पूर्वक सुनना, 
तौर्थोपरोध, बहुँनुतके समक्ष भी ज्ञानका गव॑ करना, मिथ्या उपदेश देकर दूसरेक मिथ्या ज्ञानमे कारण बनना, 
वहुश्रुतका अपमान करना, लोभादिवृग् तत्त्वज्ञानके पक्षका त्याग करके अतत्त्वजानीय पक्षकों ग्रहण करना, 
असम्ब॒द्ध प्रल्ाप, सूत्र विरुद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानाजु न करता, गास्त्र विक्रम आदि जितन ज्ञान, जानी ओर ज्ञानके 
सावनोमे विध्न और हेपोत्यादक भाव और कियाएँ होती हे उन सबसे आत्मापर ऐसा सस्कार पडता हु जो 
जानावरण कर्मके आज्रवका हेतु होता हैं । 
. देव गुरु आदिक दर्जनमें मात्सर्य करना, दर्शनमे अन्तराय करना, किसीकी आख फोड देना, इन्द्र 
का अभिमान करना, नेत्ोका अहकार करना, दीघे निद्रा, अतिनिद्रा, आलस्य, सम्यग्दष्टिमे दोपोदभावन 
जास्त्र प्रणसा, गरुजगः सा आदि दर्णनक विघातक भाव और क़ियाएँ दर्णनावरण का आखव कराती है । 
असातावेदनीय-अपनेमे प्रमे ओर दोनोमे दुख गोक आदि उत्पन्न करनेसे आसातावेदनीयका 
आख्व होता है। स्व पर या उभयमे द्व ख उत्पन्न करना, इप्टवियोगमे अत्यविक विकलछूता आर शोक करना 
निन्‍्दा मानभग या कर्कभवचन आदिसे भीतरही भीतर जलना, परितापके कारण अश्पातपूवक बह विलाप 
करना, छाती कूटकर या सिर फोडकर आतक़्रन्दन करना, दु खसने आखे फोड लेना या आत्महत्या कट लेना, इस 
प्रकार रोना चिल्लाना कि सुननंवाल भी रो पडे , जोक आदिसे छूघन करना, अशभ प्रयोग, परनिन्दा, पिणुनता 
अदया, अग उपागोका छंदन भेदन ताडन, त्रास, अगली आदिसे तर्जन करना,वचनोसे भर्त्सना करना, रोधन 
वधून, दमप्, आत्म प्रशसा, वलेशोत्पादन, बहुपरिग्रह, आकुछलता, मन वचन कायकी कुटिलता, पाप कायसि 
आजीविका करना, अनर्थदुण्ड, विपमिश्रण, बाण जाल पिजरा आदिका बताता इत्यादि जितने कार्य स्वय में 
परमे या दोनोमे दु ख आदिक उत्पादक हूं वे सव असाता वेदनीय कर्मके आख़बर्मे कारण होते हें । 
सातावेदनीय-प्राणिमात्र पर दयाका भाव, मुनि ओर श्रावकके ब्रत धारण करनेवाले द्रतियोपर 
अनुकम्पा्के भाव, परोपकारार्थ दान देना, प्राणिरक्षा, इन्द्रियजय, क्षान्ति अर्थात्‌ क्रोध मान मायाका त्याग 
जोच अर्थात्‌ लोभका त्याग, रागपूर्वक सयम धारण करना, अकामनिर्जरा अर्थात्‌ भ्रान्तिसि क्मंकि फलका 
भोगना, कायक्लेश रूप कठिन वाह्मयतप, अहंत्युज] आदि शुभ राग, मुनि आदिकी सेवा आदि स्व पर तथा 
उभयमे निराकुछता सुखके उत्पादक विज्वार और क्िय़राएँ सातावेदनीयके आखवका कारण होती हैं । 
दर्णनमोहनीय--जीवन्मुक्त केवली गास्त्र सघ धर्म और देवोकी निन्‍दा करना इनमें अवर्णवाद 
अर्थात्‌ अविद्यमान दोपोका कथन करना दर्शन मोहनीय अर्थात्‌ मिथ्यात्व कर्मका आख्रव करता हैं | केवली 
पेगी होते है, कबलाहारी होते है, नग्न रहते है पर वस्त्रयक्त दिखाई देते है, इत्यादि केवलीका अवर्णवाद 
चास्त्रमे मं प्ताहार आदिका समर्थन करना श्रुतका अवर्णवाद है । भास्त्र मुनि आदि मलिन है, स्नान नही करते, 
कलिकालक साधु ह इत्यादि सघका अवर्णवाद है । धर्म करना व्यर्थ है, अहिसा कायरता है आदि धर्मका अवर्ण- 
वाद है । देव मद्यपायी और मासभक्षी होते है आदि वेवोका अवर्णबवाद है। साराण यह कि देव गुरू धर्म सघ 
और श्रुतके सम्बच्धमे अन्यथा विचार और मिथ्या प्लारणाएँ मिथ्यात्वको पोषण करती है और इससे दर्शनमोह 
का आख्व होता है जिससे यथार्य तत्त्वरुचि नही हो पाती । 
चारित्र मोहनीय-स्वय और परमे कषाय उत्पन्न करता, ब्रतगीलवान पुरुषोमे दूषण लगाना, धर्मका 
. नाथ करना, धर्ममे अन्तराय करना, देश सयमियोसे व्रत और शीलका त्याग कराना, मात्सयदिसे रहित 
सज्जन पुरुषामं मतिविश्वम उपन्न करता, आतं और रौोद् परिणाम आदि कषाय की तीज्रताके साधन कपाय 
चारित्र मोहनीयके_ आख़वक _कारण हूँ । समीचीन धामिकोकी हसी करना, दीनजनोको देखकर हसना, काम 
विकारक भावों पूर्वक हसना, बहु प्रछाप तथा निरन्तर भाडो जैसी #सोड प्रवत्तिसे हास्य नो कृपायुका आखब 
होता हूं । नाना प्रकार _क्रीड़ा, विचित्र क्रीडा, देधादिके प्रति अनौत्सुक्य, ब्रत जील आदिमें अरुचि आदि 
रति नोकपायके आख्वक हेतु है। दूसरोमे अरति उत्पन्न, करना, रतिका विनाश करना, पापणीलजनो 
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का संस, पाप क्रियाओको प्रोत्साहन देना आदि अरति नोकपायके आखब के कारण है । अपने और दूससेमे 
णोक उत्पन्न करना, शोकयुक्तका अभिननन्‍्दन, गोकके वातारवणमे रुचि आदि शोक नोकपायके आखवफ़े कार 
हैं। स्व ओर परको भय उत्पन्न करना, निर्देयता, टूसरोकों त्रास ढेना, आदि भयक्रे आहूपके कारण है | 
पुण्यक्रियाआओमे जंगप्सा करना, पर निनदा आदि जुगृप्साके आस्वक कारण है । परसतीगमन, रत्रीकफे स्वरूपकों 
धारण करना, असत्य वचन, परवञ्चना, परदोप दर्णन,बद्ध होकर भी यवक्री जैसी प्रवत्ति करना आदि स्तीवेद 
के आख्रवके हेत हैं । अल्पक्रोध मायाका अभाव गर्बवा अभाव, स्वियोमे अल्प आसप्रित, ईपका ने होना, राम 
वधक वस्तुओम अनादर, स्वदार सन्‍्तोप परस्जीत्याग आदि पु वेदके आखबके कारण हैं। प्रचुर कपाय, 
गुह्येश्द्रियोका विनाण, परागनाका अपमान, सस्‍वी या पुरुषों अनग क्रीडा, ब्रनशीलय॒यत पुरुषोफों कप्ट उत्पन्न 
करना, तीत्रराय आदि नपु सक वे दनीय नोकपायक आखबक हेतु हूँ । 

नरकायु--वहुत आरम्भ ओर बहपरिग्रह नरकायुका आख्रव कराते हैं। मिश्यादर्शन, तीब्रराग, 
मिथ्याभाषण, परद्वव्यह्रण, नि शीलता, तीन बेर, प्रोपकार न करना, यतिव्रोब, जास्त्रविरोव, कृष्णलेब्या 
रूप अतितामसप्रिणाम, विपयोगे अतितप्णा, रांद्र ध्यान, हिसादि कर फार्योमि प्रवृत्ति, वाल वृद्ध स्त्री हत्या 
आदि क्रूरकर्म नरकायुके आखवर्क कारण होते हँ। 

तिर्यचाय--छल कपट आदि मायाचार, मिथ्या अभिप्रायणे बर्मपरदेंण देना, अधिक आरम्भ, 
अधिक परियग्रह, नि जीलता, परवज्चकता, नील लेब्या और कपोत लेण्या रूप तामस परिणाम | मरणवालप्रे 
आर्तृध्णन, ऋर्षचर्म, भेद करना, अनर्थोदिभावन, सोना चादी आदिको सोटा करना, छत्रिम चन्दनादि बनाना, 
जाति छुल गीलमे दृूपण छगाना, सदगुणोका लोप, दौप दर्गन आदि पाणव भाव तिबचायुक जाख्वक कारण 
होते है । 

मनुप्याय--अल्प आरम्भ, अत्प परिग्रह, विनय, भद्गर स्वभाव, निप्कपट व्यवहार, अल्पफपाय, ' मरण- 
कालमे सकलेश न होना, मिथ्यात्टी व्यक्तिमे भी नम्रभाव, सुखवोध्यता, अहिसकभाव, अह्पक्रोध, दोप- 
एहितता, क्ररकर्मोमं अकंचि, अतिथिस्वागततत्परता, मबुर वचन, जगत्‌मे अत्प आसकिति, अनसूया, अल्प- 
सक्‍लेण, गुरु आदि की पूजा, कापोत और पीतलेब्याक॑ राजस और अल्प सात्त्विक भाव, निराकुलता आदि 
मानवभाव मनुष्यायुकें आखवक कारण होते ह। स्वाभाविक मृठुता ओर निरभिमान वृत्ति मनुप्यायक्रे 
आखवके असाधारण हेतु हं 

देवाय--सराग सयम अति अभ्यद्यकी कामना रहते हुए सब वारण करना, श्रावकके ब्रत, 
सनता पूर्वक कमोका फल भोगनास्प अकामनिजंरा, सन्‍्यासी एकदण्डी चिदण्डी परमहस आदि तापसोका 
वालतप ओर सग्यक्त्व आदि सात्त्विक परिणाम देवायुक्न आखबके कारण होते हैं । 

ताम कर्म-ज्मन वचन कायकी कुटिलता, विसवादन अर्थात्‌ शेयोमार्गमे अश्रद्धा उपन्न करके उससे 
च्यत करना, मिथ्यादर्शन, पैशन्य, अस्थिरचित्तता, झूठे वाट तराज गज आदि रखना, मिर्थ्या साक्षी देना 
परनिनन्‍्दा, आत्मप्रससा, परद्रव्य ग्रहण, असत्यभापण, अधिक परियग्रह, सदा विलासीवेश धारण करना, रूपमद, 

कठोरभाषण, असभ्य भाषण, आक्रोण, जान बह्चलकर छेऊ छबीछा वेश धारण करना, वशीकरण चरण आदिका 
प्रयोग, मन्त्र आदिके प्रयोगसे दूसरोमे कृतृहल उत्पन्न करना, देवगुरु पूजाके बहाने गन्‍ध माला धप आदि 
ऊाकर अपने रागकी पृप्टि करना, पर विडम्बना, परोपहास, इटोक भट्ट लगाना, दावानल प्रज्वलित कराना 

प्रतिमा तोडना, मन्दिर व्वस, उद्यान उजाडना, तीन क्रोबमान माया छोभ, पापजीविका आदि कारयोसि 
अशभ गरीर आदिक उत्पादक अशुभ नाम कम का आख्रव होता है । 

इससे विपरीत मन वचन कायकी सरलता, ऋण्‌ प्रवृत्ति आदिसे सुन्दर गरीरोत्पादक शुभनाम 
कर्म आख्रव होता है । € 

तीर्थंकर नाम--निर्मल सम्यर्दर्गन, जगद्धितेपिता, जमत॒क तारनेकी प्रकृप्ट भावना, विनयसम्प- 
' ज्वता, निरतिचार छीलक्रतपालन, निरन्तर जानोपयोग, सासार दु खभीरुता, यया शक्ति तप, ययागवित त्याग, 
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समाधि, साथ सेवा, अहँन्‍्त आचार्य बह्थृत और प्रवचनमें भक्ति, आवश्यक क्रियाआओमे सश्रद्ध निरालस्य 
प्रवत्ति, बासन प्रभावता, प्रवचन वात्सत्य आदि सोलह भावनाएँ जगदुद्वारक तीयकर प्रकृतिके आखवका कारण 
होती हूं । इनमे सम्यरदर्शनक साथ होने वाली जगद॒द्वार की तीढ़ भावना ही मख्य ह। 

.. त्ीचगोत्र-£परनिन्दा, आत्मप्रणसा, परगणविछोंप, अपनेमे अविद्यमान गणोका प्ररयापन, जाति- 
मद, कुलमद, वलमद, रूपमद, श्रतमद, ज्ञानमद, ऐब्वयेमद तपोमद, परापमान, परहास्यकरण, परपरि- 
वादन, गुरुतिर॒स्कार, गुरुओसे टकराकर चलना, गृरु दोपोद्भावन, गुरु विभेदत, गुरूओको स्थान न देना, 
भर्तता करना, स्तुति न करना, विनय न करना, उनका अपमान करना, आदि नीचगोतरके आखवके कारण ह | 

उच्चगोत्र--पर प्रणसा, आत्मनिन्दा, पर सदगुणोद्मावत, स्वसद्गुणाच्छादन, नीचेद त्ति-नम्रभाव, 
निर्मद भाव रूप अनुत्सेक, परका अपमान हास परिवाद न करना, मृद्ृभाषण आदि उच्चगोत्रके आखवके 
कारण होते हे । 
अन्त्राय---दूसरोके दान लाभ भोग उपभोग और वीयंमे विध्न करना, दानकी निन्‍्दा करना, देवद्रव्य- 
का भक्षण, परवीर्यापहरण, धर्मोच्छेद, अधर्माचरण, परनिरोध, वन्धन, कर्णछेदन, गृह्मयछेदन, इन्द्रिय विनाण 
आदि विघष्नकारक विचार और क्ियाएँ अन्तराय कर्मका आस्रव कराती हू । 
राराज यह कि इन भावोसे उन उन कर्मोको स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध विशेष रुपसे होता है । 
बसे आयके सिवाय अन्य सात कमंकिा आख्व न्‍्यूनाधिक भावसे प्रतिसमय होना रहता हैं । आयका आख्रव 
आयुके त्रिभागमे होता है | 
सोक्ष--बन्धनम्‌ क्तिको मोक्ष कहते ह। “बन्धर्के कारणोका अभाव होनेपर तथा सचित कर्मकी 
नजरा होनेपर समस्त कर्मोका समर उच्छेद होना मोक्ष है। आत्माकी वेभाविकी गक्तिका संसार अवस्थामे 
विभाव परिणमन हो रहा था। विभाव परिणमनके निम्मित्त हट जानेसे मोक्षदगामं उसका स्वभाव परिणमन 
-ों जाता ह । जो आत्माक गण विक्ृत हो रहे थे वेही स्वाभाविक दण्ामे आ जाते है । मिथ्यादशन सृम्य- 
र्दर्णन बन जाता है, अज्ञान ज्ञान और अचारित्र चारित्र | तात्पर्य यह कि आत्मा का सारा नकगझ्ा ही वदत्ल 
जाता है। जो आत्मा मिथ्यादर्णनादि रूपसे अनादिकालसे अशद्धिका पुज बना हुआ था वही निर्मल निथ्चछ 
ओर अनन्त चेंतन्यमय हो जाता हैं। उसका आगे सदा शुद्ध परिणमन ही होता है । वह चैतन्य निविकत्प 
2] बह निस्तरग सम॒द्रकी तरह निविकत्प निश्चल और निर्मल है। न तो निर्वाण दणामे आत्माका अभाद 
होता है और न वह अचंतन ही हो जाता हैं । जब आतन्मा एक स्वनन्त्र मोलिक द्वव्य हे तव उसका अभाव हो ही 
नहीं सकता। उसमे परिस्वतेन क्रितने ही हो जॉय पर अभाव नहीं हो सकता | किसीकी भी यह सामश्य 
नही जो जगत॒के किसीभी एक सत॒का स्तममल उच्छेद कर सके। ड़ 
नइूसे जब प्रब्त किया गया कि-'मरनेके वाद तथागत होते ह या नहीं तो उनने इस प्रच्तको अच्या- 
उत कोटिमे डइल दिया था। यही कारण हआ कि बढ़के थिष्योन निर्वाणफे विपयमे दो तरहकी कत्पनाएँ 
फर डालो । एक निर्वाण वह जिसमें चित्त सन्‍्तति निराखव हो जाती ह॑ ओर दसरा निर्वाण वह जिसमे दीपय के 
समान चित्त सन्‍्तति भी बच्चन जाती है आर्थात उसका अस्तित्व ही समाप्न हों जाता हेै। रूप वबेदना विज्ञान 
सज्ञा ओर सरकार उन पाँच रकन्ध रूप ही आत्माक्रो माननेका यह सहज परिणाम था कि निर्वाण दयामे उसता 
5 अस्तित्व न रहे। आइचर्य है फ़ि वृद्ध निर्वाण और आत्माऊे परलोक्गामित्यक्ा निर्णय बताए बिना 
हे। दुषश्न निवृत्तिके उपदेशके सर्वागीण जोचित्यका समर्थन करने रक्ने। यदि निर्वाण्म लित्तसस्ततिया 
मिरोध हो जाता टीपक को तरह व झ जाती है अर्चात्‌ सस्नित्वधन्य हो जाती है तो उच्छेदबादक दोद- 
से बुत पुंस बचे ” आात्माहे सास्तित्वसे इनकार तो इसी भयये फरले थे शि यदि छात्माशों नास्ति हे 
” तो उच्छेदवादशा परसनण आता है और जस्लि कहते हें तो शहूबणतवादवा प्रसय जाता है) निर्यीपा- 
इन वा्म उच्छाद मानने और मरणके बाद उच्छेद मानने मे तस्वव्प्टिस कोई विभय अन्तर सही है | बिश चाय 7 
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जनेक प्रंकारक ब्रह्मचर्यवास ध्यान आदिसे साध्य होनेके कारण दुर्ग्राह्य होगा॥ अत मोक्ष अबस्थामे शुद्ध 
चित्त सन्‍्ततिकी सत्ता मानना ही उन्तित है। तत्त्वमग्रह पजिकामे ( पूृ० १०४ ) आचार्य कमलबीददे 
संसार ओर निर्वाणका प्रतिपादक यह प्राचीन श्लोक उद्धृत किया है-- ५० 


जिओ 


“चित्तमेव हि सस्तारो रागादिक्लेशवासितम्‌ । 
तदेव तेविनिस क्‍त भवान्त इति कथ्यते ॥' 
अर्थात्‌ रागादिकलेश-वासनामय चित्तको ससार कहते हे और जब वहीं चित्त रागादि कलेय बास- 
नाओसे मुक्त हो जाता हे तब उसे भवान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते हूँ । यह जीवन्म॒स्तिका वर्णन नहीं है किन्तु 
निर्वाणका | इस इलोकमे प्रतिपादित ससार और मोक्षका स्वरूप ही युवितसिद्त और अनभवगम्य है। चित्तकी 
रागादि अवस्था ससार हु ओर उसकी रागादिरहितता मोक्ष । अत सर्वफकर्मक्षयसे प्राप्त होनेवाला रवात्मलाभ ही 
मोक्ष हू । आत्माका अभाव या चतन्यक अभावऊो मोक्ष नही कह सकते । रोगकी निव त्तिका नाम थारोंग्य ह न 
कि रोगी की ही निवृत्ति या समाप्ति | स्वास्थ्यलाभ ही आरोग्य हे न कि मत्य । 
मोक्षेके कारण ---१ सवर--सव॒र रोकनको कहते हूँ। सुरक्षाका नाम सबर है। जिन द्वारोसे 
कस का आख्रव होता था उन द्वारोंका निरोव कर ढेना संवर कहलाता हैं। आख्वका मूछ कारण योग 


““ ० है। अत यीगनिवृत्ति ही मलत सवरके पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है । पर, मन वचन कायकी प्रवत्तिको सर्वथा 


रोकना सभव नृही हे । शारोरिक आवशध्यकताओकी पूतिकें लिए आहार करना मल्मबका विसर्जन करना 
चलना फिरना बोलना रखना उठाना णादि क्रियाएँ कग्नी ही पडती हैँ । अत जिनने अगोमे मन वचन कायकी 
क्रियाओंका निरोध हैं उतने अभशकों गुप्ति कहते है। गुप्त जर्थात्‌ रक्षा । मन वचन और कायकी यु- 
घल प्रवृत्तियोसे रक्षा करना । गष्ति ही सवरका प्रमख कारण (रण है है। गप्तिक अतिरिक्त समिति धर्म अन- 
प्रेश्ा परीषहजय ओर चारित्र आदिसे सबर होता हे । समिति आदिमे जितना निवृत्तिका भाग हैं उतना 
मसवरका कारण होता है ओर प्रवृत्तिका अभ शुभवन्वका हेतु होता है । 

समिति-- सम्यक प्रवत्ति, साववानीसे कार्य करना। ईर्या समिति-देखकर चलना । भाषा समिति- 
हित मित प्रिय वचन बोछलना। एपणा समिति-विधिपूर्वक निर्दोष आहार लछेना। आदान-निश्ेषण 
समिति-देख जोवकर किसी भी वस्तुका रखना उठाना। उत्सर्ग समिति-निर्णन्तु स्थानपर मरू मत्रका 


आई 


ड्सिर्जन कनोा। || ४“ ४”. 


धर्म--आत्मस्वरूपमे धारण करानेवाले विचार ओर प्रवृत्तियाँ धर्म ह। उत्तम क्षमा-क्रोधका त्याग 
करना | क्रोवक कारण उपस्थित होनेपर भी विवेकवारिसे उन्हे गान्त करना। कायरता दोष है ओर क्षमा 
गण । जो क्षमा आत्मामे दीनता उत्पन्नकरे वह वर्म नहीं। उत्तम मार्दब-मदुता, कोमलूता, विनयभाव, मानका 
त्याग ।जञान पूजा कुल जाति बल ऋद्धि तप ओर गरी र आदिकी किचित्‌ विशिष्टताके कारण आत्मस्वरूप को न 
भूलना, इनका अहकार न करना । अहकार दोप है स्वमान गुण हैं। उत्तम आजव-ऋजूता, सरलता, मन वचन 
कायमे कृटिलता न होकर सरलभाव होना। जो मनमे हो, तदनुसारी ही बचन ओर जीवन व्यवहारका होना । 
माया का त्याग-सरलता गण है भोदपन दोप हु । उत्तम शौच--शचिता, पवित्रता, निर्लॉभ वत्ति, प्रदोभनमें 
नहीं फसना । हछोभ कपायका त्यागकर मनमे पवित्रता छाना | शौच गण है पर वाह्य सोला और चोकापन्थ 
आदिके कारण छ छ करके दूसरों से घृणा करना दोष हे । उत्तम सत्य--प्रामाणिकता, विश्वास परिपारून 
तथ्य स्पप्ट भाषण । सच बोलना धर्म है परन्तु परनिन्दाक लिए दूसरेके दोपोका ढिढोरा पीटना दोष हू । पर 
वाधाकारी-सत्य भी दोप हो सकता है। उत्तम सयम--इन्द्रिय विजय, प्राणि रक्षण। पाचो इन्द्रियोकी विपय, 


प्रवृत्ति पर अकुश रखना, निरर्गल प्रधृत्तिको रोकना, वबयेन्द्रिय होना । प्रणियोकी रक्षाका ध्यान रखते 


ह८ए खान-पान जीवन व्यवहारको अहिसाकी भमिका पर चलौना। सयम गण हँ पर भावशन्‍न्य बाह्य- 
क्रियाकाण्डमे का अत्यधिक आग्रह दोष हूँ | उत्तम तप---इच्छानिरोध। मनकी आशा तृष्णाओकों रोककर 
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प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त्य ( सेवाभाव ) स्वाध्याय और व्यूत्सर्ग ( परिग्रहत्याग ) में चित्तवत्ति छगाना। 
ध्यान-चित्तकी एकाग्रता । उपवास, एकाशन,रसत्याग,एकान्तसेवन, मौन, झरीरको सुकूमार न होने देना आदि 
वाह्मतप हुं । इच्छानिवृत्ति रूप तप गुण हूँ और मात्र वाह्य कायक्लेश, पचाग्ति तपना, हट योग की कठिन 
त्रियाएँ वालतप हूँ । उत्तमृत्याग--दान देना,त्यागकी भूमिका पर आना । शक्‍्त्यनुसार भूखोकौं भोजन, रोगी 
को ओऔपधि, अज्ञाननिवत्तिके लिए ज्ञानके साधन जूटाना और प्राणिमातरको अभय देना । समाज ओर देशणके 
निर्माणके लिए तन धन आदि साधनोका त्याग । छाभ पूजा नाम आदि के लिए किया जानंवाला दान उत्तम 
दान नही ह । उत्तम आकिल्चन्य-अकिज्चन भाव, वाह्यपदार्थर्म ममत्व भावका त्याग । धन धान्य आई वाह्यप- 
रिग्रह तथा गरीरमे यह मेरा स्वरूप नही है, आत्माका धनतों उसका शुद्ध चंतन्यरूप है नास्ति में किस्चक- 
मेरा कुछ नही है आदि भावनाएं आकिल्च॒न्य है। कत्तुव्यनिष्ठ रहकर भौतिकतासे दृष्टि हटाकर विशुद्ध आध्या- 
त्मिक दृष्टि प्राप्त करना । उत्तम ब्रह्मचय॑-ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मस्वरूपमे विचरण करना । स्त्रीसुखसे विरक्‍्त होकर 
समुस्त गारीरिक मानसिक आत्मिक गक्तियोको आत्मविकासोन्मुख करना । मन शुद्धिके बिना केवल गारीरिक 
ह्ाचय न तो शरीरकों ही छाभ पहुँचाता हे और न मन और आत्मामे ही पवित्रता लाता हूं। ४ 

अनुप्रेक्षा-सद्भावनाएँ आत्मविचार | जगतमे प्रत्येक पदार्थ क्षणभग र है, स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थ स्व- 

भावत अनित्य हे अत इनके विछडनेपर क्लेग नही होना चाहिए । ससारसे मृत्युमुखसे बचानेवाला कोई नही । 
बड़े बडे सम्राट्‌ ओर साधनसम्पन्न व्यक्तियोको आयुकी परिसमाप्ति होते ही इस नहवर शरीरकों छोड देना 
होता है । अत इस श्रृवमृत्युमे घघडाना नहीं चाहिए । इस जगत्‌मे कोई किसीको गरण नही हूँ ॥ इस ससारमे 
_ह जीवनाना योनियोमे परिभ्रमण करते हुए भी आत्मस्वैहूपकी प्राप्ति नही करनेके कारण अनेक दुर्वासनाओसे 
वासित रहकर रागद्वेष आदि इन्द्रमे उलझा रहा। म अकेला हूं, में स्वयं एक स्वतत्र हँ। स्त्री पुत्र धन 
धान्‍्य मकान यहा तक कि शरीर भी मेरा नहीं है, हमारे स्वरूपसे जुदा है । यह यरीर मास रुधिर आदि 
सात धातुओसे बना हुआ हैँ । इसम नव टारोसे मल बहता रहता हैँ । इसकी सेवा करते करते जीवन बोत 
गया । यह जब तक हँ तव तक अपना और जग॒त॒का जो उपकार हो सकता हो, कर छेना चाहिये | जितने 
रागादि भाव और वासनाएंं ह उनसे फिर दुर्भावोकी सृप्टि होती हँ कर्मोका आख्रव होता हे, ऑर उससे 


करू किक रु मा] 


आत्माक वच्चनमे पड़ना पडता है । अत इन रागढंप आदि कपायोको छोड देना चाहिए। सह्रिचार 
अहिसकवृत्ति, समताभाव आदि आध्यात्मिक वृत्तियोसे रागादि कपायोका गमन होता ह, आगे होनेवाले 
कुभाव रोके जा सकते है, सह्दिचारोकी सृप्टि की जा सकती हें, पुराने दुविचारोंसे और खोटी आदतोसे 
; धीरे उद्घार हो सकता हैं । यह अनन्तकोक अनन्त विचित्रताओसे भरा हेूँ। इसमे लिप्त होना 
मूलता हू । व्यक्तिका उद्धार ही मुल्य है । छोकके प्राकृतिक रूपका तटस्थ भावसे चिन्तन करनेसे रागादि 
वृत्तियाँ अपने आप सकुचित्‌ होने रूगती हूँ । साक्षी बननेमे जो आनन्द हें वह लिप्त होनेमे नहीं । 
ससारसे सत्र चैदार्थ सुलूम हे, बूठेसे जवान वननेके साथन भी विज्ञानने उपस्थित कर दिये है, पर बोछि 
जर्वात सम्यग्जान-तत्त्वनिर्णण होना कठिन हें। जिससे आत्मा आन्ति और निराकुलताका छाभ 
करें वह बोधि अत्यत दुर्लभ हूं । यह अहिसाकी भावना, मानवमात्र के ही नहीं प्राणिमात्रके सुर्वंकी 
आकाक्षा, जगतके हितकी पुण्यभावना ही छर्म हूँ । प्राणिमात्रमे मेत्रीभाव, गणियोके गणमे प्रमोदभाव, द सी 
जीवोके दु खमे सहानुभूति और सवेदनाके विचार तथा जिनसे हमारी चित्तठत्तिका मेल नहीं खाता उन विप- 
'रीत पुस्षोसे ढेप न होकर तटस्थ भाव ही हमारी आत्माको तथा मानवसमाजको अहिसक तथा उच्च भमिकापर 
ले जा सकते एसी भावनाआओंको सदा चित्त भाते रहना चाहिये। इन विचारोसे ससस्क्षत लिस 
मय ओऔनेपर विचलछित नहीं हो सकता सभी हन्द्योमे समताभाव रख सकता हैँ और कर्मो के आरूवत्तो 
रोहझ्पर सवरकी ओर ले जा सकता हि 
परांप हजय-साव्कका भूख प्यास छठ गरमी बरसात टास मच्छर चलने फिरने सोनेसे जानेबाली रूपाद 
दि बाघाएँ, व जाफोग मल रोग जादिकी बाधाओकों शान्तिसे सहना चाहिए। नग्न रहते ह्व४ भी सर्म 
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रे४ तत्त्वावृत्ति-प्रस्तावना 


आदिको देखकर अविक्ृत वन रहना चाहिए। चिरतपस्या करनेपर भी यदि कोई जरद्धि सिद्टि प्राप्त न हो तो भी 
तपस्थाके प्रति अनादर नहीं होना चाहिए। कोई यसत्कार पुरस्कार करे तो हर्ष, ने करे तो सद नहीं करना 
चाहिए । यदि तपस्यासे कोई विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो अहकान और प्राप्त न ##7 हो तो फझेद नहीं 
करना चाहिए। भिक्षावृत्तिसि भोजन करते हुए भी दीनतागा भाव आत्मामे नहीं आने देना चाहिए । 
इस तरह परीषहजयसे चरिनत्रमे दृढ़ निप्ठा होती है और इससे आखब रफ़्कर सबर होता है | 

चीरित्र-चारित्र अनेक प्रकारका हँ। इसमे पूर्ण चारित्र मुनियोतरा होता है लथा देश चारित्र 
श्रावकोका । मुनि अहिसा सत्य अचौय॑ ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह उन ब्रतोफा परणरूपमे पालन करता 
हूँ दथा श्रवावक इनकों एक अश्से | मुनियोके महात्रत होते हे तथा श्रावकोके अणुद्वत। टसके सिवाय 
सामायिक आदि चारित्र भी होते हूँ | सामायिक--समस्न परापक्रियाओझा त्याग, समताभावफ़ी आराधना । 
छेदोपस्थापना--यदि ब्रतोमे दृषण आ गया हो तो फिरसे उसमें रिध्विर होना। परित्यरविद्यद्धि--ट्स 
चारित्रवाले व्यक्तिके घरीरमे इतना हलूकापन आ जाता हूँ जो सर्वत्र गमन करते हुए भी उसके घरीरसे 
हिसा नहीं होती । सूक्ष्म साम्पराय--अन्य सब कपायोक्रा उपथम या क्षय होनेपर जिसके मात्र सूद्षम छोभ- 
कपाय रह जाती हूँ उसके सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र होता है। यवारयातचारित्र--जीवन्मुब्त व्यक्तितके 
समस्त कपायोके क्षय होनेपर होता हँ । जेसा आत्माका स्वस्प है वैसा ही उसका प्राप्त हो जाना बथास्लात 

। इस तरह गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परीपहजय ओर चारित्र आदिकी किल्वन्दी होनेंपर हर्मझश्टके 

प्रवेशका कोई व्भवसर नहीं रहता और पृणसवर हो जाता 

निजरा-गुप्ति आदिसे सर्वत सवृत व्यक्ति आगामी कमंकि आबवकों तो रोक ही देता है साथ ही 
साथ पृव॑वद्ध कर्मोकी निर्जरा करके क्रमण' मोक्षको प्राप्त करता है । निर्जरा झडनको कहते हूँ । यह दो 
प्रकारकी होती हं--(१) औपक्रमिक या अविपाक निर्जरा (२) अनाौपक्रमिक या सविपाक्त निर्जरा। 
तप आदि सावनाओके दह्व।रा कर्मोको बात उदयमे छाकर बिना फल दिये ही झडा देना अविपाव 
निर्जरा है । स्वाभाविक कऋमसे प्रति समय कर्मेका फल देकर झठ जाना सविप्राक निर्जरा है । यह सवबि- 
पाक निजंरा प्रतिसमय हर एक प्राणीके होती ही रहती और नतन कर्म बधते जाते है । गप्ति 
समिति और खासकर तपरूपी अग्निके हारा कर्मोकों उदयकालके पहिले ही भस्म कर देना अविपाफ निजर 
था औपक्रमिक निणेरा है । सम्यर्दष्टि, श्रावक, मनि, अनन्तान वन्धीका विसयोजन करनंवाला, दगनमोहका 
क्षय करनंवाला, उपभान्तमोह गणस्थानवाला, क्षपकर्वेणीवाले, क्षीणममोही और जीवन्मृय्त व्यक्ति क्रमण 
असस्यात गूणी कर्मोकी निजंरा करते कर्मोकी गति टल नही सकती यह एकान्त नही है । यदि जात्मामे 
पुरुषार्थ हो और वह साधना करे तो समस्त कर्मोको अन्तर्महतंमे ही नष्ट कर सकता है । नाभुक्‍त क्षीयत्त 
कर्म कल्पकोटिशतेरपि ।” अर्थात्‌ सैकडो कल्पकाल बीत जानेपर भी विना भोगें कर्मेका क्षय नहीं हो 
सकता-यह मत जेनोको मान्य नहीं । जन तो यह कहते हैँ कि ध्यातारिन सर्देकर्माणि भस्मसात्करुत्त 
क्षणात्‌ । अर्थात्‌ ध्यानरूपी अग्नि सभी कर्मोकों क्षण भरमे भस्म कर सकती हैँ । एसे अनंक दृष्टान्त 
मौजद हें--जिन्होन अपनी प्राकसावनाका इतना वल प्राप्त कर लिया था कि साधुदीक्षा लेते ही उन्हे कंवल्य 
लाभ हो गया । पुरानी वासनाओको और रागहंप आदि कुसस्कारोको नष्ट करनका एकमात्र मुरय साधन 
हे ध्यान अर्थात्‌. चित्तवृत्तियोका_निरोध करके उसे एकाग्र करना । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने बन्ध (दु ख)वनन्‍्धके कारण (आख्रव) मोक्ष ओर मीक्षके कारण-सवर 
ह निर्जरा इन पाच तत्त्वोके साथ ही साथ आत्मतत्त्वकके ज्ञाकी भी खास आवश्यकता बताई जिसे बन्धन 
और मोक्ष होता है तथा उस अजीव तत्त्वके ज्ञानकी जिसके कारण अनादिसे यह जीव वन्वनवद्ध ही रहा है 

मोक्षके साधन---वैदिक सस्क्ृत्ति विचार या ज्ञानसे मोक्ष मानती है जब कि श्रमण सस्क्ृति आचार 
अर्थात चारित्रकों मोक्षका साधन स्वीकार करती है । यद्यपि बाँदक सस्कृतिमे तत्त्वजानके साथ ही साथ 
वैराग्य और सनन्‍्यासको भी मृवितिका अग माना है पर वैराग्य आदि का उपयोग तत्त्वज्ञानकी पुप्टिमे 
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होता हे अर्थात्‌ वे राग्यसे तत्त्वज्ञान परिपूर्ण होता है और फिर मुक्ति। जन तीर्थकरोने 'सम्यस्दशनज्ञान- 
त्तरित्राणि मोक्षसार्ग ” (तत्त्वार्थसूत्र ११) सम्यग्दर्गन सम्यग्जान और सम्यक्चारित्रको मोक्षका मार्ग 
कहा है । ऐसा 'सम्यग्जान जो सम्यक्चारित्रका पोपक या वद्धक नहीं हे मोक्षका साथन नही हो सकता । 
जो ज्ञान जीवनमे उतरकर आत्मगोधन करे वही मोक्षका कारण हे। अन्तत सच्ची श्रद्धा ओर ज्ञानका 
फल चारित्रग॒द्धि है । ज्ञान थोडा भी हो पर यदि उसने जीवनगद्धिमे प्रेरणा दी हें तो वह सम्यग्जान हें । 
हिसा मथम और तप साधनात्मक वस्तुएँ हूं ज्ञानात्मक नही । अत जनसस्क्ृतिने कोरे ज्ञानको' भार 
बनाया है। तत्त्वोकी सच्ची श्रद्धा खासकर धर्मकी श्रद्धा मोक्ष-प्रासादका प्रथम सोपान है । आत्मधम अर्थात 
आत्मस्वभावका ओर आत्मा तथा बरीरादि प्रपदार्थका स्वरूपन्लान होना-इनमे भेदविज्ञान होना“ 
सम्यसप्दर्शन हे। सम्यकदर्णन अर्थात आत्मस्वरूपका स्पष्ट दर्शन, अपने लक्ष्य और कल्याण-मार्गको 
बढ प्रतीनि । (भय आजा स्वेंह और लोभादि किसी भी कारण से जो श्रद्धा चल ओर मलिन न हो सके, 
कोई साथ दे या न दे पर भीतरसे जिसके प्रति जीवनकी भी वाजी लगानंवाला परमावगाढ सकलप हो 
वह जीवन्त श्रद्धा सम्यकदर्शन है । इस ज्योतिके जगते ही साधकका अपन तत्त्वका_ स्पष्ट दणन हान 
रूगता हँ। उसे स्वानुभति-अर्थात्‌ आत्मानभव प्रतिक्षण होता हैं। वह समझता हैं कि धर्म आत्मस्व- 
स्पकी प्राप्तिम है, बाह्य पदार्थाश्वित क्रियाकाण्डमे नही । इसीलिए उसकी परिणति एक विलक्षण प्रकारकी 
हो जाती हे । उसे आत्मकल्याण, मानवजातिका कत्याण, देश और समाजके कल्याणके मार्गका स्पष्ट भान 
गे जाता हैँ । अपने आत्मासे भिन्न किसी भी परपदार्थकी अपेक्षा ही दखका कारण हैं ।*सुख स्वाधीन 
वृत्तिमं ह । अहिसा भी अच्तत यही है कि हमारा परपदार्थसे स्वार्थंशाधनका भाव कम हो । जेसे स्वय 
जीवित रहनेकी इच्छा हैँ उसी तरह प्राणिमात्रका भी जीवित रहनेका अधिकार स्वीकार करे । 
स्वृख्पज्ञाव और स्वाधिकार मर्यादाका ज्ञान सम्यगज्ञान हैँ | उसके प्रति दढ श्रद्धा सम्यग्दर्शन 

आर तद्गरप होनके यावत्‌ प्रयत्न सम्पकचारित्र 6 । यथा--प्रत्येक आत्मा चेतन्यक्ा धनी हें। प्रतिक्षण 
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पर्याय वदलरूते हुए भी उसकी अविच्छिन्न धारा अनन्तकालतक चलती रहेगी ।॥(उसका कभी समूल नाथ न 
नैगा | एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यपयर कोई अधिकार नहीं हे। रागादि कपाये और वासनाएँ आत्माका 
निजरूप नहीं ह विकारभाव भाव है टे । शरीर भी पर हैँ । हमारा स्वत्प तो चतनन्‍्यमात्र है। हमारा अधि- 
पर अपनी गुणपर्यायों पर हे। अपने विचार ओर अपनी क्रियाओकों हम जैसा चाहे बसा वना सकते 

। दूसरेको बनाना विगाडना हमारा स्वाभाविक अधिकार नहीं है। यह अवध्य है कि दूसरा हमारे 
बनने विगडनमें निमित्त होता हँ/पर निमित्त उपादानकी योग्यताका ही विकास करता हूं । यूदि उपादान कम- 
जीर्‌ हू तो निमित्तके द्वारा अत्यधिक्‌ प्रभावित हो सकता। अत बनना बिगडना वहत कुछ अपनी भीतरी 
याग्यतापर ही निर्भर है । इसतरह अपने आत्माके स्वरूप और स्वाधिकारपर अटल श्रद्धा होना और 


जानार व्यवहार इसका उत्लघन न करनेंकी दढछ प्रतीति ज्ञोना सम्यग्दशन हरे 
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सग्बस्द्शनका अर्थ मान यथार्थ देखना या वास्तविक पहिचान ही नहीं हैँ, कितु उस इर्शनफ्रे 
पीछे होनेगली दुढ़ प्रतीति जीवन्त श्रद्धा और उसको कायम रखनेकेलिए प्राणीकी भी वाजी लगा दैनेगा 
अट्ट विध्यास ही बस्ततन सम्कदधनका स्चवरूपार्थ हें | 

सग्बस्दर्गनमे दो शब्द हे सम्यक्‌ और दर्शन । सम्यक्‌ शब्द सापेक्ष हैं, उसमें बिवाद हो सहता 


| एका सत्र जिसे सम्यक्‌ समझना हे दूसरा मत उसे सम्यक्‌ नहीं मानछर मिथ्या मानता है। एव 
ले बसनु परिरियत्ति विभेपमें एक को सम्यक्‌ और दूसरेकों सिथ्या दो सवती है | दर्ननरा कब देपना यथा 
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निशम्चय वरना हैं। इसमे भी आन्वियी राम्भापना है । सनी मल जपने अपने धर्मकों दर्शन अर्थाद्‌ सा- 
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प्रशत मानव मस्तिष्कको आन्दोलित करते रहते हूं ॥ इन्ही प्रत्नोके समाधानमे जीवन का लथ्ष्य क्या 7५ 
घर्मकी आवश्यकता क्यों हैं ” आदि प्रश्नोका समाधान निहित है 
सम्यक्दर्शन एक क्रियात्मक शब्द हूँ, अर्थात्‌ सम्यक-अच्छीतरह दर्शन-देखना ।“प्रश्न यह हे कि- 
वयो देखना, किसको देखना और केसे देखना ।' क्यो देखना' तो इसलिए कि मनप्य स्वभावत मननभील 
ओर दर्शनशील प्राणी होते है । उनका मन यह तो विचारता ही है कि--यह जीवन क्‍या हे ?क्या जन्मसे 
मरणतक ही इसकी धारा हैं या आगे भी ” जिन्दगीभर जो अनेक हृद्ठो ओर सघपसि जूझना हे -वह किस- 
लिए ” अत जब इसका स्वभाव ही मननशील है तथा ससारमे सैकडो मत प्रचारक मनुष्यको बलात्‌ वस्दु- 
स्वरूप दिखाते हुए चारो ओर घम रहे हैँ, धर्म डवा, सस्क्ृति डबी, धर्मकी रक्षा करो, सस्क्ृतिको 
बचाओ आदि धर्मप्रचारकोके नारे मनुष्यके कानके पर्दे फाठ रहे हैं तव मनप्यको न चाहने पर भी देखना तो 
पदढेगा ही । यह तो करीब करीब निश्चित ही है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी अपने लिए ही सब- 
कुछ करता हूँ, उसे सर्वप्रिय वस्तु अपनी ही आत्मा है। उपनिषदोमे आता हे कि “आत्मनो वै कामाय 
सर्व प्रिय भवति । कुटुम्ब स्त्री पुत्र तथा ग्रीरका भी ग्रहण अपनी आत्माकी तुष्टिकेलिए किया जाता है । 
अत किसको देखना इस श्रग्न का उत्तर हैं कि सर्वप्रथम उस आत्माकों ही देखना चाहिए जिसकेलिए यह 
सब कुछ किया जा रहा है, ओर जिसके न्‌ रहने पर यह सव कुछ व्यर्थ है, वही आत्मा ट्रप्टव्य है, उसीका 
सम्यक्दशन हमेकरना चाहिए । कसे देखना इस प्रश्न का उत्तर धर्म और सम्यरदर्णन का निरूपणहे |, 
जनाचायोनि “वत्थुस्वसावों धम्मों यह धर्मकी अन्तिम परिभाषा की है। प्रत्येक वस्तुका अपना 
पतिज स्वभाव ही धर्म हूँ तथा स्वभावसे चक्यत होता अधर्म है । मनृष्यका मनष्य रहना धर्म है पशु बनना 
धर्म हैं । आत्मा जब तक अपने स्वरूपमे हूँ धर्मात्मा हे, जहाँ स्वरूपसे च्यूत हुआ अवर्मात्या बना । अत 
जब स्वरूपस्थिति ही धर्म हँ तव धर्मकेलिए भी स्वरूपका जानना नितानत आवश्यक है । यह भी जानना 
चाहिए कि आत्मा स्वरूपच्युतु,क्यी होता है ? यद्यपि जलका गरम होना उसकी स्वस्पच्युति है, एतावता 
वह अब हैं पर जल चकि जड है, अत उसे यह भान ही नहीं होता कि मेरा स्वरूप नप्ट हो गया 
जेँत तत्त्वज्ञान तो यह कहता हू कि जिस प्रकार अपने स्वस्पसे च्यत होना अधम है उसी प्रकार दूसरेका 
स्वस्पसे च्युत करना भी अधर्म हूँ । स्वयं क्रोध करके गान्तस्वरूपसे च्यूत होना जितना अधर्म है उतना 
ही दूसरे के थान्तस्वरूपमे विष्न करके उसे स्वरूपच्यूत करना भी अधर्म हे । अत ऐसी प्रत्येक विचार 
धारा, वचनप्रयोग ओर गारीरिक प्रवृत्ति अबर्म हैँ जो अपनेको स्वरूपच्युत करती हो या दूसरेकी 
स्वस्पच्युतिका कारण होती हो । ह 
आत्माके स्व॒रूपच्युत होनेका मुगय कारण है-स्वरूप ओर स्वाधिकारकी मर्यादाका अज्ञान । 
ससारमे अनन्त अचेतन और अनन्त चेतन द्रव्य अपना स्वृतत्र अस्तित्व रखते हं । प्रत्येक अपने स्वस्पम 
परिपूर्ण हैं। इन सबका परिणमन मूलत अपने उपादानके अनुसार होकर भी दूसरेके निर्मित्तसे प्रभा- 
बित होता हैं। अनन्त अचेतन द्रव्योका यद्यपि सयोगोके आधारसे स्वरसत परिणमन होता रहता 
है पर जड होनेके कारण उनमे बृद्धियृर्वक तकिया नदह्दी हो सकती । जैसी जसी सामग्री जटती जाता हूं 
चेसा बसा उनका परिणमन होता रहता हूँ | मिट्टीमो यदि विप पड जाय तो उसका विपरूप परिणमन 
हो जायगा यदि क्षार पड जाय तो खारा परिणमन हो जायगा॥ चेतन द्वव्य ही ऐसे हं जिनमें बुद्धिपूर्वक 
प्रवत्ति होती है । ये अपनी प्रवृत्ति तो बुद्धिपूर्वक करते ही हे साथ ही साथ अपनी बुढ़िके अनधिकार « , 
उपयोगके कारण दसरे द्वव्योकों अपने अधीन करतेकी कुचेष्टा भी करते है। यह सही हैं कि जबतक 
आत्मा अशुद्ध या शरीरपरतन्त्र हँ तवतक उमे परपदार्थोकी आवश्यकत्ता होगी और वह परपदायकि बिना 
जीवित भी नहीं रह सकता। पर इस अनिवार्यस्पितिमे भी उसे यह सम्यकदर्णन तो होना ही चाहिए 
कि--' यद्यपि आज मेरी अग॒द्व दणामे घरीरादिके परतन्त्र होनेंके कारण नितान्त परवण स्थिति हैँ और 
टुसके लिए यत्किचित परमग्रह आवश्यक हूँ पर मेरा निमर्गत परद्रब्योपर कोई अधिकार नहीं हैं 


सम्यग्दशंन का सम्यर्दर्शन 


। 
दर 


प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वामी हैं ।” इस परम व्यक्तिस्वातन्त््यकी उद्घोपणा जेंन तत्त्वज्ञानियोने 
अत्यत निर्भगतासे की है । और इसके पीछे हजारो राजकुमार राजपाट छोडकर इस व्यक्तिस्वातन्ब्यकी 
उपासनामे लगते आए हू । यही सम्यग्दगननकी ज्योति हें 

प्रत्येक आत्मा अपनी तरह जगत॒मे विद्यमान अनन्त आत्माओका भी यदि समान-आरत्माधि- 
दगर स्वीकार कर ले और अचेतन द्रव्योके सम्रह या परिग्रहको पाप और अनाधिकार चेप्टा मान ले तो 
पगतमे यद्ध सघर हिसा हंप आदि क्यो हो ” आत्माके स्वरूपच्यत होनेका मुख्य कारण हे परसग्रह्मभि- 
लापा और परपरिग्रहेच्छा ।, प्रत्येक मिथ्यादर्णी आत्मा यह चाहता है कि ससारके समस्त जीवधारा 
उसके इशारेपर चले, उसके अधीन रहे, उसकी उच्चता स्वीकार करे । इसी व्यक्तिगत अनधिकार 
चेष्टाके फलस्वरूप जगतूमे जाति वर्ण रग आदिप्रयुक्त वपम्यकी सृष्टि हुई हैं । एक जातिमे उच्चत्वका 
अभिमान होनेपूर उसने दूसरी जातियोकों नीचा रखनेका प्रयत्न किया । मानवजातिके काफी वडे भागकों 
अस्पश्य घोषित किया गया । गोरेरगवालोकी शासक जाति बनी । इस तरह जाति वर्ण ऑर रगके आधारसे 
सूट बने और इन गिरोहोने अपने वर्गकी उच्चता और छिप्साकी पुष्टिकेलिए दूसरे मनुप्योपर अवर्ण- 
नीय अत्याचार किए । स्त्रीमात्र भोगकी वस्तु रही | स्त्री और बूद्रका दर्जा अत्यन्त पतित समझा 
गया। जन तीर्थकरोे इस अनधिकार चेप्टाकों मिथ्यादर्शन कहा और बताया कि इस शड्ञनधिकार 
चेप्टाको समाप्त किये बिता सम्यग्दर्णनकी प्राप्ति नहीं हो सकती ;। अत मूलत सम्यग्दर्गन-आत्म- 
स्वृरूपद्श न और आत्माधिका रके ज्ञानमे ही परिसमाप्त हैं ७ अस्त्रो्स इसका ही स्वानभव, स्वानैभूति, स्वस्पा- 
तृभव जसे बगब्दोसे वर्णन किया गया हैं । जन परम्परामे सम्यक्‌ दर्शनके विविध्रूप पाए जाते ह (१)तत्त्वार्य- 


$ » हब आशिक, 


अद्धान | जिनदेव भञास्त्र गुम्का श्रद्धान (३२)आत्मा और परका भेदज्ञान आदि। 
 जैनदेव, जनजास्त्र और जेंनगुरुकी श्रद्धाके पीछे भी वही आत्मसमानाबिकारकी बात हे । जेनदेव 

परम वीतरागताके प्रतीक है । उस वीतरागता ओर आत्ममात्रत्वके प्रति सम्पूर्ण निष्ठा रखे विना शास्त्र 
और गुरुभक्ति भी अधूरी है । अत जैवदेव ज्ञास्त्र और गुरुकी श्रद्धा का वास्तविक अर्थ किसी व्यक्ति- 
विगेपकी श्रद्धा न होकर उन गुणोके प्रति अटट श्रद्धा है जिन गणोके वे प्रतीक है । 

आत्मा ओर पदा्थोका विवेकज्ञान_भी उसी आत्मदर्शनकी ओर इजणारा करता है। इसीतरह 
नत्तवार्थश्रद्धानमें उन्ही आत्मा, आत्माकों वच्ध करने वाछे और आत्माकी मक्तिसे कारणभूत तत्त्गेकाी 
तंद्धा ही अपेक्षित हे । इस विवेचनसे स्पप्ट हो जाता है कि सम्यर्दर्गन आत्मस्वरूपदर्गन और जआत्मावि- 
कारका परिज्ञान तथा उसके प्रति अटूट जीवत श्रद्धारुप ही हे | सम्यख्रप्टाके जीवनमे परिग्रहसग्रह आर 
हिसाका कोई स्थान नहीं रह सकता | वह तो मात्र अपनी आत्मापर ही अपना अधिकार समझकर जितना 
दुसरी आत्माझोको या अन्य जडद्रव्योको अधीन करने की चेष्टाएँ है उन सभीको अधथर्मही मानता है। इस 
तरह यदि प्रत्येक मानवको यह आत्मस्वरुप और आत्माधिकारका परिज्ञान हो जाय और वह जीवनमे इसके 
प्रति निष्ठावान हो जाय तो ससारमे परम गान्ति और सहयोगका साम्राज्य स्थापित हो सकता है । 

सम्यग्दर्ग तके इस अन्तरस्वरूपकी जगह आज बाहरी पूजा-पाठने ले छी हें । अमुक पद्षतरिस 
पूजन और अमृक प्रकारकी द्रव्यसे पूजा आज सम्यक्‍त्व समझी जाती है । जो महावीर ओर पद्मप्रभु बीतरागता 
.के प्रतीक थे आज उनकी पूजा व्यापारछाभ, पृत्रप्राप्ति भतवाबाजन्ति जैसी क्षुद्र कामताओकी पूर्तिके 
लिए ही. की जाने लगी है। इतना ही नहीं इन तीर्थकरोका सच्चा दरबार कहलाता हैं । इनके मन्दिराम 
घासनदेदृता स्थापित हुए हे और उनकी पूजा और भक्तिन ही मस्य स्थान प्राप्त कर लिया है । भा 
यह नव हो रहा है सम्यस्दर्मननके पवित नामपर | 

जिस सम्यरदर्शनसे सम्पन्न चाण्डालकों स्वामी समन्वभद्नके देवके सम्गन ठताया उसी सम्यस्दर्धनणी 
ओटमे ओर थास्त्रोकी थोटमे जातियर्त उच्चत्व नीचत्वके भावका प्रचार किया जा रहा है ! जिस 
टाह्मपदार्धाधित या घरीराश्चित भावोके विनाणकेलिए प्ात्मदर्शनल्प सम्यन्दर्ननवा उपदेश दिया गण हु 


ही 


घ्क्स 


३८ पत्त्वार्थव्‌ त्ति-प्रस्तावना 


' था उन्हीं दरीराश्चित पिण्डशुद्धि आठिके नामपर ब्राह्मणधर्मकी वर्णाश्व॑मव्यवस्थाको चिपटाया जा रहा 
| हैं| इसतरह जबतक हमे सम्यग्दर्गनका ही सम्यग्दर्शन प्राप्त नही होगा तबतक न जाने क्या क्या अलाय-बलाय 
' उसके पवित्र नामसे मानवजातिका पतन करती रहेगी । अत आत्मस्वरूप ओर आत्माधिकारकी मर्यादाकों 
पोषण करते वाली धारा ही सम्यग्दर्गन हूँ अन्य नहीं | यही धर्म है । 
हो मिथ्यादर्शन-मंने आगे 'सस्क्ृतिके सम्यग्दर्गन' प्रकरणमे लिखा है कि-गर्भस्थ वालकके ९० 
प्रतिजत सस्कार मा वापके रजोवीर्यके परिपाकानुसार होते हे और १० प्रतिगत सस्कार जन्मान्तरमे 
आते हैं । उन १० प्रतिशतमे भी जो मन्द सस्कार होगे वे इधरकी समग्रीसे प्रभावित होकर अपना 
अस्तित्व समाप्त कर देते है । अत जिन सस्कारोमे वालककी अपनी वृद्धि कोई कार्य नहीं कर सकती 
वे सब मा वाप और समाजव्यवस्थाकी देन हैँ अर्थात्‌ अगृहीत सस्कार हैँ। जिन सस्कारोको या 
विचारोकों वालक स्वय जिक्षा उपदेश आवदिसे बद्धिपूर्वक ग्रहण करता हे वे गृहीत सस्कार है। अब 
विचारिए कि १८ या २० वर्षकी उमर तक, जवतक बालक शिष्य है तवतक मा बाप, समाजके वडेबदे 
बमगुर, धमप्रचारक, शिक्षक सभी उस मोमको अपने साचेसे ढालनंका प्रयत्न करते हैं। वालक सफेद 
कोरा कागज है। ये सव मा-बाप, शिक्षक और समाज आदि उस कोरे कागजपर अपने सस्कारानुसार 
काले लाल पीले धब्बे प्रतिक्षण लगाते रहते हे और उसकी स्वरूपभूत सफेदीकों रचमात्रभी अवशभिष्ट 
नहीं रहने देना चाहते । जब वह वालिग होता हे और अपने स्वरूपदशनका प्रयत्न करता है तो अपने 
मनरूपी कार्गजको पचरगा पाता है, दूसरे र्‌ग तो नाममात्रको है. काला ही काछा रग है। सारा 
जीवन उन धब्बों को साफ करनेमे ही बीत जाता हे। साराग यह कि-यह अगृह्दीत मिथ्यात्व जो 
माँ वाप शिक्षक समाजव्यवस्था आदिसे कच्ची उमरमे प्राप्त होता हूँ दुनिवार है। गहीत-मिथ्यात्वको तो 
जिसे कि वह वृद्धिपूर्वक स्वीकार करता है बुद्धि पूर्वक चुरत छोड भी सकता है । अत पहिली आवश्यकता 
“माँ वाप समाज ओर शजिक्षकवर्गको सम्यख्ष्टा बनानकी । अन्यथा ये स्वय तो मिथ्यादष्टि बने ही हे पर 


आगेकी नवपीढीको भी अपने काले विचारोसे दृषित करते रहेगे । 
जिस प्रकार भमिथ्यादर्शन दो प्रकारका हे उसी प्रकार सम्यग्दशनके भी निसर्गज-अर्थात 


वृद्धिपूर्वक प्रयत्नके बिना अनायास प्राप्त होनेवाला और अधिगमज अर्थात्‌ वुद्धिपृवंक-परोपदेशसे सीखा 
हुआ, इस प्रकार दो भेद ह | जन्मान्तरसे आये हुए सम्यग्दर्गन सस्कारका निसर्गजमे ही समावेग हैं। 
ईजत जवतक माँ वाय, शिक्षक, समाजके नेता, धर्मगुरु और धर्मप्रचारक आदिको सम्यरदर्णनका सम्यरदर्णन 
ते होगा तवतक ये अनेक निरयेक क्रियाकाण्डो ओर विचारणन्य रूढियोकी शराब धर्म और सम्यग्दशेनके 
नामपर नूतनपीढीको पिछाते जायगे और निसर्गमिथ्यादृष्टियोकी सृष्टि करते जायगे। अत नई पीढीके 
सुधारकेलिए व्यक्तिको सम्यग्दशंन प्राप्त करना होगा । हमे उस मूलभूत तत्त्त-आत्मस्वरूप और आत्मा- 
धिकारको इन नेताओको समझाना होगा और इनसे करबद्ध प्रार्थना करनी होगी कि इन कच्चे वच्चोपर 
दया करो, इन्हें सम्यग्द्शत ओर धर्मके नामपर वाह्मगत उच्चत्वनीचत्व गरीराशधित पिण्डशुद्धि आविमे 
न उलझाओ, थोडा थोडा आत्मदर्शन करने दो । परम्परागत रुढियोको धर्मका जामा मत पहिनाओ | 
बुद्धि और विवेकको जाग्रत होने दो । श्रद्धाके नामपर बुद्धि और विवेककी ज्योतिको मत बुझावों । अपूनी 
प्रतिष्ठा स्थिर रखनेकेलिए नई पीढीके विकासको मत रोको । स्वयं समझो जिससे तुम्हारे सपर्कमे आने 
बाले लोगोमे समझदारी आवे। रढिचक्रैका आम्नाय परम्परा आदिके नामपर आख मदकर अनसरण न 
कड़ो । तुम्हारा यह पाप नई पीढ़ीको भोगना पडेंगा | भारतको परतन्त्रता हमारे पूर्वजोकी ही गलती या :' 
सकूचित दृष्टिका परिणाम थी, और आज जो स्वतत्रता मिली वह गान्वीयुगके सम्यर्रप्टाओके पुरुपार्थका 
फल है। इस विचारधाराको प्राचीनता, हिन्दुत्व, धर्म ओर सस्कृतिके नामपर फिर तम छन्न मत करो। 
साराश यह कि आत्मस्वरुप और आत्माधिकारके पॉयक उपबृ हक परिवर्धक और सशोधक 
 क्षर्नव्योका प्रचार करो जिससे सम्यग्दर्गनकी परम्परा चले। व्यक्तिका पाप व्यक्तिको तो भोगना ही 


परम्पराका सम्यग्द्शन ९ 


नशा 


, पडता है पर उसका सूक््म_विष समाजणरीरमे व्याप्त होता है, जो सारे समाजको ही अन्नातरूपसे नृष्ट 


| कर देता हैं। तुम तो समक्न सकते हो पर तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे नामपर न जाने क्या क्या करते जायगे । 
अत उनकी खातिर स्वय सम्यस्रष्टा बननेका स्थिर प्रयत्न करो । 


बन. अर 


है.। 


परम्परा का सम्यरदशन-- 


प्राचीन नवीन या ससीचीन ” 


हि 


,पपामकरम काम 


(सनष्यमे प्राचीनताका मोह इतना दृढ हैं कि अच्छी से अच्छी वातकों वह प्राचीनताके 
अस्न्रसे उडा देता है और वृद्धि तथा विवेकको ताकमे रख उसे आधुनिक कहकर आग्राह्म बनानेका दुष्ट 
प्रयत्त करता हैं । इस मढ मानवकों यह पता नहीं है, कि प्राचीन होनेंसे ही कोई विचार अच्छा और 
तवीन होनेसे ही कोई बरा नहीं कहा जा सकता । मिथ्यात्व हमेगा प्राचीन होता है, अनादिसे आता 

_ह आर सम्यस्दगन नवीन होता हूँ पर इससे मिथ्यात्व अच्छा ओर सम्यक्त्व बुरा नहीं हो सकता। 
आजाचार्य, समन्तभद्रने धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा करते हुए लिखा हे-दिशयामि समीत्षीन धर्म कर्म- 
निवहँणस । इसमे उनने प्राचीन या नवीन धर्मके उपदेश देनंकी बात नहीं कही हे कितु वे समीचीन 


अनार टी. 2 न 2० ् 


धर्मका उपदेश देना चाहते हू । जो समीचीन अर्थात्‌ सच्चा हो वुद्धि और विवेकके द्वारा सम्यक्‌ सिद्ध 
हआ हो, वही ग्राह्मय हँ न कि प्राचीन या नवीन ॥ प्राचीनमें भी कोई वात समीवीन हो सकती हैँ और 
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तवीनमे भी कोई वात समीचीन । ढोतनोमे| असमीचीन वाते भी हो सकती ह । अत परीक्षा कसोटीपर 


कुकर का+ जतअमगरे, ६206 १०७३३, «८कैरे->कमक 


जो खरी समीचीन उतरे वही हमे ग्राह्म हैं। प्राचीमताके नामपर पीतल ग्राह्म नहीं हो सकता ओर 


2... तर 3 काना. फनकर का >सकडलर. अप 


नवीनताके कारण सोना त्याज्य नहीं । कसौटी रखी हुई हैं, जो कसनेपर समीचीन निकले वहीं ग्राह्म है। 
आचार्य सिद्धसेन दिवाकरने वहुत खिन्न होकर इन प्राचीनता-मोहियोको सम्बोधित करते हुए छठवी 
हात्रिशतिकाम बहुत मामिक चेतावनी दी हैं, जो प्रत्येक सशोधकको सदा स्मरण रखने योग्य हें--- 


यद्शिक्षितपण्डितो जनों विदुषासिच्छति वक्‍षतुमग्रतः । 
नच तत्क्षणमेव शीयंते जगत कि प्रभवन्ति देवता ॥ 
समीक्षक विद्यानोंके सामने प्राचीनरूढिवादी बिना पढा पडितम्मन्य जब अटसट बोलनेका साहस 


करता है, वह तभी क्यो नहीं भस्म हो जाता ? क्या दुनियाम कोई न्याय-अन्यायको देखनेवाले देवता 
नही हे ? 
नही हे 


पुरातनर्या नियता व्यब्रस्थितिस्तथेव सा कि परिच्न्त्य सेत्स्यति । 
तथेति वक्‍तु मतरूढगोरदादह न जात प्रथयन्तु विद्विष ॥ 


पुराने पुस्पोन जो व्यवस्था निश्चित की ह वह विचारनंपर क्या वेसी ही सिद्ध हो सकती 
दि समीचीन सिद्ध हो" तो हम उसे समीचीनताके नामपर मान सकते हें, प्राचीनताके नामपर नहीं। , 


| 


यदि वह समीचीन सिद्ध नहीं होती तो मरे हुए पुरुषोके झूठ गौरवके कारण तथा' हॉ मे हा मिलानेके 
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.. लिए म॑ उत्पन्न नही हुआ हूँ । मेरी इस समीचीनप्रियताके कारण यदि विरोधी बढ़ते हे तो वढे । श्रद्धावच 


धरा 0 अभी मनन को व 3 क पअवज केममन्‍्र 


कव्रपर फल तो चढाये जा सकते 
' हु 


हा 


अल क-- सिह कि भण्गक- 


पर उनको हर एक वातका अन्धानूसरण नहीं किया जा सकता। 
बहुप्रकारा स्थितय परस्पर विरोधयवक्‍ता कथमाशु निदुचयः 
विशेषसिद्धावियमेव नेति वा पुरातनप्रेमजडस्थ युज्यते ॥ 
' पुरानी परम्पराएँ बहत प्रकारकी हँ, उनमें परस्पर पूर्व-पण्चिम जेसा विरोब भी है। अत 
विना विचारे प्राचीनताके नामपर चटसे निर्णय नहीं दिया जा सकता । किसी कार्यविशेपकी सिद्धिके 
ल्‍ लिए यही व्यवस्था है, अन्य नहीं' यही सशुरानी आग्नाय है आदि जडताकी बाते पुरातनप्रेमी जड ही क 
-. सकते हें । हु ः का 


७७ तत्त्वार्यव त्ति-प्रत्ता बना 


जनो5यमन्यस्य स्वय पुरातन' पुरातनरेन समो भविष्यत्ति । 
पुरातनेष्वित्यतवस्थितेषु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोलयेत ॥। 


के. 


'आज जिसे हम नवीन कहकर उडा देना चाहते हँ वही व्यक्ति मरतेके बाद नई पीढीकेलिए 
पुराना हो जायगा ओर पुरातनोफी गिनतीम जामिल हो जायगा। प्राचीनता अस्थिर है । जिन्हे जाज 
हम पुराना कहते हे वे भी अपने जमानेम नए रहे होगे और जो उस समय नवीन कहकर दुरदुराये जाते 
होगे वे ही आज प्राचीन बने हुए है ॥ उस तरह प्राचीनता और पुरातनता जब कालछऊक्ृत है और 
फारूचकके परिवतंनके अनुसार प्रत्येक नवीन पुरातनोंकी राशिमे सम्मिलित होता जाता है तब कोई मी 
विचार बिना परीक्षा किये इस गडबड पुरातनताके नामपर कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? 

विभनिश्चय नेति यथा यथा-सस्तवा तथा निद्चतवत्प्रसीदति । 
अवन्ध्यवाक्या गुरबो5६मल्पधी रिति व्यवस्यन्‌ स्ववधाय घावति ॥ 

प्राचीनतामूढ आलसी जड निर्णयकी थग्ञक्ति होनेके कारण अपने अनिर्णयमे ही निर्णयवा 
भान करके प्रसन्न होता हे । उसके तो यही अस्त्र हे कि अवश्य ही इसमें कुछ तत्त्व होगा ? हमारे 
पुराने गृह अमोधवचन थे, उनके वाक्य मिथ्या हो नहीं सकते, हमारी ही बुद्धि अत्प है जो उनके वचनो तक 
नही ण्हुँचती आदि। इन मिद्धावत आलसी पुराणप्रेमियोकी ये सब बुह्विहत्याके सीधे प्रयत्न हैँ और 
इनके द्वारा वे आत्मविनाशकी ओर ही तेजणीसे बढ रहे हे । 

' मनृष्यवत्तानि मनुष्यलक्षणेम॑नुष्यहेतोनियतानि ते स्वयम्‌ । 
अलब्धपाराण्पलसंपु कणवानाधपाराणि कथ ग्रहीप्यति ॥ 

जिन्हे हम पुरातन कहते हे वे भी मनुष्य ही थे ओर उन्होंने मनुष्योकेलिए ही मनष्यच्रस्श्रोका 
वर्णन किया है । उनमें कोई बवी चमत्कार नहीं था। अत जो आलयसी या वुद्धिजड है उन्हे ही छे 
अगाध गहन या रहस्यमय मालूम हो सकते है पर जो समीक्षकचेता मनस्वी हूँ वह उन्हे आख मदकर 
गहन रहस्यके नामपर कैसे स्वीकार कर सकता है । 

यदेव किंड्चित्‌ विषमप्रकल्पित पुरातनंस्क्‍तमिति प्रशस्यते । 
विनिश्चिताप्यद्य मनुष्यवाक्क्ृतिर्न पठयते यत्स्पृतिरोह एवं स ॥ 

कितनी भी असम्बद्ध ओर असग्रत गते प्राचीनताके नामपर प्रणसित हो रही हैं और चल रही हैं । 
उनकी असम्बद्धता 'पुरातनोक्त और हमारी अशक्ति” के नामपर भूषण वन रही है तथा मनुष्यको प्रत्यक्षसिद्र 
बोधगम्य और य क्तिप्रवण भी रचना आज नवीनताके नामपर दुरदुराई जा रही हे । यह तो प्रत्यक्षके ऊपर 
स्मृतिकी विजय हैं। यह मात्र स्मृतिमूढता है। इसका विवेक या समीक्षणसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 

न गोरवात्रान्तमतिविंगाहते किमन्र शक्‍त किमयुक्‍तमर्थेत । 
गुणावबोधप्रभव हि गौरव कुलाडगनावत्तमतो5न्यथा भवेत ॥। 


पुरातनके मिथ्यागोरवका अभिमानी व्यक्ति युक्त ओर अयक्तका विचार ही नही कर सकता । 
उसकी वृद्धि उस योयथे वडण्पनसे इतनी दव जाती हैं कि उसकी विचारशक्ति सर्वथा रुद्ध हो जाती हे । 
अन्न आचार्य लिखते हं कि गौरव गुणकृत हू । जिसमे गुण है वह चाहे प्राचीन हो या नवीन या मब्य- 
बुगीन, गौरवके योग्य हें। इसके सिवाय अन्य गोरबके नामका ढोल पीटना किसी कुलकामिनीके अपने 
कुछके नामसे सतीत्वकों सिद्ध करनके समान ही हे । 

कवि कालिदासने भी इन प्राचीनतावद्धबुद्धियोको परप्रत्ययनेयबुद्धि कहा है । वे परीक्षकमतिकी 


सराहना करते हुए लिखते है- , 


कि ि छे 
पुराणसित्येव न साधु सर्व न चापि काव्य नवसित्यवद्यम्‌ । 
सन्‍त परीक्ष्यान्यतरद. भजन्त मूढ; परप्रत्ययनेयब॒द्धि ॥ 
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अर्थात्‌ सभी पुराना अच्छा और सभी नया बुरा नहीं हो सकता । समजझ्नदार परीक्षा करके उनमेये 


समीलानला ग्रहण करने क् । मढ हां इसराफ बहकावम जाता ह ! 


प्लस 


टूस प्राचीनताके मोह और नतीनताके अनादरकों छोइकर समीचीनताकी ओर दष्टि रानी 
चाहिए तभी हम नूतस पीढ़ीकी मतिको समीचीन बना सकेंगे । इस प्राचीनताके मोहने असख्य जैन्धविश्वासों, 


उल्हियो, निरर्थक परम्पराओ और अनर्थक कुलाम्तायोकों जन्म देकर मानवकी सहजवद्विकों अनन्त अ्रमोमे 
डा दिया है । अत इसका सम्यरदर्शन प्राप्कर जीवनकों समीक्षापूर्ण बताना चाहिए। ? 


छा 
्ड 


अत 


संस्क्रति का सम्यग्दशन-- 


> 

मानवजातिका पतन-आत्म स्वरूपका अजान ही मानवजातिके पतनका मुख्य कारण हैं । मनृप्य एक 
सामाजिक प्राणी हे । यह अपने आसपासके मनृप्योको प्रभावित करता हैं । बच्चा जब उत्पन्न होता ह तो 
ब्हत क्रम सस्कारोकों लेकर आता हैँ । उत्पत्तिकी वात जाने दीजिये । यह आत्मा जब एक देहको छोडवार 
दूसरा शरीर धारण करनेके लिए किसी स्त्रीके गर्भ पहुँचता है तो वहत कम सरकाराकों लेकर जाता हैं । 
पूर्ण जन्मकी यावत्‌ गक्तियाँ उसी पर्यायके साथ समाप्त हो जातो है, कुछ सूद्षम सस्कार ही जन्मान्तर तक 
जाते है । उस समय उसका आत्मा सूथ््म कार्मण यरीरके साथ रहता है । वह जिस स्त्रीके यर्भमे पहँचता है 
उ्ा प्राप्त वीयक्रण ओर रज कणसे बने हए कलछपिण्डमे विकसित होने छूगता है । जेसे सस्कार उस रज - 
फंण ओर बीयकणम होगे उनके अनुसार तथा माताके आहार-विहार-विचारोके अनुकूल वह वढने छगता है । 
पउह तो कोमछ मोमके समान हैं जसा साचा मिल जाश्गा वसा इल जायगा। अत उसका ९० प्रति- 


शत छिफरास मातापिताके संस्कारोंके अनुसार होता है। यदि उनमें कोई शारीरिक था मानसिक 
वीगारी हू तो वह वच्चेंमें अवण्य आजायगी। जन्म लेनेके बाद वह मा वापके शब्दोंकों सुनता है 


प्‌ 
उनकी क्रियाओफों देखता है । आमसपासके लोगोके व्यवह्ारके सस्कार उसपर क्रमश पड़ते जाते हे । 
एक बाह्मणसे उत्पन्न बारूककों जन्मने ही यदि किसी मृत्तलमानके यहा पालनेको रख दिया जाय तो उसमे 
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सठाम दुझा करना, मास खाता, उसी णज्से पानी पीना उसीसे टटट्टी जाना आदि सभी वाले मं सल- 
मावों जसी होने छगती हु । यदि वह किसी भेडियेकी मादमे चला जाता ही तो बह चौपायोकी तर 
आने लगता है कपटा पहिलिना भी उसे नहीं सुहाता, लाखनसे दूसरोफों नोचता है. गरी'के आवारके 
सिधाय सारी बाने भेटियों जैसी हो जाती है । यदि किसी चाण्डलका द्ालक द्ाह्मणके बना पछे तो उसमे 
बहुत कुछ सन्‍यार बाह्मणोके जा जाते हे। हा, नो माह तक चाण्टालीके घरीरसे जो प्ररक्वर उसमे 
पे ६ वे झभी तभी उद्दुद्ध होकर उसके चाण्डालत्वता पीचय करा देते है । तात्यय यह कि मानवजाति 
पी समन पीट्धीरैलिए बहत कुछ मा बाप उत्तादायी है । उनकी बुरी जादते ओर खोट ब्रिचार नवीन 
पीटीम अपदा एश बना लेने हूं । 

शत सगत्‌मे सत्र चिल्रा रहे हैं कि-सुन्क्तिकी रक्षा करो, सरक्ृति इवी, सस्द्राति उद्ची उसे ठस्ाओों । 
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करनेकी योग्यता उसीमे है । यह भात प्रत्येफ जमनयबकर्स उत्पस किया गया । उसाा परिणाम उउिनीथ 
महायद्वके रूपर्मे मानवजातिकों भोगना पथ जीर ऐसी ही प्रसगकतियाओं प्रचारत वीसर महायद्धल्ा 
सामग्री इकट॒ठी की जा रही है । 
भारतबप में सहसों वर्षसे जातिगत उच्चना नीचता, हआटन, दासीदासप्रधा आरेररीयो परद्रदलित 
करस्नेकी सरक्ृतिका प्रचार धर्मके ठेकेदारोने किया और भारतीय प्रजाके बटसागका जस्पूइव घापित दिया 
स्न्रियोको मात भोगविलासकी सामग्री वनाकर उन्हें पथ्ुसे भी बदतर जबस्थाम पा लिया। रामायण जंगसे 
धर्म- गत्यपे 'ढो5 गवार शद्र पशु नारो ये सब ताश्नकें अधिकारी । हंसी व्यवस्यारं दो गयी # उस” 
मशनवजातिमे अनेक कत्पित भेरीकी सुष्दि बारे एक बगके शोपषणका वअर्गय्शेषकें शासन और बिल्यापया 
प्रोत्ताहन दिया, उसे पृण्यका फल बताया और उसा उल्छिप्ट प्णीस अपनी भीणिया जब्ाई। साख 
और श॒द्र पशके समान फरार दिये गये और उन्‍हें टोाए़ी लर्ठ साइसाशा का४ बलाया । “से सर्रब्यवसप 
को आज सस्फतिके नामसे प्रफरारा जाता हैँ। जिस परोहिवंगरी मं आजीदडिशो चला £ उन 
पूरी सेना उस समछुतिकी प्र सारिय ह£। परशुओोड़ों बहाने सो टिए उनके विश | जसे अध्या्ीर 
नियमके अनुसार उन्हें बज्षमे सोफ़ो | गौड़ो रक्षा बटासे मुंसामानोता गरोलछिया दी जाती हैँ पर 
डन याजिकोकी यज्ञगालाम गोमेथ बग क्षमओंं सामगर बराबर हसे थे। ऋविधि सहगारतंं लिए ैच्टे 
गायकी वचछियाका भर्ता बनानमें कोई सोच नहीं बा। सारण सफ्ट वा-गहाण क्रद्मयाशा सर # 
धर्मशास्त्रकी रचना उसके हाथमे थी । अपने प्गी हितवेहिए बे जो चाहे हिय रफले 34 उससे सो 
यहातक लिसनेका साहस फ़िया हैं कि+ब्रह्माशीन सारिदियों छत्पन्त तरह आाहाशोजों स्गेष दी थी 
अर्थात ब्राह्मण उस सारी न क्रह्मजीस निययत रवामी 7 । ब्राह्मणोती क्सावधानीसे ही हसने छोग 
जगत्‌के पदाथकि स्वामी बने हृए हें। यदि बाह्मण ठिसीवा सारकर नी 
तो वह अपनी ही वस्तु वापिस लेता है । उसकी बह छंद सतााय /। बह उसे छआजतिता उदार 
हैं । उन ब्रह्ममुसोन ऐसी ही स्वार्थभीपण करनेवाली द्पवरप्राएँ प्रसारित प, जिससे दसने छोग 
ब्राह्मणके प्रभुत्वकोी न भले । गर्भसे छेका मरणनक सेंय्यों सख्खयार उसी आजीड्शिशाहंय जावम 
हुए । मरणके बाद श्राद्र, वापिक बअंबापिक थादि थाह उनी सीविकाोफे आयार बने। पराणियाओ 
नेसगिक अधिफारोंकों अपने आधीन बनानेके थ्यथार्पर सस्पृतिके नामसे प्रसार होता रहा ह । 
ऐसी दाम इस सस्क्ृतिका सम्यस्दर्णन हुए बिना जगदमे यास्ति और ब्यह्तिकी सविल केसे हो सही 
हँ ? वर्गविशेपकी प्रभुतांक॑ लिए फिया जानेवाल यह विपैछा प्रचार ही सानवजातिके पतन और 
भारतकी पराधीनताका कारण हआ है । थाज भारतमे स्वानस्थ्योदय होनेपर भी बही जहरीली धारा 
ममस्कृतिरक्षा' के नामपर युवकोफे कोमल मस्निष्कोमे प्रवाहित करनेफ़ा पूरा प्रयत्न वही वर्ग कर रहा हैं । 
हिदीकी रक्षाके पीछे वही भाव है। पुराने समयमे उस वर्गने सस्कृतकफ़ों महता दी थी और 
सस्क्ृतके उच्चारणको पुण्य और द्रसरी जनभाषा-अपभ्न णशके उच्चारणफों पाप बताया था। नाटकोमे सदी 
और ब॒द्रोसे अपभ्य थ या प्राकृत भापाका बलवाया जाना उसी भाषाधारित उच्चनीच भावका प्रतीक हैं । 
आज सस्क्ृतनिप्ठ हिन्दीका समर्थन करनेबालोका बड़ा भाग जनभापाकी अवहेलनाफ़े भावसे ओतप्रोत 
है । अत जबतक जगतृके प्रत्येक द्वव्यकी अधिकारसीमाफ़ा वास्तविक यवार्थदर्शन न होगा तबतक यह 
धॉवली चलती ही रहेगी | धर्मरक्षा, सम्कृतिरक्षा, गोरक्षा, हिन्दीरक्षा, राष्ट्रीय स्वयसेवक सच्च, थम संघ 
आदि इसके आवरण हैं 
ह जैन सस्कृतिने आत्माके अधिकार और स्वस्पकी ओर ही सव्वंप्रथम ध्याव दिलाया ओर कहा कि 
हल / इसका सम्यग्दर्णन हुए बिना बन्वनमोक्ष नहीं हो सकता। उसकी स्पप्ट घोषणा है 
| (१) प्रत्येक आत्मा स्वतत्र हैं उसका मात्र अपन विचाइर ओर अपनी क्रियाओपर अविकार हूं ब्ह 


७. .++ वन “का 


४ ' अपने ही गृण परययिका स्वामी हैँ । अपने सुधार-विगाडका स्वय जिम्मेदार हूं । 
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(२) कोई ऐसा ईव्वर नहीं जो जगत्‌के अन्त पदार्थॉपर अपना नेसगिवा अधिसार राजता हो, पृष्य 

पापका हिसाव रबता हो और स्वर्ग या नरकमे जीव्येको भेजता हो सप्दिका नियन्ता हो । 

(३) एक आत्माका दूसरी आत्मापर तथा जब ब्रव्योपर कोई स्वभाविक्र अधिकार नहीं 
ह । इसरी आत्माकों अपने अधीन बनानेकी चेप्ठा ही अनधिकार चेप्टा अत एवं हिला 

और मिथ्या दृष्टि ह। 

(४) दूसरी आत्माएं अपने स्वशके विचारों यदि फिसी एकको अपना नियलता छोक- 
व्यवह्ारकेलिए नियक्त करती या चनती है तो यह उन आत्माओका अपना अधितार 
हंआ ते कि उस चने जानेवाठे व्यक्तिका जन्मसिद्ध अधिकार | अत सारी छोत- 
व्यवहार व्यवस्था सहयोगपर ही निर्भर # न कि जन्मजाब अधिकारपर । 

५) ब्राह्मण क्षत्रिग्रादि वर्णव्यवस्था अपने गुणकर्मके अनुसार हैं जन्मसे नहीं । 

) गोन एक जन्मसे भी बदलता है, वह गण-कर्मके अनुसार परिवर्तित होता हूँ । 


१, ( 


/फै 


७) परद्रव्योफ़ा सम्रह ओर परिग्रह सममकार और अहवारका हेतु होनेसे वन्धकारक हैं। 
८) दूसरे द्रब्योकी अपने अधीन वनानकी चेप्टा ही समस्त अयान्ति दुख संघर्ष और हिसाका 
मूल है। जहा तक अच्ेतन पदाथ्थोके परिग्रहका प्रस्न हैँ यह छीवाप्षपटीका कारण 
होनेसे सवर्णकारक है, अत हेव है । 
(१) स्त्री हो या पुरप्‌ धर्ममे उसे कोई रुकावट नहीं। यह जुंदी बात हैं कि स्त्री अपनी सारी- 
रिक्र मर्यादाके अनुसार ही विकास कर सकती हो | 
(१०) किसी वर्गविश्वेपका जन्मजात बोई बर्मका ठेका नहीं ह। प्रत्येक आत्मा धर्मरा अधिकारी 
| है । ऐसी कोई क्रिया धर्म नहीं हो सकती जिसमे प्राशिमान कय अधिकार न हो । 
(११) भाषा भावोकोी दूसरेतक पहुँचानेका माध्यम है। अत जनताकी भापा ही ग्राह्म 
(१९) वर्ण जाति रंग और देश आदिके वारण आत्माधिकारमे भेद नहीं हो सकता, ये सब गरी- 
राखित है । 
2३) हिंद मुसलमान सिस ईसाई जन बौद्ध आदि पन्थनेद भी आत्माशिकारके नहा 2 
१४) वस्तु जर्वेकर्मात्मक हैं उसझा विचार उदाखप्टिस होना चाहिए । 
सीधी बालन नो यह हे वि हमे गऊ एश्वर्वादी शासयमसमस्कृनियां प्रचार इप्ट नहीं ह# । मे सो छा वि- 
मानकों समसत बनानेगा अविकार स्वीकार करनेबाली सर्दसमभावी सस्ऊनिया प्रचार परना ई । 
जबवतक ह्र्म एस सर्वेसमानाधियार्वातली सर्वसमा सगहुलिया प्रचार नहीं झरेगे संबसश जातियस 
इडि्खल्प नीचत्य, बाह्यालित तन्‍्छत्तर आदिक दर पित छिचार पीढ़ी दस्पीही मानवसश्शणक्रो पतनशी ओर 
जाये । जन, मानव समाजही उद्नलि्क खिए शाव्मपता है कि सरजति झौआ पर्म दिषया दर्शन रपट 
जार सग्यय की। उसझशा जाधार सं नतमेप्री ॥ ने शि बर्ग छिशेयणा प्रभन्व था जाति डिलेघचरा इत्साए । 


! 


९ री । 
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४४ तत्त्वार्थवत्ति -प्रस्तावना 


ड़ 


साधनोकी सत्ता है अर्थात्‌ आव्यात्मिक दृष्टिसे जो अत्यविक अनधिकार चेष्टा कर पर दब्रव्योकों बुत्कर्य 
“ल्‍ने/ हस्तगत करनेके कारण मिथ्यादप्टि और बबवान्‌ हूँ वें उस सत्ताका उपयोग दूसरी आत्माओकोो कृचड 
नेमे करना चाहते हे, और चाहते हैँ कि ससारक॑ अविकसे अधिक पदार्योपर उनका अधिकार हो 
ओर इसी लिप्साके कारण वे संघर्ष हिसा अभान्ति ईर्पा युद्ध जंसी तामस भावनाओआंका सृजन कर 
विश्वको कलुषित कर रहे हु। धन्य है, इस भारतकों जो उसने इस बीसवी सदीमे भी हिसा वर्बरता 
के इस दानवय॒शमे भी उसी आध्यात्मिक मानवताका सदेश देनेके लिए गान्वी जेसे सनन्‍्तको उत्पन्न किया। 
पर हाय अभागे भारत, तेरे ही एक कपुतने, कपूतने नही, उस सर्वेकषा सस्क्ृतिने जिसम जातिगत उच्चत्व 
आदि कुभाव पण्ट होते रहे हे और जिसके नाम पर करोड़ो धर्मजीवी लोगोकी आजीलनिकरापत्वछूती 
है, उस सन्‍्तके शरीरकों गोलीका निशाना बनाया। गान्वीकी हत्या व्यक्तिकी हत्या नहीं-ह6 यह तो 
उस अहिसक सर्वंसमा सस्क्ृतिके हृदयपर उस दानवी, साम्प्रदायिक, हिन्दूकी ओटमे हिसक विद्ृश्णणी सर्व- 
कषा सस्क्ृतिका प्रहार हैँ | अत मानवजातिके विकास और समृत्यानके लिए हमे सस्क्ृति विपयक 
सम्यग्दर्भन प्राप्त करता ही होगा और सवेसमा आध्यात्मिक अहिसक सस्क्षतिके द्वारा आत्मस्वत्प 
ओर आत्माधिकारका सम्यग्जान लाभ करके उसे जीवनमे उतारना होगा तभी हम वन्चनम॒क्त हो 
सकेगे, स्वय स्वतन्त्र रह सकंगे और दूसरोको स्व॒तन्त्र रहनेकी उच्चभूमिका तैयार कर सकेंगे। 

*  साराश यह कि पतनका, चाहे वह सामाजिक हो राष्ट्रीय हो या वेयक्तिक-मूल कारण मिव्यादर्णन 
अर्थात्‌ दृष्टिका मिथ्यापन-स्वस्पविश्वम ही है। दृष्टिमिथ्यात्वके कारण ज्ञान मिथ्या बनता हँ ओर फिर 
समस्त क्रियाएँ और आचरण मिथ्या हो जाते है। ईत्यानका क्रम भी दप्टिके सम्यक्त्व अर्थात्‌ सम्पग्दर्गनसे 
प्रारम्भ होता है। सम्यग्द्शगन होते ही ज्ञानकी गति सम्यक्‌ हो जाती है ओर समस्त प्रवत्तियाँ सम्यकत्वको 


प्राप्त हो जाती हँ। इसप्रकार बन्धनका कारण मिथ्यात्व ओर मुक्तिका कारण सम्यफ्त्व होता हैं 
अध्यात्म ओर नियतिबाद का सम्यगृढ्शन- 

पद थेस्थिति-“ना$सतो श्छिते भावों नाउभावो बिद्यते सत “-जगतमे जो सत्‌ है उसका सर्वेथ्रा विनाभ 
नही हों सकता और सर्वया नए किसी असत्‌का सद्रपमे उत्पाद नहीं हो सकता। जितने मौलिक द्रव्य इस जगतमें 
अनादिसे विद्यमान हे वे अपनी अवस्थाओमे परिवर्तित होते रहते हे । अनन्त जीव, अनन्तानन्त पदरगल जण, 
एक धर्मद्रव्य, एक अवर्मठ्रव्य, एक आकाण ओर असस्य कालाण इनसे यह लोक व्याप्त है । ये छह जातिक 
द्रव्य मौलिक है, इनमेसे न तो एक भी द्रव्य कम हो सकता हे और न कोई नया उत्पन्न होकर इनकी सरवामे 
वृद्धि ही कर सकता हैँ | कोई भी द्रव्य अन्यद्रव्यह्पर्मे परिणमन नहीं कर सकता+जीव ज्ञीव ही रहेगा 
पुदुगल नहीं हो सकता । जिस तरह विजातीय द्रव्यरूपमे किसी भी द्र॒व्यका परिणमन नही होता उसी तरह एक 
जीव दूसरे सजातीय जीवद्रव्यरूप या एक पुदूगल दूसरे सजातीय पुद्गलद्रव्यल्पमें परिणमन भी नहीं कर 
सकता। प्रत्णेक्‌ द्रव्य अपनी पर्यायो-अवस्थाओकी थधारामे प्रवाहित हे । वह किसी भी विजातीय या सजातीय 
द्रव्यान्तरफी धारामे नहीं मिल सकता | यह सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तरमे असकान्ति ही प्रत्येक द्रव्यजी 
मोलिकता है। इन द्रव्योमे धर्मद्रव्य, अवमंद्रव्य, आकाशक्रत्य और कालद्रव्योका परिणमन सदा बुद्ध ही रहता 
है, इनमे विकार नहीं होता, एक जैसा परिणमन प्रतिसमय होता रहता है । जीव ओर पुद्गछ इन दो द्रव्योम 
अद्धपरिणमन भी होता है तथा अजद्ध पर्णिमन भी। इन दो द्रब्योगे क्रियाशक्ति भी है जिससे 
इनमें हलन-चलन, आना-जाना आदि क्रियाएँ होती ह । शेप द्रव्य निष्क्रिय हे, वे जहाँ हैं वही रहते 
हें । , आकाश सबब्यापी धर्म और अधमं लोकाकागके वरावर हे । प्दूगल ओर कार अणुरूप 
है। जीव असरयातप्रदेंशी हैं आर अपने गरीरप्रमाण विविव आकारोमे मिलता हैँ। एक पुदगलद् 
ही ऐसा हे जो सजातीय अन्य पुद्तलद्वव्योसे मिलकर स्कल्व बन जाता हैं और कभी कभी इनमे इतदो 
रासायनिक मिकछरण हो जाता हैं कि उसके अणओकी पथ्क सत्ताका भान 'करना भी कठिन होता 
है। तात्पर्य यह कि जीवव्रव्य ओर प्द्गलद्रव्यमें अशुद्ध परिणमन होता हैं जौर वहू एक दूपरे 


रद 
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के निमित्तसे। पुद्गलूमे इतनी विशेषता हू कि उसकी अन्य सजातीय पुदगलोसे मिक्कर स्कत्व-पर्याय 
भी होती हे पर जीवकी दूसरे जीवसे मिलकर स्कब्ध पर्याय नहीं होती। दो विजातीय द्रव्य बँबिक्र 
एक पर्याय प्राप्त वही कर सकते । इन दो द्वृव्योक विविध परिणमनोका स्थूलरूप्‌ यह दब्य जगत्‌ हूँ । 
द्रव्य-परिणसन-प्रत्येक द्रव्य परिणामीनित्य है । पवपर्याय नष्ट होती है. उत्तर उत्पन्न होती 
हूँ पर मलद्वव्यकी धारा अविच्छिन्न चलती हूँ। यही उत्पाद-व्यय-ध्र व्यात्मकता प्रत्येक द्रव्यका निजी 
स्वरूप हैँ। धर्म, अवर्म, आकाण ओर काहद्रव्योक्ा सदा बुद्ध परिणमन ही होता है ।? जीवद्रव्यमे 
जो मत जीव हूँ उनका परिणमन शुद्ध ही होता है कभी सी अशुद्ध नही होता। ससारी जीव और 
अनन्त पदगलद्रव्यका शुद्ध और अबद्ध दोनो ही प्रकारका परिणमत होता है। इतनी विशेषता हैं 
हैं कि जो ससारी जीव एकबार मुक्त होकर शुद्ध परिणमनका अधिकारी हुआ वह फिर कभी भी 
अगुद्ध नही होगा, पर प्द्गरद्रव्यका कोई नियम चही है। वे कभी स्कत्व बनकर अशुद्ध परिणमन 
करते है तो परिमाणूछूप होकर अपनी शुद्ध अवस्थामे आ जाते हँ फिर स्कन्च बन जाते हे इस तरह 
उनका विविव परिणमत होता रहता है। जीव ओर पुदंगलसे वैभाविकी शक्ति उसके कारण 
विभाव परिणमतकों भी प्राप्त होते हे। ् 
पगतशक्ति-धुर्म, अधमे, आकाण ये तीन द्रव्य एक एक एक हू । काछाणु असस्यात ह 
प्र्यंक कालाणभ एक-जंसी शक्तियाँ ह। वर्तेवा क्ुरमंकी जितने अविभागप्रतिच्छेदवाली  गविति ए 
कालाणसे हैं वसी ही दसरे कालाणमे । इस तरह कालाणओमे परस्पर गवित-विभिन्नता या परिणमनविशभिन्नता 


नहीं हे । पुद्गलद्गरव्यकों एक अणमे जितनी शक्तियोँ हु उतनी ही ओर वैसी ही शेक्तियाँ परिणमन- 
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योग्यताएं अन्य पुद गलाणुओमे हैं । मृठत पुदगरू-अपणुद्रव्योमे शक्तिभेद, योग्यताभेद या स्वभावभद नहीं 
है। यह तो सम्भव हैं कि कुछ पुद्गलाणु मूछत स्तिग्ध स्पर्णवाले हो ओर दसरे मूलत रूशक्ष, कुछ 
जीत ओर कुछ उष्ण, पर उनके ये गूण भी नियत नहीं है, रक्षणगणवाला भी अण स्निग्वगणवाल्ा वन सकता 
तथा स्तिग्धगुणवाला भी रूक्ष, गीत भी उष्ण वन उकता हैं उष्ण भी जीत | तात्पयें बह कि पृदगछाणु- 
आगे एसा कोई जातिभेर नहीं है जिससे किसी भी पुद्गलाणुका प्द्गलसम्नन्धी कोई परिणमन न 
हो सकता हो। पुदुगलद्र्ब्यके जितने भी एरिणमन हो सकते हे उन सवकी योग्यता ओर गर्क्ति 
बत्येक पुदंगलाणुमे स्वभावव है। यही व्ृवब्यजक्ति कहलाती हुैँ। रकन्ब अवस्था पर्यायग्क्तियाँ विभिन्न 
हो सकती हैं। ज॑ंसे किसी अग्निस्कल्वमे सरिमतित परमाणुफा उष्णस्पर्ण और तेंजोरूप था, पर यदि 
वह अग्तिस्कन्बसे जूदा हो जाय तो उसका णीतस्पर्ण तथा कृष्णरूप हो सकता हूँ, ओर यदि वह 
स्कन्च ही. भस्म बन जाय तो सभी परमाणुओका रूप ओर स्पर्ण आदि बदल सकते ह 
सभी जीवद्रव्योकी मल स्वभावजवितियाोँ एक जसी है, ज्ञानादि अनन्तगुण आर अनस्त चेतस्य- 
परिणमनकी भक्ति मलत प्रत्येक जीवद्रव्यमें है। हाँ, अनादिकालीन अंगुद्धताके कारण उनका विकास 
विभिन्न प्रकारसे होता है। चाहे भ्रव्य हो या अभव्य दोनो ही प्रकारके प्रत्येक जीव एक-जसी शक्तियाक 
आवार है। शद्ध दगामे सभी एक जंसी शक्तियाक स्वामी बन जाते है और प्रतिसमय अखण्ड गद्ध 
प्रिणमनमे लीन रहते ह। ससारी जीवोमे भी मूलत सभी शक्तियाँ तना विगप है कि अभव्यजीवोमे 
वल ज्ञानादि गक्तियोके आविभविकी गक्ति नक्ती मानी जाती । उपय क्‍त विवेचनसे एक वात निविादमन्पस 
रफ्ट हो जाती है कि चाहे दृव्य चेतन हो या अचेतन, प्रत्येक मूलत अपनी अपनी चेतव-अचेतन गक्तियाका 
पेनी हैं उनमें कही कुछ भी स्यूताधथिकता नहीं है। अशद्ध दगामे अन्य पर्यापथर्क!तियाँ सी उत्पन्न होती है 
ओर विलीन होती रहती ह 
परिणसनके नियतत्वकी सीमा--उपर्युकत्त विवेचनसे यह स्पष्ट हे कि द्रव्योसे परिणमन होनेपर 
भी कोई भी द्रव्य सजातीय या विजातीय द्रव्य पे परिणमस नहीं कर सकता। अपनी धाराम 
सदा उसका परिणमन होता रहता है। द्रव्यगत स्वभावक्ी अपेक्षा प्रत्येक द्रव्यक॑ अपने परिणमतर 
नियता ह। किसी भी प्‌दगलाणके वे* सभी पुद्यरूसम्बन्धी परिणमन ययासमय हो सकते हैं आर 
फिसी भी जीवके जीवसम्बन्धी जनल्‍्त परिणमन। यह तो सम्भव है कि कुछ परययिगव्ितियोंसे सीवा 
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सम्बन्ध रखनेवाले परिणमन कारणभृत पर्यायणक्तिके नहींने पर न हो। जंसे प्रत्येक पुद्गलपरमाणु 
यद्यपि घट बन सकता हे फिर भी जबतक अमुक परमाणु मिट्टी स्भन्चरूप पर्यायको प्राप्त न होगे तब तक 
उनमे मिट्टीरूप पर्यायथक्तिके विकाससे होनेवाली घटपर्याय नहीं हो सकती। परन्तु मिट्टी पययायिसे 
होनवाली घट सकीरा आदि जितनी पर्याये सम्भवित ह वे निमित्त के अनुसार कोई भी हो सकती 
हँ। ज॑ंसे जीवमे मनुष्यपर्यायमे आँखसे देखनेकी योग्यता विकसित है तो बह अमुक समयमे जो भी 
सामने आयग्म उसे देखेंगा। यह कदापि नियत नहीं है कि अमुक समयमे अमृक पदार्थकों ही देखनेकी 
उसमे योग्यता है गेषकी नहीं, या अमुक पदार्थेमें उस समय उसके द्वारा ही देखे जानेकी योग्यता है 
अन्यक (ढारा नहीं। मतरूव यह कि परिस्थितिवश् जिस पर्यायणक्तिका द्रव्यमे विकास उस गक्तिसे 
होनवालऊ यावत्कायमिसे जिस कार्यकी सामग्री या वलवान्‌ निमित्त मिलेंगे उसके अनसार उसका 
वेंसा परिणमन होता जायगा। एक मनृप्य गद्दीपर बंठाह उस समय उसमे हँसना-रोना, आश्चर्य करना, 
गम्भीरतासे सोचना आदि अनेक कार्योकी योग्यता हैं। यदि वहुरूपिया सामने आजाय और उसकी 
उसमें दिलचस्पी हो तो हँसनेरूप पर्याय हो जायगी। कोई शोकका निमित्त मिल जाय तो रो भी 
सकेता हँ। अकस्मात्‌ बात सुनकर आखच्ययंमे डूब सकता हैं ओर तत्त्वचर्चा सुनकर गरम्भीरतापूर्वक 
, सोच भी सकता है। इसलिए यह समझना कि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है उसमे 
! कुछ भी हेर-फेर नही हो सकता और न कोई हेर-फेर कर सकता है द्रव्यके परिणमनस्वभावकों गम्भी रतासे 
ले सोचनेके कारण भ्रमात्मक ह। द्रव्यगत परिणमन नियत हे | अमक स्थलरूपर्यायगत शक्तियोंके 
परिणमन भी नियत हो सकते है, जो उस पर्यायशक्तिके सम्भावनीय परिणमनोमेसे किसी एकरूपमे निमि- 
त्तानुसार सामने आते ह। जंसे एक अगुली अगले सभय टेडी हो सकती है, सीधी रह सकती है, टूट सकती 
हैँ, घूम सकती हे, जेसी सामग्री और कारण-कलाप मिलेंगे उसमे विद्यमान इन सभी योग्यताओमेसे 
अनुकूल योग्यताका विकास हो जायग।। उस कारणगक्तिसे वह अमुक परिणमन भी नियत कराया 
जा सकता है जिसकी पूरी सामग्री अविकल हो और प्रतिवन्‍्बक कारणकी सम्भावना न हो, ऐसी अच्तिम- 
क्षणप्राप्त गक्तिसे वह कार्य नियत ही होगा, ऐ। प्र इसका यह अर्थ कदापि नही हे कि प्रत्येक द्वव्यका 
प्रतिक्षणषका परिणमन सुनिश्चित हे उसमे जिसे जो निमित्त होना है नियतिचक्रर्क पेटमे पडकर ही 
वह उसका निमित्त बनेगा ही। यह अति्सुनिश्चित है कि हरएक द्रव्यका प्रतिसमय कोई न कोई परिणमन 
टोना ही चाहिए। पुराने सस्कारोक॑ परिणामस्वरूप कुछ ऐसे निश्चित कार्यकारणभाव बनाए जा सकते 
जिनसे यह नियत किया जा सकता हे कि अमृक समयमे इस द्रव्यका ऐसा परिणमन होगा ही, पर इस 
कारणताकी अवध्यभाविता सामग्रीकी अविकलता तथा प्रतिवन्‍्धक-कारणकी गन्‍्यता पर ही निर्भेर हैं। जँसे 
हल्दी जोर चूना दोनो एक जलपात्रमे डाले गये तो यह अवश्यभावी हे कि उनका छारूरगका परिणमन हो। 
एक वात यहाँ यह खासतोरसे ध्यानमे रखनेकी है कि अचेतन परमाणुओमे बुद्धिपू्वक क्रिया नहीं हो सकती। 
उनमे अपने सयोगोक आधारसे ही क्रिया होती ह, भले ही वे संयोग जेतन द्वारा मिलाए गए हो 
या प्राकृतिक कारणोसे मिले हो। जं॑से परथिवीमे कोई बीज पडा हो तो सरदी गरमीका निमित्त पाकर 
उसमे अकुर आ जायगा ओर वह पत्लवित पृष्पित होकर पुन बीजको उत्पन्न कर देगा। गरमीका 
निर्मित्त पाकर जल भाप वन जायगा। पुन सरदीका, निमित्त पाकर भाष जलके रूपमे वरसकर 
पथिवीको गस्यश्यामल बना देगा। कुछ ऐसे भी अचेतन द्रव्योके परिणमन हैं जो चेतन निमित्तसे होते ह 
जेंसे मिद्वीका घशा बनना या रुईका कपडा वनना। तात्ण्यं यह कि अतीतको सस्फारवश वर्तमान क्षणमे 
जितनी और जेसी योग्यताएँ विकसित होंगी ओर जिनके विकासके अनुकल निमित्त मिलेंगे द्रव्योका वेसा वेसा ' 
परिणमन होता जायगा। भविष्यका कोई निश्चित कार्य क्रम द्रव्योका बना हुआ हो आर उसी सुनिश्चित अनन्त 
ऋमपर यह जगत चल रहा हो यह धारणा ही श्रमपूर्ण 
मियताइनियतत्ववाद--जैन दृष्ट्लि द्रव्यगत शक्तियाँ नियत है पर उनके प्रतिक्षणके परिणमन 
पनिवार्य होकर भी अनियत है । एक द्रव्यकी उस समयकी योग्यतासे जितने प्रकारके परिणमन हो सकते हैं 
उनमेसे कोई भी परिणमन जिसके निमित्त और अनुकुल सामग्री मिल जायगी हो जायगा। तात्पर्य कियह 
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प्रत्येक दरव्यकी गक्तियाँ तथा उनसे होनेवाले परिणमनोकी जाति युनिब्चित है। कभी भी पुदगलके 
परिणमन जीवमे तथा जींवके परिणमन पुदुगलमे तहीं हो सकते । पर प्रतिसमय कसा परिणमन होगा यह 
अनियत है। जिस समय जो शक्ति विकसित होगी तथा अनुकूल निर्मित्त मिल जायगा उसके बाद वसा 
परिणमन हो जायगा। अत नियतत्व और अनियतत्व दोनो धम सापनर है, अपक्षा भेंदसे सम्भव है । 


जीवद्रब्य और प्रुदूगल द्रव्यका ही ख जगत है । इनकी अपनी द्रव्यजव्ितियाँ नियत ह । 
ससारमे किसीकी शक्ति नहीं जो द्रव्यगक्तियोमेसे एककों भी कम कर सके या एकको वढा सके । इसका 
आविर्भाव ओर तिरोभाव पर्यायके कारण होता रहता ह। जसे मिट्टी पययिको प्राप्त पुदगलसे तेल नहीं 


के जननी... उननभीण 


निकल सकता, वह सोना नहीं वन सकती, यद्यपि तेल और सीना भी प्रदंगल ही बनता हूँ, क्योंकि मिट 
पर्यायवाले पुदूगलोकी बह योग्यता तिरोभूत हैं, उसमें घट आदि बनने की, अकुरकी उत्पन्न करनेकी 
धर्तनोके गद्ध करनेकी, प्राकृतिक चिकित्सामे उपग्रोग आनेकी आदि पचासों पर्याय योग्यताएँ विद्यमान 
। जिसकी यामग्नी मिलेगी अगले क्षणस वहां पर्याय उत्पन्न होगी | रेत भी पुदूुयल हू पर इस पयायम 
घडा वनतेकी योग्यता तिरोभूत हे, अप्रकट हे, उसमे सीमेटके साथ मिलकर दीवालपर पुष्ट लेप करनेकी 
योग्यता प्रकट है, वह काच वन सकती हे या वहीं पर ब्खी जानेवाली काली स्याहीका गोषण कर सकती 
है । मिट्टी पर्यायमे ये योग्यताएँ अप्रकट हैँ। तात्पर्य यह कि -- 
* (१) प्रत्येक द्रव्यकी मूलद्रव्यशक्तियाँ नियत है उनकी सस्यामे न्यूनाधिकता कोई नहीं कर 
सकता । पर्यायके अनसार कुछ शक्तिया प्रकट रहती हु और कुछ अप्रकट । इन्हे पर्याय योग्यता कहते 
हैं। (२) यह तियत हैँ कि चेतन का अचेतनरूण से तथा अचेततका चेतनरूपसे परिणमन नहीं 
हो सकता। (३) यह भी नियत हो कि एक चेतन या अचेतन द्रव्यका दूसरे सजातीय चेतन या अचेतन 
द्रव्य रूपसे परिणमन नहीं हो सकता। (४) यह भी नियत हूँ कि दो चेतन मिलकर एक सयुवत सदृण 
पर्याय उत्पन्न नहीं कर सकते 'जसे कि अनेंक अचेतन परमाणु मिलकर अपनी संयुक्त सदण घट पर्याय 
उत्पन्न कर छेते है ) (५)यह भी नियत है कि द्रव्यमे उस समय जितनी पर्याय योग्यताएँ हे उनसे जिसके 
अनकूल निमित्त मिलेगे वही परिणमन जागे होगा, थेप बाग्यताएँ केवल सद्भावमे रहेगी। “(६) यह 
भी नियत हे कि प्रत्येक द्रव्यका कोई न कोई परिणमन अगले क्षणमे अवश्य होगा। यह परिणमल 
दृब्यगत मल योग्यताओं ओर पर्यायगत प्रकट योग्यताओकी सीमाके भीतर ही होगा वाहर कदापि नहीं। 

« (७) यह भी नियत हैँ कि निमित्त उपादान द्रव्य की योग्यताका ही विकास करता हैँ, उसमें नतस- 
स्वेधा असदभूत परिणमन उपस्थित नहीं कर सकता। (८) यह भी नियत हूँ कि प्रत्येक द्रब्य अपने 
अपने परिणमनका उपादान होता हे । उस समयकी पर्याययोग्यलास्म उपादानशवितिकी सीमाके बाहिरा 
कोई परिणमन निमित्त नहीं ला सकता। परन्तु-- 


(?) बही एक बात अनियत ह कि अमुक समय असुक परिणमन ही होगा ।' मिद्टीकी सिछ 
पर्याय घटा सकोगा सुगाई दिया आदि अनेक पर्वायोके प्रकटानेकी योग्यता है । कम्हारकी उच्छा और 
सिया जादिका निर्मित्त मिलनेपर उनमेसे जिसर्क (४ अनकूउता होगी वह पर्याय अगले क्षणम उत्पन्न हो जायगी | 
यह कहना कि उस समय भिद्दीर्क यही पर्याण होनी थी, उनका मेड भी मे दभाव सल्प्स शाना रा 
पानीकी यही पर्याय होनी थी द्रव्य और एर्यायगत यीस्यतावेः अज्ञानगा फूड हैं । 


नियतियाद नहों-नों होना होगा बह होगा ही, हमारा उ 
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पता विद्याह जउाराछमभम जह्भ, ॥) 
बहस किए झाबापह खभगी ने भिर+ ही बालों था 
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४८ तत्त्वाथवृ त्ति-प्रस्तावना 


निथतिवाद-दृष्टिविष-एकबार ईव्वरवाद के विरुद्ध छात्रोनें एक प्रहमन सोंढा था। उसमे एड पर 
ईव्वरवादी राजा था, जिसे यह विब्वास था कि उब्बरने समस्त ह नियाके पदार्थोफा कार्यक्रम निश्चित के 
दिया ह। प्रत्येक पदार्थकी अमुक समयमे यह दणया होगी इसके बाद सब सुनिव्चित है ।बोईअऊकार्य होल 
तो राजा सदा यह कहता था कि--हम क्या कर राकते हैं? उच्चसने ऐसा हो नियत किया था। ईव्वरके 
नियतिचक्रम हमारा हस्तक्षेप उचित नही “ईम्बस्की मर्जी” | एकबार कुछ गुण्दान राजाक सामने ही रानी झा 
जपहरण किया। जब रानीने रक्षार्व चित्लाहट णुरू की आर सायाकफों कोन आया तब गुण्डोक़े सरदारने 
जोरसे कहा-ईब्वरकी मर्जी” । राजाके हाथ टीछे पटते हं ओर वे गण्डे रानीकों उसके सामने ही उठा हे 
जाते ह। गृण्ड रानीकों भी समझाते ह कि “व्यस्की मर्जी यहां था रानी भी विधिविधान' में अटल 
विश्वास रखती थी और उन्हे आत्म समर्पण कर देती हैँ । राज्यमे अव्यवस्थ फेलती हू और परचकफ़ा आकर 
मण होता हे और राजाकी छातीमे दुष्मनकी जो तलवार घसती ह॑ वह भी ईव्वरकी मर्जी' इस जहरीले 
विग्वासविषसे बुझी हुई थी ओर जिसे राजाने विविविधान भानकर ही रीकार क्रिया था। सजा 
और रानी गुण्डो ओर झत्रुओके आक्रमणके समय “ईश्वरकी मर्जी” “रि वबिका विधान उन्ही ईब्वरास्त्रोका 
प्रयोग करते थे ओर ईब्वरसे ही रक्षाकी प्रार्थना करते ये। पर न मालम उस समय इ्य्वर क्या कर स्हा था ? 
बैब्वर भी वया करता ? गण्डे ओर बत्रओऊा कार्यक्रम भी उसान बनाया था और वे भी ज्वर्क 
मर्जा ओर विधिविधानकी दुृहाई दे रहे थे। इस ईश्वस्वादमे इतनी गुजाइश थी कि यदि ईब्वर चाहता 
तो अपने विवानमे कुछ परिवर्तन कर देता । आज श्री कानजी स्वामीकी वस्तुविज्ञानसार' पुस्तककों पलछटते 
समय उस प्रहसतका याद आ गई ओर ज्ञात हुआ कि यह नियतिवादम्प कालक ग्कूट इश्वस्वादस भी भयकर 

। #रवरवादम इतना अवकाश ह कि यदि ईव्वरक्ती भक्तिकी जाय या सत्कार्य किया जाय तो ईच्वस्के 

विवानमे हेरफेर हो जाता हे । ईव्वर भी हमारे सत्कर्म आर दष्कम कि अनुसार हा फलका विवान कर्ता 
हैँ । पर यह नियतिवाद अभेद्य ह। आज्चर्य तो यह है कि इसे अनन्त पुरुपायथ का नाम दिया जाता है । 
यह कालकूट कुन्दकुन्द, अध्यात्म, सवंज, सम्यग्दर्गन और धर्मकी जक्‍्करमे लपेट कर दिया जा रहा है । 
इज्वरवादी सापके जहरका एक उपाय (ईद्वर) तो हे पर इस नियतिवादी कालक्टका इस भीपण 
दृष्टिविषका कोई उपाय नहीं , क्योंकि हर एक द्रव्यकी हर समयकी पर्याय नियत है 
८ न्‍ मर्मान्त वेदना तो तव्‌ होती हूं जब इस मिथ्या एकात विपको अनेकान्त अमृतझे नामसे कोमलमति 
ने पीटीकोी पिलाकर उन्हें अनन्त पुरुपार्यी कहकर सदाके लिए पुरुषार्यसे विमस किया जा रहा हे। 

पुण्य ओर पाप क्‍यों ?-ज़ब भ्रत्येक जीवका प्रतिसमयका कार्यक्रम निश्चित हे, अर्थात्‌ परकत लव तो 
टी नहीं, साथ ही स्वकतृ त्व भी नहीं हूँ तव क्या पुण्य और क्या पाप ? किसी मसलमानने जनप्रतिमा 
तो जब मुसलमानकों उस समय प्रतिमाकों तोड़ना ही था, श्रतिमाको उस समय ट्टना 
॒र, सब कुछ नियत था तो विचारे मुसलमान का क्‍या अपरा ? बह तो नियतिचक्रका 
दास था। एक याजत्रिक ब्राह्मण वकरेकी वल्ि चढाता है तो क्यों उसे हिसक कहा जाय---- देवीकत 
ऐसी ही पर्याय होनी थी, वकरेके गलेको कटना ही था,, छुरेको उसकी गर्दनके भीतर घसना ही था 
तत्राह्मणके महम मास जाना ही था, वेदर्म' ऐसा लिखा है। जाना या । इस तरह प्‌व निश्चित योजनानसार जब 
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घटनाएँ घट रही हे तव उस विचारेको क्यो हत्यारा कहा जाय ? हत्याकाण्ड रूपी घटना अनेक द्रव्योके 
सुनिब्चित परिणमनका फल हं। जिस प्रकार ब्राह्मणके छुरेका परिणमन यकरेके गलछेके भातर घसनेका 
नियत था उसी प्रकार बकरेके गलेका परिणमन भी अपने भीतर छुरा घुसवानेका निरिचत था। जब इन 

दोनो नियत घटनाओका परिणाम वकरेका बलिदान हें तो इसमे क्‍यों त्राह्षणका ह॒त्यारा कहा जाय ? 
किसी स्त्रीफा शीछ शभ्रप्ट करनेवाला क्मवित क्‍यों दुराचारी गुण्डा कहा जाय ? स्त्रीका परिणमन एंसा 
ही होना था ओर पुरुषका भी ऐसा ही, ढोनो के नियत परिणमनोका नियत मेलरूप दराचार भी नियत 
हो था फिर उसे गुण्डा ओर दुराचारी क्यो कहा जाय ?इस तरह इस श्रोत्र विषरूप ( जिसके सुननेसे ही 


के 


७ अध्यात्म और नियतिवादका सम्यर्दशंन ४९ 


पुरुषार्थही नताका नगा आता है ) नियतिवादमे जब अपने भावोका भी कतृ्‌ त्व नहीं हूँ अर्थात्‌ ये भाव 


जप... आआछे टऑ्याआतर 


सुनिश्चित हे तब पुण्य-पाप, हिसा-अहिसा, सदाचार-दुराचार, सम्यर्दर्शन और मिथ्यादशन क्‍या ?। 


# परे कण: कक... ०7 8-२०१: फर७ ० शतर बडा ७३५ ५, नर्यप 


“पन्ींड्से हत्यारा बंयों? -यदि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत हैं, भले ही वह हमे न माल 
हो, तो किसी कार्यको पुण्य और किसी कार्यकोी पाप क्यो कहा जाय ? नाथूराम गोडससेने महात्माजीको 
गोली मारी तो क्यो नाथूरामको हत्यारा कहा जाय ” नाथूरामका उस समय वेसा ही परिणमन होना 
था महात्माजीका भी वैसाही होना था और गोलीका और पिस्तौलका भी वैसा ही परिणमन निश्चित था। 
अर्थात्‌ हत्या नाथराम, महात्माजी, पिस्तौल और गोली आदि अनेक पदार्थोके नियत कार्यक्रमका परिणाम 
हे। इस घटतासे सम्बद्ध सभी पदार्थकें परिणमल नियत थे। ओर उस सम्मिलित नियतिका परिणाम 
हत्या हैं।(यदि यह कहा जाता हैँ कि नाथूराम महात्माजीक प्राणवियोगरूप परिणमनमे निमित्त 
हआ हे अत अपराधी हैँ तो महात्माजीको नाथूरामक गोली चलानेमे निमित्त होनेपर क्यो न अपराधी 
ठहराया जाय ” जिस प्रकार महात्माजीका वह परिणमन निश्चित था उसी प्रकार नाथूरामका भी। 
दोनों नियतिचक्रके सामने समानरूपसे दास थे । सो यदि नियतिदास नाथ्राम हत्याका निमित्त होनेसे 
दोषी हैँ तो महात्माजी भी नाथूरामकी गोली चलाने रूप पर्यायमें निमित्त होनेसे दोषी क्यो नहीं ? इन्हे 
जाने दीजिए, हम तो यह कहते हे कि-पिस्तोलसे गोली निकलनी थी और गोलीको गॉधीजीकी छातीमे 
बुसना था इसलिए नाथूराम और महात्माजीकी उपस्थिति हुई । नाथूराम तो गोली और पिस्तौलेके उस 
अवध्यम्भावी परिणमत्तका एक निमिक्ष थ्रा जो नियतिचक्र के कारण वहाँ पहुंच गया। जिनकी नियतिका 
परिणाम हत्या नामकी घटना हे वे सब पदार्थ समानुस्पसे नियतिचक्रसे प्रेरित होकर उस घटनामे 
अपने अपने नियत भवितव्यक कारण उपस्थित हे । अब उनमे क्‍यों मात्र नाथरामको पकडा जाता है ? बल्कि 
हम सबकी उस दिन ऐसी खबर सुननी थी और श्री आत्माचरणको जज बनना था इसलिए वह सब हुआ। 
अत हम सवकी और आत्माचरणको ही पकडना चाहिए। अत इस नियतिवादमे न कोई पुण्य हँ न 
पाप, न सदाचार न दुराचार । जब कत्‌ त्व ही नहीं तब क्या सदाचार क्या द्वराचार ? नाथूराम गोडसेको 
नियतिवादक आधारपर ही अपना बचाव करता चाहिए था, और सीधा आत्माचरणके ऊपर ट्टना 
चाहिए था कि-चू कि तुम्हे हमारे मुकदमेका जज होना था इसलिए इतना वडा नियतिचक्र चछा और 
हम सब उससे फसे। यदि सब च तनोको छुडाना है तो पिस्तौल के भवितव्यकों दोष देना चाहिए-न 
पिस्तोछ का उस समय वैसा परिणमन होना होता, न वह गोडसेके हाथमें आती और न गाँधीजीकी छाती 
छिदती । सारा दोप पिस्तौलके नियत परिणमनका है। तात्पर्य यह कि इस नियतिवादमे सब साफ है। 

व्यभिचार, चोरी, द गावाजी और हत्या आदि सबकुछ उन उन पदार्थोके नियत परिणमनके परिणाम हें, 
इसमे व्यक्तिविशेषका क्या दोप ? अत इस सत््‌-असत्‌ लोपक, पुरुषार्थ-विधातक नियतिवादके विपसे रक्षा 
करनी चाहिए । 

नियतिवादसें एक ही प्रदन एक ही उत्तर--नियतिवादमे एक उत्तर है--'ऐसा हीहोना था, जो होना 

होगा सो होगा ही! इसमे न कोई तर्क है, न कोई पुरुपार्थ और न कोई बुद्धि । वस्तुव्यवस्थामे इस प्रकारक मृत 

विचारोका क्‍या उपयोग ”जगतमे विज्ञानसग्मत कार्यकारणभाव हैँ। जैसी उपादान योग्यता और जो निमित्त 
होगे तदनसार चेतन-अचेतनका परिणसन होता है। पुसुपार्य नूमित्त और अनकल सामग्रीके जूटानेमे है। 
एक अग्नि है, पुरुषार्थी यदि उसमें चन्दनका चूरा डाल देता है तो सुगन्धित ध्आँ निकलकर कमरेकी सुवासित 
कर देता ह,यदि वाल आदि पडते हे तो दर्गन्धित धओँ उत्पन्न हो जाता है । यह कहना अत्यन्त भ्रान्त हू कि 
चूराको उसमें पडना था, पुरुषको उसमे डालता था, अग्निको उसे गहण करना ही था। इसमें यदि कोई 

हेर-फेर कर्ता है तो नियतिवादीका वही उत्तर कि ऐसा ही होना था ।” मानो जगत्‌के परिणमनोकों ऐसा 

हीहोना था' इस नियति-पिग्राचिनीन अपनी गोदमे ले रखा हो ' 

नियतिवादसे स्वपुरुषार्थ भी नहीं --नियतिवादमे अनन्त पुरुषार्थकी वात तो जाने दीजिये स्वपुरु- 
पार्थ भी नहीं हें। विचार तो कीजिये जब हमारा प्रत्येक क्षणका कार्यक्रम सुनिर्चित है ओर अनन्तकालका, 


उसमे हेरफेरका हमको भी अधिकार नही हूँ तब हमारा पु रुपार्थ कहा ? और कहा हमारा सम्यग्दर्णन ? 


चल 


५० तत्त्वार्थवृत्ति-प्ररतावना 


हम तो एक महानियित चक्रके अश हैँ ओर उसके परिचलनके अनसार प्रतिक्षण चल रहे हैं । यदि हिसा 
करते हूं तो नियत हे, व्यभिचार करते है तो नियत है, चोरी करते हैं तो नियत है, पापचिन्ता फरते हैं तो 
नियत हें । हमारा पुरुषा्थे कहा होगा? कोई भी क्षण इस नियतिनूतकी मौजूदगीसे रहित नहीं हैँ, जब 
हम सास लेकर कुछ अपना भविष्य निर्माण कर सके । 


भविष्य निर्माण कहाँ ” इस नियतिवादमे भविष्य निर्माणकी सारी योजनाएँ हवा # । लिसे 
हम भविष्य कहते है वह भी नियतिचक्रमें सुनिश्चित है और होगा ही । जैन दृष्टि तो यह कहती # 
कि--तुममे उपादान योग्यता प्रति समय अच्छे ओर ब्‌रे वननेकी, सत्‌ और असत्‌ होनेकी है, जैसा 
पुरुषार्थ करोगे, जेंसी सामग्री जुटाओंगे अच्छे बरे भविष्यका निर्माण स्वयं कर सकोगे।” पर जब 
तियतिचक्र निर्माण करनेकी बात पर ही कुठाराबात करके उसे नियत या सुनिश्चित कहता हूँ तव 
हम क्या पुरुषार्थ करे ” हमारा हमारे ही परिणमनपर जविकार नही है वयोकि वह नियत है । पुरुपार्थ- 
अ्रष्टताका इससे व्यापक उपदेश दूसरा नहीं हो सकता। इस नियतिचक्रमे सवका सव कुछ नियत हैं उसमे 
अच्छा क्‍या ? बूरा क्या ? हिसा अहिसा क्‍या ? 

सबसे बडा अस्त्र सर्वेज्ञव--नियतिवादी या तथोकत अव्यात्मवादियोका सबसे बडा तक है क्ि- 
सर्वेज्ञ हें या नहीं ” यदि सर्वन्न है तो वह त्रिकालज्ञ होगा जर्थात्‌ भविप्यज्न भी होगा । फलूत वह प्रत्येक 
पदार्थका अनन्तकाल तक प्रतिक्षण जो होना हैं उसे ठीक रूपमें जानता है। इस तरह प्रत्येक परमाणकी 
प्रतिसमयकी पर्याय सुनिश्चित हैँ उनका परस्पर जो निमित्तनेमित्तिकजाल है वह भी उसके ज्ानके 
बाहिर नही हैं। सर्व माननंका दूसरा अर्थ हैं नियतिवादी होना। पर, आज जो स्वज्ञ नहीं मानते 
उनके सामने हम नियतितन्त्रको कंसे सिद्ध कर सकते हू ? जिस अध्यात्मवादक मूलमे हम नियतिवादकों 
पनपाते हैँ उस अच्यात्मदृष्टिसे सर्वेज्षता व्यवहारनयक्री अपेक्षासे हैं। निश्चयनयसे तो आतमज्ञतामे ही 
उसका पर्यवसान होता हू, जैसा कि स्वय आचार्य कुन्दकुन्दने नियमसार (गा १५८) में लिखा है-- 


_ “जाणदि पस्सदि सब्ब व्ववहारणएण केवली भगव । 
' क्रेबछणाणी जाणदि पससदि णियमेण अप्पाण ॥” 


अर्थात्‌-केवली भगवान्‌ व्यवह्रनयसे सब पदार्थोकी जानते देखते हु । निश्चयसे केवलजानी जपर्न 
आत्माको ही जानता देखता है । 

अध्यात्मझास्त्रगत निश्वयनयकी भतार्थतत। ओर परमार्चता तथा व्यवह्रनयकी अभूतार्यवता ओर 
अपरभार्थता पर विचार करनेसे तो अध्यात्मशास्त्रमे २र्णज्ञानका पर्यवसान अन्तत आत्मज्ञानमे ही होता हैं। 
अत सर्वज्ञत्वकी दछीछलका अध्यात्मचिन्तनमुलक पदार्थव्यवस्थामें उपयोग करना उचित नहीं हैं । 


समग्र और अप्रतिबद्ध क रण हो हेतु-अकलक देवने उस कारण को हेतु स्वीकार किया है जिसके 
ट्वितीयक्षणमें नियमसे कार्य उत्पन्न हो जाय। उसमें भी यह गर्त है कि जब उसकी गक्तिमे कोई प्रतिवन्य 
उपस्थित न हो तथा सामग्रयन्तर्गत अन्य कारणोकी विकछता न हो। जेसे अग्नि धमकी उत्पत्तिमें अनुकूछ 
कारण है पर यह तभी कारण हो सकती हैँ जब इसकी शक्ति किसी मन्त्र आदि प्रतिवन्धकने न रोकी 
हो तथा धूमोत्पादक सामग्री-गगीला ईंधन आवि पूरे रूपसे विद्यमान हो। यदि कारणका अमुक कार्येसुपमे 
परिणमन नियत हो तो प्रत्येक कारण को हेतु बनाया जा सकता या । पर कारण तबतक कार्य उत्पन्न 
नही कर सकता जब॒तक उसकी सामग्री पूर्ण न हो और जक्ति अप्रतिवद्ध चब॒हो। इसका स्पष्ट अर्थ 
कि शक्तिकी अप्रतिवद्धता और सामग्री की पूर्णता जव॒तक नहीं होगी तवतक अमुक अनूकूल भी कारण * 
अपना अमक परिणमन नहीं कर सकता । अग्निमे यदि गीला ईघन डाला जाय तो ही धरम उपन्न होगा 
अन्यथा वह धीरे २ राख बन जातगी। यह बिल्कुल निश्चित नहीं हैँ कि उसे उस समय राख बनना 


ही है या धूम पैदा करता ही है। यह तो अनुकूल सामग्री जुटाने की वात हूँ । जिस परिणमतकी सामग्री जटेगी 
वही परिणमन उसका होगा । 
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च्चक ि 


तक पानी 


अध्यात्म और नियतिवादका सम्यर्द्गन र्‌ 


रागादिका पुद्गलत्व-अध्यात्म घास्त्रमे रागादिकों परभाव ओर पोद्गलिक बताया हैँ । इसका 
कारण भी यह बताया गया है कि चकि ये भाव पुदगरूनिमित्तसे होते हे अन पुदुगलावलम्बन हानन 
पोह्गलिक हें) सर्वार्थसिद्धिमे भावमनकों इसीलिए पौदुगलिक बताया गया हूं कि वह परदूगलनिमित्तक या पुदु- 
गछावल्म्बन है। रागादि या भावमनमे उपादान तो आत्मा ही है, आत्मा, ही. का परिणमन रागादि 
व्पसे होता है। यहाँ स्पप्टत पृद्गलका व् पर द्रव्य का सबलनिमित्तत्व स्वीकृत हैं । पर को निमित्त हुए 
घिला रागादिकों परभाव केसे कहा जा सकता हे ? अत अध्यात्मभी उभयकारणोसे कार्य होता है,इस सर्व- 
सम्मत कार्यकारणभावका निपेव नहीं करता। “सामग्री जनिका कार्यस्थ नेक कारणम्‌” अर्थात्‌ सामग्रीसे 
कार्य होता ह एक कारणसे नहीं, यह अनुभवसिद्ध कार्यकारणव्यवस्था हँ। कार्य उमयजन्य हानपर 
भी चकि अध्यात्म उपादानका सुधार करना चाहता हैं उपादानपर ही दृष्टि रखता हैँ, ओर वह 
प्रति समय अपने मलस्वरूप की याद दिलाता रहता हैं कि तेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध हे, यह रागादि- 
कुभाव परनिमित्त से उत्पन्न होते हे अत परनिमित्तोकों छोड। इसीमे अनन्त पुरुषार्थ है नकि नियति- 
वाउक्री निष्क्रियतामे । 2४0 

उभय कारणोसे कार्य-कार्योत्पत्तिके लिए दोनों ही कारण चाहिए उपादान और निमित्त, जुसा 
कि अनेकास्त॒र्दर्णी स्वामी समन्तभद्रने कहा हें कि यथा कार्य बहिरन्तरुपाधिभि / अर्शात्‌ कार्य बाह्म-अभ्या 

र दोनों कारणोसे होता हे ।; वे वृहत्स्वयमभू स्तोच्रके वासुपूज्य स्तवनमे और भी स्पप्ट लिखते ह कि-- 

“पद्वस्तु बाहच गणदोषसुर्तेन्िमित्तमभ्यन्तरमूलहेतो । | 
अध्यात्मवत्तस्य त्दगभूतमभ्यस्त्॒र॑ केवलूमप्यलू न 


अर्थात्‌ अन्तरंगम विद्यमान मूलकारण अर्थात्‌ उपादान योग्यताके गुण ओर दोषको प्रकट करनेमे जो 
वाह्य वस्तु कारण होती है वह उस उपादानके लिये अगभूत अर्थात्‌ सहकारी कारण हूँ । केवल अभ्यन्तर 
कारण अपने गणदोपकी उत्पत्तिमे समर्य नहीं ह । भले ही अध्यात्मवत्त पुरुषके लिए वाह्यनिमित्त गीण 
हो जाय पर उनका अभाव नहीं हो सकता । वे अन्तमे उपसहार करते हुए और भी स्पष्ट लिखते हं---- 


९ 
। 


“ब्राहयेतरोपाधिसमग्रतेय कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभाव: | ' 
चेवास्यवा मोक्षविधिश्च तेनामिवसन्यस्त्वमृषिवु चानाम्‌ ॥7 


अर्थात्‌ कार्यत्पत्तिके लिए बाह्य ओर आभ्यन्तर, निमित्त और उपादान दोनो कारणोंकी समग्रता 
पृर्णता ही द्रव्यगत निजस्वभाव हैँ । इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। 

एस उभयकाणोकी >पष्ट घोषणाके रहते हए भी केवल नियतिवादेकान्तका पोषण अनेकान्त 
दर्शन और जनन्‍त पुरुषार्शका। रूप नहीं छे सकता। 

बरटी अनायनन्त चैज्ञानिद्न कारण-कार्यधारा हीं द्वब्य हैँ जिसमे पूर्वपर्याथ अपनी सामसीर 

सेनुयाए सद॒श, बिसदश, जवैंसदण, अत्पसदण जादित्पस अनेक पर्यायोकी उत्पादक होती हे । मान 
लीजिए एफ जखबिन्द / उसवी पर्याव तदल रही है, वह प्रतिक्षण जलबिन्दू सपसे परिणमन कर रही हे पर पदि 
गएमीवा नि्लि मिलता है तो तुरत्त भाष बन जाती है । फिसी मिद्रीसम यदि पण गईं लो सम्भव है पच्चिवी 
बन जाथ। यदि सापके मु हम चली गई तो जतद्नर बन जायगी। तात्पर्य यर क्लि एकधारा पूर्द-उस्तर पर्यापों 
थे बत्ती 7 उसमें पगे जैसे संयोग होने जाँयसे उपक्ना उस जानिम परियमत हों जायगा। गगारी घास 
7 क्‍्िशधिस्मे स्त 


कक के ही 
4 


अं 


हैं बानपुरगम नहं। | वा आर पान पुरकी गहरे शादिवण संयोग पाफन एटात्रादाद्स बदरी फोर 
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६ ई 


५२ तत््वार्यवृत्ति-प्रस्तावना 


“जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुग्गला परिणमति। 
पुगलकम्मणिमित्त तहेव जीनो थि परिणमदि ॥ 
णवि कुव्बदि कम्मगुणे जीबो कम्म तहेव जीवगुणे । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ॥ 
१ 


मु फुगलकम्मकदाण ण हु कत्ता सब्बभावाण । 


अथात्‌-जीवके भावोके निमित्तसे पुदूगलोकी कर्मरूप पर्याय होती है और पुद्गठकमाओे निमित्तसे यीव 
राणशदिरूपसे परिणमन करता हैं। इतना समझ लेना चाहिए कि जीव उपादान वनकर पदगछके गणनूपमने 
परिणमन नहीं कर सकता और न प्रदूगल उपादान वनकर जीवके गणरूपसे परिणति कर सकता हैं। 


हा, परस्पर निर्मित्तनेमित्तिक सम्बन्धके अनुसार दोनोका परिणमन होता हैं। इस कारण उपादान दृष्टिस 


आत्मा अपन भावोका कर्त्ता हैं पुदुगलक नानावरणादिसूप द्रव्यकर्मात्मक परिणमनका कर्त्ता नहीं है । 


इस स्पष्ट कथनसे कुन्दकुन्दाचार्यकी कतृ त्व-अकत्‌ त्वकी दृग्टि समझमे आ जाती हैं । इसका 


विशद अर्थ यह है कि-पत्येक द्रव्य अपने परिणमनमे उपादान है, दूसरा उसका निमित्त हो सकता है उपा- 
दान नहीं। परस्पर निमित्तसे दोनों उपादानोका अपने जपने भावरुपसे परिणमन दोता उसमे 
निमित्त-तेमित्तिकभावका निपेध कहाँ हे ? निम्चयवृष्टिसे परनिसपेक्ष थात्मस्वरूपका विचार है । उसमें 
कतू (व अपने उपयोगरूपम ही पर्यवसित होता है। अन कुन्दकुन्दके मनसे जब्य स्ममें द्रव्यस्वत्पका 
वही निरूपण' हैं जो आगे समन्तभद्रादि आचारयोनि अपने गन्‍्थोमे किया है । 

सूलसें भूल कहा ?--इसमे कहा मूलमें भूल है ? जो उपादान हे वह उपादान ही है, जो निमित्त है 
वह निमित्त ही हं। कुम्हार घटका कर्त्ता है यह कथन व्यवहार हो सकता है , कारण, कुम्हार वस्तुत अपनी 
हलन-चलनक्रिया तथा अपने घट बनानेके उपयोगका ही कर्ता है, उसके निमित्तसे मिट्टीके परमाणुओमे 
वह आकार उत्पन्न हो जाता है । मिट्टीको घठा बनना ही था ओर कुम्हारके हाथकों वसा होना 
ही था ओर हमें उसकी व्यास्या एसी करनी ही थी, आपको ऐसा प्रश्न करना ही था ओर हमे यह 
उत्तर देना ही या। ये सब बाते न अनुभवसिद्ध कार्यकारणभावके अनुकूल ही हे और न तकंनिद्ध ही। 

परम स्वपुरुषार्थी कुन्दकुन्दका अध्यात्म--आ० कुन्दकुन्दने अपने आव्यात्ममे यह बताया हू कि 
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कब 
के हासन गन 


। जिसका अनुकल निमित्त जद जाता है उसका विकास हो जाता है। यही पुरुपार्थ हू । श्री कुन्दकुन्द 
उस निमित्तपनेके अहकारकों निकालनेके_ लिए पर-अकत्‌ त्वकी भावना पर जोर देते हैं । पर यह नियतिवाद 
का भूत स्वकतु त्वको भी समाप्त कर रहा हैँ। कुन्दकुन्द यह तो कहते हीं हैँ कि जीव अपने गृण- 
पर्यायोका कर्ता हैं। पर इस नियतिवादमं जब सब सुनियत हूँ तव रचमात्र भी स्वकत त्वको अवकान् 
नही हैँ। कुन्दकुन्द जहा चरित्र दर्शन शील आदि पुरुपार्थो पर भार देकर यह कहते हे कि इनके हारा 
अपनी आत्मामे बद्ध प्राचीन कर्मोकी निर्जरा करके शीघ्ष मक्‍्त हो सकते हैं । वहा यह नियतिवाद कहता 
है--कि 'शीघ्रताकी वात न करो, सब नियत है, होता होगा, हो जायगा ।” कुन्दकुन्दकी दृष्टि तो यह 
है कि हम परकत, त्वका आरोप करकेही राग द्वेप मोहकी सूप्टि करते हूं । यदि हम यह समझ ले कि हम 
यदि किसीके परिणमनमे निमित्त हुए भी हूं तो इतन मात्रसे उसके स्वामी नही हो सकते, स्वामी तो उपादान 
ही होगा जिसका कि विकास हुआ हूँ तो सारे झगडे ही समाप्त हो जॉय । पर इसका यह अर्थ तो कदापि 
नही है जो स्वपुरुपार्थ या स्वकत्‌ तल की भी सतन्त्रता नहा हूँ । 

अध्यात्मकी अकत त्व भ/वनाका उपयोग-तव अव्यात्मगास्त्रकी अकत्‌ त्वभावनाका क्या अर्थ हैं ? 
अव्यात्ममे समस्त वर्णन उपादानयोग्यताके आधारसे किया गया हैँ। निमित्त मिलानेपर भी यदि उपादान- 


च्न- 


अध्यात्म और नियतिवादका सम्यर्दर्णन ५३ 


योग्यता विकसित नही होती,तो कार्य नही हो सकेगा । एक ही निमित्तभूत अं ध्यापकसे एक छात्र प्रथम श्रेणी- 

का विकास करता हैं जबकि दसरा हितीय श्रेणीका और तीसरा अज्ञानीका अज्ञानी वना रहता है। अत 
अन्तत कार्य अन्तिमक्षणवर्ती उपादानयोग्यतासे ही होता हे हाँ निमित्त उस योग्यताको विकासोन्मुख बनाते 
है। /ऐलश्ी दशामे अध्यात्मणास्त्रका कहता हूँ कि निमित्तको यह अहकार नहीं होना चाहिए कि हमने उसे 


ऐसा बना दिया। निमित्तकारणकों सोचना चाहिए कि-इसकी उपादानयोग्यता न होती तो में क्या कर 


कक आहत अम्मा अली 7४ अत 


करके भी मनष्यको यही सोचता चाहिए कि 'मेने क्या किया ? यह तो उसकी उपादानयोग्यता का ही विकास 
है, में तो एक साधारण निमित्त हु ।' 'क्रिया हि द्रव्य विनयति नाह्वव्यम्‌' अर्थात्‌-क्रिया योग्यमे, परिणमन 
कराती हैं अयोग्यमे नहीं। इस तरह अध्यात्मकी अकर्त त्व भावना हमें वीतरागताकी ओर हे जानेके लिए 


न्की >लक्रा।-कार्रलोन ५ & आय शान अलग 


हे, ने कि उसका उपयोग नियतिवादके पुरुपार्थविहीन कुमार्गपर ले जानेकी किया जाय । 
“ज जस्स जस्मि' आदि भावनाएं हे-स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षामे सम्यग्दृष्टिके धर्म भावनाके चिन्तनमे ये 
.दो गायाएँ छिखी हैं-- रा 
“ज जस्स नम्सि देसे जेण विहाणंण जम्मि कालस्सि। 
णाद जिणण णियद जम्म वे अहद मरण वा ॥ ३२१ ॥ 
ह ते तल्‍स तसम्सि देसे तेण बिन्‍्लाणंण तम्मि कालस्मि । 
को चालेद सक्‍को इदो वा अह जिंणिदो वा॥ र२े२२॥ ह 
अर्थात्‌ जिसका जिस समय जहाँ जसे जन्म या मरण होना हे उसे इन्द्र या जिनेन्द्र कोई भी नही टाल 
सकता, बह होगा ही । प० दौलतरामजीन भी छहढालामे यही लिखा हे--- 
“सुर असुर खगधिप जेते, सृुग ज्यों हरि काल दले ते । 
ट मणिमन्त्र तन्‍्त्र बहु होईं, मरते न बचावबे कोई ॥ 
. इस तरह मृत्युभय से साधकको निर्भय होकर पुरुषार्थी बननेके लिए नियतत्वकी भावनाका उप- 
देश हँ'न कि पुरुषार्यसे विमुख होकर नियतिचक्रके करिप्क्रिय कुमार्गपर पहुँचनेके लिए । 
उक्त गाथाओका भाणनीयाय यही है कि-जो जब होना है होगा उसमे कोई किसीका शरण नहीं है 
आत्मनिर्भर रहकर जो आवे उसे सहना चाहिए। मृत्युको कोई नही टारू सका। इस तरह चित्तसमावानके 
लिए भाई जानेवाली भावनाओपे वस्तुव्यवस्था नहीं हो सकती। अनित्य भावनामे ही कहते ह कि--'जगत 


शा अप 


स्वप्नवत्‌ है,, पर इसका यह अर्थ कदापि नही कि गृन्यवादियोकी तरह जगत्‌ पदार्थोकी सत्तासे शन्य है। बल्कि 
उसका यही तात्पर्य हैँ कि स्वप्तकी तरह वह आत्महितके लिए वास्तविक कार्यकारी नहीं हे। यहाँ 
सम्यर्दृष्टिकी चिन्तन-भावनामें स्वावडम्बनका उपदेश है, उससे पदार्यव्यवस्था नहीं की जा सकती। 


नि*चय ओर व्यवहार--नि्ब्च॒युनय वस्तुकी परनिरपेक्ष स्वभृत दक्षाका वर्णन करता वह यह 
बताता हूं कि प्रत्येक जीव रवभावसे अनन्तज्ञान-दर्गन या अखण्ड चैतन्यका पिण्ड आज यद्यपि वह 


कर्मनिभित्तसे विभाव भाव परणमन कर रहा हैं पर उसमे स्वभावभूत शक्ति अपने अखण्ड निविकार 
चतनन्‍य होनेकी हैं। व्यवहारनय परसाल्षेप अवस्याओका वर्णन करता है। वह जहाँ आत्माकों पर- 


नह 4254 +त वन, 


त्वको भी आत्मकोटिसे वाहर निकाछ देता है ओर आत्माकों अपने शुद्ध भावोका हीं कर्त्ता बताता है | 


बता हे. भा. बज, 


अशुद्ध भावोका नहीं। निर्चुय॒तयकी भूतार्थताका तापर्य यह है कि वही दशा आत्माके लिए वास्तविक उपादेय 
हू, परमार्थ हैं। यह जो रागादिरूप विभावप्रिणति है वह अभूताय हे अर्थात्‌ आत्माके लिए उपादेय नहीं ह 
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इसकी लिए वह अपरमार्थ है, अग्राह्म 


है 
निशचयनयका वर्णन हसारा लक्ष्य हु-निर्चयनय जो वर्णन करता है कि म सिद्ध हू, बुद्ध हैँ, निविकार 


क्ल्ञ्स 
- एक कसी: अ ७ ० क्त 


'हैं, निष्कपाय हूँ, यह सब हमारा लक्ष्य हैं। इसमें हूँ” के स्थानमे 'हो सकता हूँ” यह प्रयोग भ्रम उत्पन्न नह 


शत 


रु 


५४ तत्त्वाथवृत्ति प्रस्तावना 


करेगा। यह भाषाका एक प्रकार है। साधक अपनी अन्तर्ज॑त्प अवस्थामे अपने ही आत्माको सम्बोधन करता 
कि--हे आत्मन्‌, तू तो स्वभावसे सिद्ध है, बुद्ध हें, वीवराग है, आज फिर यह तेरी क्‍या दवा हो रही है? 
कषायी और जज्ञानी बना हैं। यह पहला सिद्ध ह बुद्ध है! वाछा अग दूसरे आज फिर तेरी क्या दणा हो रही 
है, तू कपायी अज्ञानी वना हे! इस अशसे ही परिपूर्ण होता 

इस लिए निब्चयनय हमारे लिए अपने द्रव्यगत मृलस्वभावकी ओर सकेत करता है जिसके 
विना हुश कपायपकसे नहीं निकल सकते। अत्‌ निशचयनयका सम्पूर्ण वर्णन हमारे सामने कागजुपर 
मोटे मोटे अक्षरोम लिखा हुआटगा रहे ताकि हम अपनी मूलभूत उस प्रमदशाको प्राप्त करनेकी दिशामे 
प्रयत्वणील रहे। न कि 'हम तो सिद्ध हू, कमेसि अस्पृष्ट हें यह मानकर मिथ्या अहकारका पोषण करे और 
जीवन्तचारित््य्से विमख हो निशचयेकान्तरूपी मिथ्यात्वको बढावे। ह 

निवेदन--मे रा यही निवेदन हूँ कि, हम सब समन्तभद्रादि आचार्यो द्वारा प्रतिपादित उभयमुखी 
तत्त्वव्यवस्थाको समझे । कुन्दकुन्दके अव्यात्मसे अहकार ओर परकर्त त्व भावकों नष्ट करे, कार्तिकेयकी 
भावनासे निर्भयता प्राप्त करे ओर अनेकान्त दृष्टि और अहिसाके पुरुपार्थ द्वारा शीक्ष ही आत्मोन्नतिके 
असीम पुरुपार्यमे जुटे। भविष्यकों हम बनाएंगे, वह हमारे हाथमे हे। कर्मोके उत्कर्पण अपकर्पण 
उदीरणा सक्रमण उद्वेलन आदि सभी हम अपने भावोके अनुसार कर सकते है ओर इसी परम स्वपुरु- 
पार्यकी थीषणा हमे इस छन्‍्दमे सुनाई देती हें-- 

“कोटि जन्म तप तपे ज्ञानबिन कम झडे जे । ज्ञानीके क्षणमें त्रिगुप्तिते सहज ढरे ते ॥ 

यह त्रिगृप्ति स्वपुरषार्थवी सूचना हूँ ।*इसमें स्वोदयका स्थिर आश्वासन हैं । नियतिवाद 
एक अदार्शनिक सिद्धातोसे समुत्पन्न काल्पनिक भूत हूँ । इसकी डाढी पकडकर हिला दीजिये और तत्त्व- 
व्यवस्थाके दार्शनिक सिद्धातोके आवारसे इस श्रोत्रविषसे नई पीढीको वचाइये । यह वडा सीधा उपाय 
है। न इसमे कुछ करना है न विचारना है एक ही वात याद कर लो जो होना होगा सो होगा ही भाई, 
इस बातका भी उपयोग जब तुम्हारा पुरुषार्थ थक जाय तो सास लेनेके लिए कर लो, कुछ ह॒र्ज नही, पर यह धर्म 
तही है ।, धर्म है-स्वपुरुषार्य, स्वसग्योबन और स्वदृष्टि । 


१9“ ला 


महावीरके समयमे मकक्‍्खलिगोगाल इस नियतिवादका प्रचारक था।५आज सोनगढसे नियतिवादकी 
आवाज फिरसे उठी है और वह भी कुन्दकुन्दक नामपर। भावनीय पदार्थ जुदा ह उनसे तत्त्वव्यवस्था 
$ होती यह म पहले लिख चुका हूँ।यो ही भारतवर्पने नियतिवाद और ईब्वरवादक कारण तथा 
फर्मवादके स्वरूपको ठीक नहीं समझनेंके कारण अपनी यह नितान्त परतन्त्र स्थिति उत्पन्न कर ली 
4थी। किसी तरह अब नव-स्वातन्त््योदय हुआ है । इस युगमे बस्तुतत्त्वका वह निरूपण हो जिससे सुन्दर 
समाजब्यवस्था-घटक व्यक्तिका निर्माण हों। धर्म ओर आशव्यात्मक वमामपर ओर कुन्दकुन्दाचार्यके 
सुनामपर आलस्य-पोषक पुण्य-पापछोपफ नियतिवादका प्रचार न हो। हम सम्यक तत्त्वव्यवस्थाको समझे 
ओर समन्तभद्वादि आचार्योके द्वारा परिणीलित उभयमुखी तत्त्वव्यवस्थाका मनन करे। 


नरचय आर व्यवहार का सम्यरदशन्त- 
“घस्मात क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशन्या अर्थात्‌ भावगन्य क्रियाएँ सफल नहीं होती। यह भाव 
क्या है ? जिसके बिना समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती यह भाव है निज्चयदृष्टि। निश्चय * 
नय परनिरपेक्ष आत्मस्वस्पकों कहता हैँ । परमवीतरागता पर उसकी दृष्टि रहती हैं । जो किियाएँ 
इस परमब्रीनरागताकी साधक ओर पोपक हो वे ही सफल हैँ । पुरुपार्थसिद्द्यपायमे बताया हैँ कि 
“'(नइचयमिह भतार्थ व्यवहार वर्णयन्त्यभताण्म्‌ । णर्थात्‌ निग्चयनय भूतार्थ हैं ओर व्यवहासर्तव अभू- 


इस भतार्थता ओर अभतार्थताका क्‍या अर्थ हे ? जब आत्मामें इस समय रागेंप मोह 


तदाथ । 
इन भातरा स्प्से परिणमन कर रहा ह् + थे परनिस्पंक्ष सिद्ववत झ्व्तू 
बा 


आदि भाव उत्पन्न हो रहे है, आत्मा 5 


ही बची करारी 


चेक 


निश्चय ओर व्यवहारका सम्यग्ड्यन ५ 


$ 


"। 


4 


स्वरूपक्रें दर्गन उसमें कैसे किए जा सकते हे * यह जका व्यवहार्य है, और इसका समाधान भी सीधा 
और स्पप्ट हैँ क्ि-प्रत्येक आत्मामे सिद्धक समान अनन्त चैतन्य है, एक भी अविभाग प्रतिच्छेवकी न्यूनता 
फिसी आत्माक चेतन्यर्म नहीं ह। संत्रकी _ आत्मा असस्यातप्रदंशवाल[ हूँ, अखण्ड द्रव्य हूं। मूल द्र 
दप्टिसे सभी आत्माओकी स्थिति एकप्रकारकी हँ । विभाव परिणमनके कारण ग्रणोके विकासमे 
न्‍्वनाधिकता आ गई हे। ससारी आत्माएँ विभाव पर्यायोको वारण कर नानासरुपमे परिणत हो रही है। इस 
परिणमनमे मछ द्रव्यकी स्थिति जितनी सत्य और भूताय॑ हैँ उतनी ही उसकी विभावपरिणतिल्प व्यवहार 
स्थिति भी सत्य और भताये हू । पदार्थपरिणमनकी दृष्टिसे तिमग्बय और व्यवहार दाना भूताथ आर 
सत्य हैं । निव्चय जहाँ मूल द्रव्यस्वभावकों विषय करता हें, वहाँ व्यवहार परसापेक्ष पर्यायकों 
विपय करता हैं, निविपय कोई नहीं ह। व्यवह्ारकी अभूतार्थता इतनी ही है _कि वह जिन विभाव पर्यायोक्रो 
विपय करता है वे विभाव पर्याएँ हेय है, उपादेय नही, शए व्रव्यस्वर्प उपादेय है, यही निम्चयकी भूतार्थता 
हँँ। जिस प्रकार निच्चय द्रव्यके मूल यृवभावकोी विपय करता ह॑ उसी प्रक सिद्ध पर्याय भी निध्चय 
का विपय है। तात्पयं यह कि परनिरपेक्ष द्रव्य स्वत्प ओर परनिरपेल्ष पर्याएँ निव्बचका विपय हू और 
परसापेक्ष परिणमन व्यवहारवों विषय है। व्यवहारकी अभतार्थता वहाँ ह जहा आत्मा कहता है कि ' मे 
राजा हैँ, में विद्वान हैं, म॑ स्वस्थ हें, मे ऊच हैं, यह नीच है, मेरा धर्माधिकार है, इसका धर्माधिकार नहीं हूं 
णादि” तन अन्त दृष्टि कहता ह कि राजा विद्वान्‌ स्वस्थ ऊच नीच आदि वाहद्यापेक्ष होनेसे हेय है इन रूप 
तुम्हारा मृलस्वलप नही है ५ वह ती सिद्दक समान घद्ध है, उसमे नकोई राजा ह नरक, न कोई 2 
न नीच, न कोई ल्पवान न कुल्पी। उसकी दृष्टिमे सब अखण्ड चैतन्यमय समरबस्प समाधिकार 

इस व्यवहार अहकारको उत्पन्न करतेया जो जहर हैँ, भेद खड़ा करनेकी जो कुटेव है, निग्बच उसीको 
नष्ट करता हैँ और अभेद अर्थात्‌ समत्वफी ओर दृष्टिको ले जाता है और कहता है क्रि-मर्ख, क्या सोच रहा ह, 
जिसे तू नीच ओर तुच्छ समझ रहा हे वहभी अनन्त चेतन्यका अखण्ड मोलिक द्रव्य हे,परकृत भेदसे तू अहकारकी 
सृष्टि कर रहा है और भेदका पोपण कर रहा है, भरीराश्चित ऊचनीचनावकी कत्पनासे वर्माधिकार 
जैसे भोपण अहकारकी बात बोछता हूं ? इस अनन्त विभिन्नतामय अहकारपूर्ण व्यवहास्ससास्म निम्नय 
ही एक अमृतगलाका ह जो दृष्टिमे व्यवन्टारका भ्ेदविप नहीं चढने देती । 


कक 


पर ये निश्चयक्री चरचा फरने वाले ह्ञी जीवनमे पनन्‍त भेदोंकों कायम रखना चाहते हे। 
व्यवहारलोपका भय प्‌ पगपण दिखाते हे । यदि दस्सा मंदिर आकर पूजा कर लेना हू तो इत्हे 


व्यव्हार 
लोपका भय व्याप्त हो जाता हैं। भाई, व्यवदह्वास्का विप दर करना ही तो निश्चयका कार्य हैं । जब निग्चयकि 
प्रसारगा अवसर जाता हें ता क्यों व्यवहारलोपसे उसते हो ” कवलक इस हेण व्यवह्ारस चिपट रहोग 


लीर ममंके वामपर भी जहवारका पोपण करते रहोगे ? अहकासकेलछिए जौर लेन परदे हुए हे, उन प्रक्षेसोर्म 


तो भह्गा कर ही रहे हो ? बाह्य विभृतिफे प्रत्मनसे धन्य व्यवहारोस दूसरोने श्रेष्ठ बनने का अभिमान 
उप्द कार दो लेते रा, इस घर्मक्षको ता समताकी सूमि बनने दो । धर्मफे ल्षेत्रसो तो पनते प्रभत्दने अपना 

ने दा | आभशिर बह आकारती विपकेल एह्म तझ फ्रैठनोने ? प्यन दिख दस अहकरफी भीषण ज्यल्याशोम 
नन्‍्मसात्‌ टुना जा रता है । गारे रबतका जहझार दिना मसलमानझा जहवार धनी नि 


३ (० उपहार धनी निजनता जहणशार, सचात 
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सफल 


५६ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


प्र यह जो भेदसृप्टि कर जाओगे उसका पाप मानवसमाजकों भोगना पड़ेगा। बह 
पुराने पुरुषों द्वारा किये गये पापको भी वापके नामपर पोपता रहना चाहता हूँ! 
हितकामनासे भरी निः्चयद्प्टि-आत्मसमत्वकी < “7 को ग्रहण करो ओर पराश्रित & 
स्वय गान्तिलाभ करो और दूसरोको उसका मार्ग निप्कटफ् कर दो। 


बिन हा प जा आर 0 0, आम अत 








७५० * अायलिर) 


समयसारका सार यही हें। कुन्दकुन्दकी आत्मा समयसारके गू णगानसे, उसः 

उसे चादी सोनेमे मढानेसे सन्तुप्ट नहीं हो सकती। वह तो समयसारकों जीवनमे उः् 
सकती हे । यह जातिगत ऊँचनीच भाव, यह धमस्वानोंमे किसीका अधिकार क्रिस 
सब विपोका समयसारके अमृतके साथ क्‍या मेल ” यह निशचयमिध्यात्वी मिश्चयको 
तो कहेंगा पर जीवनमे निग्चयकी उपेक्षाके ही कार्य करेगा, उसकी जड खोदने का 
, निश्चयनयका वर्णन तो कागजपर लिखकर सामने टांग लो । जिससे सदा तुम 

रह । सच्र॒ पूछो तो भगवान्‌ जिनेन्द्रकी प्रतिमा उसी निश्चयनयूकी प्रतिकृृति हे 
होकर हमे आत्ममात्रसत्यता सर्वात्मसमत्व और परमवीतरागताका पावन सन्देण देती हे 
मानव उसका मात्र अभिषेक कर वाह्यपूजा करके ही कर्त्तव्यकी इतिश्री ममझ्न लेता 
मिथ्या धृर्मात्मत्वके अहकारका पोषण कर सविरमे भी चौका लछगानेका दुष्प्रयत्त करत 
में आ सकता हूँ अमृक नहीं इन विधिनिषेघोकी कत्पित जहकारपोषक दीवारे खड़ी 
ओर परम्पराक्ते नामपर तथा सस्क्षतिरक्षाके नामपर सिरफुडोबल और मसुक़दमेगजी 


की जाती है ओर इस तरह रोद्वानन्‍्दी सपका नग्न प्रदर्शन इन धर्मस्थानोंमे आये दि 


निश्चयनयावलूम्वियोकी एक मोटी थभ्रान्त धारणा यह हैँ कि ये द्रव्यमे अशद्धि + 
अशुद्ध कहते हू और द्रव्यकों सदा गुद्ध कहने का साहस करते हे । जब ज॑नसिद्धान्तमे 


न श्ज 


पृथक सत्ता ही नही है तब केवल पर्याय ही अशद्ध कैसे हो सकती है ”जब इन दोनोका त 


ही अगृद्ध हु । दसरे गब्दोमें द्रव्य ही पर्याय वनता हैं । द्रव्यगन्य पर्याय और पर्यायगन्य द्रव्य 
जब इस तरह दोनों एकसत्ताक ही हँ तब अशजुद्धि पर्याय तक सोमित रहती है द्रव्यमे 
कथन स्वत निसार हो जाता है। पर्यायके परिवर्त्तत होनेपर द्रव्य किसी अपरिवर्ति 

और न ऐसा अपरिवर्तिष्णु कोई अग ही द्रव्यम हैं जो परिवर्तनसे सर्वत्र अछता रह 
अखण्डका अखण्ड परिवर्तित होकर पर्याय नाम पाता हैँ। उसकी परिवर्तित धारा अनाद 
रहती है, डसीको द्रव्य या ओऔव्य कहते है । अत 'पर्याय अजुद्ध होती हे ओर द्रव्य 


; यह धारणा द्रव्यस्वरूप के अज्ञानका परिणाम हें । 


“इसी वारणावण निम्चयमूढ में सिद्ध हाँ, निविकार हूँ, कर्मवन्धनमुक्त हूँ” आ 
प्रयोग करने छूगते हैं । और उसका समर्थन उपर्युक्त भ्रान्तवारणाके कारण करने लगते 
समझदार आजकी नितानन्‍्त अशद्ध दशामें अपनेंको भुद्ध माननंका भ्रान्‍त साहस भी नहीं 

ना तो उचित है कि मुज्नमे सिद्ध होनेकी योग्यता है, म सिद्ध हो सकता हू, या 

जितने प्रदेशवाला जितने गुणधर्मवाला है उतने ही प्रदेशवाला उतने ही गुणधर्मवाला भेः 
इतना ही हैं कि सिके सब गुण निरावरण हे और मेरे सावरण । इस तरह शक्ति प्रदेः 
प्रतिच्छेदोकी द्‌प्टिसे समत्व कहना जुदी वात है। वह समानता तो सिद्धके समान निग 
पर इससे मात्रद्रव्योकी मोलिक एकजातीयताका निरूपण होता है न कि वर्तेमान कालीन ' 
पर्यायोमे तो अन्तर महदन्तरम्‌ है । ; 

2 इसीतरह निरचयनय केवल द्रकृको विषय करता है यह धारणा भी मिथ्या है । 
पेक्ष स्वभावकों विषय करनेवाला हैँ चाहे वह द्रव्य हो या पर्याय | सिद्ध पर्याय परलि 
है, उसे निम्चयनय अवहय विषय वरेगा । जिस थ्रकार द्रव्यके मूलस्वरूपपर दृष्टि रखनेसे जा 


| 
ट्‌ परलोकका सम्यग्दर्शन * 


। 

| + 
(ऋलती है उसी तरह सिद्ध पर्यायपर भी दृष्टि रखनेसे आत्मोन्‍्मुखता होती हूँ । अत निश्चय ओर-हणः 
हारफा सम्यर दर्शत करके हमे निरचयनयके लथ्य-आत्मसमत्वको जीवनव्यवहारम उतारनका प्रयत्यत कर 


घहिएु । धर्म॑-अधर्मकी भी यही कसौटी हो सकती है । जो क्रियाएँ आत्मस्वभावकी साधक हो परमत्रीत 
नगता और आत्मसमताकी ओर ले जॉय वे धर्म हैं गेप अधर्म । 


परछोक का सम्यग्दशंन-- 


धर्मक्षेद्रम सब ओरसे 'परलोक सुधारो'की आवाज सुनाई देती है। परलोकका अर्थ है मरणोत्त” 
जीवन | हरएक धर्म यह दावा करता हे कि उसके बताए हुए मार्गपर चलनेसे परलोक सुखी जा 
प्मद्ध होगा। जेनघर्ममे भी परछोकक सुखोका मोहक वर्णन मिलता हे । स्वर्ग और नरकका सागोपाभ 
विवेचन सर्वत्र पाया जाता है। ससारमे चार गतियाँ ह-मनष्यगति, तिर्यज्चगति, नरकगति ओर देवगति 
नरक अत्यन्त दु खके स्थान ह और स्वर्ग सासारिक अभ्यदयके स्थान। इनमें सुधार करता मानवशक्तिक 
वाहरकी बात हे। इनकी जो रचना जहाँ हे सदा वेसी रहनेवाली है। स्वर्गमे एक देवकोी कमर 
कम सदायोवना वत्तीस देवियाँ अवश्य मिलती ह। गरीर कभी रोगी नहीं होता। खानें-पीनकी चित्त 
नहीं। सब मन कामना होते ही समपस्थित हो जाता हे। नरकमे सब दुख ही दु खकी सामग्री है । , 
यह निग्चित हैँ कि एक स्थूल गरीरको छोडकर आत्मा अन्य स्थूछ शरी रको धारण करता, है। यही पर 
लोक कहलाता है । में यह पहिले विस्तारसे बता आया हैँ कि आत्मा अपने पूर्वशरीरके साथ ही साथ उठ 
पर्यायमे उपाजित किये गए ज्ञान विज्ञान जक्ति आदिको वही छोड देता है, मात्र कुछ सू्म सस्कारोके सा» 
परलोकमे प्रवेश करता हँ। जिस योनिमे जाता हें वहॉके_वातावरणक अनुसार विकसित होकर बढ़ता 
है। अब यह विचारनेकी बात हे कि मनुष्यके लिए मरकर उपच्न होनेके दो स्थान तो ऐसे है जिन्हे मनप्य 
सी जन्ममे सुधार सकता है, अर्थात्‌ मनृष्य योनि और पशु योनि इत दो जन्मस्थानोके सस्कार 
बातावरणको सुधारना तो मनुष्यके हाथमे हैं ही। अपने स्वार्यकी दृष्टिसे भी आधे परलोकका सुधारना 
हमारी रचनात्मक प्रवृत्तिकी मर्यादामे हे । वीज कितना ही परिपुष्ट क्यों न हो यदि खेत ऊबड खावड हे 
उसमे कास आदि हे, साप चुह्े छछदर आदि रहते ह तो उस वीजकी आधी अच्छाई तो खेतकी खराबी आर 
दे वातावरणसे समाप्त हो जाता हैं। अत जिसप्रकार चतुर किसान बीजकी उत्तमत्ताकी चिन्ता करता हे उसी 
प्रकार खेतको जोतने बखरने,उसे जीवजन्तुरहित करने, घास फूस उखाडने आदिकी भी पूरी पूरी कोशिक्ष 
कर्ता ही है, तभी उसकी खेती समृद्ध ओर आशातीत फलप्रसू होती हे। इसी तरह हमे भी अपने परलोकफ्फ 
मनुप्यसमाज ओर पश्मुसमाज रूप दो खेतोकों इस योग्य बना लेना चाहिए कि कदाचित्‌ इनमें पुन जरीर 
शरण करना पडा तो अनुकूछ सामग्री और सुन्दर वातावरण तो मिल जाय । यदि प्रत्येक मनृष्यको यह दढ़ 
प्रतीति हो जाय कि हमारा प्रलोक यही मनप्य समाज ओर परलोक सुधारनेका अर्थ इसी मानव समाजक 
सुवारता हैँ तो इस मानवसमाजका नकजा ही बदल जाय । इसी तरह पणसमाजके प्रति भी सदभावना उत्पः 
हो सकती हूँ और उनके खानेपीने रहने आदिका समुचित प्रवन्‍्च हो सकता हे। अमेरिकाकी गाएँ रेडियो 
नुतती हूँ ओर सिनेमा देखती हे । वहॉकी गोगालाएँ यहॉँके मानवघोसलोसे अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित 
परकाक अथांत्‌ दुसरलाोंग, परकछाकका सुवार अर्थात्‌ दूसरे छोगोका-मानवसमाजका सुधार । 
जब यह निश्चित हूं कि मरकर इन्ही पशुओं ओर मनप्योमे भी जन्म लेनेकी सभावना हे तो समझदारी 


नया ००९ #ाजफ 2एपक, 


' निरेष बनाया जाय। यदि मनुष्य अपने कुछृत्योसे मानवजातिमे क्षय सुजाक, कोढ, मगी आदि रोगोका 


(सूप्टि करता हैँ, इसे चीतिश्रप्ट, आचारविहीन, कलह केन्द्र, आर गराबखोर आदि बना देता हे न॑ 
चढ़ कैसे अपने मानव परलोकको सुखी कर सकेगा। आखिर उसे भी इसी नरकभत समाजमे जन्म छेनाः 


पडेंगा। इसी तरह गाय भेस आदि पशुओकी दणा यदि मात्र मनप्यर्क ऐहिक स्वार्थक ही आधारपर चर नो 


3 


5.५ 


कम्न 


तत्त्वार्थतत्ति-प्रस्ता वना 


] 


उबका कोई सुधार नहीं हो सकता। उनके प्रति सद्भाव हो। यह समझे कि कदाचित्‌ हमे इस लॉनिमें जन्म 
लेना पडा तो यही भोग हमे भोगना पड़ेंगे । जो परम्पराएँ हम इनमें डाल रहे है उनन्‍्हीके चक्रमे हमे भी 
पिसना; पडेगा । जंसा करोगे बसा भरोगे, इसका वास्तविक अर्थ यही हैँ कि यदि अपने #क्ृत्योसे इस 
मानव समाज और पशु समाजकों कलरूकित करोगे तो परलोकमे कदाचित्‌ इन्हीं समाजोले आना पडा 
तो उन, अपने कुक्ृत्यो का भोग भोगना ही पडेंगा । । 
मानव समाजका सुख दुख तत्कालीन समाज व्यवस्थाका परिणाम है। अत परलोकृका सम्यरदर्धृत 
यही है कि जिस आधे परलोकका सुधार हमारे हाथमे हैँ उसका सुधार ऐसी सर्वोदयकारिणी व्यवस्था करके 
>करे जिससे स्वगंमे उत्पन्न टोनेंकी इच्छा ही न हो । यही मानवलोक स्वगलोकसे भी अधिक सर्वाभ्यद्य कारक 
बन जाव। हमारे जीवतके असदाचार असयम कुटेव बीमारी आदि सीधे हमारे वीर्यकणको प्रभावित 
करते ह और उससे जन्म लेनेवाली सन्ततिके द्वारा मानवसमाजमे वे सव वीमारियाँ और चरित्रभ्रप्टताएं 
फल जाती हैं। अत इनसे परलोक विगडता है । इसका तात्पर्य यही है कि खोटे सस्कार सन्तति द्वारा उस 
मानवजातिमे घर कर छेते हैं जो मानवजाति कभी हमारा पुन परलोक बन सकती है । हमारे कुकृत्यो- 
से नरक वना हुआ यही मानवसमाज हमारे पुनर्जन्मका स्थान हो सकता है । यदि हमारा जीवन, मानव- 
समाज ओर पणुजातिके सुधार और उद्धारमे लूग जाता है तो नरकमे जन्मलेनेका मौका ही नहीं आ सकता ॥ 
कदाचित्‌ नरकमे पहुँच भी गए तो अपने पूर्व सस्कारवश नारकिय को भी सुधारनेका प्रयत्न किया जा सकता 
हैं । तात्पर्य यह कि हमारा परलोक यही हमसे भिन्न अखिल मनुष्य समाज और पशुजाति है जिनका सुधार 
हमारे परलोकका आवा सुधार है। कि 
दूसरा परलोक है हमारी सनन्‍्तति। हमारे इस शरीरसे होनेवाले यावत्‌ सन्‍्कर्म और _ दुष्कर्मोके 
रक्षतद्वारा जीवित सस्कार हमारी सन्ततिमे आते है । यदि हममे कोढ क्षय या सुजाक जैसी सक्रामक वीमारियाँ 
हैं तो उसका फल हमारी सन्‍्ततिको भोगना पडेगा। असदाचार और गरावबखोरी आदिसे होनेवाले पापसस्कार 
_रकपद्वारा हमारी सन्‍्ततिमे अकुरित होगे तथा वालूकके जन्म लेनेके बाद वे पल्‍लवबित पुष्पित और फलित 
होकर मानवजातिको नरक वबनाएँगे। अत परछोकको सुधारनेका अर्थ है सन्‍्ततिकों सुधारना और सन्ततिक 
सुधारनंका अर्थ हूँ अपनेको सुधारना । जबतक हमारी इस प्रकारकी अन्तर्मुखी दृष्टि न होगी तबतक हम 
मानवजातिके भावी प्रतिनिधियोके जीवनमे उन असस्य काली रेखाओकों अकित करते जॉयगे जो सीवे 


जप "कक इल्‍कशकस हा 


हमारे असयम ओर पापाचारका फल हे | ' 


एक परलोक हें-शिष्य परम्परा । जिस प्रकार मनुष्यका पुनर्जन्म रक्‍तद्वारा अपनी सन्ततिमे 

होत। हैँ उसी तरह विचारो द्वारा मनुष्यका पुनर्जच्म अपने जिष्योमे या आसपासके लोगोगे होता है । 
हमारे जेसे आचार-विचार होगे, स्वभावत जशिष्योके जीवनमे उनका असर होगा ही । मनुष्य इतना सामाजिक 
प्राणी हैं कि वह जान या अनजानमे अपने आसपासके छोगोको अवश्य ही प्रभावित करता है । वबापकों वीडी 
पीता दं खकर छोटे वच्चोको झूठे ही लकडीकी बीडी पीनेका गौक होता है और यह खेल आगे जाकर व्यसन 
फा रूप छे लेता हैं। शिष्पपरिवार मोमका पिड है। उसे जैसे साचेमे ढाछा जायगा ढल जायगा। अत मनु- 
. एपके ऊपर अपने सुधार-त्रिगाडकी जवाबदारी तो है ही साथ ही साथ मानव समाजके उत्थान और पतनंमे 
: भी उसका साक्षात्‌ और परम्परया खास हाथ है। रक्ततजन्य सन्तति तो अपने पुरुषार्यद्वारा कदाचित्‌ पिलु- 
जन्य फुसस्कारोंसे मुक्त भी हो सकती है पर यह विचारसन्तति यदि जहरीली विचारधारासे वेहोग हुई तो 
इसे होथमे लाना वढा दुष्कर कार्य है। आजका प्रत्येक व्यक्ति इस नतनपीढी पर ही आख गडाए हुए हैं। 
)$ उसे मजह बकी णराब पिछाना चाहता है तो कोई हिन्दुत्व की तो कोई जातिकी तो कोई अपनी क्कछ 
परम्परा की । न जाने कितने प्रकारकी विचारवाराओकी रग विरगी घराबे मनृष्यकी दुर्वृद्धिने तैयार की है आर 
अपने वर्गंका उच्चत्व, स्वसत्ता स्थाथित्व ऑरईस्थिर स्वार्थोकी सरक्षाके लिए विविध प्रकारके धार्मिक सास्क्ृतिक 
जाएँ ॥ के आर नराखज्ट्राय जादि सुन्दर मोहक पाचोमे छाल दालकर भोली नृतन पीढीको पिछाकर उसे 


मी । 


) 


कम सिद्धान्त का सम्यग्दशन (५० 


स्वरूपच्युत किया जा रहा है । वे इसके नशेमे उस मानवसमत्वाधिकारकों भूलकर अपने भाइयोका 
खून वहानेमे भी नहीं हिचकिचाते। इस मानवसहारयुगमे पशुओके सुधार और उनकी सुरक्षाकी बात तो 
नुनता ही कौन है ? अत परलोक सुधारके लिए हमे परलोकके सम्यग्दर्शनकी अवश्यकता है । हमें समझना 
होगा कि हमारा पुरुषार्थ किस प्रकार उस परलोकको सुधार सकता है। . 
परलोकमे स्वर्गके सुखादिक लोभसे इस जन्ममे कुछ चारित्र या“ तपश्चरणको करना तो लम्बा 
व्यापार है। यदि ३२ देवियोके महासुखकी तीव्रकामनासे इस जन्ममे एक वृढी स्त्रीकों छोडकढ्व ब्रह्मचर्य 
धारण किया जाता हें तो यह कंवल प्रवश्चना हैं। न यह चारित्रका सम्यग्दर्शन है और न परलोकका। 
यह तो कामनाका अनुचित पोषण हैँ, कषायकी पूर्तिका दुष्प्रयत्त है। अत परलोक सम्बन्धी सम्यग्दृर्शन 
साधकके लिए अत्यावश्यक हे। के 
कमसिद्धान्तका सम्यग्द शंन- 
जन सिद्धान्तन सर्वग्रासी ईव्वरसे जिस किसी तरह मुक्तित दिलाकर यह घोषणा की थी कि 
प्रत्येक जीव स्व॒ृतत्त्र है। वह स्वय अपने भाग्यका विधाता है। अपने क॒र्मका कर्त्ता और उसके 
फलका भोक्‍ता हैं। परन्तु जिस पक्षी की चिरकालसे पिजरेमे परतन्त्र.रहनेंके कारण सहज उडनेकी गक्ति 
कुठित हो गई है उसे पिजडेसे बाहर भी निकाल दीजिए तो वह पिजडेकी ओर ही झपटता हैं। इसीतरह 
यह जीव अनादिसे परतलन्त्र होनेके कारण अपने मूल स्वातन्त्य-यात्मममानाधिकारको भूला हुआ हे। 
उसे इसकी याद दिलात हू तो कभी वह भगवान्‌का नाम लता है, तो कभी किसी देवी देवता का। और कुछ 
नहीं तो करमगति ठाली नाहि टू का नारा किसीनेबछीन ही नही लिया। विधिका विधान! 'भवितव्यता 
अमिट हें आदि नारे बच्चे से बढेतक सभीकी जवानपर चढे हुए हे। ईश्वरकी गृलामीसे हटे तो यह कर्मकी 
गुलामी गले आ पडी। 
मेने बन्धतत््वके विवेचनमे कमंका स्वरूप विस्तारसे लिखा हैं। हमारे विचार, वचन व्यहार 
ओर भारीरिक_क्रियाओक सस्कार हमारी आत्मापर प्रतिक्षण पडते हे और उन सस्कारोको प्रवोध देनेवाले 
पुद्गल स्कन्ब आत्मासे सम्बन्धका प्राप्त हो जाते है । आजका किया हुआ हमारा कर्म कल दंव बन जाता है। 
#पुराक्ृत कर्मको ही दैव विधि भाग्य आदि बब्दोसे कहते है | जो कर्म हमने किया है, जिसे हमने बोया है उसे 
त्‌ दूसरे क्षण ही उख्ाडकर फेक सकते है । हमारे हाथ केमॉको सत्ता हे) उनकी उदीरणा-समयसे 
हिले उदयमे छाकर झडा देना, सक्रमण-साताको असाता और असाताको साता बना देना, उत्कषंण-स्थिति 
ओर फल देनकी जक्तिमे वृद्धि कर देना, अपकवग--स्थिति और फलदानगक्तिका हास कर देना, उपणम 


« “उद्यमें न आने देना, क्षुय-नाथ करना, उद्ेलन क्षयोपणम आदि विंविच दगाएं हमारे पुरुपार्थक अधीन 
* हे | अमुक कोई कर्म वधा इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वह वज्नलेप हो गया। वधनके बाद भी हमारे अच्छे 
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बुरे विचार और प्रवृत्तियोसे उसकी अवस्थामे, सेकडो प्रकारक परिवर्तेन होते रहते ह। हाँ, कुछ कर्म ऐ 
रूर वध जाते है जिन्हे टालना कठिन होता हैं उनका फल उसीरझूपमे भोगना पडता हैं । पर ऐसा कर्म 


सौं में एक ही भायद होता 
हज न्न्न 


सीधीसी वात ह-पुराना सस्कार और पुरानी वासना हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई थी। यदि आज 
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हमारे आचार-६४#५ एमे शुद्धि आती है तो पुराने सस्कार धीरे धीरे या एकही झटकेमे समाप्त हो ही 
जायूँगे । यह तो वलाबल की बात है। यदि आजकी तैयारी अच्छी है तो प्राचीनको नष्ट किया जा सकता है, 
यदि कुमजोरी है तो पुराने सस्कार अपना प्रभाव दिखाएंगे ही। एसी स्व॒तन्त्रस्थितिम में 'कर्मगृति दाली 
नही टल” ज॑से क्लीवविचारी का क्या स्थान हू ? ये विचार तो उस समय गान्ति देनेंके लिए हैं जब पुरुषाथ 
करनेपर भी कोई प्रवछ आघात आ जावे, उस समय सान्त्वना और सास लनके लिए इनका उपयोग हें | 
कर्म बलवान था, पृरुषार्थ उतना प्रबल नहीं हो सका अठ फिर वरुपार्थ कीजिए | जो अवश्य भावी वाते हं उनके 

रा कर्मकी गतिको अटल बताना उचित नही हैं। एक घरीर धारण किया हैं, समयानुसार वह जीण शीण 





की 


६० तत्त्वाथ्थवृत्ति-प्रस्तावना 


है 


होगा ही। अब यहाँ यह कहना कि 'कितना भी पुरुषार्थ कर लो मृत्युसे बच नहीं सकते और इसलिए 

कर्मगति अटल हूं, वस्तुस्वरूपके अनाचका फल है। जब वह किचित्काल स्थायी पर्याय है तो आगे पीछे 

उसे जीर्ण गीर्ण होना ही पडेगा। इसमे पुरुषार्थ इतना ही है कि यदि यू क्‍्त आहार-विहार और सयमपूर्वक 

चला जायगा तो जिन्दगी लम्बी ओर सुखपूर्वक चलेगी । यदि असदाचार और असयम करोगे तो गरीर क्षय 

आदि रोगोका घर होकर जल्‍दी क्षीण हो जायगा । इसमे कर्मकी क्‍या अटलता है? यदि कर्म वस्तुत 
टल होढ़ा तो ह्वानी जीव त्रिगु प्ति आदि साधनाओ द्वारा उसे क्षणभरमे काटकर सिद्ध नहीं हो सकेंगे। , 
र इस आशभयकी पुरुषार्थप्रवण घोषणाएँ मूलत शास्त्रोमें मिलती ही है । 


* स्पष्ट वात है कि कर्म हमारी क्रियाओं और विचारोके परिणाम हे। प्रतिकल विचारोके द्वारा 
वंसस्कार हटाए जा सकते है । कर्मकी दजाओमे विविव परिवर्तन जीवके भावोके अनुसार प्रतिक्षण होते 
रहते हं। इसमें अटलूपना क्‍या हैं। कमजोरक लिए कमही क्या, कुत्ता भी अटल है, पर सवलहृके लिए 
गेई भी अटछ नहीं है। परन्तु कर्मको टालनेके लिए गारीरिक वलकी आवश्यकृता नहीं ६, इसके लिये 
पहिए आत्मवबलछ। चॉकि कमोके बन्बन आत्माके ही विकारी भावोसे, आत्माकी ही कमजोरीसे हए 
[ अत उसकी निवत्ति भी आत्माक ही स्वभावोसे, स्वसशोवनसे ही हो सकती है । यही आ।त्मबलः यवि है 
तै फिर किसी कर्मकी ताकत नहीं जो तुम्हे प्रभावित कर सके। 

श्री पडित टोडरमलजीने मोक्षमार्ग प्रकाशमे काल लव्वि और भवितव्यके सम्बन्धमे स्पष्ट लिखा हैं 
क- काललध्धि और होनहार तो किछू वस्तु नाही। जिस काल वि कार्य बने सोई काललब्धि और जो 
ग़र्त्न भया सो होनहार । ' मे अव्यात्मके विवेचनमे बता आया हूँ कि प्रतिक्षण वस्तुमे अनेक परिणमनोकी 
(रतमभूत योग्यताएँ रहती जैसे निमित्त ओर जंसी सामग्री जूट जायगी तदनुकूल योग्यताका परि- 
रमन होकर उसका विकास हो जायगा। इसमे स्वपुरुषायें और स्वशक्तिको पहिचानेकी आवश्यकता , 
7। जिस जनवर्मने ईव्वर जेसी दढमल समर्थ और बह॒प्रचलित कल्पनाका उच्छेद करके जीवस्वातन्त्य- 
का स्वावलम्बी उपदेश दिया उसमे कर्म अमिट ओर विधिविधान अटल स्करे-टो सकता हैं ” जो हमारी 
लती हैं उसे हम कभी भी सुधार सकते हे । यह अवश्य हैँ कि जितनी पुरानी भूले और आदते होगी उन्हें 
उटानेके लिए उतना ही प्रवल पुरुषार्थ करना होगए । इसक लिए समय भी अपेक्षित हो सकता ६॥। इसके 
अर्थ पुस्पार्यम , अविश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। ह 
... कर्मके सम्बन्ध एक भ्रम यह भी है कि कर्मबें बिना पत्ता भी नही हिलता। ससारके अनेकों व्म््य 
अपने अपने जनकूल प्रतिकल सयोगोसे होते रहते हे । उन उन पदार्थोके सन्निधानसे जीवके साता ओर असाता का ' 
प॒रिपाक होता है । जैसे ठडी हवा अपने कारणोसे चल रही है । स्वस्थ पुस्षकी सातामे वह नोकर्म हो जार्त! 
है और निमोनियाँ रोगीके असातामे नोकर्म बन जाती हैँ। यह कहना कि 'हमारे साताके उदयने हवात् 
चला दिया और रोगीकीे असाताके उदयने, भूल हें। ये तो नोकर्म ह। इनकी समृत्पत्ति अपने कारणों 
होती है। आर ये उत कर्मेकि उदयकी सामग्री वन जातें हू। यह भी ठीक है कि डव्य क्षेत्र कालभावरकी 
प्तामग्रीके अनुसार कर्मोके उदग्रमे-उसकी फलदान ऋक्तिमे तारतम्य हो जाता है। लाभान्तराष्रका , 
उदय लाभकों रोकता है और उसका क्षयोपणम लासका कारण हूँ | इसका आन्तरिक अर्य तो यही है कि जीवमे 
उसके क्षयोपणमसे उस लाभकों अनभवनकी योग्यता होती हूँ । वाह्य पदार्बोका मिछ्तनना आदि उस योग्यना- 
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जन्य पुरुपार्थ आदिके फल हैं । » | 
यह भी निब्चित हैं कि आत्मा भोतिक जगनत्‌कों प्रभावित करता है। आत्तमाके प्रभावक साली 
पैस्मरेजिम, हिप्नाटिज्म जादि हैं । अत आत्मपरिणामोके अनुसार भोतिक जगतूमे भी परिवर्तन प्राय. 
हुआ करते है । पर नैयायिकोकी तरदू जैनकर्म अमेरिकामे उत्पन्न होनेवाली हमारी भोग्य साबुनमे । 
कारण नही हो सकता। कर्म अपनी आसपासकी सामग्रीको प्रभावित करता हैं। अमेरिका उत्पन्न 
साइन अपने कारणोसे उत्पन्न हुई है । हाँ, जिसममय वह हमारे संपर्क में आ जाती है तबसे हमारी 


७ 


॥| 
| 
| 
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कम सिद्धान्त का सम्यर्दर्थेन | ६९१ 


सातामे नोकर्म हो जाती हैं। रास्तेमे पडा हुआ एक पत्थर सैकडो जीवोके सैकेडों प्रकारके परिणमन- 
में तत्काल निमित्त वन जाता है, इसका यह अयय॑ कदापि नही है कि उस पत्थर को उत्पन्न करनेमे उन सेकंड 
जीवोके पृण्य-पापने कोई कार्य किया है । ससारके पदार्थोकी उत्पत्ति अपने-अपने कारणोंसे होती है। उत्प 

पदार्थ एक दसरेकी साता असाताके लिए कारण हो जाते हे । एक ही पदार्थ समयभेदसे एकुजीव या नाना- 
जीवोक राग हेप और उपेक्षाका निभित्त होता रहता है। किसीका जैेकालिक रूप सदा एकसा नहीं रहता। 


अत कर्मका सम्यरदर्णन करके हमें अपने पुरषार्थकों पहिचान कर स्वात्मद्ष्टि हो तदनुकुल सत्पुरुपाथर्म रूग॒ना 
चाहिए। वही पुस्पार्थ सत्‌ है जो आत्मस्वरूप का साधक हो और आत्माधिकारकी मयांदाको न छाघता हो। 


कक #कलनीजन न 


ससारके अनन्त अचेतन पदार्थोका परिणमन्त यद्यपि उनकी उपादान योग्यताक अनुसार हाता 
हैं पर उनका विकास पुरुष निमित्तसे अत्यधिक प्रभावित होता है । प्रत्येक परमाणुमे पुदूगलकी वे 
स॒व शक्तियाँ हे जो किसी भी एक प्रुदगलाण द्र॒व्यमें हो सकती हे अत उपादान योग्यताकी कमी 
तो किसीमे भी नहीं है। रह जाती है पर्याययोग्यता, सो पर्याययोग्यता परिणमनोके अनसार बदल 
जाय्रगी। रेत पर्यायसे मामली कुम्हार आदि निमित्तोसे घटरूप परिणमनका विकास नहीं हो सकता 
ज॑से कि मिट्टीका हो जाता है पर काचकी भट्टीमे या चीनी मिट्टीके कारखानेसे उसी रेत पर्यायका काचके 
घड़े रूपसे और चीनी मिट्टीके घडे रूपसे स्थिरतर सुन्दर परिणमन विकसित हो जाता हैं । अचेतृन 
पदार्थेके पूरिणमन जुसे स्वत वुद्धिभृन्य होनक कारण सयोगाधीत ह वसे चेतन पदार्थोकि प्रिणमन मात्र 
सयोगाधीन ही नही हे ।०जुबतक यह आत्मा परतन्त्र है तबतक उसे कुछ सयोगाधीन परिणमन करना भी 
पडते हो फिर भी वह उन सयोगोसे मुक्त होकर हुत परिणमनोसे मुक्ति पा सकते है ।? चेतन अपनी 
स्वशक्तिकी तरतमताके अनसार अपने परिणमनोमे स्वाधीत बन सकता है । उसमे कर्म अर्थात्‌ हमारे 
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पुराने सस्कार तभी तक बाधक हो सकते हें जबतक हम अपने प्रयोगों हारा उनपर विजय नहीं पा लेते । 
उन पुराने सस्कार और विकारोसे जो पृद्गरूद्रव्य हमारी आत्मासे बधा था, उसकी अपनी स्वत सामथ्य 


ब्् 3५. ५२ नानक ५ *७०००२०कार, 


कछ नहीं है उसे बल तो हमारे सस्कार और हमारी वासनाओसे ही प्राप्त होता है । 


इसके सम्बन्ध) साख्यकारिकामे.ं बहुत उपयक्त दष्टान्त वेश्या का दिया हें। जिस प्रकार वेष्या 
हमारी वासनाओका बल पाकर ही हमे नानाप्रकारसे नचाती हें, हम उसके इजारेपर चलते ह, उसे ही 
अपना सर्वेस्व मानते हु, चूमते है, चॉटते हे, जैसा वह कहती है वैसा करते हे। पर जिस समय हम स्वय 
वासनानिर्मुक्त होकर स्वसूपदर्णी होते हें उस समय बेण्या का वल समाप्त हो जाता है और वह हमारी 
गुलाम होकर हमे रिझ्ञानकी चेप्टा करती है, पुत वासना जाग्रत करनेका प्रयत्न करती है। यदि हम 
पक्के रहे तो वह स्वयं असफल प्रयत्न होकर हमे छोड देती है, और समझती हे कि अब इनपर रग नहीं जम 
सकता। यही हालत कर्मपुदू्गलकी है। वह तो हमारी वासनाओका बल पाकर ही सस्पन्द होता है। 


न] 


बधा भी हमारी वासनाओके कारण ही था और छुटगा या निसार होगा तो हमारी वासनानिर्मक्त 


बी 


परिणतिसे ही । कर्मका वृद्ध हमारी वासना है और वह यदि निर्वल होगा तो हमारी बीतरागतासे ही । यास्त्रोमे 


':4९००८ आर अटतक ना... 2 # 


हनीयको कर्माका राजा कहा हैँ और ममकार तथा अहक्ारकों मोहराजका मन्त्री । मोह अर्थात 


व अत पक... +आआ। रु] ला अर 


मिथ्यादर्शन, राग ओर द्वेष। वाह्य पदार्थोमि ये मेरे ह' इस ममकारसे तथा मे ज्ञानी हें '्पवान्‌' हें 


२०० कं. श्र 
के 


इत्यादि अहकारसे राग हंपकी सष्टि होती है ओर मोहराज की सेना तैयार हो जाती है। जिस समय इस 


. मोहराजका पतन हो जाता हैं उस समय सेता अपने आप निर्वार्य होकर तितर वितवर हो जाती है । 


साथ रह गया इन कुमावोके साथ बवनवाला पुदंगल। सो वह तो विचारा पर द्रव्य है। वह यदि आत्मामे 
पडा भी रहा तो भी हानिकारक नहीं। सिद्धशिलापर भी सिद्धोके पास अनन्त पुदंगल्मणु पे होगे पर 
उनमे रागादि उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि उनमें भीतरसे वे कुभाव नहीं है। अत मोहनीयके नप्द 
ही, वीतरागता आते ही वह बा हुआ द्रव्यमी झड जायगा, या न भी ज्डा वहाँ ही बना रहा 

तो भी उसमे जो कर्मपना आया हूँ वह समाप्त हो जायगा, वह मात्र पुदूगलपिड रह जायगा। कर्मपना 


ह०७- ०७० ज्यरय, प्ेन्‍ 
करो अलसी अत अतान्मत. अफिटाकामक कगण्की 


न । 
| 


ऋर 


६२ तत्त्वार्थव त्ति-प्रस्तावना 


तो हमारी ही वासनासे उसमे आया या सो समाप्त हो जायगा। 'करम विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई । 
अग्ति सहे घनघात लोहेकी सगति पाई ।” यह स्तुति हम रोज पढते हे। इसमे कर्मशास्त्रका 
सारा तत्त्व भरा हुआ हूँ। तात्पर्य यह कि-कर्म हमारी लगाई हुई खेती है उसे हमी सीचते है। चाहे तो 
उसे निर्जीव कर दे चाहे तो सजीव। पर पुरानी परतन्त्रताके कारण आत्मा इतना निर्वल हो गया 
हैँ कि उसकी अपनी कोई आवाज ही नही रह गई है । आत्मामे जितना सम्यरदर्शन ओर स्वरूपू-स्थितिका 
व आयगा उतना ही वह सबलरू होगा ओर पुरानी वासनाएँ समाप्त होती जॉयगी। इस तरह कर्मके 
बयारय रूपको समझ कर हमे अपनी गक्तिकी पहिचान करनी चाहिए और उन सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियोका 
संवर्धन तथा पोषण करवा चाहिए जिससे पुरानी कुवासनाएँ नष्ट होकर वीतराग चित्मय स्वरूपकी 
पुन॒ प्रतिष्ठा हो। ह ः ह 
शाखका सम्यरदशेन- 


वैदिक परम्परा ओर जैनपरम्पराम महत्त्वा मौलिक भेद यह हैँ कि बैदिक परम्परा 
धर्म-अधर्मव्यवस्थाके लिए वेदोको प्रमाण मानती हुँ जब कि जन परम्पराने वेद या किसी शास्त्रकी 
केवल गास्त्र होने के ही कारण प्रमाणता स्वीकार नहीं की है | धर्म अधर्मकी व्यवस्थाके लिए 
पुरुषके तत्वज्ञानमूलक अनुभवको प्रमाण माना है । वैदिक परम्परामे स्पप्ट घोषणा है कि--धर्मे चोदनैव 
प्रमाणम्‌' अर्थात्‌ धर्मव्यवस्थामे अन्तिम प्रमाण वेद हैँ । इसीलिए वेदपक्षवादी मीमासकने पुरुषकी 
सर्वगतासे ही इनकार कर दिया हैं। वह धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोके सिवाय अन्य पदार्थोका यथासभव 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ज्ञाग मानता है, पर धर्मका ज्ञान वेद के ही द्वारा मानता है । जब कि जन परम्परा 
प्रारम्भसे ही वीतरागी प्रुरुषके तत्त्वज्ञाममूलक वचनोंकों वर्मादिमे प्रमाण मानती आई हैं। इसीलिए इस 
परम्परामे पुरुषकी सर्वज्ञता स्वीकृत हुई हैं। इस विवेचनसे इतना स्पप्ट हैँ कि कोई भी आास्त्र मात्र 
गास्त्र होनेके कारण ही जन परम्पराकों स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक कि उसके वीतराग-यथार्थ- 
वेदिप्रणीतत्व का निव्चय न हो जाय । साक्षात्‌ सर्वशक्ृतत्वके निश्चय या सर्वज्नप्रणीत मूल-परम्परागतत्व 
फे निश्चयके बिना कोई भी शास्त्र धर्मके विपयमे प्रमाणकोटिमे उपस्थित नहीं किया जा सकता । 


वेदकी गलामीकोी जेन तत्त्वज्ञानियोनं हमारे ऊपरसे उतारकर हमें पुरुषानभवम॒हूूक पौरुपेय 
बचनोको परीक्षापूर्वक माननेकी राय दी हूँ । पर ज्ास्त्रोके नामपर अनेक मूल परम्परामे अनिदिष्ट 
विपषयोके सग्राहक भी जास्त्र तेयार हो गये हू । अत हमें यह विवेक तो करना ही होगा कि इस जास्त्रके 
रा प्रतिपाद्य विषय मूल अहिसापरम्परासे मेल खाते हे या नहीं ? अयवा तत्कालीन ब्राह्मणधर्मके 
प्रभावसे प्रभावित हैं श्री पडित जुगृुलकियोरजी मुस्तारने ग्रन्थपरीक्षाके तीन भागोमे अनेक ऐसे 
ही ग्रन्थोकी आलोचना की हैँ जो उमास्वामी ओर पृज्यपाद जसे युगनिर्माता आचार्योके मामपर बनाए 
गए हूं । जिस जन्मना जातिव्यवस्थाका जेन सस्क्ृतिने अस्वीकार किया था कुछ पुराणग्रत्थोगे वही अनेक 
संस्कार और परिकरोके साथ विराजमान हैँ। जंनमस्कृति वाह्य आड्म्वरोसे शन्य अध्यात्म-अहिसक 
मस्कृति है । उसमे प्राणिमात्रका अधिकार हैं। ब्राह्मणवर्ममे धर्मका उच्चाधिकारी ब्राह्मण है जब कि 
जन सस्कृतिने धर्मका प्रत्येक द्वार मानवमात्रकेलिए उन्मुकत रखा हूँ । किसी भी जातिका किसी भी वर्णका 
मानव वर्मके उच्च स्तर तक बिना किसी रुकावटके पहुँच सकता हू | पर कालक्रमसे यह सस्क्ृति ब्राह्मणधर्मंसे ' 
पराभत हो गई है ओर इसमे भी वर्णव्यवस्था ओर जातिगत उच्चनीच भाव आदि शामिल हो गये हूँ । 
तर्पण श्राद्न उपाध्यायप्रवा जादि इसमें भी प्रचलित हुए है । यज्ञोपवीतादि सस्फारोने जोर पकडा हूँ । दक्षिण 
में तो जैन और ब्राह्मणमे फर्क करना भी कठिन हो गया हैँ। तदनुसार ही अनेक ग्रन्योंकी रचनाएँ हुई और 
सभी बास्त्रके तामपर प्रचलित हूँ। गिवर्णगाचार और चर्चासागर जैसे ग्रन्थ भी भास्त्रके खातेमे सत- 
याए हुए हैं। झासन देवताओकी पूजा प्रतिष्ठा दागभाग आदिके जास्त्र भी बने है । कहनेका तात्पर्य 


कि चल 2. का... अगर 


हि 


के डर 


तत््वाधिगम के उपाय ३ 


ल्‍्प्ी 


यह कि मात्र शास्त्र होनेके कारण ही हर एक पुस्तक प्रमाण और ग्राह्म नही कही जा सकती । अनेक टीका- 
कारोनेभी मलग्रन्थका अभिप्राय समझनेमें भूले की हू। अस्तु || 


हमे यह तो मानना ही होगा कि शास्त्र पुरुषकृत है । यद्यपि वे महापुरुष विभिप्ट ज्ञानी ओर 
लोक कल्याणकी सदभावनावाले थे पर क्षायोपणिकज्ञानव या परम्परावश मतभेंदकी गुजायण तो हो ही 
सकती है । ऐसे अनेक मतभेद गोम्मटसार आदिमे स्वय उल्लिखित ह । अत शास्त्र विपयक सम्यरदर्शन 
भी प्राप्त करना होगा कि शात्रमे किस युगुमे किस पात्रके लिए किस विवक्षासे क्‍या वात लिखी गई है ” 
उनका ऐतिहासिक पर्यवेक्षण भी करना होगा। दर्गनज्ास्त्रके प्रल्थोमे खण्डन मण्डन के श्रसगमे तत्कालीन 
या पूर्वकालीन ग्रन्थोका परस्परमे आदान-प्रदान पर्याप्त सपसे हुआ है। अत आत्म-सभोधकको जेन 
सस्क्ृतिकी जास्त्र विषयक दृष्टि भी प्राप्त करती होगी । हमारे यहा गुणकृत प्रमाणता हैं। गुणवान्‌ वक्‍ताके' 
हारा कहा गया वह शास्त्र जिसमें हमारी मूलथारासे विरोध न आता हो, प्रम्राण हैं । 

इसीतरह हमे मन्दिर, सस्था, समाज, गरीर, जीवन, विवाह आदिका सम्यग्दर्शन करके सभी प्रवृ- 


त्तियोकी पुनारचना आत्मसमत्वके आधारसे करनी चाहिए तभी मानव जातिका कल्याण और व्यक्तिकी 
मुक्ति हो सकेगी । - 


तत््वाधिगस के उपाय- 2 


'ज्ञान प्रसाणमात्मादेस्पायो न्यास इष्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायों युक्तितो<थेंपरिग्रह* ॥-लघीय ० । 


अकलकदेवने लघीयस्त्रय स्ववत्तिमे बताया है कि जीवादि तत्त्वोका सर्वप्रथम निक्षेपोके द्वारा 
न्यास करना चाहिए, तभी प्रमाण और नयसे उनका यथावत्‌ सम्यग्जान होता है। ज्ञान प्रमाण होता है 
आत्मादिको रखनेका उपाय ज्यास है। ज्ञाताके अभिप्रायकों नयू कहते है । प्रमाण और नय जानात्मक 
उपाय हुँ और निक्षेप वस्तुस्प हे। इसीलिए निश्लेपोमे नययोजना कपाय्रपाहुडचूणि आदिमे की गई हूं 


करे 


कि अमुक नय अमुक निश्षेपतों विषय करता है । 


तिक्षेप-निक्षेपका अर्य 6 रखना अर्थात्‌ वस्तुका विच्लेषण कर उसकी स्थितिकी जितने प्रकारका 
सभावनाएँ हो सकती है उनको सामने रखना ।जसे राजाको बुलाओं यहाँ राजा और बुलानाइन दे 
पदोका अरथंबोध करना है । राजा अनेक प्रकारके होते है यथा राजा' इस बअब्दको भी राजा कहते ह, 
पट्टीपर लिखे हुए 'राजा' इन अक्षरोकों भी राजा कहते हे, जिस व्यक्तिका नाम राजा है उसे भी राजा 
कहते हूँ, राजाके चित्रकों या मूर्तिको भी राजा कहते है, गतरजके मुहरो मे भी एक राजा होता ह , 
जो आगे राजा होनेवाला है उसे भी लोग आजसे हो राजा कहन लगते हे, राजाके ज्ञानको भी राजा 
कहते है, जो वतंमानमें गासनाधिकारी है उसे भी राजा कहते हुँ । अत हमें कौन राजा विवक्षित हे ” 
वच्चा यदि राजा मॉगता हैं तो उस समय किस राजाकी आवश्यकता होगी, गतरजके समय कोन राजा 
जपेक्षित होता है। अनेक प्रकारके राजाओसे अप्रस्तुतता निराकरण करके विवक्षित राजाका ज्ञान 
करा देना निश्षेपका प्रयोजन है । राजाविपयक सञ्ण्का निराकरण कर विवक्षित राजाविपयक ययार्थवोन 
करा देना ही निशक्षेपका कार्य है । इसी तरह बुल्यना भी अनेक प्रकारका होता हैं। तो 'राजाकों बुछाओं 
इस वाक्यमें जो वर्तमान शासनाधिकारी ह भावराजा विवक्षित हे, न जब्दराजा, न ज्ञानराजा न लिपि- 
राजा न भूतिराजा न भावीराजा आदि । पुरानी परम्परामं अपने विवलक्षित अर्थक्ना सटीत ज्ञान 
करानेकेलिए प्रत्येक गब्दके सभावित वाच्याथोकों सामने रखकर उतका विच्लेपण करनेकी परिपादी थी । 
आगमामे प्रत्येक जब्दका निक्षेप किया गया हैं । यहा तक क 'बेष' जैब्द और 'च? गब्द भी निलेध विधिर्म 
भुलाये नही गये है | गब्द ज्ञान और अर्थ तीन प्रकारसे व्यवहार चलते है । कही बब्दव्यवहारस कार्य चलता 


) 


3 


८ तत्त्वायवृत्ति-प्ररतावना 


किक 


लए शेरका ज्ञान भी पर्याप्त है । पर सरकसमे तो शेर पदार्थ ही चिघादड सकता है । 


ञ् 498 


टः 
ई. 
| 


विवेचनीय पदार्थ जितने प्रकारका हो सकता हे उतने राब सभावित प्रकार सामने रखकर अप्ररततता 
विराकरण करके विवल्लित पदार्थको पकडना निलेप हे । तत्त्वार्थसृत्रकारने उस निश्षेपतों चार भागोमे 
बाँटा हं-अव्दात्मक व्यवहारका प्रयोजक नामनिक्षेप है, $ समे बस्तुमे उस प्रकारफे गण जाति क्रिया आहदिका 
द्रेना आवश्यक नहीं है जेसा उसे नाम दिया जा रहा है । किसी अन्बेका नाम भी नयनसूख हो सकता है 
ओर किसी सूखकर कॉटा हुए दुर्वल व्यवितको भी महावीर कहा जा सकता है। ज्ञानात्मक व्यवहारफा 
प्रयोजक स्थापना निक्षप है । इस निवपमे ज्ञानके द्वारा तदाकार या अतदाकार में विवक्षित वस्तकी 
स्थापना कर ली जाती हैँ ओर सकेत ज्ञानके द्वारा उसका बोब करा दिया जाता हें । अर्थात्मक निश्ले् 
द्रव्य और भावल्प होता हे । जो पर्याय आगे होनेबाली हे उसूमे योग्यताके बठपर आज भी वह व्यव- 
हार करना अथवा जो पर्याय हो चुकी ह उसका व्यवहार वर्तमानमें भी करना द्व्यनिक्षेप है जंसे यवराजफों 
राजा कहना और राजपदका जिसने त्याग कर दिया हँ उसको भी राजा कहना । वतंमानमें उस पर्यायवाले 
व्यक्तिमे ही वह व्यवहार करना भावनिल्लेप हू, जैसे सिहासनस्यित आसनाधिकारीको राजा कहना । आगमोमे 
ढव्य, छेत्र, काल आदिको मिलाकर यथासभव पाचु, छह ओर सात निक्षेप भी उपलब्ध होते हूं परन्तु इस 
निश्षेपका प्रयोजन इतना ही हैँ कि शिष्यको अपने विवक्षित पदार्थका ठीक ठीक ज्ञान हो जाय । धवलू 
टीकामे ( पृ० ३१ ) निश्षेपके प्रयोजनोका सम्रह करनेवाली यह प्राचीन गाथा उदुघत है-- 
४अवगयनिवारणट& पयदस्स परूचणाणिमसित्त च। 


हक 


ससयविणासणट्ठ तच्चत्थवधारणट्ठ चर ॥॥ 
अर्थात्‌-अप्रकृतका निराकरण करनेके लिए, प्रकृतका निरूपण करनेके लिए, सथयका बिनाभ करनेके 

लिए और तत्त्वार्थका निर्णय करनेके लिए निश्षेपकी उपयोगिता हेँ। 
प्रमाण, नय और स्यथाह्ाद--निक्षेप विविसे वस्तुको फलाकर अर्थात्‌ उसका विष्छेषण कर प्रमाण 
और नयके द्वारा उसका अधिगम करनेका क्रम ग्ास्त्रसम्मत ओर व्यवहारोपयोगी हैं । ज्ञानकी गति दो 
प्रक/रसे वस्तुकों जाननेंकी होती है । एक तो अमुक अजके द्वारा पूरी वस्तुको जाननेकी ओर दूसरी उसी 
अमक अजको जाननेकी । जब ज्ञान पूरी वस्तुकों ग्रहण करता हैं तब वह प्रमाण कहा जाता हैं तथः जब वह 
एक अगको जानता है तब नय । पर्वंतके एक भागके द्वारा पुरे पर्वतका अखण्ड भावसे ज्ञान प्रमाण हैं आर 
उसी अञ का ज्ञान नय हे। सिद्धान्तमे प्रमाणको_सकलादेशगी तथा नयकोी विकल्यदेणी कहा ह उसका यही 
तात्पर्य ह कि प्रमाण ज्ञात वस्तुभागके द्वारा सकल वस्तुकों ही ग्रहण करता ह जब कि नय उसी विकल अर्थात्‌ 
एक्र अभको ही ग्रहण करता हें। जेसे आखसे घटके रूपको देखकर रू पमुखेत पूर्ण घटका ग्रहण करना सकला- 
देश है ओर घटमे रूप ह इस रूपाणकों जानना विकलादेश अति नय हैँ । अनन्तवर्मात्मक_ वस्तुका 
यवत बत्‌ विशेषोके साथ संपूर्ण ल्पसे ग्रहण करना तो अल्पन्नानियोके वशकी वात नही हे वह तो पूर्ण ज्ञानका 


बता जीर.. 3४2० 


' >ला यहीं है कि जव शान _अखड वस्तु पर दृष्टि रखें तब प्रमाण तथा जब अशपर दृष्टि रखें तब नय्‌ । 


मी जम 


' बस्तुमे सामान्य और विश्ञेप दोनो प्रकारके धर्म पाए जाते है । प्रमाण ज्ञान सामान्यविश्वेषात्मक पुण्‌॑ वस्तुकों 


स्रहण करता है जब कि नय केवल सामान्य अचको या विद्येप अशको । यद्यपि केवल सामात्य ओर केवल 
विश्वेपस्प वस्तु नही है पर नय वस्तुकों अगुभेद करके ग्रहण करता हैं । वकक्‍्ताके अभिप्रायविशेपको ही नय 


हते हैं। तय जब विवक्षित्‌ अथकों ग्रहण करके भी इतर अशोका निराकरण नहीं करता उनके प्रूलि 


कफ रक्त 


' 'वटस्थ रहता है तब सुतय कहलाता हैँ ओर जब वहाँ एक अशका आमगह करके दुसरे अगोका निराकरण करने 
लगता हैं तव दुर्वय कहलाता हू | 


क अजरि८चारफएुक, ऑच 


हे तो कहीं ज्ञानसे तो कही अर्थसे | बच्चेको दरानेके लिए शेर बब्द पर्याप्त हैं। भेरका ध्यान करनेके 
है| 
ह। 


है 


| 


बाज 


नय निरूपण ध्५्‌ 


--विचार व्यवहार साधारणतया तीन भागोमे बाँठे जा सकते हे--१ भानाश्र॒यी, २ _अर्थाश्षेयी, 
३ जब्दाश्र॒ुयी । अनेक ग्राम्य व्यवहार या लौकिक व्यवहार सकल्पके आधारसे ही चलते हे । ज॑से रोटी 
बनाने या कपडा बुननेकी तैयारी के समय रोटी बनाता हूँ, कपडा बुनता हूँ, इत्यादि व्यवहारोमे 
सकल्पमात्रमे ही रोटी या कपडा व्यवहार किया गया हैं | इसी प्रकार अनेक प्रकार के औपचारिक व्यवहार 
अपने ज्ञान या सकल्पके अनुसार हुआ करते ह। दूसरे प्रकारके व्यवहार अर्थाश्रयी होते हं--अथमे एक 
ओर एक नित्य व्यापी और सन्मात्ररूुपसे चरम अभेदकी कल्पना की जा सकती है तो दूसरी ओए क्षणि- 
कत्वू॑ परमाणत्व. और निरणत्वकी दृष्टिसे अन्तिम भेदकी ।/इन दोनो अन्तोके बीच अनेक अवान्तर 
भेद और अभेदोका स्थान हैँ । अभेंद कोटि औपनिषद अद्वेतवादियोकी है # दूसरी कोटि वस्तुकी 
सध्मतम वृतेमानक्षणवर्ती अर्थपर्यायक्े ऊपर दृष्टि रखनवाले क्षणिकृनिरश-परमाणुवादी बौद्धोकी हैं । 
' तीसरी कोटिमे पदार्थकों अवंक प्रकार॒से व्यवहारमे लछानवाले नेयायिक वैशेषिक आदि दर्शन हे । (तीसरे 
प्रकारके शब्दाश्वित व्यवह।रोमे भिन्न कालवाचक, भिन्न कारकोमे निष्पन्न, भिन्न वचनवाले, भिन्न पर्याय- 
वाले, ओर विभिन्न क्रियावाचक शब्द एक अर्थकों या अर्थकी एक पर्यायको नही कह सकते । गब्दभेदसे अर्थ- 
भेद होना ही चाहिए ।; इस तरह इन ज्ञान अथ और शब्दका आश्रय लेकर होनेवाले.. विचारोके समन्वम्॒क्े 
लिए नयदृष्टियोका उपयोग है । 
इसमे सकल्पाधीन यावत ज्ञानाश्रित व्यवहारोके ग्राहक नेंगमनयकी सकल्पमात्रग्राही बताया हूँ । 
तत्त्वाथभाष्यमे अनेक ग्राम्य व्यवहारोका तथा औपचारिक लोकव्यवहारोका स्थान इसी नयकी प्लविषयमर्यादा 
म॑ निश्चित किया है । 
आ० सिद्धसेनने अभेदग्राही चैंगमका सम्रहनयमे तथा भेदग्राही नेगमका व्यवहार नयमे अन्तर्भाव 
किया हेँ। इससे ज्ञात होता है कि वे नैगमको सकत्पमात्रग्राही मानकर अर्थग्राही स्वीकार करते हे । 
अकलडूदेवने यद्यपि राजवातिकमे पूज्यपादका अनुसरण करके नेगमनयकों सकत्पमात्रग्राही लिखा हैं 
फिर भी रूघीयस्त्रय (का० ३९) में उन्होने नेगमनयको अर्थके भेदकों या अभेदको ग्रहण करनेवाला भी बताया 
हैं। इसीलिए इन्होने स्पष्ट रूपसे नेगम आदि ऋजुसूत्रान्त चार नयोको अर्थतय माना है । 
अर्थाश्चित अभेदव्यवहारका, जो “आत्मैवेदं सर्वभ्‌” आदि उपनिषद्वाक्योसे व्यक्त होता हैँ, पर- 
सम्रहनयमे अन्तर्भाव होता है। यहाँ एक वात विश्ञेष रूपसे ध्यान देने योग्य है कि जैनदर्शनमे दो या अधिक 
हत्याम अनुस्युत सत्ता रखनेवाला कोई स॒त नामका सामान्यपदार्थ नही हैं। अनेक द्रव्योका सद्रपसे 
जा सग्रह किया जाता हैं वह सत्सादृश्यके निमित्तसे ही किया जाता है न्‌ कि सदेकत्वकी दृप्टिसे । हा 
सदेकत्वकी दृष्टिसे प्रत्येक सतकी अपनी ऋमवर्ती पर्यायोका और सहभावी गुणोका अवश्य सम्रह हो सकता 
है, पर दो सतमे अनुस्युत कोई एक सत्त्व नही है। इस परसग्रहके आगे तथा एक परमाणकी वतेमान- 
काछीन एक अर्थपर्यायसे पहिले होनेवाले यावत्‌ मध्यवर्ती भेदोका व्यवहारनयमे समावेश होता है । 
इन आअवान्तर भदाका न््यायवंशेषिक आदि दर्शन ग्रहण . करते है । अर्थकी अन्तिम देशकोटि परमाण- 
उपता तथा चरमकालकोटि क्षणमात्रस्थायिताको भ्रृहण करनेवाली बौद्ध दृष्टि ऋजुसूत्रकी परिधिमे 
जाता हू। यहातक अथको सामने रखकर भेद तथा अभेद ग्रहण करनेवाले अभिप्राय बताये गये हें। 
इसके आगे बब्दाश्रित विचारोका निरपण किया जाता है 


कील, कारक, सख्या तथा धातुके साथ लगनेवाले भिन्न भिन्न उपसर्ग आदिकी दृष्टिसे प्रयक्‍्त 
टॉनवाल घद्दोके वाच्य अर्थ भी भिन्न भिन्न हें, इस कालादिभेदसे गब्दभेद मानकर अर्थभेद माननेवाली 
दृष्टिका शब्दनयमे समावेण होता है। एक ही साधनमे निष्पन्न तथा एक कालवाचर्क भी अनेक पर्याय- 
वाची बब्द होते हे , इन पर्यायवाची णब्दोके भेदसे अर्थेद माननेवाा समभिरूठनय है | एवम्भतनय 
उहता हूँ कि जिस समय जो अर्थ जिस क्रियामे परिणत हो उसी समय उसमे तत्क्रियासे निष्पन्न शब्दका 
भयोग होना चाहिए। इसकी दष्टिसे सभी शब्द क्रियावाची है । गणवाचक शक्‍लशब्द भी शचिभसवन- 


६६ तत्त्वार्थव त्ति-प्रस्ता वना 


रूप क्रियासे, जातिवाचक अश्वगब्द आशुगमनरूप क्रियासे, क्रियावाचक चलति घब्द चलनेरप करियासे 
चामवाचक यदृच्छागब्द देवदत्त आदि भी देवने इसको दिया' इस क्रियासे निष्पन्न हुए हैं [/इस तरह 
जान, अर्य ओर शब्दको आश्रय लेकर होनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायोका समन्वय इन नयोंमे किया गया 

/ यह समन्वय एक खास घतंपर हुआ हैं। वह शर्तं यह हैँ कि कोई भी दृष्टि या अभिप्राय अपने प्रतिपक्षी 
अभिप्रायका निराकरण नहीं कर सकेगा। इतना हो सकता हूँ कि जहाँ एक अभिप्रायकी मरयता रहें 
वहाँ दूसरा अभिप्राय गौण हो जाय । यही सापेक्षमाव नयका प्राण है, इसीसे तय सुनय कहल्यता है 
आ० समन्‍्तृभद्र आदिने सापेक्षको सुनय तथा निरपेक्षकों दुर्नंय बतलछाया हैं 


इस सक्षिप्त कथनमे सूक्ष्मतासे देखा जाय तो दो प्रकारकी दष्टियाँ ही म॒ृस्यरूपसे कार्य करती हे 
एक अभद दृष्टि और दूसरी भेदद्ष्टि। इन दष्प्टियोका अवलूम्बन चाहे ज्ञान हों या अर्थ अबवा थब्द 
पर कल्पना भेद या अभेद दो ही रूप से की जा सकती हे । उस कल्पनाका प्रकार चाहे कालिफ, दैशिक या 
स्वारूपिक कुछ भी क्‍यों न हो। इन दो मूल आधारभत दष्टियोको द्रव्यनय और पर्यायनय कहते है । 
अभेदकोी अ्हण करनेवाला द्रव्याथिकनय हैँ तथा भेदग्राही_पर्यायाथिकनयः हैँ । इन्हे मूलनय कहते 
है, क्योकि समस्त नयोके मूल आधार यही दो नय होते हूँ । नैेगमादिनय तो इन्हीकी भाखा-प्रणाखाएँ 
है । द्रव्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, निश्चयनय, शुद्धनय आदि बब्द द्रव्याथिकके अर्थमें तथा उत्पन्नास्तिक, 
पर्यायास्तिक, व्यवहास्तय, -अशुद्धनय, आदि पर्यायाथिकके अर्थमे व्यवह्त होते हे । 

इन नयोमे उत्तरोत्तर सुक्ष्तता एवं अल्पविषयता है | नेगमनय सकल्पग्राही होनेसे सत्‌ असत्‌ 
दोनोको विषय करता था इसलिए सम्मात्रग्राही सग्रहतय उससे सूक्ष्म एव अल्पविषयक होता । 
सम्मात्रग्राही समग्रहनयसे सह्विशेषग्राही व्यवहार अल्पविषयक एवं सूक्ष्म हुआ । त्रिकालबर्ती संद्विशेप- 
आही व्यवहारनयसे वर्तमानकालीन सह्विशेष-अर्थपर्यायग्राही ऋजुसूत्र सूक्ष्म हैं। अब्दभेद होनेयर भी 
अभिन्नाथंग्राही ऋजुसू बसे कालादि भेदसे शब्दभेद मानकर भिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाला गब्दनव सूक्ष्म है । 
यर्यायभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थंकों ग्रहण करनेवाले गब्दनयसे पर्यायवाची शब्दोके भेदसे अर्थभेदग्राही 
समभिरूद्द अल्पविषयक एवं यूक्ष्मतर हुआ। क्रियाभेदसे अर्थभेद नहीं माननेवाले समभिरूढसे क्रिया- 
भेद होनेपर भी अर्थभेदग्राही एव्म्भत परमसूक्ष्म एक्मृअत्यल्पविषयक हे । 


&#+-_. 


गौण करता हूँ । दुर्नेय अन्यधर्मोका निराकरण करता हूँ। नय साक्षेप होता हे दुर्नंय_ निरपेक्ष । प्रमाण 


आन» औी।ण 


उभयधर्मग्राही है । अकलड्धूदेवने बहुत सुन्दर लिखा ह--“धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात्त्‌ प्रमाण- 
नयदुर्नयाना प्रकारान्तरासभवाच्च, प्रमाणात तदतत्स्वभावप्रतिपत्ते तत्पतिपत्ते तदन्यनिराकृतेइ्च (अप्टा- 
अ० अष्टसह० पृ० २९०) अर्थात्‌ प्रमाण तत्‌ और अतत्‌ सभी अशोसे पूर्ण वस्तुको जानता हूँ 
नयसे केवल तत्‌-विवक्षित अशकी प्रतिपत्ति होती है और दुर्नेंय अपने अविषय अशोका निराकरण करता 
हैं । नय धर्मान्तरोकी उपेक्षा करता हैँ जबकि दुर्नंय धर्मान्तरोकी हानि अर्थात्‌ निराकरण कंरबंका 
दृष्टता करता हैँ। प्रमाण सकलादेशी और नय «्विकलादेशी होता हे । यद्यपि दोनोका कथन इाद़्दस 
होता है फिर भी दृष्टिभेद होने से यह अन्तर हो जाता है ।॥ (यथा, स्यथादस्ति घट यह वाक्य जब सकला- 
देगी होगा तब अस्तिके द्वारा पूर्ण वस्तुको ग्रहण कर लेगा । जब यह विकालदेशी होगा तब अस्तिको मुर॒य- 
तथा शषधर्मोकोी गौण करेगा विकलादेशी तय विवक्षित्‌ एक धर्मको मस्यरूपसे तथा शेपकोी गोणस्पस 


कसी व निया वाभा-भग38न मे अमन... ेदआ 


ग्रहण करते हे जबकि सेकलादेशी प्रमाणका प्रत्येक वाक्य पूर्ण वस्तुको .सुमानभावसे ग्रहण करता है । 
बे... .०भाक-»»# ००७०० कक. 


अर ज - ० 8५... जा, 2-24 ४माछ आरके व, 


सकलादेशी वाक्योमे भशिन्नताका, कारण है-शब्दोच्चारणकी सुख्यता। जिस प्रकार एक पूरे चौकोण 
कागजको क्रमश चारो कोने पकडकर पूराका पूरा उठाया जा सकता हूँ उसी प्रकार[अनन्तरर्मा वस्तुके 
किसी भी धर्मके द्वारा पूरीकी पूरी वस्तु ग्रहण की जा सकती है। इसमें वाक्योमे परस्पर भिन्नता इतनी 


डी है कि उस धर्मके द्वारा या तद्ााचक शब्दप्रयोग करके वस्तुको ग्रहण कर रहे हे) इसी गब्दप्रयोगकी मुस्यता 


अन्‍न्‍्लटाओ०-क ताक हूँ 


* स्थाह्ाद ६७ 


अं 


से प्रमाणसप्तभगीका प्रत्येक वाक्य भिन्न हो जाता हूँ । नयसप्तभगीमे एक धर्म प्रधान, होता है तथा 
अन्यथर्म गौण । इसमे मुख्यवर्म ही गहीत_होता है, शेषका निराकरण तो नहीं होता पर ग्रहण भी नहीं 
होता । यही सकलादेश और विकलादेशका पार्थक्य है। स्यात्‌ शब्दका प्रयोग दोनोमे होता है । 
सकलादेगम प्रयक्‍्त होनवाला स्यात्‌ शब्द यह वताता ह कि ज॑ंसे अस्तिमखन सकल वस्तुका ग्रहण 
किया गया है वैसे नास्ति! आदि अनन्त मखोसे भी ग्रहण हो सकता है। विकलादेशका स्यात्‌ चब्द 
विवक्षित धर्मके अतिरिक्त अन्य शेष धर्मोका वस्तुमे अस्तित्व सूचित करता हू । # 


स्थाद्वाद 

स्पाह्ाद-जैनदर्शनने सामान्यरूपसे यावत्‌ सत्‌को परिणामीनित्य माना है। अत्येक सत्‌ अनन्त धमा- 
त्मक हैं। उसका पूर्णरूप वचनोके अगोचर है । अनेकान्तात्मक अर्थका निर्दुप्ट रूपसे कथन करनुवाली भाषा 
स्थाद्गाद रूप होती हैं । उसमे जिस धर्मका निरूपण होता है उसके साथ स्यातू' शुब्द इसलिए लूगा दिया 
है यह प्रतिपादन 'स्यथात' दब्दसे होता हैं । 

स्थाह्मदका अर्थ है-स्यात-अमुक निश्चित अपेक्षासे । अमुक निश्चित अपेक्षासे घट अस्ति ही है 
और अम्‌क निश्चित अपेक्षासे घट नास्ति ही है । स्थात॒का अर्थ न शायद हू ने सम्भवत और न कंद्भाचित्‌ 
ही। स्थात्‌” शब्द सुनिश्चित दृष्टिकोणका प्रतीक है । इस शब्दके अर्थको पुराने मतवादी दाशतिकोने 
इमानदारीसे समझनेका प्रयास तो नही ही किया था कितु आज भी वंज्ञानिक दृष्टिकी दुह्ई देनेवाले 
दर्ननलेखक उसी भ्रान्त परम्पराका पोषण करते आते हैं। 


किक न जी एक 


स्याहाद-सुनयका निरूपण करनवाली भाषा पद्धति हूं। स्थात्‌ शब्द यह निरश्चितरूपसे 
वताता हुँ कि वस्तु केवल इसी धर्मवाली ही नहीं हैं उसमे इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान हें । 
तात्यय यह कि-अविवक्षित शेष धर्मोका प्रतिनिधित्व स्थात्‌ शब्द करता हैं। रूपवानू घट यह 
वाक््यः भी अपने भीतर स्यात्‌' शब्दको छिपाए हुए हे । इसका अर्थ हें कि स्यात्‌ रूपवान्‌ घट ' अर्थात्‌ 
चक्षु इन्द्रियके द्वारा ग्राह्म होनेंसे या रूप गुणकी सत्ता होनेंसे घडा रूपवान्‌ है, पर रूपवान ही 
नहीं ह उसमे रस गन्ध स्पशे आदि अनेक गण, छोटा, बडा आदि अनंक धर्म विद्यमान हँ । इन अवि- 
वक्षित गुणधर्मोके अस्तित्वकी रक्षा करनेवाला स्यात्‌' गब्द है । स्यात्‌' का अर्थ जायद या सम्भावना 
नही हूं किन्तु निश्चय है। अर्थात्‌ घडे मे रूपके अस्तित्वकी सूचना तो रूपवान जब्द दे ही रहा है। 
पर उन, उपेक्षित शेप धर्मोके अस्तित्वकी सूचना स्यात्‌' गब्दसे होती है। साराण यह कि स्यथात्‌ 
शब्द रूपवान के साथ नही जुटता है, किन्तु अविवक्षित धर्मोके साथ । वह '“पवान्‌'को पूरी वस्तु -पर 
अधिकार जमानेसे रोकता हे और कह देता है कि वस्तु वहत बडी है उसमे रूप भी एक है । ऐसे 
अनन्त गुणधर्म वस्तुमे लहरा रहे हे । अभी रूपकी विवक्षा या उसपर दृष्टि होनेसे वह सामने है या 
जब्दसे उच्चरित हो रहा है सो वह मुस्य हो सकता है पर वही सब कुछ नहीं हे | दूसरे क्षणमे रसकी 
मुल्यता होनेपर रूप गरौण हो जायगा और वह अविवक्षित जेष धर्मोकी राशिमे शामिल हो जायगा। 
स्पात शब्द एक प्रहरों है, जो उच्चरित धर्मको इधर उधर नही जाने देता । वह उन अबि- 
वक्षित धर्मोका सरक्षक है। इसलिए रूपवान्‌ के साथ स्यात्‌” बब्दका अन्वय करके जो लोग घडेमे 
स्पको भी स्थितिको स्थात्‌का शायद या सभावना अर्थ करके सदिस्ध वनाना चाहते हे वे अ्षममे ट॑ 
इसीतरह स्यथादस्ति घट” वाक्यम घट अस्ति' यह अस्तित्व व अजय घट़मे सनिश्चितरूपसे विद्यमान 
ह॥ स्थात्‌ शब्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नही वनाता किन्तु उसकी वास्तविक आशिक स्थितिकी 
पूचना देकर अन्य नास्ति आदि धर्मोके सदभाव॒का प्रतिनिधित्व करता है. साराण यह कि स्यात्‌ पदा /ह 
एक स्वृतत्र पद..ह जो वस्तुके जेषराणक। प्रतिनिधित्व कुरता हैं। उसे डर है कि कही अस्ति नामका धर्म 


जिसे जब्दसे उच्चरित होनेके कारण प्रमुखता मिली है, पूरी वस्तुको न हटप जाय, अपने अन्य नास्ति 


है 
रू 


| ई 


६८ | तत्त्वार्थव त्ति-प्रस्तावना 


आदि सहयोगियोके स्थानकों समाप्त न कर दे । इसलिए वह प्रतिवाक्यमे चेतावनी देता रहता हैं 
कि हे भाई अस्ति, तुम वस्तुके एक अभ हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाइयोंके हककों हडपनेकी 
चेष्टा नहीं करना। इस भयका कारण हँ-नित्य ही हैँ, अनित्य ही है आदि अशवाक्योने अपना 
पूर्ण अधिकार वस्तुपर जमाकर अनधिकार चेप्टा की हे और जगतृरमे अनेक तरह से वितण्टा और 
सघषं उत्पन्न किये हु। इसके फलस्वरूप पदार्थके साथ' तो अन्याय हआ ही हूँ पर उस बाद-प्रतिवादने 
अनंक “मतवादोकी सृष्टि करके अहकार हिसा संघर्ष अनृदारता परमतासहिण्णुता आदिसे विग्वकों अभ्ान्त 
] और आकुलतामय बना दिया हें | स्थात्‌' शब्द वाक्यके उस जहरको निकाल देता हँ जिससे जहकारका ! 
'सर्जन होता हूँ ओर वस्तुके अन्य धर्मोके सदूभावसे इनकार करके पदार्थके साथ अन्याथ होता हूँ । 
स्थात्‌' शब्द एक निश्चित अपेक्षाको द्योतन करके जहाँ अस्तित्व धर्मकी स्थिति सुदृढ और 
सहेतुक बनाता हूं वहाँ उसकी उस सबंहरा प्रवृत्तिको भी नप्ट करता हें जिससे वह पूरी वस्तुका मालिक 
बनना चाहता हूँ। वह न्‍्यायाधीशकी तरह तुरन्त कह देता हूं कि-हे अस्ति, तुम अपने अधिकारक 
सीमाको समझो स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी द्वुष्टि से जिस प्रकार तुम घटमे रहते हो उसी तरह पर 
द्रव्यादिकी अपेक्षा नास्ति' नामका तुम्हारा भाई भी उसी घटमे हे । इसी प्रकार घटका परिवार 
बहुत बडा हं । अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया हैं, इसका इतना ही अथ हैँ कि इस समय तुमसे काम 
हू तुम्हारा प्रयोजन हे, तुम्हारी विवक्षा है । अत इस समय तुम मुख्य हो । पर इसका यह अर्थ कदापि 
नही है कि-तुम अपने समानाधिकारी भाडइयोके सदभाग्को भी नप्ठ करनेका द्ष्प्रयास करो । वास्तविक 
वात तो यह हूँ कि यदि परकी अपेक्षा नास्ति' धर्म न हो तो जिस घडेमे तुम रहते हो वह घडा घटा ही न 
रहेगा कपडा आदि पररूप हो जायगा। अत ज॑ंसी तुम्हारी स्थिति है वेसी ही पररूपकी अपेद्ष 
नास्ति' धर्मकी भी स्थिति है। तुम उनकी हिसा न कर सको इसके लिए अहिसाका प्रतीक स्यात्‌' 
जब्द तुमसे पहिले ही वाक्यमे लगा दिया जाता हैं । भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोप नहीं हैँ | तुम तो 
बराबर अपने नास्ति आदि अनन्त भाइयोको वस्तुमे रहने देते हो और बडे प्रेमसे सबके सब अनन्त 
घर्मभाई हिलमिलकर रहते हो पर इन वस्तुद्शियोकी दृष्टिको क्या कहा जाय इनकी दृष्टि ही एकागी है। 
ये जब्दके द्वारा तुममेसे किसी एक अस्ति” आदिको मुख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहकारपूर्ण कर देना 
चाहते ह जिससे वह अस्ति' अन्यका निराकरण करने लूग जाय! बस, स्यात्‌ शब्द एक अड्जन हूं 
जो उनकी दृष्टिको विकृृत नही होने देता ओर उसे निर्मछ तथा पर्णदर्शी बनाता हैँ । इस अविवक्षित- 
सरक्षक दृष्टिविषहारी, गब्दको सुधारूप बनानेवाले, सचेतक प्रहरी, अहिसक भावनाके प्रतीक, जीवन्त 
न्‍्यायरूप, सुनिश्चित अपेक्षाद्योतक स्यात” शब्दके स्वरूपके साथ हमारे दाशनिकोने न्याय तो किया ही _ 
नही किन्तु उसके स्व॒स्पका,गायद, सभव हू, “कदाचित्‌' जेसे भ्रष्ट पर्यायोसे विकृत करनका दुष्ट श्रयत्त 
, अवश्य किया हैँ तथा अभी भी किया जा रहा हैं । 
सबसे थोथा तक तो यह दिया जाता हैं कि-<घडा जब अस्ति हैँ तो नास्ति कैसे हो सकता हें, 
घडा जब एक हैँ तो अनेक कंसे हो सकता है, यह तो पअत्यक्ष विरोध है! पर विचार तो करो घडा घटा 
ही है, कपडा नही, कुरसी नही, टेबिल नही, गाय नही, घोडा नही तात्पयं यह कि वह घटभिन्न अनन्त 
यदार्थरूप नहीं है। तो यह कहनेमे आपको क्यो सकोच होता है कि 'घडा अपने स्वसूपसे अस्ति हैं, 
घटभिन्न पररूपोसे नास्ति है। इस घडेमे अनन्त पररूपोकी अपेक्षा नास्तित्व” धर्म है, नहीं “तो 
दुनियामे कोई गक्ति घडेको कपडा आदि बननेसे रोक नहीं सकती थी । यह नास्ति| धर्म ही ,घडेको 
घडे रूपमें कायम रखनेका हेतु है। इसी नास्ति धर्मकी सूचना अस्तिके प्रयोगके समय स्यात्‌ 
शब्द दे देता है। इसी तरह घडा एक है। पर वही घडा रूप रस गन्ध स्पर्श छोटा बडा हलका भारी 
के ि अनन्त गक्तियोकी दष्टिसे अनेक रूपमे दिखाई देता है या नही ” यह आप स्वय बताबे । यदि अनंक 
रूपमे दिखाई देता हैं तो आपको यह कहनेमे क्यों कष्ट होता हैँ कि-घडा द्रव्य-रू पसे एक हैं, पर अपने 
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स्याद्वाद धरे 
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प्रत्यक्ष हो ही रहा है ओर स्वय वस्तु अनन्त विरोधी धर्मोका अविरोधी क्रीडास्थल हैँ तब हमे उसके 
स्वरूपको विक्रृत रूपमे देखनंकी दु्दष्टि तो नहीं करनी चाहिए। जो स्यात्‌' शब्द वस्तुके इस पूर्ण- 
रूप. दर्ननकी याद दिलाता है उसे ही हम विरोध सज्य' जसी गौलियोसे दुरदुराते है | किमाइचर्यमत 
'परम्‌ । यहाँ धर्मकीतिका यह घझ्लोकाश ध्यानमे आ जाता हैँ कि- 


“घदीय स्वयवमथभ्यो रोचते तन्र के वयम्‌ ५ 
अर्थात्‌-यदि यह अनेकधमंरूपता वस्तुको स्वय पसन्द हे, उसमे है, वस्तु स्वय राजी है तो हम बीचमे 
काजी बननेवाले कौन ? जगतका एक एक कण इस अनन्तधमंताका आकर हूँं। हमे अपनी दृष्टि 


निर्मल और विशाल बनानेकी आवश्यकता है। वस्तुमे कोई विरोध नही हे । विरोध हमारी दुृष्टिमे 
। और इस दृष्टिविरोधकी अमृता (गुर बेल) स्यात्‌” गब्द है, जो रोगीको कट तो जरूर मालूम होती 
पर इसके बिना यह दणप्टिविषम-ज्वर उतर भी नहीं सकता । 
प्रो० बलदेव उपाध्याय भारतीय दर्शन (प० १५५)मं स्याद्गादका अर्थ बताते हुए लिखा है 
कि-स्यात्‌ू (शायद, सम्भवत ) शब्द असू धातुके विधिलिंगके रूपका तिडन्त प्रतिरूपक अचज्यय 


माना जाता है। घडेके विषयमे हमारा परामर्ण 'स्यादस्ति-सभवत यह विद्यमान हैं इसी रुपमे 
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होना चाहिए । यहाँ स्यात्‌' शब्दको जायदका प्र्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना 
चाहते । इसीलिए वे जगायद जशब्दको कोप्ठकमें लिखकर भी आगे सभवत ' शब्दका समूर्थन करते हे । 
वैदिक आचार्योमे शकराचार्यने, शाकरभाष्यमं स्थाह्रैदको सशयरूप लिखा है इसका सस्कार आज भी 
कुछ विद्वानोके मार्थेमे पडा हुआ हें और वे उस सस्कारवश स्यात्‌का अर्थ गरायद लिख ही जाते हें। 
जब यह स्पष्ट रूपसे अवधारण करके कहा जाता हैं कि-घट स्यादस्ति अर्थात्‌ घडा अपने स्वरूपसे 
हैं ही। 'घट स्यान्नास्ति-घट स्वभिन्न पर रूपसे नहीं ही हैँ तव सजयको स्थान कहाँ है ? स्थात्‌ शब्द 
जिस धर्मका प्रतिपादन किया जा रहा है उससे भिन्न अन्य धर्मोके सदभावकों सूचित करता हैं । _वृह 
प्रति समय श्लोत्ता को यह सूचना देना चाहता हूँ कि वक्‍ताके शब्दोसे वस्तुके जिस स्वरूपका निरूपण 
हो रहा हूं वस्तु उतनी ही नहीं हैँ उसमे अन्य धर्म भी विद्यमान हे । जब कि सगय और जायदमे एक 
धर्म निण्चित नहीं होता । जेनके अनेकान्तमे अनन्त ही धर्म निश्चित हे, ओर उनके दृष्टिकोण भी निश्चित 
हैं तव सशय'और गशायदकी उस शभ्रान्त परम्पराको आज भी अपनेको तटस्थ माननेवाले विद्वान भी 
चलाए जाते हूं । यह रूढिवादका ही माहात्म्य है | 


इसी सस्कारवश प्रों० वलदेवजी स्यातके पर्यायवाचियोमे शायद शब्दको लिखकर (पृ०१७३) 
जन दशनको समीक्षा करते समय शकराचार्यकी वकालत इन अथब्दोमे करते हे कि-“यह निश्चित ही 
कि इसी ,समन्वय दृष्टिसे वह पदार्थोके विभिन्न रूपोका समीकरण करता जाता तो समग्र विश्वमें 
अनुस्यूत परम तत्त्व तक अवध्य ही पहुँच जाता। इसी दृष्टिको ध्यानमे रखकर शकराचार्यने इस 
'स्याह्नदका मासिक खण्डन अपने शारीरिक »भाष्य (२२३३) मे प्रवल युक्तियोके सहारे किया है 
पर उपाध्यायजी, जब आप स्यथात्‌का अर्थ निश्चित रूपसे 'सशय' नहीं मानते तब शकराचार्यके खण्डन 
,का मामिकत्व क्या रह जाता है? आप क्ृरपाकर स्व० _ महामहोपाध्याय डॉ० गगानाथझाके इन 
वाक्योको देखे-- 
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* जबसे मेने शकराचार्य द्वारा जन सिद्धान्तका खडन पढा है, तबसे मुझे विव्वास हुआ है कि इस-! ! 


सिद्धान्तमे बहत त्‌ कुछ हूँ जिसे वेदान्तके आचार्यों ने नहीं समझा ।” 





जितना गलत समझा गया हैं उतना किसी अन्य सिद्धान्तकों नहीं। यहाँ तक कि शकराचाय्य भी इस 
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श्री फणिभूषण अधिकारी तो और स्पष्ट लिखते हू कि-जैनधर्मके स्याह्माद सिद्धान्तको । 
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| दोषसे मुक्त नही है । उन्होंने भी इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्पन्न परपाकें छिए 
(कम्य हो सकती थी। किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो में भारतके उस महान्‌ विह्यानूके छिए तो 
' अक्षम्य ही कह्ूँँगा, यद्यपि में इस महपिकों अतीव आदरकी दृष्ठिसि देखता हैें। ऐसा जान पडता 


(हैं कि उन्होंने इस धर्मके दर्शनशास्त्रके मलग्रन्थोके अव्ययनकी परवाह नहीं की ।” 


जन दशन स्याह्ाद सिद्धान्तकके अनुसार वस्तुस्थितिके आधारये समन्वय करता हे । जो धर्म 
वस्तुमें विद्यमान है उन्हींका समन्वय हो सकता है। जैनदर्शनको आप वास्तव बहुत्ववादी लछिस आये 
है । अनेक स्वतत्र सत्‌ व्यवहारके लिए सद्रूपसे एक कहे जायेँ पर वह काल्पनिक एकत्व वस्तु नहीं हों 
सकता ? यह कंसे सम्भव हैँ कि चेतन और अचेतन दोनो ही एक सतके प्रातिभासिक विवर्त हो ? 
जिस कात्पनिक समस्वयकी ओर उपाध्यायजी सकेते करते हैँ उस ओर भी ज॑न दार्शनिकोने 
प्रारम्भसे ही दृष्टिपात किया #। परमसग्रह नयकी दप्टिसे सद्बरपसे यावत्‌ चेतन अचेतन द्रव्योक्त 
संग्रह करके एक सत्‌” इस अब्दव्यवहारके करनेमे जन दार्शनिकोको कोई आपत्ति नहीं हँ। सैकडो 
काल्पनिक व्यवहार होने है, पर इससे मौलिक तत्त्वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक 
6 प्ट्रि अपनेसे क्या वस्तु हैं ” समय समय पर होनेवाली बुद्धिगत देशिक एकताके सिवाय एक देश या 
एक राष्ट्र का स्वतत्र अस्तित्व ही क्या ह ? अस्तित्व जदा जदा भखण्डोका अपना है। उसमे व्यवहारकी 
सुविधाके लिए प्रान्‍्त और देश सन्नाएँ जैसे काज़पनिक हें व्यवहारसत्य हे उसी तरह एक सत्‌ था एफ 
ब्रह्म काल्पनिकसत्‌ होकर व्यवहारसत्य तो बन सकता हैँ और कल्पनाकी दौडका चरम बिन्दु भी हो सकता 
हैं पर उसका तत्त्वसत्‌ या परमार्थसत्‌ होना नितान्त असम्भव हैं । आज विज्ञान एटम तकका विश्लेपण 
कर चुका हे और सब मौलिक अणुओकी पृथक सत्ता स्वीकार करता है । उनमें अभेद और इतना 
वडा अभेद जिसमें चेतन अचेतन मूर्ते अमूर्त आदि सभी छीन हो जायें कल्पनासाम्राज्यकी अन्तिम कोटि हैं । 
और इस कल्पनाकोटिकों परमार्थसत्‌ न मानने के कारण यदि जैन दर्शनका स्याह्राद सिद्धान्त आपको 
मुलभूत तत्त्वके स्वरूप समझानेमे नितान्त असमर्थ प्रतीत होता है तो हो, पर वह वस्तुसीमाका उल्लंघन 
नहीं कर सकता ओर न कल्पनालोककी लबी दोड ही लगा सकता हं। 
स्थात्‌ शब्दको उपाध्यायजी सशयका पर्यायवाची नहीं मानते यह तो प्राय निश्चित हें क्योकि 
आप स्वय लिखते हे ( पृ० १७३ ) कि--“यह अनेकान्तवाद सअञ्ययवादका हरूपान्तर नहीं हैँ” पर 
आप उसे सभववाद अवश्य कहना चाहते परन्तु स्यातृका अर्थ सभवत करना भी न्याय सगत 
हैं क्योंकि सभावना सभयमें जो कोटिया उपस्थित होती है उनकी अर्धनिश्चितताकी ओर सकेत 
मात्र है, निश्चय उससे भिन्न ही हेँ। उपाध्यायजी स्याह्वादको सशयवाद और निशचयवादके बीच सभा- 
वनावादकी जगह रखना चाहते हें जो एक अनध्यवसायात्मक अनिश्चयके समान है । परंन्‍्तु जब स्याद्वाद 
स्पष्ठरूपसे डकेकी चोट यह कह रहा है कि-घडा स्यादस्ति अर्थात्‌ अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने ' 
काल और अपने आकार इस स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है ही यह निश्चित अवधारण है। घडा स्वसे भिन्न 
यावत परपदार्थोकी दुष्टिसे नही ही है यह भी निश्चित अववारण हें । इस तरह जब दोनों धर्मोका अपने 
अपने दष्टिकोणसे घडा अविरोबी आधार हैँ तब घडेकों हम उभयदृष्टिसे अस्ति-नास्ति रूप भी निश्चित 
ही कहते ह । पर गब्दमें यह सामर्थ्य नहीं हैँ कि घटके पूर्णरूपको-जिसमे अस्ति-नास्ति जैसे एक-अवेकः 
नित्य-अनित्य. आदि अनेको यगल-धर्म लहरा रहे ह-कह सके, अत समग्रभावसे घड़ा अवक्तव्य है । इस 
प्रकार जब स्याह्मद सुनिश्चित दृष्टिकोणोसे तत्तत्‌ धर्मोकि_वास्तविक नि३चयकी घोषणा करता 
है तब इसे सभावनावादमे कैसे रखा जा सकता है ” स्यथात्‌ शब्दके साथ ही एवकार भी लगा रहता हैं जो 


2 रे ्- शक -++ 
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निर्दिष्ट धर्मके अवधारणकों सूचित करा हूँ तथा स्यात्‌ शब्द उस निदिष्ट धर्मसे अतिरिक्त अन्य धर्मोकी 
निश्चित स्थितिकी सूचना देता! हैं। जिससे श्रोत। यह न समझ ले कि वस्तु इसी धर्मरूप हैं । यह स्याह्ाद 


' 
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कल्पित धर्मों तक व्यवहारके लिए भले ही पहुँच जाय पर वस्तुव्यवस्थाके लिए वस्तुकी सीमाको नहा 
लॉघता । (अत त्त यह सशयवाद हें, न अनिमज्चयवाद हूँ और न सभावनावाद ही, कितु खरा अपेक्षा- 


ग्रयकक्‍त निः्चयवाद है । 
इसी तरह डाँ० देवराजजीका पूर्वी और पर्चिमी दर्शन (पृ० ६५) मे किया गया स्यात्‌ शब्द का 
कदाचित्‌” अनवाद भी भ्वामक है ।कदाचित्‌ शब्द कालापेक्ष हे। इसका सीधा अर्थ हैँ किसी समय । 
और प्रचलित अर्थमे यह सभयकी ओर ही झुकता हूं। स्यथात्‌ का प्राचीन अर्थ ह कथब्चचिति-अर्थात्‌ 
किसी निरिचित प्रकारसे, स्पष्ट शब् प्रकारसे, स्पष्ट _शब्दोमे अमुक निब्चित दृष्टिकोणसे । इस प्रकार अपेक्षाप्रयुक्त निश्चय- 
वाद ही स्थाह्मदका अश्ान्‍्त वाच्यार्थ हैं . > ४ 

महापडित राहुल साक्ृत्यायनने तथा इत पूर्व प्रो० जेकोबी आविने स्याह्रादकी उत्पत्तिकों 
सजयवेलट्ठिपुत्तके मतसे बतानेका अयत्न किया है। राहुलजीनें दर्शन-दिग्द्शनेन (५० ४९६) मे लिखा 

कि -आधुनिक जेनदर्शनका आधार स्याह्वाद हैं । जो मालम होता हंं सजयवेलट्ठिपुत्तके चार अग 

वाले अनेकान्तवादको लेकर उसे सात अग॒वाला किया गया हैं। (सजयने तत्त्वों (परलोक देवता), 
बारेमे कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कहनेसे इनकार करते हुए उस इनकारको चार प्रकार कहा हँ- 

१ हैं ? नहीं कह सकता । 

२ नहीं हैं ” नहीं कह सकता । 

३ हैं भी और नही भी ” नही कह सकता ७ 

४ न हे और न नही है ? नहीं कह सकता । 

इसकी तुलना कीजिए जैनोके सात प्रकारके स्याद्वादसे-- 

१ हैं? हो सकता है (स्यादस्ति) । 

नही है ”? नहीं भी हो सकता हे (स्थान्नास्ति) 

३ हैं भी और नहीं भी ? है भी और नही भी हो सकता (स्यादस्ति च नास्ति च) 

उक्त तीनो उत्तर क्या कहे जा सकते है (-वक्‍्तव्य है) ”? इसका उत्तर जैन नहीं मे देते है 

४ स्थाद्‌ (हो सकताह ) क्‍या यह कह। जा सकता है (-वक्‍तव्य) है ? नही, स्थाद अ-वक्‍्तव्य ह । 

५ स्यादस्ति' क्‍या यह वक्‍तव्य है ” नही, स्याद अस्ति' अवक्तव्य है । 

६८ याद नास्ति' क्‍या यह वक्‍षतव्य है ” नही, स्याद नास्ति' अवक्तव्य है 


७ स्याद अस्ति च नास्ति च' क्या यह वक्‍तव्य है ? नही 'स्थादस्ति च नास्ति च” अ-व कत व्य ]| 


दोनोके मिलानसे मालूम होगा कि जनोने सजग्रके पहिलेवाले तीन,वाक्यों (प्रश्न और उत्तर दोनो) 
को अलरूग करके अपने स्याह्दकी छह भगियाँ बनाई हं ओर उसके चौथे वाक्य 'न हैं और न 
नही है” को जोडकर 'सद्‌” भी अवक्‍्तव्य है यह सातवॉँ भग तैयार कर अपनी सप्तभगी पूरी की। 
इस श्रकार एक भी सिद्धान्त (-स्याद) की स्थापना न करना जो कि सजय का वाद या, उसीको सजयके 
- अनुयायियोके लुप्त हो जानेपर जैनोने अपना लिया और उसके चतुर्भगी न्यायको सप्तभगीमे परिणत 
कर दिया।” 


कि 
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राहुलजीन उवत सन्दर्भभे सप्तभगी और स्याद्माको न समझकर केवल जशब्दसाम्य से एक 
नये मतको ' स॒प्टि की यह तो ऐसा ही है जैसे कि चोरसे 'क्या तम अमक जगह गये जे? यह 
पूछनंपर वह कहें कि “में नहीं कह सकता कि गया था” और जज अन्य प्रमाणोसे य ह सिद्धकर दे कि 
चोर अमुक जगह गया था। तब शब्दसाम्य देखकर यह कहना कि जजका फंसला चोरके वयानसे 
निकला है । 

सजयवेलद्ठिपुत्तके दर्शनका विवेचन स्वय राहुलजीने (पृ० ४९१) इन जब्दोमे क्या है- 


के 


७२ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


। न 
/ यदि आप पूछे-क्या परलोक हे ”” तो यदि म॑ समझता होऊँकि परलोक है तो आपको वतलाऊँ कि 
परलोक हू । में ऐसा भी नही कट्ट्ता, वेसा भी नहीं कहता दूसरी तरहसे भी नहीं कहता | में यह 
भी नहीं कहता कि वह नहीं हूें। में यह भी नहीं कहता कि वह नही नही है । परलोक नही है । परलोक 
नही नहीं हे। परलछोक हैँ भी और नहीं भी हैं। परलछोक न है और नहीं है।” 
सजयके परलोक, देवता, कर्मफल ओर मक्तिके सम्वन्धके ये विचार गतप्रतिशत अनिग्चयवादके 

हे। वह स्पष्ट कहता ह कि- यदि मे जानता होऊ तो बताऊँ।” सजयको परलोक मक्ति आदिके स्वरूप 
का कुछ भी निश्चय नहीं था। इसलिए उसका दर्शन वकौल राहुलज़ीक मानवकी सहजबुद्धिको भ्रममें 
नहीं डालना चाहता ओर न कुछ निश्चयकर भ्रान्त धारणाओकी पुष्टि ही करना चाहता हैं। तात्पयें 
यह कि सजय घोर अनिश्चयवादी था। जि 

'. बुद्ध और सजय-बुद्दने 'लोकनित्य हे, अन्त्यि हूँ,नित्य-अनित्य है,न नित्य न अनित्य है, लोक अन्तवान्‌ 
है, नही है, ह-नही है, न हे न नही हैँ, निर्वाणके बाद तथागत होते हे, नहीं होते, होते-नहीं होते, न होते 
न नही होते, जीव गरीरसे भिन्न है, जीव गरीरसे भिन्न नही है ।” (माध्यमिक वृत्ति पृ० ४४६) इन चौदह 
वस्तुओको अब्याकृत कहा हें। मज्झिमनिकायरमे (२।२३) इनकी सस्या दश है। इसमे आदिके दो 
प्रब्नोमे तीसरा और चोथा विकल्प नही गिनाया गया हें। /इनके अव्याकृत होनेंका कारण बुद्धने बताया 
हुँ कि इनके वारेमे कहना सार्थक नही, भिक्ष॒चर्याके लिए उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद निरोध भान्ति 
परमज्ञान या निर्वाणके लिए आवश्यक है। तात्पय॑ यह कि बुद्धकी दृष्टिमे इनका जानना_सुमुक्षुके छिए 
आवश्यक नही था। दूसरे हब्दोमे बुद्ध भी सजयकी तरह इनके वारेमे कुछ कहकर मानवकी सहज 
वद्धिकों श्रममे नहीं डालना चाहते ये और न म्रान्त धारणाओको पृष्ट ही करना चाहते थे। हाँ 
संजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्चयको साफ साफ बब्दोमे कह देता हैं कि यदि मे जानता होऊ 
तो बताऊँ, तब बुद्ध अपने जानने न जाननेका उल्लेख न करके उस रहस्यको थिष्योके लिए अनुपयोगी, 
वताकर अपना पीछा छडा लेते हं। किसी भी ताकिकका यह प्रश्न अभी तक असमाहित ही रह जाता 
हैं कि(इस अव्याकृतता और सजयके अनिरचयवादमे क्या अन्तर है ? सिवाय इसके कि सजय फकक्‍्कड- 
की तरह खरी खरी वात कह देता है और बुद्ध बडे आदमियोकी गालीनताका निर्वाह करते हे ॥? 


बुद्ध ओर संजय ही क्या, उस समयके वातावरणमे आत्मा छोक परलोक और मुक्तिके 
स्वरूपके सम्वन्धमे--है (सत्‌ ), नहीं (असत्‌ ) हें-नही (सत्‌असत्‌ उभय ), नहें न नही हैं (अवक्तव्य या 
अनुभय)' ये चार कोटियाँ गूज रही यी। कोई भी प्राश्तिक किसी भी तीर्थंकर या आचार्यसे बिना 
किसी सकोचके अपने प्रश्तको एक सॉसमे ही उक्त चार कोटियोमे विभाजित करके ही प्‌ छता था। जिस 
प्रकार आज कोई भी प्रश्न मजदूर ओर पूजीपति, गोषक और शोष्यके इन्द्रकी छायामे ही सामने आता 
है, उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्‍न्द्रिय पदार्थोके प्रश्न सत्‌ असत्‌ उभमय और अनुभय-अनिर्वचनीय 
इस चतृष्कोटिमे आवेष्टित रहते थे। उपनिषद्‌ और ऋग्वेद मे इस चतुष्कोटिके दर्णन होते है । विश्वके 
स्वरूपके सम्बन्ध) सत्से असत्‌ हुआ ? या सतसे सत्‌ हुआ ? विश्व सत्‌ रूप है ? या असत्‌ रूप हे, 
या सदसत उभयरूप है या सदसत दोनो रूपसे अनिर्वचनीय हैं ? इत्यादि प्रइन उपनिषद्‌ और वेदमे 
बराबर उपलब्ध होते हूँ ? ऐसी दण्मामे राहुलजीका स्याद्वादके विषयमे यह फतवा दे देना कि 
सजयके प्रइनोके शब्दोसे या उसकी चतुर्भगीको तोडमरोउ कर सप्तभगी वनी-कहाँतक उचित हैं 


च्क 


यह वे स्वय विचारे। 

बद्धक समकालीन जी छह तीथिक थे उनमें निग्गण्ठ- नाथपुत्र महावीरकी, सर्वज्ञ. और सर्वेदर्णी 
को रूपमें प्रसिद्धि थी | वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे या नहीं यहँ इस समयकी चरचा का विपय 
न नहीं है, पर बे विशिष्ट तत्त्वविचारक थे और किसी भी प्रशनकों सजयकी तरह अनिश्चयकोटि या 
द ५ बनना. अ बा अं +++04 9092-00 री 
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विल्लेपकोटिस और बुद्धकी तरह अव्याकृत कोटिमे डालने वाले नहीँ थे और न जिष्योकी सहज जिज्ञासा 
फो अनपयोगिताक भयप्रद चक्‍करमें डवा देना चाहते थे। उत्तका विध्वास था कि सघके पँचमेल व्यवित 
>>... लतल नकल लटक 0७४४ ४०४००००२४४४४४४७++++............................_+०००००००००००/* 


की कीक सनी कक +मी-पतानाप- ला 


जब तक वस्त॒तत्त्वका ठीक निर्णय नहीं कर लेते तवतक उनमे बोद्धिक दढता और मानसबल नहीं आ सकता। 
के सदा अपने समानशील अन्य सघके भिक्षओके सामने अपनी बौद्धिक दीनताक कारण हतप्रभ रहेगे और 
इसका असर उनके जीवन और आचार पर आये बिना नही रहेगा। वे अपने थिष्योको परदेवन्द पद्चितियोकी 
नरह जगतुके स्वरुप विचारकी वाह्य हवासे अपरिचित नह टी रखना ज्वाहते थे, किन्तु चाहते थ॑ कि प्रत्येक 
मानव अपनी सहज जिज़ासा, और मननगवक्तिकों वस्तु यथार्थ स्वस्पके विचारकी ओर छगावे। 
न उन्हें बृढ़की तरह यह भय व्याप्त था कि यदि आत्माके सम्बन्ध हें कहते है तो गाइ्वतवाद 


अकलाई &7#/ टीपि-ीएमीर 2. हि कि 


अर्थात उपनिषदवादियोकी तरह लोग नित्यत्वकी ओर झूक जायेगे और 'नहीं है” कहनंसे उच्छेदवाद 
अर्थात्‌ चार्वाककी तरह नास्तिकत्वका प्रसंग प्राप्त होगा, अत इस प्रइनकों अब्याकृत रखना ही 


कै बह जा #३+का पलयुफल असम 


शेप्ट हे ।_वे चाहते थे कि मौजूद तकोका ओर सशयोका यमाधान वस्तुस्थितिके आधारसे होना 
ही चाहिये। अत उन्होंने वस्तुस्वहूपका अनुभव कर यह बताया कि जगत॒का प्रत्येक सत्‌ 


४४४७४७२७७७७/ कै आयंद )#ा आई 


वह चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय परिवर्तनशील हूं.। वह निसर्गत प्रतिक्षण परिवर्तित होता र 


कग३#औ१ की कबरीर पर. 


। उसकी पर्याय बदलती रहती है। उसका परिंगमन कभी सदश भी होता हैं कभी विसदश भी) । पर 


+ ०७ +क +६... ३०३० 8 ईा 2७0) 


प्रिणमनसामान्युके प्रभावसे कोई भी, अछता नहीं रहता। यह एक मौलिक नियम है कि किसी भी सत्‌ 


'०५.२२+७००. »» **है 


झा सर्वथा उच्छेद नहीं हो सकता, वह परिवर्तित होकर भी अपनी मौलिकता या संत्ताको नहीं 


++_ ० #ड डी ७. आकलन आन! 


| ७१७० २7० 3. पनपियाआत, 


# 


सो सकता। एक परमाणु हैं वह हाइट्रोजन बन जाय, जल बन जाय, भाष वन जाय, फ़िर पानी हो जाय, | , 
कि ९० लि 8 अल सम लि मसले कलम मल शक कम 2वकक-कन-मता-++>न ५७९ 33७8५ न ७ १०५८३. सिक-व०- ० कमर #१७५७५ ३७.७७ 2/बा-मय#॥०५8-«०के 


पृथिवी बन जाय, और अनन्त आक्ृतियों या पर्यायोकी धारण कर ले, पर अपने द्रव्यत्व या मौलिकत्व के 
नहीं खो सकता। किसीकी ताकत नहीं जो उस परमाणकी हस्ती या अस्तित्वको मिटा सके । तात्पर्य यह 
कि जगतमे जितने सत्‌' ह उतने बने रहेगे, उनमेसे एक भी कम नही हो सकता, एक दसरे से विलीन 


कक टी ऑन “२२७. सता /८०+७--आन्यत फेक: 40६ २०->बक् कक. करत. अर काम जब -क हू 


नहीं हो संकेतों। इसी तरहेन कोई नया सत्‌ उत्पन्न हो सकता है। जितने हँ उनका ही आपसी 


ध्यान 
2९ “* ५ >०+ कर्क, अपिज्सी ह०५+ २५१०४. रहे ४४७७३ 


सथाग वियोगोके आधारसे यह विश्व जग॒त्‌ (गच्छतीति जगत्‌ अर्थात्‌ नाना रूपोकों प्राप्त होना) 


क्र हर क की लि आई बाध्य (4 


बनता रहता हूं । 


शेफ (४ />«ननर कक _न्के॑... 2८ अफफ कल 


तात्पर्य यह कि-विश्वमे जितने सत्‌ है उनमे नमे से न तो एक कम हो सकता है ओर न एफ बढ 


0७४ “226७ ०० 


पकना ह। अनन्त जड़ परमाण, अनन्त आत््माए, एक धमद्रन्य, एक अथम द्रव्य, एक आकाथ आर अससय 


7७०३+ ९४. न्‍्यव&“ के. 3 सष्ये कत्कओआ+०म॥ ०३ भर" ८ न हक अब धन ७ बन. 


काठाण उतने संत ह€। इनमे धर्म अबमें आकाश गश और काल अपने स्वाभाविक रपमे सदा विद्यमान 


अकक.. बी5य भा लफल जार अुडा के “७ अजीर बन्क्क कब्ककाजिक गड कोए अल हम शक प»ाी2%५क्‍/++०००७-क४४न+ पै+प१-क- १३४०५ कफ शरीर, अत + अआधएर सभफज अत के फेम +करण.4॥ +बक४* बार, 


गहते है उनका विलक्षण परिणमन नहीं होता। इसका अर्थ यह नही है छि ये कटस्थ नित्य है किन्‍त इनका 


प्रतिनण जो परिगमत होता है, बह संदंग स्वाभाविक परिणमन ही होता ह। आत्मा ओर प्दयलछ ये दो 
द्रव्य एक दूसरेको प्रभावित करते ह। जिस समय आत्मा गद्ध हो. जाता हैं उस समय वह भी अपने 


लिक्षणभावा स्वाभाविक परिणिमनका ही स्वामी रहता हैं, उससे विछक्षण परिणति नहीं 


४ जा. कक कद... ७ मन 


रं 





<+ पड की 


तती। जबतया जात्मा अयतद ह# तथवसर ही इसके परश्णिमसत्रीओ सजातीय जीवालन्का और बिजा- 


की जनक जा ७ चि? 


सात पदुगद हा प्रधथाव आनसे विजलणता आती इसका नानात्पता प्रत्येछकों ल्‍वानभवसिद्र हे । 


न्‍ कर अर१ के च७७त.. 22३० लि.+क० १७७ अलझ.. #ए. आर 


ज० पदमल ही एक एसा विलक्षण द्रव्य ह जो सदा सजातीय से भी प्रभावित होता है और दिजा 


कब, रच सणल्‍नबलिप्पी.धा +>३+ के. ७-2 जमा (नव २ आन, पैटेआ+ 3 किट सयनकोहीी की व >> स5.. अध्कतीनिाका.. पट हित... [नमन बजाए कक पी पका, 


चसनस्स भी | उसी प्रदयद द्रब्यटश चमत्कार आज विजानके द्वारा हम संबगे सामने प्रस्तत हैं । * 


करके री कक ->तज नरम. री अ-+मल >नर+/न्‍ कुछ वमम....९.कर का. 2०क-क, सका परी. अमर ममां चल अछ 3५-३+ल न उचा ५०९०७८८-भ०क, २०५० 


सीक हीवाथिए सयोग-चियोगोकि फलस्वरूप असरय जाविष्कार हो पढे हे । विद्यार जब्द आदि एसीडे 


हे कलर से 202रशशा व 284 <+२५०+३०+ ज्ब+ 5 पर बनता ऑआओऔ आज. अत , अर ८० > इुग-€+५+७मसामक७-३५ >- ७८2२ जज प++-हीज "हजरत ५धकक बी के. :त 2७ 


एपान्तन # इसीये शकििया ह। जीवक्ी अमद्ध दया इसीके सपर्कसि होसी #। लनादिसे जील आर पररंगर 


०-६८: ०३ कनॉट के घटक क के कपएय७+ओ कल... रतरिजपरी् किम +5 जम अबकी विलय कर 3). 22 १७ 


प्‌रएय रुयाग # जा परयगास्तर स्नूग्र भी पीच एसेक संयोगसे मॉल नहीं हो पाना और उसे विनाद 


शत क्‍४+०+ कक. द्ञु सशाप जिन चुका टिया + 24 ० -ड। प्रा 28 पका 
"धाशगन>»खग उप्र मसोट उल्ानगप्र दशाएँं जोसी रहती 7] जब यह जोबव अपनी खाप्रोद्नसाप्नग 


४+. ल्‍बह ३३४४४ उन (3०५ कब >ब५,. +/“बटीरथ. देप्जट॥  <++ ज-ऋन हक इक व... ७. हद हल श लव की. की हि मे हट. रीफि कप #िजमोन,. सी क>आतन ०० ली आज 
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कं 


ध् तत्वार्थवत्ति-प्रस्तावना 


द्वारा इतना समर्थ ओर स्वृस्पप्रतिष्ठ हो जाता हैँ कि उस पर वाह्य जगत॒का कोर भी प्रभाव न 
। पृड सके तो वह मक्‍त हैं ही जाता हूँ ३ और अपने अनन्त चेतन्यमे स्थिर हो जता हूें। मुक्त जीव अपने 


आज जज 


प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चेतन्यमे लीन रहता हैं। फिर उसमे अशद्ग दगा नही होती। अन्तत 
( 


अपजन>+ ० 9०० बता कंना-# ज 
“> ७ 


उत्सव टी. अनार 


पुदूगल परमाणु ही ऐसे हे जिनमे शुद्ध या अशुद्ध किसी भी दशामें दूसरे सयोगके आधारसे नाना आढक्- 
तियाँ ओर अनेक परिणमन सभव हे तथा होते रहते है। इस जगत्‌ व्यवस्थामे किसी एक ईव्वर जैसे 
| नियन्तकि कोई स्थान नही है। यह तो अपने अपने सयोग-वियोगोसे परिणमनणील है । प्रत्येक पदार्यका अपना 
। सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चालू है। यदि कोई दूसरा संयोग आ पड़ा और 
|| उस द्रव्यने इसके प्रभावको आत्मसात्‌ किया तो परिणमन तत्मभावित हो जायगा, अन्यथा बह अपनी 
। 'गतिसे बदलता चला जायगा । ( हॉइड्रोजनका एक अणु अपनी गतिसे प्रतिक्षण हाइड्रोजन रुपमे बदल 
रहा हं। यदि जॉक्सीजनका अणु उसमे आ जूटा तो दोनो का जलरूरूप परिणमन हो जायगा। वे दोनों 
एक जलविन्दु रूपसे सदृश सयुकत परिणमन कर लेगे। यदि किसी बैज्ञानिकके विब्लेपणप्रयोगका निमित्त 
मिला तो वे दोनों फिर जुदा जुदा भी हो सकते हे। यदि अग्निका सयोग मिल गया तो भाप बन जायँगे। 
यदि सापके मुखका सयोग मिला विषविन्द हो जायेगे । तात्पर्य यह कि यह विश्व साधारणतया पुदगल और 
५ जेशुद्ध जीवके निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धका वास्तविक उद्यान है। परिणमनचक्र पर प्रत्येक द्रव्य टू 
चढा हुआ हूं। वह अपनी अनन्त योग्यताओके अनुसार अनन्त परिणमनोकों क्रण धारण करता है। 
समस्त सत्‌ के समुदायका नाम लोक या तवविश्व है। इस <_प्टिसे अब आप छोकके जाश्वत और 
अग्ाइवत वाले प्रश्नको विचारिए--- ह 
। (१)(कक्‍्या लोक गाश्वत है ?) हाँ, लोक शाश्वत है ।(द्रव्योकी सस्या की दृष्टिसे, अर्थात्‌ जिनने 
| सत्‌ इसमे हैँ उन्मेका एक भी सत्‌ कम नहीं हो सकता और न उसमें किसी नये सतकी वृद्धि ही हो सकती है । 
| न एक संत दूसरेमे विलीन ही हो सकता हैं। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जो इसके अगभूत द्वव्योका 

! लोप हो या वे समाप्त हो जॉय ) 

(२) (क्या छोक अशाश्वत है ?) हाँ, लोक अगाच्वत हें, (अगभत द्वव्योके प्रतिक्षण भावी परिणमनों 
की दृष्टि से ” अर्थात्‌ जितने सत्‌ हू वे प्रतिक्षण सदग या विसद्श परिणमन करते रहते हें । इसमे दो क्षण 
'तक ठहरनेवाला कोई परिणमन नही हूं। जो हमे अनेक क्षण 5हरनेवाला परिणमन दिखाई देता हे वह प्रति- 
क्षणभावी संदश परिणमनका स्थल दष्टिसे अवलोकनमात्र हें। इस तरह सतत परिवर्तेनगील सयोग- 
विथोगोकी दृष्टिसे विचार कीजिये तो लोक अशारश्वत है, अनित्य हे, प्रतिक्षण परिवर्तित हैं |) 

([ क्या लोक शाश्वत ओर अशाइवत दोनो रुप हूं ?) हाँ, कमश उपयुक्त दोनो दृष्टियोसे विचार 

कीजिए तो लोक शाइवत भी है (द्रव्य दृष्टिसे) अशाइबत भी (पर्याय दृष्टिसे) । दोनो दृष्टि कोणा 

“ |को क्रमश ॒प्रयक्त करनेपर और उन दोनो पर स्थूछ दष्टिसे विचार करनेपर जगत्‌ उभयरूप ही 
। अतिभासित होता है । । 

(४ (क्या लोक गाश्वत और अशाइवत दोनो रूप नहीं हूँ 2) आखिर उसका पूर्णस्प क्‍या है” 

। हाँ, लोकका पूर्णूप अवक्तब्य है, नही कहा जा सकता। कोई बब्द ऐसा नहीं जो एक साथ गाइवत और 

रा 5 अगाश्वत इन दोनों स्वरूपोको तथा उसमे विद्यमान अन्य अनन्त धर्मोको युगपत्‌ कह सक। अत चअब्दका 

न 








री जन अजय 


"से "8-3 अनु <-.... अर अत -क-नैनकननान- मी 


| असामथ्यंक कारण जगत्‌का पृणरूप अवक्तव्य हैं, अनुभय हं, वचनातीत हे । 
इस निरूपणमे आप देखेंगे कि वस्तुका पूर्णरझप वचनोके अग्रोचर हुँ, अनिवंचनीय_ या अव- 


| नशा सच मे टी ट पद 


काजल +ल339००++०कलवे+कन-- 
दष्टिस, अगाइबंत कहा जाता हैँ पयायद ष्टस। पर्यायदष्टिसे। इस तरह मूलतः चोया, पहिला 


कहा जाता हू. द्रव्य 
तीसरा उभयस्पताका प्रब्न तो प्रथम आर द्वितीयके सयोगल्प 


और दसरा ये तीन प्रश्न मोलिक हूँ । 


स्याह्र।द ७५ 


है। अब आप विचारों कि सजयने जब लोकके गराइवत और अचाब्वत आदिके वारेमे स्पष्ट कह दिया 
कि में जानता होऊें तो बताऊँ और बुद्धने कह दिया कि इनके चक्‍करमे ना पडो, इसका जानना उपयोगी 
नही है, तव महावीरने उन प्र्नोका वस्तुस्थितिके अनुसार यथार्थ उत्तर दिया और शिष्योकी जिज्ञासा का 
समाधान कर उनको बौद्धिक दीनतासे त्राण दिया। इन प्रइनोका स्वरूप इस प्रकार ह-- 
प्रव्न संजय बुद्ध महावीर 
१, क्या लोक शाश्वत हैं ? में जानता होऊेँ तो इसका जानना अनु- हाँ, छोक द्रव्य : दष्टिसे 
बताऊँ, (अनिः्चय, पयोगी है (अव्याकृत गाश्वत हैं, इसके किसी भी 


विक्षेप अकथनीय ) सत्‌का सर्वथा नाथ नहीं 
हो सकता । 
२ क्‍या लोक अशाइवत है ” हा हाँ, लोक अपने प्रतिक्षण 


भावी परिवर्तंनोकी दृष्टिसे 
अञगाइवत हे, कोई भी 
परिवर्तन दो क्षणस्थायी नही 


३ क्‍या लोक शाश्वत और अ- ५ हु है। हाँ, दोनो दृष्ठिकोणोसे 
- शाब्वत हैं क्रम विचार करने पर 


लोकको गार्वत॑ भी कहते हें 
ओर अज्ाइवत भी । 


४ क्या लोक दोनो रूप नही है है | हाँ, ऐसा कोई गब्द नही जो 
अनुभय हे ? लोकके परिपूर्ण स्वरूपको 


एक साथ समग्र भावसे कह 

सके । अत पृूर्णस्प से 

वस्तु अनुभय हैँ, अब- 

क्तव्य है, अनिर्वचनीय है । 

संजय ओर बुद्ध जिन प्रशनोका समाधान नही करते, उन्हें अनिश्चय या अव्याकृत कहकर अपना पिण्ड 

छुडा लेते हें, महावीर उन्हींका वास्तविक यूक्तिसगत समाधान करते हे। इस पर भी राहरूजी, 
और स्व० धर्मानन्द कोसम्बी आदि यह कहनेका साहस करते है कि सजयके अनुगायियोकी लुप्त हो जानेपर 
सजयके वादको ही जैनियोने अपना लिया। यह तो ऐसाही है जेंसे कोई कहे कि “भारतमे रही पर- 
तन्त्रताको ही परतन्त्रताविधायक अग्रेजोके चल जानेपर भारतीयोने उसे अपरन्बता (स्वतन्त्रचा) रूपसे 
अपना लिया हे, क्योकि अपरतन्त्रतामें भी पर तनन्‍त्रता' ये पॉच अक्षर तो मौजूद हें ही। या हिसाको 
ही वुद्ध और महावीरने उसके अनुयायियोके लुप्त होनेपर अहिसारूपसे अपना लिया है क्योंकि अहिसा 
में भी हिसा' ये दो अक्षर है ही।” यह देखकर तो और भी आचज्चय्य होता है. कि-आप (पृ० 
४८४) अनिश्चिततावादियोकी सूचीमे सजयके साथ निग्गठ नाथपुत्र (महावीर) का नाम भी लिख जाते हूं, 
तथा (पृ० ४९१) सजयको अनेकान्तवादी भी। क्या इसे धर्मकीतिक शब्दोमे 'धिगृ व्यापक तम नहीं कहा 

जा सकता ? 

स्यात जब्दके प्रयोगसे साधारणतय। लोगोकों सशय अनिश्चय या सभावनाका छममर होता 

है । पर यह तो भाषाकी पुरानी शैली है उस प्र सगकी, जहाँ एक बादका स्थापन नहीं होता । एकाधिक भेद 
या विकरपकी सूचना जहाँ करनी होती है वहाँ स्यात्‌” पदका प्रयोग भाषौकी शैलीका एक रूप रहा है जैसा कि 
मज्मिमनिकायक॑ महाराहुलोवाद सुत्तके निम्नलिखित अवतरणसे जात होता है-“कतमा राहुल च तेंजो- 


डे 
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घातु ? तेजोबातु सिया अज्ञत्तिका सिया बाहिरा ॥” अर्थात्‌ तेजो धातु स्यात्‌ आध्यात्मिक है, स्यात्‌ वाह्म 
हैं। यहाँ सिया (स्यात्‌ ) गब्दका प्रयोग तेजो धातुके निश्चित भेदोकी सूचना देता है न कि उन भेदोका 
शय अनिश्चय या सभावना बताता है । आबच्यात्गिक भेद के साथ प्रयक्त होनेंवाला स्यात शब्द 
इस वबातका द्योतन करता है कि तंजों धातु मात्र आध्यात्मिक ही नहीं हैं किन्तु उससे व्यतिरिवत व्यह्म 
भी हैें। इसी तरह स्यथादस्तिमे अस्तिके साथ छगा हआ स्यथात्‌' घ॒ब्द सूचित करता है कि अन्तिसे 
भिन्न धर्म सी वस्तुमें हैं केवल अस्तिवर्मरूप ही वस्तु नहीं उस तरह स्यात्‌' शब्द ने गायदबा 
ते अनिश्चयका और न सम्भावनाका सूचक हे किन्तु निर्दिप्ट धर्मके सिवाय अन्य अथेप धर्मोकी सूचना देता है 
(जिससे श्रोता वस्त॒को निदिष्ट धर्ममात्र रूप ही न समझ बैठे) 
सप्तभगी--वस्तु मुृलत अनन्तधर्मात्मक है। उसमे विभिन्न दृष्टियोसे विभिन्न विवलाओसे अन्त 
व्म ह। प्रत्येक धमंका विरोधी धर्म भी दृष्टिभेदसे वस्तुमे सम्भव से 'घट स्यादस्ति' में घट हें अण्न 
द्रव्य क्षेत्र काल भावकी मर्यादासे। जिस प्रकार घटमे स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तित्व धर्म है उसी 
तरह घटबव्यतिरिक्त अन्य पदार्थाफा नास्तित्व भी घटमें हें। यदि घटमिन्न पद्यार्थोका नास्तित्व 
घटमे न पाया जाय तो घट ओर अन्य पदार्य मिलकर एक हो जायँंगे। अत घट स्थादस्ति और 
स्यान्नास्ति रूप है। इसी तरह वबस्तूमे द्रव्यदृष्टिस नित्यत्व और पर्यायदप्टिसे अनित्यत्व ज्ादि अनेक 
विरोधी युगल धर्म रहते हे। एक वस्तुमे अनन्त सप्तभग बनते हुं। जब हम घटको अस्तित्वका विचार 
करते ह तो भृस्तित्वविषयक सात भग हो सकते ह । जैसे सजयके प्रश्नोत्तर या बद्धके अव्याक्वत प्रव्नोत्त रसे हम 
चार कोटि तो निश्चित रूपसे देखते हे --सत्‌ असर्त उभय ओर अनु भय । उसी तरह गणित के हिसावसे तो 
मूल भगोको मिलानंपर अधविकसे अधिक सात अपुनरुक्त भग हो सकते है (| जसे घडेके अस्तित्वका विचार 
प्रस्नुत है तो पहला अस्तित्व, धर्म दूसरा तद्विरोबी नास्तित्व धर्म और तीसरा धर्म होगा अवक्तव्य जो वस्तु 
पूर्ण स्पकी सूचना देता ह कि वस्तु पृर्णछपसे वचनके अगोचर हे, उसके विराट्‌ र्पको बब्द नहीं छ सकते । 
अवकक्‍्तव्य धर्म दस अपेदासे हैं कि दोनो धर्मोको युगपत्‌ कहनंवार। गब्द ससारमे नहीं ह। अत वस्तु यथार्थत 
वचनातीत 72, अवकतत्य 2।)/ इस तरह मूलम तीन भग ह -- 
१ स्थादस्ति घट २ स्थान्नास्ति घट ३ स्यादवक्‍्तब्यों घट 
अवक्तव्यके साथ स्यात्‌ पद छगानेका भी अर्थ है कि वस्तु यगपत्‌ पूर्ण र्पमे यदि अववनव्य 
है, तो क्मण अपने अपूर्ण रुपमे वक्‍तव्य भी ह ओर वह अस्ति नास्ति आदि रुपसे वचनोका विषय भी होती 
8 । अत वस्तु स्थाद अवक्तव्य है। जूब मूल भग तीन ह तब उनके हिसय्रोगी भग भी तीन होगे ज़था लि- 
सयोगी भग एक होगा। जिस तरह चतुष्कोटिमे सत्‌ और असत्‌को मिलाकर प्रब्न होता हैँ कि क्या सत्‌ 
होकर भी वस्तु असत्‌ है ?” उसी तरह ये भी प्रश्न हो सकते हु कि-१ क्या सत्‌ होकर भी वस्तु अवक्‍्तव्य 
हैँ” ? कया असत्‌ होकर भी वस्तु अवक्तव्य हैं? ३ क्‍या सत्‌असत्‌ होकर भी वस्तु अववतब्य हे ? 
इन वीनो प्रश्तोका समाधान सयोगज चार भगोमे हे। अर्थात्‌ -- 
(४) अस्ति नास्ति उभय रूप वस्तु है-स्वचतुप्टय अर्थात स्वद्रव्य-क्षेत्र-ाल-भाव और परचतृप्टय 
पर क्रमण दृष्टि रखनेपर और दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(५) अस्ति अवक्तव्य वस्तु हं-प्रथम समयमे स्वचतुष्टय और द्वितीय समयमे युगपत्‌ स्वपरचतुप्टय 
पर क्रमण दृष्टि रखनेपर और दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । हि 
(६) नास्ति अवक्तव्य वस्तु हे-प्रथम समयमे परचतुप्टय और टह्वितीय समयमे युगपत्‌ स्ववर 
चतुष्टयकी. क्रमण दष्टि रखनेपर और दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु हे-प्रथम समयमे स्वचतुष्टय, द्वितीय समयमे परचनुष्टय तथा 
ततीय समयमे यगपत्‌ स्व-पर चतष्टय पर त्रमण दत्टि रखने पर आर तीनोी सामूटिक 


विवक्षा रहने पर । । 


/)प*+ दी 
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(जब अस्ति और नास्ति की तरह अवक्तव्ग भी वस्तुका धम हैं तब जसे अस्ति और नास्तिकों 
मिलाकर चौथा भग वन जाता हे वैसे ही अवक्तव्यके साथ भी अस्ति, नास्ति और अस्तिनास्तिकोमिलाकर 


पॉचवे छठवे और सातवे भगकी सप्टि हों जाती है ॥! 
5 स्‌ तरह गणितके सिद्धान्तके अनुसार तीन मूल वस्तुओके अधिकसे अधिक अपुनरुक्त सात ही भंग हु। 


सकते ५॥ तात्पय॑ यह हैं कि वस्‍्नुके प्रत्येक वर्मवों लेकर सात प्रकारको जिज्ञासा हो र सात प्रकारके 
प्रश्न हो सकते है अत उनके उत्तर भी सात प्रकारक ही होते हू । 


दर्शनदिग्दर्शनमे श्री राहुलुजी ने पॉचवे छठवे और सातवे भगको जिस भ्रप्ट तरीकेसे तोडा- 
मरोडा हे वह उनकी अपनी निरी कल्पना और अतिसाहस हे । जब वे दर्शनोको व्यापक नई और वंनानिक्र 
वप्टिसे देखना चाहते ह तो किसी भी दर्शनकी समीक्षा उसके स्वरूपको ठीक समझ कर ही करनी चाहिए | 
वे अवक्‍्तव्य नामक धर्मबो, जो कि सतके साथ स्वतस्त्रभावसे ट्विसणोगी हुआ हैँ, तोडकर अ-वक्तव्य करके 
सजयके नही के साथ मेल बेठा वेते हे और सजय “ के घोर अनिग्चयवादको ही अनेकान्तवाद कह देते ह ' 
किमाब्चर्यमत परम 

(श्री सस्पुर्णानन्‍दजी “जेनधर्म” पुस्तककी प्रस्तावना (पृ० ३) में अनेकान्तवादकी ग्राह्मता स्वीकार 
करके भी सप्तभगी न्‍्यायकों वालकी खाल निकालनेके समान आवश्यकतासे अधिक बारीकीमे जाना 
समझते हे। पर सप्तभगीको आजसे ढाई हजार बर्ष पहिलेके वातावरणमे देखनेपर वे स्वैय उसे 
समयकी माँग कहे विना नहीं रह सकते |)अढाई हजार वर्ष पहिले आवाल गोपाल प्रत्येक प्रब्नकों स 
तरीकेसे सत असत उभय और अनभय इन चार कोटिफेमे गथ कर ही उपस्थित करते थे और उस समयके 
भारतीय आचार्य उत्तर भी चतुष्कोटिका ही, हा या ना में टेते थे, तव तीर्थकर महावीरते मूल तीन 
भगोके गणित॒के ,नियम[नसार अधिकसे अधिक सात प्रण्न बनाकर उनका समाधान संप्तभगी द्वारा 
किया जो तनिश्च्ितरूपसे वस्तुकी सीमाके भीतर ही रहा है । सात भग बनाने का रत भग बनाने का उद्देश्य यह हैँ व यह है कि-- 
वस्तुमे अधिकसे अधिक सात ही प्रश्च हो सकते ह। अवक्तव्य वस्तुका मूलल्‍ूप है, सत्‌ और असत्‌ ये दो 
धम इस तरह मरू घर्म तीन ह । इनके अधिकसे अधिक मिला जडाकर सात ही प्रब्न हो सकते है । इन 
स॒+ सभव प्रश्नोका समाधान करना ही सप्तभती न्‍्यायका प्रयोजन है । यह तो जेसे को तंसा उत्तर है अर्थात्‌ 
यदि तुम कतपना करके सात प्रश्नों की सभावना करते हो तो उरोे तरह उत्तर भी वास्तविक तीन धर्मोक्ो 
मिलाकर सात हो सकते हे । इतना ध्यानमें रहता चाहिए कि एक एक धर्मकों लेकर एसे अनन्त सात 
भग वस्तुमे वन सकते हूं । अनेकान्तवादने जगत्‌के वास्तविक अनेक सत्‌का अपलाप नही किया और 
न वह केवल कल्पनाके क्षेत्रमे विचरा हैं । 

मेरा उन दाशनिकोसे निवेदन हूँ कि भारतीय परम्परामे जो सत्यकी धारा है उसे दर्शनग्रन्थ' 
लिखते समय भी कायम रखे ओर समीक्षाका स्तम्भ तो बहत सावधाती और उत्तरदायित्वके साथ 
लिखनेकी कृपा करें जिससे दर्शन केवल विवाद और »त्रान्त परम्पराजोका अजायवबधर न बने, वह जीवन 
में सवाद लछावे और दर्णनप्रणेताओको समुचित न्याय दे सके। 

इस तरह जेनदर्णनने दर्शन शब्दकी काल्पनिक भूमिकासे निकुडकर वस्तु सीमापर  खट 
होकर जगतमे वस्तुस्थितिके आधारसे सवाद समीकर णु ओर यथार्थ तत्त्वज्नानमगी दप्टि दी। जिसकी 

पासनासे विश्व अपने वास्तविक रूपको समझकर निरथवक विवादसे वचुकर सच्चा सवादी व्रत 

सकता हेँ। 
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5६ जैन कवापन्वेंमि महत्वीःके वालजीवनर्क एक घथ्नाका वर्णन आता है. कि-'सजप और विजय नामके दो साधु- 

ऑका सशय महावीरको देखते हो नष्ट हो गया था, इप्तछूए इनसऊा नाम सन्मति रखा गया था ' सम्भव ह यद सजय-व्जिय 

नयव्रेलट्‌ठि पुत्त हो हों आर इसीके सशय या अनिर्चयक्ा साथ मठारीरके है सप्तनसीन्यायसे हथा हो । वहों वेल्द्रटिएुत्त 
विशेष ग भ्रष्ट होकर विजय नामका दूसरा साधु वन गया हू । 


(5 
(५, 


तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


अनेकान्तद्‌ रोनका सांस्कृतिक आधार--- 

भारतीय विचार परम्परामे स्पप्टत दो धाराएँ 6ै। एक धारा वेदको प्रमाण मानने वाले वंदिक 
दर्शनोकी हुँ ओर दूसरी बेदको प्रमाण न मानकर पुरुपानुभव या पुस्पसाक्षात्तारकों प्रमाण माननेवाछे 
श्रमण सन्‍्ताकी। यद्यपि चार्वाक दर्शन भी बेदकों प्रमाण नहीं मानता किन्तु उसने आत्माका अस्तित्व 
जन्मसे मरण पर्यन्त ही स्वीकार किया हे। उसने परलोक, पुण्य, पाप, ओर मोछ्ष जैसे आत्मप्रतिष्ठित तत्त्वो 
को तथा आत्मसथोधक चारित्र आदिकी उपयोगिताको स्वीकृत नहीं किया ह। अत अवैदिक होकर भी 
बह श्रमणवारामे सम्मिलित नहीं किया जा सकता। श्रमणवारा वंदिक पर॒म्पराकों न मानकर भी आत्मा 
जड़भिन्न ज्ञान सन्तान, प्ृण्य-पाप, परलछोक निर्वाण आदिमे विव्वास रखती है, अत पाणिनिकी परिभाषा 
के अनुसार आस्तिक हे। बेदको या ईव्वरकों जगत्कर्ता नमाननेके कारण थमणधाराकों नास्तिक 
कहना उचित नहीं हे, क्योकि अपनी अमक परम्पराकों न माननेफे कारण यदि श्रमण नास्तिक हें 

तो श्रमणपरम्परा को न माननके कारण वेंदिक भी मिय्यादष्टि आदि विशेषणों से पुकार गये है । 
| शत्रमणधाराका सारा तत्त्ववान या दगनविस्तार जीवन-गोवन या चारित्य वद्धिके लिए हुआ था । 
( वेदिक पर॒म्पराम तत्त्वज्ञानकों मक्तिका साधन माना हे, जब कि श्रमणधारामे चारित्र को | वैदिकपरम्परा 
(६ वे राग्य आदिसे ज्ञानको पुष्ट करती हे, और विचारगुद्धि करक मोक्ष मान लेती है जब कि श्रमणपुरम्परा कहती 
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सके कमा... का, हक 


जान या विचार मस्तिष्क व्यायामसे अधिक कुंछे भी महत्त्व नहीं रखते। जन परम्परामे तत्त्वाथंसूत्रका 


अपनी सिनन अ 


आयसूत्र हं-+“सम्यखशेतज्ञानचारित्राणि सोक्षम[ग: (तत्त्वार्थंसत्र ११) अर्थात्‌ सम्यर्दर्शन सम्पग्नान 
ओर सम्यकचारित्रकी आत्मपरिणति मोक्षका मार्ग है। यहाँ मीक्षका साक्षात्‌ कारण चारिचर है। सम्यरदर्शन 
आर सम्यम्शान तो उस चारित्रके परिपोपकहं । बोद्ट परम्पराका अष्टाग मार्ग भी चारिवका ही विस्तार 
हैं। तात्पर्य यह कि श्रमणधाराम ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रका ही अन्तिम महत्त्व रहा है ओर प्रत्येक विवार ओर 


तक की अं कम 33 अर अनननन- 


जानका उपयोग चारित्र अर्थात्‌ आत्मशोधन या जीवनमे सामझ्जस्य स्थापित करनेके लिए किया गया ह। 


अमन क कलम अनॉी..3 न्‍रीनन. 


श्रमण सनन्‍्तोने तय और साधनाके द्वारा वीतरागता प्राप्तकी और उसी परमवीतरागता, समता या अह्सा 
की उत्कृष्ट ज्योतिको विश्वमे प्रचारित करनेके लिए विश्वतत्त्वोका साक्षात्कार किया। इनका साध्य विचार 


नहीं आचार था, ज्ञान नही चारित्य था, वार्विलास या जास्व्रा॑प्त॑ नही, जीवनशुद्धि और सवाद था। 


2 >यनपजान की 
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अहिसाका अन्तिम अर्थ हें-जीवमात्रमे (चाहे वह स्थावर हो या जगम, पशु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो या 
अबन्रिय; वश्य हो या णूद्र, गोरा हो या काला, एतद्देशीय हो या विदेशी ) देश, काल, शरीराकार, वर्ण, जाति 
रग आदिके अवरणोसे परे होकर समत्व दर्शन । प्रत्येक जीव स्वस्पसे चैतन्य गक्तिका अखण्ड शाश्वत्त आधार हू 
वह कर्म या वासचाओके कारुणवृक्ष कीडा-मकोडा, पथ और मनुष्य आदि शरीरोको धारण करता है, प्र अखण्ड 
चैतृन्यूका एक भी अज उसका नष्ट नहीं होता। वह वासना या रागड्रेषादिक हारा विक्ृत अवच्य हो जाता हैं । 
मनणष्य अपने देश काल आदि निमित्तोसे गोरे या कारे किसी भी गरीरको धारण किए हो, अपनी वत्ति या कर्मके 


सा मिकलन-नी3ेननमननवतनकणनाना एफ 7 न" >अ्णकनमनन्‍ममक-ल+ 77 


(रीवा 2.4... 3-२ जाक2०ऑ मे >> 


अनसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर ज॒द्व किसी भी श्रेणीमे उसकी गणना व्यवहारत की जाती हो, किसी भी 
देशमे उत्पन्न हआ हो, किसी भी सुन्‍्तका उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमित्तोसे ऊँच या नीच नही 
हो सकता। किसी वर्णविशपमे उत्पन्न होनेंके कारण ही वह धर्का ठेकेदार नहीं ववद सकता। मानवमात्र 
के मूलतः समान अधिकार ह, इतना ही नहीं किन्तु पद्ु-पक्षी, कीडे-मकोडे, वृक्ष आदि प्राणियोके भी। 
अमक प्रकार की आजीविका या व्यापारके कारण कोई भी मनष्य किसी मानवाधिकारसे वचित नही हो 
 सकता। यह मानवसमत्वभावना, ग्राणिमात्रमे समता और उरक्ृष्ट सत्वरत्री/अहिसाके विकसित रूप 


730७ बना मजककतालान्‍मनी 


न +3वक- ७ -.०8००पपके ॥ हे अम- ऑनलीमकाननन- 


उ44कआ- #त 


| ै। श्रमणसन्‍्तोने यही कहा है कि-एक मनृष्य किसी भूखण्टपर या अन्य भौतिक सावनोपर अधिकार कर 
कछेनेके कारण जगतम महान बनकर दूर-रोके निर्दलनका जन्मसिद्ध अविकारी नहीं हो सकता। किसी 


' वर्णविशपमे उत्पन्न होनेके कारण दूसरोका शासक या धरम काठ केदार नहीं हो सकता। भौतिक साधनों 
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हृ 


अनेकान्तदशन का सास्क्ृतिक आधार ७९ 


की प्रतिष्ठा बाह्ममे कदाचित्‌ हो भी पर धर्मक्षेत्रम प्राणिमात्रकों एक ही भूमिवर बेठना होगा। हसे 


एक प्राणीकों धर्मकी शीतल छायामे समानभावसे सन्‍्तोषकी साँस लूनका सुअवसर है। जआात्मसमत्व, 
गा 
ग्रीतरागत्व या अहिसाके विकाससेही कोई महान हो सकता हैं न कि जगतमे विपमता फलानवाले हिसुक परि- 


कपल कट ३ ३५२०७%-१५.५ 


ग्रहके सग्रहसे । आदर्श त्याग है न्‌ कि सुग्रह । इस प्रकार जाति, वर्ण, रग, देश, आकार, परिग्रहसः परिग्रहसग्रह आदि 


विषमता और स घषके कारणों से पर होक कारणो से परे होकर प्राणिमात्रकों समत्व, अहिसा और वीतरागताक णिम्ात्रकोीं समत्व, अहिसा पावन सन्देश 


?ज अनकण ांएआ 


धन बने हुए थे। 
इन श्रमणसन्तोनें उस समय दिया जब यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एक वगविशेषकी जीविका्क सावन बन हुए 


सिम नरक ++-कना सी रे समय ० नरी+नताओ-० की करन फैलकीआमि+ कक 
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नरमेघतक का खछा बाजार था, जातिगत उच्चत्व नीचत्वका विष समाजगरीरकों दग्ध कर रहा था, अन £ 
प्रकारस सत्ताको हथियानेके पडयन्त्र चाल थे। उस बबेर युगमे)ं मानवसमत्व ओर प्राणिमेत्रीका उदारतम 
सन्देश इन यगधर्मी सन्‍्तोने तास्तिकताका मिथ्या छाछत सहते हुए भी दिया ओर शभ्रान्‍्त जनताकों सच्ची 
30380 48 >०७ 2००५० 


पर, यह अनुभवसिद्ध वात हैँ कि अहिसाकी स्थायी प्रतिष्ठा मन बुद्धि और वचनशुद्धिके बिना 
नही हो सकती । हम भल ही भरीरसे दूसरे प्राणियोकी हिसा न करे प्र यदि वचन व्यवहार और चित्तगत- 
विवार विषम विषम और विसवादी हैं तो कायिक अहिसा पल ही नहीं सकती। अपने मनके विचार अथात्त्‌ 


मृतको _पुष्ट क्रतेके लिए ऊंच नीच शब्द बोले जायेंगे और फलत हाथापाईका अवसर आए विना न 
रहेगा। भारतीय शास्त्रा्थका इतिहास ऐसे अनंक हिसा काण्डोके रक्‍्तरण्जित पत्नोसे भरा हथा हू । अत 


यह आवश्यक था कि अहिसाकी सर्वागीण प्रतिष्ठाकें लिए बविब्व॒का यथार्य तत्त्वज्ञान हो और विचार 
गद्धिमलक वचनण॒द्धिकी जीवनव्यवहारमे प्रतिष्ठा हो। यह सम्भव ही नहीं है कि एक ही वस्तुके विषय 
7 पर न 90-45 सं न-व कक क न धनननन न ५ नण+-क०+न नकल रन ++४%+००+ ४9 


उसके समाज. ४ "आप है?" टए०७४२०५००५३४- ३५ शान आपाक न कुकर) अनाज फल र्‌.क 


मे परस्पर विरोबी मतवाद चलते रहे, अपने पक्षके समर्थनके लिए उचित अनचित भास्त्रार्थ होते रह, 


बन्‍्ूमापड ५74 ह्भ्१्ज२ुऋ 0 आरंभ आए ७४ कक चल +०क-क #गरन्जा"+इ७३ 0०% क ३ 


पश्चप्रतिपक्षोका संगठन हो, गास्त्राय में हारनवालेको तेलकी जलती कडाहीमें जीवित तल ढने जसा 


<++अभा४२० ६. ५2, 0२. 2..ण,३-२०नें ५2०4 कक ५२०० +-अबम# पर. 37. हट हिपूटीक लकी कट ४. ज५ 44ल्‍०मे८ कक... फर्जी कुकी तक. 


हिंसक होडे भी लगे, फिर भी परस्पर अहिसा बनी रहे ' 


भगवान महावीर एक परम अहिसक सतत थे अहिसक सतत थे। उनने देखा कि आजका सारा राजकारण 
बर्म और मतवादियोके हायमें हे। जबतक इन मतवादोका वस्तुस्थितिके आथारसे समन्वय न होगा तब- 
तक हिसाकी जड नहीं कट सकती । उनने विश्वके तत्वोका साक्षात्कार किया और बताया कि विश्वका 
प्रत्येक चेतत और जूड तत्त्व अनन्त धर्मोका भण्डार हैं। उसके विराट स्वरूपकों साधारण मानव 


परियृर्ण रूपमे नहीं जान सकता। उसका क्षुद्र ज्ञान वस्तुके एक एक अथ्कों जानकर अपनेमे पर्णता 
का दूरभिमान कर बेंठा हँ। विवाद वस्तुमे नहींहँ। विवाद तो देखनेवालोकी दृष्टिमे है। काण ये 
२३०३-++७०म+०० कफ... न -७०क+ > अगर... 4०७» पनक 2१७४१ ७०९२०५००का-न करी िग ० 4०क+ न १५ कक दिज०#५०+३म 


व॒स्तुके विराट अनन्त-धर्मात्मक या अनेकात्मक स्वरूपकी झाँकी पा सकते । उनने इस अनेकान्तात्मक 
तत्त्वज्ञानकी ओर मतवादियोका ध्यान खीचा और बताया कि-देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गण पर्याय और 


3-98. #₹%  /क 3४४६ केक. गा,» ७.-3५५०म कर 


धर्मकि। अखण्ड पिण्ड हें। यह अपनी अनाचनन्त सन्‍्तानरूप स्थितिकी दष्टिसे नित्य हे। कभी भी ऐसा 


७००५।यिमिकी समर 


समय नहीं आ सकता जब विश्वके रगमज्चसे एक कणका भी समल विनाभ हो जाय। साथ ही प्रति- 


हि की 
कद +॥ अभि र 


क्षण उसकी पर्याय बदल रही हूं, उनके गण-धर्मोमं भी सदश या विसदणञ परिवर्तन हो रहा हे अन 
बह अनित्य भी हैं। इसी तरह अनन्त गुण, गक्ति, पर्याय. ओर धर्म प्रत्येक वस्तुकी निजी सम्पत्ति ह। 
इनमेसे हमारा स्वल्प जानलव एक एक अशको विषय करके क्षद्र सतवादोकी सप्टि कर रहा हैं। आत्मा 


है. 8 नम ४ अर मद 


को तित्य सिद्ध करवेवालोका पक्ष अपनी सारी गक्षिति आत्माको अनित्य सिद्ध करने करने वालोंकी उद्ाड़ 
पछाडमे लगा रहा हैँ तो अनित्यवादियोका गूट नित्यवादियोंकों भला बरा कह रहा है। 


पके की ककया) कप नते की कशटु.क्‍0 के #न नरक सर: (०१5 


पर कफेअमल+ चआय/व >पक.. फिडक 


महावीरकों इन मतवादियोकी वृद्धि और प्रवत्ति पर तरने आता था। वे वद्धका घरह आत्म- 


दल पलक पक 
नित्यत्व और अनित्यत्व प्रठोक और निर्वाण आदिकों अव्याकृत (अकः अनीय) कहकर ठोद्धिक तमकी 
3 ला ५०वीं कपल क ८५४५०. अरब फ्रजड-मान्‍म१क-१०१णके+ ०० फस/०७, (रस रफफक- $० है: #८-#कनन-कगा++ न) कर० गत कुम्पपरपपामवीपनकाकनकन ०३०९. 4 कफ फ्पन्तु२५:१०क, 


! 
| 
( 
। 


च्ज 


८० तत्त्वाथवत्ति-प्रस्तावना 


प्टि नहीं करना चाहते थे। उसने इन सभी ततन्वोका यथा स्वरूप बताकर थिप्यतकों प्रकाशमं छाकर 
उन्हे मानस समताकी समभूमिपर छा दिया। उनने बताया कि वस्तुकी त्रम जिस दृष्टिकोणसे देख रहे है 


'२९स२०५२ न्‍बनी।, करत... अन्‍य. “ब्फग,. पी 


गा जम 


वस्तु उतनी ही नही हँ,उसमे ऐसे अनन्त दृष्टिकोणोंसे दं। जानेंकी क्षमता है, उसका विराट स्वरूप 
अनन्त धर्मात्मक है। तुम्हे जो दृष्टिकोण विरोधी माल्म होता है उसका ईमानदारी से विचार करो, बहू 
भी वस्तुमें विद्यमान है। चित्तसे पक्षपातकी दुरभिसन्धि निकाछो और दूसरेके दृष्टिकोणकों भी उतनी ही 


अयरतकीजकरवक०+० 


प्रामाणिकतासे वस्तुमे खोजो, वह वही लहरा रहा हैं। हाँ, वस्तुकी सीमा और मयदाका उल्लंघन 
[ होना चाहिए। तुम चाहो कि जडमे चेतनत्व मिल जाय या चेतनमें जटत्व, तो नहीं मिल सकता 
क्योंकि प्रत्येक पदार्थके अपने निजी धर्म निश्चित मे प्रत्येक बस्तकों अनन्त वर्मात्मक कह रहा हूं, 


ज्त0+क सच. १8६० कस #यषक-. :5३३७७-कॉनजनर 


सर्वेधर्मात्मक नहीं। अनन्त बम्मोमे चेतनके सम्भव जनन्‍त धर्म चेतनमे मिलेंगे तथा अचंतनगत 


कक. अमित ३२२०७०३)१ १५७५५ ०० नरक. पलक. शिख 


बर्म अचतनमे । चेतनके गण-बर्म अचेतनमे नहीं पाये जा सकते और न अचतन के चतन में । हाँ, कुछ 


0 कआऋक्‍फअूत्कर 


एस सामान्य धर्म भी हे जो चेतन और अचेनन दोनोमे साधारण रूपसे पाए जान हू ।। तातय यह 


-_ का >फ्ा 


कि वस्तुमे बहुत गुजाइग हूँ। वह इतनी विराट है, जो तुम्हारे अनन्त दृष्टिकोणोसे देखी और 
जानी जा सकती है। एक क्षुद्र-दृष्टिका आग्रह करके दूसरेकी दृष्टिका तिर॒स्कार करना या अपनी दृष्टिका 
अहकार करना व॒स्तुके स्वस्पकी नासमझीका परिणाम हश्भिद्रसूरिन बहुत सुन्दर लिखा हैं कि-- 
/ आग्रही बत भ्िनीषतति यू क्ति तत्र यत्र मतिरस्य निविप्टा । 
: पक्षपातरहितस्य तु युक्तियंत्र तन्न सतिरेति निवेशम्‌ ॥”  (लोकतत्त्वनिर्णय ) 
अर्थात्‌-भाग्रही व्यक्ति अपने मतपोषणके लिए युक्तियाँ ढॉडता हैं, यक्‍्तियोको अपने मतकी ओर 
ले जाता है, पर पक्षपातरहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिसिद्ध वस्तुस्वर्पको स्वीकार करनमे ही अपनी मति 


की सफलता भावता ह॒ 


बैक +० सा--पाका- मकर ताबुक नव “पक २७ जे >॥*क+ २ सा... कक "के. 'अप्नननकनेकनरीनी#ीगपनी रैफआरए का हकीन्‍व 
अन्‍नी का ित आ 





हक." 


अनेकान्त दशन भी यही सिखाता हैँ कि युक्तिसिद्ध वस्तुस्वर्पकी ओर अपने मतको रूगाओं 
_...........................२.. मम कन23७५/क नमन व पाक म पक किन पान पकन+-3 39.49 0>:.७- कक ५ न नि 


29७५७» +०क. बनी 


न कि अपने निश्चित मतकी ओर[वस्तु और युक्तिकी खीचातानी करके उन्हें विगाडनेका दुष्प्रायास्‌ 
न” करो, ओर न कल्पनाकी उडान इतनी लम्बी लो जो वस्तु की सीमाकों ही छॉघ जाय। तात्पय यह है कि 


की जज १२७०-4२ नलकनक>>-क, 


मानससमताक लिए यह वस्तुस्थितिमूलक अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावश्यक है। इसके हारा इस नरतन- 
धारी को ज्ञात हो सकेगा कि वह कितुने पानीमे हे, उसका ज्ञान कितना स्वल्प है, औ र वह किस दुरमिमानसे 
हिसक मतवादका सजन करके मानवसमाजका अहित कर रहा है । इस मानस अहिसात्मद मानस अहिसात्मक 


अन्त र््‌ 
३३७०५. #७९००.५-७ .. ७६,... पक... फकटक हक हर स७०३- कर 0 


अनेकान्त दर्शनसे विचारोम या दृष्टिकोणोमे कामचलछाऊ समस्वय या ढीलाढाला समझौता नही होता, 
वियणन्‍+-७०-०५ (म+क ७... ना र>सम ना आना कनकन मा. 3. २०००>-ट रस 3 ७... .-.3-९५०००+4५+० ० 4-3. मनन पर कक न ९०७५ ७०० 3५००० अमन १५७७०३०३४/७३५-१०५>ैनन्‍न-न फल न 3--एकनाबम ४३००४ ०३०४ १७५/४:क 


किन्तु वस्तुस्वरूपके आधारसे यथार्य तत्त्वज्ञानमूछलक सवाद दृष्टि प्राप्त होती हें। 


समर जी याक /० प्‌ ७. ७ /ा पा फकम- की. 
सीन ननाक >कजभ्थ कफ का अमीर ४3 >> उस, >तपल्‍नरमीककमन, 








डॉ० सर राधाकृष्णन्‌ इण्डियन फिलासफी (जिल्द १पृ० ३०५-६) मे स्याह्वादके ऊपर अपने विचार 
प्रकट करते हुए लिखते ह कि---इससे हमे केवछ आपेक्षिक अथवा अर्धसत्यका ही ज्ञान हो सकता हें, 
स्याद्वादसे हम पूर्ण सत्यको नहीं जान सकते। दूसरे अब्दोमे-स्याद्वाद हमे अधंसत्योके पास छाकर पटक 
देता हैँ ओर इन्ही अर्व॑सत्योको पूर्ण सत्य मान लेनेकी प्रेरणा करता हैं। परन्तु केवल निश्चित अनिर्श्चित 
अधघमसत्योकी मिल्लाकर एक साथ रख देनेसे वह प्र्णसत्य नहीं कहा जा सकता ।” आदि। 
क्या सर रावाकृष्णन्‌ यह ब्तानेकी कृपा करेगे कि स्याद्वादने निश्चित अनिब्चित अर्धसत्योको पूर्ण 
सत्य मासनेकी प्रेरणा कंसे की है ? हाँ, वह वेदान्तकी तरह चेतन और अचेतनके काल्पनिक अभेदकी 
दिमागी दाडम अवश्य गामिल नहीं हआ, ओर न वह किसी ऐसे सिद्धान्तका समन्वय करनेकी सलाह 
ढेता है जिसमे वस्तुस्थितिकी उपेक्षा की गई हो। सर रावाकृष्णन्‌को पूर्णसत्य रूपसे वह काल्पनिक अभेद 
या ब्रह्म इप्ट है जिसमे चेतन जर्भतन मर्ते अमर्त सभी काल्पनिक रीतिसे समा जाते हैँ। वे स्याह्मादकी 
समन्‍्वयदृष्टिको अर्धसत्योके पास छाकर पटकना समझते है, पर जब प्रत्येक वस्तु स्वस्पत अनन्तधर्मात्मक 


दर 


रु 


री 


११ अनेकान्तदर्शन का सास्कृतिक आधार ८१ 


तब उस वास्तविक नतीजेपर पहुँँचनेको अर्धसत्य केसे कह सकते ह <हाँ, स्याह्मद उस प्रामाणविरुद्ध 
अली बदन नमका 335०, + 209 िइलम-गक-म-ममनी पका ५ अकसर» .+०»अनेनानज जय #००->ममनन्पनगना १० कई. गे 
काल्पनिक अभेदकी ओर वस्तुस्थितिमूछक दृष्टिसे नहीं जा सकता। बसे, सग्नहतयकी एक चरम 


2०० करकर-ाकारेनन पाक 0७७७७ 


अभेदकी कल्पना जनदशनकारोन भी को हूं और उस परम सग्रहनयकी अभेंद दृष्टिसे बताया हैं 
बल आं॥ई) ४४ ४४ंआओं 3 +खा+ 


एव तक: को? आका* #न्‍्दी एक स्का; बीए दज्य हर? ८७ भा 





अच. कजी.. खदपई। ऋजआ- नर 'फृ/किटमा के कट पूरक कस अजारका जल 8... पक 


की मा की 2 की 2 

यह एक कल्पना हे, क्योकि ऐसा एक सत्‌ नहीं हूँ जो प्रत्येक मौलिक द्रव्यमे अनुगत रहता हो। अत 
3223००-२०७००-५०७५००»-न्‍कत-कन्ग न लििलममलक>न 0 अमर >नलर 

यदि सर राधाकृष्णतकों चुरम अभ्दकी कल्पना ही देखनी हो तो वे प्रमसग्रहनयक दृष्टिकोणमे देखन्सकृते 

है, पर वह केवल कल्पना ही होगी, वस्तुस्थिति नहीं। पूर्णसत्य तो वस्तुका अनेकान्तात्मक रूपसे दर्शन 


ही हे न कि कात्पनिक अभेदका दर्शन । > 


पिकंध 


इसी तरह प्रो० बलदेव उपाध्याय इस स्याद्गादसे प्रभावित होकर भी सर राधाकृष्णनका अनु- 
सरण कर स्थाद्वादको मूलभूततत्त्व (एक ब्रह्म ?) के स्वरूपके समझनेमे नितानत असमर्थ बतानेका 
साहस करते है । इनने तो यहाँ तक लिख दिया है कि-- इसी कारण यह व्यवहार तथा परमार्थके बीचो- 
बीच तत्त्वविचारकोी कतिपय क्षणके लिए विख्रम्भ तथा विराम देनेवाले विश्वरामगृहसे बढ़कर अधिक महत्त्व 
नहीं रखता ।” (भारतीय दर्शन पृ ० १७३) । आप चाहते' हे कि प्रत्येक दर्शनको उस काल्पनिक अभेदतक 
पहुँचना चाहिए । पर स्यथादह्वाद जब वस्तुविचार कर रहा हैं तब वह परमार्थसत्‌ वस्तुकी सीमाको कंसे लॉघ 
सकता हैँ ” ब्रह्मकवाद न केवल य्‌ क्तिविरुद्ध ही हूँ किन्तु आजके विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोई वास्तविक 
मल्य सिद्द नही होता। विज्ञानन एटमका भी विश्लेषण किया है और प्रत्येककी अपनी स्वतन्‍्त्र सच्चा स्वीकार 
को हैं। अत यदि स्याद्वाद वस्तुकी अनकान्‍्तात्मक सीमा पर पहुँचाकर बृद्धिको विराम देता है तो यह 
उसका भूषण ही हैं। दिमागी अभेदसे वास्तविक स्थितिकी उपेक्षा करना मनोरञ्जनसे अधिक महत्त्वकी 
वात नही हो सकती । । 


इसी तरह श्रीयुत हनुमन्तराबव एस. ए. ने अपने “0४ [॥89पशाक्याशे ई36079 
0६ ६709]6026'नामक लेखमे लिखा है कि-स्याह्ाद सरल समझौतेका मार्ग उपस्थित करता है, वह 
पूर्ण सत्य तक नही ले जाता।” आदि। ये सब एक ही प्रकारक विचार हे जो स्याह्मादके स्वरूपको न सम- 
झनेके या वस्तुस्थितिकी उपेक्षा करनेके परिणाम हे। में पहिले लिख चका हूँ कि-महावीरने देखा कि-वस्तु 
तो अपने स्थानपर अपने विराट रूपमे प्रतिष्ठित है, उसमे अनन्त धर्म, जो हमे परस्पर विरोधी मालम होते हे, 


“3-क-न-+ 9. 4--ल न निकलना ७३ क-ननजिनयन-स नया भव कल ननन 3. 
अविरुद्ध भावसे विद्यमान हैं, पर हमारी दृष्टिमे विरोध होनेसे हम उसकी यथार्थ स्थितिको नहीं समझ 
पा रहे हें। रत 


जन दर्शन वास्तव-बहुत्ववादी हैं। वह दो पृथक्‌ सत्ताक वस्तुओको व्यवहारके लिए कत्पनासे 
अभिन्न कह भी द॑ , पर वस्तुकी निजी मर्यादाका उल्लंघन नही करना चाहता । जैन दर्शन एक व्यक्तिका अपने 
गुण-पर्यायोसे वास्तविक अभेद तो मानता है, पर दो व्यक्तियोम अवास्तविक_ अभेदक्ो नही मानता । इस 
दुशनकी यही विशषता हूँ, जो यह परमार्थ सत्‌ वस्तुकी परिधिको न लाँधकर उसकी सीमामे ही विचार 
करता हैँ ओर मनृष्योकों कल्पनाकी उड़ानसे विरत कर ॒वस्तुकी ओर देखनेको वाध्य करता है। 


कर कस मी स्‍ख ऋ+ %९ "७ कराकर) ऋमिक जग म१२-+०.५« अनाणा आग 
क्‍साब्ओ+.. नं अरे 


जिस चरम अभेद तक न पहुँचनेके कारण अनेकान्त दर्शनकों सर राधाकृष्णन जैसे विचारक अर्धसत्योका 
समुदाय कहत हैं उस चरम अभदको भी अनेकान्त दर्जन एक व्यक्तिका एक धर्म मानता हैं। वह उन 
अभदकल्पकोकी कहता हैँ कि वस्तु इससे भी बडी हैँ अभेद तो उसका एक धर्म है। दष्टिकों ओर उदार 
तथा विशाल करके वस्तुके पूर्ण रूपको देखो, उसमे अभेद एक कोनेमे पडा होगा और अभेदके अनन्तों 
भा बन्‍्य उसमे तादात्म्य हो रहे होगे। अत इन ज्ञावलवधारियोको उद्यरदृष्टि देनेवाले तथा वस्तुकी झाँकी 
दिवानेवाले अनेकान्त॒दर्शन ने वास्तविक विचारकी अन्तिम रेखा खीची“हं, और यह सब हआ है मानससमता- 


मूलक त्त्वजानकी खोजसे ।(जब इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्तधर्मात्मिका है नव सहज 


है 


$ 


<२ तर्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


ही मनष्य यह सोचने लगता हूं कि दसरा वादी जो कह रहा हैं उसकी सहानभतिस समीक्षा होनी लाहिये और 
वस्तुस्थिति मूलक समीकरण होना चाहिये | इस स्वीयस्वत्पता और बस्तुकी अनन्त वर्मताय बातावरणसे निरर्वक 
कल्पनाओका जाल टूटंगा और अहकारफा विनाथ होकर मानससमतायी सृष्टि होगी, जोकि जहिसा- 
कासजीवन बीज हू । इस तरह मानस समताके छिए अनंकान्तदर्भन ही एफ़सात्र रिथर आधार हो सतता हैं ।.' 
जब अनेकान्त दर्गशनसे विचारणुद्धि हो जाती हूँ तब रवभावत वाणीमे नम्रता और परसमन्बयकी वृत्ति 
उत्पन्न हो जाती हे। वह वस्तुस्थितिको उल्लघन करनबारे नब्दका प्रयोग ही नहीं वर सता । टुसीलिए 
जेनाचार्योनें वस्तुकी अनेकवर्मात्मताका द्ोतत करनके लिए स्यात्‌' घब्दके प्रयोगकी जावध्यकता बताए ह#। 
शब्दोमे यह सामर्थ्य नही जो कि वस्तुके पृणस्पको युगपत्‌ कह सके । वह एक समयमे एक ही धर्म को कह सकता 


कक. 28० जलती 


हैं। अत उसी समय वस्तुमे विद्यमान शेप वर्मा की सत्ताका सुचन करनेके लिए 'स्यात्‌' अतदका प्रयोग 

किया जाता है । स्यात्‌'का सुनिश्चित दप्टिकोण” या 'निर्णीत अपेक्षा' ही अर्थ है 'भायद, सम्भव, कदानित्‌ 

आदि नहीं। स्थादस्ति' का वाच्यार्थ हँ-स्वस्पादिकी अपेक्षासे बस्तु हैं ही' न कि भावद है, कदा- 

चित्‌ है” आदि । सक्षेपत्‌ जहा अनेकान्‍्त दर्शन चित्तम समता, मध्यस्थभाव, वीतरागता, निप्पलताऊा उदय 
<_ करता हैं वहाँ स्थाह्ाद वाणीमे निर्दोपता आनेका पूरा अवसर दंता हू । 


न जि | प्र भेत्वकी _ रु 
से. हा इस प्रकार--अहिसाकी परिपूर्णता और स्थाग्रित्वकी प्रेरणाने मानस शुद्विकें लिए अनेकाल- 


53०८ 


दर्शन और वचन गद्धिके लिए स्याह्ाद जेंसी निधियोकों भारतीय सम्कझृतिके कोपागारमे दिया है। बोलने 
समय ववताकों सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि वह जो बोल रहा हूँ उतनी ही वस्तु नहीं हैँ, ऊिलु 
बहुत वडी हे, उसके पूर्णल्प तक जब्द नहीं ' पहुँच सकते। इसी भावको जतानेके लिए व्नता स्थातू 
शब्दका प्रयोग करता है। स्यात्‌' अब्द विविलिडमे निष्पन्न होता है, जो अपने ववतव्यकों निश्चित 
रूपमें उपस्थित करता है न कि सभ्य रूपमे । जेन तीर्थकरोने उस तरह सवागीण अहिसाकी साधवाका 
वेयक्तिक ओर सामाजिक दोनों प्रकारका प्रत्यक्षानभत मार्ग बताया हें। उनने पदायथोके स्वस्पवा 
यथार्थ निस्पषण तो किया ही , साथ ही पदार्थके देखनेका, उनके जान करनेका और उनके स्वस्पको वचन 
से कहनेका नया वस्तुस्पर्णी मार्ग बताया। इस अहिसक दृष्टिसि यदि भारतीय दर्शनकारोने वस्तुका 
निरीक्षण किया होता तो भारतीय जल्पकथाका इतिहास रक्‍्तरजित न हुआ होता और धर्म तथा दर्शन- 
के नामपर मानवताका निर्देशन नहीं होता। पर अहकार और गासन भावना मानवकों दानव बना देती 
है। उस पर भी धर्म और मतका अहम्‌' तो अति दुनिवार होता हैं। परल्तु युग युगमे ऐसे ही दानवो- 
को मानव वबनानेके लिए अहिसक सन्‍्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समता भाव और इसी सर्वागीण अहिसा- 
का सन्देश देते आए हे। यह जन दर्शनकी ही विशेषता हूँ जो वह अहिसाकी तह तक पहुँचनेके लिए 
केवल धामिक उपदेश तक ही सीमित नही रहा अपि त्‌ वास्तविक स्थितिके आधारसे दाशनिक गुत्वि- 
यो को सुलझानेकी मौलिक दृष्टि भी खोज सका। न केवल दृष्टि ही किन्तु मन वचन और क्राय इन 
तीनो द्वारोसे होनवाली हिसाको रोकसनंका प्रशस्ततम मार्ग भी उपस्थित कर सका। 


आज डॉ भगवानदास जेसे मनीषी समन्‍्तय और सब धर्मोको मोलिक एकताकोा आवाज 
वुलन्द कर रहे है। वे वर्षोसि कह रहे हे कि समन्वय दृष्टि प्राप्त हुए बिना स्वराज्य स्थायी नही हो सकता, 
मानव मानव नही रह सकता। उन्होंने अपने समन्वय” और 'दर्णन का प्रयोजन! आदि ग्रन्थोमे इसी सम- 
न्‍्वय तत्त्वका भ्रि भ्रि प्रतिपादत किया है। जैन ऋषियोने इस समन्वय (स्याह्माद) सिद्धान्त पर ही 
ससस्‍्यावद्ध ग्रन्थ लिखें हे। इनका विश्वास हे कि जबतक दृष्टिसमे समीचीनता नहीं आयगी तबत॒क मतमनद 
और संघर्ष वना ही रहेगा। नए दृष्टिकोणसे वस्तु स्थिति तर्क पहुंचना ही विसवादसे हंटाकर जा- 
वनको सवादी बना सकता है। जन दर्शनकी भारतीय सस्क्ृतिको यही देन हैं। आज हमें जो स्वा- 


तन्त््यके दशेन हुए है वह इसी अहिंसाका पृण्यफल है। कोई यदि विश्वमे भारतका मस्तक ऊँचा रखता 
हैं ता यह निरुपाधि-वर्ण जाति रग देश आदिकी क्षुद्र उपाधियोसे रहित-अहिसा भावना ही * 0 


के के है > .... रीना मजा मा. **४०७.आ 
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सदादि अनुयोग ८३ 


्ाँ 


सदादि अनयोग-प्रमाण और नयके द्वारा जाने गए तथा निक्षेपके द्वारा अनेक सभ्वित रूपोमे 
सामने रखे गए पदाथोसे ही तत्त्वज्ञानीपयोगी प्रक्ृत अर्थका यथार्थ बोध हो सकता है। उन निश्षेपके 


2>बक.. जी 2. 


विषय भत्त पदार्थोमे दढताकी परीक्षाके लिए या पदार्थके अन्य विविध रूपोके परिज्ञानके लिए अनुयोग 
अर्थात अनकल प्रश्न या पब्चादभावी प्रश्न होते हे। जिनसे प्रकृत पदार्थी वास्तविक अवस्थाका पता 
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लग जाता है। प्रमाण और तय सामान्यतया तत््वका ज्ञान कराते हैं। निश्षेप्‌ विधिसे अप्रकृतका निराकरण- 
कर प्रस्तुततों छाट लिया जाता हैं लिया_ जाता हैं। फिर छटी हुईं प्रस्तुत वस्तुका निदशादि ओर श्रदादि 
द्वारा सविवरण पूरी अवस्थाओका ज्ञान किया जाता हैं! निक्षेपसे छटी हुईं वस्तुका क्या नाम 
है ? (निर्देश) कौन उसका स्वामी हैं ” (स्वामित्व) कैसे उत्पन्न होती है ? (साधन) कहा रहती है ? २ 
(अधिकरण ), कितने कालतक रहती है ” (स्थिति) कितने प्रकारकी हैं” (विधान), उसको द्रव्यू-क्षेत्र 
काल भाव आदिये क्‍या स्थिति हु । अस्त्त्वका ज्ञान सत्‌' हं। उसके भेदोकी गिनती सस्‍्या हैं। वृतमान 
निवास क्षेत्र हे। त्रेकालिक निवासपरिधि स्पर्शन हैं। ठहरनेकी मर्यादा काल है। अमुक अवस्थाकों छोड़कर 
पुन उस अवस्थामे प्राप्त होनेतर्कके विरहकाहको अन्तर कहते हैँ। ओपशमिक आदि भाव हूं । परस्पर 


“कर . दर नरनरिलय का कल्प भा हि न डक कं आई हा अं 


सख्याकृत तारतम्यका विचार अल्पबहत्व हूँ। साराश यह कि निश्षिप्त पदार्थका निदेशादि और सूदादि 
अनुयोगोक द्वारा यथावत्‌ सविवरुण ज्ञान प्राप्त करना मुमुक्षुकी अहिसा आदि साधनाओके लिए आवश्यक 
हैं। जीवरक्षा करने के लिए जीवकी द्रव्य क्षेत्र का भाव आदिकी दृष्टिसे परिपूर्ण स्थितिका ज्ञान 


अहिसकको जरूरी ही ह। 


इस तरह श्रमाण नय निक्षेप और अनुयोगोके द्वारा तत्वोका यथार्थ अधिगम करके उनकी दृढ़ 
प्रतीति और अहिसादि_ चारित्रकी परिपृर्णता होतेपर यह आत्मा वस्धनमुक्त_ होकर स्वस्वरूपमे प्रति- 
प्वितहों जाता है। यही मुक्ति है ) 
“अतादर्थभनेकान्तमधिगस्याभिसन्धिभि । 
परीक्ष्य तॉस्तान्‌ तद्धर्माननेकान्‌ व्यावहारिकान ॥॥७३॥ 
नयानुगतनिक्षेपरुपाए भेंदवेदने । 
विरचय्यार्थवाकृप्रत्ययात्मभेदान्‌ श्रुतार्पितान्‌ ॥५४॥ 
अनुयुज्यानुयोगेद्च निर्देशादिभिदा गतेः । 
द्रव्याणि जीवादीन्यात्मा विवृद्धाभिनिवेशन ॥७५॥। 
जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानतत्त्ववित्‌ । 
तपोनिर्जीणकर्साव विमुक्त; सुखमच्छति ।॥७६॥ 


अथातू-अनुकान्तरूप जीवादि पदार्थोकोीं श्रुत-शास्त्रोसे सुनकर प्रमाण और अनेक नयोके द्वारा उनका : 


0७0..." 


थार्थ प्रिज्ञान करना चाहिए। उन पदार्थोके अनेक व्यावहारिक और पारमाथिक गण-धर्मोकी परीक्षा । ५८ 
| 
हैँ 


या 


हकल. पीवकाकी... सत्र "भकप“टप्वा, 


नये दृष्टियोसे की जाती हे। नयदप्टियोके विषयभत निक्षेपोके द्वारा वस्तुका अथ ज्ञान ओर जब्द आदि । 
स्पसे विश्लेषण कर उसे फैछाकर उनमेसे अप्रकृतको छोड प्रकृतको ग्रहण कर लेना चाहिए। उस 


पल हट १ 

ए प्रकृत अशुका निदेश आदि अनुयोगोसे अच्छी तरह बारबार पूछकर सविवरण पूर्णजान | -/४ | 

के ध 

भाप्त कर छता चाहिए। इस तरह जीवादि पदार्थोका खासकर आत्मतत्त्वका जीवस्थान गुणस्थान्‌ ओर!।' », 


| २ ४.६ 


मागणा स्थानाम दृढतर ज्ञान करके उनपर गाढ़ विश्वास रूप सम्यग्दर्गनकी वद्धि करनी चाहिए | हर पक 5 


शी 


तत्त्तश्रद्धा और तत्त्वज्ञानके होनेपर परपदा्रसि विरक्ति इच्छानिरोधरूप तप और चारित्र आदिसे 2“ 


जमस्त कूसस्कारोका विनाशकर पर्व क्मोेकी निर्जेरा कर, य हु आत्मा विम॒ुक्‍्त होकर अनन्त चेतन्यमय मा 


स्वस्वरूपम प्रतिष्ठित हो जाता है। 


बम 


८४ तत्त्वाय॑वृत्ति-प्रस्तावना 


अन्यका बाह्य सरवरूप--- 


तत्त्वार्थाधिगमसूत्र जैनपरम्परा की गीता वाइबिल कुरान या जो कऊहिए एक पवित्र ग्रन्तर है। 
इसमे वन्धनमुक्तिके कारणोका साग्रोपाग विवेचन है। जैनधर्म और ज॑नदर्णनके समस्त मूल आधारोकी 
सक्षिप्त सूचना इस सूत्र ग्रन्थसे मिल जाती हँ। भ० महावीरफें उपदेश अर्धमागवी भाषामे होते थे जो 
उस समय मगध और विहारकी जनवोली थी। श्ास्त्रोमे बताया है कि यह अर्थवमागधी भाषा अठरह 
महाभाषा और सातसौ लघुभाषाओ के बब्दोसे समृद्ध थी। एक कहावत हँ-कोस कोस पर पानी बदले 
चारकोस पर पर वानी ।/” सो यदि मगध देश काणीदेश भर विहार देशमे चार चार कोसपर बदलते- 
“वाली बोलियोकी वास्तविक गणना की जाय तो वे ७१८ से कही अधिक हो सकती होगी। अठारह 
सहाभाषाएँ मुख्य मुख्य अठारह जनपदोकी राजभाषाएं कही जाती थी। इनमें नाममानका ही अन्तर 
था। क्षुल्लकभाषाओका अन्तर तो उच्चारणकी टोनका ही समझना चाहिए। जो हो, पर महावीरा 
उपदेश उसमयकी लोकभाषामे होता था जिसमे सस्कृत जैसी वर्गभापाका कोई स्थान नहीं या। 
वद्धकी पालीभाषा और महावीरकी अर्धभागवी भाषा करीब करीब एक जंसी भाषाएँ हे। इनमें वही 
चारकोसकी बानी वाला भेद है। अधेमागधीको सर्वार्धभागधी भाषा भी कहते हे और इसका विवेचन 
करते हुए लिखा हैं- 

. “अर्ध भगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मकम्‌ अर्थ च सर्वदेशभाषात्मकम्‌” जथात्-भगवानूकी भा- 
पामे आधे गब्द तो भगव देशकी भाषा मागधथी के थे और जाधे गब्द सभी देशोकी भाषाओके थे। 
तात्पर्य यह कि अर्भागधी भाषा वह लोकभार्पा'थी जिसे प्राय सभी देशके लोग समझ सकते थें। यह 
स्वाभाविक भी है, क्योकि महावीरकी जन्मभूमि मगव देश थी, अत मागधी उनकी मातृभाषा थी ओर 
उन्हें अपना विश्वशान्तिका अहिसा सन्देश सब देशोकी कोटि कोटि उपेक्षित और पतित जनता तक 
भेजना था अत उनकी बोलीमे सभी देशोकी बोलीके शब्द ग्रामिल थे और यह भाषा उस समयकी सर्वा- 
घधिक जनताकी अपनी बोली थी अर्थात्‌ सबकी बोली थी। 

जनबोलीमे उपदेश देनेंका कारण बतानेवाल्‍ा एक प्राचीन इलोक मिलता है-- 


“बालस्त्रीमन्दमूर्ताणा न्दृुणा चारिव्यकाप्िणाम्‌ । 
प्रतिबोधनाय तत्त्वज्। सिद्टान्त प्राकृतः कृत) ॥ 


अर्थात्‌-वालक स्त्री या मूर्खसे मूर्ख लोगोको, जो अपने चारित्यको समुन्नत करना चाहते है, प्रतिवोध देनेक 
लिए भूगवान॒का उपदेश प्राकृत अर्थात्‌ स्वाभाविक जनवोलीम होता था न कि सस्क्ृत अर्थात्‌ बनी हुई वोली- 
कृत्रिम वर्गभाषामे । इन जनबोलीके उपदेशोका सकलन 'आग्रम' कहा जाता है। इसका बडा विस्तार था। 
उस समय लेखनका प्रचार नही हुआ था। सब उपदेश कण्ठपरम्परा से सुरक्षित रहते थे। एक दूसरेसे सुनकर 
इनकी धारा चलती थी अत ये श्रत्' कहे जाते थे। महावीरके निर्वाणके बाद यह श्रुत परम्परा लुप्त होने लगी 
और ६८३ वर्ष बाद एक अगका पूर्ण ज्ञान भी शेष न रहा। अगके एक देशका ज्ञान रहा। ब्वेताम्बर परम्प- 


रामे बौद्ध सगीतियोकी तरह वाचनाएं हुई और अन्तिम वाचना देवधिगणि क्षमाश्रमणके तत्त्वावधानम 


कक गरलन जि 


3 २>-० 2 बज 


लित हआ। दिगम्बर परम्परामे ऐसा कोई प्रयत्न हआ या नही इसकी कुछ भी जानकारी नही है । दिंगश्व॒र 
परम्परामे विक्रमकी द्वितीय तृतीय शताब्दीमे आचाये भूतबलि पुप्पदन्‍्त और गुणधरने षट्खडागम और 
कसायपाहडकी रचना आगमाश्रित साहित्यके आधारसे की | प्रीछे कुन्दकुन्द आदि आचायोने आगम पर 
म्परांको केनद्धमें रखकर तदनुसार स्वतन्‍्त्र प्रन्थ रचना की। ह 

अनुमान है कि विक्रमकी तीसरी चौथी जताब्दीमे उमास्वामी भट्टारकने इस तत्त्वा्थसूत्रकी रचना 


“ कीयी। इसीसे जैन परम्परामे सस्क्ृतग्रन्थनिर्माणयुग प्रारम्भ होता हेँ। इस तत्त्वायसूत्रकी रचना ईतन 
कक. अप हीए ," सकल कि... 


ग्रस्थ का स्वरूप «८५ 


मलभत तत्त्वोंको सग्रह करनेकी असाम्प्रदायिक दृष्टिसे हुई है कि इसे दोनो जन सम्प्रदाय थोडे बहुत पाठभेद- 
से प्रमाण मानते आए है । श्वे० परम्परामे जो पाठ प्रचलित हैँ उसमे और दिगम्बर पाठमे कोई विशिष्ट 
साम्प्रदाथिक मतभेद नही हैं। दोनों परम्पराओके आचार्योनें इसपर दशो टीका ग्रन्थ लिखे हे। इस 
सूत्र ग्रन्थको दोनों परम्पराओमे एकता स्थापना का मूल आधार बनाया जा सकता हं। 
इसे मोक्षशास्त्र भी कहते हे क्योकि इसमें मोक्षके मांग और तदुपयोगी जीवादि तत्त्वोका ही सवि 
स्तार निरूपण है। इसमे दश अध्याय हूं। प्रथमक चार अध्यायोमे जीवका, पाचवेमे अजीव का, छठवे 
और सातवे अध्यायमे आसावका, आठवे अध्यायमे बन्बका, नौवे मे सवरका तथा दणवे अध्यायमे मोक्षका वर्णन 
है। प्रथम अध्यायमे मोक्षकामार्ग सम्यस्दशत सम्यर ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रको बताकर जीवादि सात 
तत्वोके अधिगमके उपाय प्रमाण नय निक्षेप ओर निदशादि सद्यदि अनुयोगोका वर्णन ह। पाच ज्ञान उनका 
विषय आदिका निरूपण करके उनमे प्रत्यक्ष परोक्ष विभाग उनका सम्यकत्व मिथ्यात्व ओर नयोका विवेचन 
किया गया है। हितीय अध्यायमे जीवके औपणमिक आदि भाव, जीवका लक्षण, शरीर, इन्द्रियाँ, योनि 
जन्म आदिका सविस्तार निरूपण हे । तृतीय अध्यायमे जीव निवासभूत-अधोलोक और मध्यलोक गत 
'भगोलका उसके निवासियोकी आय कायस्थिति आदिका पूरा पूरा वणन हैे। चोथे अध्यायमे ऊध्वंलोकका 
देवोके भेद केश्याएँ आय काय परिवार आदिका वणन हूं । पाववे अध्यायमें अजीवतत्त्व अर्थात्‌ पुदगल धम 
अधर्म आकाश और काल द्रव्योका समग्र वर्णन ह। द्वव्योकी प्रदेश सख्या, उनके उपकार, शब्दादिका पृदूगल 
पर्यायत्व, स्कन्ध॒ बननकी प्रक्रिया आदि पुद्गल द्रव्यका सर्वीगीण विवेचन हूं । छठवे अध्यायमे जञानावर- 
णादि कर्मोके आख्रवका सविस्तार निरूपण हू । किन किन वृत्तियो और प्रवृत्तियोसे किस किस कर्मका आख्रव 
होता हे, कैसे आख्रवमे विशेषता होती है, कौन कर्म पुण्य हें, और कौन पाप आदिका विशद विवेचन हे । 
'सातवे अध्यायमे शुभ आख्रवके कारण, पुण्यरूप अहिसादि ब्रेतोका वर्णन हं। इसमे ब्रतोकी भावनाएँ उनके 
लक्षण अतिचार आदिका स्वरूप बताया गया है। आठवे अध्यायमे प्रक्तिबन्ध आदि चारो बन्धोका, कर्म- 
प्रकृतियोका उनकी स्थिति आदिका निरूपण है । नौवे अध्यायमे सबवर तत्त्वका पूरा पूरा निरूपण है । इसमे 
गृप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषह्जय चारित्र तप ध्यान आदिका सभेदग्रभेद निरूपण है । दशवे अध्यायमे 
सोक्षका वर्णन है । सिद्धोमे भेद किन निर्मित्तोसे हो सकता है। जीव ऊध्वंगमन क्यों करता है ? सिद्ध 
अवस्थामे कौन कौन भाव अवशिष्ट रह जाते हुँ आदिका निरूपण हे। 
यह अकेला तत्त्वार्थसूत्र जेन ज्ञान, जेन भूगोल, खगोल, जनतत्त्व, कम सिद्धान्त, जेन'चारित्र आदि समस्त 
'मुस्य मुख्य विषयोका अपूर्व आकर हें । 
सगल इलोक-- सो क्षमार्गस्थ नेतारस्‌ इलोक तत्त्वार्थसूत्रका सगल इलोक हुँ या नही यह विषय विवादसे 
पडा हुआ हैं। यह इलोक उमास्वामि कतू्‌ के है इसका स्पष्ट उल्लेख श्रुतसागरसूरिने प्रस्तुत तत्त्वार्थवृत्तिमे 
किया हूं। वे इसकी उत्थानिकामे लिखते हे कि-हैयाक नामक भव्यके प्रव्नका उत्तर देनेक लिए उमास्वामि 
भट्टारकने यह मगर इलोक बनाया। हौयाकका प्रइन है-भगवन्‌, आत्माका हित क्‍या हैं?” उमास्वामी 
उसका उत्तर 'सम्य्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग सूत्र में देते हे। पर उन्हे उत्तर देनेंके पहिले 
सगलाचरण करनकी आवश्यकता प्रतीत होने छूगती हैं। श्रुत्सागरके पहिले विद्यानन्दि आचार्यने 
आप्त परीक्षा (प० ३२) में भी इस इलोकको सूत्रकारके नामसे उद्धत किया है। पर यही विद्यानन्द तत्त्वार्थ- 
_ सूत्रका रे उमास्वामिप्रभतिभि जसे वाक्य भी आप्त परीक्षा (प० ५४) मे लिखते है जो उमास्वामिक साथ ही 
'साथ प्रभूति शब्दसे सूचित होनेवाले आचार्योको भी तत्त्वार्थसृत्रकार माननेका या सूत्र शब्दकी गौणार्यताका 
प्रसग उपस्थित करते हैँ । यद्यपि अभयनन्दि श्रतसागर जैसे पश्चाद्वर्ती ग्रन्थकारोनें इस उ्लोककों 
वार्थसूत्रका मंगल लिख दिया हे पर इनके इस लेखमें निम्नलिखित अनपपत्तियाँ-हें जो इस इलोकको पुज्यपाद 
की सर्वा्थसिद्धिका मगलुश्छोक साननेको वाध्य करती है-- £& 
(१) पृूज्यपादने इस मगलइलोककी न तो उत्थानिका लिखी और न व्याख्या की । इस मगलब्लोक- 
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के बाद ही प्रथमसूत्रकी उत्थानिका शुरू होती है । 
(२) अकलकदेव तत्त्वार्थवारतिकमे न इस श्छोककी व्यास्या करते हैं और न इसके पदोपर कुछ ऊहा- 
पोह् ही करते हूं । व 
(३) विद्यानन्द स्वय तत्त्वार्थश्लोकवारतिकमें इसकी व्यास्या नहीं करते। इनने प्रसगत इस श्लोक 
के प्रतिपाद्य अर्थका समर्थन अवश्य किया हैँ । यदि विद्यानन्द स्वयं ऐतिहासिक दृष्टिसे उसके कत्‌ त्वके सम्बन्ध- 
में असदिग्ध होते तो वे इसकी यथावद्‌ व्यारया भी करते । 
(४) तत्त्वार्थसत्रके व्यास्याकार समस्त ब्वेताम्बरीय आचार्योने इस बलोककी व्यार्या नहीं की और 
न तत्त्वार्यसूत्रके प्रारम्भभे इस इलोककी चर्चा ही की हैं। 
यह ब्लोक इतना असम्प्रादायिक और जन आप्त स्वरूपका प्रतिनिधित्व करनेवाला हैँ कि इसे यूत्रकार- 
कृत होतपर कोई भी कितना भी कट्टर शवे० आचार्य छोड नही सकता था । 
अनेकान्त पत्रके पाचवे वर्षके अकोमे इस इलोकके ऊपर अनुकुछ-प्रतिकूलचरचा चल चुकी हूँ। फिर 
भी मेरा मत उपर्युक्त कारणोक॑ आधारसे इस ब्लोकको मूलमसूत्रकारकृत माननेका नही है । (यह ब्लोक पूज्यपाद 
ने सर्वार्थसिद्धि टीकाके प्रारम्भमे बनाया हैँ इस निग्चयको बदलनेका कोई प्रवरू हेतु अभीतक मेरी समझमे 
नहीं आया।' 
ल्ोकवर्णन और भगोल-जनधर्म और जैन दर्शन जिसप्रकार अपने सिद्धान्‍्तोके स्वतन्त्र प्रतिपादक 
होनेसे अपना मौलिक और स्वतन्त्र अस्तित्व रखते है उस प्रकार जेन गणित या जैन भूगोल आदिका स्वतन्त्र 
स्थान नही है । कोई भी गणित हो, वह दो और दो चाह ही कहेगा । आजके भूगोलको चाहे जैन लिखे या अजेन 
जैसा देखेगा या सुनेगा वैसा ही लिखेगा। उत्तरमे हिमालय और दक्षिणमे कन्याकुमारी ही जैन भूगोंलमे 
रहेगी | तथ्य यह है कि धर्म और दर्शन जहाँ अनुभवर्क आधारपर परिवर्तित और सच्योधित होते रहते हे वहाँ 
भूगोल अनभवकके अनुसार नही किन्तु वस्तुगत परिवर्ततके अनुसार बदलता है। एक नदी जो पहिले अमृक 
गावसे बहती थी कालक्रमसे उसकी धारा मीलो दूर चली जाती हैँ । भूकम्प, ज्वालामुखी और बाढ आदि 
प्राकृतिक परिवतेनका रणोसे भूगोलमे इतने बडे परिवर्तेन हो जाते हूँ जिसकी कल्पना भी मनुष्यको नहीं हो 
सकती ।  हिमालयके अमुक भागोमे मगर और बडी बडी मछलियोके अस्थि-पजरोका मिलना इस वातका 
अनमापक है कि वहाँ कभी जलीय भाग या। पुरातत्त्वके अन्वेषणोंने ध्वसावगेषोसे यह सिद्ध कर दिया 
कि भगोल कभी स्थिर नही रहता वह कालक्रमसे बदलता जाता है । राज्य परिवर्तन भी अन्त भौगिलिक 
सीमाओको वबदलनेमे कारण होते हे । पर समग्र भूगोलका परिवर्तन मुस्यतया जलका स्थल और स्वरूका जल- 
भाग होनेके कारण ही होता हैं। गाँवो और नदियोके नाम भी उत्तरोत्तर अपभ्रष्ट होते जाते हे और कुछके 
कुछ बन जाते हे। इस तरह कालचक्रका ध्ू वभावी प्रभाव भूगोलका पंरिवर्तेन बरावर करता रहता है। 
शास्त्रोमे जो भूगोल और खगोलका वर्णन मिलता हैँ उसकी परम्परा करीब तीन हजार वर्ष पुरानी है । 
आजके भगोलसे उसका मेल भले ही न बैठे पर इतने मात्रसे उस परम्पराकी स्थिति सर्वथा सन्दिग्व नही कही 
जा सकती । आजसे २॥-३१हजारवर्ष पहिले सभी सम्प्रदायोम भूगोल और खगोलके विषयमे प्राय यही परम्परा 
प्रचलित थी जो जन परम्परामे निवद्ध है । वोद्ध वेदिक ओर जन तीनो परम्पराक भगोर और खगोल सम्बन्धी 
वर्णन करीब करीव एक जसे हं। वही जम्बूद्वीप, विदेह, सुमेरु, दे वक९,उत्त रकुरु, हिमवान, आदि नाम और 
बैसीही छाखों योजनकी गिनती । (इनका तुलनात्मक अध्ययन हमे इस निष्कर्षपर पहुँचाता है कि उस समय भू- 
गोल और खगोलकी जो परम्परा श्रतानश्रत परिपाटीसे जैनाचार्योको मिली उसे उन्होंने लिपिवद्ध कर दिया है ॥ 
उस समय भगोलका यही रूप रहा होगा ज॑सा कि हमें प्रायः भारतीय परम्पराओमे "मिलता हैँ । आज 
हमे जिस रूपमें मिलता है उसे उसी रूपमे मानने मे क्या आपत्ति हैं ? भूगोलका रूप सदा शाइवत तो 
रहता नहीं । जैन परम्परा इस ग्रन्थके तीएरे और चोथे अध्यायके पढनेसे ज्ञात हो सकती है है बौद्ध और 
बेदिक परम्पराके भगोल और खगोलका वर्णन इस प्रकार हँ--- 
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बौद्ध परम्परा अभिधर्मकोशके आधारसे- हर 

असख्यात वायुमण्डल हे जो कि नीचेके भागमे सोलह छाख योजन गम्भीर हूँ । जलमण्डल 
११२०००० योजन गहरा है। जलूमण्डलमे ऊपर ८००००० योजन भागको छोडकर नीचेका 
भाग ३२०००० योजन भाग सुवर्णमय है । जलूसण्डल और काज्चनमण्डलका व्यास १२०२३४० 
योजन है और परिधि ३६४०३५० योजन हैं। 

काञचनमण्डलमे मेरु, युगन्धर, ईषाधर, खदिरक्‌, सुदर्शन, अहवकर्ण, वितनक और तिमित्धर 
ये ८ पर्वत है । ये पर्वत एक दूसरेको घेरे हुए हूं । निमिन्धर पर्वंतको घेरकर जम्बूद्वीप, पूर्वविदेह, अवर- 
गोदानीय और उत्तरकुरु ये चार हीप है । सबसे बाहर चक्रवाल पव॑त हे । सात पर्वत सुवर्णमय छे। 
चक्रवाल लोहमय है | मेरुके ४ रग हे । उत्तरमे सुवर्णमय, पूर्वमे रजतमय, दक्षिणमें नीलमणिमय और 
पर्चिममे वैदू्यंमय हूँ | मेर पर्वत ८०००० योजन जलके नीचे हैँ और इतना ही जलके ऊपर हैँ । मेरु पर्वतकी 
ऊँचाईसे अन्य पर्वतोकी ऊँचाई क्रण आधी आधी होती गई है । इस प्रकार चक्रवाल पर्बतकी ऊंचाई ३१२॥ 
-योजन है । सब पर्वंतोका आधा भाग जलके ऊपर है। इन पव॑तोके वीचमे सात सीता (समुद्र ) हैं । 
प्रथम समुद्रका विस्तार ८०००० योजन है । अन्य समुद्रोका विस्तार क्रश आधा-आधा होता गया: हें । 
अन्तिम समुद्रका विस्तार ३२०००० योजन हैं । 


मेरुके दक्षिण भागमे जम्बूद्वीप शकटके समान अवस्थित हैँ । मेरुके पूर्व भागमे पूवेविदेह अर्धचन्द्रा- 
कार है। मेरुके पश्चिम भागमे अवरगोदानीय मण्डलाकार है । इसकी परिधि ७५०५३ योजन हें । 
और व्यास २५०० योजन हूँ। मेरुके उत्तरभागमें उत्तर कुरुद्दीप चतुष्कोण है। इसकी सीमाका मान 
८००० योजन हे । चारो द्वीपोके मध्यमे आठ अन्तर द्वीप है । उनके नाम ये हंँ-देह, विदेह, पूर्व॑विदेष, 
कुरु कौरव, चामर, अवर चामर, गाठ और उत्तरमत्री । मार द्वीपमे राक्षस रहते हं । अन्य दीपोमे 
मनृप्य रहते हूँ ।॥« 


जम्बूद्वीपकिे उत्तर भागमे पहले तीन ” फिर तीन और फिर तीत इस प्रकार ९ कीटाढ़ि ह। 
“इसके बाद हिमालय हे | हिमालयके उत्तरमे पचास योजन विस्तृत अनवतप्त नामका सरोवर हैं। 
“इसके बाद गन्धमादन पर्वत है । अनवतप्त सरोवरमे गगा, सिधु, वक्ष और सीता ये चार नदियाँ निकली हे । 
अनवतप्तके समीपमे जम्बूव॒क्ष हें जिससे इस ढ्ीपका नाम जम्बूद्वीप पडा । 4 
जम्बू होीपके नीचे बीस योजन परिमाण अवीचि नरक हे । इसके वाद प्रतापन, तपन, महारौरव 
रोरव, सघात, कालसूच और सजीवक-ये सात नरक हे । इस प्रकार कुल आठ नरक हें। नरकोमे 
चारो पारवोमे असिपत्रवन, द्यामशबलश्वस्थान, अय गाल्मलीवन और वैतरणी नदी ये चार उत्सद 
(अधिक पीडाके स्थान) हेँ । जम्बू द्वीपके अधोभागमे तथा महानरकोके धरातलूमे आठ शीतलरूनरक भी 
'हे। उनके नाम निम्न प्रकार हे--अर्बुद, निरव द, अटट, हहव, उत्पलपद्म और महापद्म । 
मेरु पर्व तके अधोभागमे (अर्थात्‌ यूगन्धर पर्वतके समतलमे) चन्द्रमा और सूर्य भ्रमण करते हे । 
“चन्द्रमण्डलका विस्तार ५० योजन है तथा सूर्यमण्डलका विस्तार ५१ योजन हैँ । चारो द्वीपोमे एक साथ 
'ही अधरात्रि, सूर्यास्त, मध्यान्ह और सूर्योदय होते हे, अर्थात्‌ जिस समय जम्बूद्वीपमे मध्याह्न होता है 
उसी समय उत्तरकुरुमे अध॑रात्रि, पूर्व॑विदेहमे सूर्यास्त और अवरगोदानीयमे सूर्योदय होता है । चन्द्रमाकी 
विकलागताका दर्शन सूर्यके समीप होनेसे तथा अपनी छायासे आवृत होनेके कारण होता है । 
मेरुके चार विभाग हैँ। ये चारो विभाग क्रमम दस हजार योजन के अन्तरालसे ऊपर हे । 
'पूर्वमे पहिले विभागमे करोटपाणि यक्ष रहते है । इनका राजा धुृतराष्ट्र हैं । दक्षिणमें ट्वितीयभागमे 
मालाधर यक्ष रहते ह । इनका राजा विरढ़क हैं । पश्चिममे >तीसरे भागमे सदारद देव रहते ह | 
“इनका राजा विरूपाक्ष हे। उत्तरमे चौथे भागमे चातुर्महाराजिक देव रहते हे । इनका राजा वैश्रवण 
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है । मेसके समान अन्य सात पवव॑तोमे भी देव रहते है । 

न्रयस्त्रिग स्वगलोक का विस्तार ८०००० योजन हैँ । वहा चारो दिनाओके बीच में वज्रपाणि- 
देव रहते हे। त्रायस्त्रिगलोकके मध्यभागमे सुदर्शन नामका सुवर्णमय नगर हे । इस नगरके मब्यमे वैज- 
यनन्‍्त नामका इच्द्धका प्रासाद है। यह नगर वाह्य भागमे चार उद्योनोसे सुशोभित है । इन उद्यानोकी चारो 
दिशाओमे बीस योजनके अन्तरालसे देवोके क्रीडास्थल हू । पूर्वोत्तर दिग्भागमे पारिजात देवद्रम है । दक्षिण- 
पश्चिम भागमे सुधर्मा नामकी देव सभा है। ऋयस्त्रि# लोकसे ऊपर याम, तुपित, निर्माणरति, और प रनिभित- 

वशवर्ती देव विमानोमे रहते हे । महाराजिक ओर त्रायस्त्रिणदेव मनुष्योके समान कामसेवन करते हूँ । 

यम आलिगनसे, तुषित पाणिसयोगसे, निर्माणरति हास्यसे ओर परनिर्मितवश्वर्ती देव अवलोकनसे 
कामसुखका अनुभव करते है। कामधातुमें देव पाच या दस वर्षके वालक जसे उत्पन्न होते हँ । रूप- 
धातुमे पूर्ण शरीरधारी और वस्त्र सहित उत्पन्न होते है । ऋद्धिवल अथवा अन्य देवोकी सहायताके बिना 
देव अपने ऊपर देवकोककों नहीं देख सकते । 

जम्बूद्ीपवासी मनुष्योका परिमाण (शरीरकी ऊँचाई) ३॥ या ४ हाथ हूं । पूर्वविदेहवासी मनुष्यों 
का परिणाम ७ या ८ हाथ है। गोदानीयवासियों का परिमाण १४ या १६ हाथ हैं। और उत्तर 
कुरुवासी , मनृष्योका परिमाण र८ या ३२ हाथ हे। चातुर्महाराजिक देवोका परिमाण पावको 
त्रायस्त्रिशदेवोका आधाकोण, यामोका पौनकोश, तुपितोका एक कोश, निर्माणरतियोका सवाकोभण और 
परिनिर्मितवशवर्ती देवोका परिमाण डेड कोश हूँ (, 

उत्तरकुरुमे मनुष्योकी आयू एक हजार वर्ष है। पूर्व विदेहमें ५०० वर्ष आयु हूँ। गोदानीयमें 
२५० वर्ष आयू है। लेकित जम्बू-हीपमे मनृष्योकी आयु निश्चित नहीं हैं। कल्पके अन्तमे दस वर्ष की 
आयु रह जाती है। उत्तरकुरुमे आयुके बीचमे मृत्यु नही होती हैं। अन्य पूर्वविदेह आदि द्वीपोमे तथा 
देवलोकम बीचमे मृत्यु होती है । 

वेदिक परम्परा योगदर्शन-व्य।सभाष्यके आधारसे-- 

भुवन विन्यास-छोक सात होते हे। प्रथम लोकका नाम भूलोक है । अन्तिम अवीचि नरकसे 
लेकर मेरुपृष्ठ तक भूलोक है । द्वितीय लोक का नाम अन्तरिक्ष लोक है । मेसुपृष्ठसे लेकर ध्ूबव तक अन्त- 
रिक्ष छोक हुँ । अन्तरिक्षकोकम ग्रह, नक्षत्र और तारा हैँ | इसके ऊपर स्वर्कोक है। स्वरलॉकिके 
भेद हे-माहेन्द्रकोक, प्राजापत्यमहलोंक, ओर ब्बह्मलोक आदि । ब्रह्मलोकके तीन भेद है-जनलोक, तपोलोक 
और सत्यलोक । इस प्रकार स्वरकिके पाच भेद होते हूँ । 


अवीचिनरकसे ऊपर छह महानरक हे । उनके नाम निम्न प्रकार ह-महाकाल, अम्बरीष, 
रौरब, महारौरव, कालसूत्र और अन्धतामिसत्र । ये नरक क्रमश घन (शिल/शकल आदि पार्थिव पदार्थ), 
सलिल, अनल, अनिल, आकाश और तमके आधार (आश्रय) हे । महानरकोके अतिरिक्त कुम्भीपाक 
आदि अनन्त उपनरक भी हूं । इन नरकीमे अपने अपने कर्मोके अनुसार दीर्घायुवोले प्राणी उत्पन्न होकर दु ख 
भोगते हे। अवीचिनरकसे नीचे सात पाताललोक हें जिनके नाम निम्न प्रकार हु-महातल, रसातल, 


अतल, सुतल, वितऊ, तलातऊरू और पाताल । 


भूलोकका विस्तार-इस पृथ्वीपर सात द्वीप है। भूलोकके मध्यमे सुमेर नामक स्वर्णमय पर्वत- 
राज है जिसके शिखर रजत, बेडूयें, स्फटिक, हेम और मणिमय हैँ । सुमेरु पर्वंतके' दक्षिणपूर्वमे जम्बू 
नामका वृक्ष है जिसके कारण लवणोदधिसे वेष्टित ढ्वीपका नाम जम्बूहीप है। सूर्य निरन्तर मेरुकी प्रद- 
क्षिणा करता रहता है । मेरुसे उत्तरदिशामे नील श्वेत और श्वूगवान्‌ ये तीन पर्वत हुँ । प्रत्येक पर्वतका विस्तार 
'दो हजार योजन है । इन पर्वतोके बीच* रमणक, हिरण्यमय और उत्तरकुरु ये तीन क्षेत्र है । प्रत्येक क्षेत्रका 
विस्तार नौ योजन है । नीलंगिरि मेरुसे लगा हुआ हे । नीलंगिरिके उत्तरम रमणक क्षेत्र है ॥ शवेत- 


ड़ 
हु 
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पर्वतके उत्तरमें हिरण्यमय क्षेत्र है। श्गवान्‌ पर्वतके उत्तरमे उत्तरकुरु हें। मेरुसे दक्षिणदिशामें भी 
निषध, हेमकूट और हिम नामक दो दो हजार योजन विस्तारवाले तीन पर्वत हैं । इन पर्वेतोके बीचमे हरि- 
वर्ष, किम्पुछुष और भारत ये तीन क्षेत्र हे। प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नो हजार योजन हे । 

मेरुसे पूर्वमे माल्यवान्‌ पर्वत है। माल्यवान्‌ पर्वतसे समुद्रपर्यन्त भद्गाश्व नामक देश हे--इस देशमे 
भद्राश्वनामक क्षेत्र है। मेरुसे पश्चिममे गन्धमादन पर्वत हे । गन्धमादन पर्वतसे समुद्रपर्यत्त केतुमाल नामक 
देश है--क्षेत्रका नाम भी केतुमाल है। मेरुके अधोभागमे इलावुत नामक क्षेत्र हें। इसका विस्तारू पचास 
हजार योजन है । इस प्रकार जम्बूद्वीपमे वो क्षेत्र हे । एक राख योजन विस्तारवाला यह जम्बूद्वीप 
दो छाख योजन विस्तारवाले लवण समुद्रसे घिरा हुआ हैँ । जम्बद्वीपके विस्तारसे क्रमश दूने दूने विस्तार 
वाले छह द्वीप और हे-शाक, कुश, क्रौजडच, शाल्मल, मगध और पुष्करद्वीप । सातो द्वीपोकी घेरे हुए सात 
समुद्र है । जिनके पानीका स्वाद क्रमश इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि माड, दूध और मीठा जेसा हैँ । सातो 
द्वीप तथा सातो समुद्रोका परिमाण पचास करोड योजन है । 

पातालोमे, समुद्रोमे और पर्वतोपर असुर, गन्धवे, किन्न र, किम्पुरुष, यक्ष, राक्षस, भत, प्रेत, पिशाच 
आदि देव रहते हे। सम्पूर्ण ह्ीपोमे पुण्यात्मा देव और मनुष्य रहते है । मेरु पर्वत देवोकी उद्यानभूमि 
हैं। वहा मिश्नवन, नन्‍्दन, चैत्ररथ, सुमानस इत्यादि उद्यान है । सुधर्मा नामकी देवसभा है । सुदर्शन तगर 
हैं तथा इस नगरमे वैजयन्त प्रासाद है। ग्रह, नक्षत्र और तारा धर व (ज्योतिविशेष) मेरके ऊपर स्थित 
हैं। इनका भ्रमण वायुके विक्षेपसे होता हैं । , 

स्वलकिका वर्णन--माहेल्‍्ककोकमे छह देवॉनिकाय हे-त्रिदश, अग्निष्वात्तायाम्य, तुषित, 
अपरिनिर्मितवशवर्ति और परिनिर्मितवशर्वाते । ये देव सकल्पसिद्ध (सकल्पमात्रसे सबकुछ करनेवाले) अणिमा 
आदि ऋद्धि तथा ऐड्वर्यसे सपन्न, एक कल्प की आयु वाले, औपपादिक (माता पिताके सयोगके बिना लक्षण- 
मात्रमे जिनका शरीर उत्पन्न हो जाता है ) तथा उत्तमोत्तम अप्सराओसे युक्‍त होते हे । महलोंकिमे 
पाच देवनिकाय हँ-कुमुद, ऋभव, प्रतर्दन, अज्जनाभ और प्रचिताभ । ये देव महाभूतोको वशमे रखनेमे 
स्वतत्र होते ह॑ तथा ध्यानमात्रसे तृप्त हो जाते है । इनकी आयु एक हजार कल्पकी है । प्रथम ब्रह्मलोक 
(जनलछोकमे ) चार देवनिकाय हे-ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, प्रन्नह्ममहाकायिक और अमर। ये देव 
भूत और इच्द्रियोकों वशमे रखने वाले होते हे। ब्रह्मपुरस्थित देवोकी आयू दो हजार कल्पकी है। 
अन्य देवनिकायोमे आयू क्रमण दूनी दूनी है। द्वितीय ब्रह्मलोकमे (तपोलोकमे) तीन देवनिकाय ह- 
आभास्वर, महाभास्वर और सत्यमहाभास्वर | थे देव भूत और इन्द्रिय और अन्त करणको वशमे रखने- 
वाले होते है । इनकी आयु पहले निकायकी अपेक्षा क्रमश दूनी है । ये देव ऊर्ध्वरेतस होते है तथा ध्यानमात्र 
से तृप्त हो जाते है । इनका ज्ञान ऊध्वेकोक तथा अधोलछोकमे अप्रतिहत होता है । तृतीय ब्रह्मलोक (सत्य- 
लोक ) मे चार देवनिकाय हे-अच्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ और सज्ञा सज्ञि । इन देवोके घर नही होते । इनका 
निवास अपनी आत्मामे ही होता है। क्रमश ये ऊपर स्थित हे । प्रधान (प्रकृति) को वशमे रखने वाले 
तथा एक सर्गकी आयुवाले हँ। अच्युतदेव सवितके ध्यानसे सुखी रहते हूँ। शुद्धनेिवासदेव सविचार 
ध्यानसे सुखी रहते हूं। सत्याभदेव आनन्दमात्र ध्यानसे सुखी रहते है। सज्ञासज्ञनि देव अस्मिता- 
मात्र ध्यानसे सुखी रहते हे । ये सात छोक तथा अवान्तर सात लोक सब ब्रह्मलोक ( ब्रह्माण्ड )के 
अन्तर्गत हे । 

वेदिक परम्परा श्रीमद्भागवतके आधारसे- 


तक 


भूलोकका वर्णन--यह भूलोक सात द्वीपोमे विभाजित हूँ । जिनमे प्रथम जम्बूद्वीप हैं। इसका 
विस्तार एक लाख योजन हे तथा यह कमलपत्रके समान गोलाकार हैं । 

इस द्वीपमे आठ पवंतोसे विभक्‍त नौ क्षेत्र हे । प्रत्येक क्षेत्र विस्तार नौ हजार योजन है । 
मध्यमे इलावृत नामका क्षेत्र है । इस क्षेत्रके मध्यमे सुवर्णमय मेरु पर्वत है। मेरुकी ऊँचाई नियुतवोजन 


| 
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प्रमाण है। मूलमे मेरु पर्वत सोलह हजार योजन पृथ्वीके अन्दर हूँ तथा शिखर पर बत्तीस हजार योजन 
फैला हुआ है। मेरुके उत्तरमे नील, श्वेत तथा शगवान्‌ ये तीन मर्यादागिरि हें जिनके कारण रम्यक, 
हिरण्यमय और कुरुक्षेत्रोका विभाग होता हैँ । इसी प्रकार मेरुसे दक्षिणमें निषथ, हेमकूट, हिमालय ये तीन 
पव॑त है जिनके द्वारा हरिवर्ष, किम्पुरष और भारत इन तीन क्षेत्रोका विभाग होता है। इलावृत क्षेत्रसे 
पश्चिममे माल्यवान्‌ पर्वत है जो केतुमाल देशकी सीमा का कारण हैँ। इलावृतसे पूर्वमें गन्धमादन पर्वत है 
जससे भद्गाइव देशका विभाग होता है । मेरुके चारो दिशाओमे मन्दर, मेरुमन्दर, सुपादर्व और कुमुद ये 
चार अवष्टम्भ पर्वत हे । चारो पर्वतोपर आम्र, जम्बू, कदम्ब और न्यग्रोध ये चार विद्यालवृक्ष है। चारो 
एबंतोपर चार तालाब हँ जिनका जलरू दूध, मथु, इक्षुरस तथा मिठाई जैसे स्वादका हैँ । नन्‍्दन, चैत्ररथ, 
वैश्वलाजक और सर्वतोभद्र ये चार देवोद्यान हैँ । इन उद्योनोमे देव देवागनाओ सहित विहार करते हू । 
मन्दर पर्वतके ऊपर ११ सौ योजन ऊँचे आम्न वृक्षसे पर्वेतके शिखर जसे स्थूल और अमृतके समान रस- 
वाले फल गिरते हे । मन्दर पर्वंतसे अरुणोदा नदी निकलकर पूववे में इलावृत क्षेत्रम बहती है । अरुणोदा 
नदीका जरू आम्र व॒क्षेके फलोके कारण अरुण रहता हैँ । इसी प्रकार मेरुमन्दर पर्वतके ऊपर जम्बूढ्ीप 
वृक्षके फल गिरते हे । मेरुमन्दरपर्वतसे जम्बू नामकी नदी निकलकर दक्षिणमे इलावृत क्षेत्रमे बहती है। 
जम्बूव॒क्षके फलोके रससे युक्त होनेके कारण इस नदीका नाम जम्बू नदी हूँ । सुपाश्व पर्वेत पर कदम्ब वृक्ष 
है। सुपादर्व पर्वतसे पाच नदिया निकलकर पश्चिममे इलावृत क्षेत्रमे बहती हूँ । कुमुद पर्वत पर शातवल्थ 
नामका बट वृक्ष है । कुमुद पर्वतसे पयोनदी, दधिनदी, मधुनदी, घृतनदी, गुठनदी, अन्ननदी, अम्बरनदी, 
शय्यासननर्दी, आभरणनदी आदि सब कामोको तृप्त करनेवाली नदिया निकलकर उत्तरमे इलावृत क्षेत्रमे 
बहती है । इन नदियोके जलके सेवन करनेसे कभी भी जरा, रोग, मृत्यु, उपसर्ग आदि नही होते है । 
मेरुके मूलमे कुरग, कुरर, कुसुम्भ आदि बीस पर्वत हे । मेरुसे पूर्वमे जठर और देवकूट, पश्चिममें पवन 
और परिपात्र, दक्षिणमे कैलास और करवीर, उत्तरमे त्रिश्वग और मकर इस प्रकार आठ पर्वत हे । मेरुके 
शिखर पर भगवान की शातकौम्भी नामकी चतुष्कोण नदी है । इस नगरीके चारो ओर आठ लोकपालछोके 
आठ नगर हें । 

सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा इस प्रकार चार नदिया चारो दिश्ञाओमे बहती हुई समुद्रमे प्रवेण 
करती है। सीता नदी ब्रह्मसदनकेसर ,अचल आदि पर्वतोके शिखरोसे नीचे नीचे होकर गन्धमादन पर्वतके 
शिखरपर गिरकर भद्राइव क्षेत्रमे बहती हुई पूर्वमे क्षार समुद्रमे मिलती है । इसी प्रकार चक्षु नदी माल्य- 
वान्‌ पर्वतके शिखरसे निकलकर केतुमाल क्षेत्रमे बहती हुई समुद्रमे मिलती है। भद्गा नदी मेरुके शिखरसे 
निकलकर श्गवान्‌ पर्वतके शिखरसे होकर उत्तरकुरुमे बहती हुई उत्तरके समुद्रमे मिलती है । अलक- 
नन्‍्दा नदी ब्रह्मससदन पर्वेतसे निकलकर भारतक्षेत्रमे बहती हुई दक्षिणके समुद्रसे मिलती है। इसी प्रकार 
अनेक नद और नदिया प्रत्येक क्षेत्रमे बहती हे । भारतवर्ष ही कर्मक्षेत्र हे। शेष आठ क्षेत्र स्वर्गवासी 
युरुषोके स्वर्गभोगसे बचे हुए प्रुण्योके भोगनेके स्थान है । 

अन्य हीपोका वर्णन-जिस प्रकार मेरु पर्वृत जम्बूह्ीपसे घिरा हुआ है उसी प्रकार जम्बूहीप भी 
अपने ही समान परिमाण और विस्तारवाले खारे जलके समुद्रसे परिवेष्टित है। क्षार समुद्रभी अपनेसे 
दूने प्लक्षद्वीपसे घिरा हुआ हैं। जम्बूदीपमें जितना बडा जामुनका पेड हैं उतने ही विस्तारवाला यहा 
प्लक्ष (पाकर)का वृक्ष है। इसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ। इस द्वीपमे शिव, यवस सुभद्र, 
शान्त, क्षेम, अमृत और अभय ये सात क्षेत्र हे। मणिक्ट, वज्नकट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ सुपर्ण, हिरण्य- 
ष्ठीव और मेखमाल ये सात पर्वत है । अरुण, नृम्ण, आगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा और सत्यम्भरा 
ये सात नदिया हे । 

प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाले इक्षुरसके समुद्रसे घिरा हुआ है । उससे आगे उससे दुगुने 
वरिमाणवाला शाल्मली द्वीप हे जो उतने ही परिमाणवाले मदिराके सागरसे घिरा हुआ है । इस द्वीपमे 


लोकवर्णन और भूगोल - ९ १ 


शाल्मली (सेमर)का वृक्ष है जिसके कारण इस द्वीपका नाम शाल्मलीद्वीप हुआ | इस द्वीपमें सुरोचन, 
सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र और अविज्ञात ये सात क्षेत्र हे। स्वसस, शतश्यग, वामदेव, कुन्द, 
मकुन्द, पुष्पवर्ष और सहस्न॒श्रुति ये सात पवेत हे । अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहु, रजनी, नन्‍दा _ 
और राका ये नदिया हें। _ 

मदिराके समुद्रसे आगे उसके दूने विस्तारवाला कुशद्वीप है। यह द्वीप अपने ही परिमाणवाले 
घृतके समुद्रसे घिरा हुआ हैँ । इसमें एक कुशोका झाड हूँ इसीसे इस द्वीपका नाम कुशद्वीप है । इस़ द्वीपमे 
भी सात क्षेत्र है । चक्र, चतु श्वग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक ऊर्ध्वरोमा और द्रविण ये सात पर्वत है । 
रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रव॒न्दा, देवगर्भा, घृतच्युता और मन्त्रमाला ये सात नदिया हू । हा 

घृत समुद्रसे आगे उससे द्विगुणग परिमाणवाला क्ौड्चद्वीप है। यह द्वीप भी अपने समान विस्तार- 
वाले दूधके समुद्रसे घिरा हुआ, हैं। यहा क्रौजच नामका एक बहुत बडा पर्वत हैँ उसीके कारण इसका नाम 
क्रौजच द्वीप हुआ । इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र हें। शुक्ल, वर्धभान, भोजन, उपबहिण, नन्‍्द, नन्दत और 
सर्वेतोभद्र ये सात पर्वत है । तथा अभया, अमृतौद्या, आर्यका, तीर्थवती, वृतिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला 
ये सात नदिया हे । 

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारो ओर बत्तीस छाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप है 
जो अपने ही समान परिमाणवाले मठेके समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमे शाक नामका एक बहुत बडा वृक्ष 
हैं वही इस द्वीपके नामका कारण है । इस द्वीपमे भी सात क्षेत्र सात पर्वत तथा सात नदियाँ हें । 

इसी प्रकार मठेके समुद्रसे आगे उससे दूने दिल्तारवाला पुष्कर द्वीप हैं। वह चारो ओर अपने 
समान विस्तारवाले मीठे जलके समुद्रसे घिरा हुआ है । वहा एक बहुत बडा पुष्कर (कमल) हैँ जो इस 
द्वीषके नामका कारण हैँ । इस द्वीपके बीचोबीच इसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागोकी मर्यादा निश्चित 
करनेवाला मानसोत्तर नामका एक पर्वत हैं। यह दस हजार योजन ऊँचा और इतना ही रुम्बा है । 


इस द्वीपके आगे छोकालोक नामका एक पर्वत है । लोकालोक पर्वत सूर्यसे प्रकाशित और अप्रकाशित 
भूभागोके बीच में स्थित है इसीसे इसका यह नाम पडा । यह इतना ऊँचा और इतना हूम्बा है कि इसके 
एक ओरसे तीनो छोकोको प्रकाशित करने वोली सूर्यसे छेकर श्रुव पर्यत समस्त ज्योतिमण्डलकी किरणे 
दूसरी ओर नहीं जा सकती । 

समस्त भूगोल पचास करोड योजन है। इसका चौथाई भाग (१२॥ करोड योजन ) यह छोकालोक 
पर्वत है । 

इस प्रकार भूलोक का परिमाण समझना चाहिए। भूलोकके परिमाणके समान ही द्युलोकका 
भी परिमाण है। इन दोनो लोकोके बीचमे अन्तरिक्ष लोक है, जिसमे सूर्य, चन्द्रमा, भ्रह, नक्षत्र और 
ताराओका निवास है। सूर्यमण्डलका विस्तार दस हजार योजन है और बचन्द्रमण्डलका विस्तार 
बारह हजार योजन है। 

अत आदि नोचके लोको का वर्णन-भूलोकके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातर, महातल, 
प्तातछू, और पाताल नामके सात भू-विवर (बिल) हे । ये क्रमश नीचे नीचे दस दस हजार योजनकी दूरी 
पर स्थित है। प्रत्येक बिककी लम्बाई चौडाई भी दस दस हजार योजनकी है । ये भूमिके बिल भी एक 
भ्रकारके स्वर्ग है। इनमें स्वगंसे भी अधिक विषयभोग ऐश्वर्य, आनन्द, सन्‍्तानसुख और धन-सपत्ति हैं ! 

नरकोका वर्णन-समस्त नरक अट्ठाइस है। जिनके नाम निम्न प्रकार हे-तामिस्र, अन्ध- 
तामिस्न, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकृप, कृमिभाजन, सन्दश, 
तप्तसूमि, वज्नकण्टकशाल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन,*लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि, अय - 
गन, क्षारकर्दम, रक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, दन्दशक, अवटरोधन, पर्यावर्तत, और सूचीमुख । 


९२ तत्वार्थवृत्ति-प्ररतावना 


जो पुरुष दूसरोके धन सनन्‍्तान, अथवा स्त्रियोका हरण करता हैं उसे अत्यन्त भयानक्र यमदूत 
कालपाशमे वबाधकर बलात्कारसे तामिल्न मरकमें गिरा देता हैँ । इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरेको 
धोखा देकर उसकी स्त्री आदिको भोगता हैँ वह अन्धतामिस्र नरकमे पडता हँ । जो पुरुष इस लोकमें यह 
शरीर ही में हूँ और ये स्त्री धनादि मेरे हे ऐसी बुद्धिसे दूसरे प्राणियोसे द्रोह करके अपने कुटुम्बके पालन पोषण 
मे ही लगा रहताहँ वह रौरव नरकमे गिरता हैँ। जो क्रूर मनुष्य इस लोकमे अपना पेट पालनेके लिए 
जीवित प्‌ या पक्षियोको राधता हैँ उसे यमदूत कुम्भीपाक नरकमे ले जाकर सौलते हुए तेलमे रावते 
है । जो पुरुष इस लोकमें खटमल आदि जीवोकी हिंसा करता हैँ वह अनस्थकृूप नरकमे गिरता हूँ । 
इस लोकमे यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग करता हैँ अथवा कोई स्त्री अगम्य पुस्षसे 
व्यभिचार करती हैं तो यमदूत उसे तप्तसूमि नरकमे ले जाकर कोडोसे पीटते हे । तथा प्रुरुषकों तपाए हुए 
लोहेकी स्त्री-मूतिसे और स्त्रीको तपायी हुई पुरुष-प्रतिमासे आलियन कराते हू । जो पुरुष इस लोकमे 
प्‌ आदि सभीके साथ व्यभिचार करता हूँ उसे यमदूत वज्यकण्टक्शाल्मली नरकमे ले जाकर बजके 
समान कठोर काटोवाले सेमरके वृक्षपर चढाकर फिर नीचेकी ओर खीचते है । जो राजा या राजपुरुष इस 
लोकमे श्रेष्ठकुल में जन्म पाकर भी धर्मकी मयदाका उच्छेद करते हूँ वे उस मर्यादातिक्रमके कारण 
मरने पर वेतरणी नदीमें पटके जाते हू । यह नदी नरकोकी खाईके समान हे । यह नदी मल, मूत्र, पीव, 
रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मास, मज्जा आदि अपविन्न पदार्थों से भरी हुई है । जो पुरुष इस लोकमे नरमेघादिके 
ढ्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस, आदिका यजन करते हूँ उन्हे वे पशुओकी तरह मारे गये पुरुष यमलोकमे राक्षस 
होकर तरह' तरहकी यातनाएँ देते हे तथा रक्षोगणभोजन नामक नरकमे कसाइयोके समान कुल्हाड 
काट काटकर उसका लोहू पीते हे तथा जिस प्रकार वे मासभोजी पुरुष इस छोकमे उनका मास भक्षण करके 
आनन्दित होते थे उसी प्रकार वे भी उनका रक्‍्तपान करते और आनन्दित होकर नाचते-गाते हूँ । 
इसी प्रकार अत्य नरकोमे भी प्राणी अपने-अपने कमके अनुसार दु ख भोगते हें । 


वेदिक परम्परा (विष्णु पुराणके आधारसे-) 


भूलोकका वर्णन-इस प्थ्वीपर सात द्वीप है जितके नाम ये हे-जम्बू प्लक्ष, जाल्मलि, कुंश, 
ऋज्च, शाक और पुष्कर । ये द्वीप लूवण, इल्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल इन सात समुद्रोंसे 
घिरे हुए हे। 

सब द्वीपोके मध्यमे जम्बूद्ीप है । जम्बृह्दीपके मध्यमे सुवर्णमय मेरु पर्वत है जो ८४ हजार योजन ऊँचा 
है । मेरुके दक्षिणमे हिमवान, हेमकूट और निषध पवव॑त हँ तथा उत्तरमें नील, स्वेत और झ्ूगी पर्वत है । 
मेरुके दक्षिणमे भारत, किम्पुरुष और हरिवर्ष ये तीन क्षेत्र हे तथा उत्तरमे रम्यक, हिरण्यमय और उत्तर- 
कुरु ये तीन क्षेत्र हैं । मेरुके पूर्वमे भद्गापूर्वे क्षेत्र हे तथा पश्चिममे केतुमाल क्षेत्र है। इन दोनो क्षेत्रोके 
बीचमे इलावृत क्षेत्र हँ । इलावृत क्षेत्रके पूर्व में मन्दर, दक्षिणमे गन्धमादन, परिचममे विपुल, उत्तरमे 
सुपाश्व पर्वत है । मेरुके पूर्वमे शीतान्त, चक्रमुझ्च, कुररी, माल्यवान्‌ वैकड्भा आदि पवत है! दक्षिणमे 
त्रिकूट, शिशिर, पतज्भ, रुचक, निषध आदि पर्वत हे, पश्चिममे शिखिवास, बैदूर्य, कपिल, गन्धमादन आदि 
पव॑त है और उत्तरमे शखकूट, ऋषध, हस, नाग आदि पवत हे । 

मेरुके पूर्वेमे चैत्ररथ, दक्षिणमें गन्धमादन, परिचममे वैश्वाज और उत्तरमे ननन्‍्दनवन हुँ । 
अरूणोद, महाभद्र असितोद और मानस ये सरोवर हें । 

मेरुके ऊपर जो ब्रह्मपुरी है उसके पाससे गगानदी चारो दिशाओमे बहती हा । सीता नदी 
भद्वापूर्वक्षेत्से होकर पूर्व समुद्रसे मिलती है| अछूकनन्दा नदी भारतक्षेत्रसे होकर समुद्रम प्रवेश करती है । 
चक्षु नदी केतुमाल क्षेत्रमे बहती हुईं समुद्रमे मिलती है और भद्रानदी उत्तरकुरुमे वहती हुई समुद्रमे प्रवेश 
करती हें । 


लोकवर्णन और भूगोल ९३ 


इलावृतक्षेत्रके पूवेमे जठर और देवक्ट, दक्षिणमे गन्धमादन और कैलाश और पश्चिममें निषथ 
और पारिपात्र और उत्तरमें त्रिश्षग और जारुधि पर्वत हे । पर्वतोके बीचमे सिद्धचारण देवोसे सेवित 
खाई हैं और उनमे मनोहर नगर तथा वन हू । 

समुद्रके उत्तरमे तथा हिमालयके दक्षिणमे भारत क्षेत्र है। इसमें भरतकी सन्‍्तति रहती है। 
इसका विस्तार नौ हजार योजन है । इस क्षेत्रमे महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विध्य, और पारिपात्र 
ये सात क्षेत्र हें। - 

इस क्षेत्रमे इन्द्रह्ीप, कशेरुमान, ताम्रवण, गधहस्तिमान्‌, नागद्दीप, सौम्य, गन्धर्व, वारुण और 
सागरसवृत ये नव द्वीप हें। हिमवान्‌ पर्वंतसे शतद्गु, चन्द्रभागा आदि नदियाँ निकली हूँ । पारिपात्र पर्व॑तसे 
वेदमुख, स्मृतिमुख आदि नदियाँ निकली हे। विध्य पर्वंतसे नमंदा, सुरसा आदि नदियाँ निकली हे । 
ऋषि पव॑तसे तापी, पयोष्णि, निविन्ध्या आदि नदियाँ निकली हे । सह्य पर्वतसे गोदावरी, भीमरथी, क्ृष्ण- 
वेणी आदि नदियाँ निकली है। मरूय पवेतसे कृतमाल, ताम्नरपर्णी आदि नदियाँ निकली हे। महेन्ध 
पर्वेतसे त्रिसामा, आयकुल्या, आदि नदियाँ निकली हैँ । शुक्तिमान्‌ पर्वेतसे त्रिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ 
निकली हू । । 

प्लक्षद्वी-इस द्वीपमें शान्तिमय, शिणिर, सुखद, आनन्द, शिव, क्षेमक, और धरव ये सात क्षेत्र 
है। तथा भोमेद्र, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सामक, सुमन और वैश्याज ये सात पर्वत है । अनुतप्ता, शिखी, 
विपाणा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और सुक्ृता, ये सात नदियाँ हें । 

शाल्मलिद्वीप-इस द्वीपमे झ्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत। मानस और सुप्रभ ये सात क्षेत्र 
हैं। कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, कड्धू, महिष और ककुझ ये सात पर्वत हैं । योनी, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, 
शुक्ला, विमभोचनी और निवृत्ति ये सात नदियाँ हें । 

कुशह्दीप-इस द्वीपमे उदभिद्‌, वेणुमत्‌, वरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर, और कपिल ये सात क्षेत्र 
है। विद्रुम, हेमशैल, द्यतिमान्‌, पुष्पवान्‌, कुशेशय, हयि और मन्दराचल ये सात पर्वत है । धृतपापा, शिवा, 
पवित्रा, समति, विद्युदभा, मही आदि सात नवियाँ है । 

क्रौउच द्वीप-इस द्वीपमे कुशल, मन्दक, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि ओर दुन्दुभि ये सात 
क्षेत्र हे। क्रोज्च, वामन, अन्धकारक, देवावृत, पुण्डरीकवान, दुन्दुभि और महाशैल ये सात पर्वत हे । 
गौरी, कुमुद्दती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और पुण्डरीका ये सात नदियाँ हा । 

शाक द्वीप-इस द्वीपमे जलूद, कुमार, सुकुमार, मनीचक, कुसुमोद, मौदाकि और महाद्व॒म 
ये सात क्षेत्र हें । उदयगिरि, जलाघर, वतक, श्याम अस्तगिरि, अड्चविकेय और, केसरी ये सात पर्वत हैं । 
सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती ये सात नदियाँ हो । 

पुष्कर द्वीप-इस द्वीपमे महावीर और धातकीखण्ड ये दो क्षत्रह । मानुसोत्तर पर्वत पुष्करद्वीप 
के बीचमे स्थित है । अन्य पर्वत तथा नदियाँ इस ट्वीपमे नही हेैं। 

भूगोलकी इन परम्पराओका तुलनात्मक अध्ययन हमे इस नतीजे पर पहुँचाता हैं कि आजसे दो 
ढाई हजार वर्ष पहिले भूगोल और लोक वर्णनकीकरीब करीब एक जंसी अनुश्रुतियाँ प्रचलित थी। जेन 
अनुश्नुतिको प्रकृत तत्त्वा्थंसूत्रके तृतीय और चतुथ अध्यायमे निवद्ध किया गया ह । छोकका पुरुषाकार वर्णन 
भी योगभाष्यमे पाया जाता है । अत ऐतिहासिक और उस समयकी साधनसामग्रीकी दृष्टिसे भारतीय 
परम्पराओका लोकवर्णन अपनी खास विशेषता रखता है । आजके उपलब्ध भूगोलमे प्राचीन स्थानोकी खोज 
करनेपर *बहुत कुछ तथ्य सामने आ सकता है । 

प्रस्तुतवत्ति-इस वृत्तिका नाम तत्त्वाथंवत्ति हैं जैसा कि स्वय श्रुतिसागरसूरिने ही प्रारम्भमे 
'लिखा-है वर्ष्य तत्त्वाथंवत्ति निजविभवतयाउ॒ह श्रतोदन्वदास्थ ।” अर्थात्‌ मैं श्र॒टसागर अपनी घक्तिके 
अनुसार तत्त्वाथंवृत्तिकों कहँगा । अध्यायोके अन्तमे आनेवाली पुष्पिकाओमे गओमे इसके तत्त्वाथंटीकायाम्‌ 


९४ तत्त्वाथ्थ वृत्ति-प्रस्तावना 


है. 


तात्पयंसज्ञाया तत्त्वार्थवत्तौ' ये दो प्रकारके उल्लेख मिलते हे। यद्यपि द्वितीय उल्लेखमे इसका तात्पये 
यह नाम सूचित किया गया है, परन्तु स्वय श्रुतसागरसूरिको तत्त्वाथंवृत्ति यही नाम प्रचारित करना 
इप्ट था। वे इस ग्रत्थके अन्तमे इसे तत्त्वार्थवत्ति ही लिखते हे । यथा-“एपा तत्त्वा्थवृत्ति य॑विचार्यते” 
आदि। तत्त्वार्थथीका यह एक साधारण नाम है, जो कदाचित्‌ प्रुष्पिकामें लिखा भी गया हो, पर प्रारम्भ 
इलोक और अन्तिम उपसहारवाक्यमे तत्वार्थवृत्ति' इन समुल्लेखोके वबलसे इसका तत्त्वाथवृत्ति' नाम ही 
फलित होता हें। 

* इस तत्त्वार्थवत्तिको श्रृतसागरसूरिने स्वतत्रवृत्तिके रूपमें बनाया हैँ। परन्तु ग्रन्थके पढ़ते ही 
यह भान होता है कि यह पृज्यपादक्ृत सर्वाथसिद्धिकी ही व्यास्या हैं। इसमे सर्वाथसिद्धि र्थसिद्धि ग्रन्थ तो प्राय. 
पूराका पूरा ही समा गया है। कही सर्वार्थसिद्धिकी पक्तियोको दो चार शब्द नए जोडकर अपना लिया, 
है, कही उनकी व्यास्या की है, कही विशेषार्थ दिया है और कही उसके पदोकी साथ्थकता दिखाई है । 
अत प्रस्तुतवृत्तिको सर्वाथसिद्धिकी अविकल व्याख्या तो नहीं कह सकते । हा, सर्वार्थसिद्धि को लग़ानेमे 


३ जम आरा की जय 


इससे सहायता पूरी पूरी मिल जाती हूं । 

श्रुतसागरसूरि अनेक भास्त्रोके पृण्डित ये। उनने स्वय ही अपना परिचय प्रथम अध्याय की पुष्पिका 
में दिया है। उसका भाव यह हँ-“अनवद्य गद्य पद्म विद्याके विनोदसे जिनकी मति पवित्र है, उन मतिसागर 
यत्राजकी प्रार्थनाकों पूरा करनेमें समर्थ, तक, व्याकरण, छन्द, अलरूद्धार साहित्यादिलज्ञास्त्रोमे जिनकी 
बंद्धि अत्यन्त तीक्षण हैं, देवेन्द्रकीति भट्टारकके प्रशिष्प और विद्यानन्दिदेवके शिष्य श्रुतसागरसूरिके द्वारा 
रचित तत्त्वार्थश्लोकवातिक राजवातिक सर्वाथसिद्धि न्यायकुमुदचन्द्र - प्रमेयकमलमात्तंण्ड प्रचण्ड-अष्ट- 
सहस्नी आदि ग्रन्थोके पाण्डित्यका प्रदर्शन करानेवाली तत्त्वा्थंटीकाका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ।” 


इन्होने अपने को स्‍स्वय कलिकालसवज्ञ, कलिकाल्गौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, ताकिका 
शिरोमणि, परमागमप्रवीण आदि विशेषणोसे भी अलक्कत किया है । 


इन्होने सर्वार्य सिद्धिके अभिप्रायके उद्घाटनका पूरा पूरा प्रयत्न किया है । सत्सख्यासूत्रमे 
सर्वार्थसिद्धिके सूत्रात्मक वाक्योकी उपपत्तिया इसका अच्छा उदाहरण है । जंसे-(१) सवर्थिसिद्धिमे 
क्षेत्रप्ररूपणा मे सयोगकेवलीका क्षेत्र लोकका असख्येय भाग असख्येय बहुभाग और सर्वछोक बताया है। 
इसका अभिप्राय इस प्रकार बताया हँ-'लोकका असस्येय भाग दण्ड कपाट समुद्घात की अपेक्षा है । 
सो कंसे ” यदि केवली कायोत्सगंसे स्थित हैँ तो दण्ड समुद्घातको प्रथम समयमे बारह अगुल प्रमाण सम- 
वत्त या मूलशरीर प्रमाण समवृत्त रूपसे करते हैँ | यदि बेठे हुए है तो शरीरसे तिगुना या वातवलयसे 
कम पूर्ण छीोक प्रमाण दण्ड समुद्धात करते हूँ । यदि पूर्वाभिमुख हे तो कपाट समुद्धातको उत्तर-दक्षिण 
एक धनुषप्रमाण प्रथम समयमे करते हे। यदि उत्तराभिमुख हे तो पूर्व-पश्चिम करते हे । इस प्रकार 
लोकका असख्या-तैकभाग होता हूँ । प्रतर अवस्थामे केवली तीन वातवरूयकम पूर्णलोककों निरन्तर 
आत्मप्रदेशोसे व्याप्त करते हें। अत लोकका असख्यात बहुभाग क्षेत्र हो जाता है । पूरण अवस्थामे सर्वे- 
लाक क्षेत्र हो जाता है । 

(२) वेदकसम्यक्त्वकी छचासठ सागर स्थिति-सौधर्मस्वर्गमे २? सागर, शुक्रस्वर्गमे १६ सागर, 
शतारमे १८ सागर, अष्टम ग्रेवेयकमे ३२० सागर, इस प्रकार छयासठ सागर हो जाते है । अथवा सौधमंमे 
दो वार उत्पन्न होनेपर ४ सागर, सनत्कुमारमे ७ सागर, ब्रह्म स्वगगंमे दस सागर, लान्तवमे १४ सागर, 
नवम ग्रेवेयकर्में ३१ सागर, इस प्रकार ६६ सागर स्थिति होती है । अन्तिम ग्रैवेयककी स्थितिमे मनृष्यायुओका 
जितना काल होगा उतना कम समझना चाहिये। न्‍ 

(३) सासादन सम्यरदृष्टिका लोकका देशोन ८ भाग या १२ भाग स्परशन-परस्थान विहारकी 
अपेक्षा सासाद्न सम्यस्दृष्टि देव नीचे तीसरे नरक तक जाते हे तथा ऊपर अच्युत स्वर्ग तक। सो नीचे 
दो राजू और ऊपर ६ राजू, इस प्रकार आठ राजू हो जाते है । छठवे नरकका सासादन मारणान्तिक समुद्घात 


आनननी। 


प्रस्तुतवृत्ति ब््‌ 


मध्यलोक तक ५ राजू और लोकान्तवर्ती वादरजरूकाय या वनस्पतिकायमे उत्पन्न होनेके कारण 3 राज 
इस प्रकार १२ राजू हो जाते है । कुछ प्रदेश सासादनके स्पर्णयोग्य नही होते अत देशोन समझ लेना चाहिए चाहिए। 

इस प्रकार समस्त सूत्रमे सर्वार्थसिद्धिके अभिप्रायकों खोलनेका पूर्ण प्रयत्त किया गया है । न केबल 
इसी सूत्रकों ही, किन्तु समग्र ग्रन्थ को ही लगानेका विद्वत्तापूर्ण प्रयास किया गया हैं । 

परन्तु णास्त्रसमुद्र इतना अगाघ और विविध भग तरगोसे युक्त हूँ कि उसमे कितना भी कुणल अवगाहक 
क्यो न हो चक्‍करमे आ ही जाता है । इसीलिए बड़े वडे आचार्योने अपने छद्मस्थज्ञान और चचल छायो- 
पृणमिक उपयोग पर विश्वास न करके स्वय लिख दिया हैं कि--“को न विमह्यति शास्त्रसमद्रे (! 
श्रनसागरसूरि भी उसके अपवाद नहीं है। यथा- ् 

(१) सर्वार्थं सिद्धिमिं द्रव्याश्नया निर्गणा गुणा ” (५४१) सूत्रकी व्याख्यासे निर्गण' इस विशेषण 
की साथ्थकता बताते हुए लिखाहँ कि-“निर्गुण इति विशेषण द्ृ्णुकादिनिवत्त्यर्यमू, तान्यपि हि वगरण- 
भूतपरमाणुद्रव्याश्याणि सृणवन्ति तु तस्मात्‌ निर्गुणा' इति विशद्येपणात्तानि निवर्तितानि भवन्ति |” 
अर्थात्‌ हथणुकादि स्कनन्‍्ध नैयायिको की दुष्टिसि परमोणुरूप कारणद्रव्यमे आश्रित होनेसे द्रव्याश्रित है 
और सूपादि गणवाले होनेसे गणवाले भी हँ अत इनमें भी उक्त गणका लक्षण अतिव्याप्त हो जायगा । 
इसलिए इनकी निव त्तिके लिए निर्गुणा ' यह विशेषण दिया गया हूँ । इसकी व्यास्या करते हुए श्ुतसागरसूरि 
लिखते हुँ कि--- 

“निर्गुणा. इति विज्येपण द्ृच्चणकव्यणुकादिस्कन्धनिषेधार्थम, तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते । 
कस्मात्‌ ” कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्षयत्वातु, तस्मात्‌ काखत्‌ निर्गुणा इति विशेषणात्‌ स्कन्धगुणा गृणा न 
भवन्ति पर्यायाश्रयत्वात्‌ ।'जर्थात्‌-निर्गणा ” यह विशेषण हृचणुक ज्यणकादि स्कन्धके निषेधके लिए है 
इसने स्कन्धम रहनेवाले गण गुण नहीं कहे जा सकते क्योकि वे कारणभूत परमाणुद्रव्यमे रहते हैं । इसलिए 
रकन्धके गृण गृण नहीं हो सकते क्योंकि वे पर्यायमे रहते हे । यह हेतुवाद बडा विचित्र है और जैन सि 
के प्रतिकूल भी। जैनसिद्धान्तमे र्पादि चाहे घटादिस्कन्धोम रहनेवाले हो या पुरंमाणुमें, सभी गुण 
पह जाते हैं । ये स्कन्धके गृणोकों गुण ही नहीं कहना चाहते वयोकि वे पर्यायाश्ित है ।! यदि वे यह कहते 


#चठ+१52१५१५७७ #७००४०-५, 


ए कारणपरमाणुओको छोडकर स्कन्धकी स्वतत्न सत्ता नहीं है और इसलिए स्कन्वाश्चित गुण स्वतत्र 
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ती कदाचित्‌ संगत भी था । पर इस कथनका भ्रकृत निर्गुण' पदकी सार्थकतासे कोई मेल नहीं बठता । 
से पसगतिके कारण आगेके शकासमाधानसे भी असगति हो गई है ।। यथा-सर्वार्थसिद्िसि है. हि- 
पटकी सस्यान-थाफार आदि पर्याएँ भी द्रव्याश्रवित हैं और स्वय गणरहित उन्‍हें भी गण कहना चाहिए । 
स्‍्मवा] समाधान यह कर दिया गया हूँ कि जो हमेशा द्रव्याश्वित हो, स्पादि गण सदा द्रव्याश्विन रहते; , 
जब कि घटफे सरधानादि सदा द्रब्याअ्ित नहीं है । इस शब्मन्समाधानया सर्वार्वनिद्धिक्ा पाठ बहई 
नेनू पर्याया लपि घटसस्यानादयों द्रव्याक्षया निर्गषार्व, तेषामपि गृणत्व ाप्नोति। द्वब्याक्षया 
इति यचचापक्‍्चित्य द्रव्पममाशित्य बतंन्ले, गुणा एलि विशेपषणात्‌ पर्यायाश्च निवविता ऋब्बन्ति, से हि 
पादाचिताा एति | 
एस शब्यसम्धधानछों खतमागर सरि एस रपमे उपस्धचित कारते है- 
नेय पटायिप्णयाल्षिता रन्थयवादइयों ये गणा बतंस्ते, तेपासत्ति सस्थानादीसा गूपत्दसारगरदशि 
अपशतपर्याए, यही घट ए्टादयोदपि उद्यापीर्यरपले | साध्यनाति भर्ता। थे नित्य द्ववद्यमा दि देती ह एप 


गंश अन्त ये पू पर्याशया धंधा अबस्लि, परयदारि गया सैशाचिन्णा कष्टाचिटमदा! शाइकर हाल 
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९६ तत्वाथथ वत्ति-प्रस्तावना 


दिति ।” अर्थात्‌-'हाथरहित अमूर्त आत्मा कैसे कर्म भ्रहण करता है इस शका का उत्तर हूँ जीव' पदका 
ग्रहण । प्राणघधारण और आयु सबधके कारण जीव बना हुआ आत्मा कर्म ग्रहण करता हूं, आयुसम्बन्धसे 
रहित होकर सिद्ध अवस्थामे नहीं। यहा श्रुतसागरसूरि नायुविरहात्‌' वाले अज्ञकों इस रुपमे लिखते हँ- 
“आयु सम्बन्धविरहे जीवस्यानाहारकत्वातू एकद्वित्रिसमयपर्यन्त कर्म नादत्ते जीव एक हो त्रीन्‌ वाश्वा- 
हारक इति वचनात्‌ ।” अर्थात्‌-आयुसम्बन्धके विना जीव अनाहारक रहता हैँ और बह एक दी तीन 
समय तक कर्मको ग्रहण नही करता क्योकि एक दो तीन समय तक अनाहारक रहता हँ ऐसा कथन है । 
यहा कमंग्रहणकी बात है, पर श्रुतसागरसूरि उसे नोकर्म ग्रहणरूप आहारमे लगा रहे हे, जिसका कि आयु- 
सम्बन्धविरहसे कोई मेल नहीं हैं। ससार अवस्थामे कभी भी जीव आयुसबंधसे बून्य नहीं होता। 
विग्रहगतिमें भी उसके आयुसबंध होता ही हूँ । 

(३) सर्वार्थसिद्धि (८२१)में ही 'स” शब्दकी सार्थकता इसलिए बताई गई हू कि इससे 
गुणगुणिवन्धकी निवृत्ति हो जाती हे। नैयायिकादि शुभ अशुभ क्रियाओसे आत्मामे ही अदृष्ट' नामके गुणकी 
उत्पत्ति मानते ह उसीसे आगे फल मिलता है । इसे ही बन्ध कहते हैँ । दूसरे गब्दोमे यही गणगणिवन्ध कह- 
लाता हू । आत्मा गुणीमे अदृष्ट नामके उसीके गृणका सम्बन्ध हो गया । इसका व्यास्यान श्रुतसागर- 
सूरि इस प्रकार करते हें- 


“तेन गुणगुणिवन्धो न भवति। यस्मिन्नेव प्रदेश जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदेशे केवलज्ञाना- 
दिक न भवति कितु अपरत्रापि प्रसरति ।” अर्थात्‌-इसलिए गुणगुणिवन्ध-गुणका गुणिके प्रदेशों तक 
सीमत रहना-नही होता । जिस प्रदेशमे जीव ; हैं उसी प्रदेशमे ही केवल ज्ञानादि नहीं रहते किन्तु वह 
अन्यत्र भी फैलता है । यहा, गृणगुणिवन्धका अनोखा ही अर्थ किया हे, और यह दिखानेका प्रयत्व किया ह 
कि गुणी चाहे अल्पदेशोमे रहे पर गूण उसके साथ बद्ध नहों है वह अन्यत्र भी जा सकता है । जो स्पष्ट त- 
सिद्धातसमथित नही है । 


(४) पृ० २७० प० ११ में एकेन्द्रिके भी असप्राप्तास॒पाटिका सहननका विधान किया हैं! 
(५) पृ० २७५ में सर्व मलप्रकृतियोके अनभागकों स्वमुखसे विपाक मानकर भी मतिज्ञाना- 
वरणका मतिज्ञानावरणरूप से ही विपाक होता है यह उत्तरप्रकृतिका दृष्टान्त उपस्थित किया गया हैं । 

(६) पृ० २८ १मे गुणस्थानोका वर्णन करते समय लिखा ह कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे सम्यदृष्टि 
गृणस्थानमे पहुँचनेवाला जीव प्रथमप्रथमोपशम सम्यक्त्वमे ही दर्शनमोहनीयकी तीन और अनन्तानुबन्धी चार 
नीय की केवल एक प्रकृति मिथ्यात्व और अनन्तानुबधी चार इस तरह पाच भ्रकृतियोके उपशमसे ही 
प्रथमोशम सम्यकत्व बताया गया है । सातका उपञण्म तो जिनके एकबार सम्यकत्व हो चुकता हं उतर 
जीवोके दुबारा प्रवमोशमके समय होता हँ । 

(७)  आदाननिक्षेपसमितिमे--मयूरपिच्छ के अभावमे वस्त्रादिके द्वारा प्रतिलिखवका विधान किया 
गया है, यह दिगम्वर परम्पराके अनुकूल नही है । ेल्‍ 

(८). सूत्र ८४७ मे द्रव्यलिगकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरसूरिने असमर्थ मुनियोको अपवाद- 

रूपसे वस्त्रादिग्नहण इन शब्दोंमे स्वीकार किया है--- 


“केचिदसमर्था महर्षय शीतकालादौ कम्बलशब्दवाच्य कौशेयादिक गहणन्ति, न तत्‌ प्रक्षाल्यन्ति, 
न ततृ सीव्यन्ति, न प्रयत्नादिक कुर्वन्ति, अपरकाले परिहरन्ति । केचिच्छरीरे उत्पन्नदोषा लज्जितत्वातू 
तथा कुर्वन्तीति व्यास्याना माराधनाभग्गवतीप्रोक्ताभि प्रायेण अपवादरूप ज्ञातव्यम्‌ । उत्सर्ग 'परवादयोर॒पवादी 
विधिवंलवान्‌' इत्युत्स्गेण तावदू यथोक्‍्तमाचेलक्य॑ प्रोक्तमस्ति, आर्यासमर्थदोषवच्छरीराद्यपेक्षया अपवादः 
व्याख्याने न दोष ।” के 


ल“ब़्ा 


न्न्जु 
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१३ अन्यथकार हट 


अर्थात्‌ भगवती आरावनाके अभिप्रायानुसार असमर्थ या दोषयूकक्‍त गरीरवाले साथु शीतकालूमे 
बरत्र ले लेते है, पर वे न तो उसे धोते हे न सीते ह॑ और न उसके लिए प्रयत्न ही करते हे, दूसरे समयमे 
उसे छोड देते हँ । उत्सगलिंग तो अचेलकता है .पर आर्या असमर्थ ओर दोषयुक्‍्त गरीरवालोकी 
अपेक्षा अपुवादलिगिमे भी दोप नहीं है । 

भगवती आराधना (गा० ४२१) की अपराजितसुरिक्ृत विजयोदया टीकामे कारणापेक्ष य॑ 
अपवादमार्ग स्वीकार किया गया हूं (( इसका कारण स्पष्ट ह कि अपराजितसूरि यापनीयसघके आचार्य 
थे और यापनीय आगमवाचनाओबको प्रमाण मानते थे । उन आमगमोमे आए हुए उल्लेखोके समन्वयके 
लिए अपराजितसूरिने यह व्यवस्था स्वीकार की है )) परन्तु श्रुतसागरसूरि तो कट्टर दिगम्वर थे, वे कैसे इस 
चक्‍करमे आ गये ” 


६-८न७4१३०५ फैलाने फट डी 


भाषा और शली-तत्त्वार्थवत्तिकी शैली सरल और सुबोध हैं । प्रत्येक स्थानमे नतन पर 
सुमिल जब्दोका प्रयोग दृष्टिगोचर होता है । सैद्धान्तिक बातोका खुलासा और दर्शनगुत्थियोके सुलडझानेका 
प्रयत्त स्थान स्थान पर किया गया है। भाषाके ऊपर तो श्रुतसागरसूरिका अद्भुत अधिकार हूं । 
जो क्रिया एक जगह प्रयुक्त है वही दूसरे वाक्यमे तहीं मिल सकती । प्रमाणोकों उद्धृत करनेमे तो इनके 
श्रुतसागरत्वका पूरा पूरा परिचय मिल जाता हू । इस वृत्ति में निम्नलिखित ग्रन्थोी और भ्रन्थकारोका 
उल्लेख नाम लेकर किया गया है। अनिदिष्टकत्‌ क गाथाएँ और इलोक भी इस वृत्तिमे पर्याप्त रूपमे 
सगृहीत हैं । इस व्‌त्तिमे उमास्वामी (उमास्वाति भी ) समन्तभद्ग पूज्यपाद अकलकदेव विद्यानन्दि प्रभाचन्द्र 
ने मिचन्द्रदेव योगीदख्धदेव मतिसागर देवेन्द्रकी तिभद्वा रक आदि ग्रन्थकारोके तथा सर्वार्थसिद्धि राजवातिक 
अप्टसहली भगवतीआराधना सस्क्ृतमहापुराणपजिका प्रमेयकमलमातेण्ड न्यायकुमुदचन्द्र आदि अ्रन्थोके 
नामोल्लेख है। इनके अतिरिक्त सोमदेवके यशस्तिलुकचम्पू आभाधरके प्रतिष्ठापाठ वर्सुनन्दिश्नावकाचार 
आत्मानुशासन आदिपुराण त्रिलोकसार पचास्तिकाय प्रवचनसार नियमसार पचसग्रह प्रमेयकमलमार्तंण्ट 
वारसअणृवेक्ता परमात्मप्रकाश आराधनासार गोम्मटसार बृहत्स्वय भूस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रतभक्ति 
पृ रुपार्थंसिद्धयूपाय नीतिसार द्रव्यसग्रह कातन्त्रसूत्र सिद्धभक्ति हरिवशपुराण पड़दर्शनसमुच्चय पाणिनिसूत्र 
इष्टोपदेश न्यायसग्रह ज्ञानार्णव” अष्टागहदय द्वा्तरिशद्हात्रिणतिका जाकटायनव्याकरण तत्त्वसार सागार- 
चर्मामृत आदि ग्रथोके श्लोक गाथा आदि उद्धत किये गये हें । 
इस प्रकार यह व॒त्ति अतिशयपाण्डित्यपूर्ण और प्रमाणसग्रह्ा है । श्रुत्सागरसूरिने इसे सर्वोपयोगी 
वनानका पूरा पूरा प्रयत्न किया हैं। ५३४ ् 


ब्का 


अ्न्यथकार 


इस विभागमे सूत्रकार उमास्वामी और वृत्तिकारके समय आदिका परिचय कराना अवसरप्राप्त 
है| पत्रकार उमास्वामीके सबंधमे अनेक विवाद हे--वे किस आम्तायके थे ? क्‍या तत्त्वाय॑भाष्यके 
अन्तस पाई जानेवाली प्रणस्ति उनकी लिखी क्या तत्त्वार्थभाष्य स्वोपन्न नहीं है ? मूल्ठ सूत्र 
गठ कोच हूँ ? थे कब हुए थे ? आदि। इस सबंधमे/ओऔमान्‌ प० सुखछालजीने अपने तत्त्वार्थव्त्रक्ी 
#स्तावनाम पर्याप्त विवेचन किया है और उमास्वामीको ब्वे० परम्पराका बताया है, तत्त्वार्थभाष्य स्वी- 
नें है आर उसकी प्रणस्तिमे सन्देह करनेका कोई कारण नहीं हैँ / इनने उम्रास्वामीके समयकी 
वधि विकरेमदी दसरोसे पाचवी सदी तक निर्धारित की है। कर 

हि न 

ली प० नाथूरामजी प्रेमीने भारतीय विद्याके सिधी स्मति अकमे ' उमास्वातिजञा तत्त्वांनच्रत जौर 
उनकी सम्प्रदाय” शीर्षक केखमे उमास्वातिकों यापनीय सघका जाचार्य सिद्ध किया है। इसझे प्रमागस उनद 
भतुरक नगरतालुके ४६ नण्के शिलालेखमे आया हआ यह इलोक उदघृत जिया 


९८ तत्त्वार्थ वृत्ति -प्रस्तावना 


“तत्त्वाथथश्त्रकर्तारसू उमास्वासिमुनीरवरम्‌ । 
श्षतिकेवलिदेशीय वन्दे5ह गुणसन्दिरस्‌ ॥। 

इस इलोकमे उमास्वामीकों “श्रुतकेवलिदेशीय' विशेषण दिया है और यही विशेषण यापनीय- 
संघाग्रणी जाकटायन आचार्यको भी लगाया जाता हैें। अत उमास्वामी यापनीयसघकी परम्परामे हुए 
है । इधर प० जूगलकिशोरजी मुस्तार उमास्वामीको दिगम्बर परम्पराका स्वीकार करते ह॑ तथा भाष्यफो 
स्वोपञ्ञ नहीं मानते। यद्यपि यह भाष्य अकलकदेवसे पुराना हे क्योकि इनने राजवातिकमे. भाष्युगूत 
कारिकाएँ उद्धृत की है और भाष्यमान्य सूत्रपाठकी आलोचना की हैँ तथा भाष्यकी पक्तियोकों वाविक 
भी बनाया हें | 

इस तरह तत्त्वार्यसूत्र, भाष्य और उमास्वामीके सबधके अनेक विवाद है जो गहरी छानवीन 
और स्थिर गवेषणाकी अपेक्षा रखते है । मेने जो सामग्री इकटठी की है वह इस अवस्थामे नहीं हें 
कि उससे कुछ निश्चित परिणाम निकाला जा सके। अत तत्त्वा्थवातिककी प्रस्तावनाके लिए यह ॒विपय 
स्थगित कर रहा हूँ । 

व्‌ त्तिकर्ता श्रृसागरसूरि वि० १६वीं शताव्दीके विद्वान्‌ हैं ! इनके समय आदिके सम्बन्धमे श्रीमान्‌ 
प्रेमीजीने जन साहित्य और इतिहासमें सागोपाग विवेचन किया हे। उनका वह लेख यहा साभार 
उद्धृत किया जाता हँ। 

| श्रवसा गरसूरि 

ये मूलसघ, सरस्वतीगच्छ, वलात्कारगणमे हुए हँ और इनके गृरुका नाम विद्यानन्दि था । विद्यानर्दि- 
देवेन्द्रकी तिके और देवेन्द्रकीति पद्मनन्दिकेऋ शिष्य और उत्तराधिकारी थे। विद्यानन्दिकि बाद मल्लिभूषण 
और उनके वाद लद्ष्मीचन्र भट्टारक-पदपर आसीन हुए थे । श्रुतसागर शायद गद्दीपर बैठे ही नही, फिर भी 
वे भारी विद्वान थे । मल्लिभूषणको उन्होने अपना गुरुभाई लिखा हें। 

विद्यानन्दिका भट्टारक-पद्ट गृजरातमे ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहा पर था, इसका उत्लस 
नहीं मिला$। 

श्रतसागरके भी अनेक थिप्य होगे, जिनमे एक शिष्य श्रीचन्र ये जिनकी बनाई हुईं वेराग्य- 
मणिमाला उपलब्ध है । आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि ग्रन्थोके कर्ता ब्रह्म नेमिदत्तने भी जो मल्लि- 
भूषणके शिप्य थे-श्रुतसागरकों गृरुभावसे स्मरण (किया है और मल्लिभूषणकी वही गुर्परपम्परा दी 
है जो श्रुतसागरके ग्रन्थोमें मिलती है । उन्होने सिहेनन्दिका भी उल्लेख किया हूँ जो मालवाकी गद्ीके 
भट्टारवा थे और जिनकी प्रार्थनासे श्रुतसागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी। 

भुतसागरने अपनेकों कलिकालसवबंज, कलिकालगौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, व्याकरणकमल- 
मार्तण्दड, ताकिकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहामहावादिविजेता आदि विशेपणोंसे अलक्षत 
क्या हैं | ये विशेपण उनकी अहम्मन्यताकों सूत्र अच्छी तरह प्रकट करते हे । 

(ये फ़र तो थे ही असहिप्ण भी बहत ज्यादा थे। अन्य मतोका सण्डन और विरोध तो औरोने 
भी किया है परन्तु इन्होंने तो सण्दनके साथ बुरी तरह गालिया भी दी है । सबसे ज्यादा आक- 
! मण उन्होंने मृतिपजा ने करनेवाले छोकागच्छ (टढियो)पर किया हू । ) 

ह अधिकतर टीकाग्रन्व ही श्रुतसागरने रे हें, परन्तु उन टीकाओमे मूल ग्रस्थकताके अभिप्रायोती 
पिक्ला उन्‍होंने अपने अभिप्रायोकों ही प्रधानता दी # । दर्भनपाहुटकी २४वीं गराथाकी टीकामे उर्हींति 


,-कान्‍म«्के ?का+# 3“ पक पय५-ए८००/२५++- का... ध्यध्करपाकी हमने 
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है... ॥ उस ले कल नी कर “मलिक किन वध दी पक गिर कपल जे 

“ थे पतनल्ि याते मालम होते मिनके विषय में कटा णाता ई कि गिरिनार पर सरखती नी से उन्होंने 

कह दिया था कि दिगसयर पन्‍्य ही सना £ै। इन्हीं की एक सिष्य शाखा में सम्दकीति, विजयकीर्ति और शुनवस्ध 
को एएपका पे वग 


५ इनाडी गंदी यूहल में थी। दाग दानयार मा अकचस्ट्र' प० ३७१। 


छ्+ 
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जो अपवाद- वेषकी व्याख्या की है, वह यही बतलाती हे | वे कहते हँ कि दिंगम्बर मुनि चयकि समय 
चटाई आदिसे अपने नग्नत्वको ढाक लेता है । परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय है, मूलका नहीं। 
इसी तरह तत्त्वार्थटीका (सयमश्रुतप्रतिसेवनादि सूत्रकी टीका) में जो द्रव्यलिगी मूनिको कम्बलादि ग्रहणका 
विधान किया हैँ वह भी उन्हींका अभिप्राय हें, मूल ग्रन्थकर्ताका नही। 

श्रतसागरके प्रस्थ- 

(१) यशस्तिलकचर्द्रिका-आचार्य सोमदेवके प्रसिद्ध यश्स्तिलक चम्पूकी यह टीका हैं ओर 
निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामे प्रकाशित हो चुकी है। यह अपूर्ण हैं । पाचवे आज्वासके थोडेसे अशकी 
टीका नही है । जान पडता है, यहीं उनकी अन्तिम रचना हँ । इसकी प्रतियाँ अन्य अनेक भण्डारोमे 
उपलब्ध हैं, परन्तु सभी अपूर्ण हें। । 

(२) तत्वार्थवृत्ति-यह श्रुतसागरदीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी एक प्रति बम्बईके 
एं० पन्नालाल सरस्वतीभवनमे मौजूद है जो वि० स० १८४२ की लिखी हुई है | इलोकसस्या नो हजार 
हैं । इसकी एक भाषावचनिका भी हो चूकी हें । 

(३) तत्त्वत्रयप्रकाशिका-श्री शुभचन्द्राचायंके ज्ञानाणंव या योगप्रदीपके अन्तर्गत जो गद्यभाग 
है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थसग्रहमे हैं । * 

(४) जिनसहस्ननामटीका-यह प० आशाधरकृंत सहस्ननामकी विस्तृत टीका हे। इसकी भी 
एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसग्रहमे है । प० आशाधुरने अपने सहख्ननामकी स्वयं भी एक टीका लिखी 
हैँ जो उपलब्ध हूँ । 


शत 


(५) ओदाये चिन्तामणि-यह प्राकृतव्याकरण हे और हेमचरद्र तथा तिविक्रमके व्याकरणोसे 
वडा हूं । इसकी प्रति बम्बईके ऐ० पत्मनाछाल सरस्वतीभवनमे हे (४६८ क), जिसकी पत्रसख्या ५६ 
है । यह स्वोपजवृत्तियक्त हे । 

(६) महाभिषेक टीका-प० आशाधरके नित्यमहोद्योतकी यह दीका है। यह उस समय बनाई 
गई हैँ जबकि श्रुतसागर देशन्नती या ब्रह्मचारी थे। 


(७) ब्रतकथाकोश-इसमे आकाशपञण्चमी, मुकुटसप्तमी, चन्दनषष्ठी, अष्टाक्लिका आदि ब्तों 
की कथाये हें। इसकी भी एक प्रति वम्बईके सरस्वतीक्षवनमे है. और यह भी उनकी देगब्रती या 
त्रह्मचारी अवस्थाकी रचना हूँ। 

(८) श्रुतस्कन्धपुजा-यह छोटीसी नौ पत्रोकी पुस्तक हैँ । इसकी भी एक प्रति बवईके सरस्वती- 
भवनमे हैं । 

इसके सिवाय श्रुतसागरके और भी कई म्रन्थोके# नाम ग्रन्थसूचियोमे मिलते हँ। परन्तु उनके 
विपयमे जबतक वे देख न लिये जाये, निश्चय पूवेक कुछ नहीं कहा जा सकता। 

समय घिचार-- हु 

इन्होने अपने किसी भी ग्रन्थमे रचनाका समय नहीं दया हे परन्तु यह प्राय निश्चित है कि 

य॑ विक्रमकी १६वीं शताब्दीमे हुए हे । क्योकि-- 








/ प० परमानन्दजी ने अपने लेख मे सिद्धभक्ति टीफा सिद्धचक्राष्टझ पूजा टीका श्रीपाल्चरित यज्ोवर 


चरित अन्यों के भी नाम ठिए हैं। इन्होंने ब्रतकथाकोग् के अन्तर्गत २४७ कथाओं दो खतन्त्र ग्न्‍्व मानकर घनन्‍्य सख्या 
३६ कर दी है। इसका कारण बनाया है कि-चू कि सिन्‍त सिन्‍न कथाए भिन्‍न भिन्न व्यक्तियों के छिए विभिन्न व्यक्तियों के 
अनुरोध से बनाई है अत वे सब सतन्त्र अन्य है। यथा पत्यविधान जत कथा इंटर के राठ र वशी राजा भानुभूषति ( समय 
बि० स० १५५२ के बाद ) के राज्य काल में मलिभूष्ण शुरु के उपदेश से रची गई है । 


१७० तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


१-महाभिषेककी टीकाकी जिस प्रतिकी प्रणस्ति आगे दी गई हूँ वह विक्रम सवत्‌ १५८०वीं 
लिखी हुई हँ और वह भट्टारक मल्लिभपणके उत्तराबिकारी लक्ष्मीचद्धके भिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसाग्रफे 
पढनेंके लिये दान की गई हैँ और इन लदक्ष्मीचद्धका उत्लेस श्रुतसागरने रबय अपने टीकाग्रन्थोर्में कई 
जगह किया हूँ। 

२-नत्र० नेमिदत्तने श्रीपाल्चरित्रकी रचना वि० स० १५८५मे की थी और वे मल्लिभूपणके 
शिष्य ये। आराधनाकथाकोशकी प्रशस्तिमे उन्होंने मल्लिभूषणका +गृरुस्पमं उल्देय किया है और साथही 
श्रतसागरका भी जयकार+# किया हूँ, अर्थात्‌ कथाकोशकी रचनाके समय शक्षुतसागर मौजूद थे । 

३-स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी स० १९५४में लिखी गई ग्रन्थसूचीमे श्रुतसागरका समय वि० 
स॒० १५५० लिखा हुआ हूं 

४-पटप्राभतटीकामे लोकागच्छपर तीन्र आक्रमण किये गये है औरयह गचन्‍्छ बि० स० १५३० 
के लगभग स्थापित हआ था। अतएवं उससे ये कुछ समय पीछे ही हए होगे। सम्भव है, ये लोका- 
शाहके समकालीन ही हो ।$ 
| ग्रन्थप्रश स्तियाँ---- 


(१) श्री विद्यानन्दिग रोर्द ठिगुरोः पादपद्धूजभमरः 
श्री शुतसागर इति देशब्रती तिलकष्टीकते स्मेदम्‌ ॥ 
इति अह्मभीभतसागर कृता महाभिषेकः टीफा समाप्ता । 

(२) सबत्‌ १५५२ वर्ष चंत्रमासे शुक्लपक्षे पञुचम्या तिथी रबी श्रीभादिशिनचैत्यालय श्रीमूलसघे 
सरस्वतीगच्छे बलत्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यानवये भट्टारकश्रोपद्मनन्दिदेवास्तत्पटट भद्दारकश्रीदेवेन्द्रकीति- 
देवाल्तत्पटट. भट्टारकश्रीविद्यानन्दिदेवास्तत्पट्ट भट्टारकश्रीमल्लिभूषणदेवास्तत्पट्ट भट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्र 
देवास्तेषा शिष्यवरग्रह्मभीज्ञानसागरपठनार्थ आर्याश्रीविभलचेली भट्टारकश्रीलक्ष्मोचन्द्रदीक्षिता विनयश्रिया 
स्वय लिखित्वा प्रदत्त महाभिष कभाष्यस्‌ । शुभ भवत्‌ । कल्याण भूयात्‌ श्रोरस्त ॥ 

“आशाध रक्षतमहाशिषेककी टोका*+ 
(३) इति श्रीपच्मनन्दि-देवेद्रकीति-विद्यानन्दि-मल्लिनपणाम्नायेन भट्टारकशीसल्लिभपणगरुपरमा- 
भीष्टा्‌ रुक्तत्रा गुजेररदेशसिहासनस्थभट्टारकश्रीलक्ष्मी चन्द्रकाभिसतेन सालवदेशभट्टारकश्रीसिहनन्दिप्रार्थनया 
यतिश्री सिद्धान्ततागरव्यास्याकृतिनिसित नवनवतिमहावादिस्थाउादलब्धविजयेन तकं-व्याकर णछन्दोलकार- 
सिद्धान्तसाहित्यादिशास्त्रनिपुणमतिना व्याकरणाद्यनेकशास्त्रचु ज्चुना सुरिश्रीक्षुतससागरेण विरचिताया यश्ष- 
स्तिलकचन्द्रिकाभिधानाया यश्योधरमहाराजचरितचस्पूमहाकाव्यटीकाया यश्योधरमहाराजराजलक्ष्मीविनोदवर्णे- 
न नाम तृतीयाइवासचन्द्रिका परिसमाप्ता । 


-यशस्तिलूकदीका 





प श्री भट्टारक्‌ मल्लिभूषणशुरुभू यात्सता अर्मणे ६ ॥| 

+ जीयान्‍्मे सूरिवर्यो जतिनिचयलसत्पुण्यपण्य श्रुताव्धि ॥७१॥ 

५ प० परमानन्दजी शाल्ली सरसावा ने अपने 'बद्यशुत सागर और उनका सादित्य लेस मे लिखा हैँ कि--भद्वदा- 
रक विद्यानन्दी के 4० स० १४९९ से वि० १५२३ तक के ऐसे मूर्ति लेख पाए जाते हैं जिनकी प्रति ठाएँ विद्यानन्दी ने स्वृय 
की हैं अथवा जिनमे आ० विद्यानन्दी के उपदेश से प्रतिष्ठित होंने का समुल्लेस पाया जाता है । आदि । श्रीमान प्रेमीजी की 
सूचनानुसार मैंने मूर्ति लेखों की खोज की तो नाहरजी कृत जैनलेखप्तमह लेस नं० ५८० में सवत्‌ १५१३ में विद्यानन्दि : 
भट॒थारक का उल्लेख है तथा लेख न० २८६ में सवत्‌ १५३५ में विद्यानन्दि गुरु का उब्लेख है। इसी तरह दानवार 
माणिकचन्द पुस्तक ए० ४ पर एक धातु की प्रतिम। का लेख स० १४२९ का हे जिसमें विद्यानन्दि शुरु का उद्लेख है | यदि 
यह सव॒त्‌ ठीक है तो भट॒थारक विद्यानन्दि का समय १४२९ से १५३४ तक मानना होगा और इनके शिष्य श्ुत सागर को 
समय भी १६ वी सदी ) 

* स्त्र० सेठ माणिकचन्द्रजी ज॑,हरी के भण्डार की प्रति । 


श्रुतसाग र सूरि ६०१ 


(४) श्रीपअनन्दिपरभात्मपरः पवित्रो देवेसद्रकीत्तिरथ साधुजनाभिवन्ध: । 
विद्यादिनन्दिवरसू रिस्नल्यवोषः श्रीमल्लिभूषण इतो5स्घु च मज्जुल से ॥ 
अदः पदटे भट्टा।दिकमतघदाकट्टनपदु- | 
घठद्धसंव्याप्तः स्फुटपरमभट्टारकपदः । 
प्रभापञअज; सयहिजितवरवीरस्सरनरः 
सुधीलंक्ष्मी चन्द्रन्‍्चरणचतुरोड्सो विजयते ॥॥ २ ॥। * 
आलम्बन सुविदुषा हृदयाम्बु जानामानन्दन सुनिजनस्य विसुक्तिसेतो* । 
सदठीकनं विविधश्ञास्त्रविचारचारचेत३चमत्कृत्कृत श्रुतसागरेण ॥ ४ ॥ 
श्र्‌तसागरक्ृतिवरवचनासृतवानमत्र येविहितस्‌ । 
जन्मजरामरणहर निरन्तर ते; शिव लव्धम्‌ ॥ ५ ॥; 
अस्ति स्वस्ति समत्तसड्घतिलक श्रीमूलसड्धोडनघ 
वृत्त यत्र मुमुक्षुव्गंशिवद ससेबितं साधुभि । 
विद्यानन्दिगुरुस्त्विहास्ति गुणवद्गच्छे गिर; साम्प्रत 
मु तच्छिष्यश्रुततागरेण रचिता ठीका चिर नन्दतु ॥ ६॥। 
इति सुूरिश्रोश्ुतसागरविरचिताया जिननामसहल्नटीकायास्‌ तकृच्छतविवरणों नाम दशमो<्ध्याय:ः 
॥ १० ॥ श्रीविद्यानन्दिगुरुध्यो नम; । , 
६ “-जिनसहल्ननासटीका 
(५) आचाय रिह शुद्धतत््वमतिधि) श्रीसहनस्था ह्ूयेः 
सम्प्राथ्ये भुतसागर कृतिवर भाष्य शुभ कारितस्‌ । 
गद्याना गुणवत्त्रिय विनयतो ज्ञानायंवस्थान्तरे 
विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादभेय सुखम्‌ ॥। 
इति श्री ज्ञानाणंवस्थितगग्यटीका तत्वव्ययप्रकाशिका समाप्ता। 
“तत्त्वन्नयग्रका शिका 
(६). इत्युभयभाषाकावचकऋर्दातव्य(कंरणकमलमार्ण्डतशककशिरोसणि-परसागम्रप्रवीण-सू रिश्रीदेन्द्रकी ति- 
प्रशिष्यधुमुक्षुविद्यानन्दिभट्वा रकान्तेवासिभ्नीमुलसघपरमात्मविदुष ( ? ) सुरिश्रीक्ष न्‍लगरविरचिते औदाये- 
चिन्तामणिनामिनि स्वोपन्नदृत्तिनि प्राकृतव्याकरणे सम्क्ताव्यपनिरूपणों नाम हितीयोड्याय । 
“ओदाय चिन्तामणि 
(७) सुदेवेन्द्रकीतिश्च विद्यादिन्दी गरीयान्‌ गुस्म5हंदादिप्रवन्दी । 
- तयोविद्धि मां मूलसडघे कुमार श्रतस्कन्धमीडे त्रिकोकंकसारम्‌ ॥॥ 
सम्पक्त्वचुरत्व सकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ । 
श्रुतसागरमेत भजत सरेत निखिलजने परितः शरणस्‌ ॥। 
इति श्रुतस्कन्वपुजाबिधि; । 
इसतरह ग्रन्थ और ग्रन्थकारके सथ्वन्ध में उपलब्ध सामग्रीके अनुसार कुछ विचार सिखकर इस 
अस्तावताकों यही समाप्त किया जाता है । तत्वार्थसूत्र सम्बन्धी अन्य मदह्दोपर तत्त्वाथेवातिककी पस्तावनामे 
प्रकाश डालनका विचार हे । 


६4 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी है 
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तत्तवाथवृ 


चाज्पू कक 


“तच्चाथसत्रकर्तारस उमास्वातिमुनीश्वस्स | 
श्र॒ुतकेवलिदेशीयं वन्दे5ह॑गरुणमन्दिरम्‌ ॥॥!! 
-नगरताल्छुक-शिलालेख न० ४६ 
“अ्रतसागरकृतिवरवचनासतपानमत्र येविंहितस्‌ | 
जन्मजरामरणहरं निरन्तर तेः शिव लब्घम्‌ ॥! 
-“जिनसहखस्नरनामटीका 


श्रीमदुमास्वामिविरचितरय 
तत्तार्थसृत्रस्थ 
श्रीश्नतसागरतरिरचिता 


तत्त्वार्थवृत्ति; 





[ प्रथमी5ध्यायं; | 


सिद्धोमास्वामिपृज्यं जिनवरवृषभ॑ वीरमुत्तीरमाएं 
_ श्रीमन्त पृज्यपादं गुणनिधिमधियन्‌ सत्रभाचन्द्रमिन्द्रपू । । 
श्रीविद्यानन्धधीशं गतमछमकलऊझ्ञार्यमानस्य रणस्य॑ 
वक्ष्ये तत्त्वाथवृत्ति निजविभवतया5हं श्रुतोदन्बदाख्यः ॥ १ ॥ 
अथ श्रीमदुमास्वामिभद्टारकः कलिकाल्गणधरदेवो महामुनिमण्डलीसंसेवित- ५ 
पादपद्मः कस्मिश्विदाश्रसपदे सुस्थितः सनोवाक्तायसरछतया वोचंयमो5पि निजसूत्त्यो 
साक्षान्मोक्षमार्ग कथयज्निव सर्वग्राणिहितोपदेशैककार्य: समायेजनसमाश्रितः निंगरेन्‍्था- 
वार्यवर्यं: अतिनिकटीभमवत्परमनिवोणेनासजन्नसव्येन  हेयाकनाम्ना भव्यवरपुण्डरीकेण 
सम्प्रष्ट: 'भंगवन्‌ , किमात्मने हितम्‌ ९! इति । भगवानपि तत्मश्नवशात्‌ 'सस्यग्दशेनज्नान- 
चारित्रलक्षणोपलक्षितसन्मार्गसस्पाप्यो मोक्षो हित: इति प्रतिपादयितुकास इष्टदेवता- 
विशेष न्सस्करोति- ह 
मोक्षमार्गस्थ नेतार॑ भेत्तारं कमेमूभुताम । 
ज्ञातारं विशवततक्त्वानां वनन्‍्दे तहणलच्घघे ॥ १॥ 


वन्दे नमस्करोमि। कः ९ कतोहमुसास्वामिनासाचाये: स्रव्यजीवविश्रासस्थानप्राय: । 
किसथे बन्दे ? तद्शुणलूब्घये। तस्थ भगवतः स्वेज्ञवीतरागस्य शुणास्तद्‌गुणा:, तेषां 
'लब्धि: प्राप्तिः तदगुणलूब्धिः, तस्ये तद्गुणछब्घये । के तस्य शुणा:” इति प्रश्ने भगवद- 
शुणत्रयगणितं विशेषणन्रयमाह। कथस्भूतं स्वेज्ञवीतरागम्‌ ? सोक्षमार्गेस्य नेतारम्‌ । मोक्ष: 


संवंकमविश्रयोगलक्षण:, तस्य सार्ग: सम्यग्दशेनज्ञानचारित्ररुक्षणो वक्ष्यमाणो मोक्षमार्ग:, 


४० 


नश्चि््कै 


५ 


“बे 








$ श्रुतसागरः। २ मौनवानपि । ३-जनमाश्रि-ब० | ४ निग्र-ता० | ५ द्देयाक-तर० | 
देयायिक-आ० | एतत्नामा श्रावकः | ६ भगवज्नत्र कि-च० | 


१० 


१० 


तत्त्वाथबृत्तो 


तस्य नेतारँ प्रापक॑ नायकम्‌) पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? भेत्तारं चूर्णकतोरं मूलादुन्मूलक- 
सित्यर्थ:। केपाम्‌ ? कर्मभूश्वताम्‌। कमोणि ज्ञानावरणादीनि, तान्येव भूश्वतः प्बेताः 
कमभूख्तः, तेषां कमभूश्तां कर्मेंगिरीणाम्‌ । भूयोउपि“किंठिशिप्टम्‌ ? ज्ञातारं सम्यक्‌ 
स्वरूपज्ञायकम्‌ | केषाम्‌ ? विश्वतत्त्वानाम्‌ , विश्वानि समस्तानि तानि च॑ तानि तत्त्वानि 
विश्वतत्त्वानि, तेपां विश्वतत्त्वानामू। अन्राय भाव:-सर्वज्ञवीतरागशव्दो<्ध्याहरेण 
लब्घ;, . तस्यानन्तगुणंस्थासाधारणगुणा. भुख्यस्वेन मोक्षमार्गनेतृत्व-कर्म मू भू द्वेत॒त्व- 
विश्वतत्त्वज्ञादृ्वलक्षणास्॒य:, तत्माप्तये इत्यथे: । 
अथ ह्याकः प्राह-यदच्यात्मने हितों मोक्ष:, कि» तहि तस्य स्वरूपम्‌ ? तसय शव 
सोक्षस्य आप्तेरुपायः कः ? भगवानाह-- सोक्षस्येद स्वरूपम । इद किमू ? जीवस्य 
समस्तकर्ममलकलड्डरहितत्वम्‌ू , अशरीरत्वप्‌ ; अचिन्तनीयनेसर्गिकज्ञानादिशु णसहिता- 
व्यावाधसोख्यम्‌ , इंटशमात्यन्तिकमबस्थान्तरं सोक्ष उच्यते । स तु मोक्षोउतीव परोक्ष. 
छद्म॒स्थानां प्रवादिनाम्‌ । ते तु तीर्थकरम्मन्यास्तीथंकरमसात्मानं मन्यन्ते न तु ते तीर्थंकराः 


परस्परविरुद्धाथीसिधायित्वात्‌, तेषां वांच: सोक्षरवरूप॑ न स्पृशन्ति । कस्मात्‌ ? 
युक्त्याक्षासनिवन्धना यस्मात्‌ । कश्मायुक्त्यासासनिवन्धनास्तद्वाच: ९ 
( 


आप ष्टै नि # छ ८5 ८७ ४४ के... ० &"< 
यतः केचित्‌ चेतन्य पुरुपस्थ रवरूपमिति परिकल्प्रयन्ति । तश्नेतेन्य॑ ज्ेयाकारपरि- 


च्छेदपराड्समुखम्‌ । तच्चंतन्यं विद्यमानमप्यविद्यमानम्‌। किवत्‌ ? खरविपाणवत्त्‌। कस्मातू ? 
वनियकारत्वात्‌ । कोष्थे, ? स्वरूपव्यवसायलक्षणाकारशून्यत्वात। - है यह 


| 


- क्रेचिन्न पुरुषस्य बुद्ध्यादिवेशेषिकगुणोच्छेदी मोक्ष इति परिकंल्पयन्ति । तद॒पि 


परिकल्पनं मिथ्यैव । कस्मात्‌ ? विशेपलक्षणशून्यस्य बस्तुनोउवस्तुत्वात्‌ू। . - 


-३ च तस्वानि आ० | २-णस्य गुणा ता०। ३ द्ैयायकः आ०, ब० | देवायानामक 


वं० | द्वैपायक, दु०। ४ यथात्म-द०। ७स भग-आ०; ब०| ६-य स्वामाविकनैं-व० । 


“य नैे-द० | ७ मीक्षं स्व-ता० | « साख्याः । “चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपमिति”-योगभा० 
4।९ | “तदा द्रष्टः स्वरूपेडवस्थानम” -योगसू० १॥३६। ५९ 'तावेतौ भोगापवर्गी बुद्धिकतो 
बुद्धावेव वर्तमानौं ऋथ पुरुषे व्यपदिश्येते इति ? -यथा विजयः पराजयो वा योदूधृषु वर्तमानः 
स्वामिनि व्यपदिश्यते स इति तस्य, फलस्य भोक्तेति, एवं बन्धमोक्तौ बुद्धावेव वर्तमानो 
पुरुषे व्यपदिहियेते, स हि. तस्य फलस्य भोक्तेति, , बुद्धेरेव पुरुषार्थापरिसमाप्तिबन्धः तदथावसायों मोक्ष 
ड6ति । एतेन अहणधारणोहापोहतत्वज्ञानामिनिवेशा बुद्धों बतमानाः पुरुषेड्ध्यारोपितसद्भधावाः ,स 
हि तत्फलस्य भोक्तेति.॥?-योगभा० १4५4 । १० वेशेषिकाः । “नकानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छि 
त्तिर्मान्ञः ॥-प्रश० व्यो० ए० ६३८ । “आत्यन्तिकी दु खब्याद्वत्तिरपवर्मों न सावधिका द्विंविधदु'खा- 
वृमशिना सर्वनाग्ना सर्वेषामात्मगुणाना दुःखावमशाद्‌ अत्यन्तग्रहणेन च सर्वात्मना तहियोगामिधानात्‌ | 
नवानामात्मगुणाना बुद्धिसुखदु-खेच्छाद्वेषप्रयल्नधर्मा धर्मसस्काराणा निमृत्णेच्छेदोडपवर्ग इत्युक्तं भवति। - 


करना मामन पंकमा 


, यावदात्मगुणा: सर्च नोच्छिन्षा वासनादय । तावदात्मन्तिकी दु खब्यावृत्तिनावकल्प्यते ||?-न्यायमं० | 


छू० 3०८ | 


|| | ड़ हि ] 
की ४; मा + ह ह। )3४8 # 


जि 


४ प्रथमो5ध्यायः 


न्फफ 


. , केचित्तु, आत्मनिवोणं प्रेदीपनिवोणंकल्पं, परिकल्पयन्ति । तैरांत्मनिंवीणस्य 
खरविषाणकल्पनासह॒शी परिकल्पना स्वयमाहत्य॑ समर्थिता, हठात्‌ ससर्थितेत्यथः । यथेब 
मोक्षस्वरूपं मिथ्या, तहि परमाथे मसोक्षस्वरूप किम ? तदओझे-कथथिष्यामो वयम्‌ । 

. साोक्षस्य प्राप्तेरपायसपि प्रवादिनो विसंबदन्ते। केचिच्ारित्रनिरपेक्ष॑ं ज्ञानसेव. 
मोक्षोपायं सन्‍्वते । केचित्‌ श्रद्धानमात्रमेव सोक्षोपार्य जानन्ति । केचित ज्ञाननिंस्पेक्ष॑ ५ 
चारित्रमेव मोक्षोपायं जल्पन्ति । तद॒पि मिथ्या । व्यस्तैज्ञोनादिभिम क्षग्राप्तेहपायों 

न भवति। यथा कश्निद्‌ व्याधिपराभूतो व्याधिविनाशकभेषजज्ञानेनेबोल्लाघो न भवति, 
भेपजोपयोगं विना, तथा-चारित्रहीनो ज्ञानसात्रान्मोक्षं न छभते | यथा कश्रिदोपघ- 
भाचरन्नपि .ओषघस्वरूपमजानन्‌ उल्ठाघो न भवति तथा55चारवान प्यात्मज्ञानरहितो 
मोक्ष न छभते। यथा कश्रमिदोपधरुचिरहितः तत्स्वरूप जानन्नप्योषध नाचरति सोप्यु- १० 
लछाघो न भवति, तथात्मा श्रद्धानरहितो ज्ञानचारित्राभ्यां मोक्ष न रूमते । तदुत्तपू-- 

“ज्ञान पड़ी क्रिया चान्धे -निःश्रद्धे नाथेकृदृद्यम्‌-। 


*. /: - ततो ज्ञानक्रियाश्रद्धाजय तत्वदकारणस्‌ | -[ यश० उ० छु० २७१ | 





३ बौद्ध४। “थस्मिन न जातिन जरा न मृत्युन व्याधयों नाप्रियसप्रयोगः | नेच्छा विपन्न 
“प्रियविप्रयोगः क्षेम पद नेप्ठिकेमच्युत तत्‌ ॥ दीपो यथा निद्वतिमभ्युपेतों नवाबनि गच्छति नान्तरिक्षम । 
“दिग न काश्विद्विदिश-न काश्ित्‌ स्नेह्कह्॑यात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥' एवं कृती निर्दतिमभ्युपेतों नैवावनि 

गच्छुति नान्तरिक्षम । दिशं न काजिद्विदिश 'न का्िंत्‌ स्नेहज्षयात्‌ केवलमेति गान्तिंम्‌ ॥ -लोन्दूर॒० 
१६॥२७-२५९ ।“प्रदीपस्थेव निवाण विमोक्षुस्तस्य चेतस ।-प्र० चातिकारकू० $॥४५॥ “-णं पारिं-च०॥ 
३इ-माहत्य आा०, द०, ब०। ४ समथ्यते इन्च०। ४७ (४, १०१ सूजयों | ६ नेयायिकादय । 
७ मन्यन्ते आ०, ब०, च,, ढ० ' < मीमासका।। ७ तेर्शा-० ब , दु०। $ “प्यात्मी- 
,शूजआ०, ब०, द०। ११-तोे त्मानादिज्योति स्वरूपममन्यमान्रो . मोज्ष लछभते । कप्मात्‌ ! 
आत्मनो5नादिज्योतिस्वात्‌ू, आत्मा आत्मानमनादिज्योतिस्त्व॑ मन्यमा।नों , मोक्ष छमते यथा- 
आ०, द०, ब० | १२ “तथा हि-सकलनिष्कलाप्प्राप्तमस्नत त्रापेक्षदीक्षाठक्षणात्‌ श्रद्धामात्र चु- 
सरणान्मोत्ष इति सिद्धान्तवेशेषिका । हृष्यगुणकमंसामान्यसमवायात्त्यविशे्राभावा मसिधानाना साधम्ध- 
वेधरम्यावनोधतन्त्रात्‌ ज्ञानमात्रान्मोक्ष इति तार्किकेशेथिकाः । चिकालमस्मोद्धूलनब्यालड्डुकप्रदान 7 
प्रदक्षिणीकरणात्मविडम्बनादिक्रियाकाण्डमात्रानुष्ठानडेब मोक्ष इति पाशुपताः ॥_सर्वेषु . पेयापेयमश्या- 
,अक्ष्यादिषु निश्वल्तल्वान्मोत्ष इति काछांचार्यका, । तथा ज्ञ चित्रिकमतोक्तिः-मद्रिमोदमेदुग्बदनसरस* 


_  प्रसन्नहदयः सब्यपाश्व॑समीपविनिवेशितशक्ति'- जक्तिमुद्रासनधर-- स्वयमुमामहेद्वरायमाणों - नित्यामन्त्रेण 


/ पाव॑तीश्वस्माराधयेदिति मोक्ष: । प्रकृतिपुरुषयोर्विवेकाख्यातेर्मोक्षु इति- साइ्ुयाः । नेरात्यादिनिवेदित- 


- सम्भाषनातों मोक्ष इति दशवलशिष्याः। अड्जाराज्षनादिवत्‌ स्वभावादेव काडष्योत्कर्षप्रदृत्तस्थ चित्तस्य 
_- न कुतश्रिद्विशुद्धिरिति जेमिनीया:। सति घमिणि धर्माश्रिन्ल्यन्ते ततः परलोकिनोडभावात्‌ परलेकामावे 
/, इकस्थासौ मोक्ष इति समवासंसमस्तनास्तिकार्थिपत्या बाहेसस्‍्पत्याः] परमत्रह्मदर्शनवशादिश्ेषमेदसवेद्नाड- 


अत 
कक -०>क० 


विद्याविनाशान्मोत्ष इति वेदान्तवादिनाः ।?-वकू भास्कर १ | »ए «८ "० > के 
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9 तत्त्वाथइत्तौ [ १-२ 
अथ थिन समस्तेन सोक्षो भवति तत्किय ?? इति प्रश्ने सूत्रमिद्माचायों: प्राहुः- 
सम्पग्दर्शनज्ञानचारित्राणि सोक्षमागं। ॥ १॥ 
सम्यक्हाब्दः प्रत्येक॑ प्रयुज्यते । तेन सम्यग्दशनं च सम्यग्ज्ञानं च सम्यक्चारित्र च 
सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि, समीचीनानि सम्यग्दशेनन्नानचारित्राणीत्यथ:ः | तत्न जीवादि- 
५ पद्ाथोनां यथावत््‌ प्रतिपत्तिविषय्य श्रद्धान सम्यग्द्शनम। येन्र येन प्रकारेण जीवादय: 
पदाथोीं व्यवस्थिता व्तेन्ते तेन तेन प्रकारेण मोहसंशयविपयेयरहितं परिज्ञानं सम्य- 
ज्ञानम्‌ । मोह इति अनध्यवसाय पयोयः । संशय: सन्देह: | विपर्ययो विपरीतत्वम्‌। ते. 
रहित॑ सम्यग्ज्ञानमित्यथ: । संसारहेतुभूतक्रियानिवृित्त्युद्यतस्य तत्त्वज्ञानवतः पुरुपस्य कमो- 
दानकारणक्रियोपरम णमज्नानपूर्वकाचरणरहित॑ सम्यक्चारित्रम्‌ । एतानि समुदितानि 
१० सोक्षस्य मार्गों खवति। 
अथ सम्यग्द्शनलक्षणोपलक्षणाथ सूत्रमिदं निर्दिशन्ति सूरय:- 
ु तत्त्याथेश्रड्यान॑ सम्यग्द्शोनम || २॥ 
योड्थों यथा व्यवस्थितस्तस्याथेस्थ तथाभावो भवन तत्त्वमुच्यते। अर्यतते गम्यते 
ज्ञायतें निश्वीयते इत्यर्थ:। “उपिकुपिगर्तिभ्यस्थ। ।” [ कात० उ० ५६३ ] तत्त्वेन अर्थः 
१५ तत्त्वाथं:। तत्त्वमेव वाउथस्तत्त्वाथ:। तत्त्वार्थस्य परमार्थभूतस्य पदार्थर्य श्रद्धा रुचि: 
तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशेन भवतीति वेद्तिव्यम्‌ । तत्त्वार्थस्तु जीवादिवेद्यते । न तु अर्थ 
शब्देन प्रयोजनासिधेयधनादिक ग्राह्मम्‌ , तच्छुद्धानस्य मोक्षग्राप्तेरयुक्तत्वात्‌ । अर्थशब्द- 
स्यानेकार्थत्वमृू । तदुक्तमू-- 
“हेतो प्रयोजने वाच्ये निवृत्तो विषये तथा | 
२० प्रकारे वस्तुनि द्वव्ये अथेशब्दः प्रवतेते ॥” [ । 
ननु दर्शनमवलोकनं श्रद्धान॑ कर्थ घटते ? सत्यम्‌ धातूनामनेकार्थत्वात्‌ | 
रुच्यर्थ रश्िधातुवेतेते । 'हशिर्‌ श्रेक्षणे प्रेक्षणार्थस्तु प्रसिद्धोउप्यर्थों्त्र मोक्षमार्गम्रकरणे 
त्यज्यते। तत्त्वार्थश्रद्धानमात्मपरिणासः सिद्धिसाधनं घटते। स तु परिणामों भव्यात्मन एव 
भवति। श्रेक्षणलक्षणर्वर्थ: चल्लुरादिनिमित्तो वर्तेते। सतु सर्वेपां संसारिणां जीवानां 
२५ साधारणो5रसिति । स मोक्षमागोवयवो न सद्भच्छते । 
तत्सम्यग्द्शन ट्विप्रकारम-सरागम्‌ , “ वीतरागठ्घ । तत्र सराग॑ सम्यग्दरीन॑ 
प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्येरमिव्यज्यते। तत्र रागादिदोषेभ्यर्वेतोनिवतन प्रशमः । शारीर- 


प्र 
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$-यः संश-भा०, ब०, द०। २ -र्ममज्ञा-आ०, ब०, ब०, द०। ३ भंवन्ति ता०। + 
४ भवी ता०। भव त-दृ०। ७- उपिअषिग--क्षा०, बं०4 उपिऋषि-द०। & अद्घार्थ 
रुू-ता० । ७ ननु अ-भा०, ब० । ८ अयोजनादिश्वद्धानस्य | ९ चुलना-“अर्थोडमिघेयरवस्त 


प्रयोजननिछृत्तिषु” _ैलिभसर:, नासप्ता५ । ५ अर्थ: प्रयोजने पित्ते हेत्वभिप्रायवस्ठ॒षु | श्ब्दा भिपेये विपये 
स्यान्निद्ृत्तिप्रकारयोः ॥।१--विश्वछो० + १७ सम्यग्दर्शन घ० | 


१३ ] प्रथमो5थ्याय: ५ 


मानसागन्तुवेदनाप्रसारातू संसाराड्भय॑ संवेग: । सर्वेषु प्राणिपु चित्तस्य दयाद्रेत्वमनुकम्पा । 
आप्रश्रुतत्रततत्त्वेषु अस्तित्वयुक्त मन, आर्तिक्यमुच्यते । तथा चोक्तम्‌ू-- 
“यद्रागादिषु दोषेषु - चित्तवत्तिनियहेणम्‌ । 
त॑ प्राहु। प्रशमं ग्राज्ञा। समस्तव्रतभूषणस्‌ ॥ १ ॥ 
शारीरमानसागन्तुवेदनाग्रभवाद्भ वात्‌ । ५ 
स्वभेन्द्रजालसड्ूस्पांद्वीति; संवेग उच्यते ॥ २ || 
सत्त्वे सर्वत्र चित्तस्य दयाद्वेत्वं दयालवः । 
धर्मेरय परम मूलमनुकम्पां प्रचक्षतरे ॥ ३ ॥ 
आगे भरते व्रते तत्त्े चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिकेरुक्त मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥ ४ ॥* १० 
[ यश० उ० प्रू० ३२३ ] इति । 
वीतरागं सम्यग्दशेनम्‌ आत्मविशुद्धिमात्रम्‌ । ु 
'अथेदृर्ं सम्यग्द्शन जीवादिपदार्थगोचरं कथमुत्पययते' इति पश्ने सूत्रसिद ब्रुवन्ति-- 
तन्निसगोद्धिगट्टाद्य ॥ ३ ॥ ' 
तत-सम्यग्दशनम्‌, निसगोत्‌ स्वभावात्त्‌ उत्पद्यते | वा-अथवा, अधिगसातू- १५ 
अथोवबोधात्‌ उत्पय्ते | 
ननु निसगेज॑ सम्यग्दशनम्‌ अथोधिगमं प्राप्योत्त्यते, न वा ? यदि अथोधिगमं 
प्राध्योत्पच्मयते; तहिं तदपि निसर्गंजमपि .अधिगमजमेव भ्वति, अथोन्‍्तरं न बतेते, किमथे 
सम्यग्द्रानोतत्तेदविध्यम्‌ ? अविज्ञाततत्त्वस्य अर्थश्रद्धान न सद्बच्छत एवं। सत्यम्‌ ; 
निसगेजेडधिगमजे च सम्यग्दरोनेउन्तरड्गं कारण दशेनसोहस्योपशमः दृश्शेनमोहरु्य क्षुयों २० 
वा दशेनमोहस्य क्षयोपशमों वा सहृझमेव कारणं वतंते। तस्मिन्‌ सहरशे कारणे सति 
यत्सम्यग्द्शनं बाह्योपदेश विनोत्पद्यते तत्‌ सम्यग्दशेन निसगेजमुच्यते। यत्‌ सम्यग्दशन 
परोपदेशेनोत्पद्यते तद्धिगमजमुच्यते ।. नेसर्गिकमपि सम्यग्दशनं गुरोरछ्ेशकारित्वात्‌ 
स्वाभाविकमुच्यते न तु शुरूपदेश बिना प्रायेण तदपि जायते । 
नल तच्छब्द्स्य अहणणं किसर्थम्‌ ? “अनन्तरस्य विधि; प्रतिषेधो वा” [ पा० २५ 
महा० १२४७ | इति परिभाषणात्‌ “निसगोद्धिगमाद्ठा! इंद्शेनेव ,सूत्रेण अनन्तरं सम्य- 
ग््शेनमेव छभ्यते तेन सूत्रे तच्छव्दस्य वेयथ्यम्‌; सत्यम्‌ 3 यथा सम्यग्द्रीनमनन्तर व्तेते 


» तथा सोक्षमार्गशव्दो5पि प्रत्यासन्नो बतेते, “अ्रत्यासत्ते; प्रधानं बलीयः [ हू 
इति परिभाषणात्‌ मोक्षमार्गो निसगोदधिगमाह्य भवतीत्यर्थे उत्पद्यते। तच्छुब्देन तु 
संम्ययदशनसमेवाकृष्यते तेन तच्छुव्द्महणे दोपो नास्ति । ३० 





१-तत-व० । २ “प्रभवाद्धयात्‌”-यश० । ३-छक्लातिः ता० | ४-त्वसंस्तुतम ता०, च० | 
५ अथेदं स-आ०, ब०। ६ ब्र॒ुक्‍न्ताचार्या. भा०, दू०, ब०। ७ न च्‌आ०, य०, दु०, ब०। 
८ दर्शनमोहस्य क्षुयों वा! इति नास्ति ता०॥ ५ सहशका-ब० ॥ 


4 


क् :तत्त्वाथवृत्ती - [१४ 
अथ 'कि तत् तत्त्वम्‌, यस्य श्रद्धान सम्यग्दशन भवति ?! इति पश्े सूत्रमिदमुच्यते - 
जीवाजीवा5५5स्रवबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तत्वम्‌ ॥ ४ ॥- 


जीवश्वाजीवश्वाड5स्रवश्व वन्धगश्व संवरश्व निजरा च्‌ मोक्षश्र जीवाजीवा55ल्ववन्ध- 
सवरनिजरामोक्षा:, एते सप्त पदाथो: तत्त्व भवति । तत्र ज्ञानादिभेदेनानेकग्रकारा चेतना, 
५ सा लक्षण यस्य स जीव उच्यते | यस्य तु ज्ञानद्शनादिलंक्षण नास्ति स पुदूगलघमोधमो- 
55काशकाललक्षणो5जीव: । शुभाशुभकमोंगंसनद्वारर॑क्षण आर्रव उच्यते | आत्मन: 
कर्मणश्च॒परस्परमदेशानुप्रवेशस्वभावों बन्ध: | आख्वनिरोधरूप: सवरः | एकदेशेन 
कमक्षयो निजेरा | सर्वकर्मक्षयलक्षणो मोक्ष: । कं... 8 
सब फल जीवाधीन तेन जीवस्य ग्रहण श्रथंमम । जीवस्थोपकारको5जीवः, तेन 
१० जीवानन्तरसजीवगप्रहणम्‌ । जीवाजीवोमयगोचरत्वात्‌ तत्पश्चादास्वोपादानम्‌ | आख्व- 
पृवकोीं बन्धों भवतीति कारणात्‌ आख्रवादनन्तरं वन्धस्वीकारः । वन्धप्रतिवन्‍्धक. सवर 
तेन बन्धादनन्तर सवराभिधानप्‌ | सबृतस्प निजेरा भवतीति फारणात्‌ संवरानन्तरं नि्ज- 
राकथनम्‌ । मोक्षस्त्वन्ते प्राप्यते तेन मोक्षस्थासिधानमन्ते कृतम । 
'आखस्रवबन्धयोरन्तभावात््‌ पुण्यपाप्रपदाथद्वयस्थ ग्रहण न कृतम्‌ । एवं चेदास्र- 
१५ बोडपि जीवाजीवयोरन्तर्मवति, तद्म॒हणमप्यनथेकम्‌ , तन्ने, इह मोक्षशास्रे श्रधानभूतो 
सोक्षः, स तु अवश्यमेव वक्तव्य: | मोक्षर्तु ससारपृर्वकोी भवति'। ससारस्य सुख्यहेतुरा- 
खो बन्धश्व । सोक्ष॒स्य सुर्ख्य कारण सवरो निर्जरा च। तेन कारणेन प्रधान्नहेतुमन्तों 
ससारमोक्षो, संसारमोक्ष॒लक्षणफलग्रदशनाथमास्रवादयः प्रथग्व्यपेद्श्यन्ते। तत्रास्रव- 
बन्धयो, फल संसारः, सवरनिजेरयो: फछ मोक्षः, हेतुद्देतुम॒तो: फलत्वेन निदशनम्‌ठ देष्टाल 
२० न्तभूताश्वत्वारः तेषां चतुणोसासत्रवादीनां प्रथग्व्यपदेशों विहित. विश्येपेण अद्शेनाथम्‌ । 
यदि संसारमसोशक्षयोमेध्य एते चत्वारोडउन्तमंवन्ति तहि प्र०क्‌ किमिति व्यपर 
दिश्यन्ते ? साधूक्त भवता, सामान्येडन्तभूतस्यापि विशेषर्य भिन्नोपादान कीयाथ हिं 
दृश्यते, यथा क्षत्रिया: समागताः, तन्मध्ये शूरबमोपि सम्रागत इत्युक्ते शूरवरमों कि 


खक 


$ ७ 
जग 


जन ब्ब 


क्षत्रियो न भवति ? तथा आख्रवादयश्र | , की | 
२५ . , जीवादय: सप्त द्रव्यवचनानि, तत्त्वशव्दस्तु सावेबाची , तेपां तस्य च' समाना- 
घिकरणता कर्थ . घटते-जीवादयः किलर तत्त्वम्श इति ? सत्यमू ; अव्यतिरेकतया तत्त्व- 
भावाध्यांरोपतया च सेसमानाधिकरणता भवत्येव । छिल्गञसट्ड-याग्यतिकरमस्तु न दृष्यत॑, 

अजहल्लिड्रादित्वात्‌ । एवं 'सम्यग्द्श नज्ञानचारित्राणि मीक्षमार: इस्यज्नाति, ब्रोजन्ोयम्‌। 





१ कि तत्व द०। २-ते स्वामिना आ०, ब०, दु०। “३ भमवन्ति ता०4 ४-नल्क्षु-भा० 
ब० | ७५०सतु व०। ६ परस्पर प्र-व० ।॥ ७ आश्रवान-द० । म सुख्यका-त्र०, दु० । हे दृश्टान्ताश्र- 


“दु०, ब०। ३०-*थ ६€-ढ०॥ ११. झरवमाप कि व० । १६-वाची 'समा-ता० । -वाचक; तें- 
, + झा०, दु०, ब०। १३-भावाध्याहारोप॑चारतया आन, ब०; दु०।॥१ 49 मोज्षाः- इत्यंत्र पुल्लिड्जत्व 


््स- 


अप 


न हा ने कं <ूा मनन ४“ बा 
[+ जय 


बहुवचनज तत्वम? इत्यत्र च नपुसकेकवचनत्वम्‌ इति व्यत्तिक्रिम न ,८ ७ 5: 


0५ |] प्रथेंमोडध्याय: ५४ 


.- आअभ्र-सम्यग्दशिनादिजीवादिव्यवहरठ्यभिचारप्रतिपेषतिमिर्त सूत्रमुुरुयते-- 
“मासस्थापनाद्र व्यसावतस्तनन्धास) ॥ ५ ॥ 
... नाम च॒ स्थापन्ता च द्वव्यं च सावश्व नासस्थापनाद्रव्यभावा:, तेभ्यों नाम- 
स्थापनाद्रव्यभावतः, तेषां सम्यग्दशनादीनां जीवादीनाम्व न्यास: प्रसाणनययोरनिशक्षिप: 
यासः । अस्यायसथ:--अतद्ग़ुणे वस्तुनि संव्यवहारप्रवतेननिमित्त॑ पुरुषकारात्‌ हठातू ५ 
नियुज्यमान संज्ञाकर्म नामकर्म कथ्यते | अतदगुणे वस्तुनीति कोष्थे: ? न विद्यन्ते शाब्द- 
प्रवृत्तिनिसित्तास्ते जगञ्सिद्धा जातिगुणक्रियाद्रव्यलक्षणा गुणा विशेषणानि यस्मिन्‌ वस्तुनि 
तहस्तु 'अतदूगुणम्‌? तस्मिन्‌ अतदूगुणे । तदुक्तमू- 
५ #टु व्यक्रियाजातिगुणम्र मेदेड विव्थकत हिजपाठलादो | 
शब्दपवृत्ति मुनयो बदन्ति चतुष्ट यीं शब्दविदः पुराणा: ॥ १ ॥[__] १० 
.. काप्कर्मणि पुस्तकर्मणि छेपकर्मणि अक्षनिक्षेपे। कोडथेः ? सारिनिक्षेपे वराट- 
कादिनिक्षेपे च सोडय॑ समन गुरुरित्यादि स्थाप्यमाना या सा स्थापना कथ्यते। गुणेह्वुत्त 
ग॒तं प्राप्त द्रद्यम, गुणान वा द्ुतं गत प्राप्त दृव्यम , शुणेद्रेष्यते द्रव्यमू, शुणान्वा द्रोष्य- 
तीति द्रव्यम्‌ । द्रव्यमेव वतेमानपयोयसहित भावु, उच्यते । ह 
तथा हि-को5थे ? नामस्थापनाद्रव्यभावान दशेयति-नांसजीव:,' स्थापनाजीबः, १५ 
द्रव्यजीवं:, भावजीवरचेति चतुर्विधो जीवशब्दो न्‍्यस्यत्ते । जीवनगुणं बिनापि यरय कस्य- 
चित्‌ जीवसंज्ञा विधीयते स नामजीव उच्यते। अक्षनिश्चषेपादिषु जीव इति वा मनुष्यजीव 
इति वा व्यवस्थाप्यमान: स्थापनाजीव उंच्यते | सारिचालनसमये “अयमश्वः” अय॑ गज 
अय पदितिः इति जीवंस्थापनेव बतंते । - 
द्रव्यजीबो -ट्िप्रकार:--आगमद्र॒व्यजीव-नोआगमद्रव्यजीवभेदात्‌ । तत्न जीव- २० 
प्राभ्नतज्ञायी स्नुष्यजीवग्राश्रतज्ञायी वानुपयुक्तो निःकार्य आत्मा आगमद्रव्यजीव उच्यते । 
नोआगमकद्गव्यज़ीवस्िप्रकारः-ज्ञाग्रकशरीर-भावि-तद्व्यतिरिक्तभेदात्‌ । तत्र ,ज्ञोयकशरीरं 
त्रिकालगोचरं यत्‌ ज्ञातुः शरीर तत्‌ ज्ञायकशरीरसुच्यते । सामान्यत्वेन नोआगमसद्रव्य- 
भाविजीवो न विद्यते । कस्मात ? जीवनसामान्यस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ । विशेषापेक्षया 
तु नोआगमद्गरव्यसाविजीवस्तु विद्यत एब.। कोडसों विशेषः ? कश्नित्‌ जीवो” गत्यन्तरे २५ 
स्थितो वर्तते, स मनुष्यभवत्ना प्तिप्रति सम्मुखों मनुष्यभाविजीव उच्यते।'अथवा, यंदा जीवादि- 
प्राभृतं न जानाति अग्रे तु ज्ञास्यति तदा भाविनोआगंमद्रग्यजीव 'उच्यते | तद॒व्यतिरिक्तः 





_ -नयैनि-द० । -२ पुरुषाकारातू आा०, ब०, व०, द०। ६ सज्ञा -नामकर्मे च० | 

9 #नामजात्यादियोंजना । यह्श्छाशब्देधु नाम्ना विशिष्टोडर्थ उच्यते डित्थ इति .। जातिशब्देपु 
- जात्या गौरयमिति, शुणशब्देपु शुणेन शुक्ष इति,] क्रियागब्देषु क्रियया पाचक इति |, हृष्यशब्देपु 
द्रत्येण दण्डी, विपाणीति |? -प्र० सझु ० दी० १॥३। ५ ड्वित्थः काएमयो- संग, । काप्टादिद्वव्य- 
“निर्मित्तको डवित्थ इति,,करोतिक्रियानिमित्तकः-कर्तेति, द्विजत्वजात्तिनिमित्तकों द्विज इति, ईपषद्रक्तगुण- 
निमित्तकः पाव्क इति व्यंवहारः। ६ .दुहितृकादिसजचीवरादिविरचितिे । ७ शोमबादिना लेपे। 


द तस्वाथवृत्ती | १६ 


को5र्थ: ? कर्म-नोकर्म भेदः । तत्न करे तावत्‌ अ्रसिद्धमू ! नोकर्मर्वरूप॑ निरूप्यते-ओदारिक- 
वैक्रियिकाहारकशरीरजत्रयस्य पटपयोप्तीनाउच थोग्यपुदूगछानामादानं नोकम । 
भावजीवो द्विप्रकार:-आगमभावजीव-नोआगसभावजीवभेदात्‌ । ततन्नागमभाव- 
जीवप्राशुतविषयोपयोगाविष्ठ: परिणत आत्मा आगमभावजीवः कथ्यते.। मनुष्यजीव- 
५ प्राभशतविषयोपयोगसयुक्तो वाउ5त्मा आगमभावजीवः कथ्यते । नोआगमसभावजीवस्वरूपू 
निरूप्यते-जीवनप्योयेण समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीवः । मनुष्यजीवपयोयेण वा 
समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीव: कथ्यते । ' 
एवमजीवास्रवबन्धसवरनिजेरामोक्षाणां पण्णां सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणां भ्या- 
णाउम्व नामादिनिश्लेपविधानं संयोजनीयम्‌। तत्किसर्थम्‌ ? अग्रस्तुतनिराकरणार्थ प्रखु- 
१० तस्य नामस्थापनाजीवोदेनिरूपणाथ च । 
नन्॒ तामस्थापनाद्रव्यभमावतोी न्यास: इति सूत्र क्रियताम, तच्छव्द्ग्रहर् 
किमथम्‌ ? साधूक्तम्‌ भवता। तच्छन्द्रहण सर्चसडअह॒णाथेम्‌ | तच्छव्द विना प्रधान- 
सतानां सम्यर्दशनज्ञानचारित्राणासेव न्‍्यासविधिः स्यात्‌, तद्दिषयाणां जीवादीनाम- 
प्रधानरनां न्‍्यासविधिन स्यात्‌। तच्छव्द्महणं सति ससर्थतया प्रधानानामप्रधानानाव्च 
१५ न्यासविधिनिषेद्ध न शक्‍यते । 
अथ 'नामाविश्रस्तीणोधिकृतततत्वानामधिगमः कुतों भवति ९? इति गहने सूत्रमिद्‌- 
मुच्यते-- 
प्रमाणनयथेरधिगमः ॥ ५ ॥ 
प्रमाणे च नयाश्र श्रमाणनयाः, ते. प्रमाणनये: कृत्वा अधिगमः नामादिनिद्षेप- 
२० ब्रिधिकथितजीवादिस्व॒रूपपरिज्ञान भवति। ते प्रमाणे नयाश्र वक्ष्यन्ते | तत्र प्रमाण 
ट्विप्रकारम-- स्वपरार्थभेदात्‌ | तत्र स्वार्थ प्रमाण श्रुतरहितम्‌ | श्रुतत तु स्वार्थ परा्थ च॑ 
भवति। ज्ञानात्मक श्रुत स्वाथम्‌ , वचनात्मक परारथम्‌ । वचनविकल्पास्तु नया उच्यन्ते | 
नलु नयशब्दः अल्पस्वरः अमाणझब्दो बहुस्वरः, “अल्पस्व॒रतर' तन्न पूवम 
[ का० २५१२ | इति वचनात्‌ू--नयश्व्द्स्थ कथ पूर्वेनिपातो न भवति ? साधूक्तं भवता | 
२५ तत्रेवापवादभूत “यच्चाचितं दथो ” | का० २।५।१३ ] इति सूत्र बर्तते | तेन प्रमाणस्या- 
चिंतत्वात्‌ पूवेनिपात: । अभ्यर्चित तु संबंधा बढीय:। प्रमाणस्यार्चितत्व कस्मात्‌ ९ नयानां 
निरूपणप्रभवयोनित्वात्‌। ग्रमाणेनाथ ज्ञात्वाइधीवधारण नय उच्यते। तेन, सकलादेशः 


१ “उक्त हि-अवगयणिवारणद्ध पयदस्स परूवणाणिमित्त च। संसयविणासणट्ठ तच्चत्थव- 
धारणटर्ट थे ॥।?-घ० दी० भा० १ घृ० ३१ । अक० टि० पृ० १५३। २-जीवादिनि-आ०, बें०, 
द० । ३-नानाञच न्या-आ०, ब०, द० । ४-विधिं निषेध कठुं शक््यते श्रा०, ब०, दु० ! ५ सूजघु- 
आ०, व०। ६५ “प्रमाण द्विविध स्वार्थ पराथवच?”-स० सि० १॥६। ७ “जावइया वयणवहां 

_तावइया चेव होति णयवाया ।”?-सन्मति० ३॥४७। ४८ अल्पत्वरं तन च्‌ पूर्व-आ० ब० ढ० | 
। ९ “तथा चोक्त सकलादेश- प्रमाणाधघीनो विकलादेशों नयाधीन:?-स०सि० १६ | ' 


१७ ] प्रथमोड्ध्याय: ९ 


प्रमाणाधीनों विकलादेशों नयाधीनः । स नयो द्वितप्रकार: द्वव्याथिक-परयोगार्थिकभेदात्‌ | 
'भावस्वरूपं पर्योयाथिकनयेन ज्ञातव्यम्‌। नामस्थापनाद्रव्याणां त्रयाणां तत्त्व द्रव्यार्थि- 
कनयेन ज्ञातव्यम्‌ू । नामस्थापनाद्रब्यभावचतुष्टय समुदित सब प्रमाणेत ज्ञातव्यम्‌ | 
तेन प्रमाणं सकलादेशों नवस्तु विकछादेश इति युक्तम्‌। रु 

अथ ग्रमाणनयैरधिगता अपि जीवादयः पदाथों भूयोउपि उपायोन्तरेणाधिन ५ 
गम्यन्ते इत्यथ चेतस्यवधाये सूत्रमिर्द सूरयः प्राहुः- 

निर्देशस्वाशित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानत। ॥ ७ ॥ 

निर्दिश्यत इति निर्देश: | निर्देशश्च॒ स्वरूपकथनम्‌ , स्वामित्व॑ च अधिपतित्वम्‌ , 
साधन चोत्पत्तिकारणम्‌ , अधिकरण चाधारः-अधिछ्ठानमिति यावत्‌, स्थितिश्व कालावधा- 
रणम्‌ , विधान च प्रकार:, निर्देशस्वासित्वसाधवाधिकरणस्थितिविधानानि, तेभ्यः निर्देश- १० 
स्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः । एश्य. पड्स्य: अधिगमसम्यर्दश नमुत्पयते । 

तन्न 'सस्यग्दशन किम्‌ ? इति केनचित्‌ प्रन्‍ने कृते त प्रति सस्यग्दशनस्वरूप॑ 
निरुप्यत्ते-तत्त्वार्थ श्रद्धान॑ सम्यग्दशेनमिति निर्देश: । नाम स्थापना द्वव्यं सावो वा निर्देश 
उच्यते । कस्य सस्यग्दशोन भवति ९! इति सम्यग््ृशीनस्वामित्वप्रश्ने केनचित्‌ ऋृते सति 
त॑ प्रत्युच्यते-सामान्येन सम्यग्दशेनस्थ स्वामी जीवो भवति” इति स्वामित्वमुच्यते। १५ 

विशेषेण तु चतुद्देशमार्गणालुवादेन स्वामित्वसुच्यते | तत्र गत्यनु॒ुवादेन नर्क- 
गतो सप्तस्वपि प्ृथ्वीषु नारकाणां पयोप्तकानां ढे सम्यक्त्वे भवत.-ओपशमिक क्षायोपश- 
मि्क॑ चः वेदनानुभवनादित्यथे:। प्रथमप्रथिव्यां पर्याप्तकानासपयाप्तकानाव्य्व क्षायिक 
क्षायोपशमिकडच सम्यक्त्वंमस्ति । कथम्‌ ? नरकगतो पृव बद्धायुष्कस्य पश्चात्‌ ग्रहीत- 
क्षायिकक्षायोपशमिकसस्यकत्वस्थ अध:पृथ्वीपूर्पदासावात्‌ प्रथमप्रथिव्यासपयाप्तकारनां २० 
क्षायिक क्षायोपशमिकञ्म्य वतेते। ननु वेदकयुक्तरय तियडसनुष्यनरकरेपृत्पादाभावात्‌ 
कथमपयोप्रकानां तेपां क्षायोपहामिकमिति ? सत्यम्‌; क्षपणायाः प्रारम्भकेन वेदकेन 
युक्तस्य तत्नोत्पादं विरोधाभावात्‌। एवं तिरश्वासप्यपयोप्रकानां क्षायोपशमिकत्व॑ 
ज्ञातव्यम्‌।... 

तियेग्गतो तिरश्चां पर्योप्कानामौपशमिक भवति। क्षायिकं क्षायोपशमिर्क पयो- २० 
प्तापयोप्तकानामर्ति । तिरश्चीनां क्षायिकं नाक । कस्मादिति चेत्‌ ? उच्यते-कर्मेभूमिजों 
मनुष्य एवं दशेनमोहक्षपणाया: प्रारम्भकों सवति । क्षूपणाया: प्रारम्भकाछात पूव तियेश्लु 
बृद्धायुष्कीडपि उत्कृष्टमोगभूमिजतियंड्सनुष्येष्वेबोत्पयते न तियेक्‌ल्लीपु । तदुक्तम- 


६. 


३ “कारों भवति पर्यायार्थिकदव्याथिकमेदात्‌ आ०, ब०, द० ।-कारों भवति हृव्या-व०। 
२ “णाम॑ ठवणा दविए क्ति एस दव्वटठियस्स निक्‍्खेवों । भावों उ पज्जवटठिअस्स परूवणा एस 
परमत्थों ॥?-सन्सति० १॥६। स० सि० १।६। जयधथ० पघ्ू० २६० | ह कालावधानम्‌ तवा० | 





४ तं॑ प्रति सम्यग्द्शनमि-भा०, ब०, द०। ५-ण चतु-व०, द० । ६-क्त्वमिति आ०, ब०, दु० | 
७ पूर्वचद्धा-त्र० | 


के 


१० तैत्वाथइती [१४ 


“दंसणमोहक्खंवणापहवगो कम्मशृूमिजोदों हु । 
सणुसो केवलिमूले गिद्वगो चावि सब्बत्थ ॥* 
[_ गो० जी० गा० ६४७ ] 
- «» ओऔपशासिकं श्ायोपहासिक चः सस्यग्दशन पयोप्तिकानामेव तिरहचीनां भवति, 
५ न त्वपयोप्तिकानां तिरश्वीनाम्‌ । 
एवं मनुष्यगतों मनुष्याणां पयोप्रापयोप्तकानां क्षायिक क्षायोपशमिक च भवति। 
ओपडमिकं पयोप्तकानामेव, न त्वपयोप्तकानाम्‌ | मालुपीणां त्रितवसपि पयोप्रिकानामेव, 
न त्वपयाप्तिकानाम्‌ | क्षायिक तु सम्यक्त्व यत््‌ मानुपीणामुक्त तत्‌ भाववेदापेक्षयेव, द्रव्य- 
ख्रीणां तु सम्यग्दशन न भवत्येव । 

१० देवगतों देवानां पयोप्तापयाप्तकानां सम्यग्दशेनत्रयमपि भवति। अपयोप्रावस्थायां 
देवानां कथमोपशमिकं भवति, ओपशमिकयुक्तानां मरणासम्भवात्‌ ? सत्यम्‌; मिथ्यात्व- 
पृ्वंकोपश मिकयुक्तानामेव मरणासम्भवो5रिति, वेदकपूर्वकीपशमिकयुक्तानां तु मरणसम्भ- 
बोउस्त्येव | कथम्‌ ? वेदकपूर्वकोपशमयुक्ता नियमेन श्रेण्यारोहण कुंवेन्ति, श्रेण्यारूढात्‌ 
( न्‌ ) चारित्रमोहोपशमेन सह सृतानपेद्य अपयोप्तावस्थायासपि देवानामौपशमिक सम्भ- 

१० बति | विशेषेण तु भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां च देवानां तदेवोनां च क्षायिक 
न वतते। सौधम्मेंशानकल्पवासिनीनां च॑ देवीनां क्षायिक सम्यर्दशन॑ नास्ति | 
सौधम्मेंशानकल्पवासिनीनावन्व देवीनां पयीप्त( प्ति )कानासौपदमिक क्षायोपशमिक च 
बतेते ॥ १॥ ह 

इन्द्रियानुवादेन पठ्चेन्द्रियसज्लिनां सम्यग्दशोनत्रितयमप्यस्ति । एकेन्द्रियद्वीन्द्रिय- 
२० त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाणामेकमपि नास्ति ॥ २॥ 

कायानुवादेन चरसकायिकानां त्रितवमपि भवति। स्थावराणासेकमपि नास्ति ॥३॥ 

योगानुवादेन त्रयाणां योगानां त्रिववयमपि भवति। अयोगिनां क्षायिकमेकमेव ॥०॥ 

वेदानुवादेन वेदत्रयस्य हृकृत्रयमपि भवति। अवेदानामौपशमिक क्षायिक 

. घे।॥५॥ 

२५ कपायानुवादेन चतुःकषायाणां त्रितवमपि विद्यते। अकषायाणामोपशमिर्क 
क्षायिकं च | ६॥ ह का 
ज्ञानानुवादेन मतिश्रुतावधिसनःपर्ययज्ञानिनां त्रितममपि दीयते। केवलिनां 


क्षायिकमेव ॥ ७ ॥ 
। थी 2-४. 4०६०-४८ के> लेने ममन 


१-जादो उ आ०। २-पर्यासका-आ०, ब०, व०, द०। ३ वेदपूर्वकीप-ता० | वेदक 
पूर्वकीपणमकसयुरद० । वेदकपूर्वकोपशमिकर्सयु-ब्र० | ४कुर्वन्ठु च०। ५ श्रेण्यारोहमत्‌ आ०, 
ब, दु०। दे-क भ-व० | ७-वासिना देवाना पर्या-ता० ।-वासिनीना दे-ब० । वासिनीनों 





देवाना व० । 


१७ | प्रथमोंडध्यांयः ११ 


संयमानुवादेन सामायिकछेदोपस्थापनासंयमिनां ब्रितयम्‌। परिहारविशुद्धिसंय- 
मिनां वेदक क्षायिक च। परिहारविशुद्धिसयतानामोपशमिक कस्सान्त भवतीति चेत्‌ ? 
मन:पर्ययपरिहारविशुद्धयोपशमिकसम्यक्त्वाहारकर्द्धीनां मध्येडन्यतरसम्भवे पर त्रितय॑ 
न भवति । एंकस्सिन मनःपयेये तु मिथ्यात्वपू्वेकीपशमिकम्रतिपेधो द्रष्टल्यो न बेद्कपू्े- 
क्रय | उरक्ते च- 5 

“सणपेज्जवपरिद्दरा उवसमसम्मत्त आहारया दोण्णि । 
एदेसि य एगदरे सेसाणं संभवी णत्थि ॥ १ 0” 
[ गो० ज्ञी० ग[्‌० छर८ | 

आहारया दोण्णि आहारकाहारकंमिश्री सूक्ष्मसाम्परायिकयथाख्यातसंयमिनामौप- 
हमिकं क्षायिक च॒ व॒तेते । संयतासंयतानामसंयतानां च॑ ज्नितयं बतेते ॥ ८ ॥ १० 

दरशनानुवादेन चक्षुरचक्नुरधिद्शनिनां सद्दृष्टित्रममपि स्यात्‌। केवलिनां 
क्षायिकमेव ॥ ९॥ 

लेश्यानुवादेन षड़लेश्यानां सम्यक्त्वत्नयसपि स्यात्‌। निर्लेश्यानां . क्षायि- 
कमेव || १०॥ > | 

सव्यानुवादेन भव्यानां त्रयमपि | असव्यानासेकसपि नास्ति ॥ ११॥ १० 

सम्यक्त्वानुवादेन यत्र यत्सम्यक्त्व॑ तत्र तदेब ॥| १२॥ 

संज्ञान॒वादेन संल्विनां सम्यग्द्रोनत्रयमपि असंज्ञिनामेकमपि नास्ति । ये तु न 
सज्लिनो नाप्यसंज्निनस्तेपां क्षायिकसेव ॥| १३ ॥ 

आहारानुवादेन आहारकाणां सम्यग्दशेनत्रयसपि । छद्स्थानाम नाहारकाणां त्रित- 
यमपि सम्यर्दशनम्‌ । समुद्धातग्राप्तानां केवलिनां क्षायिकमेव || १४॥ २० 

सम्यर्दरनस्य साधन ट्विप्रकारमू-आभ्यन्तर-बाह्मभ्ेदात्‌ । तत्राभ्यन्तरं सम्यग्दरी- 
नस्य साधन दशेनमोहस्योपशम:ः, क्षयोपशम:, क्षुयो वा । 

बाह्य॑ सम्यग्दशनस्य साधन नारकाणां प्रथमह्धितीयतृतीयनरकभूमिपु केपाब्स्चि- 
ज्जातिस्मरण केषाञ्ग्चिद्धमेंश्रवण केपाब्न्विद्वेद्नानुभवनम्‌ | चतुथ्योदिसप्तमीपर्यन्तासु 
नरकभूमिषु नारकाणां जातिस्मरणवेद्नाभशिभवी सम्यग्द्शनस्य साधनम्‌ | तिरयड्सनुष्याणां २५ 
ज़ातिस्मरणधर्म भ्वणजिनबिम्बद्शोनानि । देन्नानां सम्यग्द्शनस्थ साधन केपाब्न्चिज्जा- 
तिस्मरणम्‌ , अन्येषां घर्मभ्रवणम्‌ , अपरेपां जिनमहिसदशेनम , इतरेपां देवर्डधिदशेन 
सहस्तार॒पयन्तम्‌ । आनतमश्राणतारणाच्युतदेवानां देवद्धिदशन सम्यग्द्शनरय साधन 





१-पर्याय-व० | २-हारशुद्धै-ता०, द०, ब० । ३ एकयतो म-व०, ता० | ४-कस्य प्रति- 
पेधो दृशे न आ०, ब०, द० |-कस्य प्रतिषेधों दर्ट-य० | €-पज्जय-व० | ६ दोणि व०, भा०, द०, 
ब०। ७-मिश्रे: दु०, आ०, ब०। ८ त्रितव चं व-व०। ९-पि नि-ता०, च०। १० क्षायिकम 
ता५, चु०। ११-नामाहार-भ्रा० | 


५ श्‌ तत्त्वाथवृत्तों | १७ 
नास्ति, जातिस्मरण-धर्मभ्वण-जिनमहिमद्शनानि च्‌ वर्तन्ते। नवग्रेवेयकदेवानां केपा- 
ब्म्विज्जातिस्मरणम्‌ , अपरेपां घर्मश्रवणम्‌। ग्रेवेयकवासिनामहमिन्द्र॒त्वात्‌ कथ धर्मश्रव- 
णम्रिति चेत्‌ ? उच्यते-तत्र करिचित्‌ सम्यस्दृष्टि: परिपाटी करोति, शाख्रगुणनिकां करोति, 
तामाकण्योन्यः को5पि तत्र स्थित एवं सम्यग्द्शन गृह्मति | अथवा, प्रमाणनयनिक्षेपास्तेपां 

५ न,विद्यन्ते, तत्त्वविचारस्तु लिट्ठलिनासिव विद्यत इति नास्ति दोप:। अनुदिशानुत्तरवि- 
मानदेवास्तु पूवेमेव ग्रहीतसम्यक्त्वास्तत्रात्पयन्ते । तेन तेपां जातिस्मरणधर्मश्रवणक- 
ल्पना नास्ति । 

अधिकरणं हिप्रकारमू-अभ्य(आसभ्यन्तर-बाह्मस्रेदात्‌। अ(आग)भ्यन्तरं सम्यग्दशैन- 
स्पाधिकरणमास्मेव । बाह्ममधिकरणं सस्यग्दर्शनस्य चतुर्दशरज्ज्वायामा एकरज्जुविष्कम्भा 

१० छोकनाडी बेद्तिव्या। जीवाकाशपुद्रठककाल्थमोधमोणां निश्चयनयेतर स्वप्रदेशा एवाधि- 
करणम्‌ | व्यवहारेण आकाशरहितानामाकाशमधिकरणम्‌ । जीवस्य शरीरक्षेत्रादिरप्यधि- 
करणम्‌ । कुटलछकुटादिपुद्गलानां भूम्यादिरष्याधार: । जीवादिद्॒ग्यगुणपयोयाणां 
ज्ञानसुखादिरूपादिरधिकरणं-घटादीनां ( रूपादिघटादीनां ) जीवादिद्वव्यमेबाधिकरणम्‌ । 
इत्याय्रधिकरणं वेदितव्यम्‌ । 

१५ ओऔपशामिकस्य सम्यग्दशैनस्थ उत्कृष्टा निकृष्टा च' स्थितिरन्तमुंहूर्त: । क्षायि- 
कस्य सम्यग्द्शनस्थ स्थितिः ससारिजीवस्य जघन्यान्तमुहूर्तिकी ( न्तर्मोहूर्तिकी ) । 
उत्कृष्टा तु त्यद्विशत्सागरोपमानि | कथस्भूतानि त्रयस्निशत्सागरोपमानि ? अन्‍न्तमुहतो- 
धिकाष्टवर्पहीनपूर्वेकोटिद्दयसहितानि । तत्पश्चात्‌ क्षायिकसंद्दष्टेः संसारो निवतेते। तथा 
हि-कश्चित्‌ कर्मभूमिजों मनुष्यः पृूर्वकोख्यायुरुपनतों गर्भोष्टवषोनन्तरमन्तमुंहूर्तेन 

२० दशेनमोह क्षपयित्वा क्षायिकसद्दृष्टिभूत्वा तपो विधाय सवार्थसिद्धावुत्पद्य ततश्च्युत्वा 

पृवकोख्यायुरुपय कमेक्ष॒य कृत्वा मोक्ष याति, सवतन्रय नातिक्रामति । मरुक्तजीवस्य सांच- 

नन्‍्ता क्षायिकसस्यग्द्शेनस्थ स्थितिर्वेद्तिव्या । 
वेदकस्य जघन्या स्थितिरान्तमोहूर्तिकी । वेंद्कस्योत्कट्टा स्थिति: पटषष्टिसाग- 
रोपसानि । सा कथम ? सोधर्म हो सागरो, शुक्रे पोडश सागरा:, झंतारे अष्टादश सागरा:; 
अष्टमग्रेवेयके त्रिशत्सागरा., एवं पट्पप्टिसागरा: । अथवा, सोधर्मे ट्विरुत्पन्तस्य चत्वार' 
सागरा:, सनत्कुमारे सप्त सागरा:, त्रह्मणि दश सागरा:, त्ञान्तवे चतुदेश सागरा;, नवम- 
ग्रेवेयके एकत्रिशत्सागरा:, एवं पट्षष्टि:। अन्त्यसागरहोपे मनुष्यायुहीन क्रियते तेन पद: 
पष्टिसागराः साधिका न भवन्ति । 
सर्वेजीवानां द्रव्यापेक्षयाइनाइनन्ता स्थिति, परयोयापेक्षया एकर्समयादिंका 
३० स्थिति:। वागास््रवस्य मानसास्त्रवस्य च जघन्येन एकसमय:, उत्कर्षण घटिकाहयम्‌ ;मध्यमा 
न यम 
१-नि व-द०, आ०, ब० | २-न्ते तेपाँ भा०, द०, व० | ३-रविंकरणम! इति पाठ निरथंकी 
भाति | ४-सम्पग्दपेंः भा०, ब० | ४-शचुत्वा चा०, ब० | ६-एन्तमुहूर्तिकी औ०, ब०, व०, 5० | 
७- २, स-भा०, व०, दृ० | <-समयादिकस्थितिः दु०, आा०, घ० | ५ मनसाखवरस्य आा०, बं० | 


२७ 


न्गी 


१७ ] प्रथमोड्ध्याय: १ ३ 


स्थितिरन्तमेहर्त: | . कायास्ववस्य चः जघन्येन एकसमयः, उत्कर्षेणानन्तकालः । तत्कथ- 
मनन्तकालः रिथतेः ? एकस्मिन्नेव काये स॒त्वा सत्वा स एवं जीव उत्पय्यते, अन्ये अन्ये 
वा । बन्धस्थितिर्वेद्नीयरय जघन्या द्वादश मुहतों: । नामगोत्रयोरष्टो मुहृतों:। शेपाणास- 
न्तमेहृतों जघन्या स्थिति: । ज्ञानद्शनावरणवेद्नीयान्तरायागामुत्कृष्टा स्थिति: त्रिशत्साग- 
शेपमकोटीकोस्य: । मोहनीयस्योत्कृटा प्थिति: सप्ततिसागरोपसकोटीकोट्य: | नासगोत्रयो- ५ 
रुत्कृष्टा स्थितिविंशतिसागरोपमकोटीकोल्य: । आयुष्कमण उत्क्ृष्टा स्थिति: च्रयख्रिशत्सागरा 
एवं । सबरस्य जघन्या स्थितिरन्तमुहतेः । उत्क्रष्टा पू्वकोटी देशोना । निजेराया जघन्या 
स्थितिरेकसमय:, उत्कृष्टा अन्तमुहते: । सोक्ष॒स्य स्थिति: सादनन्‍्ता । 
विधानम्‌-सम्पग्दशेनं कतिभेदम्‌ ?! इति केनचित्‌ प्रष्टे सामान्येन सम्प्रग्दशन- 
मेकमेव । विशेषेण निसर्गजाधिगसजविकल्पात्‌ ह्विविधम्‌। उपशम-बेदक-क्षायिकर्मेदात्‌ १० 
त्रिविधम्‌। दशविधन्न | तदुक्तमू- 
“आज्ञामागसमुद्भवम्॒पदेशात्‌. छत्रबीजप॑क्षेपात्‌ । 
विस्ताराथीभ्यां मवमवपरमाबादिगा् च ॥ १ ॥? 
> | आत्मानु० शछो० ११ | 
“अस्पा आयोया विवरणाथ बृत्तत्र+माह | तथा हि-- १० 
“आज्ञासम्यक्त्वमुक्त॑ यदुत विरुचितं बीतरागाज्ञयेव 
त्यक्तग्रन्थप्रपर्ध॑ शिवससतपर्थ श्रद्पन्मोहशान्ते! । 
माग श्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता 
या संज्ञा नागमाब्थधिप्रस तिमिरुपदेशादिरादेशि दृष्टि। ॥ १ ॥ 
आकण्योचारसत्र मुनिचरणविधे!ः खचने अ्रदधानः २० 
सक्तासों सत्रदृष्टिदेरधिगमगतेरथेसाथस्य बीजेः । 
केश्विज्ञातोपलब्धेरसमसमवशाद्‌ बीजदृष्टिः पदाथीन्‌ 
संक्षेपणेव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान्‌ साधुसंक्षेपदष्टिः ॥ २ ॥ 
यश भ्रुत्रा द्वादशाड़ीं कृतरुचिरिह त॑ विद्धि विस्तारदष्टि 
संजाताथोत्कुतश्रिअवचनवचनान्यन्तरेणाथद ष्टिः । २५ 
दृष्टि; साक्भाज्बाह्मप्रव्चनमवगाह्योत्थिता याडवगाढ़ा 
केवल्यालोकितायें रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥ ३ [ 
[ आत्मानु० छो० १२-१४ ] 


है 





3-रन्तमुंहूर्ता: द०, जा०, ब० | २ कथ तत्काछूस्थिति: आ०, ब० | कथर्मनन्तंकालस्थितिंः 
द०, व० | ई अन्यो वा द०, जा०, ब० | ४ आयुकर्मग. ता० । ५ ट्विघम्‌ जा०, ब० | ६ विस्तरा 
“प०] ७ वाक्यमिद ता० प्रती नास्ति | «८-तोपलब्धेर-ता० | 


१९ तच्वार्थवत्ती [ १॥८ 


एवं संख्येयविकर्पं सम्यग्दशेनप्ररूपकशब्दानां संख्यातत्वात्‌ । श्रद्धायक-श्रद्धात॒व्य- 
भेदादसंख्येया अनन्ताश्र सम्यग्दशेनस्य भेदा भवन्ति | तदपि कस्मात्‌ ? श्रद्धायकानां 
भेदो5सख्यातानन्तमानावच्छिन्नः श्रद्धायकवृत्तित्वात श्रद्धेयस्याप्येतद्वच्छिन्नत्वम्‌ , असं- 
ख्येयानन्तभेद्स्तद्विपयत्वात्‌ । एवं निर्देशस्वामित्वसाध्रनाधिकरणस्थितिविधानविधियेथा 

५ योजितसतथा ज्ञाने चारित्रे च सूत्रानुसारेण योजनीयः । 

आखवो द्विविध:-शुभाशुभविकल्पात्‌ । तत्र कायिक आख्रवः हिसानतस्तेया- 
ब्रह्मादिषु प्रवृत्तिनिवृत्ती । वाचिकास्रवः परुपाक्रोशपिशुनपरोपघातादिषु वचस्सु प्रवृत्तिनि- 
वृत्ती । सानस आखवो मिथ्याश्रुत्यभिषातेष्योसूयादिषु सनसः प्रवृक्तिनिवृत्ती । , 
बन्धी ट्विविधः-शुभाशुमभेदात्‌ । चतुधों-प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशभेदात्‌ । 
१० पद्नधा-भिथ्यादशनाविरतिश्रमादकषाययोगमेदात्‌ । अष्टधा-ज्ञानावरणादिभेदात्‌ । 
आस्रवभेदात्‌ संवरोडपि तद्भेदः। “आख़बनिरोध। संवर+” [ त० सू० ९१ ] 
इति वचनात्‌ । 
..निजरा द्विधा-यथाकालौपक्रमिकसेदात्‌। अष्टधा-ज्ञानावरणादिभेदात्‌ । 
ज्ञानं सामान्यादेकम्‌ । द्विधा-प्रत्यक्षपरोक्षतः । पद्चधा-मत्यादिभेदात्‌ । 

१५ धचारित्रं सामान्यादेकम्‌ । द्विधा-बाह्माभ्यन्तरनिवृत्तिभेदात्‌ । त्रिधा-उप ( औप ) 
शझमिक-क्षायिक-मिश्रसेदात्‌ । पश्चधा-सामायिक-छेदोपस्थापना-परिहारविशुद्धि-सूक्ष्मसा- 
स्पराय-यथाख्यातभेदात्‌ । इत्यादिविधानं वेद्तिग्यम्‌ । 

अथ जीवादीनामधिगसो यथा प्रमाणनयर्मव॒ति तथा निर्देशादिभिः पड्भिश्र भवति 
तथान्यैरपि कैश्विदुपायेरधिगमो भव॒ति न वा ? इति पश्ने सूत्रभिद्मुच्यते-- 


रे सत्सब्जुयाक्षेत्रर्पशनकालान्तर भावाल्पबहुत्वैद्नच ॥ ८ ॥ 


'सत्‌! शब्दो यद्यप्यनेकार्थों बतेते, “साध्वर्चितग्रशस्तेषु सत्ये5स्तित्वे च सन्मतः ।” 
| ] इति वचनात्‌ , तथाप्यत्रास्तित्वे गृूह्मते नान्यत्र । सद्न्याशब्देन भेदगणना 
बेद्तिव्या। क्षेत्र निवास उच्यते । स तु वर्तमानकालविषयः । क्षेत्रमेव त्रिकाछठगोचर रप- 
शेनमुच्यते । मुख्य-व्यावहारिकविकल्पात्‌ कालो ट्वि्रकार:। विरहकालो5न्तरं कथ्यते। 

२५ ओऔपशामिकादिलक्षणो भावः । परस्परापेक्षया विशेषपरिज्ञानमल्पवहुत्वम्‌। सच्च संख्या 
च क्षेत्र च स्पशोन च कालगश्वान्तरं च' भावश्वाल्पवहुत्व॑च सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तर- 
भावाल्पवहुत्वानि, तेस्तथोक्ते'। चकारः परस्पर समुचये वर्तते। तेनायमर्थ:-न केवर्ल 











१-त्वात्‌ एव भा०, ब०, द० | २-विधानत- विं-भा०, ब०, द०। ३२ हिंसास्तेया-ता०; 
ध० | ४-दात्‌ आखव-भा०, ब०, दु० | ५ द्विविधा आ०, ब०, द०।| ६-कालोपक्रामिकानों- 
पक्रमिकमे->भआ०, ब०, द० | ७ “सतपरूुवणा व्व्वयपमाणाणुगमों खेत्ताणुगमों फीसगाणुगमों कालाणु* 
गमों अतराणुगमो भावाणुगमों अप्पात्रहुगाणुगमो चेदि ।-घद्खंडा० १|७ | ८ “सत्ये साथी विद्य* 
माने प्रशस्ते5*यचिते व सतू ।” इध्यमरः । 


बी 


१८ | प्रंथमोषेथ्याय: १७ 


प्रमाणनयनिर्देशादिभिश्व सस्यरदेशेनादीनां जीवादीनाब््याधिगसों भवति । किन्तु 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्व अष्टमिरनुयोगैश्वाधिगसी भंबति । 

नलु निर्देशात्‌ सत्‌ सिद्धमू , विधानात्‌ संख्यापि ज्ञायते, अधिकरणात््‌ क्षेत्रस्पश न- 
दयस्वीकारो भविष्यति, स्थितिग्रहणात्‌ काछो विज्ञायते, नामादिसझगृहीतो भावश्व बतेते, 
पुनः सदादीनां ग्रहणं किमथम्‌ ? साधूक्त मवता । शिष्यासिप्रायवज्ञादेषां ग्रहणम्‌ । केचि- ५ 
चिछिष्या: सक्षेपरुचयः, केचिद्विस्तरप्रिया, अन्ये सथ्यमत्वसन्तोषिण: । सत्पुरुंषाणां 
तूथयमः सर्वेजीवोपकाराथ इति कारणादधिगमस्याभ्युपायः कृतः । अन्यर्थां प्रमाणनय- 
रेवाधिगमो भवति, अपरग्रहणमनथेक भवति । 

तत्र तावज्जीवद्रव्यमुद्दिश्य सदाद्यधिकारों विधीयते | ते तु जीवाश्रतुर्दशसु शुंण- 
स्थानेषु तिधतन्ति । कानि तानीति चेत्‌ ? उच्यते -मिथ्यादृष्टि: ॥ १॥ सासादनसस्य- १० 
रेंष्टिं: ॥। २॥| सस्वगूमिथ्यादष्टि: ॥ ३।॥ असंयतसम्यम्दष्टिः ॥ ४॥ देशसंयतः ॥ ५॥ 
प्रयत्तसंयतः ॥| ६ ॥ अग्रमत्तसयतः ॥॥ ७॥ अपृर्वकरणगुणस्थाने उपशमकः क्षपकः ॥ # ॥ 
अनिवृत्तिवादरसाम्परायगुणस्थाने उपशमकः क्षपकः ॥५९॥ सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने 
उपशमक: क्षपकः ॥ १० ॥ उपश्ञान्तकमषायवीतररागछझस्थः ॥ ११ ॥ क्षीणकपायवीतराग- 
छद्मस्थः || १९ ॥ सयोगकेवली ॥ १३ ॥ अयोगकेबव्ली चेति ॥ १७॥ अमीषां जीव- १५ 
समासानां प्ररूपणा्थ चतुद्देशमार्गगास्थानानि ज्ञातव्यानि | तथा हिं-गतयः ॥ १॥ 
इन्द्रियाणि ॥| २॥ काया. ॥ ३ ॥ योगा: ॥ ४॥ वेदा: ॥ ५॥ कपषायाः ॥ ६ ॥ ज्ञानानि 
| ७ ॥ संयमाः ॥ ८॥ दरशेचानि ॥ ९॥ लेश्याः ॥ १० ॥ भव्या: ॥ ११ सम्यक्त्वानि 
॥ १२ ॥ संज्ञा: ॥ १३ ॥ आहारकाश्रेति ॥ १७॥ 

गुणस्थानेपु सत्प्ररूपणा द्विप्रकारा सामान्यविशेषभेदात्‌ । तत्र सामान्येन अस्ति २० 
मिथ्यहष्टि, अस्ति सासादनसम्यस्हष्टि, अस्ति सम्यग्मिथ्यादृष्टि', अस्ति असंयतसम्य- 
सृष्टि, अस्ति सबतासयतः, अस्ति अमत्तसयत इत्यादि चतुदशसु गुणस्थानेपु वक्तव्यम्‌ । 

विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतो सप्रस्व॒षि पुथिवीषु मिथ्याहएयादिचत्वारि' गुण- 
स्थानानि वतेन्ते । तिय्येग्गतों देशसंयतान्तानि पठम्च' शुणस्थानानि- सन्ति । मनुष्यगतों 
चतुदंशापि जाभ्मति । देवगतों आद्यानि चत्वारि विद्यन्ते । दे २५ 

इन्द्रियानुवादेन' एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियेपु प्रथम गुणस्थान धियते | पव्न्‍्चेन्द्रियेयु 
चतुदशाप्यासते । 

कायानुवादेन प्रथिव्यादिपब्न्वकायेपु प्रथम शुणस्थानं जागरति । च्रसकायेपु 
चतुदेशापि विद्यन्ते ! 





| 
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योगालुवादेन त्रिपु योगेपु सयोगकेबल्यन्तानि त्रयोद्श गुणस्थानानि प्रियन्ते । 
तत्पश्चादयोगऊंवछी । 
वेदानुवादेन त्रवाणा वेदानाम अनिवृत्तिवादरा-तानि नव विद्यन्ते। बेदरहितेय 
अनिवृत्तिबादराद्रयोगक्रेवल्यन्तानि पद गुणस्थानानि दातव्यानि। ननु एकस्पैंव अनि- 
५ वृत्तिवादरगुणस्थानस्प स्वेदत्वमवेदत्वच्म्य कथमिति चेत्‌ ९ भण्यते-अनिवृत्तिगुणस्थान 
पट्भागीकियते | तत्र प्रथममागन्नये वेदानामनिवृत्तित्वात्‌ सबेदत्वम। अन्यत्र बेदानां 
निवृत्तित्वादवेदत्वम्‌ । 
कपायानुवादेन क्रोषमानमायासु अनिवृत्तिवाव्रगुणस्थानान्तानि नव दातव्यानि । 
छोभकपाये मिथ्याहष्टयादीनि दश । उपशद्ान्तकपायक्षीणकपायसयोगकेवल्वयोंगके- 
१० वलिचतुप्टये अकपाया: । 
ज्ञानालुवादेन मत्यज्ञानश्रुतान्ञानविभज्ञज्ञानेपु आये शुणस्थानह्यमस्ति । सम्बगू- 
सिध्यादर2' ज्ञानमज्ञानव््य केवछ न सम्भवति तस्याज्ञानत्रयाधारत्वाव । उक्तत्च-- 
“मिस्से णाणत्तयं मिरसं अप्णाणत्तयेण [ ] इति। 
तेन ज्ञानानुवादे मिश्रस्यानभिधपनम, तस्याज्ञानप्ररूपणायामेबाभिधान ज्ञान 
१० ज्ञातव्यम्‌, ज्ञानस्प यथावस्थितार्थविपयत्वाभावात्‌ | मतिश्रुतावधिज्ञानेपु क्षीणकरपाया- 
न्वानि असंयतसम्यग्हप्रयादीनि नव वर्तन्ते । मनःपर्य यज्ञाने प्रमत्तसयतादीनि क्षीणकपा- 
यान्तानि सप्त गुणस्थानानि सन्ति । केवलज्ञाने सयोगोडयोगश्व शुणस्थानद्व्य॑ चर्तते । 
सयसानुवादेन सामाय्रिकच्छेदोपस्थानञुद्धिसयसदह्ये प्रमत्ताढोनि चत्वारि शुण- 
स्थानानि । परिहारविशुद्धिसयसे प्रमत्ताप्रमत्तद्ययम्‌ । सूक्ष्मसास्परायशुद्धिसयमे सूक्ष्मसा- 
२० स्परायगुणस्थानसेकमेव । यथाख्यातविहारशुद्धिसं +मे उपशान्तकपायादोानि चत्वारि 
गुणस्थनानि भवन्ति । देशसंयमे देशसयमगुणस्थानमेकमेव । असयता आदिशुणस्थान- 
चतुष्टये भवन्ति । 
दशेनान॒वादेन चह्षुर्चह्लुदेंशनयों: आदितों द्वादश गुणस्थानानि भवन्ति । 
अवधिदरशने असयतसदूदष्त्यादीनि  गुणस्थानानि नव सवन्ति। केवलूदशने  सयोगायो- 
२० गह्दर्य भवति । 
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3 पटख० १॥४७-१०० | २ षटुख० 4।॥१०१-१०३ । ३ पट्ख० १।१०४। ४ घ॒तुख० 
१|।११९१-११४ | ५--लिनश्र येतेक -जा०, ब०, द०। ६ घटुख० १॥९१९१७-२२ । ७ आयगुण- 
ता० | 4 “सम्मामिच्छाइयठिटठाणे तिण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्सताणि | आमिणिबोहियणाण मर्दि- 
अण्णाणेण मिस्सियं, सुदणाण सुदअण्णाणेण मिस्तिय, ओहिणाण विभगणाणेण मिस्सिय, तिण्णि वि णाणाणि 
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१२ परिहारशुद्धि-ता० | १३ घटु्खं० १॥१३२-१ २४ | १४-नि नव गुणस्थानानि भव-आ०, व०, 
दु० | १५ “केबलदंसणी तिसु दाणेसु सजोगिकेवठी अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ।?-पद्ख० ३१३५ । 
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भवन्ति | तेज:पद्ालेश 4 राडित, सप्त गुणस्वानानिं | शुक्दलेब्यायमसादितत्रयोदरश शुण 
स्थानानि सन्ति | चतुदश शुणस्थानमलेब्यम । 
भव्यानुवादेन भव्येयु चतुर्दशापि शुणस्थानानि सवन्ति। अभव्येपु प्रथसमसेच 

गुणस्थान सत | थ 

सम्यकक्‍्त्वानुवादेन क्षाथिकसस्यक्त्वे असंयतसद्ष्य्यादीनि एकादश गुणस्थानानि 
भवन्ति | वेदकसम्थक्त्वे चतुथीदीनि चत्वारि । ओपद्ञमिकसम्पक्त्वे चतुथोदीनि अष्ट शुण- 
स्थानानि सन्ति। सासादनसम्यस्दटों सासादनगुणस्थानसेक्मेव । सम्बस्मिथ्याहप्टो 
सम्पस्सिध्याहडिगुणस्थानमेकमेव । भिथ्याइट्रो मिथ्याहष्टिगुणस्थानमेकसेव । 

संश्यनुवादेन सज्षिपु आदितः द्वादश शुणस्थानानि सन्ति। असत्िपु प्रथममेव १० 
शुणस्थानं सत्‌ | अन्त्यगुणस्थानद्रयं सज्बसन्निव्यपरदेशरहितम्‌ । 

आहाराजुवादेन' आहारकेपु आदितः च्रयोद्श शुणस्थानानि सन्ति | अनाहारकेणु 
विग्रहगतिपु सिथ्याइप्टिसासादनसदूदष्टि-असंयतसदूदष्टिगुणस्थानत्रबमस्ति । समुद्गाना- 
बसरे सपोगक्रेवी अपोगकेवर्ली सिद्धाश्व शुणस्थावरहिता: | इति सत्मरूपणा समाप्ता | 

अथ संख्याग्ररूपणा प्रारभ्यते | संख्या हिप्रकारा-सासान्यविश्पंदानू । सामा- १५ 
न्येन मिथ्याइएयो. जीवा अनन्तानन्तसख्या: | सासादनसम्यस्हएय : सस्यस्मिथ्यादष्टय: 
असंयतसम्धस्दट्यों वेशमयताश्व पल्योपसासरययभागसख्या: । तथाद्दि- ट्वितीये 
गणस्थान द्वापग्ादइत्कोट्य: ५५६४०००००० ै॥ हतीये गुणरथान घतुरधित्रश्नफोट्य: 
(०४०८००००० | चतुथंगुणस्थाने सप्तमनकोटबः ७००००००००० | पत्ममशुणस्थाने भयो- 
दह्मकोटयः १३००००००० | उक्तत्च -- 

“तरहफोडी देसे बावण्णा सामणा मुणयव्या । 
मिस्मस्मि ये ते दणा असंजया सचसयक्रोडी ॥!! [ ] 
प्रगतसंयता:  फोटिप्थस्ट्वसख्या: । प्रथफत्पर्सित्ति कोई्थ: ? आगमसभाएउया 
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च्छ्क हि ऋआआ | कर गर रू धो 7०% ३४% ञ्छ कक ९ “ओंध हुआ “है का के का चुल्का न) अं हा कु ब्लड 

४ रण | ८४ आअजनर जार बारात । - ४७ 7ई७ झाक पक शुभ ३ अहदबर ४४०८१ 
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फ ह्ः आर & २ ४८ | 


जाट 


श्दद 


३ 


कटा 


तथ्वाथयत्तो [ १८ 


तिसणां कोटीनामुपरि मवानां फोटीनामधस्तात्‌ प्रथक्त्वमिति सज्ञा । तथापि प्रमत्त- 
संयता न निधोरयितुं शकक्‍्याः । तेन तत्संख्या कथ्यते--कोटिपश्वर्क प्रिनवतिलक्षा 
अष्टानवतिसहस्रा: शतह्य॑ पट च वेदितिव्या: ५०१०८२०६। अभप्रमन्तसंयताः संख्येया: | 
सा संख्या न ज्ञायत इति चेत्‌; उच्यते-कोटिद्दय॑ पण्णबतिलक्षा नवनवतिसहस्राः 
झतसेक त्रयाधिकम्‌ | प्रसत्तसंयताधेपरिसाणा इत्यथ:ः । २९६०९१०३ | तदुक्तम - 


“छस्सुण्ण-बेण्णि-अट्ठ ये णव-तिय-णव-पंच होंति पम्मत्ता । 
ताणद्रमप्पमत्ता शुणठाणजुगे जिशुद्दिदठा ॥.. [ ] 
अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायोपश्ान्तकपाया: चत्वार उपशमकाः | 


<८ ५५ ० ६. 
ते प्रत्येक एकन्रेंकत्र गुणस्थाने अष्टसु अप्सु समयेपु एकण्मिन्रेकरिमन्समये यथासंस्य 


१० 


१५ 


० 


पोडश-चतुर्विद्यति-त्रिशत-पद्त्रिशत्‌ - द्विचत्वारिशत्‌-अप्टचत्वारिशत-चतुष्पदादात्‌-चवतुष्प- 
व्व्वाशतू भ्रवन्‍्तीति । अष्ट्समयेपु चतुशशणस्थानवर्तिनां सामान्येन उत्कृष्टा संख्या- 
१६।२७।३०॥३६।४२॥४८।५४।५४ । विशेषेण तु प्रथमाव्सिमयेषु एको वा हो वा त्रयो वा 
चेत्यादि षोडशायुत्कृष्टसंख्या यावत्‌ प्रतिपत्तव्या: । उत्तवःच-- 
“सोलसगं चढुबीस तीए॑ च्छत्तीसमेव जाणाहि । 
बादाल॑ अडदालं दो चउबण्णा य उवसमग्गा ॥” [ [| 
ते तु स्वकालेन समुदिताः संख्येया भवन्ति नवनवसत्यधिकशतद्वयपरिसमाणा एक- 
त्रेकत्र गुणस्थाने भवन्तीत्यर्थ: । २९९ । तदुतक्तम -- 
“गबणवदों एकठाणा उचसंता |” | [ ] 
ननु॒चाष्टसमयेपु पोडशादीनां समुद्तानां चतुरधिकं शतत्रयं भवति कथमुक्त 
नवनवत्यधिक  शतद्वयम्‌ ? सत्यम्‌ू; अष्टसमयेषु औपश्मिका निरन्तरा भवन्ति परिपृणों 





३-स्तात्तु पृआ०, ब०, द०। २ “पुधत्तमिदि तिण्ह॑ कोडीणमुवारि णवण्ह कोडीण हेड्दो 
जा सखा सा घेतव्वा |?-घ० टी०, द्र० ए० 4९। ३ शक्ता., आा०, ब०, दृ० | ४ पट्ख० 5६० 
८ । ६-मेंकं अधि-आ०, ब० | ६ “बुत्त च-तिगहियसदणवणउदी छण्णउदी अप्पमत्त बे कोडी । 
पचेव य तेणउदी णवद्वविसया छ उत्तरा चे य]”-घ० टी० द्व० पृ० ८६। गमो० जौ० 
गा० ६२४ । ७ जिणुदिद्दा ता०, व०, ब०, द०। षट शून्यम्‌ हो अष्ट च नव त्रीणि नव पश्च भवन्ति 
प्रमताः । तेषामद्मगप्रमत्ता शुणस्थानयुगे जिनोदिशः ॥ ८ “चदुण्हमवसामगा दव्वपमाणेण केवडिया * 
पंवेसेण एको वा दो वा तिण्णि वा उक्कस्सेण चउवण्ण ।?-षट्ख० द्र० ५। & अष्टगुणसमयेषु एक- 
आ०. ब०, द०] १० ध० टी७ द्वू० ए० ९० | ११ घोडशचतुर्विगतित्रिशत्‌षटर्त्रिंगदेव जानीहि 
द्वाचलारिंशत्‌ अष्टचत्वारिंशत्‌ छौ चत॒ पश्चाशत्‌ च उपद्मकाः ॥ ३२ एकत्रयिक गुण-ता० | 
१३-ठागे उ-आ०, द०, ब० । नव नव छो एकस्थान उपश्ान्ता" | 4४ चाष्टमस-आ०, ब०, दें? | 
१७-घिकशत-भा०, ब०, द० ) १६ अष्टमस-भा०, ब० | 


१८ | प्रथमोथ्ध्याय: 


न लम्यन्ते किन्तु पध्चहीना भ्वन्ति, इति चतुगुणस्थानवर्तिनामपि उपशमकानां 
समुदितानां पण्णवत्यधिकानि एकादश शतानि भवन्ति ॥ ११९६ || 

अपृूवकरणानिद्वत्तिकरणसूक्ष्मसास्परायक्षीणकषायायोगकेव॒लिन इच-- एत्तेषामष्ट था 
समयक्रमः पूर्ववद्‌ द्रष्टन्य-, केवल तेषामुपशमकेभ्यो द्विगुणसंख्या । तदुक्तमू-- 

“बत्तोसे अड॒दा् सदठी बाहत्तरी य चुलसीदी | 
च्छण्णडदी अंदठत्तरअटठुत्तरसयं च॑. बोध॑व्वा ॥7 

३२॥४८।६०।७२।८४।५६।१०८।१०८ | 

अन्नापि एको वा द्वी वा त्रयो वा इत्यायुत्कष्टाप्समयप्रवेशापेक्षयोक्तम्‌ , स्वकालेन 
समुदिताः प्रत्येकम्‌ अष्टनवत्युत्तरपब्म्वशतपरिसाणा भसवन्ति ॥ ५९८॥ नन्‍्वत्रापि पटश- 
तानि अष्टाधिकानि भवन्ति कथमष्टनवत्यधिकानि पत्म्चशतान्युक्तानि ? सत्यम्‌ ; उपशम- 
केषु यथा पव्म्च हीयन्ते तथा क्षपकेपु हिगुणहानों दद्श दीयन्ते । तेन एकशुणस्थाने 
पव्म्चशतानि अष्टनवत्यधिकानि भवन्ति। ।५६८। गुणस्थानपब्म्वकवत्तिनां क्षपकाणां गुण- 
समुदितानां दशोनानि त्रीणि सहस्लाणि भवन्ति । तदुक्तपू- 
“+खीगकसायाण घुणो तिथ्णि सहरसा दखणसा भणिया । [ ]॥ २९९० || 


सयोगकेवलिनामपिं उपशसकेभ्यों हिशुणत्वात्‌ समयेघु प्रथमादिसमयक्रमेण 
एको वा हो वा त्रयो वा चत्वारों वा इृत्यादिद्वात्रिशदाद्य॒त्कष्टसंस्यायावत्‌ संख्याभेदः 
प्रतिपत्तव्य: । 

से का भेदे ८ पे थैकरि ८. 5. 

नन्‍्वेवमुदाह्मतक्षपकेश्यो भेदेनामिधानमेषामनर्थंकमिति चेतू; न; स्वकालूसमु- 
दितसंख्यापेक्षया तेषां तेभ्यो विशेषसस्थवात्‌ । सयोगकेवलिनो हि स्वकाछेन समुदिता 
लक्षप्रथक्त्वसख्या भवन्ति । अप्टलक्षाप्रनवतिसहश्लद्व'यधिकपव्म्वशतपरिसाणा भवन्‍्ती- 
त्यथें: ॥ ८प९८५०२॥ तदुक्तमू-- 


है आई 





१ “सउक्ृत्सपमाणजीवसहिदा, सब्बे समया जुगवा ण छह॒ति त्तिके वि पुव्वुत्तपमाणं पचूण 
फरेति | एद पचूर्ण वक्खाण पवाइज्जमाण दक्खिणमाइरियपरपरागबमिदि ज॑ छुच होइ | पुव्थुत्त वन 
क्खाणमपवाइज्जमाण वाउं आइरियपरंपरा अगागद्मिदि णायव्व ।”-घ० टी० द्वू० ए० ९२ | पन्‍्च्ध ० 
कछो० ६८। ३२ दविगुणा सं-आा०, ब७, दृ०, व० ॥ “चउण्ह खवा अजोगिक्रेवली दव्वपमाणेण केब- 


१९ 


१० 


बच 


डिया १ परबेसेण एक्ी वा दो वा तिण्णि वा, उक्ृस्सेण अछ्योच्रसद ।?-षदुखें० ह&० ११ । हे बावत्तन - 


'आ०, ब० | ४ उद्धतेयम्‌ू-घ० टी० द्व० छ० ५३ | गो० जी० गा० ६२७ । द्वात्रिशत्‌ अष्टचत्वारिशत्‌ 
पष्टि; द्वासप्ततिश्व चठुरशीतिः। पषण्णवतिरशेत्तराष्टो_त्तरशातं च बोद्धव्या: ॥ ५ इत्यायुक्वष्टाशएसमय- 
ता० । ६ “फात्य दस अवणिद्‌ दक्खिणपडिवत्ती हवदि ।-घ० दी० दू० ९४ । ७ ज्ञीगकपायाणा पुन 
भीणि सह्खाणि दशोनानि भणितानि। मर “सजोगिकेवछी दव्बपमाणेंग केवडिया; परवेसणेण एक्की 
था दो वा तिण्णि व, उक्ृस्सण अध्दुत्तरतव |?-पटुर्ख &० १३। ९ चच्चारों इत्या्व॒स्कृष्टसख्या- 
यावतू भा०, ब०, दू० । ३५ उद्धतेयम्‌ू-घ ० टो० #ू० ए० ९६ । गौ० जी० गा० ६२८ । 


२० तत्त्वाथेदृत्तो [ १८ 
“अटठेव सयसहस्सा अटठाणउदी य तह सहरमाईं | 
सखा जाव जिणाणं पंचेव सया बिउत्तरा होति ॥” [ ]. 
सर्वेडप्येते प्रमत्ताद्ययोगकेवल्यन्ता: समुदिता उत्कर्षण यदि कदाचिदेकरिमन्‌ समये 
भवन्ति तदा त्रिहीननवकोटिसंख्या एवं भवन्ति ॥ ८९९९९९९७॥ उत्तझ्वर-- 
५ “सत्ताईं अहंता च्छण्णवमज्ज्ञा य संजदा सब्बे । 
अंजुलिमउलियहत्थो' तियरणसुद्धों णमंसामिं ॥” [ [ 
इति सामान्यसंख्या समाप्ता । 
अथ विशेषसख्या श्रोच्यते-विशेषेणष गत्यनुवादेन नरकगतो प्रथमनरकभूमो 
नारका मिथ्यादृष्टयोउसंख्याताः श्रेणयः । को<5थेः ? प्रतरासंख्येयभागग्रमिता इत्यथः । 
१० अथ केय श्रेणिरिति चेत्‌ ? उच्यते-सप्तरज्जुकमयी मुक्ताफलमालछावत्‌ आकाशप्रदे- 
शपड॒क्ति: श्रेणिरुच्यते । मानविशेष इत्यथे.। पग्रतरासख्येयमागप्रसमिता इति यदुक्त 
स ग्रतरः: कियान्‌ भवति ? श्रेणिशुणिता %णिः ग्रतर उच्यते । प्रतरासंख्यातभाग- 
प्रमिंतानामसख्याताना श्रेणीनां यावन्तः प्रदेशा- तावन्तस्तत्र नारका इत्यथः । द्वितीय- 
नरकभूस्यादिषु सप्तमीभूमियोवत्‌ मिथ्यादहष्टयों नारका श्रेण्यसख्येथ्भागप्रमिताः । 
१५ स चासख्येयभाग:ः असख्येययोजनकोटिकोटय: । सबोखु नरकभूमिषु सासादनसम्य- 
रष्टयः सम्यग्मिथ्याह्रयः असयंतसम्यग्दृष्टयश्च पल्योपमस्पाउसंख्येयभागग्रमिता. 
सन्ति । अथ सासादनादय: पुनरुच्यन्ते। तथा हि-देशविरतानां त्रश्नोदशकोटयः | 
सासादनानां द्विपव््चाशत्कोटय: । मिश्राणां चतुरधिककोटिशतम्‌ । असंयतसम्यम्टष्टीनां 
कोटिशतानि सप्त | उत्तवूच -- 
१० “तेरसकोटी देसे बावण्णं सासणे मुणेयव्या ॥ 
तदूदणा मिस्सगरुणे असंजदा सत्तकोडिसया ॥” [ ] 
अत्र वालाववोधनार्थत्वात्‌ पुनरुक्तदोपो न ग्राह्म: । 
अथ्‌ तिय्येग्गतिजीवसख्या कथ्यते। तत्र मिथ्याहष्टयोडनन्तानन्ताः, सासादन- 
सम्यग्दप्टयः सम्यस्मिथ्याहष्टयोडउसयतसम्यग्हप्यो देशसयता: पलल्‍्यासख्येयभागमिताः । 
र+ मनुष्यगता  मिथ्याहष्टय: श्रेण्यसंस्येयमागमिता. | स त्वसख्येयभाग: असख्ये 
ययोजनकोटिकोटय:।  सासादनसस्यग्दष्टयः,. सम्यम्मिथ्यादष्टय: असयतसम्यग्दष्टयो 





१ अष्टेव ग़तसह्खाणि अष्टनवतिश्व तथा सहल्लाणि | सख्या यावत्‌ जिनाना पद्नेव शत दचुत्तर ., 
भवति || ३२ गो० जी० गा० ६३२ । ३-ह्त्थे तिबरणशुद्रे आ०, द०, ब० | ४ सप्तादि अष्टान्ता पद 
नवमध्याश्र सयता. सर्वे | अज्लल्मिकुलितहस्त, त्रिकरणशुद्रः नमस्करोमि ॥ « प्रारस्यते आ०,९ बं० 
दु० | ६ परुर्ख० 6० १७, १६ | ७ का रुदी सत्तरय्जूमेत्तायामो | '>घ० टी० द्र० ए० ह३॥। 
८ पदुख० द्व० २२। ५ तेरहफी-भा०, ब०, ब०, दृ० | गो० जी० गा० ६५४१ । १० प ,ख० ६० 
१४-३९ | ११ -योउनमन्ता। भा०, १०,६४० । १३ पद्ख०द्१र० ४००४२। १३०खवेया यो-आ०,ब०, दं० | 


१८ | प्रथमोड्ध्यायः कं २१ 


देशसयताः संख्येया: । प्रमत्तसंयतादोनां सामान्योक्ता सख्या | 

देवगतो मिथ्याह्रयोउसंल्येया:ओणयः प्रतरासंख्येव्नागप्रमिता:। सासादन- 
सम्य्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादष्म्यस यतसम्यग्हट्यः पलल्‍्यासख्येयभागग्रमिताः । 

इन्द्रियालुवादेन एकेन्द्रिया मिथ्यादष्टयोज्नन्तानन्ता:। द्वित्रिचतुरिन्द्रिया असं- 
ख्येया: श्रेणयः, प्रतराइसंख्येमागप्रसिता: । पत्न्चेन्द्रियेपु श्रथमगुस्थाना असंख्येया: श्रेणयः, ५ 
प्रतरासंख्येयभागप्रसिता: । पव्म्वेन्द्रयिप. सासादनसम्यस्दष्ट/यादयंखयोदशणु णस्थानव- 
तिनः सामान्योक्तसंख्या: । 

कायानुवादेन प्रृथिव्यप्तेजोवायुकायिका असंख्येया छोकाः। अथ' को<य॑ छोको 
नाम ? मानविशेषः, ग्रतरश्रेणिगुणितों छोको भव॒ति। वनस्पतिकायिका अनन्तानन्ता: । 
त्रसकायिकसंख्या पठस्चेन्द्रियवत्‌ । १० 

योगानुवादेन मनोयोगिनो वाग्योगिनश्व मिथ्याहष्टयोड्सख्येया, श्रेणय', प्रतरा- 
संख्येयभागप्रमिता: । काययोगिनो मिथ्याहष्टयोउनन्ताउनन्ता. । त्रियोगवर्ता मध्ये सा- 
सादनसम्यस्टप्टयः सम्यग्मिथ्यारष्टम्ोड्संयतसम्यग्हप्रयो देशसयताः पल्यासख्येयभार- 
प्रमिता: । प्रमत्तायट्रगुणस्थानवर्त्तिनः सल्येयाः | अयोगकेवलिनः सामान्योक्तसंख्या:, । 

वेदानुवादेन बंधवेदा पुवेदाश्व मिथ्याचष्रयोड्संख्येया, श्रेणवः प्रतरासंख्येयभाग- १५ 
प्रमिताः । नपुंसकबेदा मिथ्याहष्योडनन्तानन्ता. । ख्रीवेदा नपुसकवेदात्थ सासादनसस्य- 
रष्टयादिचतुर्गुणस्थानवर्तिन: सामान्योक्तसख्याः । प्रमत्तसयतादयश्चवतुगुणस्थानवर्तिन+ 
'संख्येया:। पुंवेदाः सासादनसस्यस्वष्म्यादिचतुर्गुणस्थानवर्तिन.. सामान्योक्तसख्या. । 
प्रमत्तसयतादिचतुरग णस्थानवर्ति व. संख्येया. सासान्योक्तसंख्या:। अवेदा अनिवृत्तिबादरा- 
दूयः पड़गुणस्थाना. सासान्योक्तसख्याः । २० 

कपायानुवादेन क्रोधमानसायासु सिश्याहृष्टिससादनसस्यस्दष्टि-सम्यग्सिध्याइष्टि - 
असयतसम्यस्द्ष्टिःसंयतासंयता. सासान्योक्तसंख्याः । प्रमत्तसंयतादयश्त्वार. सख्येयाः । 
लोभमकपायाणामपि उक्त एवं क्रमोउ5रित, परन्तु अय विशेषों यत्‌ सृक्ष्मसास्परायसयता: 
सामान्योक्तसंख्या: । अकपाया उपाश्ञान्तकपायादयखत्वारः सामान्योक्तसख्या- । 

ज्ञानानुवादेन' सत्यज्ञानिन, श्रुताज्ञानिनों मिथ्याह्टयः सासादनसम्बस्दष्यः २५ 
सामान्योक्तसंख्या: । कदवधयो मिथ्याहृष्टयोड्संस्यया: श्रेणय: प्रतरासंख्येयप्रमिता .। सा“ 
सादनसम्यन्हष्टयों विभड्ञ ज्ञानिन. पल्योयमासेल्येयसागप्रमिता । सतिश्रुतज्ञानिनोउसंयत- 
सम्यस्त्ष्य्यादयों नवगुणस्थानाः सामा-वोक्तस्रख्याः। दृतीयज्ञानिन. चतुर्धपव्चसगुणस्था- 


47-००) क १२० > भव कूही 9ल्‍*% ५2०० 0०० व. 
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१२ तत्वाथबृत्ती [ १८ 
ना; सामान्योक्तसख्याः। प्रमत्तसंयतादय: सप्तगुणस्थाना: संख्येया: | चंतुथज्ञाना- प्रमत्तस- 
यतादयः सप्नगुणस्थानाः सख्येयाः | पंडल्वमज्ञाना, सयोगा अयोगाश्व सामान्योक्तसंख्याः 

सयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयता' प्रमत्तसंयताव्यश्रतुशुणस्थाना 
सासान्योीक्तसख्या. । परिहारशुद्धिसयता प्रमत्तसयता अग्रमत्तसंयताश्र संख्येया, | सूक्ष्म- 

५ साथ्पूरायशुद्धिसंयता यथार्यातविद्मरशुद्धिसयता देशसंयता असंयताश्व सामसान्यो- 
कतसखंया। । 

दशेनानुवादेन चजक्षुदेशनिनो मिथ्याहष्टयोइसंख्येया: श्रेणयः, प्रतरासंख्येयभाग- 
प्रमिताश्य | अचल्लुदेशेनितो मिथ्याहष्टवोइनन्तान-ता. । चक्षुदेशनिनो5डचल्लुदशेनिनश्व सा- 
सादनसम्पस्दब्य्याद्य एकादशगुणध्थाना: सामान्योक्तसंख्या:। अवधिदरशेनिनस्वृतीय- 
१० ज्ञानिवत्‌ । केवकदशेनिनः केवलज्ञानिवत्‌ । ' 
लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यासु आदितश्चतुगुणध्थाना- सामान्योक्तसंख्या: । 
तेज 'पद्मलेश्य गरादितः पव्म्वगुणस्थाना: स्ोवेदवर वेदितव्या:--मिशथ्याहष्टयोउसंख्येया: 
श्रेणपः अतरासल्येय्भागश्रमिताई, सासादनसम्यस्हपष्टि-सम्यग्मिथ्याह.्रयस वतसम्यस्टष्टि- 
संयतासंयता: सामान्योक्तसख्या वेदितव्या इत्य्थ. | तेज'पद्मलेश्ययो: अमत्ताउम्रमत्त- 
१५ संयताः सख्येया: | शुह्छेशयायामादित- पब्म्चशुणस्थाना: पल्योपमासख्येयभागग्रमिताः | 
शुक्ललेश्यायां प्रमत्ताउ्रमत्तसयता सख्येया:। शुक्कलेश्यायामपृर्वकरणादिसप्रगुणस्था- 
ना: सामास्योक्तसंख्या: । 
भव्यानुवादेन सन्येषु चतुदंशसु गुणस्थानेपु सामान्योक्तसंखया;। अभमव्या अन- 
ग्तानन्ता: । ँ ु . 
२० सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसस्यग्हष्टिप असयतसम्यस्टष्टयः पल्यासख्येयभागप्र- 
सिता: । क्षायिकसम्यस्टष्टियु देशसयतादयः सप्तगुणस्थाना संख्येया: । अपूर्वकरणक्षपका 
अनिवृत्तिकरणक्षपका सूक्ष्मसाम्परायक्षपका: क्षीणकषायाश्चेति चत्वार: सयोगकेवर्लिनी&- 
योगकेवलिनश्च' सामान्योक्तर्सखयाः । 
वेदकसम्यस्दष्टिपु असंयत्तसम्यस्वष्व्यादयश्रवतुगुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्या: । 

५ ओपशमिकसस्यस्दष्टिपु असंयत्सस्यग्दष्रयों. देशसयताइच पल्यासं॑ख्येयभागप्रमिताः । 
ओपडामिकसस्यस्दष्टिषु प्रमत्ताग्रमेचसंयताः सख्येया:। अपूर्वकरणोपशमिका अनिदृत्ति- 
करंणीपशमिकाः सूक्ष्मसास्परायोपहशमिका उपशान्तकषायाश्व सासान्‍्योक्तसंखस्या: । सासा- 
दनसम्पग्दष्टय; सम्याग्सथ्याहष्टया फेथ्याहष्टयश्च सामसान्याक्तसंख्याः | ह 

या 
4-य-क्तीणकपायान्ता स-ढ०। २ पत्चम शानिन दु०। ३ षपदुख० द्व० ६४८-१६४ | ४ 
धंट्ख॑०६०१ ९०१६३ | ५ पट्ख० द्व० १६२-१७१ । ६-पमाः असख्येय-का०, ब०, द्‌० । ७ 
पद्ख० द्वर० १७२-३७३ | ८ चतु॒र्दगगु-भा०, ब०, दु० | ९ षट्ख॑० द्वू० १७४-३८४ | १० क्षीयो* 
पशामिकसम्पस्दष्टिपु द० । ११०३यः अप्रमत्तान्ताः साद०। १२-हष्टि सबतासयता। प-द ० । १३-वौः 
प्रमताप्रमत्तसंयता; लंख्येवा: चत्वारः; उपशमकाः धामास्योक्ततखया। संज्ञानुवादेन दू० । 


१८ ] प्रथमोष्ध्याय: १३ 


संज्ञानुवादेन संज्ञिपु मिथ्याश्ट््यादयों द्वावशगुणस्णनाः च्तुर्दशनिवत्‌ | तथा- 
हि-मिथ्याहष्टयो5संख्येया: श्रेणय: प्रतरासंख्येयभागप्रमिता: | अन्ये एकादश सामान्यो* 
फसंख्याः | असंज्ञिनों मिथ्याहष्टयोउनन्तानन्ता:। न संज्ञिनों नाप्यसंज्ञिनः ये ते सामा- 
न्योक्तसंख्या: । | 

आहारानुवादेन आहारकेषु आदितस्रयोदशगुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्या: ) जान ५ 
नाहारकेषु मिथ्याहष्टयः सासादनसम्यग्हष्टयो5संयतसम्यम्टप्रयश्च॒ सासान्योक्तसंख्या: । 
मिश्रास्तु अनाहारका न भवन्ति सतेरभावात्‌ । तथा चोक्तम-- 

“सिश्रे क्षीणकृपाये च मरणं नारित देहिनास | 
शेपेष्वेकाद शस्वस्ति झतिरित्यूचिरे विद: ॥?! .[ ] 

अनाहारकेषु सयोग+वलिनः संख्येपाः, यतः केंपुचित्‌ सयोगकेवलियु समुद्घातों १७ 
बतेते केपुचित समुद्घातों नारित । ये समुद्घाता: ते अनाह्मरका: । अनाहारकेपु अयोग- 
केवलिनः सामान्योक्तसंख्या: | इति संख्यातुयोग: समाप्त: । 

अथेदानी क्षेत्रप्रर्घणा कथ्यते । सामान्यविशेषभेदात्‌ क्षेत्र द्विम्रकारम ॥ तंत्र 
तावत्‌ सामान्येन मिथ्याहष्टीनां क्षेत्र सवेठोकः / सासादनसम्वस्दष्टीनां सम्यग्सिथ्याह- 
प्टीनामसंयतसम्यन्दप्रीनां. संयताइसंयतानां प्रमत्तसंयतानासग्रसतद्तसयतानामपृर्वकर< १५ 
णानामनिवृत्तिवादरसाम्परायाणां. सूक्ष्मसाम्परायाणाम्ुपशान्तकपायाणां.. श्लीणकपा- 
याणार्मयोगकेवलिना क्षेत्र छोकस्यासंस्येयसाग: । सयोगकेवलिनां छोकस्यासंख्येयभाग 
लोकस्यासंख्येयभागा वा सर्वोको वा। स तु छो+स्याउसंख्येयसागों दण्डकपाटापेक्षया 
ज्ञातव्यमू । तत्कथम ? दंण्डसमुद्धातं कायोत्स्गेण स्थितश्चेत्‌ द्वादशाड्रलूप्रमाणससद्ृत्तं 
मूलशरीरप्रमाणसम॒बृत्तं वा | उपविष्टर्चेत्‌ , शरीरज्रिशुणबाहुल्‍य॑ वायूनछोकोदर्य वा प्रथ- २० 
ससमये करोति । कपाटसमुद्घात घनुःप्रसाणवाहुल्योड्य, पृथ्रोभिमुखशत्‌ दक्षिणोत्तरतः 
करोति । उत्तराभिम्मुखश्येत्‌ पूवोपरत आत्मप्रसपणं हितीयसमये करोति। एप विचार: 
संस्कृतमहापुराणपञ्ञिकायामस्ति । प्रतरावस्थापेक्षया असंख्येया भागा ज्ञातव्या: । प्रतराव- 
सथायां सयोगकेवली वातवलूयत्रयादवोगेव आत्सप्रदेशेनिरन्तर छोक व्याप्नोति। छोक- 
प्रणावस्थायां वातवलूयत्रयसपि व्याप्तोति । तेन स्वेछोकः क्षेत्रम्‌ । र्‌५ 

विशेषेण तु गत्यनुवादेन नरकगतो भारकाणां चतुष्ष गुणस्थानेपु सबोसु प्रथिवीषु 
लोकस्यासंख्येयभाग: । तिर्यंगतौ तिरश्वामादितः पठ्चगुणस्थानानां सामास्योक्त क्षेत्रमू  । 





ह। पट्स० द्र० १८४-१८६8 | २ एते आ० ब०, च०, दू० । २ पटुख० द्व० १$९०-१३५९२ | 
है] तथाहि' चोक़म जा०, ब०, द०। & तत्र सा-आ ०, ब०, दु०। ६ पट्ख० खे० २-४ । ७ 
सम्यस्मिथ्याइष्टीनाम! नास्ति ता०। ८-मयोगिके-ब०, ता० । & द्रष्टव्यमू-षट्खं० घ० टी० खे० 
२० ४८ । १० स्थितश्रेति द्वा-आ०, ब०, दु० । ११-दयः पू-भा०, ब०, दु० । ३२ द्रष्टव्यम्‌-पदख॑ं० 
घ० 2० खे० पू० ४९-७६ । १३ षटुख० खे० ५-१६ । १४ ज्ेत्रम्‌ ता०, व० पुस्तकयों: नास्ति | 


| 


है. 


५ 


१० 


१५ 


४ तर्वार्थक्षत्तो [ १८ 


को5थ' ? मिथ्याहप्रीनां स्बंडोक: | सासादनादोनां संयतासंयतानतानाँ छोकस्यासं॑ख्येय- 
भाग'। मनुष्यगतों मनुष्याणां सयोगक्रेवलिवजोनां सर्वेगुणस्थानानां छोकस्पासंख्येय- 
भाग: । सयोगकेवलिनां तु सामान्योक्त क्षेत्रमसख्येयभागोडसस्येयों भागा वा सर्वलोको 
वा इत्य्थ: | देवगतों देवानां चतुपे गुणस्थानेषु सर्वेषां छोकरपासंख्येयमागः ! 

इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां सबत्र संभवात्‌ सर्वो छोकः क्षेत्रम। विकलेन्द्रियाणां 
लोकस्यासंख्येयसाग:ः क्षेत्रम, देवनारकमनुष्यवत्‌ तेषां नियतोत्पादस्थानत्वात्‌ । विकला हि 
अधेततीये ढीपे छवणोदकाछोद्सपुद्रढ्यये स्वयम्भूरमणह्वीपाधपरभागे- स्व॒यम्भूरमणसंमुद्रे 
चोलयन्ते न पुनरमंख्यद्वीपससुद्रेपु न. च नरकस्वर्गभोगभूम्यादिषु । पछ्ल्चेन्द्रियाणां 
सनुष्यवज्नियतं क्षेत्रम। तथाहि “आ्राइसानुषोत्तरान्मनुष्या ” [ त० सू० ३४५ ] इति 
वक्ष्यमाणसूत्रब >न यथा मनुष्याणां छोकस्यासंख्येयभाग. क्षेत्र नियतं बतंते तथा पहचे 
न्द्र्याणां नरके तियग्छोके देवछोके च त्रसनाडीमध्ये नियतेष्वेब स्थानेषु उत्पादों वर्तेते 
तेन लोकस्यासस्येयभाग क्षेत्र पवचेन्द्रियाणां दातव्यम्‌ । 

कायानुवादेन प्रुथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायानां सर्वत्लोकः क्षेत्रम्‌। त्रसकायिकानां 
पठ-चेन्द्रियवल्लोकस्यासख्येयभाग: क्षेत्रम्‌ । 

योगानुवा रेन वाइमनसयोगिनामादितः सयोगकेवल्यन्तानां छोकरुयासंख्येयभागः 

क्षेत्र । काययोगानामादित: त्रयोष्शगुणस्थानानामयोगकेवलिनाञ्य्व सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ | 
सिथ्याहट्रीनां सर्वकोक.। सासादनादीनामयोगिकेवल्यन्तानां छोकस्पासंख्येयभाग:। 
सयोगकेवलिनां छोकस्यासख्येयभागो5संख्येया भागा वा सर्वछोकों वा इत्यथे । 

“बेदान॒वादेन खीएुसवेदानां मिथ्याहए'यादिनवमगुणस्थानान्तानां छोकस्यासंख्येय- 


२० भाग. क्षेत्रम्‌। नपुसकवेदाना मिथ्याहष्टयादिनवमगुणस्थानान्तानामवेदानाब्ध॒सामा- 


न्‍्योक्त क्षेत्रम्‌ | 
“कषायालुवादेन क्रोधमानसायाकषायाणां  छोमकपायाणाञउन्च मिथ्याहष्टयादिन- 
वमगुणस्थानान्तानां दशमगुणस्थानान्तानां व्यपगतकषायाणाव्न्व सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 
ज्ञानानुवादेन कुमतिकुश्रत्यज्ञानिनां मिथ्याहृष्टिसासादनसम्यग्हप्टीनां सामान्योक्त 


२५ क्षेत्रम्‌ | कद वध्यज्ञानवया सशथ्याद्र टप्टिसासादनसम्यग्ह्ष्टीनां लोकस्यास ख्येयभागः क्षेत्रप्‌ | 





# [कर # | $ न कप ४ #*, 4 रे 4४. ठ़ा 
मतिश्रतावधिज्नानिनामसंयतसम्यग्द्पबयादीनां: मन पर्येयज्ञानिनां पष्ठगुणस्थानाविद्वादश- 


गणस्थानान्तानां केवलज्ञानिनां सयोगानामयोगानाव्य्व सासान्योक्त क्षेत्रम्‌। 
पक नी हिते6 बी । पक अकका औकात अल कट वि 


१ सयताना द०, आ०, ब०, व०। २-सख्येयमा-आ०, ब०, व०, द० । हे चत॒गुंग- 
आ०, ब०, द० | ४ पदख० खें० १७-२१। # सर्वस-द्‌०, भा०, ब०। ६ स्थानफेपु तता०, 
व० | ७ पदख० खें० २२०१८। ८ पदख० खें० २९-४३। ू६-पख्येयमा-आा०, ब०, दें? । 
१० वा सबंलो का दवा इत्पर्थ घथं०५० | ११ पट्ख ० ख० ४३-४६ ॥ १२ पट्ख० खे० ४७-०० | 
१३-मायाना आा०, ढ०, ब० | १४ पटरा० खे० ७१-६७ | १५ कुद्वध्य-आा०, ब०, वे० | 


कुवध्य-द० । १६-ना च पश्टमगुणस्थानादीना द० । च पद्गुणस्थानानि ब० । 





१८ ] प्रथमो5ध्याय: रण 


)संयसानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतानां प्रमत्ताप्रमत्ताउपूर्वकरणानिवृत्ति- 
बाद्रसाम्परायाणां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌। परिहारविशुद्धिसंयतानां प्रमत्ताग्रमत्तानां सामान्‍्योत्त॑ 
क्षेत्रमू । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतानां यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतानाझुपशान्तकपषायक्षीण- 
कपायसयोगकेबल्ययोगकेवलिनां च॒तुर्णा सामान्योक्त क्षेत्रम । देशसंयतानां सामान्योक्त॑ 
क्षेत्रम। असंयतानाञ् मिथ्यारष्टिसासादनसम्यस्टष्टिसस्यग्मिथ्याइष्टयसंयतसम्यग्ट्प्रीनां 
चतुर्णा सामान्योक्तं क्षेत्रम । 


(क 
० 


*दशनानुवादेन चक्षुदेशेनिनामादितो द्वादशशुणरथानानां छोकस्यासंख्येयसागः 
शेत्रमू। अचक्षुदशन्नामादितो द्वादशगुणस्थानान्तानां सामान्योक्त ल्लेत्रमू । अवधिदरशो- 
'ननामवधिज्ञानिवत्‌ सामान्योक्त क्षेत्रमू। केवलदशनिनां केवलछल्लानिवत्‌ सयोगानां त्रिवि- 
धम्‌ | अयोगानां लोकस्यासंख्येयभाग इत्यथः । १० 


*लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यानामादितिश्वतुगुणस्थानानां सामान्योक्त क्षेत्रमू। 
तेजःपद्मलेश्यानामादितः पड्गुणस्थानानां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रमू । शुक्ललेश्यानामादितो 
द्वादशगुणस्थानानां छोकस्यासंख्येयमागः क्षेत्रम्‌। सयोगकेवलिनामलेश्यानां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । 

"भव्यानुवादेन भव्यानां चतुद्शगुणस्थानानां सामान्योक्त श्लेत्रमू । अभंव्यानां 
सबलोकः छित्रम । १५ 

६ सम्यक्त्वान॒वारेन शक्षायिकसम्यग्य्ष्टीनां चँतुर्थगुणस्थानादारभ्य अँयोगकेवलिगुण- 
स्थानान्तेषु सामान्योक्तं श्षेत्रम। वेदकसम्यग्हष्टीनां चतुथप्श्वरमपष्ठसप्तमगुणस्थानेषु सामा- 
न्योक्त क्षेत्रमू। ओपशमिकसम्यस्टप्रीनां चतुर्थशुणस्थानादारधभ्य एकादशगुणस्थानं यावत्त्‌ 
सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। सासादनसम्यम्टष्टीनां मिश्राणां मिथ्यास्ष्टीनात सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । 

१०संज््यनुवादेन संज्षिनां चह्ुदंशनिवत्‌ आदितो द्वादशान्तेषु गुणस्थानेषु छोकस्या- २० 
संख्येयभागः क्षेत्रमित्यथं; । असंज्ञिनाँ सबवेछोकः श्लेत्रम्‌। थे न संज्ञिनो नाप्यसंजिनस्तेपां 
सामान्योक्त प्लेत्रम । 

११आहारानुवादेन आदितो द्वादशगुणस्थानेषु सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌। सयोगकेवलिनां 
लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम, समुद्भातरहितत्वादित्यथं/ । अनाहारकाणां सिथ्याटष्टिसा- 
सादनसम्यग्टप्रयसंयतपम्यग्दष्ट ययोगकेवलिनां सामान्योक्त' क्षेत्रमू। सयोगकेवलिनां लोक- २ 
स्यासंस्येयभाग: सर्बछोको वा असमुद्घातसमुददघातापेक्षया सिद्धम्‌। 


5०अथ स्पशेनं कथ्यते । सामान्यविशेषभेदात्‌ तत्‌ “उद्विप्रकारमू। तत्र तावतू 
जय न 


१ पघटख० खे० ५८-६६। २ प्रमताना सॉ-ब०। प्रमताना व सानव० | अभ्रमचाना 
स-आ० | ३ पद्ख० खे० ६७-७१। ४ पदुखं० खे० ७२-७६। ५ पढदुखं० खे० ७७-७८। 
६ पटखं० खे० ७९-८५ । ७ चतुरुणस्थाना-भा० , ब० | ८ सयोग-आ ०, ब० । ९-ना सा-आ०, ६०, 
व० । १० षट्ख० खे० ८६-८७ । ११ पट्ख० खे० ८८-९२॥ १२ अथ तत्स्य-द०, आ०, ब० । 
२३ द्विप्रकारः ता० । 

ढ़ 


2 


५१५ 


38, 


२६ तत्त्वा्थबृत्तो १८ ] 


'सामान्येन मिथ्याहष्टिमिः सर्वेल्ञोकः स्पष्ट । अथ कोडसो छोक इति चेतू ? उच्यते- 
असंख्यातयोजनकोस्याकाशप्रदेशपरिमाणा रज्जुस्तावदुष्यते । तल्लक्षणसमचतुरस्रण्जु- 
त्रिचत्वारिशदधिकशतत्रयपरिसाणो छोक उच्यते | स लोको मिथ्याहृष्टिभि! सर्व; रघरष्ट 
इति। उत्तलक्षण लोके स्वस्थानविहारः परस्थानविहारः मारणान्तिकमुत्पादगश् प्राणिभिव्वि- 
धीयते । तत्र स्वस्थानविहारापेक्षया सासादनसम्यम्टप्टिभिलोकिस्यासंस्येयभागः स्पष्ट! । एवम- 
ग्रडपि” सबत्र स्वस्थानविहारापेक्षया छोकस्यासंख्येयमागो ज्ञातग्यः | परस्थानविहारापेन्षया 
तु सासादनदेवानां प्रथमप्रथिवीत्रये विहारात्‌ रज्जुद्रयम्‌ | अच्युतान्तोपरिविहारात्‌ पड़्‌ रजव 
इत्यष्टी द्वादश वा चतुदंशभागा देशोनाः स्पष्ट; । द्वादशसागाः कथ स्पृष्टा इति चेत्‌ ? उच्यते- 
सप्तमप्रथिव्यां परित्यक्तसासादनादिगुणस्थान एव मारणान्तिक विद्धातीति नियमात्‌ पप्ठीतों 
मध्यलोके पन्न रज्जवः सासादनों मारणान्तिक करोति । मध्यछोकाच्च छोकाग्रे वादर- 
प्रथिवीकायिकबादरापकायिकबादरवनस्पतिकायिकेषपु उत्पंयते इति सप्त रज्बः । एवं 
क्वदश रज्जवों भवन्ति | सासादनसम्यग्टश्िहिं वायुकायिकेषु तेजःकायिकेषु नरकेपु सर्वसृक्ष्म- 
कायिकेपु च “चतुषु स्थानकेपु नोत्पंचत इति नियमः । तथा चोक्तमू-- 
“वज्जिअ ठाणचउक्क तेझ,बाऊ य णरयसुहुमं च | 
अण्णत्थ सब्बठाणे उववज्जदि सासणों जीवों ॥” [ 2 

देशोना इति कथम्‌ ? केचित्‌ प्रदेशाः सासादनसम्यग्दशनयोग्या न भवन्तीति 
देशोनाः । एवसमुत्तरत्र सर्वत्रापि '*अस्पशनयोग्यापेक्षया देशोनत्वं वेद्तिव्यमू। सम्यगू- 
मिथ्यादष्थ्यरांयतसम्यग्ह ट्टि्सिकेकिस्थ असंख्येयमाग:, अष्टो वा चतुदंशभागा देशोनाः स्पृष्टाः 
तत्कथम्‌ू ? सम्यम्मिथ्यारष्व्यसंयतसम्यम्दष्टिभिर्देवेः परस्थानविहारापेक्षया अष्टो रजवः 
स्पष्टा: । संयतासंयते! छोकस्य असंख्येयभागः, पट चतुदंशभागा"* वा देशोनाः । 
तत्कथम्‌ ? संयतासंयतेंः स्वयम्भूरमणतिय्येग्सिरुच्चतो मारणान्तिकापेक्षया पट्‌ रजवः 
स्पृष्टठा: । अमत्तसंयताद्ययोगिकेवल्यन्तानां स्पशेन क्षेत्र तत्‌ । तत्कथम ? अमत्तादीनां 
नियतक्षेत्रत्वात्‌ू भवान्तरे नियतोत्पादस्थानत्वास्च समचतुरस्तरज्जुप्रदेशव्याप्त्यमावात्‌“ 
छोकस्यासंख्येयभाग+" । सयोगकेवलिनां शक्षेत्रवत्‌ लोकस्यासंख्येयभागः छोकस्यासंख्येयभागा 
वा सर्बछोको वा स्पशेनम्‌ । इति सामान्येन स्पंशेनमुक्तम्‌ । 

अथ विशेषेण स्पंशनमुच्यते । १ *गत्यलुवारेन नरकगतों प्रथमप्तथिव्यां नारकेश्वतुर्गुण- 
स्थानेलेकिस्य असंख्येयभागः स्पृष्टः । तत्कथम्‌ ? सर्वेपां नारकाणां नियमेन संज्ञिपंयोप्तक- 


पब्न्‍चेन्द्रियेय तियक्षु मनुष्येपु प्रादुभावः । तत्र अथमप्रथिव्याः सन्निहितत्वेन अद्धरज्जु- 








१ पटुख० फो० १-१० । २-माणरज्जुः आ०, दृ०, ब० । ३ ततललणम-व० । तहलक्षम- 
ता० | ४-पि स्व-आ०, द्‌०, ब० । ५ कायेषु द० । ६ उत्रयन्ते आ०, दृ०, ब०। ७ चत॒थस्था- 
नकेषु आ०, ब० । चतुर्थस्थानेपु द०। ८ “ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउडुगे ।” 
“गो० क० गा० ११५ । ९-रमन्र च०। १० स्पर्नन-व० । ११ भागा दे-जा०, व०, व०, दृ? | 
१२ पदुखूं० फो० ११-५६ । 





सुनकररकत्या 
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परिमाणाभावात्‌ , "तत्रत्यनारकंश्वतु्गुंणस्थाने! छोकस्थासंख्येयभागः स्पष्ट: । टद्वितीयवृतीय- 
चतुथपद्भमपप्ठभूमीनां मिथ्याइष्टिसासादनसम्यग्टष्टिसिछोंकस्यासंस्येयसाग: एको दो अ्रयश्व- 
त्वारः पद्च चतुदशभागा वा देशोनाः रघप्ष्टा;। तत्कथम्‌ ? द्विंतीयप्रथिव्यास्तियंगलोकादथः 
र्जुपरिमाणत्वात्‌ एको भागः। वृतीयप्रथ्रिग्यास्तियेग्लोकादथः द्विरज्जुपरिसाणत्वात्‌ द्वो 
भागो। चतुर्थप्रथिव्यास्तियेंग्लोकाद्घः त्रिरज्ज़ु परिम,णत्वात्‌ त्रयो भागाः। पद्नमप्रथिव्या- 
स्वियंग्लोकादधः चत्रज्जुपरिमाणलात्‌ चत्वारों भागा: । पहष्ठप्रथिव्यास्तियग्छोकादधः 
पद्चरज्जुपरिमाणलात पद्म भागाः। तत्रत्यमिथ्याहष्टिसासादनसम्यग्दशिभिर्यथासंख्यमेते 
भागा? स्प्रष्टा।। सम्यम्पिथ्याह्ष्टीनां मारणान्तिकोत्पादायुवन्ध काले नियमेन तद्शुणस्थानत्या- 
गात्‌ स्वस्थानविहारापेक्षया छोकस्यासंस्येयभाग: । तेपां सम्यस्सिथ्याहष्टीनां नियमेल 
मनुष्येष्येवोत्पादान्मनुष्ियाणामल्पक्षेत्रत्वात्‌ सम्यम्मिथ्याहष्ख्यसंयतसम्यस्दप्टिसिल्ोकस्यासंस्ये- 
यभागः रघष्टट, स्वक्षेत्रविहारापेक्षया इत्यथ; । सप्रम्याँ प्रथिव्यां सिथ्याहृष्टिमिलोकिस्या- 
संख्येयभागः पटचतुदेशभागा वा देशोनाः स्प्॒ष्टा:।। असंख्येयभागः स्वस्थानविहारापेक्षया | 
पट्‌ रज्नवो सारणान्तिकापेक्षया स्प॒ष्टा इत्यथं; । सासादनसम्यस्दष्टिसम्यम्मिथ्याहप्टयसंयत- 
सम्यग्टष्टिसि! सप्तेमप्तथिव्या नारकेः स्वस्थानविहारापक्षया छोकस्यासंस्येयसागः 'प्रष्ट; | 
मारणान्तिकापेक्षयापि एपां स्पशन कस्मान्न प्रतिपादितमिति चेतू्‌ ? सप्तमप्रथिवीनारकाणां 
मारणान्तिकोत्पादायुवेन्धकाके नियमेन सासादनादिगुणस्थानत्रयत्यागातु सासादनो5थो 
गच्छतीति नियमात्‌ | तिख्यगतो, तिरथ्ां मिथ्याहष्टिसिः सबेछोकः स्पष्ट; । सासादनसम्य- 
ग्हष्टटिभिलेकिस्यासंस्येयश्याग: सप्त चतुद शसागा वा देशोनाः स्पृष्टा:। तत्कथम्‌ ? तिय्यक्सा- 
सादनस्य छोकामे बादरपफ़्थिव्यव्वनस्पतिषु मारणान्तिकापेक्षयापि सप्त रजवः । सम्यस्मिथ्या- 
इृष्टिमिलेकिस्यासंख्येयभागः स्पष्ट: । असंयतसम्यग्डप्रिभि; संयतासंयतः छोकस्यासंख्येयभागः 
पट चतुदेशभागा वा देशोनाः स्प्ृष्टा;। मनुष्यगती मनुष्येमिथ्याहष्टिमिलेकिस्यासंस्येयभागः 
सर्वेछोको वा रफ़्टः । तत्कथम्‌ ? मारणान्तिकापेक्षया पछ्थिवीकायिकादेस्तन्रनोत्पादापक्षया वा । 
यो हि यत्रोत्पंचते तस्योत्पादावस्थायां तदृव्यपदेशों भवति | स्वछोकस्प्णन च अग्ने सर्वन्नेत्य॑ 
दृष्टव्यमू। सासादनसम्यग्दष्टिसिछोंकस्यासंस्येयभागः सप्त चतुदंशभागा वा देशोनाः स्पुष्टा: । 
सम्यम्मिथ्याहष्टयाययोगिकेवल्यन्तानां स्पणतं क्षेत्रवद्टेदितव्यम्‌ । 

देवगतो देवेमिथ्याद्प्टिमिः सासादनसस्यम्दष्टिसिलोकिस्याउसंख्येयभागः अप्टो नव चतुद- 
शंभागा वा देशोना। रघष्टा:। तत्कथम १ मिथ्याहष्टिपासादनसम्धग्दष्टिदेवानां कृतठृतीयनरक- 


'भूमिबिंहतीरना छोकागे वादरप्थिव्यव्यनस्पतिमारणान्तिकापेक्षण नव रज्जवः स्पर्शनमू । एव- 


मुत्तत्ापि नवर॑ज्जुप्रक्तिवेंदितवया । सम्बन्मिथ्याहष्टअसंचतसम्वम्दप्रिमि््षोकस्यासंस्येच- 
भागः ' अष्टो चतुदंशसागा वा देशोताः स्प॒ष्टाः। तत्कथम्‌ ? सम्बन्मिथ्याहष्ट यरसंयतसम्य- 


अककर६। 
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२८ तत्त्वाथवृत्तो १८ | 


रश्ष्टीनाम्‌ एकेन्द्रियेपूत्पादाभावात्‌ परक्षेत्रविहारापेक्षया अष्टरज्जुरपशन वेद्तिव्यमू । 

) इन्द्रियालुवादेन, एकेन्द्रियेः सर्वल्ञोकः स्प्रष्ठः ।- विकलेन्द्रियलॉकिस्यासंस्येयभाग: 
सबलोको वा। तन्मारणान्तिकापेक्षया जातव्यम्‌ | पव्म्चेन्द्रियिपु मिथ्याधष्टिमिलोकस्यासंख्येय- 
भागः स्चक्षेत्रविहारापेक्षया स्प॒४: । परक्षेत्रविह्यारापेक्षया अष्टौ चतुद्जभागा वा देशोनाः | 
मारणान्तिकोत्पादापेक्षया सर्वेछोको वा । सासादनसम्यग्टप्ठ यादित्रयोदशगुणस्थानानां पवचेन्दि- 
याणां सामान्योक्त स्पशेनम । 

“कायाजुवादेन स्थावरकायिकेः सर्बछोकः स्पष्ट: । त्सकायिकानां स्पर्शन पठ्चे- 
न्द्रियवत्‌ । 

*योगालुवादेन वार्मनसयोगिनां *मिथ्यादष्टीनां लोकस्या5संख्येयभागः अष्टौ चतु- 
देशभागा वा देशोनाः सर्वछोकों वा स्पशनम्‌। सासादनसम्यग्टष्टयादिक्षीणकपायान्तानां 
सामान्योक्त स्पशेनम्‌ । सयोगकेवलिनां छोकस्यासंख्येयभागः | तत्कथम्‌ ? सयोगकेवलिनां 
दृण्डकपाटपतरलछोकपूरणावस्थायां बाड्मनसवर्ग्गणामवलूम्ब्य आत्मप्रदेशपरिस्पन्दाभावात्‌ 
लोकस्यासंख्येयभागः स्पशेन॑ वेद्तिव्यमू । काययोगिनां मिथ्यासष्टयादित्रयोदशगुणस्थाना- 
नामयोगकेबलिनाञ् सामान्योक्त स्पशैनम्‌ । 


कि जय 


१ 


७ 


५ # ५६६ 


१५ “वेदालुवादेन खीपुंवेदेमिंध्याहप्टिमिलरोकस्यासंख्येयभाग: रूट: अप्टो नव चतुदंश- 
भागा वा देशोनाः सर्वबछोको वा। तन्मीरणा न्तिकोत्पादापेज्षया ज्ञातव्यमू। सासादनसम्य- 
ग्वष्टिमिः खीपुंबेदे:! छोकस्यासंख्येयभागः अष्टो नव च॒तुदंशभागा वा देशोना;। ते तु नव- 
भागारततीयभू मिलोकाग्रोत्पादपेक्षया वेद्तिव्या: । सम्यस्मिथ्याध््र यनिवृत्तिवाद्रान्तानां सत्री- 
उुंवेदें: सामान्योक्त स्पर्शनं ऋृतम्‌ । नपुंसकवेदेषु मिथ्याहष्टीनां सासादनसम्यम्धष्टीनाम्न 

९० सामान्योक्त स्पशनम । सम्यम्भिथ्यादष्टिमिनपुंसकवेदेलोकस्यथासंस्येयभाग: स्पष्ट । असंयत- 

सम्यग्दप्टिसंयतासयतेने पुंसकवेदेलेकिस्यसंख्येयभाग; पट्‌ चतुदंशभःगा वा देशोनाः । प्रमत्ता- 

चनिवृत्तिवादरान्तानामवेदानाञ्व सासान्योक्त स्पशेनम्‌ । 

»कपायानुवादेन चतुः कपायाणामेककपायाणामकषायाणाश् सामान्योक्त स्पंशनम | 

“ जानाजुवादेन मत्यज्ञानिनां श्रुताज्ञानिनां मिथ्यावष्टिसासादनसम्यग्हष्टीनाथ * " सामा- 
न्योक्त स्पशनम्‌ | विभज्ञज्ञानिनां मिथ्यावष्टीना लोकस्यासंस्येयभागः अष्टो चतुर्दशभागा वा 
देशोनाः सर्बछोको वा तन्मारणान्तिकोत्पादापेक्षया । सासादुनसम्यग्ह्ष्टीनां सामान्योक्त स्पश- 
नम्‌ । आभिनिवोधिकादिपश्ज्ञानिनां सामान्योत्त॑ स्पशनम्‌ । 

!'संयमानुवादेन पश्चप्रकारसंयतानां देशसंयतानामसंयतानाञ सामान्योक्त स्पंशनम्‌ 

36 उतर 0 लत मिस मिल आग 
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'दशनानुवादेन चक्षुदंशनिनामादितो द्वादशगुणस्थानानां पव्ल्वेन्द्रियवत्‌ | तत्कथम्‌ ? 
पव्गचेन्द्रियेपु मिथ्यादष्टिभिकोकिस्यासंस्येयमागः 'स्वश्षेत्रविद्ारापेक्षया। अश्टछी चतुदशंसागा 
वा देशोनाः परक्षेत्रविहारापेक्षया। सबंलोको वा मारणान्तिकोत्पादापेक्षया | शेषाणां सामा- 
न्योक्तमिति पन्‍्चेन्द्रियवत्‌ | अचक्षु देशेनिनामादितो द्वादशगुणस्थानानामचधिकेवलद्शनिनाम्त 
सामान्योक्त स्शंनम्‌ । 

, लेश्यानुवादेन सप्तनरकेषु तावत्‌ प्रथमे नरके कापोती लेश्या। द्वितीये च॑ नरके 
कापोती लेश्या | तृतीये नरके उपरि कापोती, अधो नीछा । चतुर्थ नरके नीछेव लेश्या। पद्चमे 
नरके उपरि नीछा, अधः कृष्णा। पष्ठे नरके कृष्णलेश्या | सप्तमे नरके परमकृष्णलेश्या । 
तथा चोक्तम्‌-- + 


“काऊ काऊ य तहा णीला णीछा य णीलकिण्हा य । 
किण्हा य परभकिण्हा लेस्सा पढमादिपुदवीसु ॥” 
[ गो० जी० गा० ५२४ ] 


इति सप्तनरकेपु लेश्याप्रदानम्‌ । तत्र लेश्यानुवादेन ऋृष्णनीलकापोतलेश्यमिथ्याइूष्टिमिः 
सर्वछोकः स्पष्ट । सासादनसम्यग्दष्टिमिः कृष्णनीलकापोवलेश्येलॉकिस्यासंस्येयशागः पत्च 
चत्वारों हो चतुदंशभागा वा देशोना$ स्पृष्टाः | तत्कथम्‌ ? पष्ठ्यां प्थिव्याँ कृँष्णलेश्येंः सासा- 
दनसम्यम्दष्टिसिमोरणान्तिकोत्णदापेक्षया पच्च रज्जव स्पृष्टाः । पद्चथमप्रथिव्यां ऋष्णलेश्याया 
अविवक्षया नीललेश्यश्वतस्रो र्जवः स्पष्ट: | तृतीय-प्रथिव्यां नीललेश्याया अविवक्ष॒या कापोत- 
लेश्येः दे रज्जू सटे । सप्तमपथिव्यां यद्यपि ऋष्णलेश्या वर्तेते तथापि मारणान्तिकावस्थायां 
सासादनस्य नियमेन मिथ्यात्वग्रहणादिति नोदाहता। अन्न पन्न चत्वारो द्वो चतुदंशभागा 
वा देशोना; । 
.. सासादनसम्यम्हष्टीनामादित्रिलेश्यानां . दत्ता द्वादश भागाः करमानन रूभ्यन्त इति 
चेतू ? 'पह्ठीतो मध्यछोर्क यावत्‌ पद्च छोकाग्र॑ यावत्सप्त इति द्वादशभागाः कुतो न दत्ताः” इति 
चेत्‌ प्रच्छसि ? तन्न पप्टनरके अवर्थितलेश्यापेक्षया प॑ंब्म्बेबर रज्जवः स्पुण्टा भवन्ति, यतो 
सध्यछोकादुपरि कृष्णलेश्या नास्ति | 'पीतपञ्चनशुक्ललेश्या द्वित्रिशेपेष!! [ व० सू० ४४२२ ] 


टच 
| ३७.2 
बाकी 


६० 


इति बचनात्‌ । अथवा येपां मते सासादनसम्यग्दशिरेकेन्द्रियिपु नोत्पयते तन्मतापेक्षया द्वादश- २५ 


भागा न दत्ता । 
सम्यम्मिथ्याहट्टयसंयत्सम्यग्ट्टिसिः कष्णनीलकापोतलेश्येलॉकस्यासंख्येयभाग: 


"१ बट्खं० फो० १४०-१४५ ४ स्क्षेत्रव्यवह्ा-द० | इ-मवधिदरशनके-ता०,ब० । ४ षद्ख० 
फो० १४६-०१६४। ५ कापोती कापोती च तथा नीछा नीछा च नीलकृष्णा च। कृष्ण च॑ परम- 
कृष्णालेश्या प्रथमादिप्रयिवीधु || ६ मागाः आ०। ७ कृष्णनीले सा-ढ० । कृष्णलेश्या सा-भा० । 
८ अविवक्षितलवात्‌ आ०, दुृ०, ब०। ९-दिति कारणात्‌ नो-आ०, ब०, ढ०। १०भमादितो 
लेश्यानाम्‌ू आ०, ब०, दु० । 


(७ 
बनी 


५५ 


२० 





३० तत्त्वाथबृत्तो १८ ] 


स्॒ष्टः । तेजोलेश्यमिथ्यादष्टितासादनसम्यग्टप्टिभिलोंकिस्यासंख्येयभागोडप्टी नव चुद श- 
भागा वा देशोनाः सप॒ष्टा: । तेजोलेश्यः सम्यम्मिथ्याट्प्रयसंयतसम्यग्टष्टिभिरोंकस्या- 
संख्येयभागो5ष्टी * नव चतुदेशभागा वा स्पष्ट: । तेजोलेश्ये! संयतासंयतेलकिस्यासंख्येयभाग: 
अष्टो नव चतुदेशभागा वा देशोना।; | संयतासंयतेलकिस्यासंख्येयभागो अ्यर्धचतुदंशभागो 
वा देशोना।; । अस्यायमर्थ+-तेजोलेश्येः संयतासंयते! प्रथमस्वेर्गं मारणान्तिकोत्पादापेक्षय। 
अध्यर्धचतुददेशभागः साधरज्जुः स्पष्ट । तेजोलेश्येः प्रमत्ताग्रमत्तेलोकिस्यासंख्येयमार्गों: । पंदा- 
लेश्येरादितश्वतुगुणरथानेलेकिस्यासंख्येयभागो5ष्टी चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्प॒ष्टाः । पदा- 
लेश्येः सयतासयतलेकिस्यासंस्येयभागः पतच्न चतुदंशभागा वा देशोनाः | तत्कथम्‌ ? पद्म 
लेश्येः संयतासंयते! सहखारे मारणान्तिकादिविधानातू पत्च रज्जवः स्प्रष्टा: | पद्मलेश्ये! प्रम- 
तताप्रमत्तेलकस्यासंख्येयभागः स्प्रष्टः । शुक्ललेश्येरादितः पतश्चगुणस्थानलोकिस्यासंस्येयभागः 
पट चतुदंशभागा वा देशोना; । तत्कथम ? शुक्ललेश्यमिथ्याहप्रयादि संयतासंयतान्तेमीरणान्ति- 
कायपेक्षया | सम्यम्मिथ्याह॒ष्टिभिस्तु मारणान्तिके तद्गुणस्थानत्यागात्‌ विहारापेक्षया पट रज्जवः 
सपष्टा।। अष्टावपि कस्मान्त स्पृष्टा इति नाशझ्रनीयम्‌ ? शुक्ललेश्यानामधो विहाराभावात्‌ । 
तदपि: कस्मात्‌ ? यथा क्ृष्णनीलकापोतलेश्यात्रयापेक्षया अवस्थितलेश्या नारका वतन्ते " तथा 
तेजः-पंद्मशुक्ललेश्यात्रयापेक्षया देवा अपि अचस्थितलेश्या बततेन्ते । 
तेऊ तेझ य तहा तेझ पउमा य पउमसुका य | 


सुक्‍का य परमसुक्का लेस्पा भयणादिदेवाणं ॥१॥” 
[ गो० जी० गा० ५३४ | 
'?अस्यायमर्थ:---भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्केपु जघन्या तेजोलेश्या। सौधमेशानयोः 
सध्यमा तेजोलेश्या । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोरुत्कुष/ तेजोलिश्या ? जघन्यपद्मऊेश्याया अववेवक्षया | 
ब्रह्मठोकत्रह्मोत्तरल्वान्तवकापिप्रशुक्रमहाशुक्रेपु १९ मध्यमा पद्मलेश्या जघन्यशुक्ललेश्याया अवि- 
क्षया । शतारसहस्रारयोज॑घन्या शुद्षल्षेश्या - उत्कृष्ट पद्मल्षेश्याया अविवक्षितत्वात्‌ । आनतग्राणता- 
रणाच्युतनवग्रवेयकेषु मध्यमा शुक्हेश्य । नवानुदशिपश्ानुचरेषु उत्क्ष्टा शुक्वकेश्या । 
तथा चोक्तमू-- 
२-शे च-आ०, दृ०, व०, ज० ।'२-शो ब्रन्‍्ञा०, द०, व०। 3ेवा देशोनाः 
व०। ४ “दिवड्ढ चोदसभागा वा देसूणा -एट्ख० फो० १५५। ५-स्वर्गमा-भा०, व०, दृ० | 
स्वर्ग बच०। ६ सा अर्ध-आ०, ढ०, ब०। ७ भागः स्पुष्ट । ८ पग्नलेव्येः मिथ्याहष्व्यायतयत 
सम्पग्दष्य्यन्त छोक-दृ०। १-दिसयतान्तै' द०, ब०, आ०, ब्र० । १० तथा पद्म-भा०, ब० । 
तथा पीतपझम-दु०। १३ “पेऊ तेझ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मसुकका य। सुक्का ये परमसुक्कां 
भवणतिया पृण्णगे असुहा ।”-ग्रो० जी० गा० ५३४॥। तेजत्तेजश्न तथा तेजः पद्मा च पन्नशुक्ला 
च | शुक्ल! च परमशुक्छा लेश्या भवनादिदेवानाम्‌ [ १२ अस्य गाथासूत्रस्य अयमथः | अथायमय 
ज० | १३०-कपिष्ठमुक्रमहायुक्रपु-४०, दु० । अ ४ 


् 





2.3. 2३३७०» «०००० 3७» ३०५००. 
०. 


१८ ] प्रथमोडध्यायः ३१ 

#(तिण्ह दोण्हं दु्ए च्छण्हं दोण्ह च तेरसण्ह च। 

एत्तो य चोहसण्ह लेस्सा भवणादिदेवाणं || १ ॥ 

॥ गो० जी० गा० ४२३३ | 

ततोउन्यत्र तिय्येड्मनुष्येषु लेश्यानियमासाबः । 
प्रम्तादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानाञ सामान्योक्त स्पशनम्‌। 

भंव्यानुवादेन भव्यानां सर्वगुणस्थानानां सामान्योक्त स्पशेनमू। अभव्येः स्वछोक; 
स्प्ष्टः । 

संम्यक्त्वानुवादेन क्ञायिकसेद्दृष्टीनामेकादशगुणस्थानानां सामान्योक्त॑ स्पशनमेव 
वबतते, किन्तु देशसंयतानां क्षायिकसद्दृष्टीनां छोकस्यासंख्येयमाग: स्पर्शनम। क्षायिक- 
सम्यक्लयुक्तानां देशसंयतानां पडपि रज्जब३ कुतो नेति नाशइनीयम ? तेपां नियतक्षेत्रत्वात्‌ । 
कम्मंभूमिजो हि मनुष्यः सप्रप्रकृतिक्षयप्रारम्भको भवति। क्षायिकसम्यक्त्वलासात्‌ पूर्वमेव 
तियक्षु बद्धायुष्करतु संयतासंयतत्व॑ न छभते । 

“अपुव्वयम्हव्वयाईं ण॒ लंभइ देवाउगं मो” 

[ भो० करम० गा० ३३४ |] 

इत्यभिधानात्‌ तियंगल्पतरस्थिति परिहत्तु न शक्तलोतीत्यथं! । वेदकसम्यरहट्रीनां 

सामान्योक्त स्पशेनम्‌। ओपशमिकय॒क्तानामसंयतसम्यग्हप्टीनां सामान्योक्त स्पशनम्‌। देश- 

संयतादीनामौपशमिकसम्यक्स्वयुक्तानां छोकस्यासंख्येयभागः स्पशेनम। ओपशमिकसम्यक्त्व- 

युक्तानां देशसंयतानां कुतो छोकस्यासंख्येयभाग इति* यदि प्ृच्छसि ? "सनुजेण्वेतत्सस्स- 

बात्‌ । वेदकपूर्वेकीपशमिकयुक्तो हि श्रेण्यारोहणं विधाय मारणान्तिक करोति, मिथ्यात्वपूे- 

कोपशमिकयुक्तानां मारणान्तिकासम्भवात्‌: छोकस्यासख्येयभाग/ । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्य- 
मिथ्यादष्टिमिथ्याह्ष्टीनां सामान्योक्त स्पशेनम्‌ । 

“संज्ञानुवादेन संज्षिनां चक्षुदंशेनिवत्‌। असंज्लित्रिः सबछोकः स्पष्ट | ये तुन 
संक्षिनः नाप्यसंज्िनस्तेपां सामान्योक्त स्पशनम्‌ । 

'आहारानुवादेन आहारकाणामादितो द्वादशगुणस्थानानां सामान्योक्त स्पशेनम्‌ । 
सयोगकेवलिनां छोकस्यासंस्येयभागः । तत्कथम्‌ ? आहारकावस्थायां समचतुरखरज्ज्वादिव्या- 
प्तरमावात्‌ । दृण्डकपाटावस्थायां कपाट्ग्नतरावस्थायात्व सयोगकेवी ओदारिकोदारिक- 
'मिश्रशरीरयोग्यपुद्गछादानादाह्यरक; । तथा चोक्तमू-- 











«९ जयाणा हयोः इयो एण्णां हयो' त्रयोदशानाश्व । एतस्साव्वतुद्शाना लेश्या भवनादि- 
देवानामू ॥ २ पद्ख० फो० १६५, १६६। श४े पद्ख० फो० १६७-१७६। ४-सम्य- 
हृष्टीनामू दू०, व० । ५ छह॒इ आ०, व०, द०, च० । अणुवन्नतमहत्रतानि न लमते 
देवायुमुक्वा | ६-ति चेत्‌ू पए-आ०, च०, द०, ज०। ७ मनुष्येष्वे-भआा०, ब०, दृ०, ज० । 
८ पटुख० फो० १७७-१८०। ९ पदुखं० फो० १८१-१८५। 


१० 


२० 


शफ 
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नयी 
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३२ तत्तवाथवृत्तो १८] 


( (>उ>तदो ( प्रताप 
दंडजुगे ओरल कवाटजुगले य पंदरसंवरणे | 
मिस्सोराल मणियं सेसतिए जाण कम्मइयम || १ ॥” 
| पंखसं० ११९०९ ] 
दृण्डकपाटथोश्व पिण्डिते अल्पक्षेत्रतया समचतुरसरज्ब्वादिव्याप्तेरभावात्‌ सिद्धो छोक- 
स्यासंख्येयमाग: । अनाहारकेपु मिथ्याहष्टिभिः सबेलोक; रप्॒ष्ट) । सासादनसम्यग्हप्टिमिलरे- 
कस्यासंख्येयमागः एकादश चतुदंशभागा वा देशोनाः रप्रष्टाः । तत्कथम्‌ ९ अनाहारकेपु सासा- 
दनस्य पष्ठप्ठथिवीतो निःसत्य तियग्लोके आ्रादुभीवात्‌ पंञ्व रब्जवश, अच्युतादागत्य तियग्लोके 
प्रादुभोवात्‌ पडित्येकाटश । नछु पूव” द्वादशोक्ता इढानी त्वेकाब्थेति पूर्वोपरविरोध इति 
चेतू , न, मारणान्तिकापेक्षया पूथ' तथाभिधानात्‌ । न 'च मारणान्तिकावस्थायामनाहारकत्व॑ 
किन्तूत्पादावस्थायाम्‌ । सासादनश्र मारणान्तिकमेवकेन्द्रियेपु करोति नोत्पादम , उत्पादाव- 
सथायां सासादनत्वत्यागातू । अनाहारकेपु असंयतसम्यग्डप्टिभिलोंकस्यासंस्येयसाग: पटचतु- 
देशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । सयोगकेवलिनां छोकस्यारुख्येयभागः स्बेरोको वा। अयोग- 
केबलिनां छोकस्यासंख्येयभागः स्पशनम । इति स्पशेनव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 

* अथ काल्स्वरूपं निरूप्यते | स काल सामान्यविशेषभेदात्‌ ट्विप्रकारः। सामान्यतरता- 
वत्‌ मिथ्याहष्टे नीनाजीवापेक्षया सर्व: काल: । एकजीवापेक्षया त्रयो भज्जी! | ते के ? अनाय- 
नन्‍्तः कंस्यचित्‌ , कस्यचिदनादिसान्तः, कंस्यचित्सादिसान्तः । स तु सादिसान्तों जधन्येना- 
न्तमुंहूत्तें; | अन्तमु हूत्ते इति कोडथ; ९ त्रीणि सहस्नाणि सप्त शतानि ज्यधिकसप्ततिरुच्छवा- 
साः मुहत्तें: कथ्यते ॥ ३७७३ ॥ तस्यान्तरन्तमुंहत्तंः । समयाधिकामावलिकामादि ऋत्वा 
समयोनमुहूत्त' यावत्‌ । स 'च अन्तमुहूत्ते इत्थमसंख्यातभेदो भवति। तथा 'चोक्तमू- 

“तिण्णि सहस्सा सत्त य सदाणि तेहत्तरिं च उस्सासा | 
एसी भवदि मुहुत्तो सब्वेसि चेव मणुयाणं ॥ १ ॥” [ ] 
उत्कर्पेण अद्धेपुदूगलपरिवर्त्तो ११ देशोनः । 
सासादनसम्यस्ट्प्ट नीनाजीवापेक्षया जघन्येनेंकसमयः । उत्कर्पेण पल्योप॑मा5संख्येय- 
भाग: । **एकजीवं प्रति जघन्येनेक:१ समय: | उत्कर्पेण *व्षडावल्का।। आवलिका च 


२० असंख्यातसमयलक्षण[ भव॒ति। तथा चोक्तम--"" 





१ परदस-ता० । पयरस०-च० | दण इयुगे औदारिक कपाट्युगले च ग्रतरसवरणे । 
मिश्रीदार भणित शेषत्र्ये जानीहि कार्मणम्‌ ॥ २-ते काल जा०, ब०, दु०, ज० | ३ पद्ख० 
का० १०३२। ४ भागा ज०। ५ अमव्यस्य । ६ भव्यस्थ | ७ सादिमिथ्याहष्टे पुनरुत्पन्न- 
सम्यर्दर्शनस्य | ८ समयाधिकानामावलि-आ०, द्‌ृ०, ब० । ९ एसे ता० । १० मणुयाणा ता? | च्रीणि 
सहसाणि सप्त च शतानि त्रिसप्ततिश्र उच्चासा)। एतत्‌ भवति मुहर्च सर्वेषान्चेव मनुजानाम ॥ 
११-वर्तो सा-द०, ब० | १९ एक जीव आ०, ब०, ज० | १३-नैंकस--आ०, ब०, दु०, व०, ज० 
१४७ साधिक प्रडावलिकालशेषे सासादनग़ुणस्थानप्राप्त्ममावनियमात्‌ | द्वष्टव्यमू-घ० दो? का० ३० 
३४२। ९५ गो० जीव० गा० ५७३-५७४। 


१८ ] प्रथमो5ध्याय: ३३ 


“आवलि असंखसमया संखेज्जावलिसमूह उस्सासों। ' 
सत्तस्सासों थोओ सत्तत्थीवी ' छवी भ्रणिओं॥ १॥ 
अइत्तीसद्धछलेवा नाली दोनालिया मुहुचं तु । 
समऊणं त॑ मभिण्णं अंतमुहत्त' अणेयविह ॥ २ ॥” 
[ जम्बू० प० १३॥०, ६ _] 
...._ सम्यम्धध्याहष्ट नौनाजीवापेक्षया जघन्येनान्त्मुह॒तेः, उत्कर्षेण पल्योपमासड्ख्येय- 
भागः | एक॑ जीच॑ प्रति जघन्योत्कृष्टश्चान्तसुहूतेकाछ: । अस्यायमथथ:- सम्यम्मिथ्याहष्ट्य - 
कजीवं प्रति जघन्येन जघन्यान्तमुंहत, उत्कर्पेण च उत्क्लेष्टोउन्तमुहूतेः । 
असंयतसम्यग्दप्रेनीनाजीवापेक्षया सेब; काछः । एक जीव॑ भ्रति जघन्येनान्तसहूत:, 
उत्कर्षेण चयस्विशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि | तत्कथमू ? कश्चिज्जीवः पूवकोस्यायुरुत्पन्नः 
सान्तमुहूर्ताप्रवर्षो नन्‍्तरं सम्यक्त्वमादाय तपोविशेप॑ विधाय सवोथसिद्धावुत्पंयते । ततश्च्युत्वा 
पूथकोस्यायुरुत्पन्नोडपबपीनन्तरं संयममौदाय निवीणं गच्छति । 
देशसंयतस्य नानाजीवापेक्षया सब काछः । एकजीव प्रति जघन्येनान्तमुहूँत:, 'उत्क- 
पेण पूबकोटी देशोनों। | 
प्रसत्ताप्रमत्तयोनोनाजीवापेक्षया सर्व: काछः। एक जीब॑ प्रति जघन्येनेकः समयः । 
तत्कथम्‌ ? सर्वो जीव१ परिणामविशेषबशात्‌ ग्रथमतो5पग्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपयते, पश्चात्‌ तत्म- 
तिपक्षमूतप्रमत्तगुणस्थानान्तरस्थितो निजायुःसमयशेषेउप्रमत्तगुणं. ग्रतिपद्य प्रियते इति 





१ असखे-ज० । आवलिः असख्यसमया सख्यातावल्सिमूह उच्छवास; । सप्तोश्वासाः 
स्तोक , सप्स्तोका छवो भणितः) | अष्टत्रिंशदर्घलवाः नाली हे नालिके मुहूर्त तु। समयोन तत्‌ 
भिन्‍नमन्तमुहूच मनेकविधम्‌ | २ प्रति जघन्येनान्तमंहूर्त दृ० । प्रति जघन्येन जघन्यमु-ज० । हे जघ- 
न्योडन्त-व० । ४ उत्कृष्टान्त-व०, ता० । ५ सर्वका-आ०, ब०, च०, ज० । ६ 'तकध? एक्को 
पमत्तो अप्पमत्तो वा चदुण्हमुवसामगाणमेक्कद्रों वा समऊणतेत्तीससागरोवमाउदूठिदिएसु अणुत्तर- 
विमाणवासियदेवेसु उववण्णो । सा सजमसम्मत्तस्स आदी जादो | तदो चुदो पुन्चकोडाउएसु मणुसेसु 
उववण्णो | तत्य असजदसम्मादिदठी होदूण तावदूठिदों जाव अतोमुहुत्तमेत्ताउम सेस ति। तदो 
अप्पमत्तमावेण सजम वडिवण्णो । ( १ ) तदो पमत्तापमत्तपरावचसहस्स कादूण ( २ )खबगसेढिपा- 
ओग्गविसोहीए विठुद्धो अपमत्तों जादोी । (३) अपुव्बलवगो (४) अगियद्टिखवगो 
(५) सुहुमुखवगो ( ६९ ) खीणकसाओ ( ७ ) सजोगी ( ८ ) अजोगी ( ९ ) होदृण सिद्धों जादों । 
एदेइ्डिं गवहि अतोग्रहुत्तेहि ऊणपुव्वकोडीए अदिरित्ताणि समऊणतेत्तीससागरोंवमाणि असजद- 
सम्मादिद्विस्स उक्कस्सकालो होदि |” -घ० टी० का० पए० ३४७। ७-माददाति ता०। ८-तें 
फाड़ उ-आ०। ९ “एवमादिह्लेहिं तीहिं अतोम्न॒हत्तेंहि ऊणा पुव्चकोडी सजमासजमकालो होदि । 
“>घ० दी० का० पृ० ३५०। १० गुणस्थान प्र-जञ० | 
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अप्रमत्तेकजीवं ग्रति जघन्येनेक! समय; । तथा अग्रमत्तम्थाने स्थितों निजायःकऋाछान्तसमये 
प्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्य प्रियते इति प्रमत्तेकजीबं प्रत्यपि जथन्वेनंकः समय, उत्कर्पेणा- 
न्तमुह्तः 
चतुण्णोमुपशमकाना नानाजीवापक्षया एकजीवापेक्षया व जबन्येनंकः समय॥, 
५ उत्कर्पेणान्तमुहतः । तत्कथम्‌ ? 'चतु्णोम्मुपशमकानां चतुःपद्चाशत्‌ यावन्‌ यथासम्भवं भवन्तो 
श्युगपद्पि प्रवेशे मरणासम्भवात्‌ नानाजीवापेक्षया एकजीवापक्षया च॑ जधन्थेनंकसमयः | 
ननन्‍्वेबं मिथ्याहष्टेरप्येकसमयः कर्मान्न सम्भवतीत्यनुपपन्नम; कोडइथ३ ९ मिथ्याहप्टरक- 
समय; कालो न घटते इत्यथः । कस्मात्‌ ? प्रतिपन्नमिथ्यात्वस्य अन्तमुहूत्मध्ये मरणासम्भ- 
वात्‌ | तद॒क्तमू- 
हे “गमिथ्यात्व दशनात्‌ ग्राप्तै नास्त्यनन्ताचुवान्धनाम्‌ | 
यावदावलिकां पाकान्तमुहते मतिन च ॥ १ ॥! [ | 
सम्यम्मिथ्यादष्टेः परिमरणकाले तदगुणस्थानत्यागान्नेक:ः समयः सम्भवति इति 
प्रतिपन्नासंयतसयतासंयतगुणो5पि अन्तमुहू्तमध्ये न म्रियते । अता5उसंयतसंयतासंयतयोरपि 
एक; समयो न भवति | 
१० चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेवलिनाग्व नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्यश्र 
उत्क्ष्टश्न कालछोडन्तमुंहतः । तत्‌ कथम्‌ ? चतुर्णा क्षपकाणामपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूर्रमसाम्प- 
रायक्षीणकपायाणामयोगकेवलिनाश्व मोक्षगामित्वेन” अन्तर मरणासम्भवात्‌ नानेकजीवा- 
पेक्षया जघन्यश्रोत्कप्रश्वान्तमुहू्त! कालः । 
सयोगिकेवलिनां नानाजीवापेक्षया सर्व: कालः, एक॑ जीव प्रति जधन्येनान्तर्मुहतः ! 
२० कुतः ? सयोगिकेवलिगुणस्थानानन्तरमन्तमुहृतमध्ये अयोगिकेवलिगुणस्थानप्राप्तेः उत्कपण 
पूवकोटी देशोना | कुतः ? अष्टबपीनन्तरं तपो ग्रहीत्वा केवलमुत्पादयतीति कियद्वर्पहीनत्गत्‌ 
पूर्वकोटी वेद्तिव्या । 
विशेषेण “गत्यन॒ुवादेन नरकगतो *नारकेपु सप्तसु भूमिपु मिथ्याहष्टेनोनाजीवा 
पेक्षया सब काछः। एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहतः काल:, पश्चात्‌ मिथ्याहप्टिगुणस्थानत्याग 
२० सम्भवात्‌ । उत्कर्षेण प्रथमभूम्यादिपु यथासड्रूयमेकः सागरः, त्रयः सागराः, सप्त सागरा 
दश सागरा$ए, सप्तदश सागरा; द्वाविशति सागराः त्रयश्धिशत्सागराश्चेति। सासादनसम्यन्दृष्ट: 
सम्यम्मिथ्याइप्रेश्व सामान्योक्तः काल; | असंयतसम्यग्टप्रेनौनाजीवापेक्षया सब काल; । एऐक- 


जाय 


सानआा+परन्‍नकमक अध्णक, 


१-या ज-द्‌ृ०, जा०, ज०। र२ युगपदेकस्मिन्नपि प्रदेशे आ०, ब०, व०, ज०, दें? 

३ प्राम्रेनू-च० । ४-न च अ-आ०, ब०, च०, ज०, द० | ५-तंका-भा>, ब०, व०, दृ०, ज० । 

६-त॑+ काछ। कु-आ० । ७ “अद्ठहि वस्सेहि भट्ठहि अतोमुहुच्तेह्ति य ऊणपुव्यकोडी सजागकेवलि- 

हि मय होदि [+घ० टी० का० पू० ३५७ | ८ पट्ख० का०,३३-१०६। ९ नरकेषु आ०, 4०, 
८०, ज०। २० ससभू-आ० | ११-न त्यागात-व० । -नर्थयोगस-त्ता ० । 
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जीव॑ प्रति जघन्येनान्तमहूतेः । उत्क्ृष्टो देशोनः १अन्तसुहूतेः (१) । कस्मात्‌ ? देशोनादन्तमु- 
हतोत्‌ परं तद्गुणस्थानत्यागात्‌ । 

तिय्यग्गती तिरश्वां मिथ्याहष्टीनां नानाजीवापेक्षया सर्ब: काछः। एक जीचं श्रति 
जथघन्येनान्तसुंह्ते: । उत्कर्षण *अनन्तः काछः । असड्ख्येयाः पुदलपरिवत्तो; | सासादनस- 
म्यग्ह्श््सिम्यग्मिथ्याहृष्टिसंयतासयतानां सामान्योक्तः काल: | असंयतसम्यग्हष्ट स्तिरश्चः नाना- ५ 
जीवापेक्षया सबेः कार । एकजीवं तिय्य्म्वं ग्रति जघन्येनान्तमुहत, उत्कर्पेण त्रीणि पल्यो- 
पसतानि। कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-तिय्येगसंयतसस्यग्दष्टय कजीवं प्रति उत्कर्षण दशेनमोह- 
क्षपकवेदकापेक्षया “त्रीणि पल्योपसानि पूर्वकोटिप्रथक्त्वेस्भ्यधिकानि, सप्तचत्वारिशतपूर्ब- 
फोटिभिरिभ्यधिकानीत्यथं: । तथा हिं-पुंनपुंसकखीवेदेन अष्टावष्टो वाराब्‌ पृर्वकोव्यायुषा 
>उत्पद्य अवान्तरे अपर्याप्रमनुष्यज्षुद्रभवेन अष्टी वारान्‌ उत्पद्यते । पुनरपि “नपुंसकल्मीवेदेन १० 
अष्टावष्टोी पुंवेदेन सप्तेति । ततो भोगमूमों त्रिपल्योपसाथुपि सोगभूमिजानां नियमेन 
देवेषु उत्पादात्‌ पश्चात्‌ गत्यतिक्रेंमः । पृर्वकोटिप्रथक्त्वाधिक्यं देवशतिग्रहणेन* पर्यत इति 
वेद्तिव्यम । 

मनुष्यगतों मनुष्येपु मिथ्यारष्टेनोनाजीवापेज्षया सब काछः । एक॑ जीव॑ पति जघ- 
न्यनान्तमुहृत:, उत्कर्षण त्रीणि पल्‍्योपमानि पूवकोटिप्रथक्त रभ्यधिकानि । सासादनसम्य- १० 
रष्टनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः उत्कर्पेंणान्तमुह्॒ते; । एक जीव॑ प्रति जघन्येनेकः समय, 
उत्कषण पडावलिकाः । सम्यम्सिथ्यासष्टनोनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्यश्रोत्कृष्टश्च 
कालो5न्तमुहतं;। असंयतसम्यग्दट्रेनीनाजीवापेक्षया सब; कालः । एक जीव॑ प्रति जघन्ये- 
नान्‍्तमुहूते), उत्कर्षण त्रीणि पंल्योपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ ? कर्म्मभूमिजों हि मनुष्य: 
क्षायिकसम्यक्त्वयुक्तो दशेनमोहक्षपकवेदकयुक्तो वा भोगभूमिजमलुष्येपूत्प्यते इति [ ततः ] २० 
मनुष्यगतिपरित्यागात्‌ * "सातिरेकाणि पश्चादह्रत्यतिक्रमः | देशसंयतादीनां दशानां गुणस्थानारनां 
सामान्योक्तः कालः । 





१ नारकेषु सम्यरइष्टेरय काल चिन्त्यः। यतः षद्खण्डागमादिषु तस्येत्थ निरूपणस्‌--- 
“उक्कस्स सागरोपम तिण्णि सच दस सचारस बावीस तेचीस सागरोवसाणि देसूगाणि |” 
४६॥ *“*** "एवं तीहि अंतोम॒हुत्तेद्ि ऊणा अप्पप्पणो उक्‍्कस्साउट्टिदी असजदसम्मादिहिडक्क- 
स्तवकालो होदि । णवरि सचमाएं छहि जतोमुहुत्तेह्ठि ऊणा उक्कस्सट्विदिति वत्तब्व |” 
“पटख०, ध० टी० का० प० ३६२। “उत्कर्षण उक्त एवोत्कृष्णो देशोनः |-स० सि० घछू० २२ | 
२ अनन्तकाछः आ०, दृ०, च०, ब०। ३ परावर्ता। ज०। ४७ अय॑ कालः त्रिविधपम्चेन्द्रिय- 
तियजञ्जम्ध्यादृष्ठेभाति । यथा-'उक्क्स्पत॑ तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्यकोडिपुघत्तेणब्भहियाणि ।” 
“पद्खं० का० ५९। ५ उत्ते जा०। ६ नपुसकरत्नीवेदे आ०, द०, ब०। नपुसकवेदे 
ज०। ७-विक्रम: आ०, दु०, ब०, ज०। ८ अहणेन वेदि-भा०, दु०, ब०, ज०॥। ग्रहणेन 
पू्वत) वेदि-च० । ९ क्षपकयुक्ता आ०, द्‌०, ब०, ज०) १० “तिण्णि पलिदोवसाणमुवरि देसूए- 
पुब्चकी डितिभागुवछूभा ।”-घ० दी० का० छ० ३७८ | 


३६ तत्त्वाथ्थवृत्तो [ १८ 


देवगतो देवेपु मिथ्याहष्टे नोनाजीवापेक्षया सबे) काछ) । एक॑ जीव॑ प्रति जघन्येनान्त- 
मुहतः उत्पन्नमात्रापेक्षया, अन्तर्मुहतीनन्तरं संदद्ृष्टिमवति यतः । उत्कर्पेण एकत्रिशत्सागरोप- 
सानि *्लवमग्रेवेयकेडपि कश्चिन्सिथ्याहष्टिभवति यतः । सासादुनसम्यग्हष्ठेः सम्यम्भिथा- 
दृष्ठेश्व सामान्योक्तः काल; । असंयतसम्यग्हप्टेनोनाजीवापेक्षया सबेः काल; | एक जीव॑ 
५ प्रति जघन्येनान्तमुहतेः, उत्कपेंण त्रयद्धिशत्सागरोपमानि । 
४इन्द्रियानुवादेन, एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया सर्वे! काछ;। एक जीव प्रति 
जघन्येन कुद्रभवग्रहणम्‌ । तत्कीदृशमिति चेत्‌ ? उत्तछक्षणमुह्त्तेमध्ये तावदेकेन्द्रियों भूत्वा 
कश्चिजजीबः षटपष्टिसहस्रद्वात्रिशद्धिक्रशतपरिमाणानि ६६१३२ जन्मसरणानि अनुभवति, 
तथा स॒ एवं जीवः तस्‍्येब मुहूर्तस्य मध्ये द्वित्रिचतुःपेब्ल्वेन्द्रियो भूत्वा यथासंख्यमशीति- 
१० पष्टि-चत्वारिशत्‌-चतुर्वि शतिजन्ममरणान्यनुभवति । सर्वेडप्येते समुदिताः छुद्रभवा एतावन्त 
एवं भवन्ति-६६३३६॥। उत्तद्व- 
४'तण्णि सया छत्तीसा छावहि सहस्स जम्ममरणानि । 
एवदिया खुदमवा हवंति अंतोमृहत्तरस ॥ १॥ 
वियलिंदिए सु सीदिं सहिं चालीसमेव जाणाहि । 
१५ पंचेंदियचउबीस खुदभवंतीसुहत्तर्स ॥ २ ॥ [ ] 
यदा चेवान्त्मुहूतस्य मध्ये एतावन्ति जन्ममरणानि भवन्ति तदेकस्मिन्नुच्छवासे अष्टादश 
जन्मसरणानि ल्भ्यन्ते । तत्रेकस्य छुद्रभवसंज्ञा । उत्करपेंण अनन्तकाछो5सड्ख्येयाः पुठ्ललपरि- 
बतीः । तत्कथम्‌ ९ उत्कर्पेण अनन्तकाछः असंख्यातपुद्टलछपरिवतेनलक्षणो निरन्तरमेकेन्द्रिय- 
त्वेनेव *मृत्वा स॒त्वा पुनर्भवनात्‌ , ततो बिकलेन्द्रियः पव्म्चेन्द्रियो वा भवति | बिकलेन्द्रियाणां 
२० नानाजीवापेक्षया सब; काछः । एक जीच॑ प्रति जघन्येन क्षुद्रभवग्रहणम्‌ | उत्कर्षण सड्ख्ये- 
यानि वर्षसहस्राणि । पब्चेन्द्रियेपु मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेक्षया सर्व; काछः । एक जीव॑ अति 
जधन्येनान्तमुहृतें! । उत्कर्षण सागरोपमसहख्र' पूर्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । तत्कथमू ? 
पब्न्‍्वेन्द्रियमिथ्यावष्टय कजीवं प्रति उत्कर्पण सागरोपमसहसत्र' पूर्वकोटिप्रथक्त्वैः पण्णवतति- 
पूतंकीटिभिरभ्यधिकमित्यथेः । तथा हिं-- नपुंसकख्री पुंवेदे हि संज्ित्वेन अष्टावष्टी वारान्‌ पूर्व 
२५ कोव्यायुपा समुत्पयते | “तथेव ' चासड्ज्ञिकस्वे एक्मष्टचत्वारिशद्वाराः। अवान्तरे अन्त्मुहत- 


आकक.धआ-पानू-ब डक आमम्क, 


*ै॑ 











१ सम्यग्हष्टि भ-आ०, ब०, दू०, ज०। २ नवग्रवेयकेघु कू-आ०, द्‌०, ब०, ज० | 

३ सम्यम्मिथ्यादृष्ठेश् आ०, ज० । सम्यग्मिथ्याहृष्टे दु०, ब०, च०। ४७ पट्ख० का० १०७-१ ३८ | 

५ ग़ो० जी० गा* १२२-१२३। कल्याणा० गा० ५, ६। त्रीणि शतानि पदूत्रिशत्‌ परदप्ि- 

सहसजन्ममरणानि । एतावन्तः क्षुद्रभवा भवन्ति अन्तमृहत्तस्यथ | विकलेन्द्रियेष्वशीति परष्टि चत्वा* 

रिंगदेव जानीहि | पड्चेन्द्रियचतर्विशर्ति क्षुद्रभवानन्तमुहूर्तस्य | ६ चैव आा०, ब०, दु०, ज॑० | 

चैव मुहू-ता० । ७ मुत्वा पुनर्भवात्‌ आ०, दृ०, ब०, ज०। ८ यथेत्र आ०, ब०, ज० | 
९ चांसंशित्वे व० । च सज्िकत्वे ज० । 


१८] प्रथमो5ध्याय: ३७ 


मध्ये पंथ्य्वेन्द्रिये छुद्रभवेन अष्टो वारान, पुनरपि द्वितीयवार नपुंसकस्त्रीपुंवेदे” सब्ज्धित्वा- 
सब्जित्वाभ्यामष्टचत्वारिशत्‌ पूवेकीटयो भवन्ति | एवं षण्णवति कोटयः । पब्म्चेन्द्रियसासाद- 
नादीनां सामान्योक्तः कालो वेद्तिव्यः । 

*कायानुवादेन प्रथिव्यप्तेजोबायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया सब काछः । एक जीचं॑ 
प्रति जधन्यन कुद्रभवग्रहणम्‌ ' उत्कपण >असड्ख्येया छोकाः | वनस्पतिकायिकानाम्‌ एके- 
न्द्रियवत्‌ ॥ ६६१३२ ॥ त्रसकायिकेपु मिथ्याहृष्टनोनाजीवापेक्षया सब) काछः। एक जीव॑ 
प्रति जधन्येनान्तमुहते:, उत्कर्पेण द्रे सागरोपससहस््र पूर्वकोटिप्रथक्त्वेरस्यधिके । सासादना- 
दीनां पंच्य्वेन्द्रियवत्‌ काछी चेद्तिव्य३ । 

व्योगानुवादेन वाड्मनसयोगिपु मिथ्याहष्टयसंयतसम्यग्दष्टिसंयतासंयतम्रमत्तागमत्त- 
सयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया सब काछ। | एकजीवापेक्षया जघन्येनेकः समय: । तत्कथम्‌ ? 
वाड्मनसयोगिपु मिथ्याहष्थ्यादीनां पण्णां *योगपरावत्तंगुणस्थानपरावत्तापेक्षया जघन्येनेक- 
समयः । तथा हि--अविवक्षितत्यादिगुणस्थानकालान्त्यसमये वाड्सनसान्यतरयोगसडकऋमणं 
योगपरावत्त: | गुणान्तरयुक्तवारमनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये मिथ्यात्वादिगुणसड्क्रमो गुण- 
परावत्त३ । तदपेक्षया वा एकः समयः | उत्कर्पेण अन्तर्मुहत्त३। तत्कथम्‌ ? योगकार्ल याव- 
दित्यथ:, पश्चात्तेषां योगान्तरसडक्रम: । सासादनसम्यग्दष्टेः सामान्योक्त: काल: । 

सम्यम्मिथ्याहष्टे नीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समय! | तत्कथम्‌ ? सम्यम्मिथ्याह्रे- 
नोनाजीवापेक्षया योगगुणपरावतेनमपेक्ष्य जघन्येनेकसमय; । तथा हि-केपाश्वित्‌ गुणान्तर- 
युक्तताडउसनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये यदा सम्यम्मिथ्यात्वसड्क्रमणं तदेच अन्येषां योगान्त- 
रानुभूतम्‌, सम्यम्मिथ्यात्वकालान्त्यसमये वाडसनसान्यतरयोगसडम्क्रम इति कारणादेकः समय: | 
सम्यम्सिथ्याहृष्टेनोनाजीवापेक्षया उत्कर्ष ण पल्योपमासडख्येयभागः । एक जीव प्रति सम्य- 
मिथ्याहष्टेजंघन्येनोत्कर्पेण * च अन्तमुहृत्तः । 

'चतुणोमुपंशमकानां क्षपकाणाञ् नानाजीवाप क्षया एकजीवापेक्षया व जघन्येसेक- 
समयः योगगुणपरावत्तेनापेक्षया पू्वंबत्‌ । उत्कर्षेणान्तमुद्रत्ते: | काययोगिपु मिथ्याहष्टे- 
नीनाजीवापेक्षया सर्व: काछः । एक॑ जीच॑ प्रति जघन्येनेकः समयः | उत्कर्षणानन्तः काछो- 
5संख्येयाः पुद्रछपरिवतों? । सासादनसम्यस्दष्टिसम्यम्मिथ्याहष्टयादीनां जघन्योत्कृटः कालछो 
भनोयोगिवत्‌ । अयोगानां सामान्यवत्‌ । 3 

वेदानुवादेन* ख्रीवेदेषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया सबेः कालछः | एक जीव॑ अति 





२ बेदसज्ित्वाभ्याम्‌ आ०, द०, ब०, ज०। २ घट्ख ० का० ६३९-१६१ | २३ अस दख्येय- 
फाछठ; च०। असडख्येयलोक/ आ०, ब०, ज०, दृ०। ४ पद्खं० का० १६२-२२६ | ५-हृष्स्य- 
सयतासंयत-आ ० । -दृष्टिसयतासयत-ज ० । ६ “एत्थ ताव जोगपरावत्ति-गुणपरावत्ति -म्रणवा घादेहि 
मिच्छत्तरुणट्राणस्स एगसमओ परूविजदे ॥-घ० टी० का० प्रृ० ४०९ | ७ “एगजीव पडुच्च 
जहण्णेण एग्समय उक्कस्सेण अंतोमुह्त ।” -पषरख० का० १६८.१६९। स० सि० प्व० २४३) 
८ पटुरूँ० का० २२७-२४५ । 
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३८ तत्त्वाथवृत्ती [ १|८ 


जघन्येनान्तमुहृत्त: | तत्कथम्‌ ? एकजीवस्य मिथ्यात्वयुक्तः स्रीवेदकालः जधन्येनान्तमुहत्त:, 
ततो गुणान्तरसड्क्रम इत्यथ । उत्कपेंण पल्योपमशतपृथक्त्वम्‌। तत्कथम ? स्लीवेदयुक्तो मिथ्या- 
दृष्टिदेवेष्वायुबेध्नाति, ततस्तिय्यंडमनुष्येपु नारकसम्मूच्छ नवर्ज तावत्‌ पल्योपमणतप्थक्त्वम्‌ , 
ततो वेद्परित्यागः । सासादनसस्यर्ट्ष्य्यादनिवृत्तिवादरान्ताना सामान्योक्तः काल, किन्तु 
५ असंयतसम्यग्ध्ष्ट नौनाजीवापेक्षया सब: काल; । एक जीवं श्रति जधन्येनान्तर्मुहृत्तें3, उत्कपेंण 
पंद्भपत्चाशत्पल्योपमानि देशोनानि । देशोनानि कथमिति चेत्‌ ? सख्रीवेदासंयतेकजीवं प्रति 
उत्करपेंण पंज्भपत्चाशत्पल्योपमानि, ग्रहीतसम्यक्त्वस्य ख्लीवेदेनोत्पादाभावात्‌ , पर्याप्त: सन्‌ 
सम्यक्त्व॑ गृहीष्यतीति पयोप्तिसमापकान्तमुँहत्तदी नत्वात्‌ देशोनानि तानि पंश्वपन्चाशतल्योप- 
मानि खीवेदे पोडशेः स्वर्गें सम्भवन्तीति वेद्तिव्यमू। पुवेदेषु सिथ्याह्प्टेनीनाजीवापेक्षया सबेः 
१० कारः । एक॑ जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहू्ते: | उत्कर्पेण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌। सासादनसम्य- 
र्प्य्यायनिवृत्तिवादरान्ताना सामान्योक्त: काल; | नपुसकवेदेपु मिथ्याहष्टनोनाजीवापेक्षया 
सर्बः काछः । एक जीघच प्रति जघन्येनान्तमुहत्त: । उत्कर्पेणानन्तः काछो5संख्येयाः पुद्गल- 
परिवत्तो: । सासादनसस्यग्टष्य्याद्यनिवृत्तिवादरान्तानां सामान्यवत्‌ । किन्त्वसंयतसम्यग्हष्ट- 
नीनाजीवापेक्षया सर्व: काछः । एक॑ जीव॑ प्रति जघन्येनान्त्मुहत्तेंड, उत्कर्पेण त्रयल्लिशत्सा- 
१७ गरोपमसानि देशोनानि। तत्कथम्‌ ? कश्चिजीवः सप्तमनरके पतितः, तत्र नपुसकः सन्सुत्क- 
पंण त्रयखिशरसागरोपमायुरुत्पय्ते, स पर्यौप्तः सन्‌ सम्यक्त्व ग्रृहीष्यतीति कियत्काल 
विश्रम्य विशुद्धो भूत्वा सम्यक्त्व॑ गृहाति, अन्ते त्यजति चेति देशोनानिः । अपगतवेदानां 
सामान्यवत्‌ । 
कपायासुवादेन * चतुष्कपायाणां मिथ्याच्ष्थ्यायप्रमत्तान्तानां मनोयोगिवत्त जघन्ये- 
२० नेकसमयः, उत्कर्षण अन्तमु हतते इत्णथः। स तु काछः एक जीव प्रति काषायगुणपरा- 
उत्तीपेक्षया ज्ञातव्यः | हयोरुपशमकयोद्वयोः क्षपकयोः फेबछलछोभस्य वा5कपायाणाश्न सामा- 
न्योक्तः कालः । 
“ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानिपु मिथ्यादष्टिसासादनसम्यग्दष्स्योः सामान्यवत्‌ 
कालः । “विभज्ञज्ञानिपु मिथ्यारष्टेनोनाजीवापेक्षया सर्व: काछः । एक जीव प्रति जघन्येना- 
२५ न्तमुहत्तेः, उत्कर्षण त्रयखिशत्सागरोपसानि "देशोनानि। देशोनानीति कथमू ? विभज्ञज्ञानि- 
मिथ्यादृष्ख्य कजीवं प्रति उत्कपेंण नारकापेक्षया त्रयखिशत्सागरोपमानि, पर्याप्तश्न॒ विभज्ञज्ञान 
प्रतिपंद्यत इति पय्यौप्तिसमापकान्तमुहत्तही नत्वात्‌ देशोनानि । सासादनसम्यग्हए + सामान्योक्तः 
काछ; । आभिनिवोधिकश्रु तावधिमनःपय्ययज्ञानिना केवलज्ञानिनाग्र सामान्योक्तः काछः । 


_विवीत-_+-सक»लनफ सन सन. 

















१ ज्रीवेदोत्पा-भा०, दु०, ब०, ज०। २ षोडशस्व-आ०, ब०, दृ०, व०, ज०। 
३ “छहि अतोमुहचेहि ऊणतेत्तीससागरोवलूमा ।” -घ० टी० का० प्रृ० ४४३। ४ पदखं० का० 
२५०-२५९ । ५ पदुख० का० २६०-२६८ | ६ विभगानज्ञा-ता०, आ०, ब०, व०, जे०। 
७ “एवमतोमुहुत्ुण तेच्तीससागरोवमाणि विभगणाणस्स उक्कस्सकाछों होदि 7? -ध० टी० का० 
पृ० ४५० । 


अ>अन्‍्न्‍्मन्म|नन्‍्मि, 


१८ ] प्रथमो5ध्याय: ३९ 


'संयमानुवादेन सामायिकष्छेदोपस्थीपनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराययथाख्यावसंय- 
तानां संयताउसंयतानामसंयतानाख् चतुर्णा सामान्योक्तः काल: । े 
3दशेनानुवादेन चह्षुदंशनिपु मिथ्यारष्टेनौनाजीवापेक्षया सब; काछ;, एक जीव ग्रति 
जघन्येनान्तमु हत्ते: । उत्कपण द्वे सागरोपससहस््रं । सासादनसम्यग्धष्ण्यादीनामेकादशा- 
ना सामान्योक्तः काछः । अचक्षुदेशनिपु मिथ्याच्ष्य्यादीनां द्वादशानां सामान्योक्तः काछः | 
अवधिकेवलिद्शनिनोरबधिज्ञानिकेवलज्नानिवत्‌ । 
लेश्यानुवादेन क्ृप्णनीलकापोतल्ेश्यासु मिथ्याव्ष्टेनोनाजीवापेक्षया सबः कात्तः । 
एक जीव प्रति जघन्येनान्तमुह॒र्त:: । स तु कालः तिय्यंड्मनुष्यापेक्षया तेपामेव लेश्यापरा- 
वर्तसस्भवात््‌ । एवं सचंत्र च लेश्यायुक्तस्यान्तमुहत्तेस्तियेग्सनुष्यापेक्षया चेद्तिव्यः । 
उत्कर्षण त्रयख्िशत्सागरोपसानि सप्तदशसागरोपसानि सप्तसागरोपमानि "सातिरिकाणि । 
तत्कथम्‌ ? नारकापेक्षया यथासडरूय सप्तपद्नमत॒तीयप्रथिव्यां त्रयस्धिंशत्सप्तदशसप्तसागरोप- 
मानि। देवनारकाणामवस्थितलेश्यत्वात्‌ त्रजन्‌ नियमेन तल्लेश्यायुक्तो त्रजति आगच्छतो 
नियमो नास्तीति सातिरेकाणि | सासादुनसम्यस्दृष्टिसम्यम्मिथ्यास्ष्टयोः सामान्योक्तः कालः । 
असंयतसम्यग्हष्टेनोनाजीवापेक्षया सबेः काछ;। एक जीव॑ प्रति जघन्येनान्तन्तशु हतः 
उत्कपण त्रयद्धिशतसप्तदशसप्रसागरोपमानि *देशोनानि | तत्कथमू ? उत्तलेश्यायुक्ताउसंय- 
तसम्यम्द्ष्टय कजीवं प्रति उत्कर्पेण नारकापेक्षया उक्तान्येव सागरोपसानि, पर्योप्तिसमापका- 
न्तमुहूर्त सप्तम्यां मारणान्तिके च सम्यक्त्वासावात्‌ देशोनानि। तेजःपद्मलेश्ययोर्मि थ्याहष्व्य- 
संयतसम्यम्टष्य्योनोनाजीवापेक्षया सबब! कालः । एक जीवं श्रति जघन्येनान्त्ूहू्तः। 
उत्कर्षेण द्रे सागरोपसे अष्टादश* व सागरोपसानि “सातिरेकाणि। कथमेतत्‌ ? तेजःपद्म- 











१ पटख० का० २६९-२७५। २-स्थापन-वा०, च०, द०। पट्ख० का० २७६-२८२ | 
३ पट्खं० का० २८३-३०८ | ४-महूतं! काछ स॒ ठ॒ तिनआ० । ५ “एव 
दोहि अंतोमुहुत्तेहि सादिरेयाणि तेचीस सागरोवमाणि किण्टलेस्थाएं उक्कस्सकालछो होदि। 
एव दोहि अतोम॒हुचेहि सादिरियाणि सचारस सागरोेवमाणि णीछलेस्साएं उक्कस्सकालो होदि। 

एव दोहि अतोभृहृत्तेटि सादिरेवाणि सच सागरोवमाणि काउलेस्साए उक्कस्सकाछो होदि |” 
“घ० दी० का० प्र० ४५७, ४५८ | ६ “एवं छहि अतोमहत्तेहि ऊणाणि तेचीस 
सागरोवसाणि किण्हलेस्साए. उक्कस्सकालो होदि। '*****' पच्छिल्लमतोमुहुच पुव्विस्छठतिस अतो- 
मुहुत्तेसु सोहिय सुद्धसेसिण ऊणाणि सत्तारस सागरोबमाणि असजदसम्भादिद्ठिस्स णीललेस्साए 
उक्कस्सकाछो होदि । **” पच्छिल्‍्ल अतोम्॒हुच पुव्विर्छठतिसु अतोम्नहुत्तेस सोहिय सुद्घसेसेण 
ऊणाणि सचसागरोवमाणि काउलेस्साए उक्करसकाछो होदि |? -घ० दी० का० छ० ४६०-८६२ | 
७-श ता-आ ० दृ०, च०, ज०। ८ “लड्धा सगहठिदी पुब्बिल्लतो मुहस्तेण अव्मधिया ।" **' 
लद्डाणि अतोमुहूत्तृुणअड्‌ ढाइज सागरोवमाणि सपुण्णनि । ' तत्थ अद्वारह सागरोवमाणि पॉलिदो- 
वसस्स असखेजदिभागेणव्महियाणि जीविदूण चुदस्स णट्ठा पम्मलेस्सा | ' ““लद्धाणि अंतो- 
मुहूच्णद्घसागरोवमेण अहियाणि अट्टारस सागरोवमाणि |”? -घ० टी० का० छहु० ४६३-४६* | 
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लेश्यामिथ्याहष्व्यसंयतसम्यग्दष्ट रथ कजीवं प्रति उत्कपेंण प्रथमस्वर्ग पटलापेक्षया द्े सागरोपमे | 
द्रादशस्वग पटलापेक्षया अष्टादशसागरोपसानि च, तल्लेश्यायुक्तानां मारणान्तिकोत्पादसम्भवात्‌ 
सातिरेकतत्सागरोपमयुक्तत्वाच्च सातिरेकाणि किश्नविद्धिकानीत्यर्थः .। ,सासादनसम्यम्दृष्टि- 
सम्यम्मिथ्याहष्य्योः सामान्योक्तः काछ।। संयताउसंयतग्रमत्ताग्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया 
सर्वः कालः । एक॑ जीव प्रति जघन्येनेक्समयः । उत्कर्पेणान्तमुहूतः । शुक्कलेश्यानां 
मिथ्याहष्टेनोनाजीवापेक्षया सब; कालः। एक जीव॑ प्रति जघन्येनान्तमुहत्त: | उत्कर्पेण 
एकत्रिशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि। तत्कथम्‌ ? शुक्ललेश्यमिथ्यादष्टयोकजीवं प्रति उत्कर्पण 
एकत्रिशत्सागरोप॑सानि, ग्रेवेयकदेवापेक्षया तेषां मारणान्तिकोत्पादावस्थायामपि, शुझ्ललेश्या- 
सम्भवात्‌ "सातिरेकाणि। साखसादुनसम्यग्दष्टयादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानातञ् सामा- 
न्‍्योक्तः काल: । किन्तु संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सबब! काछ;। एक जीच॑ं प्रति 
जघन्येनेकः समयः उत्कर्पेणान्तमु हत्तः । कथमेतत्‌ ? संयतासंयतशुझलेश्येकजीवं प्रति गुण- 
लेश्यापरावत्तोपेक्षेतराभ्यां जघन्येनेकसमयः । उत्कषेंणान्तमुहूत्तः । 

>भव्यानुवादेन भव्यषु मिथ्याहृष्टेनीनाजीवापेक्षया स्वकाछः । एकजीवापेक्षया द्वो 
भड़ो ,अनादिः सपय्यवसान१, सादिपय्यवसानश्र । तत्र >सादिपय्येवबसानः जघन्येनान्त- 
मुंह )। उत्कर्षण अधपपुद्वलपरिवर्तों *देशोन। । सासादनसम्यस्ह्प्रयाययोगकेवल्यन्तानां 
सामान्योक्त; काछ; । अभव्यानामनादिरिपयवसानः । अय॑ तु तृतीयो भड्ढः । 

"सम्यक्तवानुवादेन क्षायिकसम्यग्टष्टीनामसंयतसम्यम्टष्ल्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामा- 
न्योक्तः । क्षयोपशमसम्यन्धष्टीनां चतुर्णा सामान्योक्तः काछः । के ते चत्वार; ? असंयतसम्य- 
ग्टष्टि-संचतासंयत-प्रमत्तसंयता अग्नमत्तसंयताश्वेति । ओपशमिकसम्यक्त्वेपु असंयतसम्यग्हृष्टि- 
संयतासंयतयोनोनाजीवापेक्षया जघन्यनान्तसुहूत्त । उत्कर्पेण पल्योपमासडरख्येयभागः । एक 
जीचं प्रति जधन्यश्रोत्कृषश्वान्तमुहत्तः । प्रमत्ताप्रमत्तयोश्रतुणोम्ुपशमकानाग्र नानाजीवापेक्षया 
एकजीवापेक्षया च जघन्येनेकः समयः । उत्कर्पेणान्तमुहत्त:। सासादुनसम्यमििथ्याहृष्टि- 
मिथ्यास्ष्रीनाञ सामान्योक्तः काछः । 

६सब्ज््यनुवादेन सब्ज़िषु मिथ्यादृष्थ्यादिनवगुणस्थानानां पुंदेववत्‌। शेषाणां सामा- 
न्‍्योक्त+ काल; । असख्ज्िनां मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेक्षया सब काल: । एक॑ जीव॑ प्रति जघ- 
न्येन क्ुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षण अनन्तः काल), असडख्येयाः पुद्रछपरिवत्तीः | ये तु न 
सब्ज्िनों नाप्यसंज्ञिनस्तेषां सामान्योक्तः कालः । 

“आहारानुवादेन आहारकेपु मिथ्यादृष्टेनौनाजीवापेक्षया सब? काछः । एकजीवं ग्रति 


कसम ऋमान+न्‍्मोज्जन आम 





पल नल 





१ “एवं पढमिल्लतोमुहुत्ेण सादिरिगएक्कत्तीस सागरोबममेत्तोचि मिच्छतसहिदसुवक- 
लेस्सुक्कस्सकालो होदि |” -घ० दी० का० प्ृू० ४७३| २ पदख० का० ३०९-३१६ | 
३ सादि सपन्‍ता०, व० । ४ “जाद देसणमद्धपोग्गलपरियट्ट |” -घ० टी० का० 
पृ० ४८० | ५ पदुख० का० ३१७-३२९। ६ पदख० का० ३३०-३३६ | सेनानुल्‍आ०, 
दु०, व०, व०, ज०। ७ पद्खं० का० ३३७-३४२ | 


१८ ] प्रथमोड्ध्यायः ४१ 
जधन्येनान्तमुह्तेः | "वक्रेण गतः छुद्रभवेषु पुनरपि वक्रेण गतः । उत्कर्पेण अडगुल्यसंख्येय- 
भागः संख्येयाउसंख्येया उत्सर्पिण्यवरसर्पिण्य/ | अस्यायमथ+-उत्कर्पेण सडख्याताउसडख्यात- 
मानावच्छिन्नोत्सपिण्यवरसर्पिंणीलक्षणाडगुल्यसंख्येयभागः शश्वदृजजुगतिमत्त्वात्‌ । शेपषाणां 
सासदनसम्यम्ध्ष्य्यादीनां त्रयोदश्ुणरथानाना सामान्योक्तः काछः । अनाहारकेपु मिथ्याहष्टे- 
नीनाजीचापेक्षया सर्ब: काछ; । एकजीदं प्रति जघन्येनेंकसमयः । उत्कर्षण त्रयः समया$, ५ 
ध्क हो त्रीन वाइ्नाहारकः [ त० सू० २।३० | इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सासादनसम्य- 
रष्टेनोनाजीवापेकज्षया जघन्येनेंकः समय; । उत्कर्षण आवलिकाया असंख्येयभाग: । तच्चा- 
वलिकाया असंख्येयमाग/ समयमानलक्षणत्वात्‌ एकसमय एवं स्यात्‌ , आवल्या असंख्यात- 
समयलक्षणत्वादिति | एकजीवं ग्रति जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण द्वो समयो । सयोगकेव- 
'लिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येन तच्रयः ससयाः समये समये दण्डादिग्रारम्भकत्वात्‌। उत्क- १० 
पेंण सडख्येयाः समया; जघधन्योत्कृष्टसड्ख्यातमानावच्छिन्नाः निरन्तरं विपमसमये दण्डादि- 
प्रारम्भकत्वात्‌ | एक जीव॑ प्रति जघन्यश्रोत्कृष्टश्व कालखयः समयाः प्रतरद्वयछोकपूरणलक्षणाः, | 
अयोगकेबलिनां सामान्योक्तः कालछः । *इति कालवर्णनं सम्पूर्णम्‌ । 


अथ अनन्तरमन्तरं निरुप्यते । विवश्चितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसडक्रमे सति 
पुनरपि तदूगुणस्थानप्राप्तिः यावत्न सव॒ति तावान्‌ काछोडन्तरसुच्यते । तदन्तर्र सामान्यविशेष- १५ 
भेदात्‌ द्विधकार भवति | >सामान्येन तावदन्तरमुच्यते-मिथ्यादष्टेनीनाजीवापेक्षया अन्तर 
नास्ति। एक जीव॑ श्रति जघन्येनान्तमहत: । उत्कर्पेण द्वे पटपष्टी *"देशोने सागरोपसानाम्‌ । 
तत्कथम्‌ ? वेदकसम्यक्त्वेन युक्तः एकां पटपष्टि तिष्ठति। वेदकसम्यक्त्वस्य उत्कर्पेण एता- 
“बन्मात्रकालत्वातू । पुनरवान्तरे अन्तमुहृत्त यावत्‌ सम्यम्मिथ्यात्व॑ गतस्थ पुनरोपशमिक- 
सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता पल्योपमासड्ख्येयभागे गते सति। एतावदन्तरे तत्र वेदकसम्यक्त्वम्रहण- २० 
योग्यता, ग्रहणे योग्यताया एवं सम्भवात्‌ । सासादनसम्यम्दष्टेरन्तर नानाजीवापेक्षया जघ- 
न्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पल्‍्योपमासडख्येयभागः । एक॑ जीव॑ प्रति जधन्येन पल्‍्योपमासड्ख्ये- 
यभागः | उत्कर्पण अद्धंपुद्रलपरिवर्तों *देशोनः। सम्यस्सिथ्यारृष्टेरन्तरं नान्ाजीवापेक्षया 
सासादनवत्‌ । एकं जीच॑ प्रति जघन्येनान्तमुंह्तें:। उत्कर्ेण अद्धभपुद्रकपरिषर्तों "देशोनः । 





२ “जहण्णेण खुद्दाभवग्गहण तिसमयूणे |” २११। तिण्णि विग्गहे काऊण सुहमेइंदिए- 
सुप्पजिय चउत्थसमए आहारी होदूण स्ुुंजमाणाउभ कदलीधादेण घादिय अवसाणे विग्गह करिय 
णिग्गयस्स तिसमऊणखुद्‌ दाभवग्गहणमेचाहारकाछवरूमादों ।”-पद्ख० खु० ए४० १८४ | २ इति कालछ- 
व्यावणना समाप्ता आ० । इति कालव्यावर्णन समाप्तम्‌ च० । ३ पदटुखं अ० २-२० । ४ “लदूधमतरं 
अतोमृहुत्तण वेछावटटिसागरोबमाणि [” -घ० दी० अ० घरृ० ७। ५"-सानका-भ्ा०, दु०, 
व०, ज० । ६ “एवं समयाहियचोहसअतोस॒हत्तेष्टि ऊणमद्धपोग्गलपरियद् सासणसम्मादिटटिस्स 
उक्कस्सतर होदि ।” -ध० दी० अ० प्रु० १९। ७ “एदेहि चोदसअतोसुहत्तेटि ऊणमद्धपोग्गल- 
परियट्ट सम्मामिच्छत्त क्कस्सतर होदि ।” -घ० दी० अ० प० १३। 

प्‌ 


५१०८ 


१५ 


४२ तत्त्वार्थवृत्तो [ १८ 
असयतसम्यग्हप्टिसंयताउसयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षय। अन्तर नास्ति। 
एक जीवं प्रति जबन्येनानतसुहूत्ते: । उत्कर्पण अद्धपुद्रछप॑रिवर्तों देशोनः । 'चतुणोमुपशम- 
कानां नानाजीवापेक्षया जधन्येनेकसमयः । उत्कपेंण वर्षप्रथक्त्वम्‌ । त्रिभ्य उपरि नवभ्यो5धः 
पृथक्त्वसच्ज्ञा आगमरय । एक जीवं प्रति जघन्यनान्तमुहस्तें: । उत्कर्पेण अद्धंपुद्रलप॑रिषत्तों 
“देशोनः । चतुर्णा क्षपकाणामयोगिकेवलिनाग् नानाजीवापेक्षया जबन्यनेकसमयः । उत्कर्पेण 
पण्मासा; । एक जीव प्रत्यन्तर नास्ति। सयोगकेबलिनां नानाजीवापेक्षया" एकजीवापेक्षया 
ध्यान्तर नास्ति। 


विशेषेण *गत्यनुवादेन नरकगतो नारकाणां सप्तसु नरकभूमिपु मिथ्यादष्य्यसंयत- 
सम्यग्दष्व्योनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू। एक जीव॑ं श्रति जघन्येनान्तमुहत्तें; | उत्कर्पेण 
एकत्रिसप्तदशसप्रदशद्वाविशतित्रयख्रिशत्सागरोपमानि "देशोन्वानि । “सासादनसम्यस्टृष्टि- 
सम्यम्मिथ्याध्ष्य्योनोनाजीवापेक्षया जघन्येनेक्समयः । उत्कर्षण पल्योप॑मासडख्येयभागः । 
एक जीव॑ प्रति जबन्येन पंल्योपमासड्ख्येयभागः अन्तर्मुहूत्तश्थ । उत्कर्पेण एकत्रिसप्तदश- 
सप्तदशद्वाविशतित्रयस्िश॒त्सागरोपमानि ' देशोनानि | 


तिय्यग्गतो, तिरश्ां मिथ्यादष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीव॑ प्रति जध- 
न्येनान्तर्मुहत्तें: । उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि १ "देशोनानि । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्‌ 


| 


१-सयताना नाना-आ ०, द०, ब०, ज० । २ “एवमेक्कारसेहि अतोमुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्यलपरि- 
यहमसजदसम्मादिद्‌ठी णमुक्कस्सतर होदि ।. एवमेक्कारसेहि अन्‍्तोमुहुत्तेटि ऊणमद्धपोग्गलपरि- 
यब्मुक्कस्सतर सजदासजठस्स होदि * एवं दसहि अतोम॒हततेशि ऊणमसद्धपोग्गलपरियद्ट पमत्त- 
स्मुक्कस्ततर होदि। * एवं दूसहि अतोमुहत्तेह्िि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्टध अप्पमत्तस्सुक्कस्सतर 
होदि ।” -घध० दो० अ० ० १५-१७। ३-क सम-वब०। ४ "एवमटठावीसेहि अतोमहुततेहि 
ऊणमद्धपोग्गलपरियट्टमपुन्वकरणस्सुक्कस्सतर होदि | एव तिण्हमुवबसामगाण । णवरि परिवाडीए 
छब्बीस चउवीस वाबीस अतोम॒हत्तेहि ऊणमडपोग्गलपरियद्ट तिण्हमुक्कस्सतर होदि |” -ध० टी० 
अ० ४० २०॥ ५-पेक्षया नास्त्यन्तर विशे -आ०, द्‌० , ब०, ज०। ६ पद्ख० अ० १६-१०० | 
७ “उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोबमाणि देसूणाणि १२३। एवं छह्ि अतोमु हु्तेह्टि ऊणाणि तेचीस सागरोव॑- 
माणि मिच्छचक्कस्सतर होदि ।. एवं छहि अतोम॒हुत्तेटि ऊणांणि तेत्तीत सागरोवमाणि अजद- 
सम्मादिट्ठि-उक्कस्सतर होदि |” -ध० दो० ज० प्रृ० २३। ८ सासादनसम्यग्मिथ्या “आ०, 
दू०, ब०, ज०। ९ “एवं समयाहियचदुहद्दि अतोमुहुचेंशि ऊणाओ सगसगुक्कस्सट्ठिदीओ 
सासणाणुक्कस्सतर होदि ।** “““छहिं अतोमुहुत्तेहि ऊगाओ सगसगुक्कस्सद्ठदीओ सम्मामिच्छ 
त्‌ कक्‍्कस्सतर होदि ।” -धघ० टी० अ० प्ृू० ३०-३१ ॥ १० “आदिब्लेहि मुह॒त्तपुधत्तव्भहिय-वेमासेटि 
अवसाणे उबछद्ध वे अतोम॒हुत्तेहि य ऊणाणि तिण्णि पलिदोवमाणि मिच्छतुक्कत्सतर होदि | 
-घध० दी० अ० ४० २३२। 





१८ प्रथमो5ध्याय; 9३ 


क्षपंणारम्भकवेदकयुक्तरय तियक्ष॒त्पादाभावात्‌ , तयुक्तो हि दवेष्वेबोत्पद्यते । अतो सिथ्यात्व- 
युक्तत्लिपल्योपमायुष्की भोगमूमिषु -उत्पदयते । तत्र चोत्पन्नानां तिग्यग्मनुष्याणां किब्लिद्धि- 
कार चत्वारिशद्विनेषु सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता 'भवति, नियसादतावद्दिनेपु* मिथ्यात्वपरित्या- 
गातू सम्यकत्व॑ ग्ृह्मति। त्रिपल्योपमायुःशेषे पुनर्मिथ्यात्व॑ श्रतिपयते इति वगर्मभकालेन 
किब्निद्धिकाष्टचत्वारिशदिनेः अवसानकाछशेपेण च॑ हीनत्वात्‌ देशोनानि ज्ञातव्यानि । 
सासादनसम्यस्टष्य्यादीनां चतुर्णा सामान्योक्तमन्तरम्‌ । 

मनुष्यगतो मनुष्याणां सिष्टयाइष्टेस्तिय्येग्बतू। यतो सनुष्या अपि सोौगभूमी तथा- 
विधा भवन्ति | सासादनसम्यस्दष्टिसम्यमिथ्याहष्टथोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत््‌ | एक जीव 
प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागो5न्तमु हत्तेश्न । उत्कर्षेण त्रीणि पल्योप॑मानि पू्वकोटि- 
पृथक्व्व॒रभ्यधिकानि । असंयतसम्यन्दष्टेनौसाजीवापेक्षया नासत्यन्तरम्‌ । एकजीवापेक्षया 
जधन्येनान्तमुहूर्तः । उत्कर्षण त्रीणि पंल्योपसानि पूर्वकोटिए्रथक्त्वेरभ्यधिकानि । संयता- 
संयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ू । एक जीव॑ प्रति जघन्येनान्त्मुहरत्तं 
उत्कपेंण पूवंकोटिए्थक्त्वानि । चतुणोमुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवद्न्तरम्‌। एक 
जीव॑ श्रति जघन्यनान्तमुहत्तेः। उत्कर्पेण पूबकोटिप्र॒थक्त्वानि। शेपाणां क्षीणकपायांदीनां 
सामान्यवत्‌ | 

देवगतो देवानां मिथ्यादष्टयसंयतसम्यस्टष्टयोनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीव॑ 
प्रति जघन्येनान्तमु हत्तेः । उत्कर्पेण एकत्रिशस्सागरोपसानि देशोनानि* । तत्कथम्‌ ९ सिथ्याख॒व- 
युक्तो अग्नग्रेवेयकेषु उत्पयते, पश्चात्सम्यक्त्वमादाय एकत्रिंशत्सागरोपसानि तिष्ठति । अवसान- 
कालशेषे पुनर्मिथ्यात्व॑ प्रतिपंचते | अन्यथा गत्यनुक्रम:" स्यादिति* देशोनानि। सासादनसम्य- 
ग्टृष्टिसम्यम्मिथ्याह्एयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यव॒त्‌ । एक॑ जीव प्रति जघन्येन पल्योपससंख्ये- 
यभागः अन्तमुहत्तेश्व । उत्कर्पेण एकत्रिशत्सांगरोपमानि *देशोनानि । 

<इन्द्रियानुवादन एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ू । एकजीवापेक्षया जघ- 
न्येन क्ुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षण द्वे सागरोपमसहस््रे पू्वेकोटिप्रथक्त्वेस्भ्यधिके पण्णवतिपूर्ब- 
कोटिभिरभ्यधिके इत्यथ; । विकलेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीव प्रति 
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जघन्येन कुद्रभवम्रहणम्‌ , उत्कर्पेण अनन्तः कालछो5संख्येयाः पुहकूपरिवत्तों: । एकमिन्द्रियं २५ 
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(अकाल विनक बना ननन-कज--५। 





१ मवति एता-द०, ब०, ज०। २-दिनेषु सम्यक्त्वमिथ्या -भा०, दु०, ब०, ज०। 
३ गर्भकाले कि -आ०, द०, ब०, ज०। ४ “चहदुहि अतोम॒हत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीस सागरोव- 
माणि उक्कस्सतर होदि । 'पचहि अतोमुहुच्तेह्िि ऊणाणि एक्कचीस सागरोबसाणि असजद- 
सम्मादिह्विस्स उक्कस्सतर होंदि ।” -घ० दी० अ० पृ० ५८। ५-नुगस ज०।॥ ६ इति शओेपोनादे 
-भा०। ७ 'तिहि समएहि ऊणाणि एक्कत्तीस सागरोवसाणि सासणुक्कस्सतर होदि । *छष्टि 
अतोम॒हत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीस सागरोवमाणि सम्मामिच्छत्तस्मुक्कस्सतर होदि ।” -घ० दी० 
अ० प्रू० ६०। ८ पदट्ख० झ० १०१-१२९ | 
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प्रति अन्तरसुक्तम | शुणणं श्रति उमयतो5पि नास्ट्यन्तरम्‌। उभ्यत इति को5थः १ एकेन्द्रिय- 
बविकलेन्द्रियतो5पि, यतस्ते एकेन्द्रियविकलेन्द्रिया मिथ्याटट्ठयथ एबं। एकेन्द्रियविकलेब्दरियाणां 
चतुर्णा गुणस्थानान्तरासम्भवात्‌ | पव्प्चेन्द्रिया्णां तु तत्सम्भवात्त्‌ मिथ्यात्वादेः सम्यक्त्वा- 
दिना अन्तर द्र॒ष्टव्यम्‌। पड्चेन्द्रियिपु मिथ्याह्ट्रः सामान्यवत्‌। सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- 
म्मिथ्याच्ष्य्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | एके जीव प्रति जघल्येन पल्योपसासंख्येय- 
भागो5न्तमुंहत्तेश्व । उत्कर्पण सागरोपससंह््र' पूर्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । असंयतसम्य- 
रह्टयायप्रमत्तानां चतुर्णा नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू । एक जीव प्रति जघन्येनान्त- 
मुहत्ते:। उत्कर्पण सागरोपमसहख्र' पूर्वकोटिप्रथक्त्वरभ्यधिकम्‌ । चतुणोमुपशमकानां नाना- 
जीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तें:। उत्कर्षण सागरोपमसहस्तर 
पूवकीटिपए्रथक्त्वरभ्यधिकम्‌ । शेषाणां चतुर्णा क्षपकाणां सयोग्ययोगिकेबलिनाम् सामा- 
न्योक्तमन्तरम्‌ । 


(० 
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« 3कायानुवादेन प्रथिव्यप्तेजोबायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया नारत्यन्तरम्‌। एक जीव॑ 
प्रति जघन्येन क्ुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्पेण. अनन्तः कालो5संख्येयाः पुद्रलपंरिवत्तीः । 
बनस्पतिकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्ट्यन्तरम्‌ , एकजीवापेक्षया जघन्येन कुद्रभवग्रहणम्‌ | 
१० उत्कर्पेण असंख्येया छोकाः । तत्कथम्‌ ? प्रथिव्यादिकायानां वनस्पतिकायिकरन्तरसुत्कर्पेणा- 
संख्येयाः पुद्रुलपरिवततोः । तेषां नेरन्तरमुत्कर्षण असंख्येया छोकाः वनरपतिकायिकेभ्यः 
अन्येषामल्पंकालत्वात्‌ | एवं कार्य प्रत्यन्तरमुक्तम्‌। गुणस्थानं ग्रति प्थिग्यादिचतुणों वनस्पति- 
कायिकानाञ् अन्तर नास्ति, यतः प्रथिव्यप्रेजोबायुकायिकास्तथा वनस्पंतिकायिकाश्थ उभ- 
येडपि मिथ्याहष्टयो बत्तन्ते। त्रसकायिकेपु मिथ्याहष्ट! साम्रान्यवत्‌। सासादनसम्यम्दृष्टि- 
सम्यम्मिथ्यादष्व्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्त्‌ । एक जीव॑ अ्रति जघन्येन पल्योपसासंख्येय- 
भागोडन्तमुहत्तश्व । उत्करपेंण द्वे सागरोपमसहस््र पूर्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । असंयतसम्य- 
र्य्यादीनां चतुर्णा नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एके जीव॑ प्रति जघन्येनान्तर्मुहत्तः | 
उत्केंण द्वे सागरोपमसहस्त्र पूर्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । चतुण्णीमुपशमकानां नानाजीवो- 
पेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीव॑ प्रति जघन्येनान्तमुहू्त: । उत्करपेण द्रे सागरोपमसहस््र पूर्व- 
२५ कोटिए्थक्त्वेरभ्यधिके । चतुर्णा क्षपकाणां सयोग्ययोगिनाश्व” पः्म्वेन्द्रियवत्‌ । 
"योगानुवादेन कायवाडमनसयोगिनों मिथ्याहष्स्यसंयतसम्यग्हप्टिसंयता5संयतममत्ता5- 
प्रमत्तसयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व नास्त्यन्तरम्‌। कायवाड्मनसभो- 
गिनां मिथ्याप्थ्यायुक्तपडगुणस्थानानां नानेकजीवापेक्षया* अन्तरं कथ॑ं नास्तीति चेत ? 


०कायादियोगिनोडन्तमुहत्तकालत्वात्‌ू , कायादियोगे स्थितस्थात्मनो मिथ्यात्वादिगुणस्यथ गुणा- 
मा 


१ चठगुं-त्ता०। २-सहसे पू -आ०, द०, ब०, ज०। ३ परख० आ० १३०-३१५२॥ 
४-गिना पस्चे-भा०, द०, ब०, ज० । ५ पट्स० अ० १५३-१७७। ६-पेक्षया कथमन्तरम आ०, 
दु०, व०, ज०। ७ काययोगेनानत -ता० । काययोगिनान्त -ब० । 
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न्तरेणान्तरं पुनस्तत्माप्तिश्य ल सम्भवतीति कारणात्‌ । सासादनसम्वस्द्प्टिसस्थस्मिथ्याहप्स्यो- 
नोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । "एक जीदव॑ं प्रति सास्त्यन्तरम्‌। सासादनसस्यस्ट्प्स्यादीता- 
मप्येकजीवापेक्षया अच एवं पुनस्तत्मागत्यसंमवकारणात्‌ नास्त्यन्तरमू | चतुर्णाम्ुपशमकानां 
नानाजीवापेक्षया सामान्यवत््‌ | एकं जीच॑ प्रति नासत्यन्तरम | चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेव- 
लिनाव्म्व सामान्यवत्‌ । द ५ 
>वेदानुवादे न खीवेदेपु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीव॑ प्रति जघ- 
न्येनान्तमुँहत्तें: । उत्कर्ेण पद्नपत्चाशत्पल्योपमानि *देशोनानि। सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- 
म्मिथ्याचष्स्योनौनाजीवापेक्षया सामान्यवन्‌ | एक जीचव॑ प्रति जघन्यन" पल्योपमासंख्येय- 
भागो5न्तमुह्त्तेश्व । उत्कर्पेण पंल्‍ल्योपमशतप्रथक्वम्‌ । असंयतसम्यरप्य्यायप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | एक जीव॑ प्रति जघन्यनान्तमुहत्तेः। उत्कर्पेण पलल्‍्योपमशत- १० 
प्रथक्‍्वम । द्वयोरुपशमकयोनानाजीवापेक्षया सामान्यवत््‌ । ननु उपशमकाश्थत्वारों वर्तन्ते 
हयोरिति कर्मात्‌ ? सत्यमू , अपूर्वकरणाइनिवृत्तिकरणाभ्यामुपरि वेदाउसम्मवात्‌ । एव 
द्वयोः क्षपकयोरपि च्चनीयम्‌। एक जीव प्रति जधन्येनान्तमुंह्तें: । उत्कर्पण पल्योपमशत- 
प्रथक्त्वम्‌ । द्योः क्षपकयोनोनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्पेण वर्षप्रथक्त्वम्‌ । 
एक जीच॑ ग्रति नास्त्यन्तरम। पुंवेदेपु मिथ्यादृष्ठे! सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यम्दप्टिसम्य- १५ 
मिध्याचष्टयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्त्‌ । एक जीव श्रति जघन्येत्र पल्‍्योपमासड्ख्येय- 
भागोडन्तमेहूत्तेश्य । उत्कर्पण सागरोपमशतप्रथक्त्वमू । असंयतसम्यग्धष्य्यायप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीव॑ प्रति जघन्येनान्तसुहूत्तः। उत्कर्पेण सागरोपम- 
शतप्रथक्त्वम्‌। द्वयोरुपशमकयोनोनाजीवापेक्षण सामान्यवत्‌ । एक जीदं प्रति ज़धन्यता- 
न्तमुहतः । उत्क्ेंण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌। द्वयोः क्षपकयोनोनाजीवापेक्षया जघन्ये- २० 
नेकः समयः । उत्कर्पेण संबत्सरः सातिरेकः, अष्टादश मासा इत्यथं;। एक॑ जीव॑ अति 
नास्त्यन्तरम्‌ू । नपुंसकवेदेपु मिथ्यादृष्टेनॉनाजीवापेक्षया नारत्यन्तरमू। "एक जीव अति 
जथन्येनान्तसुहत्त: । उत्कर्ेण त्रयस्त्रिशत्सायरोपमानि देशोनानि* । सासादनसस्यस्दस्या- 
यनिवृत्त्युपशमकान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अनिबृत्ति च॑ तदुपशमकन्व॒ तदगुणस्थानमन्ते 
येपामिति आद्यम्‌। नवसगुणस्थानस्थ नवभागीकृनस्य ठृतीये भागे नपुसकवेदों निबर्तते, + 
चतुर्थ भागे स्रीवेदों निवत्तते, पष्ठे भागे पुवेदों *निवत्तते यतः | द्रयोः क्षपकयों: ल्ीवेदवल । 
तत्कथम १ नानाजीवापेक्षया जबन्येनेकः समयः ।  उत्कपेंण अप्रादश मासाः। एक 
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५ सर चुद न कान. सयागि हक कण नया एटम्स कम कब, न 
१ एक प्रति आ०>० | र-मयोगिके -ता०, च०, च०, दु०, ज०ए । ६४ पहटम्वें5 अ० 


ब्ु 
हक ३ न्गडहि ञ शरीक मे लिप “का जा शा दगमसणणग पलिंदोदन्गि का ३०० आजा -#0 ह आस ८ कण्जूर न्‍गाा का च् ५ हे 
७८-२२२ । ४ पत्र अतामृत्चारिं उणाणि पायशार्दोवसगांति उदसस्सतर होड़ि (- 
फ्े क्स्णपमानि है 
घण०् डी० ज० ० ९५॥ ७ प्रत्णपमानि सन्‍्खर२। ६“रप्णग्मगें आर, दु० चर, जर | 
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४६ तत्त्वाथबृत्तो [ १८ 


जीव प्रति नास्त्यन्तरमित्यथं:। वेदरहितेपु अनिश्वत्तिबादरोपशमकसूक्ष्मसाम्परायोपशमकययो- 
नोनाजीवापेक्षया सामान्योक्तम्‌। एक जीब॑ श्रति जघन्यमुत्कृष्रल्य अन्तमुहत्तः। उपशान्त- 
कषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | एक जीवं श्रति नास्त्यन्तरम । तस्याधों गुणरथाने 
सवेदत्वात्‌ । क्षीणकपायादोनामवेदानां सासान्यवत्त । 

१कपायाजुवादेन क्रोधभानमायालोभकपायाणां मिथ्याहष्त्यायनिवृित्त्युपशमकानां मनो- 
योगिवत्‌ । ह्वयोः क्षपकयोनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्ककर्पेण संवत्सरः 
सातिरेकः ) फेवललोभस्य सूक्ष्मसाम्परायोपशमकस्य नानाजीवापेक्तया सामान्यवत्‌ | एक 
जीव॑ प्रति नास्त्यन्तरमू। केवछलछोमरय सूक्ष्मसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्त्‌। एक जीच॑ 
प्रति नास्त्यन्तरमू । अकपायेपूपशान्तकपायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यव॒त्‌ | एक जीव॑ 
प्रति नारत्यन्तरमू । क्षीणगकपायसयोगा5इयोगकेवर्लिनां सामान्यवत्त्‌ । 

"ज्ञानाजुवादेन मत्यक्षानश्रुतान्नानविभड्ज्ञानिपु मिथ्याहष्टेनीनाजीवापेक्षया एक- 
जोवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ू। सासादनसम्यस्हष्टेनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ , जधन्ये- 
नेकसमयः । उत्कर्पेण पल्योपमासंख्येयम्ागः इत्यथ; । एक॑ जीबं प्रति सास्त्यन्तरम्‌ । यतो 
ज्ञानत्रययुक्तकजी वे5पि मिथ्यात्वस्यान्तरं नास्ति, गुणान्तरे ज्ञानत्रयव्यसिचारात्‌। सासादने 
अस्तीति *चेतू , न, तस्य सम्यक्त्वम्रहणपूव त्वात्‌ू , सम्यग्दष्टेश्व मिथ्याज्ञानविरोधात्‌। 
आभिनिबोधिकश्रुतावधिज्ञानिपु असंयतसम्यग्ह्ष्टनौनाजीवापेक्षया नारत्यन्तरमू। एक जीव॑ 
प्रति जबन्येनान्तमुहत्तः । उत्कर्पेण पूवकोटी "देशोना। तत्कथम्‌ ? देशविरतादिगुणस्थाने 
अन्तरम्‌ , अवसानकालशेपे * पुनरसंयतत्वं प्रतिपद्यत इति देशोना | सयता5संयतस्य नाना- 
जीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू । एक जीव॑ अति जघन्येनान्तसुंहूत्त: । उत्कर्षेण पदषप्टिसागरोप- 
मानि सातिरेकाणि" । पटपष्टिसागरोपमानन्तरं पुनः संयतासंयतो सव॒ति यतः । तत्कथम्‌ 
असंयतगप्रमत्तादिगुणस्थानेन अन्तर. पूर्बकोटिचतुष्टयाप्टवर्पें:.. सातिरेकाणि, मनुष्य 
उत्पन्नो हि अष्टवषोनन्तर संयतासंयतत्व॑ प्रतिपद्यत इति। पश्रमत्ताउप्रमत्तयोनोनाजीवापेश्षया 


नासत्यन्तरम्‌ | एक॑ जीव॑ श्रति जघन्येनान्तर्मुहत्तंः । उत्कर्पेण त्रयद्चिशत्सागरोपमानि “सातिरे- 


अर मम...3मम.«मममम»»»>«म»म« «भा 


१ पटख० अ० २२३-२२८। २ षट्ख० अ० २२९-२५७। ३-भाग एक आ०, 
द०, ब०, ज०। ४ चेतू तस्य आ०। ५ “छद्व चदुहि अतोम॒हत्तेह्ि ऊणिया पुव्वयकोडी अंतर | 
ओहिणाणिअसजदसम्मादिद्विस पचहि अतोमुष्ठत्तेहि. ऊणिया. पुव्यकोडी . छद्दमन्तर ।” 
-घ० दो० अ० पृ० ११५, ११६। ६ शेष पु -आ०, द०, ब०। ७ “एवमट्ठवस्सेहि एकक्‍्क्रारस 
अतोमुह॒चेष्टि य ऊणियाहि तीहि पुव्बकोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोबमाणि उक्कस्सतर | 
णवरि आमिणिवोहियणाणस्स आदीदो अतोमुहत्तेण आदिकादूण अतराबविय वारसअतोमुहत्तेहि 
समहिय अट्ववस्पूण तीहि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि छावछ्ठितागरोवमाणि त्ति वत्तव्य |” -घ० टी० 
अ« पृ० ११७) ८ 'तित्तीस सागरोबमाणि एगेणतोमुहुचेण अब्मह्यि पुव्वकोडीए सादिरियाणि 
उक्कस्सतर।. अवसिष्ठेहि अद्धछट्टतोमुहुचेह्टि ऊणपुव्बकोडीए सादिरियाणि तेत्तीस सागरोवमा्णि 
उक्कस्सतर होदि ।” -घ० टी० अ० प्रृ० १२१, १२२। 





१८ ] प्रथमोडध्याय: ७ 


काणि । चतुणोमुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यव॒त्‌ । एक जीव॑ अति जथघन्ये- 
नास्तमुहत्तं: । उत्कपण षपटपष्टिसागरोपसानि "खातिरेकाणि। चतुर्ण्ण क्षपकाणां सामा- 
न्यवत्‌ । किन्तु अवधिक्षानिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षण वर्षप्रथ- 
क्ववम्‌ । एक॑ जीचं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

मनःपर्ययज्ञानिपु प्रमत्ताउप्रमत्तसंयतयोनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू । एक जीव 
प्रति जधघन्यमुत्कृष्ठब्चान्तमुहत्ते! । अधिकमपि करमान्तेति चेत्‌ ? अधोगुणस्थानेपु वतमानानां 
मनःपय्ययासंभवात्‌ , तेषु वर्तमानानाश्व अधिकमन्तरं सम्भवतीति। चतुणोमुपशमकानां 
नानाजीवापेक्षया सामान्यवत््‌ । एक जीच॑ प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तेः। उत्कर्षण पूबकोटी 
व्देशोना। तत्कथम १? उप॑शसश्रेणीतो हि पतितास्ते मनःपय्ययज्ञानमपरित्यजन्तः प्रमत्ता- 
प्मत्तगुणस्थाने वर्तन्ते यावत्यूतकोटिकालशेष:, पुनस्तद्ारोहणं कुबन्तीति देशोना। चतुर्णा 
क्षपकाणामवधिज्ञानिवत्‌ नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः। उत्त्कर्पेण वर्षप्रथक्त्वम्‌ । एकं 
जीवं प्रति नास्व्यन्तरमित्यथं: । *सयोगायोगकेवलिज्नानिनोः सामान्यवत््‌ । ह 

*संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताउप्रमत्तसंयतयोनोनाजी- 
वापेक्षया नास्त्यन्तरमू । एक जीव॑ प्रति जघन्यमुत्कृष्न्व अन्तमुहत्त: । द्वयोरुपशमकयोनो- 
नाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव॑ अति जघन्येनान्तमुहतेः । उत्कर्पेण पूर्बकोटी 
"देशोना । तत्कथम्‌ १ अष्टवषीनन्तरं तपो ग्रह्दीत्वा उपशमश्रेणिसारुह्म पतितः प्रमत्ताइ- 
प्रमत्तयोः पृवकीटिकालशेपं यावत्‌ वत्तित्वा पुनस्तदारोहणं करोतीति देशोना । द्वयोः क्षपकयोः 
सामान्यवत्‌ । “परिहारशुद्धिसंयतेपु प्रमत्ताउप्रमत्तयोनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं 
जीव॑ प्रति जधन्यमुत्कृष्टख्ान्तमेह्तें:। सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयसे उपशमकर्य नानाजीवा- 
पेक्षया सामान्यव॒त्‌ । एक॑ जीव॑ प्रति नास्त्यन्तरमू। कर्मात्‌ ? गुणान्तरे सूक्ष्मसाम्पराय- 
संयमासावात्‌ । सूच्ष्मसाम्परायक्षपकस्य सासान्यवत््‌ । "यथाख्याते अकपायबत्‌। संयता3- 
संयतस्य नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरमू। असंयतेपु मिथ्यादष्टनौनाजी- 
वापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एके जीव॑ श्रति जघन्येनान्तमुहत्त:। उत्कपण त्रयस्त्रिशस्सागरों 
पंमानि “देशोनानि। सासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिथ्याहष्म्यसंयतसम्यन्ह्ष्टीनां सामान्यबत्‌ | 
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२ “अट्ठहि वस्सेहि छव्बीसतोमुहुत्तेहि य ऊणा तीहि पुव्वकोडीहि सादिरियाणि छावटद्ठि- 
सागरोवसाणि उक्कस्सतर होदि। * णवरि चदुवीसबावीसबीस अतोमुहुत्ता ऊणा कादब्बा ।” 
“घ० दी० अ० प्ृ० १२३, १२४। २ “अट्ठवस्सेदि वारसअतोम॒ह॒तेशि य ऊणिया पृव्वकोडी 
उक्कस्सतर | एवं तिण्ह्मुवसामगाण । णवरि जहकमेण दसणवअट्ठअतोसुहुत्ा समओ य पुव्व- 
कोडीदो ऊणा त्ति वत्तव्व ।” -धघ० टों० अ० प्ृ० ११६। ३ सयोग्ययोगिके-आा०, दृ०, ब०, 
ज०। ४ पटुखं० अ० २५८-२८१ | ५ “अद्ठहि वस्सेहि एक्कारसअतोम॒हुत्तेह्दिय ऊणिया पुव्व- 
कोडी अतर । 'एवमणियट्िस्स वि णवारि समयाहिय णव अतोमुहुत्ता ऊणा कादव्वा ।” -घ० दी० 
अ० पृ० १३०। ६ परिहारसयतेपु आ०, दु०, च०, ज० । ७ तथाख्याते ता० | ८ 'छटटि अतो- 
मुहत्तेद्दि ऊणाणि तेत्तीस सागरोवसाणि मिच्छत्तुक्कस्सतर ।” -घ० दी० ज० छर० १३४। 


प्ज्‌ 


न्टीत 
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्र्ट तत्त्वाथवृत्तो [ १८ 


“दशनानुवादेन चह्षुदशनिपु मिथ्याहष्टः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्य- 
म्मिथ्याचष्य्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव॑ प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमाग: 
अन्तमुहत्तश्व । उत्कर्पेण द्वे सागरोपमसहस््र 'देशोने । असंयतसम्यम्हप्टिसंयताउसंयतमप्रमत्त- 
संयताउप्रमत्तसयतानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू। एक जीच॑ प्रति जधन्येनान्तमुहृत्त: । 
उत्कर्षण द्वे सागरोपंससहस्तो *देशोने । चतु्णोम्रशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यो- 
क्तमू । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहत्तः । उत्कर्पेण द्रे सागरोपमसहखत्रो "देशोने। 
'चतुर्णा क्षपकाणां क्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अचच्षुदंशनिपु मिथ्याहष्व्याविक्षीण- 
कपायान्तानां सामान्योक्तमन्तरम | अवधिदशनिनो5डबधिज्ञानिवत्‌ । केवलद्शनिनः 
केवलज्ञानिवत्‌ 

"लेश्यानुवादेन कृष्णनील्कापोतलेश्येपु मिथ्यास्ष्य्यसंयतसम्यम्दष्ण्योनोनाजीवा- 
पेक्षया नास्त्यन्तरमू । एक जीव प्रति जघन्येनान्त्मुहत्त: । उत्कर्षण 'ब्रयस्त्रिशत्सप्त- 
दशसप्तसागरोपमानि" देशोनानि । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यड्मिथ्याइष्थ्योनीनाजीवापेक्षया 
सामान्यवत्‌ । एक जीब॑ं अति जघन्येन पल्योप॑सासंख्येयभागोउन्तमुह्तेश्व । उत्कर्पेण 
तअयखिशंत-सप्रदश-सप्तसागरोपमाणि “देशोनानि । तेजःपद्मलेश्ययोरमिंथ्यादष्ट्यसंयतसम्य- 
रष्य्योनौनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीव॑ प्रति जघन्येनान्तर्मुहूत्ते: । उत्कर्पेण हू 
सागरोप॑में अष्टादश च' सागरोपसानि?" । सासादनसम्यस्दष्टिसम्यस्सिथ्यारष्ट्योनोनाजी- 





१ पद्खं० अ० २८२-२९५। २ “एवं णवहि अतोेमुहत्तेह्ि आवलियाएं असखेजदि- 
भागेण य ऊणिया चक्ख़ुदसणट्ठिदीा सासणुक्कसपतर । एवं वारसअतोम॒हचेहि ऊंणिया 
चक्खुद्सणट्विदी उक्कस्सन्तर |” -घ० दो० अ० घ० १३७। ३ “दसहि अतोमुहत्तेह्दि ऊणिया 
सगट्धिदी असजदसम्मादिद्वीणमुक्कस्सतर | " ' एवमडदालीसदिवसेहि बारसअतोमुहुत्तेहिय ऊणा 
सगट्ठिरी सजदासजठुक्कस्सतर । एवमट्ठवस्सेहि दसअतोमुह॒त्तेश्टि ऊणिया सग्रद्धिदों पमत्तेस्ठु- 
क्कस्मतर । एवमट्ठवस्सेहि ठढस अतोमुहचेहि ऊणिया चक्‍्खुदसणिट्ठिदी अप्पमचुक्वस्सतर 
होदि ।” -ध० दी० अ० पू० १४०-१४१ | ४ “एवमब्ववस्सेट्टि एगूणत्तीस अतोमुहुत्तेटिय ऊणिया 
सगहिंदी अपुव्वकरणुक्कस्सतर । एवं तिण्हमुवसामगाण । णवरि सत्तावीसपचवीसतेवीसअतो' 
मुहुत्ता ऊणा कायब्या ।” -घ० टी० अ० घृ० १४२॥ ५ पट्ख-अआअ० २९६-३२७। ६ एक- 
त्रिंगत्‌ू द० । त्रयस्रिशत्सागरोपमानि आ०, ब०। ७ “एवं छ-चहुचडुअतोमुह्तेहटि ऊणाणि 
तेत्तीस-सत्तारस-सुत्ततागरोवमाणि किप्ट-णीलछ-काउलेस्सियमिच्छादिट्टिउक्कस्सतर होदि | एवमसज- 
दसम्भादिद्विक्त वि वत्तव्य | णवरि अद्वपच-पच अतोम॒हुत्तेटि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस सत्तसागरावः 
माणि उक्क्स्‍्सतर |” -घ० दी० अ० पृ० १४४। ८ “एवं पच-चढु-चदु अतोमह॒वेटि ऊ्ानि 
तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि किण्ह-णीछकाउलेस्सियसासणुक्कस्सतर होदि । एव सम्मामिच्छादि- 
ह्विसवि। णवरि छट्टि अतोमहुच्तेष्टि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त सागरोबमाणि किण्ट-णील-काड 
लस्सियसम्मामिच्छादिद्ठटि उक्कस्सतर । -घ० दी० अ० पघृ० १४६ | ९-टश सागरो+आ०, *"» 
ब०, च०, ज० ।+ १२०-रोपमा आ०, ढ०, च०, ज० | 


१।८ ] प्रथमो5ध्याय: ४५९ 


बापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीवब॑ प्रति जघन्येन पल्‍्योपमासंख्येयभागो5न्तर्मुहत्तेश्व । उत्कर्षेण 
दे सागरोपसे अष्टादश” च सागरोपसाणि *सातिरेकाणि। संयतासंयतम्रमत्ता5प्रमत्तसंयतानां 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरमू । +करमात्‌ ? परावत्तेमानलेश्यत्वात्‌ । 
शुक्ललेश्येपु मिथ्यादष्य्यसंयतसम्यग्टष्य्योनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीवं प्रति 
जघन्येनान्तमुहत्तें: । उत्कर्षण एकत्रिंशत्सागरोपमाणि “देशोनानि । सासादनसम्यम्दृष्टि- 
सम्यम्मिथ्यादष्टयोनौनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव॑ प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्ये- 
यभागो5न्तमुहस्तेश्व । उत्कर्षण एकत्रिशत्सागरोपमाणि" “देशोनानि। संयता5संयतम्रमत्तसं- 
यतयोस्तेजोलेश्येंचत्‌ शुहुलेश्यायाः अन्तरम्‌। अग्रमत्तसंयतरय नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्त- 
रम्‌। शुकलेश्येपु अप्रमत्तादीनामुपशमश्रण्यारोहणाभिमुख्यारोहणसद्भावाभ्यां लेश्यान्तरपरा- 
वत्तोभावात्‌ ' एक जीव प्रति जधन्यसुत्कृष्टद्वान्तमुहत्तें: । अपूर्वकरणाउनिवृत्तिकरण- 
सूक्ष्मसाम्परायोपशमकानां त्रयाणां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीव॑ प्रति जघन्य- 
मुत्कृष्टअआान्तमुहत्त: । उपशान्तकषायस्य सानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। एक जीव प्रति 
नास्यन्तरम्‌ । करमात्‌ ? उपशान्तकषायस्य पंतितस्य अमत्ते लेश्यान्तरम “असंस्प्र॒श्य श्रेण्यारोह- 
णात्‌ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌। 'चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेवलिनामलेश्यानाञ् सामान्यवत्‌ | 

*भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्यास्ष्थ्याययोगिकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानां 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व नास्ट्यन्तरम्‌ । 

१ "सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्दष्टिषु असंयतसम्यस्दृष्टेनीनाजीवापेक्षया च नार्त्य- 
न्तरम्‌ । एक॑ जीच॑ प्रति जघन्येनान्तमुहृत्तंः । उत्कर्ष ण पृ्वकोटी *"देशोना | कस्मात्‌ ९ गुण- 
परावत्तोत्‌। संयता5संयतप्रमत्ताउप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | एक जीव 


प्रति जघन्येनान्तमुहत्तः । उत्कर्षेण न्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि " सातिरेकाणि | कस्मात्‌ ? गुण- 


नभअअभ रन. 


२-दशसागरो-भा०, द०, ब०, ज०॥ २ “एव सारिरेय-वेअदटारस-सागरोवमाणि 
दुसमऊणाणि सासणुक्क्स्सतर होदि । एवं सम्मामिच्छादिदठिस्स वि। णवरि छहिं अतोमुहतेहि 
ऊणियाओ उत्तदठीदीओ अतर ।”-घ० टी० अ० प्ृ० १४८ । ३ “कुदो एगजीवस्सवि लेस्सद्धादो 
गुणद्धाएं बहुत बदेसा ।-ध० दटी० भ० पू० १४९ ॥ ४ “चदुपचअतोम॒हुततेहि ऊणाणि एक्कत्तीस 
सागरोवमाणि मिच्छादिटूठि-असजदसम्मादिट्वीणमुक्कस्सन्तर ।“-घ० दी० अ० घु० १७० | ५-माणि 
सय-भा० , दु०, ब०, ज० । ६ “उक्कस्सेण एक्कत्तीस़ सागरोवमाणि देसगाणि ।/-घट्ख० अ० ३१४। 
७-लेश्या-आ० । ८ असस्पृशन्‌ ज० । सस्पृश्य ता०। ९ पट्ख० अ० ३२१८-श३० । १० पट्रू० 
अ० ३३१-३७८। ११ “अट्टवस्सेहि वि अतोमुह्तेहिि य ऊणिया पुव्बकोडी अतर ।” -ध० टी० 
भ० पृ० १५७॥ १० “अश्ठवस्सेटि चोहस अतोमुहुत्तेहि य ऊणदोपुव्वकोडीहिं सादिरेयाणि तेत्ीस 
सागरोवमाणि उक्कस्सतर सजदासजदस्स । *. * अतरस्स वाहिरा अठ्ठ॑ _अतोम॒हत्ता अतरस्स अब्म- 
तरिया वि णव, तेणेगंतोमहत्तब्भूहियपुव्यकोडीण सादिरेयाणि तेत्तीत सागरोवमाणि उक्कस्सतर | 
अथवा अवसेसा अड्धठ्धा अतोमुहुत्ता । तेटि ऊणियाए, पुव्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोव- 
माणि पमत्तस्सुक्कस्सतरं | **”** अवसेसाए अद्धछटठ्ठअतोमुहुत्ता | एदेहि ऊणपुव्वकोडीए साढिरे- 
याणि तेत्तीस सागरोबसाणि अप्पमत्त क्कृत्संतर ।-घ० टी० अ० पू० १५८-१६० । 
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प्ररावत्तोपेक्षया । तथेव चतुणोम्ुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्त्‌ | एक जीच 
प्रति जघन्येनान्तमुहत्तः । उत्कर्षण जयखस्नरिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि। शेपाणां सामरा- 
न्यवत्‌ । "क्षायोपश्मिकसम्यम्दष्टिपु असंयतसम्य्वष्टेनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू। एकं 
जीवं प्रति जघन्येनान्तसुंहरत्त) । उत्कर्पण पूवकोटी देशोनाः । संयता5इसयतस्य नानाजीवा- 
पेक्षया नास्व्यन्तरमू ।ः एक जीव॑ प्रति जघधन्येनान्तमुहत्तः । उत्कर्पण पटप्रष्टिसागरोपमाणि 
"देशोनानि | प्रमत्ताउप्रमत्तसंयतयोनानाजीवापेच्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीचं प्रति जघन्येना- 
न्तमुहतः । उत्कर्पेण त्रयख्िशत्सागरोपमाणि 'सातिरेकाणि । ओपणमिकसम्यस्टप्रिष्व- 
संयतसम्यम्दृष्टे नीनाजीवापेक्षया जघन्येनेक/ः समय; । उत्कर्पेण सप्तरात्रिन्दिनानिः । एक 
जीवं प्रति जधन्यमुत्कृष्च्चान्तमुह्तं:;॥ संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः | 
उत्कर्पेण चतुदंश रात्रिन्दिनानि | एक॑ जीब॑ प्रति जघन्यमुत्कएख्ान्तमुहत्तें:! । प्रमत्ताउप्रमत्त- 
संयतयोरनाीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः | उत्कर्पेण पद्चद॒श रात्रिन्दिनानि! एक जीव 
प्रति जघन्यसुत्कृष्टब्वान्तसुहत्तेः । *एतत्कथमू ? ओपशमिका5संयतस्य सम्यस्दष्टीनां सान्त- 
रत्वात्‌। नानाजीवापेक्षया सप्त राज्रिन्दिनानि। ओपशमिकसस्यक्त्व हि यदि कश्विदपि न 
ग्रह्मतिं तदा सप्त रान्रिन्दिनान्येव | संयतासंयतस्य चतुर्दश रात्रिम्दिनानि | प्रमत्ताउम्रमत्तयोः 
पद्चथदश रात्रिन्दिनानि। एक जीवं प्रति जधन्येनोत्कपेंण* चान्तमुहत्तोन्तरम्‌ | तथा चोक्तमू-- 


“सम्पत्त सत्तदिणा विरदाविरदेस चउदसा हांते | 
विरदेसु दोसु पणरस विरहणकालो य बोड्ूव्यो || १ ॥! [पिश्सं० १०२०५] 


त्रयाणामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जधन्येन्रेक: समय; । उत्कर्पेण वर्षप्रथक्लम्‌। 
एक॑ जीचं प्रति जघन्यमुत्कृ्श्ान्तमुह्त:। उपजान्तकपायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | 
एक जीव श्रति नास्त्यन्तरम्‌। तत्कथम्‌ ? उपशान्तकषायकजीवं प्रति नास्त्यन्तरमू । वेदक- “7 


पू्वंकीपशमिकेन हि श्रेण्यारोहणभागू भवति, तस्याः पतितो न तेनेच श्रेण्यारोहण करोति, 





२ “एवमट्ठवस्सेष्टि सत्तावीस अतोमुह॒त्तेष्टि उणदोपुब्वकीडीहि ताढिरेयाणि तेचीस सागरोंवमाणि 
अतरं । एव़ चेव तिण्ह्मुवबसामगाण | णवरि पचरवीस तेवीस एक्कबीस मुहत्ता ऊणा कादव्वा ।” 
-“घ० टी० अ० प१० १६१। २ “वेदकसम्मादिद्वीसु असजदसम्मादिद्वीण सम्मादिद्ठिमंगो ।-परद्ख० 
अ० ३४९ | पए० १६२। ३ “एवं चदुष्टि अतोमृहचेहि ऊणिया पुवष्बकोडी उक्कस्स्तर ।” -धघ० टीं० 
अ० पृ० १५५। ४-माणि सातिरेकाणि आ०, द०, ब०, च०, ज०। ७५ “उक्कस्सेण छावहिसागरोब- 
माणि देसणाणि ।“-षद्ख० अ० ३५२ । प० १६२ | “एदेहि तीहि अंतोमुहुत्तेदि ऊणाणि छावद्रि 
सागरोबमाणि सजदासजदुक्कस्सतर ।” -घ० दी० अ० पृ० १६३। ६ “अवसेसा सत् अतो- 
महत्ता | एदेहि ऊणपुव्वकोडीए सादिरियाणि तेचीस सागरोबभाणि पसचसजदुक्कस्सतर ।«  ैंवें- 
सेसा अछ | एदेहि ऊणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीत सागरावमाणि आप्पमत्तुकक्स्सतर | हैं 
घ० टो० भ० पृू० १६४-१६५। ७ “किमत्थों सत्तरादिंदियविरतणियमों « सभावदों | “४० 
टी० भ० पू० १६५। ८ तत्कथम जा० । ९--येन चोत्कप्ेंण आ० । १० सम्यक्त्वे सप्तदिनानिं 
विरताविरतेपु चत॒र्दश भवन्ति | विरतयोद्वयोः पत्रदण विरहकालुश्व बोद्धव्यः ॥ 


१८ ] प्रथमो5ध्यायः ०१ 


सम्यक्त्वान्तरं मिथ्यात्वं वा गत्वा पश्चात्‌ *तदादाय करोतीत्यतो नास्ति तस्यान्तरम्‌। सासादन- 
सम्यग्टश्टिसम्यडमिथ्यादृष्थ्योनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येय- 
भागः । एक॑ जीव प्रति नासत्यन्तरम्‌। सासादनसम्यस्टृष्टिसम्यग्मिथ्याहए्ित्वयुक्तेकजीयं प्रति 
नास्व्यन्तरम्‌” । तत्‌ कथमिति चेद्‌ ? गुणे गुणान्तरविरोधतः सासादनादिगुणे स्थितस्य मिथ्या- 
त्यादिना अन्तराउसम्भवात्‌ । मिथ्याहष्टेनीनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च॑ नास्त्यन्तरम | ५ 
उसंस्यनुवादेन संज्ञिपु मिथ्याहष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यस्टष्टिसम्यम्मिथ्या- 
दृष्टयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यव॒त्‌ । एक॑ जीव॑ प्रति जघन्येन पल्योपसासंख्येयमागः अन्त- 
महत्तत्थ। उत्कर्षण सागरोपमशतप्ृथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यग्टप्टिसंयताउसंयतप्रसत्तसंयता5प्र- 
मत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया अन्तरं नास्ति । एक जीद॑ प्रति जघन्यतया<न्त्ुहत्त: । 
उत्कर्पण सागरोपमशतएथक्त्वम । चतुणोस्मनपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्तू । एके १० 
जीव॑ प्रति जघन्येनान्तमुहत्त: । उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्खम्‌ | चठुणों क्षपकाणां सामा- 
न्यवत्‌ । असंज्ञिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌। तत्कथम्‌ १ एकगुण- 
सथानवत्तित्वेन तेषां “सासादनादिना अन्तराड्सम्भवात्‌ । ये न संन्षिनों नाप्यसंज्ििनस्तेषां 
साम्तान्यव॒त्‌ | क्‍ 
"आहारानुवादेन आहारकेपु मिथ्याह्ष्ट. सामान्यवत््‌ । सासादनसम्यस्टप्टिसम्य- १५ 
म्सिथ्यारष्टयोनौनाजीवापेक्षया सामान्यवत्त । एक जीव॑ अति जघन्येत्र पल्योपसासंख्येय- 
भागोन्तमुंहत्तश्च । उत्कर्षेण घनाहुछासंख्येयभाग । घनाडगुलूसंख्येयभाग इति कोड्थे ९ 
असंख्येयाः संख्येया उत्सप्पिण्यवसप्पिण्यः । असंयत्तसम्यस्दष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंय- 
तानां, नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहत्तः । उत्कर्षण अड्गु- 
ल्यसंख्येयभाग:, असंख्येयाः संख्येया उत्सर्प्पिण्यवसप्पिण्यः। चतुणाम्ुपशमकानां नाना- २० 
जीवापेक्षया सामान्यवत्त्‌ | एक जीच॑ प्रति जघन्येनान्तमुहत्तः । उत्कर्षण अडगुलासंस्येय- 
भागो5संख्येया:० संख्येया 'उत्सर्प्पिण्यवर्सप्पिण्यः। चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेवलिनाश् 
सामान्यवत्‌ । अनाहारकेषु मिथ्याहष्टेनोनाजीवापेज्ञया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 
कथसेतत्‌ ? अनाहारकेपु सिथ्याहएयेकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ , अनाहारकत्वस्य एकद्विन्रि- 
समयत्वात्‌ गुणस्थानस्य 'च ततो बहुकालत्वात्‌ , तत्र तस्य गुणान्तरेण अन्तरासम्भवादिति| २५ 
सासादनसम्यग्ट्ष्टेनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः। उत्कर्षण पलल्‍्योपमासंख्येयभागः । 
एक जीव॑ प्रति लास्वयन्तरम । असंयतसम्यस्द्टे तोनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः | 
उत्कषेंण* मासप्रथकत्वमू । एक जीव॑ अति नास्व्यन्तरमू। सयोगकेवलिनो नानाजीवापेक्षया 
जघन्येनेक: समयः | उत्कर्पण वर्षप्रथक्ल्वम्‌। एक जीव प्रति नास्त्यन्तम । अयोगियां 


मदन, 





"१ तदयत्क-जा०, च०, दु० । २-रम्‌ कथ-आ०, दु०, ब०, ज० | ३ पदुखं० अ० ३७९- 
२८३ | ४ सासादनादीना च०, ज० । ५ पटुख० अ० ३८४-३९७ | ६ प्रमसत्तसयताना भा०, ४०, 
ब०, ज० । प्रमनसप्रमच च०।॥ ७ असख्येया उत्तपि -आ०, दृ०, ब०, ज०। ८-ण वर्षप्रथक्त्वम्‌ 
जा०, दु०, तर०, ज० | 


प्र तत्त्वाथचृत्तो [ १८ 


नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण पण्मासाः। एक जीच॑ भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 
अन्तर विज्ञातं समाप्तमित्यथः । 
अथ भावस्वरूपं निरूप्यते | सामान्यविशेष "सेदात्‌ स भावों द्विप्रकारः | *सामान्येन 
तावत्‌ मिथ्याहृष्टिरेति ओद्यिको भाव: | कस्मात्‌ ? मिथ्यात्वप्रकृत्युदयप्रादुसाबात्‌ । सासा- 
५ दनसम्यग्दष्टिरेति पारिणामिकों भावः । ननु अनन्तानुबन्धिक्रोधायुदये अस्य प्रादुर्भावा- 
दौदयिकत्व॑ कस्मान्नोच्यत इति चेतू ? अविवक्षितत्वात्‌ । दशेनमोहापेक्षया हि मिथ्या- 
दृष्ट्यादिगुणस्थानचतुष्टये भावो निरुपयितुमशिप्रेतोइतः सासादने सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदु- 
भयलक्षणस्य॒त्रिविधस्याईपि दर्शनमोहस्य उद्यक्षयक्षयोपशमाभावात्‌ पारिणामिकत्वम । 
सम्यम्भिथ्याइृष्टिरिति क्षायोपशमिको भावः । तथा चोक्तम्‌- 


१० “मिच्छे खलु ओदइओ विदिएण खलु परिणामिओ भावी | 


मिस्से खओोवबसमिओ अविरदसम्भम्मि तिप्पोव |! [ गो० जी० गा० ११ | 
* मनु सवघातिनामुदयाभावे देशघातिनाश्वोदये य उत्पद्मते भावः स क्षायोपशमिकः । 
न सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतेदे शधातित्व॑ सम्भवति, स्वघातित्वेन आगसे “तस्याः प्रतिपाद्धित- 
त्वात्‌ । सत्यम्‌ , उपचारतस्तस्या देशघातित्वस्यापि सम्भवात्‌ । उपचारनिमित्तञ्न देशतः 
१० सम्यक्त्वव्याघातित्वमू । न हि मिथ्यात्वप्रकृतिवत्‌ सम्यग्मिथ्यात्वग्रकृत्या सर्वेस्य संम्यक्त्व- 
स्वरूपस्य घातः सम्भवति, स्वज्ञोपदिष्टतत्त्वेपु रुच्यन्तरस्याडपि सम्भवात्‌ । तदुपदिष्ट- 
तत्त्वेपु रुच्यरुच्यात्मको हि परिणामः सम्यम्मिथात्वमित्यर्थ: | असंयतसम्यग्दष्टिरिति औपश- 
मिको वा क्षायिको वा क्षायोपशमिको वा भाव । असयतः पुनरोदयिकेन भावेन | संयता- 
5सयतः ग्रमत्तसयतो5प्रमत्ततयत इति च क्षायोपशमिको भावः | चतुणोमुपंशमकानामिति 
२० ओपशमिको भाव: | चतुपु क्षपकेपु सयोग्ययोगिकेवलिनोश्च क्षायिको भावः । 
विशेषेण “गत्यनुवादेन नरकगतो *“प्रथमायां प्रथिव्यां नारकाणां मिथ्यास्ष्ट्यायर- 
संयतसम्यग्ट्ष्य्यन्तानां सामान्यवत््‌ | द्वितीयादिष्वासप्तम्याः मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दष्टि- 
सम्यम्भिथ्याइष्टीनां सामान्यवत्‌ । असयतसम्यस्दष्टरोपशमिको वा ज्ञायोपशमिको वा 
भाव: । असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन | तिय्येग्गतो तिरश्चां »मिश्याहृष्ख्यादिसंयतासंय- 
२५० तान्‍्तानां सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतों मनुष्याणां मिथ्याव्प्ख्याययोगकेवल्यन्तानां सामान्यमेव । 
देवगतो देवानां मिथ्याच्ष्थ्याय्यसंयतसम्यग्टष्य्यन्तानां सामान्यवत्त्‌ । 
“इन्द्रियालुवादेन एकेन्द्रियविकलेन्द्रियणामीदयिकों भावः । पब्न्‍्चेन्द्रियिप मिथ्या- 
दष्ण्य्याद्ययोगकेवल्यन्ताना सामान्यवत्त । 
“कायानुवादेन स्थावरकायिकानामोदयिको भाव: । त्रसकायिकाना सामान्यमेव । 


न 














१-पमावातू आ०। २ पदुख० भा० २-९ | ३ मिथ्यात्व खल्वोदय्रिक ह्ितीये पुन 
पारिणाभिकफों भाव । मिश्रे क्षायोप्गमिक अविरतसम्य़्ले त्रीण्येय | ४2 असख्या आ०, ब०, द०, 
ज०। ५ पदख० भा० १०-२९ | ६ प्रथा प्रथिव्याम्‌ आ०, ब० , द०, ज०। ७ मिथ्याच्प्ट्या- 
दसयतनम्बग्ध्प्ब्यन्तानाम्‌ भा०, दु०, ब०, ज०। ८ परखं० सा० ३०। ९ पदु्ख० मा० ३६ 


१८ ] प्रथमो5ध्याय: ५र्‌ 

"योगानुवादेन कायवाइमनसयोगिनां मिथ्याद्त्यादिसयोगिकेवल्यन्तानासयोगि- 
केवलिनाम्व सामान्यवत्त । 

“वेदानुवादेन खीपुंनपुंसकवेदानामवेदानाञ् सामान्यवत्‌। 

उकषायानुवादेन क्रोधभानमायालोभकषायाणासकपायाणाश्न सामान्यवत्‌ । 

ज्ञानानुवादिन मत्यक्ञानश्रुताज्ञानविभज्ञज्षानिनां सतिश्रुतावधिमनःपंयेयकेवलज्षानिं- ५ 
नाख सामान्यवत्‌ । 

"५संयमानुवादेन * सबंषां * संयतानां संयतासंयतानाख् सामान्यवत्‌ | 

<दशनानुवादेन चक्षुदेर्शनाउचच्षुदेशनावधिद्शनकेवलदशनिनाओ् सामान्यवत्‌ । 

"केश्यानुवादेन पदलेश्यानामलेश्यानागञ्व सासान्यवत्‌ । 

१०भव्यानुवादेन भव्यानां सिथ्याध्ष्य्याययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानां १० 
पारिणामिको भावः । 

११ सम्यक्त्वानुवादेन ज्षायिकसम्यग्दष्टिषु असंयतसम्यम्टूप्टे: क्षायिकों भाव: क्षायिक 
सम्यक्त्वम्‌। असंयतत्व॑ पुनरोदयिकेन भावेन । संयताउसंयतम्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षायों 
पशमिको भाव, क्षायिक सम्यक्त्वम । चतुणोमुपशमकानामोंद्यिको भाषः, क्षायिर्क 
सम्यक्त्वम । शेपाणा सामान्यवत्‌ । क्षयोपंशमसम्यग्टष्टिपु असंयतसम्यग्टव्प्टेः क्षायोपणमिकों १५ 
भावः, क्षायोपशमिक सम्यक्त्वम। असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन । संयताड्संयतप्रमत्ता5- 
प्रमत्तसंयतानां क्षायोपशमिकों भाव, क्षायोपशसिक सम्यक्त्वम्‌ । ओऔपशमिकसम्यम्दप्ठिप 
असंयतसम्यग्टष्टेरौपशमिको भाव, ओपशमिकं सम्यकवम्‌ । असंयतः, पुनरौदयिकेन 
भावेन । संयता5संयतप्रमत्ताउप्रमत्तसंयतानामीपशमिकी भाष:, ओपशमिक सम्यक्‍्त्वम । 
चतु्णीमुपशमकानाम्‌ औपशमिको भावः, ओपशमिक॑ सम्यकक्‍त्वम्‌ू । सासादनसम्यस्हप्टे; २० 
पारिणामिको भाव: । सम्यम्मिथ्याहष्ट: * *क्षायोपशमिको भावः । मिथ्याहष्टेरोदयिको भाव: । 

१३संज््यनुवादेन संज्ञिनां सामान्यवत्‌ | असंज्ञिनामोद्यिको भाव:। ये न संक्षिनों 
नाप्यसंनिस्तेषां सामान्यवत्तू । 

१४आहाराजुवादेन आहारकाणामनाहारकाणां च सामान्यवत्‌ | इति भावों विभावितः । 

अथ *"अल्पवहुत्व॑ "६ परिवण्यते-तद्‌ छ्विप्रकारम-लामान्यविशेषभेदात्‌ । *०सासान्येन २५ 
तावत्‌ सर्च॑तः स्तोकाः त्रय उपशमकाः, अष्टसु समयेपु क्रमात्‌ *“ग्रवेशे एको वा हो वा त्रयो 
वा इत्यादि जघन्याः । उत्कृष्ठास्तु १६॥२४।३०३६॥४२।०८।०७७।०४ । स्वगुणस्थानकालेप 
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१ पट्ख॑० भा० ३२-४० | भ्‌ पट्ख० भा० ४६, ४२। ३ पद्ख॑० भा० ४३, ४४ | 
४ पटुखं० भा० ४५-४८ । ५ सयता-ता० । ६ पदुख० भा० ४९-५५ । ७ नसयताना चर 
आ०, ब०, ज़ञ० । ८ पदटख० भा० ५६-५८। ५६ पदख० भा० ५९-६१ | १० पट्स० 
सा० ६२-६३। ११ पदखं० साू० ६४-८८॥ १२ क्षायविकों भाव शा०, ब०, ज० ६ ?३ पदुरू० 
भा० ८९, ९०। १४ पदखे० सा० ९१-०९३। २१७ अत्प ता०ए। १६-चह्न्वशव प- च०। 





२७ पघटख० ज० २-२६॥ २८ प्रवेशकी आ० । प्रवेशेकी ४० । प्रवेशेकों द० । प्रव्चों एचो ता० । 


५६ तत्त्वा्थवृत्ती [ १८ 


संख्येयगुणाः १२९९०। सयोगिकेवलिनः संख्येयगुणाः ८९८५०२। अग्रमत्तसंयताः संख्येय- 
गुणाः २९६०९९१०३ । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः ५९३९८२०६ | संयताउसंयताः संख्ये- 
यगुणाः, तिय्यंड्सनुष्यापेक्षया। सासादनसम्यग्हप्रयोडसंख्येयगुणा: | सम्यम्मिथ्याइष्टयो5- 
संख्येयगुणाः । सिथ्यादष्टयो5संस्येयगुणा: । असंयतसम्यग्हष्टयोडसंख्येयगुणा: | 
० >भव्यानुवादेन भव्यानां सामान्यवत्‌ | अभव्यानामल्पवहुत्वं नास्ति । 
>सम्यक्त्वानुवादेस क्षायिकसम्यग्टष्टिषु सबंतः स्तोकाश्चत्था' उपशमकाः | इतरेर्ा 
"प्रमत्तान्तानां सामान्यवत््‌ । ततः संयता5संयताः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्हप्रयो5स- 
ड्ख्येयगुणाः । “क्षायोपशमिकसम्यग्हष्टिपु सबंतः स्तोकाः अग्रमत्ताः | पमत्ताः सड्ख्येय- 
गुणाः । संयताउसंयता असडख्येयगुणाः, तिय्यगपेक्षया। असंयतसम्यग्दप्रयोडसडख्येय- 
१० गुणाः॥ औपशमिकसम्यम्दष्टीनां स्वतः स्वोकाश्वत्वार उपशमकाः। अग्रमत्ताः सड्ख्येय- 
गुणा! । प्रभत्ताः सड्रू्येयगुणाः | संयताउसंयताः असडख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्दष्टयो5- 
सड ख्येयगुणाः । शेषाणां मिथ्यादष्टिसासादनसम्यस्दष्टीनां नारत्यल्पवहुत्वमू , विपक्षे एकेक- 
गुणस्थानग्रहणात्‌ । को5थ १ मिथ्याहष्ट सासादनो न भवति, सासादनसम्यम्दश्स्तु 
मिथ्यादृष्टिन भवति यत. । । 
९५ *संज्ञानुवादेन संज्ञिनां चक्चुदंशनिवत्‌* । चह्षुदंशेनिनां काययोगिवत्‌ | काययोगिनां सा- 
मान्यवदित्यंथ, । असंज्िनां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌। ये न संजिनो नाउप्यसंज्ञिनस्तेषां केवलकज्षानिवत्‌ | 
'“आहाराजुवादेन आहारकाणां काययोगिवत्‌ । अनाहारकाणां सर्वेत स्तोका सयोग- 
केबलिनः अयोगकेवलिन * ,सड्ख्येयगुणा. । सासादनसम्यग्दष्योडसडख्येयगुणा । असंयत- 
सम्यर्द्ष्योडसडख्येयगुणाः । मिथ्यासष्टयोडनन्तगुणाः । एवं गुणस्थानानां - गत्यादिषु मार्ग- 
२० णा5न्वेषणा छृता । सामान्येन तत्र सूक्ममेदः आगमविरोधेनानुसतेब्यः*" | 
एवं सम्यग्दशनस्य प्रथमत उद्दिष्टस्य “तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्” इत्यनेन" * 
सूत्रेण तस्य-सम्यग्दशनस्य लक्षणोत्पत्तिस्यामिविपयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्ट । “तत्ता- 
थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌” इति लक्षणम्‌। “तज्निरसर्गादधिगमाद्रा” '*इत्यनेनोलत्तिः | 
सम्यग्दशेनस्वामिनो जीवा5जीवादिपदाथों. सम्यग्द्शनस्थ विषयः। “लामस्थापनाद्रेव्य- 
२५ भावतस्तन्न्यासः” “अमाणनयेरधिगम्‌ः” “निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थि- 
तिविधानत” इत्यनेन “सूत्रेण अधिगसस्योपायः सम्यक्त्वप्राप््युपायः । तथा “सत्सं- 
र्यात्तेत्रस्पशनकालान्तरभावास्पवहुस्वेश्र” इति **सम्यक्त्वस्थाधिगमोपायः | तत्सम्ब- 
न्येन व सम्यग्दशनसम्बन्धेन जीवादीनां संजापरिणामादि निर्दिष्टम । “जीवाउजीवासव- 











१३१३६ ता० । २ घदूखं० अ० ३२८-३२९॥। ३ घट्ख० अ० ३३०-३५४ | ४ प्रम- 
तानाम आ० | ५ क्षायोपशमिका सम्य-आ०, द०, ब०, ज०। ६ षदुखं० ज० ३५५-३५७ | 
७ -दर्शनवत्‌ आ० | ८ पदूखं० भ०३५८-३८२ | ९-केवलिनश्र आ०, दु०, ब०ज० | १० अनु- 
कर्तव्य ब० । ११ तण्सू० १।२। १४ त० सू० १।३ | १३ त० ०सू ५-७ | १४ त० सू० १८ | 





१॥९ | प्थमोडध्यायः ५७ 
बन्धसंवरनिजरमोक्षास्तत्वम”” इति 'संज्ञा। अस्वैव सूत्रस्य बत्तो जीवादीनां निरुक्तिद्षा 


रेण परिणामादि वेद्तिव्यम्‌ | 
अथ सम्यस्ञानं विचायते-- 


कह (५ ७» 5 
सतिश्नतावधिमनःपय्येघकेवलानि ज्ञानस ॥ ९ ॥ 


इन्द्रियेमनसा च यथायथमथौन्‌ मन्यते मतिः | मनुतेडनया वा मति' । मनन वा मति: । 
श्रुतज्ञानावरणकमक्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते यत्तत्‌ श्रुतम्‌ । झऋणोत्यनरेन तदिति वा 
श्रुतम्‌ | श्रवर्ण वा श्रुतम्‌ । *अवागृधानं अवधिः । कोडथ. ९ अधस्तादू बहुतरविषयम्रहणादव- 
धिरुच्यते। देवा: खछ अवधिज्लानेन सप्तमनरकपरय्यन्त॑ पश्यन्ति, उपरि स्तोर्क पश्यन्ति, 
निजविमानध्वजद्ण्डपर्यन्तमित्यर्थ: । अवच्छिन्नविपयत्वाद्य अवधिः। को5र्थ: ? रूपिलक्षण- 
विवक्वितविपयत्वाद्र अवधि; । परकीयमनसि स्थितो5थे. >साहचयोत्‌ मन इत्युच्यते । तस्य 
पर्ययर्ण *परिगसन परिज्ञानं मनःपंय्येयः। ननु तन्मतिज्ञानमेष; तन्न, अपेक्षामात्रत्वात्‌ , 
क्षयोपमशतक्तिम्ात्रविजुम्मितं तत्केवलछ स्वपरमनोभिज्यंपद्श्यिते, यथा अश्रे चन्द्रमसं पश्येति, 
तथां मनसि - मन.पंय्येयः, अश्रव्यापि “"सनोव्यापि। यज्निमित्तं बाह्मेन अभ्यन्तरेण च 
तपसा मुनयो मार्ग केवन्ते सेबन्ते ततू केवछम्‌। असहायत्वाद्वा केवलम । 
प्रान्ते लभ्यते यतस्तदर्थ केवछस्य अन्ते ग्रहणमू। मनःपय्येयस्थ समीपे केवलज्ञानं 
प्राप्यते तेन सनापय्येयस्य समीपे केवलूस्य ग्रहणम्‌। अनयोः ग्रत्यासत्ति; कस्मात्‌ ? संयसे- 
काधिकरणत्वात्‌ । यथाख्यातचारित्रत्वादित्ययं: । फेवलज्ञानस्य अवधिदृरतरबर्त्ती कृतः । 
तत्किमथम्‌ १ “दूरतरान्तरत्वात्‌। अंवधिमनःपंय्येयकेवलज्ञानत्रयात्‌ परोक्षज्ञानं मतिश्रुतद्वयं 
पूव किमथमुक्तम्‌ १ तस्य ह्वयस्थ “सुप्रापत्वात्‌। मतिश्रुताठुपरिपाटी हिं* श्रुतपरिचिताऊन्चु- 
भूता वत्तेते, सर्वेण प्राणिगणेन तदूद्॒यं प्रायेण आप्यते । ' मतिश्रुतपद्धतेः वचनेन श्रुतायाः 
सक्ृत्वरूपसंवेदनमात्र॑ परिचितत्वमुच्यते । अशेपविशेषतः पुनः पुनश्चेतसि तत्स्वरूप- 
परिभावनमनुभूतत्वं कथ्यते । मतिश्र श्रुतञ्ध अवधिश्व मनःपय्येयश्र केवलब्ब मतिश्रुताव- 
घिमनःपय्येयकेवछानि। एतानि पशच्न ज्ञानं' भवतीति वेद्तिग्यम । एतेषां भेदा अग्रे वक्ष्यन्ते । 
ह अथ “अमाणनयेरध्गिमः” इंति सूत्र॑ यत्यूबसुक्त१ * तत्न प्रमाणं ज्ञानमिति केचन" १ 
मन्‍्यन्ते। केचित्तु** सन्निकर्षः प्रमाणसिति सन्यन्ते। सन्निकर्ष इति कोडर्थ: ? १2इन्द्रियं 
विषयश्चथ तयोः सम्बन्ध) सन्निकृषं! । तदुभयमपि निराकत्तु म्‌ अधिकृतानामेव सत्यादीनां 
प्रमाणलसूचनारथ सूत्रमिद्साहु: । *--- 


4 





च्कन्न्किजिजल का ऋ न ली अचि्ी 


१ त० सू० १४ । २ अवधानम्‌ आ०, द०, ब०, ज० | ३ साहचर्यान्मन्यते सन आए०, 
दर०, ब०, व०, ज० | ४ परिणसनम्‌ जा०, ब०, द०, ज० | ५ मनो5$पि व्यापि त्ा० | ६ दृरत- 
र्वातू आ०, दु०, ब०, ज० । ७ सुप्राप्यलात्‌ आ०, ब०, दृ०, ज०,। ८-पारी शृत-भा० , दृ०, 
ब०, व०, ज० । ९ ज्ञानानि भवन्तीति आ०, दु०, च०, ज०। ९० छए० ८ | ११,बोंद्धाठव | 
१२ नेयायिकादय. । १३ इन्द्रियविषय तदु-ता० | १४ -द प्राहु आ०, ब०, द०, ज०। ८ 
८ 


ब््क 


पु 


१७ 


कु. 


५८ त्वाथबृत्तो [ ११० 


तत्पमाणे ॥ १० ॥ 
तत्‌ मतिश्रुवावधिमनःपय्येयकेवललक्षणं पम्चविध॑ ज्ञान द्वे ग्रमाणे भवतः न सन्निकर्ष: 
प्रमाणम्‌ , ना5पीन्द्रियं प्रमाणमित्यर्थ: । “यदि सन्निकपः प्रमाणम्‌ ; तहिं सूक्ष्माणा व्यवहि- 
तानां विप्रकृष्टानाओ्ाथौनां ग्रहणाप्रसज्नः स्थात्‌ । ते सूक्ष्मा व्यवहिता विम्नक्ृष्टाश्चाउथो 
५ इन्द्रियः सन्निक्रष्दु' न शक्यन्ते | तेन तु सर्वज्ञत्वस्याभावः” स्थातू | तत्कथम्‌ ९ >यदिन्द्रियेर्न 
सन्निक्ृष्यते तन्न ज्ञायते, तेन सर्वेज्ञाभावों भवेत्‌ । इन्द्रियमपि प्रमाणं न “भव॒ति, 
उक्तदोपत्वादित्यथं; । चच्चुरादीनां विषयो हि. अल्पः, ज्ञेय॑ तु अनन्तत्वाद्परिमाणं यतः | 
सर्वेषामिन्द्रियाणां सन्निकपोभावश्च वत्तते । कर्मात्‌ ? घक्ुमनसोरम्रप्यकारितात्‌ । 
न चश्लुरनिन्द्रियाभ्याम्‌!” [ त० सू० ११९ ] इति वचनाच | 
१० यदि ज्ञान प्रमाण तहिं फछाभाव; । अधिगमो हीष्टं फल . बतते, न भावान्तरम्‌”। 
स चेत्‌ अधिगमः प्रमाणम्‌ , न तस्याधिगमस्यान्यत्फल भवितुमह ति। प्रमाणेन 'व फलवता 
भवितव्यम्‌ । सन्निकर्ष इन्द्रिये वा श्साणे सति अधिगमो5थोन्तरभूतः फल युज्यते , तज्न 
युक्तमू ; यदि सन्निक्षः प्रमाणमर्थाघिगमः फल॑ तस्य* प्माणस्य दुष्ट (द्विष्ठ ) लात 
तत्फलभूतेन अधिगमेना5पि दुष्टेन ( द्विऐ न ) भवितव्येमू | कथ द्विछ्ठोडघिगमः १ 
१५ अथोधीनो यतः । आत्मनश्चेतनत्वात्‌ तत्रेच आत्मनि समवाय इति चेतू; न, ज्ञस्वभावा- 
भावे ज्ञायकस्वभावासावे सर्वेषामथोनामचेतनत्वात्‌ । ज्षस्वभावार्भ्युपगमी _ वा आत्मनो 
भव॒तु , तहिं प्रतिज्ञाह्मनिस्तव भवति, तेपामचेतनत्वात्‌ । नन्लु चोक्त ज्षाने के सति 
फलाभाव इति यदाह तेनोक्त॑ तन्‍्नेप दोप: , अथौधिगमे प्रीतिदर्शनात्‌। ज्वस्वभा'* 
कम्मसछीमसस्य *करणारूम्बनात्‌ अथनिश्चये सति प्रीतिरुपजायते । सा प्रीति: 
२० अथवा उपेक्षा अज्ञाननाशो वा फलम्‌। का उपेक्षा ? रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा । 
कारसरुशाज्ञानाभावः, अज्ञाननाशो वा फलमित्युच्यते । 
प्मिणोतीति प्रमाणम्‌ । “क्वत्ययुटोड्न्यत्रापि च!? [ कात० ४४५।९२ ] इति क 
युद । प्रमीयते अनेनेति श्रमाणम्‌ | “करणाधिकरणयोश्र/ [ कात० ४।५।९५ ] इति 
युद्‌ । अमितिमात्रं वा अ्रमाणम्‌ । भावे युट्‌ । इति व्युत्पत्तो परवाद्याह-किमनेन प्रमीयते ३, 
९५ जेनः प्राह-जीवाद्यथं: । यदि जीवादेरधिगमे प्रमाणं वर्तेते तहिं प्रमाणाधिगमे अन्यत्ममाण' 
प॑रिकल्प्यताम्‌ । तथा सति अनवस्था भव॒ति। जनः प्राह-नान्नानवस्था बतेते । किवत्‌ ९ प्रदीप-*. 
चत्‌ । यथा घटपटलकुटस्तम्भादीनां प्रकाशने प्रदीपो हेतुर्भवति तथा स्वस्वरूपप्रकाशनेडपि स 
एव प्रदीपः हेतुर्भवति, न प्रदीपस्य प्रकाशने प्रकाशान्तरं विछोक्यते । एवं प्रमाणमपि स्वपर-[_ 


कल कक 







है 








२ द्रष्टव्यम-ल० सि० १।१०॥। २-भावात्‌ ज०, आ०, दु०, ब० । ३ यत 
आ०, दु०, ब०, ज०। ४ भवेत्‌ आ०, दु०, ब०, ज०। ५-रम्‌ चेत्‌ जा०, द०, ब०, 
ज०। ६ “तस्य_ह्विडत्वात्‌ तत्फलेनाधिगमेनापि ह्विण्ठेन भवितव्यमिति अर्थांदीनामधिगम 
प्राप्नोति |” >स० सि० १।॥१० | ७-भावाभावे सर्वे-भा०, दु०, ब०, ज०। ८-स्थुपगमे आ०, ) 
दु०, ब०, ज०। ९ कारणा-भा०, दु०, ब०। >> 


११११-१२ | प्रथमोडध्याय; "५९ 


प्रकाशकमित्यवगन्तब्यम्‌) अवश्यमेव चेदमड्रीकर्तव्यम्‌ । किंवत्‌ ९ प्रभेयवत्त्‌ । यथा भमेय॑ बतेते 
तथा प्रमाणमस्ति | यदि प्रमाणस्य प्रमाणान्तरं परिकल्प्यते तहिं स्वाधिगमस्याभावों भवति, 
प्रमाणं निजस्वरूपं न जानाति । तथा सति 'स्मृतेरसभावः स्यात्‌ , स्मृतेरसावात्‌ उयवहार- 
विच्छेदी भवेत्‌ । 

'आच परोक्षम्‌ | प्रत्यक्षमन्यत्‌' इति वक्ष्यम्राणभेदापेक्षया द्विवचननिदेशों चेदि- ५ 
तव्य; । स च्‌ द्विवचननिर्देशो5परप्रमाणसंख्याविच्छेदाथ: । 


अ्रत्यक्षश्वानुमानश्व शाब्दश्वीपमया सह । 
अर्थापत्तिस्भावश्व पद्‌ प्रमाणानि जेमिने! ॥१॥” [पिडंद० समझु० श्छो० ७०| 
इति श्छोकोक्तोपमानाथीपत्तिप्रभतीनां प्रत्यक्षपरोक्षम्रमाणद्वये5न्तमौवात्त्‌ । 


अथ ग्रागुक्तपंत्रविधज्ञानस्य प्रमाणद्वयान्तःपतितस्य अनुमानादिग्रमाणकल्पनानिरासार्थ १० 
प्रमाणयोभेंद्माह-- 


आद्ये परोक्षम ॥ ११॥ 

आदो मवमाद्रमू । आयजख्च आयज्न आये । मतिज्ञानश्रुतज्ञाने द्वे परोक्ष अमाणं 
भवति । आये! इत्युक्ते श्रथमे । सतिश्रुतयोः प्रथमत्व॑ कथम्‌ ९ सत्यम्‌ ; प्रथम मतिज्ञान 
तन्मुख्यम्‌ , तस्य समीपवत्तित्वादुपचारेण श्रुतमपि प्रथममुच्यते । द्विवचननिर्देशसामथ्योत्‌ १५ 
गोणस्यापि श्रुतज्ञानस्य आयल्वेन ग्रहण वेद्तिव्यम्‌ । एतत्‌ ज्ञानद्वय॑ परोक्ष प्रमाणं कस्मा- 
दुच्यते ? इन्द्रियानिन्द्रियाणि पराणि प्रकाशादिक च, आदिशव्दादू गुरूपदेशादिकद्च परम, 
मतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशसश्र परसुच्यते, तत्पर बाह्यनिमित्तमपेक्ष्य अक्षस्यात्मनः उत्पयते 
यत्‌ ज्ञानद्वयं तत्परोक्षमित्युच्यते, “तुदिन्द्रियानिन्द्रिय नि्मित्तम' / [ त- सू० १११४ | 
“अतमनिन्द्रियस्य” | त० सू० २२१ ] इति बचनात्‌ । उपंमानसागमादिक॑ च्‌ अमाणं २० 
पंरोक्ष एव प्रमाणेडन्तभूँत॑ ज्ञातव्यमिति । 

अथ कि अत्यक्ष श्रसाणमिति अश्ने सूत्रमिद्मुच्यते- 


प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 

अध्ष्णोति व्याप्नोति जानाति वेत्तीत्यक्ष आत्मा तमक्षमात्मानमवधिसनःपय्ययापेक्षया 
परिम्राप्तक्षयोपशरम केवलापेक्षया म्रक्षीणावरणं वा ग्रतिनियतं प्रतिनिश्चितं पत्यक्षम । अन्यत्‌ २५ 
अवधिमनःपण्येयकेवलज्नानत्रय॑ प्रत्यक्ष प्रमाणं भवति । 

अजन्नाह कश्चितू-अवधिदशेन केवलद्शेनसपि अक्षमेव आत्मानमेव प्रतिनियतं बर्तते, 
तेन कारणेन तद॒पि प्रत्यक्ष वक्तज्यम्‌ , सत्यम्‌ , ज्ञानमित्यनुवत्तते। “कस्मिन्‌ प्रस्तावे ज्ञान- 
मित्यनुबतते ९ “मतिश्रतावधिमनःपय्ययकेवलानि ज्ञानस्‌” [ त० सू० १९ ] इत्यत्र 
सूत्र ज्ञानस्य ग्रहणं वत्तेते, तेन कारणेन दशेनस्य व्युदासः । दर्शन न प्रत्यक्ष प्रमाणमित्यर्थ: | ३० 








| अत-बरी++म्कम्यभ>+-4७+ पक नक 


१ स्मृतेन भाव ता० | २ कस्मिश्वित्‌ आ०, दु०, ब०, ज० | 


“६० तत्त्वार्थकृत्तो "(0१३ 


तस्मिन्नपि श्रमाणे सति विभ्ज्ञज्ञानमपि अक्षमेव आत्मानमेव श्रतिनियतम्‌ , तेन कारणेन 
विभज्ञज्ञानस्थापि प्रमाणल्वेन अहर्ण प्राप्नोति, तद॒पि न प्रमाणम्‌ ; सम्यगित्यधिकारात्‌ । कासौ 
सम्यगधिकारो व्तेते ? “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग/” [त० सू० ११] 
इत्यत्न सूत्रे सम्यक्शब्दस्य अ्रहणमस्ति, तेन कारणेन विभज्ञज्ञानस्य प्रसाणत्वे(त्व)प्रतिषेधः | 

५ तेन सम्यक्शब्देन विशेषणभूतेन ज्ञानं विशिष्यते, तेन कारणेन विमद्ञज्मानस्य निषेधः ऋतो 
भवति, न प्रमाणमित्यथः । विभज्ञज्ञानं हि मिथ्यादशनोदयाद्विपरीतार्थगोचरम्‌ , तेन कारणेन 
तन्न सम्यग्बिशेषेण विशिष्टमू । “अथरवं त्वं मन्यसे 'इन्द्रियव्यापारजनितं ज्ञानं खल प्रत्यक्षम्‌ , 
प्रतीन्द्रियव्यापार ज्ञानं परोक्षमेततः एतपत्प्रत्यक्षपरोक्षयोल्क्षणमक्षुण्णं वेदितव्यमिति , तत्न 
संगच्छते, तथा सति स्वज्नस्य गत्यक्ष ज्ञानाभावो भवति | यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञान पत्यक्षं 

१० त्वया मन्यते तथा *सति सर्वज्षस्य अत्यक्षज्ञानमेव न स्यात्‌ । न हि स्वेज्ञस्थ इन्द्रियपूरबों5थी- 
घिगमी भवति | अथ स्वेज्ञसय्य करणपूवकमेव ज्ञानं त्वया कल्प्यते, तहिं सर्वज्स्य असर्वज्ञत्व॑ 
भवेत्‌ । अथ सबज्ञस्य मानसं ज्ञान अत्यक्षमिति त्व॑ मनन्‍्यसे मनःप्रणिधानपूर्वकत्वात्‌ , तहं 
ज्ञानस्य स्वज्ञत्वाभावो भवति । आगमातू्‌ स्वज्ञस्य सिद्धिरिति चेत्‌ू , तदपि न , आगमस्य 
प्रत्यक्षज्ञानपूतकत्वात्‌ । योगिप्रत्यक्षमपरमेव दिव्यज्ञानमस्तीति चेत्‌ त्व॑ भन्यसे, तदपि न 

१५ घटते; योगिनः प्रत्यक्षवमिन्द्रियनिमित्ताभावाद्धवति 'अक्षमक्षं प्रति यद्वत्तते तत्मत्यक्षम्‌? इत्य- 
भ्युपगमात्‌ । *किद्नच सबज्ञत्वाभावः प्तिज्ञाह्मनिवों तव भवति | अल्मतिग्रसझ्ेन |. 

अथेदानीं पंरोक्षज्ञानस्य विशेषपरिज्ञानार्थ सूत्रमिद्माहुः"-- 


मति: स्छति! संज्ञा चिन्ताइभिनिबोध इत्यनथोन्तरम ॥ १३ ॥ 


मनन सतिः | स्मरणं स्मृतिः । संज्ञान संज्ञा । चिन्तन चिन्ता। अभिनिवोधनं अभि- 

२० निबोधः । इति णवंप्रकारा मतिज्ञानस्य प॑य्योयशब्दा वेद्तिव्या; | एते शब्दा प्रकृत्या भेदेडपि 
सति रूढिबलान्नाथीन्तरम्‌ , मतिज्ञानाथ एवेत्यर्थं:। यथा 'इन्द्तीति इन्द्रः, शक्‍नोतीति 
शक्रः, पुर दारयतीति पुरनदरः इत्यादीन्दनादिक्रियाभेदेडपि शचीपतिरेबोच्यते तथा 
सममिरूढनयापेक्षया, अथोन्‍्तरे *सत्यपि मतिमतिज्ञानमेबोच्यते, सतिज्ञानावरणक्षयोपशमे 
अन्तरड़निमित्ते सति जनितोपयोगविषयत्वात्‌ । एतेषां मतिज्ञानभेदानां श्रुतादिष्वप्रवृत्तिवेततते । 

२५ मतिज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्तोपयोग नातिक्रामन्ति । मतिस्मृतिसंज्ञाचिन्ताउसिनिबोधादि*- 
भिर्योड्थोडमिधीयते स एक एवेत्यर्थ: । तथापि भेद्‌ उच्यते । बहिरड्रमन्तर्ञत्ार्थ परिस्फुट 

*यू आत्मा मन्‍्यते सा अवग्नहेह्मड्यायधारणात्मिका मतिरुच्यते । स्वसंचेदनमिन्द्रियज्ञानश् 
सांव्यवहारिक भत्यक्षम्‌ । 'तत्‌! इति अतीतार्थग्राहिणी ग्रतीतिः स्मृतिरुच्यते । तदेवेदं, तत्सद- 








९ ज्ञानेषपि। २ अथेकल्म आ०, ब०, ज० | आद्रेकत्वम्‌ द०) ३ तथा सर्ब-आ ०, दु०, 
ब०, ज० । ४ तुलना-स० सि० १।११२। ०-द प्राहु भा०, ब०, दु०, ज० | ६ सत्यपि मतिश्ञान- 
आ०, द्‌ ०; ब०, ज०। ७-भेदेन आ० दू०, ब०, ज० | ८-चबोधास्तेयों इथी-भआ ०, दु०; ब०,-ज? पा 


है 


५ यथा आ०, ब०, दु०, ज० ! 


| 


 चच 
ऋ। विद हैं 
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तदिख्ियानिस्द्रियनिमित्तम | १४ ॥ ५८ 
तन्‍्गविश्यानम 5स्ट्रियानिन्द्रियनिमित्तमू । एन्द्रति परसेश्वर्य शप्तानीति उन: । मात्मत- 
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ने भवतीति शातुः करतुरात्मनाउस्विलसिन्द्रियंगस्शत। अथया सामकर्मश इस्थध इडि साय । 
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श्र 


घ्द्श से है «२७ धर गश कप अ्य्युण ६. ३ न द््णण ! फ शत जुट ये हि. हाट्पर $पंगा आह ० हिल (278 278 १००८ शक मपााक 
पत्शत | छद्धास्द्रथ सदा सन्द्रकरणादात पश्यायाइास्टा। | से मे एट्रियसागास्ट्र यू 


हि 


है 8:48, ॥१। ण्त्यि ० न | ४ $१] 4. भप्ज्य जे शक ट्यं "मका झ्ः ्नाः ३. का कै... > आ>च पहन ४. अण्मक रथ ० न्क 
(९ अ्प्यपा तरल समास गत बल सरयाप आता सट्र सात क्य छयाद। एफ मूं संम्याय * 5 


के 
रत स्‍्ट्ा से 7० ईप का स्थ्स हर ते यम हम आकर 
सयूधनार शपटनथ बत्ता। नशत फाउमः ? श्पमू । ने पंवातान्ट्रचमू , शाह स्ट्रण: 
कट 4324 | 4 छ्ल्टा शक टच फ््ल्त्ल्जं ३८ *<# लता हक है है एक | षकैं के डर १ | 
अर्थात, आय जन नया । छा पम्ण संधधा उटसरं ता जवाति गा मोफजओ फडापउा 5 


कं 


कि कप सं द पं कह रू फ ण्प्रसि म््क्य डे अं आई लक ५ अक जुट किपन्स 
तम हाचत अगपरा 5 पषटरा धन्यति | संस संस एप्दान्ट्रय फाम ? रत : रण नया 
55 


अं 
घूका १० 0५६ "० 4 के औह (+₹-९?" सदा ि काल 9 है हू >भपेकर मनन ४४४७5 476 
0 5 २ प पर ि य हाफामिईरसमधाएणाःतल भा पति मर अआुरुरार हा एुड् >> मा राइट ४ 5३.. 
ह 3 पक - कक + है है कमर न्ब्दै 
हि है के कुक ३३७ “नए: कट ब्ध्क हे 66284 हैक... हलक के 86 लत पक पतननतका शा कह 4०5 फकेलकूल. +#म-्तसकऋतपफ.. है बे 
३६ | ्ः 78४ #डु 
3 पक ६; 330, [७ चारइसरफसाएदइ डा [रू एप ३; परत आदत काका शाध्णथा ४०७ 
हआंछ शक 
(सं का भः के 0 रन ही ध नी 
है का शहर जब्छीट्कुनगडर $ ५५ आाब$ 28645 मई आ आलांकज 5 54724 फ्ः ॥॥ आई दीडेडी &. आई के कप सी टक +फ हैं +$ $7७ २०7६ हाफ कु 5 कि था फट 
3 ६++% ४47६६ ष्प्खजु १०५६) एटा हाफ क्ष दुरशंटाएइसा का पिर्ज 4 | डर भ्त् ४८ 
ज्स 
श्खे . डर हल न ७०३०९ ५०५७ % २०ऊ>राशां ६ * अल] ५3900 आ५ऑॉलीए ० व. कप खत कटा $ आि७क, | शिमला को '>>्यना>न्‍्+-कत बि ई [० ब्फीफ के को 
4४ थे दा छाप 'अफ ॥ ३! +न्‍कन 
हे रथ (भर +१६ [ २,५७३ **%ई६१५६ पर 5099 एु६ १6६९ 6 ४ पक औआ पु ५७ 7ॉ+ £१)३६ 7 कह ई 
प्र नकल पक आ। नह कप भर 8 बह न्‍र 
् के स्वत करण २3५ ् ऋ. कीफे रे यांबं' «* न्क कि है. लक ग्प 
रस सा हर काल शाप ५55 5 सं ँ के 2: हि :4| श हर क ६2 जी हि ५ ल्‍ कक 
दि अऋश भ् रबर ४ ॥ सी+ +#आ$ कफ. 3 अच्छी हूँ बा. की करन शल्क्‍ला #+आ ॥# अप अतव कर है. कै5 अअर #«.. “के हक कक कर कल कई नम 
है कक | ह रे डे से श्र श्र ४ लक ।] शी ञँ तो ७ १4 क 
ड 
(+ «५ क्र. अर्ेश हक श्र कम क्‍हेन्क,. हे मे ऋओे काल *+*. हू ७ यु / /ीा शक बा हूं, +ह॥ कै 
कै जे | अथएोई ६५ ैः है ध्ः रू ्‌ कह ईओ हु मर 5 श्‌ ड्ट डे " > डा ह.हई 
के गॉ+फई डर हे 
५4 % के ५ $| थ ञ्ञ ] की न रत औ६ के कुक 
है जी कौ की डी कह हक अब, गा तू. # हक + " 
ध््टह कु ७ पड रू ४ 4 ले के. +% 50 000 5 हैं! हट 
5 ] ३ ष हि ज तन हम पे श्र ञ्् हि कु र् 4 


६२ तत्त्वाथवृत्तो [ १११५-१६ 


ननु “अनन्तरस्य विधिः प्रतिपेधो वा”! [ पा० महा० १२॥४७ ] इति परि- 
भाषासूत्रवलादिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति सूत्रेणेव मतिन्नानं रूभ्यते, किमर्थ तत्त!शब्दगह- 
णम्‌ ? "तच्छब्द इह्यथंसुत्तरसूत्रा्थन्व ग्रद्मते | यन्‍्मतिः (ति) स्घतिः (ति) संज्नाचिन्ताउमिनि- 
बोधबुद्धिमज्ञमेघादिपयोयशब्द्वाच्यं जञान॑ तदू इन्द्रियानिल्दियनिमित्तम्‌ । तदेव अवग्रहेद्दा- 
५ यायधारणा अपि मतिज्ञानं भवति । अन्यथा प्रथम जान॑ मतिस्मृत्यादिशच्दवाच्य इन्द्रिया- 
इनिन्द्रियनिमित्ं” श्रुतम , अवग्रहेहवायधारणा अपि श्रुतमित्यनिष्टोडथ उत्पग्यते | ततः कार- 

णात्‌ अवग्रह्मदि इन्द्रियाउनिन्द्रियनिमित्त स्मृत्यादि अनिन्द्रियनिमित्तमिति वेदितिव्यम | 
अथ मतिज्ञानस्योत्पत्तिनिमित्त ज्ञावम्‌ । मतिन्नानस्य भेदप रिज्ञानाथ? सूत्रमिदमाहुः- 


अवग्महेद्ा वायधारणा; ॥ १५ ॥ 


१० अवग्रहणमवग्रहः । इहनमीहा अवायनमवाय; । घारणं धारणा। अवग्रहश्व ईहा च 
अवायश्व धारणा च अवग्रहेह्यवायधारणाः । एते चत्वारों भेदां; मतिन्नानस्थ भवन्ति । अब- 
ग्रहादीनां स्वरूप निरुप्यते | अवग्रहस्य प्राकूसन्नि पातमात्रदशनपू | अवप्रहस्तु मतिज्ञानस्य भेद: 
सन्निपातलक्षणद्शनानन्तरमायग्रहणमवग्रह उच्यते । सन्निपातलक्षणं दर्शन किमू ९ विपय- 
विपयिसन्निपाते सति दशन भवति। तत्पश्चादथस्य अ्रहणमसवग्रह उच्यते, यथा चक्ुषा शुद्ध 

१५ रूपमिति ग्रहणमवग्रह; । अवग्रहेण ग्रहीतोी यो5थस्तरय विशेषपरिल्लानाकाडक्षणमीहा कथ्यते, 
यथा यच्छुझ रूपं मया दृष्ट तत्कि बढाका-बकभायों आहोस्वित्‌ पताका-ध्वजा व्तेते ! इति 
विशेषाकाड क्षणमीहा । तद्नन्तरमेपा उत्पतति निपतति पक्षि ( क्ष )विक्षेपादिक करोति, तेन 
ज्ञायते-इयं बछाकेव भवति, पताका न भवति । एवं याथात्म्यावगमनं वस्तुस्वरूपनिधोरण- 
म॒वाय उच्यते । अवेतस्य सम्यकपरिज्ञातस्य यत्कालान्तरेडविस्मरणकारणं ज्ञानं सा धारणेत्यु- 

२० च्यते | यथा या बलाका पूबीहे मया दृष्टा सेवेयं बछाका व्तेते | एवंविध धारणालक्षणमू 
अवग्नहेहवायधारणानामुपन्यासक्रमो विहितः । कोडथ३ ? उत्पत्ति"क्रमः कृत इत्यर्थः । 

अथ अवग्रहादीनां चतुणी' मतिज्ञानभेदानां अभेदपरिज्ञानार्थ' सूत्रमिदमाहु3- 
बहुबहुविधज्षिप्रानिःखतानुक्तभुवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अवग्नहेहावायधारणाः क्रियाविशेषाः क्रियासेदाः प्रक्ृताः प्रस्तुताः । “तदपेन्षोडय कर्म 

२० निर्देशों विषयनिदशः । अवग्रह्मद्यः बह्मादीनां सेतराणां विषये भवन्तीत्यथं; । बहुशब्दो5त्र 
संख्यावाची बेपुल्यवाची च वेद्तिव्यः | संख्यावाची यथा एको द्वरौ बहचः। वैपुल्यवाची 
यथा बहु! कूरः , बहुः सूप३। बहुश्व बहुविधश्व बहुप्रकारः, क्षिप्रं व आचिरम्‌; अनिःसृतम् 

असकलपुद्रछः, अनुक्तत्व॒ अभिष्राये स्थितम्‌ , ध्र्‌ बच्च निरन्तर यथार्थेग्रहणम्‌ , बहुबहुविध- 


१ तच्छब्दग्रहणाथम--भा०, ज० । तच्छब्दग्रह इहाबंमु-दृ०, ब०। २५ -नत्तम्‌  अवश्र- 
आ०, ब०, दु०, ज०। ३-ज्ञापना-ज० | ४-द प्राहु- आ०, ब०, द०, ज० । ५-माद्य अहणम, 
आ०, ब०, द्‌० ज०, च०। ६ बलाभाया व० । ७-क्रम इत्यर्थ आ०, दृ०, ब०, ज०। ८ तेंद॑- 
पेक्षया आ०, ब०, दृ०, ज०। ९ ओदन । 


[११७ प्रथमो5ध्यायः ६३ 


क्षित्राउनिःसतानुक्तभ्रू बाणि, तेपां बहुबहुविधंक्षिग्राउनिःसतानुक्तभ््‌ वाणामू । कथम्मूतानाम्‌ १ 
सेतराणां अतिपक्षसहितानाम । तेनायमथ।-अंहूनामवग्रहः तद्तिरस्याल्पस्यावग्रहः । बहुविध- 
स्यावग्रह तत्प्रतिपक्ष॑ भूतस्य एकविधस्यावग्रह: । ज्षिग्नेणावग्रहः तद्तिरेण चि7रेणावग्रह:। अनि:ः- 
सृतस्यावग्रहः तद्तिरस्थ निःसृतस्यावग्रह; । अलुक्तस्यावग्रहः तद्तिरस्योक्तस्यावग्रह। । धुवस्या- 
वग्रह तद्तिरस्थ अधुवस्यावग्रहः । एच्सवग्रहों द्वादशप्रकारः। तथा ईहाउपि द्वादशप्रकारा । ५ 
तथा अवायोडपि द्वादशप्रकार। । तथा धारणा5पि द्वादशप्रकारा । एवं द्वारशचतुष्के अष्टचत्वा- 
रिशत्‌ भेदा भवन्ति | साष्टचलारिशत्‌ पडभिरीन्द्रियंगुणिता अष्टाशीत्यधिका द्विशती भ्रवति। 
तत्न बहवग्रहादयः पट्प्रकाराः । पण्णां अभेदाश्य ज्ञानावरणक्षयोपशमग्रकपीदू भवन्ति। अल्पेक- 
विधचिरतिःसतोक्ताभ वाः पडितरे अकारा. ज्ञानावरणज्षयोपशमस्याम्रकषात्‌ क्षयोपशममा- 
त्राद्‌ भवन्ति। अत एवं कारणात्‌ बह्मादीनामर्थितत्वादादो अ्रहणम्‌। “यच्चार्चितं हयो!” १० 
| कात० २५१३ ] इति वचनात्‌ ! 


० ८ 


ननु बहुपु बहुत्वं वर्त्तते, बहुविधेष्वपि बहुत्वमस्ति कस्तयोर्विशेष:) ९ सत्यम्‌ ; 
एकप्रकारनानाप्रकारविहितो5रित भेद; । ननु सकलपुद्रछनिःसरणान्निःसतम्‌ , उत्तत्चाप्येवं- 
विधसेव, अनयोरपि निःसतोक्तयोः कः प्रतिविशेषों बर्तते ? सत्यमू , अन्योपदेशपूर्बक 
यद्‌ ग्रहर्ण तद॒ुक्तमुच्यते । स्वयमेव परोपदेशमन्तरेणेव कश्नित्‌ श्रतिपयते तदूमहणं निःरूव- १५ 
मच्यते। केचित्‌* क्षिग्रनिःख्त इति पठन्ति । ते एवं >व्याख्यान्ति-श्रोत्रे न्द्रियेण शब्द्मव- 
गृह्ममाणं मयूरस्य कुररस्य “वेति कश्चित्‌ प्रतिपयते । अपरस्तु स्वरूपसेव ग्रतिपयते। 
मयूरस्येवाय "शब्द: अथवा कुररस्थेबायं शब्द इति *निद्धोरयति स. निःसत उच्यते । 

नतु भ्र्‌ वावग्रहस्य धारणायाश्र को विशेषः ? कर्मणः क्षयोपंशमलब्धिकाले निर्मेपरि- 
णामसन्तानेन यः क्षयोपशमः प्राप्स्तेन *प्रथमसमये याह्शोडवग्रहः सज्ञातः ताहश एवं द्विती- २० 
यतृतीयादिष्वपि समयेष्वचग्नहो भव॒ति, तस्माद्वगह्न्यूनाधिको न भवति स धर वाउवगरहः 
कथ्यते। यदा काले तु विशुद्धसंक्किष्टपरिणामानां मिश्रणं भव॒ति तस्मिन्‌ काले यः कर्मणः क्षयो- 
पशमो लब्धस्तस्मात्‌ क्षयोपशमात्‌ संजायमानो5वग्नहः कदाचित्‌ बहूनां भवति, कदाचिद्ल्पस्य 
भवति, कदाचिदू बहुविधस्यावग्रहो भवति कदाचिदेकविधस्यावग्रहों वा भवति, एवं न्यूनाधिको- 
अवग्रहो अभ्रूच उच्यते। धारणा तु अवग्ृहीताथथीनामविस्मरणकारणमिति ध्र्‌ वाउबश्रहधा- २५ 
रणयोमहान्‌ भेदो बच्तेते । .' » 

अथ ययवग्रह्मदयों बहादीनां विषयाणां स्वीकर्तारों भवन्ति हि बह्ादीनि विशेषणानि 
फ्य भवन्तीति प्रश्ने उत्तरमाह--- 

अथरघ ॥ १७ ॥ 





१-शेप एक-आ०, ज० । २-तुलूमा-स० सि० १)१६। ट'े व्याख्यास्यन्ति | आ० | 
४ वेति प्रति-भा० | ५ शब्द इति द०, ब०, च०, ज०, त/० । ६ निधारयबति ता० । ७ ग्रथमे 
सस-भा ०, ज०, द०, ब०। 


६४ 'तत्त्वाथवृत्तो [ ११८-१९ 


,... स्थिरः स्थूलरूपः चक्ुरादीन्द्रियाणां आ्ह्मो विषयो गोचरो गम्य इति यावत्‌ वस्तुरूपो<रथ 
उच्यते | द्रव्य बाउथ उच्यते। तरयाथ्थस्य बहाद्िविशेषणविशिष्टस्य अवग्रहेहबायधारणा भवन्तीति 
सम्बन्ध! । किमथमिदं सूत्रमुच्यते यतः बह्ादिरथ एवारित ९ सत्यम ; मिथ्यावादिकल्पना- 
निषेधार्थ सूत्नमिदमुच्यते । “केचिन्मिथ्यावादिन एवं मन्यन्ते । एवं किम ? यदू रूपरस- 

५ गन्धवर्णशब्दाः पच्च गुणाः इन्द्रिय/ किछ *सन्निक्नष्यन्ते, तेषां गुणानामवग्रहणमिति। ततन्न 
सद्गच्छते , रूपादयो गुणा अमूत्तो३, ते इन्द्रियसन्निकर्प न प्राप्लुवन्ति३ । यदि न प्राप्लुवन्ति 
तहिं मया रूप॑ दृष्टमू, गन्धो मया आपघ्ातः इति न घटते , इयत्ति परयोयान्‌ अथः, 
अय्यते वा पयोयः यः सो5थः द्रग्यमू, तस्मिन्‌ द्वव्ये इन्द्रियेः सन्निक्रण्यमाणे तस्मात्‌ 
४ट्रव्यात्‌ रूपादीनामव्यतिरेके अप्रथक्त्वे रूपादिष्वपि सव्यवहारों युज्यते। न च॑ तथा 

१० सति सन्निकषें; । कम 

अथ “अव्यक्तस्य वस्तुनो5वग्रह एवं स्यान्न च ईहादय इत्यथप्रतिपादना्थ सूत्र- 

भिद्साहु :-- | 
व्यज्ञ नस्थावम्रह। ॥ १८ ॥ 

व्यज्जनस्य *अव्यक्तस्य शब्दादिसमूहस्य अवग्नह एव भवति। स बहादिरूपो द्वादश- 

१५ विध। । चह्षुमनोरहितान्यचतुर्निरिन्द्रिय): ग्रादुभविताउष्टचत्वारिशतप्रकारो. भवति । 
पूर्वोक्ताउष्टाशीत्यधिकद्विशतमेलितः षद्त्रिशदधिकत्रिशतप्रकारों मतिन्नानभेद्समूहों सबति। 
किमर्थमिदं सूत्रम्‌ ? नियमाथमिदं सूत्रम-व्यज्ञनस्य अवग्नह एवं न ईहादयः । यथा 
नवशरावः “द्वित्रिजठकणः सिक्त+. सन्‌ नाद्रीमवति, स एवं शराबः पुनः पुनः सिच्यमानः 
शनें! “शनेराष्ट्रीभवति छिद्यति, तथा श्रोत्रादिभिरिन्द्रियेः शब्दादिपरिणताः पुद्रलाः 'द्विआ]- 

२० दिए क्षणेषु गृह्ममाणाः न व्यक्तीसवन्ति, पुनः पुनरबग्रह्ठे सति तु व्यक्तीमवन्ति। अतः 
कारणात्‌ यादद्‌ व्यक्तोडवग्नहो न भवति तावदू व्यज्ञनादग्रह एवं। उत्तरकाले तु व्यक्तस्य 
अवग्रहेह्यवायधारणा अपि भवन्ति | तहिं **सूत्र एचकारो ग्रहीतव्यः । कथम्‌ ? व्यज्जनस्य 
अवग्नह एबः इति सूत्र विधीयताम्‌। सत्यम्‌ , * 'सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमाथे एवं । 

#सिद्धे सति आरम्भी नियमाय” [| इति बचनात्‌ । 

२५ अथ सर्वेन्द्रियिषु. व्यञ्ञनाइवग्रहे प्रसक्ते इन्द्रियद्वयनिषेधार्थ सूत्रमिद्सुच्यते-- 

न चत्तुरनिन्द्रिया म्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
चक्तुश्ध अनिन्द्रियं च चह्चुरनिन्द्रिये, ताभ्यां चक्नुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ । चक्षुपा अनिन्द्रियेण 

च भनसा व्यज्ञनावग्रहो न भवति | यतः कारणादश्राप्तमर्थ अविदिक्क थयुक्त- सन्निकर्पविषये- 

अवस्थित वाह्मप्रकाशासिव्यक्त चच्चुरुषछठभते । मनश्नव अप्राप्तमुपलभते इति कारणात्‌ चहु- 

१ वेश्ेपिका ॥ २ सक्ृष्यन्ते आ०, द०, व सा ० । ३-बन्ति तहि ता०। ४ हव्यात्‌ 





इन्द्रियाणाम-ता०, च०। ५-क्तवस्तु-आ०,/ ब०, दु०, ज6। ६ अव्यक्तगब्द्समुहस्य आ०, द्ण्, 
८०, ज० | ७ ह्विजल-आ०, दु०, ब०, ज०। ८ साद्रीमवति ज़० | सन्नाद्रमिवति आ[*, 
दु०, ब०। -राह्रभ-दा ० ९ दिन्यादि-ता०। ९० सूत्रेण आ० । ११ विधेरा-आ०, ब०, जे० | 


१२० | प्रथमो डध्यायः हज 


मंनसोः व्यज्ञनावमहो न भवति । चक्चुपोडप्राप्यकारित्वं कथमवसीयते १ आगमायुक्तितश्व । 
को5सावागमः 

“पुद्ं सुणोदि सई अपुट पुणवरि पस्सदे रूबे । 

गंध रसं च फास बद्ध' पुद्धं वियाणाहि ॥” [ | 

कासी युक्ति; ९ चक्षुरप्राप्यकारि । छुतः ? रघपुष्टानवग्रहात्‌ । यत्त्‌ च्चुपा स्पष्ट तन्ना- ५ 
वगृहातीत्यर्थ:। यदि उचक्षुः प्राप्यकारि स्यात्‌ तहिं रपट्टरमखजनं ्वगिन्द्रिययत्‌ तदवगृहीयात्त्‌ । 
न चावग्ृहाति । चक्ुुः स्पष्ट वस्तु नेक्षत इत्ययः । ततः कारणात्‌ सनोवत्‌ चक्षुरप्राप्यकारीति 
वेदितव्यमू । तेन कारणेन चक्षु्नसी हू बजयित्वा स्पशनरसनघ्राणश्रोत्रेन्द्रिया्णां चतुणीमपि 
व्यज्धनाउवग्रहो भवत्येब । तत इत्यायातमू--३न्द्रियाणामनिन्द्रियसय्य च अथॉडवग्हः सिद्धः । 

अथ ल्क्षणतों भेदतश्व मतिन्नानं जातम्‌ । श्रुत॒ज्नानस्य लक्षणं भेदग्रभेदात्ध वक्तव्या १० 
इति प्रश्न सूत्रमित्यूचु:- 

अत सतिपू्व छयनेकदादेशसेद्स ॥ २० ॥ 

श्रवण श्रुत॑ ज्ञानविशेप इत्यथ:, न तु श्रवणमान्रम्‌ । यथा कुश छलुनातीति कुशल 
रूढिवशात्‌ पय्यवदानं क्लेम इत्यथं, न तु कुशस्य छवनम्‌ । तथा श्रवर्ण श्रुतमित्युक्ते 
श्रवणमात्रं ले भवति, किन्तु ज्ञानविशेषः। को5सी ज्ञानविशेषः ९ मसतिपूर्वेमू, मतिः पूर्व १५ 
निमित्तं कारणं यस्य तन्मतिपूषम। पूरयति अमसाणत्वसिति पूर्वमिति व्युत्पत्ते:। अथवा 
मतिः पूर्वोक्तलक्षणा पूरी यस्य तम्मतिपूर्ष सतिकारणसित्यर्थ: । नत्ठु कारणसहथं कार्य 
भवतीति कारणात्‌ श्रुतस॒पि मतिरेव ; तदकान्तिकं न भवति , चक्रचीवरदवरदण्डादिकारणों 
घटः न चक्रचीवरदवरदण्डात्मको भव॒ति, चक्रादो सत्यपि घटाभावात्‌ | सत्यपि मतिलाने 
उचक्षुरादिके वलवच्छ तावरणकमादययुतस्य जीवरय श्रुतज्ञानाभावात्‌ | श्रतन्नानावरणक्षयों- 
पञ्मप्रकर्प सति शअ्रतन्लानमुत्पयते । तेन कारणेन मतिज्ञानं श्रतज्ञानस्य निमित्तमात्रं 
बतते, नतु श्रुतज्ञान मत्यात्मकं वतत इति बेदितव्यम्‌ | 

अन्राह्‌ कश्चित-श्रुतज्ञानं किलानादिनिधनं भवक्धिरुच्यते, तत्तु सतिपृ्मू । 
सतिपूवकत्वे श्रुत्स्य श्रुताइभावः प्राप्नोति, यदाद्िसित्‌ तदन्तवत्‌ , तेन कारणन पुरुप- 
पारव्धत्वात्‌ श्रुत्ञानस्य न पासाण्यम्‌ ; सत्यम , द्रव्यक्षेत्रकाछादी समर्प्पण श्रुततानमनादि- २५ 
निधन चतेते, चतुर्थकालछादो पूर्वचिदेहादी कल्पादिपु च श्रुत्स्य सर्वसामान्यापेक्षणान। थे 
हि फेनचित्‌ पुरुषेण कथित प्लेत्रे कद्ाचित्‌ काले केनचित्‌ प्रकारण श्रुत॒त्ञान कृत बतते | 
द्रव्यादी नासेष विशेषापेक्षया श्रुतन्ञानरय आदिरन्तश्व घटते | यतो “बवृषभसेनादया द्रब्यभूताः, 
ते श्रतनतानस्य आदिः छृतः । “वीराज्जजान्तविशेषापेक्षया शुतत्यान्तः सउच्छत | तेन अुर्त 
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६६ तत्त्वाथबृत्तो [ १२० 


मतिपूर्बमित्युच्यते । यथा अद्डुरः खछ बीजपूवकी भवति। स चाहडुरः सन्तानापेक्षया 
अप रबीजापेक्षया अनादिनिधनः कथ्यते । 

वेदाभिग्रायं जेनः खण्डयति | अपोरुपेयत्व प्रामाण्यकारणं न भवति" | यतः अपो- 
रुषेयः शब्दो5पि नास्ति। येन पुरुषेण वेदाः क्ृताः स पुमान्‌ भवद्धिन स्मयते । यदि वेब्कृत्पुमान्‌ 
भवद्धिने स्मय्यते तहिं वेदाः *किमकृता भवन्ति ? तत्र दृष्टान्तः, यदि चोयपरदारा्युपदे३- 
शस्य कत्तो न स्मयते तहिं तदुपदेशो5पि अपोरुषेयः, तस्यापि “प्रामाण्यप्रसड्"ो भवति | न च 
वेदो5क्ृत्रिम! । तथा चोक्तमू--- 

“विद हेतुं तु काणादा वदन्ति चतुराननम्‌ । 

जेना; कालासुरं बौद्धाथाटकान्‌ सकलाः सदा ॥ १ ॥” [ ] 

पोरुषेयस्य श्रुतस्यानादिनिधनस्य॒ च. प्रत्यक्षादेः प्रामाण्ये सति को विरोधों वरत्तेते, 
न कश्चित्‌ विरोध इत्यथः । 

अत्राह कश्चित्‌-प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्तिकाले मतिश्रुत॒योयुगपदुत्पत्तिभवति कथं मतिपूव 
श्र॒त॒मिति ? सत्यम्‌ , सम्यक्त्वस्थ समीचीनत्वस्य जाने तदपेक्षत्वात्‌ सम्यक्त्वापेक्षत्वात्‌ , 
श्रुतर्य "आत्मछाभः-उत्पादः क्रमवान्‌ *इति कारणान्मतिपूव कत्वव्याघाताभावः । तथा चोक्तमू- 


“कारणकज्जविहाणं दीवपयासाण जुगवजम्मे वि। 
जुगव जम्मेवि तहा हेऊ णाणस्स सम्मत्त" |”? | आरा० सा० गा० १३ | 


*यत्सम्यक्त्व तन्मतिज्ञानं वेद्तिव्यम्‌ , मानसव्यापारादिति । 

नत्ु मतिपूर्व श्रुवमिति श्रुतछक्षण न घटते। करमात्‌ ? यतः श्रुतपूवमपिः श्रुत 
भवति | तद्यथा शब्दपरिणतपुद्टलस्कन्धात्‌ स्थापितवर्णपंदवाक्यादिभावात्‌ चकह्चुरादिगोचराच् 
आय॑ श्रुतविषयभावमापन्नात्‌) * अव्यभिचारिण, श्र॒तात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरेति। यथा विहितसड्डतो 
जन घटात्‌ जल्धारणादिकाय्य सम्बन्ध्यन्तर प्रतिपद्यते धूमादेरग्याविद्रव्यवत्त्‌ । अस्यायमर्थ*- 
घट इत्युक्ते घकारटकारविसगोत्मक शब्द मतिज्ञानेन प्रतिपयते । तदनन्तरं घटातू-घटशब्दात्‌ 
घटार्थ श्रुतज्ञानेन प्रतिप्यते । तस्माद॒पि घटाथोत्‌ जल्धारणादिकार्य श्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते | 
तथा चक्षुरादिविषयादू धूमादेस्तत्रापि धृुमद्शन मतिज्ञानम्‌ | तस्मादग्निविपयज्ञानं श्रुतश्लानम | 


क्जजतज-_हहा 





१-ति अ-भा० | २ किन कृता आ० | ३-देशकर्ता ज० | ४ “चोयायरपदेशस्थास्म- 
यमाणक तृकस्य प्रामाण्यप्रसद्भात्‌ ।/-स० सि० पृ० ४८। “तस्मादपौस्पेयत्वे स्थादन्योड्प्यनराश्रय | 
म्लेच्छादिव्यवहाराणा नास्तिक्यवचसामातर ॥ अनादित्वाद भवेदेव पूर्व॑सस्कारसन्तते । ताब्शे:पीव्पेयर््ल 
क सिद्धेंडपि गुणों भवेत्‌ ॥”-प्रमाणवा० ३२४५-४६ । अष्टश ०, अष्टल० घृ० २३८ ॥ सिद्धिविं० 
पू० ४०८ । ० आत्मनो छलाम आ०, द०, ब०, ज० | ६ क्रमवान मति-भा०, दु>+ ब०, ज? | 
७ कारणकार्यविधान दीपग्रकाशयोथुंगपज्जन्मन्यपि । युगपजन्मन्यपि तथा हेतुर्नानस्य सम्यक्त्वम | 
८ तत्‌ सम्य-आ०, द०, ब०, ज० | ९ श्रतपूर्व॑मित्यपि श्रुत भा० । १०-मभावापन्नात्‌ आ० | 


मिल मम कमल न मम कमर जा 
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तस्मादपि दाहपाकादिकार्य्य श्रुतमिति। एवं श्रुतात्‌ श्रुत॑ भवति, कथं सतिपूर्व श्रतमिति 
घटते ? सत्यमू , श्रुतपूरवस्य श्रुतस्यापि मतिपूवकत्वमुपंचय्यते । यस्माच्छ तात्‌ श्रुतमुत्पन्नं- 
तच्छ तमपि क्वचित्‌ प्रघटके मतिरित्युपचय्यते-व्यवहियते, तेन कारणेन मतिपूर्ब श्रतमिति 
क्वापि न व्यभिचरति | 

पुनरपि कथम्भूत॑ श्रुतम्‌ ? द्वयनेकद्गवादशभेदम्‌। ह्वी भेदों यस्य तदू छ्विभिदमू । अनेके 
भेदा। यस्य तत्‌ अनेकसेदम | द्विभेदत्व तत्‌ अनेकभेद्त्व द्वयनेकभेदम | द्वादश भेदाः यस्य 
तत्‌ द्वादशभेदम्‌। द्वयनेकभेद्थ तत्‌ द्ादशभेदल्व द्वअनेकद्वादशभेदम्‌ | अनया रीत्या 
कत्र गृहीतोडपि सेद्शव्द त्रिपु स्थानेपु प्रयुब्यते | अस्यायमथः-श्रुत॑ पूर्बोक्तमतिपूव बि'- 
शेपणविशिष्टं छिभेदमनेकभेदं द्वादशभेदल्व भवति। तत्र थड्रबाह्माड्प्रविष्टभेदात्‌ दिभेदम । 
तयोह्वयोभ दयोग ध्ये यदज्ञवाह्य॑ श्रुतं तदनेकभेद्मू , ुख्यवृत्त्या चतुदंशभेदं प्रकीर्णकामिधान 
मित्यथ; । यद्द्धअविष्ट तत्‌ दादशभेदम । 

ते के "अज्जवाह्मश्र॒तस्य भेदा इति चेत्‌ ? उच्यतेः । सामायिक॑ सामायिकर्विस्तरकथकं 
शाम | १ । चतुविशवतितीर्थज्लरस्तुतिरूपः स्तवः | २। एकतीर्थक्वरस्तवनरूपा वन्दना। ३। 
कृतदोपनिराकरणहेतुभूत॑ “अतिक्रणणम्‌ | ४। चतुर्विधविनयप्रकाशक॑वेनयिकम्‌ । ५। 
दीक्षाशिक्षादिसत्कम्मप्रकाशक॑ कृतिकम्म ।६। ,वृक्षकुसुमादीनां दशानां भेदकथक 
यतीनामाचारकथकथ्व॒ दशवेकालिकम्‌ । ७। भिक्षूणामुपसगंसहनफलछनिरूपकम॒त्तराध्यय- 
नमू | ८। यतीनां थयोग्यसेवनसूचकमयोग्यसेवने प्रायश्वित्तकथर्क कल्पव्यवहारम ।९। 
कालमाश्रित्य. यतिश्रावकाणां योग्यायोग्यनिरूपेक॑ कल्पाकल्पम | १०। यविदीक्षाशिक्षा- 
भावनात्ससंस्कारोत्तमार्थगणपोपणादिम्रिकटर्क॑ महाकल्पस्‌ । ११। देवपदम्राप्तिपुण्यनिरूपकं 
पुण्डरीकम्‌ ।१२। देवाड्नापदपतिहेतुपुण्यप्रकाशक महापुण्डरीकम्‌ । १३। आयश्वित्त- 
निरूपिका *अशीतिका चेति | १४ । 

चतुददश प्रकीणकानि आरातीयेराचार्य्यं: काल्दोषात्‌ संक्षिप्तायुमतिबछशिष्योपकाराथ- 
मुपनिबद्धानि । अथेतः तीर्थंकरपरमदेवप्रोक्त सामान्यकेवलिग्रोक्तन्ब * श्र॒तं श्रुत्वा गणधरदेवा- 
'दिभिः अश्रतकेवलिभी रचितमद्भप्रविष्टशास्ार्थ ग्रहीत्वा आधुनिकेयंतिभी रचितमपि तदेवेद्मिति 
ज्ञात्वा भ्रकीणकलक्षणं शार्ख प्रमाणम्‌ , क्षीरसागरतोयं "नीपगहीतमिव । 'चतुद्ंशप्रकीर्णक- 
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१-विशेषेण विशिश्मेदम्‌ भाव, दु०, ब०, ज० । २ अज्भव्राह्मशुतभेदाना निरूपणाय द्वष्ट- 
व्यम--जयघ० एु० ९७-१२१। ह३ उच्यन्ते आ०, द०, ज० | ४-विषयकम्‌ व० । ५ प्रतिक्रमण 
चतुविधम्‌ | भा०, दृ०, व०, ज०। ६ “विकाले अपराह्न स्थावितानि न्यस्ताने द्गुमपुष्पकादीन्य- 
वय्ययनानि यत तस्मात्‌ दशकालिक नाम ।/-दश० नि० हरि० गा० १५, २०-३० | जयध० ४० 
१२ दि० २। द्र मपुप्पकादीनाम्‌ अध्ययननास्ना स्थाने दृक्षकुसुमादिशब्द प्रयुक्त इति भाति। 
७ आशीतिका भा०, ब०, ज० । ८ प्रोक्तज्च श्रेत्वा आ०, द०, ब०, ज० | ९ निरुपण्टीत-आा०, 
निपण हीत ज० । नीपो घट । 


्न्या 


०) 


नी श) 


( 


&। 


री 


शासमन्थप्रमाण पत्नविशतिलक्षाणि त्रीणि सहस्राणि त्रीणि शतानि अश्वीत्यधिकानि श्छोकानां 
भवन्ति, "पञ्चदशाक्षराणि च २५०३३८० श्छोकाः अक्षराणि १० | 
अद्गप्रविष्ट शा्त्र॑द्वावशप्रकारम्‌ । यत्याचारसूचकमट्रादशसहस्र पद प्रमाणमाचा- 
राह्मू । १। ज्ञानविनयच्छेदोपस्थापनाक्रियाप्रतिपादर्क॑पटत्रिशत्सहस्रपदप्रमाण सूत्रक्ृताड़म 
५ ।ै। २। पटदुव्यकायुत्तरस्थानव्याख्यानकारक ह्ाचत्वारिशत्पद्सहस्रप्रमाणं सथानाड़म ।३। 
धर्मो5धर्मलोकाकाशकजी वसप्तनरकमध्यविरुजम्बूद्रीपसवीर्थ सिद्धि विमाननन्दीश्वरद्टी पवापिका- 
तुल्यकलक्षयोजनप्रमाणनिरूपक॑ भवभावकथर्क॑ चतुःपष्टिपद्सहस्राधिकलक्षपदप्रमाण 
समवायाज्ञम । ४ । जीवः किमस्ति नास्ति वा इत्यादिगणधरक्ृतप्रश्नप्टिसहसत्रम्नतिपादकम- 
ष्टाविशतिसहखाधिकहिलक्षपद्प्रमाणा व्याख्याप्रज्ञप्तिर । ५। तीथर्थड्डरगणधरकथाकथिका पढ- 
१० पश्चाशत्सहस्राधिकपशञ्वलक्षपद्म्माणा ज्ञातकथा । ६। श्रावकाचारप्रकाशक सप्रतिसहस्रा- 
धिकेकादशलक्षपद्प्रमाणमुपासकाध्ययनम | ७। तीथडराणां 3प्रतितीर्थ दश दश मुनयो भवन्ति 
ते तु उपसगोन्‌ सोढवा मोक्ष यान्ति, तत्कथानिरूपकमष्टाविशतिसहस्राधिकत्रयोविशतिलक्षप- 
दप्रमाणमन्तक्ृदूदशम । ८। तीर्थज्लराणां प्रतितीर्थ दश दश मुनयो भवन्ति ते तु उपसर्ग 
सोदवा पंञ्चानुत्तरपद॑ प्राप्लुवन्ति, तत्कथानिरूपक चतुग्वत्वारिशत्सहस्ाधिका&नवतिलक्षपद्‌- 
१५ प्रमाणमनुत्तरीपपादिकदशम्‌ | ९। नष्टमुष्य्यादिकप्रश्नानामुत्तरप्रदायक॑ षोडशस्हस्राधिकत्रिन- 
वतिलक्षुपद्प्रमाणं प्रश्वव्याकरणम्‌ । १० | कमणामुदयोदीरणासत्ताकथक चतुरशीतिलक्षाधिक- 
कोटिपदप्रमाणं विपाकसूत्रम" । ११ । 
5दृष्टिवादनामघेय द्वादशमड् तत्पन्नप्रकारं भवति । परिकर्म (१) सूत्र (२) 
प्रथमानुयोग ( ३ ) पूर्वगत ( ४ ) चूलिका (५) भेदात्‌ | तेपु *पत्चसु विधेपु प्रथम परिकर्म । 
२० तदपि पद्नप्रकारम- चन्द्रअन्ञ प्रि-सूय्यप्रज्षप्ति-जस्वृद्वीपप्रज्ञप्ति-द्वी पसागरमज्ञप्ति-व्याख्याम्रनप्त 
भेदात्‌ । तत्र पद्नसु भ्रज्ञप्तिपु मध्ये पद्बसहस्राधिकपटत्रिशल्लक्षपंद्प्रमाणा चन्द्रायुगति 
विभवप्ररूपिका घन्द्रग्ज्ञप्ति | १। तथा सूय्योयुगंतिविभवनिरूपिका जिसहस्राधिकपश्लक्ष 
पंदगप्रमाणा सूर्यप्रज्ञप्तिन | २। जम्बूद्रीपवर्णनाकथिका पव्म्वविशतिसहस्राधिकत्रिलक्षपद- 
प्रमाणा जम्बूद्रीपप्रज्ञप्तिः । ३। सब द्वीपसागरस्वरूपनिरूपिका पटत्रिशत्सहस्ाधिकद्ठापव्-चा- 
२० शल्लक्षपद्प्रमाणा द्वीपसागरभ्ज्नप्तिः। ४। रूप्यरूप्यादिपट्द्रव्यस्वरूपनिरूपिका पदत्रिश- 
व्सहस्राधिकचतुरशीतिलक्षपद्प्रमाणा व्याख्याग्रञ॒प्ति । ५। एवं परिकर्म पठ्म्वप्रकारम । 
जीवस्यकत्त त्वभोक्तत्वादिस्थापक॑ भूतचतुष्टयादिभवर्नस्योद्रापकमष्टाशी तिलक्षपद- 
गज 8 मम पीपल 








१ द्रषटव्यम-जयघ० छू० ९३ दि० २ । २-माणमवमाव-आ०, व०, दु०, ज० । ३ प्रति- 
दश मुन2यो भवन्ति आ०, ब०, ज०। ४-इशाहुम्‌ च०।॥ ५७ एतेपा छक्षणाना पदसख्यायवाश्र 
विशेषतुलनाथ द्रष्टव्यम्‌ -ध० दी० सं० पू० ९९--१०७ । जयघध० प्र० पु० ९३-९४-१२१-१ ३२ ! 
६ दृष्यिवादस्य विशेषस्वरूपपरिशानाय द्रष्टव्यम्‌ू -घ० टो० स० छघ० १०८-१२२९। जयघ० श्र" 
पृ० ९४-९६, १३२-१४८ ॥ ७ पञ्चवि-भा०, ब०, दृ०, ज० | ८-स्पोत्थापक -भा०, ब०, जे 
ता०। उच्छेदकमित्यर्थ । 


१२० ] प्रथमोडध्यायः ६९ 


प्रमाणं सूत्रम। त्रिपष्टिशलाकामहापुरुपचरित्रकथकः "पद्नसहख्रपंद्म्ममाण: पथमाजुयोगः । 

'वतुद्देशपूर्य स्वरूप पू्वंगतम्‌ | तत्र वस्तूनामुत्पादव्ययध्रोव्यादिकथर्क कोटिपद्प्रमाणमु- 
त्पादपूर्वम ।१। अज्ञानामग्रभूतार्थ निरूपक॑ पण्णबतिलक्षपद्प्रप्ताणमग्रायणीयपूर्वमू । २ । 
श्बलदेववासुदेवचक्रवर्तिशक्रतीथेक्गरादिवलवर्ण कं सप्ततिलक्षपद्म्रमाणं वीयोनुपवादपू्बम्‌। ३। 


जीवादिविस्त्वस्ति नास्ति चेति प्रकथक पष्टिलक्षपदप्रमाणमस्तिनास्तिप्रवादपूषरमू। ४ । अष्ट- ५ 


ज्ञानतदुत्पत्तिकारणतदाधारपुरुपप्ररूपकमेकोनकोटिपद्भमाणं ज्ञानप्रवादपूर्वमू | ५। वर्णस्थान- 
तदाधारद्रोन्द्रियादिजन्तुबचनगुप्तिसंस्कारप्ररूपक पडघधिककोटिपदप्रमाणं सत्यप्रवादपूवम्‌ | ६। 
ज्ञानाद्यात्मककत्त त्वादियुतात्मस्वरूपनिरूपक पड्विशतिकोटिपदप्रमाणमात्मग्रवादपूवम्‌ । ७। 
करम्मवन्धोदयोपशमोदी रणानिर्जराकथकमशी तिलक्षाधिककीटिपदप्रमाणं कम्सग्रवादपू्वम्‌। ८ । 
द्रव्यपय्योयरूपग्त्याख्याननिश्चछनकथर्क॑ चतुरशीतिलक्षपद्प्रसाणं. प्रत्याख्यानपूव मू । ९ । 
पत्नशतमहाविद्या: सप्तशतल्षुद्रविद्या अष्ट्राइमहानिमित्तानिः प्रुपयत्‌ दशलक्षाधिककोटि- 
पद्प्रमाण विद्यानुप्रवादपूर्षम्‌। १०। तीर्थड्डुस्चक्रवत्तिबलभदर वासुदेवेन्द्रादीनां पुण्यव्यावर्णक 
पड्‌विशतिकोटिपद्ममाणं कल्याणपूर्वम्‌ू । ११। “अष्टाज्नवेय्विद्यागारुडविद्यामन्ततन्त्रादि- 
निरूपक त्रयोदशकोटिपदग्रमाणं प्राणावायपूर्वम्‌। १२। छन्‍्दोडलक्कारव्याकरणकलानिरूपकं 
नवकोटिपंद्भ्रमाणं क्रियाविशालपूर्वयमू । ११। “निवोणपदसुखहेतुभूत॑ साधद्वादशकोटिपद- 
प्रमाणं छोकबिन्दुसारपूर्व म्‌ । १४ । इति चतुदश पूवोणि । 

प्रथमपूर्व दश बस्तूनि। द्वितीयपूर्व चतु्देश वस्तूनि। जूतीयपूर्ब अष्टो बस्तूनि। 
चतुर्थपूर्वे 5डादश बस्तूनि | पत्चमपू्वे द्वादश बस्तूनि | पह्ठपूर्वेडपि द्वादश बस्तूनि | सप्तमपूर्व 
पोडश वस्तूनि। अष्टमपूर्व बिशतिवस्तूनि। नवसपूर्ण त्रिशद्वस्तूनि । दशसपूर्व पद्नद्श 
वस्तूनि। एकादशे पूर्वे दश वस्तूनि। द्वादशे पू्वंडपि दश वस्तूनि। त्रयोदशे पूर्वडपि दश 
वस्तूनि | चतुद्देंशे पूर्वेडपि दश वस्तूनि । एवं सबोणि वस्तूनि पत्ननवत्युत्तरशतं *सबन्ति । 
एकेकस्मिन बरतुनि विशति विश्वति प्राश्बतानि सवन्ति। एवं आश्तानां नवशताधिकानि 
त्रीणि सहस्लाणि चेदितव्यानि | ३९०० | 

छिवीयस्मिन पूर्वे यानि चतुदंश वस्तूनि कथितानि तेपामिसानि नासानि "वेद्तिव्यानि- 





१-सहसूप्रमाण ता० । २ बलदेवचक्रवतिंतीय -भा०, दु०, ब०, ज० । बलदेववासुदेवचक्र- 
वर्तितीर्थ-ब० । ३ “अन्तरिक्षमौमाइ्स्वरखप्नलक्षणव्यञ्जनछित्नानि अष्णों महानिमित्तानि |” -च० 
राज० १(२० । ४ “शल्य शालाक्य कायचिकित्सा भूतविद्या कोमारभत्यमगदतन्त्र रसायनतन्त्रम्‌ 
वाजीकरणतस्त्रमिति ।” -सुश्रुव० पृ० १। ५ निर्वाणसुख -भा०, दृ०, ब०, ज० । ६ भमवति भा०, 
व०, ज० । ७ “पुब्वते अवरते छुवे अद्धुवे चयणछद्धी अद्वुवम पणिधिकप्पे अठ्ठे भोम्मावयादीए, 
सबद्ठे कप्पणिज्जाणे तीदे अगागय-फाले सिज्ञये बज्ञये क्ति चोइस वत्यूणि ।“-घ० दी० सं० छु० 
१२३ । “पूर्वान्त ह्मपरान्त श्ुवमश्ुवच्यवनलब्धिनामानि । अश्लुव स्रणिधि चाप्यर्थ ' भीमावयाद्र च | 
सर्वार्थकल्पयनीय ज्ञानमतीत त्वनागत काल । सिद्धिमुपाध्य च तथा चतुदभ वस्वूनि द्वितीयस्य ॥ 
>दुशभ० ए० ८-९। 


ग० 


पी तत्त्वाथवृत्तो | १॥२१ 


पूबोन्तः परान्तः धुवम्‌ अध्रुवम च्यवनलूब्धिः अभ्रवसम्पणिधिः अथे; भौमावयाद्ं सर्वोर्थ- 
कल्पनीय॑ ज्ञानम्‌ अतीतकालः अनागतकाल; सिद्धिःउपाध्यश्रेति (१) । च्यवनलब्धिनाम्नि बस्तुनि 
यानि विशतिग्राभृतकानि वततन्ते तेपु यत्नतुर्थ ्राभृतं तस्य ये चतुविशतिरनुयोगास्तेपामिमानि 
नामानि)-कृतिः वेदना स्पशन कम्म अकृतिः वन्‍्धन निबन्धन प्रक्रमः अनुपक्रमः अभ्युदयः 
० सोक्षः सडक्रमः लेश्या लेश्याकम्म लेश्यापरिणामः सातमसातं दीर्घ हस्व भवधारणीय॑ 
पुदलात्मा निधत्तमनिधत्तम सनिकाचितमनिकाचितं कम्मेस्थितिकं पश्चिमस्कन्धः । अन्नाल्प- 
बहुत्व॑ पत्चवविशतितमी5घिकारः चतुविशत्यनुयोगानां साधारणः। तेन सो5पि चतुविशतितम 
एवं कथ्यते इति चतुदशपूवाधिकारः समाप्त | एवं द्वाव्शे अद्गे दत्वारोडघिकार। गताः । 
इदानीं पंभ्चमो5धिकारःः प्रोच्यते। सो5पि पश्चप्रकार:-जलगताचूलिका-स्थलूगता- 
१० चूलिका-मायागताचूलिका-आकाशगताचूलिका-रूपगताचूलिकाभेटत्‌ ) तत्र जलस्तम्भनजल- 
वपणादिहेतुभूतमन्त्रतन्त्रादिप्रतिपादिका 2हविशताधिकनगशीतिसहखनवलक्षाधिकह्निकोटिपंदप्र- 
णा जलगता चूलिका ।१। तथा स्तोककालेन वहुयोजनगमनादिदहेतुभूतमन्त्रतन्त्रादिनिर- 
पिका पूर्वोक्तपदप्रमाणा स्थलगता चूलिका । २ । इन्द्रजाढादिमायोत्पादकमन्त्रतन्त्रादिनिरूपिक 
पूर्वोक्तिदप्रमाणा सायागता चूढिका ।३। गगनगमनाडिहेतुभूतमन्त्रतन्त्रादिग्रकाशिका 
२५ पूर्वोक्तिपद्प्रमाणा आकाशगता चूलिका | ४ । सिहव्यात्रगजतुरगनरसुरवराद्िरूपविधायक- 
मन्त्रतन्त्राद्यपदेशिका पूर्वोक्तपद्प्रमाणा रूपंगता चूलिका चेति । ५। एवं पश्चविधा चूलिका 
समाप्ता। ह्वादशस्याद्स्य दृष्टिवादनामधेयस्य परिकम्म-सूत्र-अथमानुयोग-पूर्वंगत-चू छिकासि- 
धाना पच महाधिकाराः समाप्ताः । 
अन्न या पदे. सट्लया कृवा तस्य पदस्य अन्थसद्ड या कथ्यते-एकपअ्चाशत्कीोटयो अष्ट- 
२० लक्षाश्रतुरशीतिसहस्राणि पट्शतानि सार्थेकविशत्यधिकानि अलुष्टपृर्गणितानि एकस्मिन्‌ पढ़े 
भवन्तीति वेद्ितिव्यम्‌ू॥ इत्येकपंद्शन्थसड्डज्या ५१०८८४६२१ । इति पद्झन्‍्थः, तथाक्षर 
( राणि ) १६। ईदग्विधानि पदानि अजद्भपूवर्य श्रतस्य कियन्ति भवन्ति ९ “कोटीनां शत 
द्वादशकोब्यश्च" ज्यशीतिलक्षाणि अष्टपथ्दार त्सहद्माणि पदानां पश्चपदाविकानि सवन्ति । 
अथ प्रत्यक्ष प्रमाणं त्रिविधम। तत्र देशप्रत्यक्ष॑ म्रमाणम्‌ अवविमनःपय्यंयश्व | सेंव- 
२५ प्रत्यक्ष केवलज्ञानम्‌ | तत्रावधि&विध३- भवग्रत्यय-क्षयोपशमनिमित्तभेदातू । तत्र भवर्ग्रत्ययो- 
वधिरुच्यते-- | 


भवप्रत्ययोड्वधिदेबनारकाणाम ॥ २१ ॥ 


3 मनन फेमस मिल 


२ द्रष्टच्यसू- थे ० टी०स०प१० १ २५ || दशभ ० पु० हट || ब्‌ कथ्यते आ०, ब०, 6६०, ज० | 


३-घिककोटि -भा०, द०, व०, ज० | ४-प्रतिरूपिका आ० | ५-गुणतानि आ०, ब० | गनितार्नि 
ज० | ६ “बारुत्रसयकोडी तेसीदी तह य होति छक्खाण । अद्वावण्णसहस्सा पचेव पदाणि 
अगाण |” -गो० जी० गा० ३४९ | ७-श्र अगीति-ता० | ८-प्रत्यावधि आ० । 


१।२२ |] प्रथमो5ध्यायः ७२ 


'आयुःकम्स-नामकर्म्सोद्यनिमित्तको जीवस्य पयोय; भव उच्यते | ईहग्विधो भवई* 
प्रत्ययः कारणं हेतुर्निमित्त यस्यावधेः स भवप्रत्ययः । ईदृम्विधोउवधिदेवनारकाणां देवानां 
'नारकाणाम्‌ । नन्तु एवंविधस्थावधेः? यदि भवः कारणसुक्त *तहिं कर्मक्षयोपशसः कारणं न 
भवति, सत्यम्‌, भवः" प्रधानकारणं भवति यथा पक्षिणामाकाशर्गम न॑ भवकारणम्‌ , न तु शिक्षा- 
गुणविशेष आकाशगमनकारणं भवति । तथेष देवानां नारकाणां व ब्रतनियमादीनामभावेडपि 
अवधिसवरति, तेन कारणेन मुख्यतया भव एवाउवघेः कारणमुच्यते | क्षयोपशंमरत्ववघेः साधा- 
रणं कारणम्‌ , वत्त गोणम्‌, तेन तन्नोच्यते । अन्यथा भवः साधारणो वतते, स तु एकेन्द्रिय- 
विकलेन्द्रियाणामाप विद्यत एवं तेषासप्यविशेषादवधेः प्रसद्र स्थात्‌ । तथा -च देवनारकेपु 
ध्यकरषो5प्रकपेवृत्तिरवधिभवति । देवनारकाणासिति अविशेपोक्तावषि सम्यम्दष्टीनामेच अवधि- 
भवति मिथ्याह्ष्टरीनां देवनारकाणामन्येषाज्व विभद्भ: कथ्यते । “अथ को5सो 'प्रकषोड़प्रकपे- 
वृत्तिरबधिरिति चेत्‌ ? उच्यते-""सोधम्मेशानेन्द्रो प्रथमनरकप॑य्यन्तं पश्यतः । सनत्कुमारसा- 
हेन्द्रों द्वितीयनरकान्तमीक्षेते । ब्रद्यलान्तवेन्द्रो तृतीयनरकप॑य्येन्तमीक्षेते । शुक्रसहसरारेन्‍्द्रो 
चतुथनरकपय्यन्तं विलोकेते । आनतम्नाणतेन्द्री पद्चमप्रथिवीप॑य्येन्तं निभाठयतः । आरणा- 
च्युतेन्द्रो पछनरकपय्यन्त॑ विल्ञोकयतः । नवग्नेवेयकोद्धबाः सप्तमनरकपय्यन्तं निरीक्षन्ते । 
अनुद्शानुत्तराः सर्वछोक पश्यन्ति। तथा १ 'प्रथमनरकनारका योजनप्रमाणं पश्यन्ति | द्वितीय- 
नरकनारका अधगव्यूतिहीनं योजन यावत्पश्यन्ति | दृतीयनरकनारका गव्यूतित्रयं पश्यन्ति । 
चतुर्थनरकनारकाः साडंद्विगव्यूतिपय्येन्त॑ पश्यन्ति । पद्चमनरकनारका द्विगव्यूतिपय्यन्तं 
पश्यन्ति । पष्ठनरकनारका साद्/ेंगव्यूतिपस्येन्त॑ पंश्यन्ति । सप्तमनरकनारका गब्यूति- 
पय्यन्तं पश्यन्तीति वेद्तिव्यम्‌ । 

अथ क्षयोपशमनिमित्तो5त्रधि; कथ्यते-- 

ज्योपशसनिमित्त; पड्विकल्पः शेषाणास्‌ ॥ १२ ॥ 
कम्मपुदूगलशक्तीनां क्रमबृद्धिः क्रमहानिश्व स्पधक तावदुच्यते । अवधिज्ञानावरणस्य 
देशघातिस्पद्धंकानामुदये सदि, सर्वधातिस्पद्धेकानामुद्यामावः क्षय उच्यते, तेषामेव सबधाति- 
स्पद्धेकानामनुद्यप्राप्तानां सदवस्था उपशम उच्यते, क्षयश्रोपशमश्व क्षयोपशमों, तो निमित्तं 


कक 


३ 


१० 


कारणं यस्याउवधे; स क्षयोपशमनिमित्तः । कतिभेद्‌: ? पड्विकल्प: । एवंविधो5बधिः २५ 


शेपाणां मनुष्याणां तिरश्राद्व भवतीति वेदितव्यम्‌। स चावधिः संज्ञिनां पर्योप्तकानात् भवति 
न त्वसज्ञिनां नाप्यपंयोप्तकानां भ्वति सामथ्योभावात्‌ ! तेपामपि सोडवधिः सर्वेपां न 








२ आयुष्कर्म आ०, ब०, द० | २ सवप्रत्यय॒ ता० । ३-चघेयादिम-वा० । ४ तहिक्षयो- 
आ०, ब०, ब०, द्‌०, ज़० | ५ भव प्रधान भ-भा०, ब०, ज० । ६-गमनस्थ प्रधानकारण न ठु 
आ०, बे०, द०, ज० । ७ प्रकर्प्रव्ृत्तिर-आ०, ब०, दृ०, ज० । ८ अन्न को-ब० | अथ काइसों 
दु० | ९ प्रकपप्रवृत्ति आ० , 3०, दू०, ज० | १० महादध० गा० ११-१३ । ११ प्रथमनारका नर- 


कयो-आ०, ब० । -ग्रो० जो० गा० ४२३ । १२ स्ये देशघातिस्प्धंकानासुदयामाव आ०, 
च०, ज० | 


0 नी] 
७र तत्त्वाथदृत्ता [ १।२३ 


भवति किन्तु यथोक्तसम्यग्दशेनज्ञानचारित्रतपोल्क्षणकारणसन्निधाने सति उपशान्तंक्षीण- 
कम्मंणामवधेरुपलब्धिसवति । तदुपलब्धों सवस्थ शक्षुयोपशमनिमित्तत्वे सत्यपि यत्‌ क्षयोप॑- 
अमग्रहणं सत्रे कृतं तन्नियमार्थ ज्ञातव्यम्‌ू । कोइसो नियमः ? क्षयोपणम” एवं निमित्त 
ब॒तते न तु शेपाणां भवो निमित्तमस्ति । 

५ ते के पडविकल्पा इति चेद्‌ ? *उच्यते-अनुगाम्यननुगामी वधसानों हीयमानो5वस्थितो- 
5नवस्थितश्वेति | कश्चित्‌ अवधिग॑च्छन्तं भवान्तरं "प्राप्लुवन्तमनुगच्छति प्र॒ष्ठती याति, सवितुः 
प्रकाशवत्‌ । १ । कश्चिद्वधिनवानुगच्छति, तत्रेवातिपतति, विवेकपराड्मुखस्य प्रश्ने सत्या- 
देष्ट्रपुरुपवचन यथा तत्रेवातिपतति, न तेनाग्रे *प्रवत्त्यंते। २। कश्चिद्वधिः सम्यग्दशनादि- 
गुणविशुद्धिपरिणामसन्निधाने सति यावत्परिमाण उत्पन्न; तस्मादेधिकाधिको वद्धंते अस- 

१० ड्ख्येयोकपयेन्तम्‌ू, अरणिकाष्ठनिरसथनोद्भूतशुष्कपर्णोपवर्धमानेन्धनराशिप्रज्वलितहिरण्य- 
रेतोवत्‌। ३। कश्चिद्वधिः सम्यग्दशनादिगुणहान्या55त्तेरोद्रपरिणामबृद्धिसंयोगात्‌ यावत्परिमाण 
उत्प॑न्नस्तस्माद्‌ हीयते अद्भु लस्यासड्ख्येयभागो यावत्‌, नियतेन्धनसन्ततिसंलग्नर्बहिज्वोलावत्‌ 
| ४। कश्चिद्वधिः सम्यर्दर्शनादिगुणावस्थितेः यावत्परिमाण उत्पन्नस्तावत्परिमाण एव 
तिष्ठति हानि वृद्धित्व न प्राप्नोति सवक्षयपयन्तं॑ केवछजनोत्पादपयन्त॑ वा, छाउ्छनवत 

१५ ।०। कश्विद्वधिः सम्यग्द्शनादिगुणबृद्धिहानिकारणात्‌ यावत्परिमाण उत्पन्नस्तस्मात्‌ बधते 
हीयते च, यावद्वद्धितव्यम्‌ यावद॒ हातव्य च, प्रभक्षनरयवोदितकमलकछोलछवत्‌ । ६। एवं- 
“जेदा अवधेः देशावधेरेव वेद्तिव्या;। परसावधिसवीवधी विशिष्टसंयमोत्पन्नी हानिवृद्धिरहितो 
ज्ञातव्यों । तो तु चरमशरीरस्येव भवतः । गहस्थावरथायां तीथ्थड्डरस्य देवनारकाणाश्न देशा- 
वधिरेब वेद्तिव्य: | 

२० अथ मतःपय्ययज्ञानस्य प्रकारपूषक॑ छक्षणमाक्षयति-- 

ऋजुविपुलमती मनःपय्येयथ। ॥ २३ ॥ 
वाक्कायमनःक्ृता्थस्थ परमनोगतस्य विज्ञानात्‌ निवत्तिता .पश्चाद्वालिता? * व्याघोटिवा 
ऋणज्यी मतिरुच्यते, सरछा च मतिः ऋज्वी कथ्यते। वाक्कायमनःकृताथस्थ परसनोगतस्य 
विज्ञानादनिवत्तिता न पश्चाद्वालिता न व्याघोटिता तत्रेव स्थिरीकृता मतिर्विपुछा ग्रतिपयते । 
र० कुटिला च मतिः विपुला कथ्यते । ऋज्वी मतिर्विज्ञानं यस्य मसःपय्ययस्थय स ऋजुमतिः । 
विपुला मतिर्यस्थ मनःपय्येयस्य स विपुलमतिः । तो ऋजुबिपुलूमती ' 'पुंवद्धापितपुंस्कानूड 
पूरण्यादिपु द्वियां तुल्याधिकरणे |” [का० सू० २५।१८] | एकस्य सतिशव्दस्य विज्ञाताथ- 


त्वादमयोगः रुपे रूप प्रविष्टम्‌ू । “सरूपाणामेकशेप एकविभक्तौ” [ पा० सू० शशह8 || 
न लक 
१-न्तकम-आ०, त्र०, दे; कल २-मनि-आा०, कल दु०, जञ० | इ्‌ ननु आ०, ब०, ज० । 


४ कल आ०, च०, दु०, ज० ॥। (| प्राप्नुबन्ति आ>, ब०, दु०, ज० । ६ प्रवतते आए०, 4०, 
ब०, व०, ज० । ७5-ठथिका च-भ(०, दु०, च०, ज० । ८ अग्नि | ९ पञ्चभे-आ३०, दु०, पं?) 
ता० | १०५-द्वारिता वा० | 


१।२४-२५ ] प्रथमोडध्याय; ७३ 


अथदा ऋजुश्च॒ बिपुला च ऋजुबिपुले ताद॒शे मती ययोस्‍्तो ऋजुविपुलूमती । अमुना प्रकारेण 
प्रतापर्य्ययो ट्विप्रकारो भवति-ऋजुमतिः विपुलमतिश्चेति । मनःपय्येयस्य भेद्‌ः प्रोक्तः । 

इदानीं लक्षणमुच्यते-बीयोन्तराय-मनःपय्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाड़ोपाड़नामलासा- 
वष्टम्भात्‌ आत्मन: परकीयमनोलब्धवृत्तिरुपयोगो मनःपर्यय उच्यते | श्रुतज्ञानव्याख्यानावसरे 
यथा श्रुतस्य मत्यात्मकत्व॑ निषिद्धं तथा सनःपययज्ञानस्यापि सत्यात्मकत्वं नाशछुनीयमिति। ५ 

ऋजुमतिमनःपय्ययः काल्पेक्षया जथन्यतया जीवानां स्वस्थ च ह्वे न्नीणि वा 
भवग्रहणानि गत्यागत्यादिभिनिरूपयति । उत्कर्षण सप्तसवग्रहणान्यप्र वा गत्यागत्यादिभिः 
प्रकाशयति । क्षेत्रतो जघन्यतया गव्यूतिप्रथक्वम । उत्कर्पण योजनप्रथक्त्वस्य आशभ्यन्तरं 
प्ररपयति न बहि प्ररूपयति । विपुल्मतिमनःपंय्येयः कालापेक्षया जघन्यतया सप्नाष्टानि (६) 
भवग्रहणानि गप्ररूपयति । उत्कर्पेणासडर्येयानि गत्यागत्यादिसिर्निरुपयति । क्षेत्नापेक्षया १० 
जघन्यतया योजनप्रथक्त्वम्‌ । उत्कर्पण सानुषोत्तरपंवतास्यन्तरं प्ररूपयति, तदूबहिने जानाति । 

अथ मनःपय्येयज्ञानसेदयोभूयो5पि विशेषज्ञानपरिज्ञापनार्थ प्राहुष-- 


विशुद्धवप्रतिपाताभ्यां तलब्िशिष) ॥| २४ ॥ 
मनःपय्ययज्ञानावरणकमक्षयोपशमादात्मनः प्रसन्नता विशुद्धिरुच्यते । संयमात्मच्य- 
बन पतिपातः, न ग्रतिपातः अप्रतिपातः। विशुद्धिश्च अग्रतिपातश्र विशुद्ध्यग्रतिपातों ताभ्यां १५ 
विशुद्ध्यप्रतिपोताभ्याम्‌। विशुद्ध्या अप्रतिपातेन च विशुद्धेरप्रतिपाताद्गा तद्निशिपः-ऋजुमति- 
विपुलमत्योविशेषो भवति | तत्र उपशान्तकपायस्य चारित्रमोहाधिक्यात्‌ संयमशिखरात्‌ पति- 
तस्य अतिपातों भवति। क्षीणकपायस्य चारित्रमोहोद्रेकाभावादश्रतिपातः स्थात्‌। ऋजुमतेः 
सकाशाहिपुलमति्रंव्यक्षेत्रकालभावेरविंशुद्धततंं भवति । कथमिति चेतू १ उच्यते- यः 
स्वोवधिज्ञानेन कार्मणद्रव्यानन्तभागोडन्त्यः प्रबुद्धः सोडन्त्यभागः पुनरपि अनन्तभागीक्रियते, २० 
तेष्वप्यनन्तभागेपु योडन्त्यो भांगो वत्तेते स ऋजुमतिना गम्यते, ऋजुमतेर्विषयों सवति। यः 
प्रदजुमतेः विषयो सव॒ति सोडपि भागोडनन्तभागीक्रियते, तेष्वप्यनन्तभागेपु योडन्त्यों भाग: 
स॒ बिपुल्मतेबिंपयों भवति । एवंबिधसूच्सद्रव्यपरिज्ञायकत्वात्‌ विपुलमतेद्रव्यक्षेत्रकालतो 
विशुद्धिरुत्कशट भवति | भावतो विशुद्धिस्तु सूच्मतरद्रव्यगोचरत्वादेव ज्ञातग्या। भावशुद्धिरपि 
कस्मात्‌ ? प्रकृष्टक्षयोपशमविशुद्धियोगात्‌ । तथा अप्रतिपावादपि' विपुल्मतिर्विशिष्टो भवति, २ 
विपुलमतिमनःपय्ययस्वामिनां प्रवद्धमानचारित्रोदयस्वात्‌ । ऋजुमतिस्तु प्रतिपाती भवति । 
कस्मात्‌ ? ऋजुमतिमनःपय्येयज्ञानस्वामिनां कपायोद्रेकहीयमानचारित्रोदयत्वान्‌ । 
अथा5वधिसनःपंय्येययोर्विशेपप्तिपादनाथ सूत्रमिद्मुच्यते -- 
विशुद्धिक्षेत्रवामिविषयेम्योडवधिमनःपय्थ घयो! ॥५५॥ 
विशुद्धिश्व प्रसाद, छ्लेत्रत्च भावग्रतिपत्तिस्थानम्‌ , स्वामी च प्रयोजक:, स्वरूपकथकः, ३० 
विषयश्व॒ झेयदस्तु, विशुद्धिक्षेत्रवामिविषया:, तेभ्यो विशुद्धिक्षेत्ररवामिविषयेध्यः ।.. 
अवधिश्व सनःपंययश्व॒ अवधिमनपर्ययो, तयोरवधिमनःपय्यययोः । अवधिज्ञानस्य सनः- 


श्‌ 
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न्‍क्ण-म५»व०-+++क अमर 





क्लिप *ू। 








१ -चारित्रेदयात्‌ आ०, द०, द० । २ -ते श्रीमठुमास्वामिना आ०, ब०, द० ज० | 
१० ह 


७2 तत्त्वाथवृत्ती [ १।२६ 


पर्य्ययज्ञानस्य च विशेषों विशुद्ध्यादिभिश्चतुिरवेद्ितव्यः । तन्न अवधिनानात्‌ मनःप्येय- 
ज्ञान॑ विशुद्धररं॑ भवति सूक्ष्मवस्तुगोचरत्वात्‌ । श्षेत्रमवर्धेमनःपण्येयन्नानाद बहुतरम , 
त्रिभुवनस्थितपुदछूपय्योयतत्सस्वन्धिजीवपण्यीय्रजञायकत्थानू । मनःपययस्थ क्षेत्रमल्पम्र 
उत्कपेंण मानुषोत्तरशेलास्यन्तरवरत्तित्वातू । अवधिज्ञानस्यथ *विपय “हपिप्यव्धः 
५ [त०सू० १२७] इत्यनेन वल््यति। सनःपययज्ञानस्य विषय “तदनन्तथागे मन! पय्ययस्य' 
[ त० सू० १२८ ] इत्यनेन सूत्रण वक्ष्यति 
स्वामित्वभ्ुुच्यते- सन पय्येयों मलुष्येपूत्पंचते न देवनारकतियछु । मनुष्येप्वपि 
गर्भजेपूत्पद्यते न सम्मूछेनजेपु । गर्भजेष्चपि कम्मभूमिजेपूत्पच्यतें न त्वकस्मभूमि- 
जेपु । कर्मभूमिजेष्पपि पयोप्तकेपूत्पय्यते, न त्वपयोप्केपु । परयोप्रकेप्वपि सर्याद- 
१० प्रिपूत्पद्यते, न सिथ्याहष्टिखासादनसम्यस्दष्टिसस्वस्सिथ्याहष्टिपु । सम्यर्दृष्टिष्वपि संयते- 
पूपद्यते, न स्वसयतसम्यस्हश्रिसंयताउसंयतेपु । संयतेप्वपि अ्मत्तादिषु क्षीणकपायास्ते- 
पूत्पचते, न सयोगकेवल्ययोगकेवलिपु । अमत्तादिष्वपि' अब्द्धमानचारित्रपूत्पथते, न 
हीयमानचारित्रेपु । प्रवद्धमानचारित्रेष्यपि सप्तव्रिधान्यतमदिप्राप्तेपूत्पते, “नानद्धिप्राप्तेपु 
ऋचद्धिप्राप्ते ष्वपि केपुचिद॒ुत्पयते न सर्वेप । तेन कारणेन विशिष्टसंयमवन्तों मनःपय्यवत्त्य 
१५ स्वामिनों भवन्ति । अवधिस्तु चातुग तिकेपु भवति | इति स्वामिभेदाद विशेषः । 
सनःपंय्ययज्ञानादनन्तरं केबलज्ञानलक्षणममिधातुमुचितम्‌ । तदुल्वय ज्ञानानां 
विषयनिबन्धपरीक्षणं क्रियते। केवलज्लानस्य तु लक्षणं “शेहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरा- 
यक्षयाच् केवलम्‌ | व० सू० १०। १ ] इति वक्ष्यति। ततन्न ज्ञानविपयनिवन्धपरीक्षगे 
सतिश्रुतज्ञानयोरविपयनिबन्ध उच्यते--- 
* २० मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वलचेपयोथेषु ॥ २६ ॥| 
मतिश्व श्रुततञ्न मतिश्रुते तयोमेतिश्रुतयोः | निवन्धर्न निवन्ध$ विपयनियन्त्रणा विषय- 
नियमो विषयनिद्धेरणम्‌ । द्रव्येपु जीवधस्मी5घर्मकाल्यकाशपुदलेपु । कथस्मूतेपु ? अस्वपर्या- 
येपु अल्पपयोयसहितेषु सतिश्रुतविषययोग्यस्तोकपयायसहितेषु । “बद्नुद्धिन्षेत्र॒स्वामिविषये- 
भ्योज्वधिमन।पण्येययो:/” [ त० सू० १।२५ ] इत्यतो विपयशबव्दस्य अहर्ण कत्तेव्यम्‌। तंत्र 
२५० पत्चमी अन्न तु पष्ठी तत्कथ्थ सम्बन्धः ? ४ अथवशाहिभक्तिपरिण [सम [ ] 
इति बचनात्‌ पद्नम्याः पष्ठीत्वेन परिणमनम्‌ । 
नतु धस्मो5धम्मकालछाकाशा अतीन्द्रियाश, तेपु हव्येप सतिज्ञानं कथ॑ अबत्तते 
. मतिज्ञानस्य इन्द्रियजनितत्वात्‌ ? सत्यम्‌ , अनिन्द्रियाख्यं करणं बत॑ते, तेन नोइन्द्रिया- 
वरणक्षयोपशमबलात्‌ तद्अहणमवग्रह्मद्रिपं न विरुध्यते । तत्पूव्॑क श्रुतज्ञान॑ 'तद्िषयेषु 


३० नोइन्द्रियत्रिपयद्गव्येपु स्वयोग्येपु प्रवत्तंत इति । 
न 
१ -यज्ञेयज्ञा- आ०, च०, द०, व ०, ज० | २ विषय रू-भा०, ब०, द०, ज०। ३ -दिशी- 


भा०, दृ०, ब०, ज० | ४-परि व-आ ०, ब०, दृ०, ज० । ५ नानरधिंप्रा- च०, दु० । 


१॥२७-३१ ] _ प्रथमो5ध्याय; ७५ 


अथाइवधिबिषयनिबन्ध उच्यते--- 
रूपिष्वचधे। ॥ २७ ॥| 

नियमसूत्रमिदमू । अस्यायसर्थ:--रूपिपु पुहलेपु पुहुछूसम्बन्धिजीवेघु च अवधेविंषय- 
निवन्यो भवति। “असर्वपयोयेपुः इत्यप्यत्र सम्बन्धनीयम्‌ , तेन स्वयोग्यपयोयेषु अल्पेपु 
पर्योयेषु न त्वनन्तेपु पयोयेष्वबधिः प्रवत्तते । ५ 

अथ मनःपययरय विषयनिबन्ध उच्यते-- 

तदनन्तभागे मनःपर्येथस्थ ॥ रद ॥ 

तस्य स्वीवधिज्ञानगम्यस्थ रुपिद्रव्यस्य यः पंयोयस्तस्या5नन्तभागस्तद्नन्तभागः 
तस्मिनू तदनन्तभागे, सनःपय्येयस्थ विषयनिबन्धो भवति सूद्मविषयत्वात्‌। अन्यत्र व 
मनःपर्ययः प्रवत्तते, अपरेपु भागेषु अव्तेत इत्यथः । १८ 

अथ केबलज्ञानस्य विषयनिवन्ध उच्यते-- 

सर्वद्रव्यपयोगेषु केवलस्थ | २९ ॥ 

द्रव्याणि च पयीयाश्र द्रव्यपयोया), सर्वे 'च ते द्रब्यपयोयाः सबेद्रव्यययोयाः, तेथु 
सर्वद्रव्यपयायेपु । सर्वेपु द्वव्येपु सर्वपु पयोयेपु च॑ केवलस्य केवलज्ञानस्य विषय- 
निबन्धो भवति | जीवद्रव्याणि अनन्तानन्तानि ततोडप्य॑नन्तानन्तानि पुद्ुलद्रग्याणि अणुस्क- १५ 
न्धभेदयुक्तानि, धम्मीडधस्मोकाशानि, काल्श्वासड्ख्येय/, चतुर्णा त्रिकालसम्बन्धिनः 
पयोयाः प्थगनन्ताउनन्ता । तेपु सर्वेषु द्रव्यपयोयेषु अनन्तमहिमकेवलज्ञानं प्रवच्तत इति। 

अथ पम्ञज्ानेपु कति ज्ञानानि एकस्मिन्नात्मनि युगपरूवन्तीति प्रश्ने सूत्नमिदमाहु।--- 

एकादीनि 'ाज्यानि युगपदेकश्मिन्नाचतुभ्थे; ॥ ३० ॥ 

एको5छ्वितीय आद्रिवयवो येपां तानि एकादीनि एकमप्रभ्नतीनि ज्ञानानि। भाज्यानि २० 
योजनीयानि | युगपत्त समकालम्‌ | एकसिमिन्नात्मनि आचतुभ्यः चत्वारि ज्ञानानि यावत्‌। 
एकस्पिनू जीवे पत्च ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति | एक ज्ञानं यदा भवति तदा केवलज्ञानमेव, 
केवलज्ञानेन क्षायिकेन सह अपराणि चल्वारि ज्ञानानि क्षायोपशमिकानि युगपतन भवन्ति। 
यदा द्व ज्ञाने युगपद्‌ भवतस्तदा मतिश्रुते । त्रीणि ज्ञानानि यदा युगपंद्‌ भवन्ति तदा मति- 
श्रताउबधिज्ञानानि भवन्ति, अथवा मतिश्रुतमन्धपय्ययज्ञानानि भवन्ति | यदा चत्वारि २५ 
युगपद्‌ भवन्ति तदा सतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानानि भवन्ति । 

अथ मत्यादीनि ज्ञानान्येव भवन्ति आहोस्विदृन्यथापि भवन्ति इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते- 

मतिश्र ताउवधयो विपय्थेयश्व ॥ ३१ ॥ 

सतिश्र श्रुतत्चञ अवधिगश्व मतिश्रुताउबधयः।। एते त्रयस्लीणि ज्ञानानि विपययश्व 

मिथ्यारूपाणि भवन्ति । चकारात्‌ सम्यस्जानरूपाणि च भवन्ति । सस्यकृशब्द आदावेबोक्तः ३० 


३३०७-७०. गेका न न०+ 





१ -प्यनन्तानि आ०, दृ०, ब०, ज० । 


रु 25 थे हे ५ 
शी तत्तवाथदउत्ता है [| १(३२ 


“सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमा्गं/ | त० सू० ११ ] इत्यत्र | तस्माद गरृहीतः 
सम्यक्‌शव्दः मतिश्रुताउवधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ सम्यग्ज्ञानं भवन्ती (ती ) ति सम्बन्ध- 
नीयः । तस्मात्सम्यज्ञानाद बेप॑रीत्यं विपय्ययो सवति-मिथ्यारुपाण्यज्ञानानि भवन्ति। किवत्‌ ? 
संरजःकटुकतुम्बिकाफलघ्ृतक्षीर॒बत्‌ । अन्न शुष्कतुस्बिकामध्यगतनिर्गतबीजाउवशिष्टबुकिका 
५ शज उच्यते, तस्मिन्‌ सति यदि दुग्धं ध्रियते तदा कुक भवति, तुम्बिकेडतिशोधिते" धघ्ृतं पय; 
कटुक॑ न भवति। तथा मिथ्याद्शने विनष्टे सति जीवे मत्यादिल्ञाने स्थिते मिथ्याज्ञानं न भववि। 
ननु समणिकनकादयो विछ्छागृहे पतिता अपि न दुष्यन्ति तथा मत्यादयो5पि, 
सत्यमू , मणिकनकादयो5पि विपारिणामकद्रव्ययोगे दुष्यन्त एवं, तथा मत्यादयो5पि 
मिथ्यादशनयोगे दुष्यन्ति । 

१० 'ननन्‍्वाधारदोपात्‌ क्षीरस्थ विपय्यौसो भवति, मत्यज्ञानादीनां स्वविपयग्रहणे विपयोसो 
न भवति, यथा सम्यम्दृष्टिः पुमान्‌ चक्षुरादिभिणीदिविषयान्‌ प्राप्नोति तथा सिथ्या- 
इृष्टिरपि चक्षुरादिसी रूपादीन्‌ विषयातुपलूमते। यथा सम्यम्दष्टिः श्रुतज्ञानेन रूपादीन 
विपयान जानाति परान ग्रति प्ररूुपयति व तथा मिथ्यादृष्टिरपि श्रतज्ञानेन रुपादीन्‌ जानाति 
परान्‌ प्रति निरूपयति च। यथा सम्यग्दष्टिः पुमान अवधिज्लञानेन रूपिणः पदाथोनवर्ति 

२५ तथा मिथ्याहृष्टिरपि विभड्जज्षानेन रूपिणोडथौनवगच्छति' इति केनचिद॒पन्यासे ऋते तन्मत- 
निरासा्थ भगवर्धि! सूत्रमुच्यते-- 

सदसतोर विशेषादयचच्छी पल्ब्धेरन्मत्तवत्‌ ॥ ३२॥ 
सच्च प्रशरतं तत्त्वज्ञानम्‌ू, असच्च अग्रशरतं मिथ्याज्ञानम्‌ सदसती, अथवा सत्त्‌ 
विद्यमानम्‌ असत्‌ अविद्यसानम्‌ सद्सती तयोः सदसतोः । न विशेष) अविशेषस्तस्माद- 

२० विशेषात्‌। यह्च्छया स्वेच्छया उपलब्धिरुपलम्भनं ग्रहणं यदहच्छोपलब्धिस्तस्था यदच्छो- 
पलव्घेः । उन्मत्त इब उन्मत्तवत्‌ । मतिश्रुतावधीनां विपययः करस्माद्धवति ? सदसतोः सम्ब- 
म्थिस्वेनाविशेषात्‌ , अविशेषेण यब्च्छोप॑लब्धेविंपय्ययों भवति। अन्रायमर्थ।--मिथ्यादर्श- 
नोदयातू जीव: कदाचित्‌ सद॒षि रूपादिकमसदित्यद्भीकरोति, कर्हिचिद्सदपि रुपादिक 
सद्ित्यध्यवस्यति । अन्यदा सद्‌ रूपादिक॑ सदेव मजुते, असद रूपादिकमसदेव अबंति। 

२५ किवत्‌ ? उन्‍्मत्तवत्त, पित्तोदयाकुलितबुद्धिवत्‌ । यथा पित्तोदयाकुलितमतिः पुमाव्‌ 
निजमातर निजभार्य्या मन्‍्यते भायौद्ध मातर यहच्छया मन्यते | कदाचिन्मातर मांवरमेव 
मन्‍्यते भार्या भायोमेव जानाति। तथा अश्व॑ं गां मन्‍्यते, गामश्वं मन्‍्यते । अश्वमश्ब गां 
गात्च सन्‍यते । तथाउपि तत्सस्यस्जान न भवति । एवमाशिनिवोधिकश्रुतावधीनाभर्षि 
रूपादिपु विपयेयो भवति । तथथा कश्चिन्मिथ्याद्शनपरिणाम आत्मनि स्थितः सन 

३० मत्यादिभी रुपादिग्रहण सत्यपि कारणबिपयेयं भेदाभेदविपर्यय स्वरूपविपरययत्रोत्पात्यति | 


|व्कर- >जम-«+>-पम+ कि उायननम»अममाती, 

















१ सदज क- च० । २ -तेडतिवुत जा०, ब०, ४०॥ ३ -णामिक- जा२, ब०, 5९, लें? | 
४ -मि रूपादीन्‌ जा०, व०, दु०, ज०, च० | ५ -न्‌ प्ररू- आ०, द०, ज०। 
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कारणविपययस्तावद्भण्यते--रूपादीनां कारण केचिदेकममृत्त तहालक्षणं ऋल्ययन्ति | 
कचित्त तित्य॑ प्रकृतिछक्षणं कल्पयन्ति । शस्वे एथिव्यादिज्ञातिभिन्नाः परमाणबः चतुशुणा- 
स्िंगुणा द्विगुणा एकगुणाः सब्ृशजातीयाना कार्योगां कारण भवन्त्या(त्या-रम्भकाः सज्धावन्त 
इति। अपरे ल्वेब॑ कथयन्ति यत्त्‌ प्रथिव्यप्तेजोवायबश्वस्थारि भूतानि वर्णगन्धरससपर्गाश्वत्वारो 
भातिकधर्मा;, एतेपामष्टाना प्रथिव्यप्तेजोबायु्रणंगन्धरसरप्शोनां समुदयो परमाणरप्टफो 
भवति । वेभाषिकमते हि एथिव्यादिमहाभूतेश्रतुर्सिः रूपादिगुणेश्वतु्भिश्व एको रूपपरमाणु- 
रुतपयते । स रूपपरमाणुरप्रक उच्यते । अप॑र त्वेब॑ बदन्ति--प्रथिव्यप्तेजोबायबः कार्केश्यादि- 
द्रवत्वादि-उप्णत्वादिगमनादिगुणाः परसाणवों जातिभिन्ना कायस्यास्म्भका भवन्ति--कारणं 
मंज्ञायत इत्यादिकः कारणविपणय्यय: । 

भेदाभेदविषययस्तु नेयायिकमते--कारणात्‌ कार्यसथोन्तरभूतमेव । अलर्थान्‍्तरभूतसेव 
इति च परिकल्पना वत्तते | 

स्वरूपविषययरतु सीमांसकमते साडर्ख्यमते वा। रूपादयों निर्विकल्पाः। कोडर्थः 
सन्ति न सन्त्येव वा ? कि तहि ? तदाकारपरिणत विज्ञानमात्रमेव वत्तेते, तल तु विज्ञानमा्- 
स्यावलम्बन बाह्य॑ वस्तु बर्तते। एक्सपरेषपि परिकल्पंनासदा हृष्टेट्टविरुद्धा। प्रत्यक्षपरा- 
क्षविरुद्धा मिथ्यादशनोदयात्‌ सज्ञायन्ते । तान्‌ सज्ञायमानानू प्रवादिनः कल्पयन्ति | 
तेपु च अ्वादिनः श्रद्वानं जनयन्ति । तेन कारणेन तन्मत्यज्ञानं श्रुतानानं विभद्न्ञान च 
स्यात्‌। सम्यशन तु तत्त्वाथाधिगसे श्रद्धानसुप्णद्यति । तेन सम्यख्णनपूर्वक यद भवति 
नन्मतिन्नानं श्रुत॒ज्ञानमचधिज्नानं च संवोसवीति | 

अथ द्विप्रकारप्रमाणेकदेशा नया उच्यन्ते--- 

नेगससट्य्रहृष्यवहारजुख्त्शब्द्समसिसख्ढेयंमूता नया; ॥ ३३ ॥ 

नक गच्छतीति निगमो विकल्प , निगमे भत्रों नेंगमः । अभेदतण बस्तुसमृहं गृह।- 
तीति सडप्रहः | सइगद्देश ग्ृहीतस्वाथस्थ भेदरूपतया वस्तु व्यव्धियतेउनेनेति व्यवहार: । 
ऋजु प्राश्च सरलतया सूत्रयति तन्द्यतीति ऋजुसूत्र: | शब्दाद व्याकरणान्‌ प्रकृतिप्रत्ययद्वार ण 
सिद्धः शब्द।। परस्परेणासिरुटः समभिरुढः। एवं क्रियाग्रवायत्वेन भूयते एबस्थूतः । 
नेग़सण्च सदइमहर व व्यवहारश्च ऋजशुसूत्रश्च शब्दरच समभिख्दश्व सदर भूदरस संगम- 
सदुग्रहव्यःहारजुसूत्रशबव्द्समभिरूढेयंभूताः । एते सप्त तयाः । नयस्ति आ्रपयन्ति प्रमागेक- 
देशानिति नया: । तेयां सामास्यलक्षणं विद्वपलक्षणश्व वत्तव्यम | 


तत्न वावत्सामान्यलक्षणमुच्यते--जीवादावनेकान्तात्मनि अनेकर पिणि 
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७८ तत्त्वा्थवृत्तो [ १३४ 


प्रतीत्यलतिक्रमेण हेल्वपणात्‌ द्रव्यपर्यायाद्यपणात साध्यविशेषयाथात्म्यप्रापणप्रवगप्रयोगो नय 
उच्यते । अस्यायमर्थ:--साध्यविद्येपस्य नित्यत्वाइनित्यत्वादेः याथास्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो यथा- 
वस्थितस्वरूपेण प्रदशेनसमथव्यापारों नय उच्यते | ज्ञातुरभिप्राय इत्यथः | स नयो द्विप्रकार/- 
द्रव्याधिक-पंयोयार्थिकभेदात्‌ । द्रव्यं सामान्यमुत्सगं अनुवृत्तिरिति यावत्‌, “द्वव्यमर्थों विषयो 
यस्य स्‌ द्रव्यार्थिक: । प्योयो विशेष; अपवादो व्यावृत्तिरिति यावत्‌ , पंय्योयोडर्थों बिपयो 
यस्य स पंयौयार्थिकः | तयोबिकल्पा मेगमादयः । नेंगमसडअहव्यवहराखयो नया द्रव्यार्थिका 
वेव्तिव्या' | ऋजुसूत्रशव्दसमभिरूढेवम्भूताश्वत्वारों नया; पर्यायार्थिका ल्ञानीयाः । 

इदानी नयाना विशेषज्ञश्षणमुच्यते। अनसिनिवृत्ताथ:-अनिष्पन्नाथ;, सदूल्पमात्र- 
गही नेगम उच्यते। तथा चोदाहरणम्‌ू--कश्चित्पुमान्‌ करकृतकुठारों चन॑ गच्छति, त॑ 
निरीक्ष्य कोडपि पएच्छति-ब किमर्थ ब्रजसि ? स प्रोवाच-अहं प्रस्थमानेतुं गच्छामि । इत्युक्त 
तस्मिन्‌ काले प्रस्थपंय्योयः सन्निहितो न बर्त्तते, अस्थों घटयित्वा श्रुती न वत्तेते। कि तहिं 
तदभिनिवषृत्तये-प्रस्थनिष्पत्तये संकल्पमात्रे दावौनयने प्रस्थव्यवहारों भवति। एवमिन्धन- 
जछानछात्यानयने कश्चित्‌ पुमान्‌ व्याप्रियमाणो वत्तते, स केनचिदनुयुक्तः-कि करोपि त्वमिति। 
तेनोच्यते-अहमोदन पचामि | न च तस्मिन्‌ प्रस्तावे ओदनपण्योयः सन्निहितो5रित। कि 
तहिं ? ओद्नपचनार्थ व्यापारोडईपि ओदनपचनमुच्यते । एवंविधो छोकथ्यवहारो5नमभिनि- 
वृत्ताथ;--अनिष्पन्ना्थ! सक्लुल्पमात्रविषयों नेंगमनयस्यथ गोचरो भवति । १ । 

स्वजात्यविरोषेनेकत्र उपनीय पयोयान आक्रान्तभेदान्‌ विशेषमक्ृत्वा सकलप्रहण सडग्रह 
उच्यतते । यथा सदिति प्रोक्ते वाग्।िज्ञानप्रवृत्तिलिज्नानमितसत्ताधारभूतानां विश्वेपां विशेषम- 
कृत्वा सत्सडग्रहः । एव द्रव्यमित्युक्ते द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ केवलिग्रसिद्धपयोयानिति द्रव्यम्‌ ; 
जीवाडजीवतदूभेद्प्रभदानां सडआहो सब॒ति । एवं घट इव्युक्ते घटबुद्ध/यमिधानाहुगमलि- 
ड्रानुसितसकलार्थंसड८हो भवति । एबविधोडपरोडपि सड्महनयस्य गोचरो वेद्तिव्यः । २। 

सड्म्॒हनयविषयीक्षतानां सड्म्रहनयग्रहीतानां सड्प्रहनयक्षिप्तानाम्थीना विधिपूर्वक- 
मवहरण भेदेन प्ररुपणं व्यवहारः। कीउसौ विधि; ? सडग्रहनयेन यो ग्रहीतोउथः स 
विधिरुच्यते , यतः सडग्हपूर्वेणेब व्यवहारः अवत्तते । तथा हिं-सर्बसड्गद्देण यह्व॑स्ठ 
सडगृद्दीतं तद्टस्तु विशेष॑ नाउपेक्षते , तेन कारणेन तद्ठस्तु संव्यवह्राय समर्थ न भवतीति 
कारणात्‌ व्यवहारनयः समाश्रीयते। 'यत्सक्ष्तते तत्कि द्रव्यं गुणो वा , यदूद्वव्य॑ तज्जीबी- 
इजीवो वा? इति सब्यवहारों न करत्तु शक्‍यः | जीवद्रज्यमित्युक्ते अजीवद्रव्यमिति चोक्ते 
व्यवहार आश्रिते ते अपि द्वे द्रव्ये सड'प्रहनयग्रहीते संव्यवहाराय न समर्थ भवतः, तदथथ 
द्ेवनारकादिव्यवहार आश्रीयते , घटादिश्व व्यवहारेण आश्रीयते। एवं व्यवहारनयस्ता॑- 


३० त्पर्यन्तं प्रवर्तंते यावत्पुन्बिभागो न भवति | ३ | 
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पूर्वान व्यवहरनयग्रद्दीतान्‌ अपरांश्व विपयान त्रिकाल्गोचरानतिक्रम्य वत्तमानकाल- 
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गोचर ग्हाति ऋजुसूचः । अतीतस्य विनष्टत्वे अनागतस्यासज्ञातत्वे व्यवहारस्थाभावादू बत्त- 
सानसमयमात्रविषयपय्योयमात्रत्राही ऋजुसूत्र इत्यथः । सनन्‍्वेब॑ सति सव्यवहारल्ोप: स्यात्‌ , 
सत्यम्‌ , अस्य ऋजुसूत्रनयरय विपयसात्र (त-)म्रद्शन विधीयते । छोकसंव्यवहारस्तु सर्चेचय- 
समूहसाध्यो सब॒ति | तेन ऋजुसूत्राश्नयण सव्यवहारठोपो न सबति। यथा कश्विन्यृत:, त॑ 
दृष्टवा 'संसारोडयसनित्यः? इति कश्विद्‌ ज्रदीति, त व सबेः संसारो5लित्यो बचेत इति। एसे 
चत्वारो नया अथनया वेद्तिव्या; | अन्ये वदक्ष्यमाणाखयों नयाः शब्दनया इति । ४। 

लिज्नसड्ख्यासाधनादीनां व्यभिचारस्य निषेधपरः, लिल्लदीनां व्यभिचारे दोपो 
नास्‍्तीत्यमिप्रायपर; शब्दनय उच्यते | लिह्नव्यभिचारों थथा--पुष्यः नक्षत्र तारका चेति। 
सड्ख्याव्यभ्रचिचारों यथा--आप+ः तोयम्‌ , वषों; ऋतुः, आम्रा वनम्‌ , वरणा नगरम्‌। 
साधनव्यभिचारः कारकव्यभिचारों यथा-सेना पर्वतमधिचसति, प्रचते तिप्ठतीत्यथ 
“अधिशीडस्थातां कृम्म! [ पा० सू० १४४७६ ] पुरुप्यशिचारों यथा-- एहि मनन्‍्ये 
रथेन यास्यसि ९? न यास्यसि, यातस्ते पितेति। अस्थायसर्थ;--एहि स्वमागच्छ । त्वमेव 
सन्‍्यसे--अहं रथेन यास्यामि, एतावता त्वं रथेन न यास्यसि | ते तब पिता अग्ने रथेन 
यात; ? न यात इत्यथ। । अन्न सध्यम्रपुरुपत्थाने उत्तमपुरुपः, उत्तमपुरुपस्थाने सध्यसपुरुप+, 
तद्थ सूत्रमिदम-“प्रहसे मन्योपपदे रन्‍्यतेरुतमेकब्चन च उत्तमें मध्यमस्थ ।” 
| ] कालूव्यभिचारों यथा--विश्वद्थ्वा अस्य पुत्रों जनिता | सविष्यत्काय- 
समासीदिति । अन्न भसविष्यंतकाले अतीतकाछविभक्ति; | उपग्रहव्यभिचारों यथा-ष्ठा 
गतिनिव्वत्ती । अन्न परस्मेपदोपग्रहः । तत्र सन्तिप्ते, अवतिछते, प्रतिछते, बितिछते। अन्र 
सूत्रम-- “सम्रवप्नविभ्य,/” [ का० सू० ३२४७२ दौ० बृ० १४ ]। रख क्रीडायासित्यत्र 
आत्मनेपदं'पग्रहः विरमत्यारमति परिर्मति | ४ ब्याह प्रिश्यो रस | पा० सू० 
१३॥८३ |। इति व्यभिचारसूत्रमू। देवदत्तमुपरभति । “उपात्सकर्मकात” | 4 
इति च्‌ व्यभिचारसूत्रम। एवंविधं व्यवहारतयमतुपपन्नमन्यास्यं कश्नित्युमान्‌ सन्‍्यते । 
कस्मादस्याय्यं सन्‍यते ९ अन्याथ्रस्य अस्यार्थेन वत्तेनेन सम्बन्धासावात्‌। ततन्न शब्द्नयापेक्षया 
दोपो नास्ति । तहिं छोकसमयविरोधो भविष्यति ; सवतु नाम विशेधः । तत्त्वं परीक्ष्यते, 
कि तेन विरोधेन भविष्यति ? किसोप्ं रोगीच्छालुवत्ति बत्तेते १। ५। 

एकमप्यर्थ शब्दसेदेन भिन्न॑ जानाति <ऋ स समसिरुढो नयः । यथा एको5पि पुलो- 
मजाप्राणवलल्‍्छभः परमेश्वय्येयुक्त इन्द्र उच्यते, स अन्य: शकनात्‌ शक्रः, सोप्यन्यः; 
पुरदारणात्‌ पुरनदरः, सोडप्यन्य;। इत्यादिशव्दभेदात्‌ एकस्याप्य्थस्थानेकत्वं सन्‍यते तत्‌ 
समभिरूढनंयस्य लक्षणम्‌ | ६ । 

यस्मिन्तेव काल ऐश्वर््य प्राप्ोति तदेवेन्द्र उच्यते, न चासिषेकफाले न पूजनकाले 
इन्द्र उच्चते । यस्मिनन्‍्तेव काछे ग्नंपरिणतो भवति तबंब गोरुच्यते न स्थितिकाके, न 
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८० तत्त्वाथवृत्तो [ १३३ 
शयनकाले । अथवा इन्द्रजानपरिणत आत्मा इन्द्र उच्यते, अग्निज्नानपरिणत आत्मा अग्नि- 
श्वेति एवम्भूतनयलक्षणम्‌ | ७ । 

एते नया उत्तरोत्तरसूक्ष्मविषया: | कथमिति चेतू ? नेगमात्‌ खछु सड्अहोउल्पविपय: 
सन्मात्रगाहिलात, नगमस्तु भावाइभावविषयत्वादू वहुविपयः, यथैव हि भावे सह्ुल्पः 
तथा5भावे नेगमस्थ सद्जल्पः। एव्मुत्तरत्राउपि योज्यम्‌। तथा पूब-पू्व हेतुका एते नयाः। 
कथमिति चेत्‌ ? नेशमः सड्ग्रहस्य हेतु; । सडग्रहों व्यवहार॒स्य हेतुः | व्यवहारः ऋजुसृत्रस्य 
हेतुः। ऋजुसूत्रः शब्दस्य हेतु;। शठ्रः समभिरूढस्य हेतु;। समभिरूढ एवम्भूतस्य हेतुरिति | 

एते नया गोणतया ग्रधानतया च अन्योन्याधीनाः सन्वः सम्यग्दशनस्य कारण भंवति 
तन्त्वादिवत्‌ । यथा तन्त्वाद्य; उपायेन विनिवेशिता: पटादिसंज्ञा भवन्ति तथा पररपराधीना 


० नया पुरुषार्थक्रियासाधनसमथी भवन्ति । पंरस्परानपेक्षा नया: पुरुपाथ क्रियासाधनसमर्था 


न भवन्ति केवलतन्तुवत्‌ । नठु विषमो5य दृष्टान्तः । कस्माद्विपमः ? यतस्तन्त्वादयों निरपेक्षा 
अपि सन्‍्तः प्रयोजनलेशमुत्पादयन्ति, यतः वश्रित्तन्तुः श्रत्येक त्वग्रक्षण समर्थों भवति, 
केवलः पलाशादेवल्कछश्च बन्धने समर्थी भवति, नयास्तु निरपेक्षा; सन्‍्तः स म्यग्दशनलेश- 
मपि नोत्पादयन्ति तेन विषयोअ्यमुपन्‍्यासः-अघटमानोउ्यं दृष्टान्तः। स त्यूम्‌। उत्तमर्थ 
भवन्तो न जानन्ति। अस्माभिरेतदुक्तम-निरपेक्षे: तन्त्वादिभिः वस्रादिकाय न भवति। 
यद्‌ भवद्मिरुक्त काय्य तन्न पटाव्किय्यम्‌, किन्तु केवल तन्त्वादिकार्य सवदूभिरुत्तम्‌। 
अथवा केवलस्तन्तु; यदूभवदुक्त कार्य्य साधयति तस्मिन्नपि तन्‍्तो परस्परापेक्षी अवयवाः 
सन्ति । तेनाउपि अस्मन्मतसिद्धिः । अथ लम्रेव॑ं वक्षि, नन्त्वादिपु वसनादिकाय शक्त्यपेक्षया 
वर्तेत एव, तहिं अस्मन्मते निरपक्षेषु नयेप्यपि बुद्धिकथनस्वरूपेषु हेतुबशात्‌ सम्यग्द्शनहेतु- 
परिणामों विद्यत एवं। तेन कारणेन तूपन्यासस्य तुल्यतासिद्धिरस्ति। तेल सापेक्षेरेव नयेः 
सम्यग्शनसिद्धिरिति सिद्धमू। अस्मिन्नध्याये ज्ञानदशैनस्वरूपम॒ुक्त नयलक्षण च प्रतिपादितम्‌ 
ज्ञानं च प्रमाणमि।त वेद्तिव्यमू । ३३ । 
इत्यनवद्यगद्यपद्यविद्याविनोदनोद्तिप्रमोदपीयूपरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमति- 
सागरयतिराजराजिताथनसँमर्थनसमर्थेन तकी्य करणच्छन्दोलझ्लारसाहित्या- 
दिशाख्रनिशितमतिना यतिना श्रीमददवेन्द्रकी/स्ैभट्वारकप्रशिष्येण शिष्येण 
च सकलविद्वज्जनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संच्छ- 
हितमिथ्यामतदुर्ग रेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां 
श्लोक्तवारत्तिकराजवात्तिकसवार्थसिद्धिन्यायकुसुदच- 
न्द्रोद्य(न्द्र)प्रमेयकमलमात्तंण्डप्रचण्डाष्टसह स्री- 
प्रमुखगन्थसन्दर्भ निभेरावलोकनबु द्धिवि- 
राजिताया तत्त्वार्थटीकायां प्रथ- 
मोड्ध्यायः समाप्त: || १ ॥ 
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द्वितीयोष्ध्याय: 


अथ सम्यरूशनविषयेपु सप्तसु तत्त्वेपु मध्ये जीवतत्त्वस्थ कि स्वरूपमिति अश्ने 


सूत्रमिदमाहुः  श्रीमदुमास्वासिन३--- १ 
ओपशमिकज्ञायिकों भावों सिश्वश्च जीवस्थ रुवतक्त्व- 
ः मीदथिकपारिणामसिकौ च ॥ १॥ 


द | कमणो5नुद्यरूप उपशमः कथ्यते । यथा कतकादिद्रव्यसम्बन्धात्‌ पड सअधोगते ५ 
सरति जलूस्य स्वच्छता भव॒ति तथा कर्मणोउनुदये सति जीवस्य स्वच्छता सव॒ति स उपशमः: 
प्रयोजन यस्य भावस्य स ओपशमिकः | कर्मणः क्षयण क्षयः। यथा पद्कात्‌ प्रथस्भूतस्य 
शुचिसाजनान्तरसडक्रान्तस्य अम्बुनो5त्यन्तरवच्छुता भवति तथा जीवस्य कमंण: आत्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षय: कथ्यते। क्षयः प्रयोजन यस्य भावस्य स क्षायिक:। ओपशमिकश्च क्षायिकश्च 
ओपशमिकक्षायिकोी । एतो दो भावौं-द्रो परिणामों जीवस्य आत्मन स्वतत्त्व॑ स्व॒रूपं १० 
भवतः । न केवल्मोपशमिकक्षायिकों द्वो भावों जीवस्य स्वतत्त्वं भवतः किन्तु मिश्रश्च । 
मिश्रो भावश्व जीवस्य स्व॒तत्व॑ सवति निजस्वरूप स्थात्‌। यथा जल्स्य अद्धेस्वच्छता 
तथा जीवस्य क्षयोपशमरूपो मिश्रो भावो भवति । अथवा यथा कोद्रवद्गरव्यस्य क्षालनविशेषात्‌ 
क्षीणाउक्षीणमद्शक्तिमंवति । तथा कर्मणः क्षयोरपशमे सति जीवस्योपजायमानो भाव सिश्रः 
कथ्यते । नरकादों क्मण डउदये सति जीवस्य संजायमानो भाव ओऔदयिको भण्यते | १५ 
कर्मोपशमादिनिरपेक्षश्वेततत्वादि(दिः) जीवस्य स्वाभाविको भावः पारिणामिको निगयते। 
स॒तु पारिणामिको भावः ससारिमुक्तजीवानां साधारणो भवति। न केवलमेते त्रयो भावाः 
किन्तु ओदयिकपारिणामिको च द्वो भावों जीवस्य स्व॒रूपं सव॒तः। एते पंत्न भावाः 
जीवस्य स्वरूप “भवन्तोत्यथे: । भव्यस्य ओपशमिक-क्षायिकों द्रो भावों भवतः । मिश्रस्तु 
अभव्यस्यापि भवति । ओदयिकपारिणामिको च अभव्यस्यापि सबवतः । १। 

अथोपशमिकादीनां पन्नानां भावानामन्तर्जेंद्सस्यानिरूपणपर सूत्रमिद्मूचु.-- 

हदिनवाष्टादशेकविंशतिज्ञिसेदा यथाकमसस ॥ २॥ 

दो च नव च अष्टाद्श च॑ एकविशतिश्व त्रयश्र' ट्विनवाष्टादशेकविशतित्रयः | त एव 
भेदा येषामौपशमिकादिसावानां ते छलनवाष्टादशेकबिशतित्रिभेदाः। अथवा छविनवाष्टादशेक- 
विशतित्रयश्न ते भेदा द्विनवाष्टादशेकविशतित्रिसेदा यथाक्रममनुक्रमेण ज्ञातव्याः । २। र्प्‌ 
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<*े तत्त्वाथवृत्तो [ २३-४ 


अथोपशमिकस्य भावस्य भेदद्वयसूचनपर॑ सूत्रमाहु:-- 
सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥ 
सम्यक्त्वं च चारित्र 'च सम्यक्त्वचारित्रे, ओपशमिको भावों द्विभेदों भवति। 
अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायाठोभाश्चत्वारः, सम्यक्वम्‌, मिथ्यात्वमू, सम्यम्मिथ्यातश्न, 
एतासां सप्तानां प्रकृतीनामुपशमादोपशमिक सम्यक्त्वमुत्प॑चते | 
अनादिकालूमिथ्याइष्टिभग्यजीवस्य कर्मोदयोत्पादितकछुपतायां सत्यां कस्मादुपशमों 
भवतीति चेत्‌ ? काछलव्ध्यादिकारणादिति त्रूमः! । कासो काललूब्धिः ? कर्मवेष्टितों भव्य- 
जीवो5धंपुद्रलपरिव्त तकाल उद्धरिते सत्योपशमिकसम्यक्त्वग्रहणोचितो भ्वति। अद्धभपुहल- 
परिवरतंनादधिके काले सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यथ;। एका काललब्धिरि- 
यमुच्यते। द्वितीया काललव्घिः- यदा कम्मणामुत्कृष्ट स्थितिरात्मनि भवति जघन्या वा कर्मणां 
स्थितिरात्मनि भव॒ति तदीप॑शमिकसम्यक्त्व॑ नोत्पचयते । तरहिं ओपशमिकसमस्यक्त्वं कदोपयते 
यदा अन्त+कोटीकोटिसागरोपमस्थितिकानि कमोणि बन्ध प्राप्लुवन्ति भवन्ति । निर्मलपरिणा- 
सकारणात्‌ सत्कमाणि तेभ्यः कमभ्यः संख्येयसागरोपमसहख्रहीनानि अन्तःकोटीकोटिसागरो- 
पम्स्थितिकानि भवन्ति तदोपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्य आत्मा भवति। इयं द्वितीया काल 
लछब्धि! । ठतीया काछरूव्धिः कथ्यते-सा काछूलव्धिभौवमपेक्षते । कथमू ? भव्यजीव, 
पव्चेन्द्रिय, समनस्कः, पयोप्रिपरिपूर्ण,, सर्वविशुद्धः ओऔपशमिकसम्यक्त्वमुत्पादयति। 
आदिशव्दाज्जातिस्मरणजिनमहिमादिद्शनादोपशमिर्क सम्यक्त्वमुत्पादयति | षोडशकपायाणां 
नवनोकपायाणां चोपशमादोपशमिक चारित्रमुत्पच्मते । ३ । 
अथ क्षायिकभावस्य नवभेद्प्रतिपादनपर ॑ सूत्रमुच्यते-- 
ज्ञानद्शनदानलासभोगोपसोगवोीयाणि च ॥ ४ ॥ 
जनम दशेनम़ दानश्र छामश्व भोगश्व उपभोगश्र वीर्यत्र ज्ञानद्शोनदानलामभोगो- 
पभोगवीयोणि सप्त, चकारात्‌ सम्यक्त्वचारित्रे व द्वे, इति नवविधः क्षायिकों भावः | 
केवलज्ञानावरणक्षयात्‌ क्षायिक केवलज्ञामम्‌ । १। केवलरूदशनावरणक्षयात्‌ क्षायिक केवेल- 
दुशनम्‌ । २। दानान्तरायक्षयात्‌ ्लायिकमनन्तप्राणिगणानुगरहकरमभयदानम्‌ । ३। छंमात्व- 


2० रायक्षयात्‌ क्षायिको ठाभः कीडसो क्षायिको लाभ$ ९ यस्य लाभर्य बलात्‌ कवलाहाररहिताना 


केवलिनां शरीरंबलाधानहेतवोडनन्यसाधारणाः परमशुभाः सूक्ष्म अनन्ताः पुद्रछा समय 
समय प्रति सम्बन्धमायान्ति | ७ । भोगान्तरायस्य क्षयात्‌ क्षायिको5नन्तो भोगः । को5सो 
क्षायिको भोगः ९ सक्षद्‌ भुज्यते भोग$ ४ पुष्पव॒ष्टिगन्धोदकवृष्स्यादिकः ।०५। उपभोगा- 
न्वरायक्षयात्‌ क्षायिकोडनन्त उपभोगः । कोडसी क्षायिक उपभोग: ? सिहासनचामर 


३० छत्रत्रयादिकः । ६। वीर्यीन्तरायक्षयात्‌ क्षायिकमनन्तवीर्यम्‌। कि तत्‌ क्षायिक वीयम, 


यद्॒ल्यत्‌ केवलज्ञानेन केवछदशनेन च छत्वा सर्वद्रव्याणि सर्वपर्यायांश्र ज्ञातु द्रष्ड 


१ -चलादानहे- घ० | बलादाने हे- आ०, दु०, ब०, ज० | 


डे 


२५ | द्वितीयोड्ध्याय: ८३ 


केवडी शक्तोति | ७। अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायाठोभसम्यक्लमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्व- 
लक्षणसप्रप्रकृतिक्षयात्‌ क्षायिक॑ सम्यक्त्वभ | ८। पोडशकषायनवनोकषायक्षयात्‌ क्षायिक 
चारित्रमू | ९ । 
अत्राह कश्चित-क्षायिकमभयदानछामभोगोपभोगादिक सुक्तेष्वपि ग्रसज्यते , तन्न; 
शरीरनामतोथेक्वडरनामकर्मोदयात्‌ तत्मसद्स्‍ध), न सिद्धानां शरीरनामतीथक्लुसरनासकर्मोदयोउइस्ति ५ 
येन तत्मस्गः स्थात्‌। तहिं सिद्धेपु तेपां बृत्ति कथम्‌ ? अनन्‍्तवीयीव्यावाधसुखरूपेणेव 
तेपा तत्र अ्रवृत्ति,, केवलक्षानरूपेण अनन्तवीयप्रवृत्तिवतू | उत्त चु--- 
“आनन्दो ज्ञानमेश्वर्य वीये परमसक्ष्मता । 
एतदात्यन्तिक यत्र स मोक्ष! परिकीत्तितः ॥१॥* [ यश० उ० ए० २७३ | 
अथ सिश्रो भावो5उष्टादशभेद: कथमिति निरूपयन्ति--- १० 
ज्ञानाज्ञानद्शनलब्धयश्वतुस्तित्रिपश्चलेदा: सम्यकत्व- 
चारित्रसंयमभासंयमाश्व ॥ ५ ॥ 
ज्ञाना नि चाज्ञाना निच दशेन निच ल्य्ययरच ज्ञानाज्ञान द्शेन लब्धयड | कथम्भूता 
जानाज्ञानद्शनलब्धयः १ चतुश्चित्रिपद्नभेदाः 'चत्वारश्च त्रयश्च त्यश्च पंद्न च चतुख्त्रि- 
श्रिपत्च, ते भेदा यासां ताश्वतुस्तिश्रिपद्ञभेदाः । सम्यकत्वन्ब चारित्रत्व संयमासंयमश्च सम्य- १५ 
कत्वचारित्रसंयमा संयमाः । अस्यायमथई-चल्वारि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञासानि त्रीणि दर्शनानि 
पतन्च लब्धघयः यथाक्रम॑ भवन्ति । सर्वेस्य ज्ञानस्य घातकवीयोन्तरायाद्किमोंदयस्य क्षये सत्ति 
तस्येव सर्वेस्यथ ज्ञानस्येष घाविनः कर्मेणो5नुद्भूतस्ववीयेवृत्तेरमरादुभेतनिजशक्तिप्रवृत्तिनः 
सद्वस्थारूपो५शमे सति विद्यमानावस्थास्वरूपप्रशमे सति देशघातिकर्मोद्ये च सति मति- 
श्रुतावधिसन/पर्ययाश्वत्वारों सिश्रभावा भवन्ति, क्षायोपशमिका भवन्तीत्यथे; । सत्यज्ञानं श्रुता- २० 
ज्ञान विभड्रावधिश्च, एतानि त्रीणि सत्यासत्यरूपत्वादज्ञानानि भवन्ति । तेधष्वपि मिश्रो भावों 
दातव्यः । वहच्चचुदेशनमचक्षुदेशेनमबधिदशेनज्व ! एष्वपि दर्शनेपु मित्रो भावों भवति। 
तथा दानछाभभागोपभेगवीयोन्तरायसबंघात्युदयस्य क्षय सति सदवस्थालक्षणापशमे सति 
देशघास्युदये च सति दानलछाभभेगोपभोगवीयलक्षणा लब्धयः पंडःच'सिश्रभावा भवन्ति, 
क्षायोपशमिका सवन्ति । अनन्‍्तानुवन्धिचतुष्कमिथ्यात्वसम्यस्मिथ्यात्वानां पण्णामुदयक्ष- २५ 
यात्‌ सद्रपोपशमात्‌ सम्यकबनासमिथ्यात्वस्थ देशधातिनों न तु सर्वधातिव उदयात्‌ सिश्र॑ 
सम्यक्चं क्‍ सवत्ति, क्षायोपशमिकं रुम्यकत्व॑ स्थात्‌। तद्वदेकमित्युच्यते | तस्यापि सिश्रो भावों 
भवतति । अनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यानग्रत्याख्यानलक्षणानां द्वादशानां कपायाणामुदयस्य क्षय सति 
विद्यमानलक्षुणोपशमे सति सड्ज्बलनचतुष्काउन्यतमस्थ देशधातिनश्वोदये? व सति हास्य- 


हू 





. १ >व्थाख्य- जा०, ब०, दु०, ज०। २ मिश्नक्क्षममा- भा०, दु०, च०, ज० | 
रे -वे स- भा०, ब०, ज०, च० । 


८४ तत्त्वाथबृत्तो [ २६ 


रत्यरतिशेकमयजुगुप्साखीपुंनपु सकवेदछक्षणानां नवानां नोकपायाणां यथासम्भवमुद्ये च 
सति मिश्र॑ चारित्रं सवृति। अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानकपायाप्रकरय उदयस्य क्षये सति तत्स- 
त्तोपलक्षणोपशमे सति ग्रत्याख्यानसञ्ज्वलनाप्रकस्योदये सति नोकपायनवकस्य यथासम्भवो- 
दये च सति संयमासंयमः संजायते। सोडपि मिश्रो सावः 'कथ्यते। चकारात संबित 
५ सम्यम्मिथ्यात्वं च मिश्रो भावों ज्ञातव्यों । 
अथेकविशवतिभेदा ओदयिकभावस्योच्यन्ते--- 
गतिकपायलिदज्ञमिथ्यादश नाज्ञाना संपताउसिद्ध लेश्या- 
श्चतुश्चतुस्त्पेकेककेकषड्मेदाः ॥ दे || 
गतिश्च कपायश्च लिझ्नब्व मिथ्यादशनगमञ्ञ अज्ञानम्व असयतश्च असिद्धश्च लेश्या 
२० च गतिकपायलिड्डमिथ्याद्शनानानासयतासिद्धलेश्या; | चत्वारश्च चत्थारश्च त्रयश्च एकश्च 
एकश्च एकश्च एकश्च पट च चतुश्च॒ठ॒स्त्येकेककेकपद , ते भेदा यासां गतिकपायलिड्रमिथ्या- 
द्शनाज्ञानाउसयताउसिद्धलेश्यानां ता चतुश्चतुस्त्येकेकेकेकपड़भेदाः । “'ट्िनवाष्टादशेक- 
विंशवित्रिभेदा! यथाक्रसम” [ त० सू० २॥२ ] इत्यतो यथाक्रममिति ग्राह्मम्‌। तेना- 
यमथे;-गतिश्चतुर्भेदा | कपायश्चतुर्भेद: । छिड्ठे त्रिभेदम्‌। मिथ्यादशेनमेकमेदम्‌। अज्ञान- 
१५ सेकभेदम्‌। असंयत एकसंदः । असिद्ध एकसेदः । लेश्याः षडभेदाः । एत एकविशतिभेंदा 
ओऔद्यिकसावा भवन्ति । तत्र नरकगतिनामकर्मोद्यान्नारकत्वं भवतीति नरकगतिरोदयिकी | 
तथा तियंग्गतिनामकर्मोद्यात्‌ तियेग्गतिरौद्यिकी । तथा मनुष्यगतिनामकर्भोदियान्मलुष्यगति- 
रोदयिकी । देवगतिनामकर्मोद्याद्‌ देवगतिरोदयिकी । क्रोधोत्पादकमोहकर्मोदयात्‌ क्रोध 
ओदयिकः । मानोत्पादकमोहकर्मोद्यान्मान ओदयिकः । मायात्पादकमाहकर्मोदियान्माया 
२० ओदयिकी । छोमोत्पंदकमोहकर्मोद्य।ल्कोस ओदयिकः । खीवेदजनकनोकषायमोहकमीद्यात्‌ 
खीवेद, ओद्यिकः । पुंवेदजनकनोकपायमोहकभोदियात्‌ पुंवेद ओद्थिकः | नपुसकवेदजनक- 
नोकपायमाहकर्मोदयान्नपुसकवेद ओदणिकः । तत्त्वाथीनामश्रद्धानलछक्षणपरिणामनिव्तकमि थ्य- 
त्वमोहकर्मोद्यात्‌ मिथ्यादशनसौदयिकम्‌ । जानावरणकर्मोदयात्‌ पदाथीडपरिज्ञानमश्ञानमी- 
दुयिकम्‌। चारित्रमोहस्य सबंघातिस्पद्धकर्य उदयादसंयतों भवति, स ओदयिको भावः | 
२० कर्मोदयसाधारणापेक्ष' असिद्धः, सोडपि ओदयिकभाव व । लेश्या पड्विधापि द्विंविधा- 
द्रब्यलेश्या-भावलेश्याभेदात्‌ । तत्र जीवभावाधिकारे द्रव्यलेश्या नाद्रियते। भावलेश्या ठु 
आद्वियते । कपायोदयानुर जिता योगग्रवृत्तिभावलेश्या । साप्यौदयिकीति कथ्यते | सा पदुविधा 
कष्णलेश्या, नील्लेश्या, कापीतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या । तदुदाहरणाथ- 
मिर्य गाथा । तथा हि- 


30. 


का दम मन मा 8 मा थम करन 2 


असरामम 


१ मग्यते आ०, ४०, ज०, ब० | २ -तिभे- ब०, आ०, द० | है -क्षयांउसि- ० 


दु०, ब०, ज० । 


२(७-८ ] ह्वितीयोडध्याय: ८० 
“उम्मूलखंधसाहा शुच्छा चुणिझण तहय पडिदाओ । 
जह एदेसि भावा तहविह लेस्सा झुणेयव्या |? [ पंचसं० १। १९२ | 


४८5 (- 


अन्नाह कश्चितू-उपशान्तकपायक्षीणकषाययो: सयोगकेबलिनि च शुक्लछलेश्या वत्तेंत 
इति सिद्धान्तवचनमस्ति, तेपां कपायानुरजञ्लनभावासावसद्धावादोदयिको भाव: कथ॑ं घटते ? 
सत्यम्‌ ; पूवभावगजापनापेक्षया कषायानुरज्षिता योगपवृत्तिः सेवेत्युच्थते । कस्मात्‌ ? भूत- ५ 
पूवकस्तद्दुपचारः इति परिभाषणात्‌ । योगाभावादयोगकेवली अलेश्य इति निर्णीयते । ६ । 
अथ पारिणामिकभावस्य भेद्त्रयमुच्यते--- 
जीवमसब्यामष्यत्वानि च्‌ | ७ ॥ ; 
जीवत्य॑ च चेतनसवम्‌ , भव्यत्व॑ च सम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूपेण भविष्यत्त्वम्‌ , 
अभव्य् च॒ सम्यग्दशनज्नानचारित्रस्पेण असविष्यन्त््म, जीवभ्रव्याभव्यत्वानीति | १० 
एते त्रयो भावा अपरबद्रग्याउसमानाः पारिणामिका जीवस्य ज्ञातव्या;। कर्मोपशमक्षओपशस- 
ल्षयानपेक्षस्वात्‌ पारिणामिका इत्युच्यन्ते । चकारादस्तित्व बस्तुस्व॑ द्रब्यत्व प्रमेयवमगुरु- 
ल्घुत्व॑ नित्यप्रदेशत्वं मूतत्वममूतत्व॑ चेतन्त्वमचेतनत्वच्थ । एतेडपि दृश भावा३ पारिणामिका 
अन्यद्रव्यसाधारणा वेद्तिव्या:। कंथ॑ पुद्ुलस्य चेतन जीवस्याचेतनत्वणिति चेत्‌ ९ उच्यतते- 
यथा दीपकलिकया गृहीतः स्नेहों दीपशिखा भवति, तथा जीवेन शरीररूपतया ग्रहीतः २० 
पुद्रछोडपि उपचारात्‌ जीव इत्युच्यते, तेन पुद्लस्थापि चेतनत्व॑भण्यते । तथा जीवोडपि 
आत्मविवेकपराड्सुख उपचरिताउसद्भूतव्यवहारनयापेक्षया अचेतन इत्युपचयते । एब 
मूतत्वमपि उप॑चारेण जीवस्य ज्ञातव्यम्‌ | पुहुलस्य तूपचारेणापि अमूतत्व॑ नास्ति । 
अन्राह कश्चित्‌- मृत्तकमंकत्वे आत्मनो5प मूत्तेत्वे जीवस्य को विशेष १ सत्यम्‌ , 
पूर्तेतर कमंणा सहेकत्वेडपि लक्षणभेदात्‌ जावस्य नानात्वँ प्रतीयते | तँदाह- २८० 
“बन्च अत्येकत्व॑ लक्षणतों भवति तस्य नानात्वम | 
तस्शदमू्तमावों नेकान्तो मवति जीवस्य ॥” [ ] 
यदि लक्षणेन आत्मनो भेद, कि तछक्षुण जीवस्थ! इति प्रश्ने जीवलक्षणस्वरूप- 
निरूपणार्थ सूत्रमिदमाहुरुमास्थामिन-- 
उपयोगो लक्षणम्‌ | ८ || हे 
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१ उम्मल्ख- दा० | उन्मूल्सकन्धणाखागुब्द्यनि चित्वा तथा च पतितानि | बया एठ्पा 

भावा तथाविषलेब्या मन्तव्य | २ -लि्न्श्वि आ०, दु०, ज० | -लिनास्च व०। दें भूतपूर्वस्त- 

आ०, द०, ब०, ज० | ४ कथ जीवस्याचतनल पुद्रलस्य चेतनल्सिति जआा०, ब०, दु०, ज० । 

५ दीपकव्रियया आ०, द०, ब०, ज० | ६ मूचेनेकत्वे आ०, व०, दु०, ज०। ७ 'डउक्तद्ये-व्व 

पड़ि एयस लक्खणदो हवइ तस्स णाणत । तम्हा अमुच्तिमावाइ्णयतों होई जीवम्स |! 
“स० सि० २|७ | न्‍ 


दिल 
के 


”ण 


शा 


८६ स्वराथप्रत्तो [ २॥९- 


कक २९ 


९ 
उपयुज्यते वस्तु प्रति प्रेयेतते यः बस्तुस्खरूपपरिशानाथंग उत्युपवाग । “अकर्तरे 
चकारक संत्षायाम' ! [ पा० सू> ३३।१८ | बत् । अथवा आत्मन उप समीप यादने 
उपयोगः “भ्वावे” [ पा सू ३३१८ ] घन । ज्ययोगः सामास्थेन शान दठनख्ोच्यते। 
जीवस्य लक्षण भवति। कम्मे-कर्मक्षयोभयनिभित्तयआट त्यग्मानप्वतन्यानुविधायी परिणाम 
उत्ययः। तेन उपयाोगेन लक्षणभूतेन कमब्रन्वबद्धाइप्यात्मा लश्यत दु्वंणमसुबणयावन्ध 
प्रत्येकवे5पि वणोदिभदवतू । एवं सत्ति कश्िदाहइ-छक्षणन आत्मा लब्यने। तथ छक्षण- 
सात्मनः स्वरुप स्पतत््यमेत् | स्पतत्त्व-लद्गगयों, को भदोीं बत्तने १ सत्यम ; स्वतत्त्यं लक्ष्य 
भवेत् , लक्षणं तु लद॒य ने भवेदिति स्वतस्वलक्षणयोीमंटान्‌ भद: । ७ । 
सबिविधोष्शचतुसंदः ॥ £ ॥ 
हो विधा प्रकारों अस्थ स द्विषिध। अष्ट थे चल्यारत्र अप्चलवार, ते भेत्र 
यस्य उपयोगस्य स अधप्रचतुर्भेद: । स उपयोग: सल्लेपेण द्विवियों मतबति सानदरशनभठात्‌ | 
विस्तरेण तु लानापवोगाउप्टभेदः। दणनोपयोगश्रतुर्भद: । के ते ज्ञानोपयागस्य अष्ट भेग: 
के वा द्शनोपयोगस्य चत्वारों भेद; उति चेनू? उच्यते-सनियान श्षुततानमवधिलान 
मनःपयवतान केवलतान मत्यश्ानं श्रुतात्ञानं विभञनं 5ति ज्ञानोपयागस्य अष्ट भेदाः 
छुबंगनमचक्षुद शनमवधिदर्णन॑ केवलदर्शनं चेति दणनोपयोगस्य चत्वारों भेद्वः। साफारं 
लाने निराकार दशनम । की5थ३ ? वस्तनों विशेषपरितान क्ानम । विशपमछत्या सत्तावलो- 
कनमात्र दर्नम्‌ | तथ जान दशन च। छगञ्मस्थाना पूच दणन भवति पश्चात्‌ ज्ञानमुत्पयत । 
निरावरणाना तु अह त्सिद्धमयोगकेवलिना दणन लानन्न युगपद्धवति । यदि दशन पूल भवति 
जाने पश्चान भवति तहिं जोनस्य अ्रहण पूच कि क्रियते ? उत्याह-सत्यम्‌। “अरपसरतर 
तत्र पृ्वेम , यच्चा चितं द्व्यो !” [कांत> २०१२, १३ | हत्युभयप्रका रंणापि त्ानस्य पूर्वीन- 
पातः । सम्यग्लानस्याधिकार पूष ज्ञान पद्मनविधमुक्तम । इद तु उपयोगनिरुपणे मत्यादिविप- 
ययोडपि ज्ञानमुच्यते । इत्यप्रवियों तानोपयोगः कथ्यते । तथा चोक्त ज्ञानदर्शनयोलक्षणम- 
“सत्तालोचनमात्रमित्यपि निराकारं मतं' दशेनं 
साकार च विशेषगोचरपिति ज्ञान प्रवादीच्छया | 
'तेनेंते ऋमवतिनी सरजसां ग्रादेशिके सर्वतः 
स्फूर्जन्ती युगपत्पुनविरजसां युप्माकमंड्गतिगा! ॥ १ ॥” [अरतिष्ठा० शह० । 
एबविध उपयोगों विद्यते यपां त उपयागिनः । 
ते च कति प्रकार भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिव्माहराचायों:-- 
संसारिणाो छुक्ताश्थ ॥ १०॥ 
७ 
१ श्ञानग्र- आ०, द०, ज०। २ ते नेत्रे क्र-ता०, ज०, आ०। तेनेति क्रद् वे? | 
३ -मड्ान्तिका आा० | 


२१० ] द्वितीयोष्ध्याय: कं 
संसरणं संसार; पद्चप्रकारपरिषतेनमित्यथ" | संसारो वियते येषां ते संसारिणः। 
पञ्ञप्रकारात्‌ परिवतनान्मुच्यन्ते सम मुक्ता3, संसाराज्िवृत्ता इत्यथेः। चकारः परस्परससुच्चये 
बर्तते । संसारिणश्र जीवा भवन्ति, मुक्ताश्य जीवा भवन्तीति समुश्चयस्याथ:। न सुक्ताः पूज्या: 
संसारिणरतु ताहकपूज्या न भवन्ति' । तहिं संसारिणां अहणं आक्‌ किसित्युपन्यरतम ? 
सत्यम्‌ , पूर्व संसारिणो भवन्ति पंश्ान्मुक्ता भवन्तीति व्यवहारसंसूचनार्थ संसारिणां शरदण 
यूव कृत स्वामिना उसास्वासिना । स्वासीति संज्ञा कथम्‌ १ उक्त हि. आचार्यादीनां लक्षणगृ--' 
“पश्चाचाररती नित्यं मूलाचारविद्ग्रणीः । 
चतुवर्णस्य संघस्य य; स आचार्य इष्यते ॥ १ ॥ 
अनेकनयसड्डीणशा[खाथव्याकृतिक्षमः । 
पश्चाचाररतों ज्ञेय उपाध्यायः समाहित! ॥ २ ॥ 
सर्वेडन्द्रविनिर्नुक्तो व्याख्यानादिष कर्मसु | 
व्रिक्ती मोनवान्‌ ध्यानी साधुरित्यभिधीयते || ३ ॥ 
स्वेशाखकलाभिज्ञों नानागच्छामिवद्ध के | 
महातप/प्रमाभावी भट्टारक इतीष्यते ॥ ४ ॥ 
तत्वाथसत्रव्याख्याता स्वामीति परिपख्यते | 
अथ क्रियाक॒लापस्य कत्ता वा मुनिराचम। ॥ ५ ॥/ 
[ नीतिसार श्छो० १५-१९ ] 
अथ कि तत्पन्नप्रकारं परिवर्तनमिति चेत्‌ ९ उच्यते-द्रव्यक्षेत्रकाठभवभावपरिवत्तेन- 
भेद्यत्‌ परिवत्तंन पद्चनविधम्‌। तत्र द्व्यपरिवत्ते नं द्विप्रकारम--नोकरमद्रव्यपरिवत्त न-द्रव्यकर्म प- 
रिवत्तनसेदात्‌ । तत्र नोकमेद्रव्यपरिवत्तनमुच्यते-ओदारिकवक्रियिकाह्नरकशरीरबत्रयस्य प्या- 
प्रिषटकस्य च ये योग्यपुद्रछा एकेस जीवेन एकरिमन्समये ग्रहीताः स्निग्धरूक्षवर्णगन्धदि- 
. भिसरतीत्रमन्दमध्यमभावेन च यथावस्थिताः द्वितीयादिपु समचेप, _» 7४, अग्ृहीतान्‌ अनन्त- 
बारान्‌ अतीत्य मिश्रितांश्व अनन्तवारान्‌ अतीत्य * "४...  ररान अतीत्य, त एव 


पुदरढ्ाः तेनेव स्तिग्घादिभावेन "न * “ "बेल  -“ण च तस्‍्थेत 
जीवस्य नोकमंभावमापयन्ते यावत्‌ तर नोकमे द्रव्य- 
परिवर्तन कथ्यते । | हे 
अथ .भद्वव्थ ९ ५ _ टाल '. अल, च ये 
९ -न्तीति ब०। २ ; | 28 आवक, 
- माणण- सा० । ७५ -ठिती- ४४... 9 ज० 


७ एकेन भावन आई०, ४०, दे 


ल्‍्द) 


+ 


५० 


१० 


| 


ट्ट . . 'तत्त्वाथवृत्तो | [ २१० 
पुद्छा गृहीताः समयाधिकामावलिकामतीत्य द्वितीयादिपु ,समय्रेपु निर्जीणो+ प्रागुक्तेन क्रेण “ 
त॑ एव पुद्टलास्तेनव प्रकारेण तस्य जीवस्य कर्मत्वमायान्ति समुदितं यावत्तावत्‌ क्मेद्रव्यपरि 
वत्तन कथ्यते । वथा चोक्तमू--'" * - 
“संब्े वि पुग्गला खलु कमसो भ्रुत्तज्लिया य जीवेग ।' 
५ - असइअणतखुत्तो पुर्गलपरियइसंसारे ।। [ वारसअणु० २५ | 
तथा.चे प्ोपदेशीः । प्र 
“भुक्तोज्यिता मुहुर्मोहान्मया सर्वे पुदगला: 
उच्छिऐेषिव तेष्वद्य मम विज्ञस्थ का स्पृह्य [[” [ इं्टोप० शलो० ३० ] 
इति नोकमरद्रव्यपरिषत्तन द्रव्यकमेपरिवत्तन च द्विविध॑ द्रव्यससार ज्ञात्वा तद्भतुभूत 


१० मोहकम न कत्त व्यमिति भाव; ह 


अथ छ्षेत्रपरिषत्तनं निरूप्यते। तथा हि-सूच््मनिगोदुजीबोडपर्यौप्कः सर्वजघन्यप्रदें- 

शशरीरो छोकस्य अष्ट्रमध्यप्रदेशान स्वशरीरमध्ये कृन्वा उत्पन्न , क्षुद्रभवग्रहणं जीवित्वा मृतः, 

स एवं जीवः पुनस्तेनब अंवगाहेन द्वा वारावुत्पन्नस्रीन वाराजुत्पन्नश्चतुवोरानुत्पन्न॒ इत्येवं 
यावदहु लस्य असंख्येयभागप्रसिताकाशप्रदेशास्तावतों वारान तत्रेबोत्पेध पुनः एककप्रदेशाधि- 
१५ कप्वेन सवलोको ' निजजमक्षेत्रत्वमुपनीती भवति यावत्तावत्‌ क्षेत्रपरिवर्तेत कथ्यते । 


: तथा चोक्तमृ- 


रँ 


“संब्यं हि लोगखेत्त कमसी त॑ णत्थि ज॑ ण उप्पर्ण । 
ओगाहणाए बहुसो परिभ्नमिदों खेत्तसंसारे ![! | वारसअणु० २६ | 


' तथा च परसात्मप्रकाशः ञ 
२० “मं णत्थि को पणसी चउरासीलक्खजोणिमसज्ञम्मि । है 
* जिणधम्म॑ अलहन्तो जत्थ ण इलुडल्लिओ जीओ ॥४? [ परमात्म० १६५ | 
इति क्षेत्रपरिव्तनमनन्तवारान्‌ जीवश्चकार। तथा ज्ञास्या जिनधम मति+, काय- 
दिभावः 7 *, « हि 
'कालपरिवत्तन॑ कथ्यते--उत्सपिणीकापञ्नप्रथमसंमये कोडपि जीव उत्पन्नों निजांयु 
२५ समाप्ती झतः, स एवं जीवो द्वितीयोस्सर्पिणीकालद्वितीयसमये पुनरुत्पन्नो नि्जायुभुक्त्वा 
पुनर्मृतः, टतीयोत्सर्पिणीकालठ्तीयसंमये पुनरुत्यन्नों ” निजायुभुक्त्वा पुनर्माता, 'चतुर्थो 


लि जीटजीमिलक धल 2अकक  कक अल फ एज आया पा 2 कक अबब या बा आज 2 गरम भ 3 अकाल माल र बम अप इलबुाा5 का सना ८कर|३८८ ८4८52 22% 


९ संर्बं5पि पुद्ढला३ खत क्रमणों सुक्तोज्िताइच जीवेन। असकृदनन्तकृत्व पुद्वरूंपरिवते 
ससार | | क्र अवगाहनंन द्‌० | प्‌ त्र्त पु जे ० 9 द्‌० | ब०. ज० | ०४ सच ह लो कक्षेत्र क्रमशस्त- 











२११० ] द्वितीयोडध्याय+ « ८९ 


व्सर्पिणीकाल्चतुर्थसमये पुनरुत्पन्नो निज्ञायुभ्ु कला पुनम्म तः। एवं स्वस्सिर्पिणीसमयेपु 
१जन्‍्म गृहाति तथा सर्वोत्सपिंणीसमयेपु सरणमपि गृहाति। यथा सर्वेपूस्सपिंणीसम्येपु 
जन्ममरणानि गृहाति तथा सर्वेप्ववसपिणीसमयेपु जन्मानि सरणानि व गृहाति । 
एतावता कालेन एक काल्परिवर्द्न॑ भर्वंति। एव्मनन्तानि “कालपरिवत्तेतानि जीवेन 
कृतानि । तथा घोक्तय- ० 

#ओसप्पिणि-अवसप्पिणि-समयावलियास णिरवसेसासु । 

जादों मरिदों बहुसो भमणेण द कालसंसारे ॥१॥ £ वारस अणु० २९ | 

एबंविधकालपरिवर्तनमपि जिनसवामिसम्यक्त्वरहितेन जीवेन क्रियते। यदा तु 

जिनस्वामिसम्यक्त्वं॑ जीबो ग्रहाति तदा स्बोसामत्रीं प्राप्य मुक्तो भवति | तेन कारणेन 
जिनस्वामिसम्यक्त्वमुपादेयमिति भावार्थ; । तथा चोक्तमू-- १० 

“कालु अणाइ अणाइ जिउ सक्‍सायरु वि अर्णतु । 

जीवें विष्णि ण पत्ताईं जिणुसामिउ सम्मत्त॥१॥ [ परमसात्मम्र० २१४३ | 

इृदाती सवपरिवर्तनोत्कीर्तन क्रियते। भवपरिवत्त नं चतुर्गतिपरिभ्रमणम्‌। तद्न 

तावशरकगर्तिपरिवतंनमुच्यते । नरकशर्तों दशवर्षसहस्राणि जधन्यमायु; । केनचित्‌ आणिना 
दृशवर्प सहस्रप्रमितमायु: प्रथमनरवे भुक्तम्‌। पुनभ्न॑सर्ण कृत्वा तादशसायुस्तत्रेव नरके सुक्तम्‌ १५ 
एवं पुनश्रीन्‍्तवा उृततीयवारेडपि ताध्शमायभेत्त मू , एवं चतुधौदिवारेपु ताइशमायुदेशवपसह- 
स्ाणां यावन्‍तः समयास्तावतो वारान्‌ स एवं जीवस्ताध्शमायुभुडक्ते। पश्चादेककेसमया- 
धिकसायु। पुनः पुनश्रोन्त्ता शुडक्ते यावत्नयस्तिगत्‌ सागरोपसाणि परिपृ्णोनि भवन्ति। 
ससयाधिकतया यदि परिपृणीन्यायूंपि भवन्ति तदा गणनीयानि भवन्ति, अधिकतया 
प्रयलिशत्सागरोपम्राण्यप न गणनीयानि भवन्ति । इदानीं तियग्भव३ सम्भाव्यते। स एवं २० 
जीवरितियवत्वेडन्तर हत्तीयुपा उत्पर३ पुनभ्नौन्त्ता अन्तर्महूर्तायुरु्पयते । एवं ठतीयचतुर्थ- 
पद्चमादिवारान्‌ तियक्त्वेडन्तमंहूतीयुरुत्पयते यावदन्‍्तमहतोीयुप/ समयाः परिपृ्णो भवन्ति । 
तत्पंत्ात्‌ एच.छससयाधिकायरत्पयन । चावल्वीणि पल्यानि परिपृणालि भवन्ति तावत्तियरम- 
ध्णरपत्तन परिपृण भदति। तत्रापि समयाधिकतया या सवो गृहीतः से गण्यते, अन्य 
गूजीती भयों ने शण्यत रस्यण४ । यथा तिवस्भवपरिदर्भ सूचित तथा मसुप्यभवपरियत्त् 
शाददप्रम। देष्गाहपरियतन तु नरब्यतिपरिदर्लेनवन्‌ बोखब्यम । अत्रायं विशेष+-देवसने 
एपश्मिधये पद सम्बन्येणतिधत्सायरोपमपदन्तससनाधिकतण परिदर्त छातब्यम्‌। सथा 
घोफम--- 
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५९० ह तत्त्वाथबृत्ती [ २१० 


“णिरयादिजहण्णादिसु जावदि उवरिल्ििया ह॒ गेवेजा । 
मिच्छत्तसंसिदेण हु चहुसो वि भवद्ठि दी भमिदा ॥! [ वारस अणु० २८ ] 
एवं सवपरिवत्तन मिथ्यात्वमूलकारणं विल्लाय परमानन्दपदं *यियासुना मिथ्यात्व॑ 
परिह्ृत्य अनन्तसीख्यकारणमोक्षपद्प्रदायकसम्यक्त्वादिकमाराधनीयमू । भवमध्ये तु किमप्य- 

५. पूव नास्तीति भावार्थ: । उत्तद्ब-- 

“अन्रास्ति जीव न च किशिदश्चक्तमुक्त स्थानं लगा निखिलतः परिशीलनेन। 
तत्केवल॑ विगलिताखिलकमजालं स्पष्ट कुतूहलधिया न हि जातु धाम |” 
[ यथ० पू० प्ू० २७१ ] 
इद सुभाषित क्षेत्रपरिवत्तनेडपि योजनीयम ! 

१० इृदानीं भावपरिवत्तनं कथ्यते--पव्-चेन्द्रियसंज्ञिपयोप्रकुदृष्टेजीवस्य. स्वजघन्यां 
स्वयोग्यां ज्ञानावरणप्रकृतेः स्थितिमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां स्वीकुबंतः कपायाध्यवसायस्थानान्य- 
सख्येयलोकप्रमितानि. संख्यातासंख्यातानन्तभागवृद्धि-संख्यातासंख्यातानन्तगुणबुद्धिरुपपट- 
स्थानपतितानि तल्थितियोग्यानि भवन्ति । तत्रान्तःकोटिकोटिस्थितों सर्बंजघन्यकपाया- 
ध्यवसायस्थाननिमित्तानि, अनुभागाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयछोकप्रमितानि भवन्ति | अकृति- 

१५ स्थितिबन्धानुभागप्रदेशस्वरूपेनिरूपणप रेय गाथा-- 

“पंयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसभेदादु चहुविधो वंधो । 
जोगा पयडिपदेसा द्विदिअणुभागा कसायदो होंति ॥१॥ [सलाचा०्गा० १९२१] 


तथा चघोक्तम--- 
“प्रकतिः परिणामः स्यात्‌ स्थिति; कालावधारणम्‌ | 
२० अनुभागो रसो ज्ञेयः ग्रदेश। ग्रचयात्मकः ॥ २ ॥* [ 4 


एब्मन्तःकोटीकोटिसंज्ञां सर्वेजघन्यां स्थिति स्वीकुर्बेत! सर्वेजघन्य व कपाया- 
ध्यवसायस्थानं स्वीकुबेतः सर्वजघन्यमेव अनुभागस्थानमनुभवस्थानं कर्मरसास्वादनस्थानश्र 
स्वीकृवतो मिथ्याहष्टे्जीवस्य तथोग्यं ज्ञानावरणस्थित्यनुभागोचितं॑ सबजघन्ययोगस्थान॑ 
भवति। तेपामेव स्थितिरसकपायानुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागबुद्धि सहित योगस्थान॑ 
२० भवति । एवच्न दततीयादिषु अनन्तभागबृद्ध यनन्तगुणबुद्धिरहिता नि घतुःस्थानपतितानि 
श्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थिति तदेव कपायाध्यवसाय- 
स्थानम्र स्वीकुवतः ट्वितीयमनुभवाध्यवसायस्थान भवति | तस्य च द्वितीयानुभागाध्यवसाय- 
स्थानस्य थोगस्थानानि पूर्ववद्रेदितव्यानि। एवं ठृतीयायनुभवाध्यवसायस्थानेष्वपि आ असंख्ये- 





१ नरकादिजघन्यादिषु यावत्‌ उपरिमग्न वेयकानि। मिथ्यात्वसश्रितेन तु बहुशोडपि भव- 
स्थिति अमिता | ९ पिपासता मि- आ०, ब०, द०, ज०, | ३ प्रकृृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदात्तु 
चतुविधो बन्ध । योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशों स्थित्वनुभागों कपायतों भवन्ति ॥ ४ -मनुभावा- ता० | 





२११ ] द्वितीयोडध्याय: ०१ 


यलोकपरिसमाप्ते योगस्थानानि सवन्ति। एवं तासेव स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीय॑ कपायाध्यवसा- 
यसथानं सवति । तस्यापि द्वितीयस्यापि कपायाध्यवसायस्थानस्यथापि अनुभवाध्यवसायस्थानानि 
योगस्थानानि च पूर्ववद्वेदितव्यानि । एवं तृतीयादिष्वपि कपायाध्यवसायस्थानेष्बपि 
अ(आ35)संख्येयछोकपरिसमाप्िवृद्धिक्मो वेदितव्यः। उत्ताया जघन्यायाः स्थिते! समया- 
घिकाया। कषायाविस्थानानि पूर्ववत्‌ एकसमयाधिकक्रमेण आ उत्क्ृष्टस्थितेखिशत्सागरोपमको- ५ 
टीकोटिपरिमिताया; कपायादिस्थानानि वेद्तिव्यानि। अनन्तभागवृद्धि , असंख्येयभागवबृद्धिः, 
संख्येयभागवृद्धि:, संख्येयगुणबृद्धिः, असंख्येयगुणबृद्धि अनन्तगुणवृद्धिः, इमानि पदस्था- 
नानि वृद्धिः(द्ञे:) | हानि(ने)रपि तथेष अनन्तसागबृद्धयनन्तगुणबुद्धिरहितानि चत्वारि स्था- 
नानि ज्ञातव्यानि । एवं यथा ज्ञानावरणकर्मपरिवर्तनमुक्त॑ तथाउन्येषामपि सप्तानां कर्मणां 
मूलप्रकृतीनां परिवर्तन ज्ञातव्यम्‌ू । उत्तरप्क्रतीनामपि परिवत्तेनक्रमो ज्ञातव्यः | तदेतत्संव १० 
समुदित भावपरिवत्तेनं सवति । तथा चोक्तमू-- 
“सृब्वा पयडिद्विदिओं अशुभागपदेसबंधठाणाणि । 
मिच्छत्तस॑सिदेण य भमिदों पुण भावससारे ॥ [ बारस० गा० २९ | 
एवं सावसंसारः सर्वोडपि मिथ्यात्वमूछः सूरिभिः सूचितो भवति। तदेव॑ ज्ञायत्ते 
मिथ्यात्वसदशसन्यत्पापं नास्ति। दउक्तव्व समन्तभद्ग॒स्वामिना-- १५ 
“न सम्यक्तवसम किखित्‌ त्रेकास्पे त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोज्श्रेयश्व मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूआताम ॥” [रिव्वक० श्छो० ३४] 
एवंविधात पद्चप्रकायात्‌ संसारपरिवत नाथ मुक्तास्ते सिद्धाः प्रोच्यन्ते । अन्न कमसास- 
थ्यसूचनाथथ दोहकमिद्सुच्यते-- 
“कम्मई दिव्घवणचिकणह गरुयई वज्जसमाई । २० 
णाणवियक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ताईं ॥” | परमात्मग्र० १७८ | 
तद॒पि नेकान्तेन बतते । 
“कंत्थवि बलिओ जीवो कृत्थवि वलियाई होंति कम्माई । 
जीवस्स य कमस्स य पृव्वणिबद्धाई बेराई |! [ ] 
अथ ये संसारिणो जीवाः श्रोक्तास्ते कति भ्रकारा भवन्तीति प्रश्ने द्विमकारा भवन्तीति २५ 
द्विप्रकारसूचनाथ सूतन्नमिद्माहुराचायों+-- 
समनस्कासनस्का; ॥ ११ ॥ के 
१ सर्वसुदित भा- आ०, ब०, ज,० द० । २ “जीवो मिच्छत्तवसा भमिदों पुण भावससारे” 
व्रस० | ३ सवाश प्रकृतिस्थितव अनुभागप्रदेशबन्धस्थानानि । मिथ्यात्लस श्रितेन च भ्रमितः पुन 
भावससारे ॥ ४ कमाणि दृदघनचिक्कणानि गुरुकाणि वद्धसमानि | जशानविचक्षण जीवमुलये पातवन्ति 


तानि ॥ ५ कुत्रापि चलवान्‌ जीवो कुत्रापि बल्वन्ति भमवन्ति कर्माणि | जीवस्थ च क्मणश्र पूवनिव- 
द्वानि वेराणि ॥ 


९२ तत्त्वाथवृत्तो [ २१३२-१३ 


मनश्रवित्त तद्द्विम्रकारम-द्रव्यभावमनोभेद्ात्‌ | पुद्रछविपाकिकर्मोदियापेक्ष॑ं द्रव्यमनः । 
वीयोन्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमापेक्षया आत्मनो विशुद्धिभौवमनः | ईदटम्िघेन मनसा 
वर्तन्ते ये ते समनस्‍्काः । न विद्यते पूर्वोक्त द्विम्रकारं मनो येपां ते अमनस्काः । समनस्काश् 
अमनस्काश्वध॒ समनस्काउमनस्का ठ्विमकाराः संसारिणो जीवा भवन्ति । अन्न दवन्द्डसमासे 

५ गुणदोषविचारकत्वातू समनस्कशव्दस्य अचितत्वम्‌, गुणदोषविचारकत्वाभावातू अमनस्क- 
शब्दस्य अनचितत्वम्‌। “यच्चाचितं हयो। [ कात० २।५।१३ ] इति वचनात्‌ समनस्क- 
शब्दस्य पूवेनिपातः । 

भूयो5पि संसारिजीवग्रकारपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्माचक्षते आचायो३-- 
संसारिणस्रसस्थावरा। ॥ १२ ॥ 

१० संसारो विद्यते येपां ते संसारिण:। च्रसनामकर्मोद्यापादितवृत्तयस्धसाः, न पुनः 
त्रस्यन्तीति त्रसाः मारुतादीनां चसत्वप्रसक्तेः गर्भादिषु स्थावरत्वप्रसक्तेश्व । स्थावरनाम- 
कर्मोद्योपजनितविशेषाः स्थावरा;, न पुनः तिष्ठन्तीस्येव॑ शीछा+ स्थावराश, तथा सति मारुता- 
दीनामपि च्रसत्वप्रसक्तिः | “कसिपिसिभासीशस्थाग्रमदाश्च” [ कात० 289४७ ] इत्यनेन 
वरप्रत्ययेन रूपमेव॑ सिद्धम । त्रसाश्र स्थावराश्व त्रसस्थावराः संसारिणो जीवा भवन्ति। 

१० ननु 'संसारिणो मुक्ताश्व” इत्यत्र संसारिग्रहणं वत्तेत एब पुनः संसारिस्रहणमनर्थकमू , 

| इत्याह-सत्यम्‌ | तेनेव पूर्वोक्तसंसारिग्रहणिनेव यदि संसारिग्रहण सिद्ध व्हि 'समनसकाउमनस्काः' 
अस्िन्सूत्रे यथासंख्यत्वात्‌ संसारिणः समनस्का भवन्ति मुक्ता अमनस्का भवन्ति इत्येवमथः 
सज्ञायते । तत्चार्थसम्भावनमलुपपतन्नम्‌। तस्मात्‌ समनस्कामनस्काश्ध ये संसारिणों वत्तन्ते 
तद्पेक्षया पुनः संसारिग्रहणम्‌ , अन्यथा संसारिशव्द्म्नहणसन्तरेण त्रसस्थावराः? इति यदि 

२० सूत्र क्रियते तथापि संसारिणख्रसाः सुक्ताः स्थावरा इत्यपि अनुपपन्नोड्थंः समुत्ययते। तेन 
कारणेन “संसारिणखसस्थावराः” इति सूत्र कृतमू्‌। ते संसारिणो द्विम्रकारा भवन्ति त्रसाः 
स्थावशा्व । ट्वीन्द्रियादारभ्ग अयोगकेवलिपयेन्तास्साः । तस्मात्कारणात्‌ चलना5चलनपिक्ष * 
त्रसस्थावरत्व॑ न भवति। कि तहिं ९ कर्मोदयापेक्ष त्रसस्थावरत्वं भव॒ति । तेन कारणेन 
तसनामकर्मोद्यवशीकृताखसा:, स्थावरनामकर्मोद्यवशवर्तिनः स्थावरा इत्युच्यन्ते । तसाणा- 

२७ मल्पस्व॒रत्वात्‌ सर्वोपयोगसम्भवेन अचितत्वान्च पूर्वंनिपातः । 

त्सस्थावरेषु त्सानां *पू् म्रहणम्‌ , स्थावराणां पश्चाद्सअहणम्‌ इत्यलुक्रममुल्डध्य एके- 
न्द्रियाणामतिवहुवक्तव्यस्थाभावात्‌ स्थावरभेदात्‌ ( न्‌ ) पूर्व मेवाहु।--- 
पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतयः स्थाचरा/ ॥ १३ ॥ 
पृथिवी च आपश्र तेजश्व वायुय्व वनरपतिगश्व प्रथिव्यपृत्तेजोबायुवनस्पतयः । तिष्ठन्ति 
३० इत्येब॑ शीला स्थावराः । एते प्रथिव्यादय एकेन्द्रियजीवविशेषाः स्थावरनामकमदियात्‌ स्थावराः 


१ क्मोंदयोत्यादित- आ०, ब०, दु०, ज़०। रे तथा मा- आ०, व०, दु०, ज०। 
३ -पक्ष् त्र- आा०, ब०, द०, ज०। ४ पू्॑श्न- जा०, ब०, द्‌०, ता०, च० ! 
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कथ्यन्ते | ते तु अत्येक॑ चतुविधाः-प्रथिवी, प्रथिवीकायः, प्रथिवीकायिक:. प्रथिवीजीवः । 
आप+, अप्कायः, अप्कायिक), अपजीव:। तवेजः, तेजःकाय:, तेजःकायिकः, तेजोजीवः । 
बायुश, वायुकाय:, वायुकायिकः, वायुजीवः। वनस्पति,, वनस्पतिकायः, वनस्पतिकायिकः, 
वनस्पतिजीव इति। वतन्न अध्वादिस्थिता धूलि! प्रथिब्री। इश्टकादिः प्रथिवीकायः । प्रथिबी- 
कायिकजीवपरिहतत्वात्‌ इष्टकादिः प्रथिचीकायः कथ्यते मत्तमनुष्ियादिकायबत््‌ । तन्न स्थावर- ७ 
कायनामकर्मोदियों नास्ति, तेन तद्विराधनायामपि दोपो न भवति | प्रथिवीकायों विद्यते यस्य 
स प्रथिवीकायिक; । इन विपये इंको वाच्य;। तह्ठिराधनायां दोप उत्पद्यते । विग्नहगती 
प्रवृत्तो यो जीवोडद्यापि प्रथिवीमध्ये नोत्पन्न। समयेन समयद्वयेन समयत्रयेण वा यावदना- 
हारकः प्रथिवीं कायत्वेन यो ग्रह्दीष्यति प्राप्तपृथिवीनामकर्मोद्यः कार्मणकाययोगस्थः स 
प्रथिवीजीवः कथ्यते । पदन्रिशत्‌ प्रथिवीसेदाः । तथाहि--- १० 


“मृत्तिका बालिका चेष शकरा चोपल! शिला । 

लवणायस्तथा तवाम्र त्रपु सीसकमेव च॑ ॥ १ || 

रुप्यं सुवर्ण वज्नश्व हरिताल च्‌ हिहुलम्‌ । 

मन।शिला तथा तुत्थमञ्नन च प्रवालकम || २ ॥ 

जीरोलकाअ्र्क चेव मणिमेदाथ बादराः। १५ 

गोमेदो रुजको5ड्टथ स्फटिको छोहितग्भ! ॥ ३॥ 

वड़ूय्णे चन्द्रकान्तथ जलकान्तों रविग्रमः । 

गरिकश्वन्दनथैव ववरों बक एवं च ॥ 9७॥ 

मोचो मसारगस्पश्न सब एते प्रदर्शिताः । 

संरक्ष्या! एथिवीजीवाः मुनिसिः ज्ञानपूवकय ॥५॥/ [ | २० 
वालिका रूक्षाड्रा नद्यद्धता | शकरा परुपरुपा, व्यस्त चतुरस्रादिरूपा | उपछो वृर्तते पापाण;। 


शिला बद्त्पापाण:। प्रपु च॒फमू। अक्षन॑ सोचीराख़नम। झीरोलका अभश्रवालुका चिक्यचिक्य- 
रूपा। गोमेदः कर्ंतनमणि: भोरोचनावणः । रुजका राजवतेमणिरतसीपुष्पचर्णः । अट् 


कशिफम-+प कफ "के 3 वीजा, जा कल >++ ध्जाष्जा ज्कन्‍ी 4 0४७. चम+.- जन्‍म 2 ऋआ- अ ”्क ७०५ कक कफ च्फी कस कं व्यटा है अकरलाओ की + नी. पनओ७ं,.. अन्‍मी+ .. थीआ.. फनअकम-ऋभ-५आ 9. कप्ाउ७-- अम्मा, _अनथक मची न+ ॥०६०क-/नफक, करत कीिनापरनलशच+++ वि हम नल ५ 


कवर अमर छः हद ध | ३ हैशनक (ुं फूएहरा छारगा 4६38 ६ मप्र पान रा जा 
£ एण आदेशा । | पुटवा ये सदद़्रा शरट्गा ये उप सिलाय ऋणनस | ये 
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नी 


पुलकमणिः प्रवछूवणं । स्फटिकमणिः स्वच्छरूप: । रोहितप्रभः पद्मरागः । बेड्ूड््य॑ 
मयूरकण्ठवणम्‌ । जलकान्त उदकषर्णः । रविप्रभः सूर्यकान्तः। गेरिको रुधिराख्यमणिः 
गेरिकवर्ण. । चन्दनः श्रीखण्डसमगन्धदर्णो मणि; । वर्बरो सरकतमणि । बकः पुष्परागमणिः 
बकवर्ण । मोचो नील्मणि कदलीपन्रवर्ण;। मसारणंल्‍पो मसणपापाणमणि:, वि द्रममणिवर्ण । 
०५ शकरोपलशिलावजप्रवाल्वजिताः शुद्धप्रथिवीविकारा! । शेपाः खरप्रथिबीविकारा । एतेष्वेव 
'व प्रथिव्यष्टकमन्तर्ंबति | तत्किमू ? मेबोदिशेल्ा:, द्वीपाः, विमानानि, भवनानि, वेद्काः, 
प्रतिमा), तोरणस्तृपचत्यवृक्षजम्बुशाल्मल्धितक्यः, रत्नाकरादयश्व । 
एवं विलोडितं यत्र तत्र विक्लिप्तं वल्लादिगालितं जलमाप॑ उच्यते । अपृकायिकजीव- 
परिहतमुष्णं व जल्म्‌ अपूकायः प्रोच्यते। अपूकायो विद्यते यस्य स अपूकायिकः | अपः 

१० कायत्वेन यो गरुहीष्यति विग्रहगतिग्राप्तो जीवः स अपूजीब कथ्यते । 

इतस्ततो विक्षिप्तं जलादिसिक्त वा प्रचुरभस्मप्राप्तं वा मनाक्तेजोमातन्र तेज/ कथ्यते। 
भस्मादिक तेजसा परित्यक्त शरीर तेजस्कायो निरूप्यते । तद्विशाधने दोषों नास्ति, स्थावरकाय- 
नासकेर्मोद्यरहितत्वातू । तेजः कायत्वेन गृहीत॑ येन स+ तेजस्कायिकः । विग्रहगतो प्राप्तो 
जीवस्तेजोमध्येडवतरिष्यन तेजोजीव$ ग्रतिपायते । 

१० वबायुकायिकजीचसन्मूच्छ नोचितो वायुवीयुसात्र वायुरुच्यते । वायुकायिकजीवपरिहतः 
स्रदा विछोडितो वायुवायुकायः कथ्यते | वायुः कायत्वेन गृहीतो येन स वायुकायिकः कथ्यते | 
वायुं कायत्वेन ग्र॒हीतुं प्रस्थितो जीवो वायुजीव उच्यते | 

सादे; छिन्नो भिन्नो मर्दितो वा लतादिवनस्पतिरुच्यते | शुष्कादिव नस्पतिव नरपति- 
कायः । जीवसहितो बृक्षादिवनस्पेतिकायिकः । विग्नहगतो "सत्यां वनरपतिरजीवः वनर्पति- 

२० जीबो भण्यते । 

प्रत्येक चतुपु भेदेषु मध्ये प्रथिव्यादिक कायत्वेन गृहीतवन्तो जीवा विग्नहगति ग्राप्ताश्व 
प्राणिनः स्थावरा ज्ञातव्याई, तेपामेव प्रथिव्यादिस्थावरकायनामकर्मोद्यमद्धावात्‌ , न तु 
प्रथिव्यादयः प्रथिवीकायादयश्र स्थावराः कथ्यन्ते, अजीवत्वात्‌ कर्मोद्यभावाभावाच्र । 
एतेपां कति प्राणाः ? स्पशनेन्द्रियप्राणग, कायवलप्राण:, उच्छवास-निश्वासप्राण:, 
२५ आयुशआ्राणश्व, चत्वारः आणाः सन्ति। तेनते पद्चतये5पि स्थावरीः प्राणिन उच्यन्ते । 


यद्येते स्थावराः, तहिं त्रसा उच्यन्तामू । ते के इति प्रश्ने सूत्रमिदमुमास्वा- 


मिनः प्राहु+-- 
दीन्द्रियादयसत्रसा। ॥ १४ ॥ 





१ रुघिराकारम- आ*०, व०, दु०, ज० | २ -गल्लो म- ज+। ३ मेरुपर्बतादि आा०, 
ज०, दूृ०, ब० | ४ -ऊर्मरहि- ता०, च० | ५ सत्या वनस्वतिजीवों भ- ता०, ब० | ६ -दयामा- 
वबाच्च आा०, ब*०, दू०, ज० | ७ -चवरप्ना- जा०, च०, दृ०, ता०, च० | 


२१४ ] द्वितीयोडध्याय; ९७ 


हे इन्द्रिये स्प्शनरसनलक्षणे यस्य स द्वीन्द्रियः । द्वीन्द्रिय आदियेंषां ते द्वीन्द्रियादयः | 
श्स्थन्तीति असाः। हीन्द्रियादयः पब्स्वेन्द्रियपर्यन्ताखसाः कथ्यन्ते | स्पशनरसनयुक्ता ही- 
विया।-कुक्षिक्रमयः । शह्ठा वादनहेतवः । छुलकाः छुल्लकशह्भाः | वराटका; कपदेकाः । अक्षा 
महाकपदका। । अरि्टबालकाः शरीरसमुद्भवतन्त्वाकारवालका/ । गण्डुवालकाः किब्ल्चुलकाः । 
महालवा अलूसका इति यावत्‌ | शम्बूकाः सामान्यजलशुक्तयः । लघुशब्ला इति ग्रभाचन्द्र;। ५ 
शक्तयो मुक्ताफलहेतवः, अन्याश्र शुक्तयः । पुलविका रक्तपा जलोकस इति यावत्‌ । आदि- 
शब्दात्‌ ब्रणकृमयः गुंवडक्रमयों नखादयो ज्ञातव्याः। ज्ीन्द्रियाः स्पशेनरसनत्राणसहिताः-- 
कुत्थवः उद्देहिकाः। वृश्चिका गोभिकाः । खजू रकाः कर्णशलाकाः, शतपशञ्परनाम्नी (मन्य4) । 
इन्द्रगोपकाः रक्तकीटाः, इन्द्रवधूटिकाउपरनाम्ना ( मान )। यूका ल्िक्षाः | मत्कुणा+ पिपी- 
लिकाः" सुंग्यपरनामिका। । चतुरिन्द्रिया. स्पशनरसनघप्राणचक्षु;सहिताः-दंशा वनमक्षिका- १० 
5परनामान; | मशका मशकेतराश्र मक्षिकाः प्रसिद्धाः । पतड्भाश्व प्सिद्धा। | कीटा गोव रकीटाः 
रुधिरकीटादयश्व । अमराः पटपदाः | मधुकर्यों मधुमक्षिकाः । गोमज्षिकाः बगायिकाः विश्व- 
म्भराः । छताः कोछिका इति यावत्‌ । 

पठ्-चेन्द्रियाः स्पशनरसनप्राणचन्षु:श्रोत्रसहिता;--अण्डायिकाः सर्पेगृहकोकिलाः ब्राह्म- 
ण्यादयः । पोतायिका;*-मार्जारादिगर्सविशेष/ पोतः, तन्न कर्मवशादुत्पत्त्ययंमाय आग- १५ 
मन पोतायः, पोतायो विद्यते येपां ते पोतायिका।, अस्त्यथ इको वाच्यः। खमाजोरसिह- 
व्याप्नचित्रकादयो5नावरणजन्मानः । जरायिकाः+-जालवत्पमाणिपरिवरण  विततमांसरुधिरं 
जरायु। कथ्यते, तत्र कर्मवशादुत्पत्त्ययमाय आगमन जरायः, जरयुरेव जरः, तत्न आयः 
जरायः, जरायो बविद्यते येपान्ते जरायिकाः, प्रपोद्रादित्वात्‌ युोपः। गोमहिपीमनुप्या- 
दय सावरणजन्मान; । रसायिकाः रखो घृतादिस्तन्न चमोदियोगे आय आगमन विद्यते २० 
येपां ते रसायिका; । >प्रथमधातूद्धवा वा रसायिकाः । 

“रसासग्मांसमेदोउस्थिमजाशुक्राणि घातव! |” [ अष्टाज्ृह० १। १३ | 
इति बचनात्‌ रस प्रथमो धातुः । ते* सूक्ष्मत्वात्‌ वक्‍तुं न शक्यन्ते। संस्वेद भरवेदः, तत्र 
भवाः संस्वेदिसाः “एचमावि देत्वात्‌” [ ] भावार्थ इसप्रत्ययः । चक्रवत्ति- 
कक्षायुत्पन्नास्तेषपि सूक्ष्मत्वाद्‌ बकतुं न शक्यन्ते । सम्मूज्छिमाः, समन्तात्‌ पुदुगलानां मूच्छेन २० 
संघातीमवर्न॑ संमूच्छ तत्न सवाः सम्मूर्च्छिमाः । इमग्रत्ययः पूर्ववत्‌ । सर्पोन्डिरगोर॑खुरमनु- 
प्यादयोडपि सम्मूच्छेनादुत्पद्यन्ते । उक्तद्व-- 
“गुक्रसिंघाणकश्लेप्मकणदन्तमलेप च । 
अत्यन्ताशुचिदेशेषुँ सद्यः सम्पूच्छेनी भवेत्‌ ॥ [ ] 





१ -का कर्णणलाकामु ७ जा०, ब०, दु०, ज०। २ -काश्व सा- जा०, ब०, दु०, ज० | 
३ -मदाल्दमभ- 6० । ४ तेन यू- भा०, ब०, द०, ज० | ५ -न्हुरदुरगो- ता० | ६ -गोखु- 
दृ० | ७ -देहेपु आ०, ब०, दु०, ज०। ८ -नोभम- भा०, ब०, द्‌०, ज० | 


९६ तत्त्वाथवृत्तौ [ २११५-१६ 


उद्भेदिमा।-उद् सेदनमुद्सेद+,  भूमिकाप्पपापाणादिक॑ भित्त्वा ऊृध्ये॑ भिरसरण- 
मुद्सेद, उद्सेदों बिद्यते येपान्ते उद्भेदिभा, अन्नास्त्यर्थ इमग्रत्यय/ | यथा रत्नानि भडक्त्वा 
केनचिदू दुदरों निष्कासितः। डपपादिम॥;-उपेत्य गत्वा पंचते जायते यस्मिश्नित्युपपाद+, 
देवनारकाणां जन्मस्थानम्‌ , तत्र भवा उपपादिमाः । ग्मादिनां दुष्परिणामवशात्‌ तेपामनप- 

५ वत्त्यीयुपामपि हिसोतयते, न तु ते म्रियन्ते | तथा चोक्तमू--- 

“स्वयमेवात्मना55त्मान हिनस्त्यात्मा कपायवान्‌ । 
पूर्व आण्यन्तराणान्तु पश्चात्स्याद्य न वा चधे! ॥! [ ] 
अन्यथा सालिसिक्थो मत्स्य; कथं सप्तम नरक॑ गत ? “प्रसत्तयोगातआणदन्यपरोपणं 
हिंसा |” [ त० सू० ७१३ ] इति घ्‌ बक्ष्यति। एते त्रसाभश्रतुर्विधा भवन्ति । 

१० एतेषां कति आणा भवन्ति ? द्वीन्द्रियस्य द्व इन्द्रिये, आयु, उच्छवासनिश्वासः कायबलं 
वाग्बल्मेते पटआणाः भवन्ति। त्रीन्द्रियस्य षट पूर्वात्ति) प्राणेन्द्रियाधिकाः सप्तग्राणा भवन्ति । 
'चतुरिन्द्रियस्थ सप्त पूर्वोत्ताशज्षुरिन्द्रियधिकाः अष्टप्माणा भवन्ति। पंड्चेन्द्रियस्य तिरश्वोडसंज्ञि- 
नोडष्टी पूर्वोक्ताः शोन्रेन्द्रियाधिका नवप्राणा भवन्ति। पब्न्वेन्द्रियसंज्ञितियेड्सनुष्यदेवनारकाणां 
नव पूर्वोक्ता सनोबछाधिका दृशआणा भवन्ति । 

१० अथ “ट्वीन्द्रयादयखसा!' इति सूत्र इन्द्रियसंख्या न कथिता, वानि कति भवन्तीति 
प्रश्ने सूत्रमिद्माहुराचायों;-- 

पश्चेन्द्रयाणि ॥ १५ ॥ 
कर्मसहितस्य जीवस्य स्वयमथोन्‌ गृहीतुमशत्तस्य अर्थग्रहणव्यापारे सहकारीणि इन्द्रि- 
याणि भवन्ति । तानि तु इन्द्रियाणि पव्म्चेव भवन्ति नाधिकानि, न च न्यूनानीति | परिभाषा- 

२० सूत्रमिदमू । पोयूपस्थवचःपाणिपोदाख्यानि पत्च कमेन्द्रियाण्यप्य॑त्रोच्यन्तामू ? इत्याहू-- 
सत्यम्‌। उपयोगग्रकरणे उपयोगस्सीधनानां स्पशनादीनामेव पतच्चानां बुद्धीन्द्रियाणामेवात्र 
ग्रहणम्‌ , न क्रियासाधनानां पाय्वादीनां गरहणमन्न वत्तते, कर्मेन्द्रियाणां पव्चेति नियमाभावात्त्‌ | 
अज्ोपाड़नासकर्म निष्पादितानां सर्वेषामपि क्रियासाधनत्य॑ वत्तेत एवं, तेन कर्मेंन्द्रियाणि 
पव्म्चेव न भवन्ति किन्तु बहून्यपि वत्तन्‍्ते, तेनानवस्थानं पद्चसड्ख्यायाः । 

२५ स्पर्शनादीनां पद्चानामिन्द्रियाणामन्तर्मेद्सकटनार्थ सूत्रमिद्माचक्षते विचक्षणाः-- 

द्विविधानि ॥ १६॥ 
दो विधौ प्रकारी येपामिन्द्रियाणां तानि द्विविधानि द्विप्रकाराणीत्यर्थ:। को तो द्वो 
प्रकारी द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियव्-्चेति। 





१ -य उपया- ता० | २ रत्न म- ब० । ३ ददुरकों नि- च० | ४ प्राणान्त- आ०, ब०, 
ज०, ता०, च० | ५ उदृघृतोध्य स० लि० ७१३ । ६ साख्य ग्राह । “वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कमे- 
न्द्रियाण्याहु ! ” _सांख्यका० २६ | ७ -नोच्यताम्‌ व०,ज० | ८ -साधकाना-भा०, दु०, ब०, ज० | 





२।१७-१९ ] द्वितीयोडध्यायः ९७ 

तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपनिरूपणाथ सूत्रमिदं भणन्त्याचायों- 

निवृत््युपकरणं द्रव्येन्द्रियम्त ॥ १७ ॥ 

'निरवत्यते निष्पायते कर्मणा या सा निव त्तिः। बाह्याभ्यन्तरभेदात्‌ सापि द्विविधा । 
तत्र बाह्या निवृ त्तिरुच्यते-चक्षुरादिपु मसूरिकाद्सिस्थानरूप आत्मप्रदेशेपु इन्द्रियव्यपंदे- 
शश्चाकह्षुप: प्रतिनियतसंस्थाननामकर्मोद्यापादितावस्थ।विशेषः पुद्नलप्रचयो य; सा बाह्या ५ 
निद्व त्तिरुच्यते । मसूरिकादिसंस्थानात्‌ परतः उत्सेधाइुलछासंख्येयभागप्रमितानां शुद्धानामा- 
वरणक्षयोपशमविशिष्टानां सूक्ष्मपुद्टलप्रदेशसंश्षिष्टानां प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसंस्थानेनाडवस्थि- 
तानामात्मग्रदेशानां * वृत्तिरभ्यन्तरनिव त्तिः क्रम्यते । तथा उपक्रियते निवर तेरुपकारः 
क्रियते, येन तदुपकरणम्‌ । तद॒पि ट्विविधमू-बाह्याभ्यन्तरभेदात्‌ | तत्र बाह्ममुपकरणं शुकु- 
क्ष्णगोलुकादीन्द्रियोपकारक॑ पंक्ष्मपटछकर्ण पालिकादिरुप॑ बाह्ममुपकरणम्‌ । शुकुकृष्णादि- १० 
रूपपरिणतपुद्रछमण्डरुमभ्यन्तरसुपकरणम्‌ । एवं वाह्याभ्यन्तरा च निवर त्ति१, वाह्ममभ्यन्तरं 
चोपकरणं द्रव्यन्द्रियमुच्यते | 

इदानीं भावेन्द्रियस्वरूपं निरूपयन्ति-- 

लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियस ॥ ९८ ॥ 

लम्भनं  छब्धि), लब्धिश्व उपयोगश्र लब्ध्युपयोगो, एतो द्वो भावेन्द्रियं सवतः। १५ 
इन्द्रश्व्देन आत्मा उच्यते तस्य लिड्डमिन्द्रियमुच्यते । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सत्या- 
त्मनो3र्थग्रहण शक्ति। लब्धिरुच्यते । आत्मनोडरथग्रहण उद्यमोडर्थग्रहणि प्रवत्तेनमथग्रहणे 
व्यापरणमुपयोग उच्यते। ननु इन्द्रियफलूमुपयोगः , तस्य इन्द्रियफलूमूतस्य उपयोगस्य 
इन्द्रियत्वं कथम्‌ ९ इत्याह-सत्यम्‌। कार्यसथ कारणोपचारात्‌। यथा घटपटाद्याकारपरिणत॑ 
विज्ञानमपि घटपटादिरुच्यते तथा इन्द्रियार्थश्राहक उपयोगोडपि इन्द्रियमुच्यते । २० 

अथ इन्द्रियाणां संज्ञाप्रतिपादनाथ सूत्रमिदमाहु:--- 

स्पशनरसनघाणचत्तु/ओजत्राणि ॥ १६॥ 

आत्मना कत्तु भूतेन स्पश्यतेड्थें: कर्मतापन्नोडनेत करणभूतेन स्पशनेन तत्स्पशेनम्‌। 
अथवा स्पशतीति स्पशनम्‌। * क्ृत्ययुटोड्स्यत्रापि! | का० सू० ४०९२ | इति कत्तरि 
युट। एवं रस्यत आस्वाद्यतेडथोडनेनेति रसनम्‌ । रसयत्यथमिति वा रसनम्‌। ब्रायते गन्ध २५ 
उपादीयते आत्मना अनेनेति प्राणम्‌। जिप्नति गन्धमिति वा प्राणम्‌। चट्टे पश्यत्यथोन 
आत्मा अनेनेति चक्षु;। चष्टे इति वा चछुः। श्रूयते आत्मना शब्दों गृह्मयते अनेनेति 
श्रोत्रम्‌। झणोतीति वा श्रोत्रमू। स्पर्शनत्व रसनख्व ध्राणब् चक्षुख् श्रोन्रत्व स्पशेनरसनवाण- 
चक्तु;श्रोत्राणि। एतानि इन्द्रियाणि पन्च स्पशनादिसंज्ञानि भवन्ति । 








१ निवृत्यते ता०) २ -ना प्रदू- आा०, ज०, दु०, व०। ३ लमन ता०, व०, जा०, 


दु०, ब० । 
१३ 


९८ तत्त्वाथबृत्तो [ २॥२०-२३ 
अथेदानीं पत्चानामिन्द्रियाणामनुक्रमेण विषयग्रदशनार्थ सूत्रमिदं ब्ुवन्त्याचायो।-- 
स्प्शरसगन्धवर्णेशव्दास्तदथो; ॥ २० ॥| 
स्पृश्यत इति स्पश$, रपशयुक्तो5थः । रस्यते रसः, रसयुक्तोड्थे; | गन्ध्यते गनन्‍्ध३, 
गन्धयुक्तोडथः । व्ण्यंते बणंः, वर्णयुक्तो5थ: । शब्यते इति शब्द , शब्दपरिणतपुद्ठछ: । 

५ अथवा स्पशन स्पश:, रसन रसः, गन्धन गन्ध, वर्णन बणः, शब्दन शब्द इति 
भावमात्रेडपि | स्पशेश्व रसश्व गन्धश्व॒ वर्णश्र शब्दश्थ स्पशरसगन्धवर्णशब्दा; | एते पंन्न 
तद॒थीः तषां स्पंशनादीनामिन्द्रियाणामथीस्तद्र्था इन्द्रियविषया इत्यथः । 

अथ ईषदिन्द्रियग्राह्म॑ विषयमुप दिशन्ति-- 
खअुतसनिन्द्रियस्थ ॥ २१ ॥ 

१० "अस्पष्टावबोधनं श्रुतमुच्यते। तत्‌ श्रुतमस्पष्तज्ञनम्‌ । ओनिन्द्रिययय ईषदिन्द्रियस्य 
नोइन्द्रियाउपरनास्नश्वित्तस्य अर्थों विषयो भवति | यस्येन्द्रियस्य योडर्थों श्राह्मो भवति स 
विषय उच्यते । समनस्कस्य आत्मनो मनस्तन्न अवर्तते । अथवा श्रुतज्ञानविपयोडर्थः श्रुत- 
मुच्यते । तत्‌ श्रुतमनिन्द्रियस्य चेतसो विपयो भव॒ति। अनिन्द्रियस्य स बिषयः कस्माद्‌ 
भवति ? श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमात्‌ मनो5वल्म्बनज्ञानप्रवतेनाज्च । अथवा श्रुतन्नानं 

१५ श्रुतमुच्यते । तत्‌ श्रुतमनिन्द्रियस्य अथः प्रयोजन भवत्ति। तेन कारणेनेदं प्रयोजन मनसः 
स्व॒तन्त्रतया साध्यमित्यथ; । 

अथेदानीं स्पशनादीनामिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्ते-- 
वनस्पस्यन्तानामेकम ॥ २२ ॥ 
वनरपतिरन्ते येषां प्रथिव्यप्तेजोबायूनां ते वनसपत्यन्ता;, तेषां वनरपत्यन्तानां प्रथिव्यप्ते 

२० जोवायुवनस्पतीनां पच्चानां स्थावराणामेक स्पशनेन्द्रियं भवति। कस्मात्‌ ? वीर्यान्तरायरपशो- 
नेन्द्रियावरणक्षयोपंशमात्‌ शेषेन्द्रियसवंघातिस्पद्धकोदयात्‌ शरीरनोमकर्मलाभावष्टस्भादेके 
न्द्रियजातिनामकर्मोद्यवशाच्च । 

अथेदानीं रसनादीनामिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्ते--- 


क॒मिपिपीलिकाभ्रमरसनुष्यादीनामेककरत्नद्धानि | २३ ॥ 

२० आदिशब्दः प्रत्येक अ्रयुज्यते। तेनायमर्थ/--क्रमिरादियेंपां शद्ठशुक्तिनखादीनां ते 
कुम्यादयः । पिपीलिका झुगी आदियेंपां यूकाछिक्षावृश्चिकगोभ्यादीनां ते पिपीलि- 
कादयः । अमर आदियेंपां दंशमशककीटपतड़ादीनां ते अश्रमरादयः | मनुष्य आदवियेषां 
गोमहिपमगर्सिहव्याप्रसत्स्पसर्प श्येनौंदीनां ते मनुष्यादयः । क्ृम्यादयर्च पिपीलिका- 
दयश्व॒ अमरादयश्च मनुष्यादयश्थ क्रमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादयः । तेपामेकेकबद्गानि, 

३० एकेन एकेन वृद्धानि अधिकानि एकेकब्ृद्धानि। “वीप्सायां पदस्य” [शा 0० २३८! 
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१ अखृप्यव- आा०, घ०, द० | ६ -नामलछा- ता० । ३ मुनी आ- ता० | ४ -यैन- 
कादी- द०। -च्येनकाकोदी- जा०, ज० | 


->००>>लल«»बब>ती टिकटीरीमी 
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इति द्विवेंचनम। कृम्यादीनां स्पंशनं भवत्येव रसनमधिक भवति। पिपीढिकादीनां 
स्पंशनरसने भवत एवं प्राणमधिक॑ भवति। अ्रमरादीनां स्पशेनरसनप्राणानि भवन्त्येव 
चत्तुरधिक भव॒ति | मनु यादीनां स्पशनरसनघप्राणचक्षूपि भवन्‍त्येव श्रोत्रमधिकं भवति । 

तत्र स्थावरभेदात्‌ द्विविधेषु इन्द्रियमेदात्‌ पंतञ्बनविधेषु व संसारिजीवेपु ये पथ्चन्द्रिया 
अनुक्तमेदाः तद्भेदसू चनाथ सूत्रमिद्माहुराचायों।-- ५ 


संज्ञिन/ समनस्का! ॥ २४७॥ 

सह मनसा वत्तेन्ते ये ते समनस्का;। सठ्ज्ञानं सव्ज्ञा। संज्ञा विद्यते येपां ते संज्िनः। 
ये समनस्कास्ते संज्ञिन जच्यन्ते। ते तु पंव्-्चेन्द्रिय॒ एवं | अथोदेकेन्द्रियाद्यश्वतुरिन्द्रियपयन्ता; 
संमूच्छन्नोत्पन्ना: पश्चन्द्रियाश्व॒ असंज्ञिनो भवन्ति । संज्ञिनां शिक्षाल्वापग्रहणादिलक्षणा क्रिया 
भवति। “असंज्ञिनां शिक्षालापप्रहणादिक न भवति। असंज्ञिनामपि अनादिकारूविषया- १० 
नुसवयाभ्यासदाल्योदाहारभयमंथुनपरियह लक्षणोपलक्षिताश्रतस्रः संज्ञा) अभिलाषप्रवृत्त्या- 
दिकख्व संगच्छत एव, किन्तु शिक्षालाप प्रहणादिक न घटते । 

'अथ संसारिणां *सव्वी गतिः शरीरसम्बन्धाद " भवति। शरीरे च मुक्ते सति सझतो 
प्राप्तायामुत्तरशरीर/थंगमसन॑ जीवस्य न सह्भच्छते शरीराभावात्‌ सिद्धबतः इत्यारेकायां 
सूत्रसिद्माहुराचायों;--- १० 

विग्वरगली कम्थोग: ॥ २५॥ 

विग्नहः शरीरम्‌ , तद्थ गतिर्विग्रहगतिः, तस्यां विग्रहगती । कर्मसियोंगः कमंयोगः 
यदा आत्मा एक शरीर परित्यज्य उत्तरशरीरं प्रति गच्छति तदा कार्मणशरीरेण सह योगः 
सद्गतिबत्तते | तेनायमर्थ:--का्म णशरीराधारेण जीवो गत्यन्तरं गच्छति। अथवा बिरुद्धो ग्रहो 
ग्रहण विग्नदः, कर्मशरीरग्रहणेडपि नोकमलक्षणशरीरपरित्याग इंत्यथे; |- विश्रहेण गतिः 
विग्रहगतिः.। एकस्य परिहारेण द्वितीयस्य प्रहणिन गतिर्विग्रहगति , तस्यां विप्रहगतों । तहिं 
कमंयोगः क इति चेत्‌ ९ उच्यते--निखिल्शरीराह्टुरबीजभूतं कारण वपुः कम इति कथ्यते । 
तहिं योगः क। ९? वाड्सनसकायवर्गणाकारणभूत॑ जीवम्रदेशपरिस्पन्दन॑ योगः कथ्यते । 
कर्मणा विहितो योगः कर्मयोगः स कर्मयोगो विम्रहरगंताबुत्तरशरीरग्रहणि भवति। तेन कर्म- 
योगेन कमक्ृतात्मप्रदेशरपन्द्नेन कृत्वा कमोदान देशान्तरसंक्रमणन्च भवतीति स्पेंषाथ। |. २५ 


अन्नाह कश्चित-जीवपुद्टछानां गति कुबतां देशान्तरसडक्रमणं किमाकाशग्रदेशक्रमबृत्त्या 
भवति, आहोस्विद्विशेषेण *अक्रमेणापि भवति इत्याशट्जायां सूत्रमिद्माहुराचायौ।--- 





१ अन्येघासपि स- आ०, ब०, ज०, दु०। २ -रनिद्राम- आ०, ब०, ज्ञ०, ८० | 
३ -हणल- आ०, ब०, ज०, द० | ४ स्वंगति- आ०, ब०, द०, ज२ | ७५ -न्धासम- 5० | 
६ -गती म- ता० । ७ अनुक्रमें- आ०,व०, दृ०, ज० । 


कं तत्त्ाथंइ्त्त [ ३२२६-२७ 


अलुभेणि गति; ॥ २६ ॥ 
छोकस्य मध्यप्रदेशादारभ्य ऊध्वमधरतात्तियेक्च व्योमग्रदेशानामनुक्रमेण संस्थिताना- 
सावलिः श्रेणिसण्यते। अञु श्रेणरनतिक्रमेण अनुश्रेणि। अन्न अव्ययीभावः समासः | 
ज्क्तत्् “पू्च वाच्यं भवेद्यस्य सीउव्ययीभाव इष्यते |” | कात० २।५१४ ] जीवानां 
५ पुदूगलछानाम् गतिगंमनं भवति। कथ॑ गतिभवति ९ अनुश्नेणि श्रेण्यनतिक्रमेण इत्यथः। 
ननु पुद्गलानामत्राधिका रोपि नास्ति जीवाधिकारें पुदूगलस्य गति; कथमतन्र लभ्यते ? 
सत्यम्‌ । गत्यधिकारेडपि पुनगतिग्रहणं पुदूगलूस्यापि गतिग्र हणाथम्‌। को5सी गत्यधिकारः १ 
“विग्रहगती कर्मयोग) [ त० सू० २।२५ ] इत्यन्न गतेग्रहणं वत्तेते। तथा च आगामिनि 
सूत्रे जीवग्रहणादन्न पुदूगलुग्रहणं छम्यते । कि तदागामिसूत्रम्‌ ? “अविग्रहा जीवस्य 
१० [ त० सू० २२७ ] इति। वरहिं चन्द्रसूयोदीनां ज्योतिष्काणां मेरुप्रदक्षिणावसरे श्रेणि- 
रशहिता गतिह्श्यते। तथा देवविद्याधरचारणादीनां च विश्रेणिगतिह्श्यते--श्रेणि विनापि 
गतिविलोक्यते, किमथमुच्यते श्रीमद्धिगंतिरतुश॥णि भवतीति ९ सत्यम्‌, कालनियमेन 
देशनियमेन चात्र गतिवेद्तिव्या। कोठसों कालनियमः, को वा देशनियम इति चेत्‌ 
उच्यते--प्राणिनां मरणकाले भवान्तरग्रहणार्थ या गतिभवत्ति सिद्धानात्वोप्वेगमनकाले या 
१९५ गतिभंवति सा गतिरलुश्रेण्येवः भवति । देशनियमस्तु--ऊध्व॑ंछोकाद्या अधोगतिर्भवरति, 
अधोलोकाद्या ऊध्वंगतिर्भवति तियग्छोकाद्या अधोगतिर्भवति । तियग्छोकाया ऊध्वे- 
गतिश्र भवति सा अलुश्रेण्येब भवति | पुदुगढानाञ्व या लोकान्तप्रापिका गतिभेवति सापि 
निश्चयादनुश्रेण्येय भवति । इतरा तु गतियथायोग्य भजनीया । 
अथ पुनरपि गतिग्रकारपरिज्ञानार्थ श्रीमदुमास्वामिनः सूत्रमिद्माचक्षते-- 
२० अविशग्रद्या जीवस्थ ॥ २७ ॥ 
विग्नहो व्याघातः, बक्रता इत्यथ; । न विद्यते बविग्रहः कुटिलता यस्यां गतो 
साउविग्रहा, सरलगतिरित्यथं; ।  ईदगृविधा सरला गति; करय भवति ९ जीवस्य । 
जीवशब्दोडत्र सामान्याथ; । यद्यपि जीवशब्देन संसारिणो मुक्ताश्न जीवा ढम्यन्ते 
तथाप्यत्र जीवशब्देन मुक्तात्मा जीवोउत्र ज्ञायते | कुत इति चेत्‌ ? आगामिसूत्र 
२५ संसारिजीवश्रहणात्‌ । कि तदागामिसूत्रमू ? “विग्रहवती च संसारिणः प्राकूचतुर ३2 
[ त० सू० २२८ ] इति। नठु “अनुश्नेणि गतिः” इत्यनेनेब सूत्रेण श्रेण्यश्रेण्यन्तरसड्क़मण- 
भावाभावसद्भावः कथित, किमनेन “अविग्रहा जीवरुय! इति सूत्रेण प्रयोजनम्‌ ? इत्याह 
कश्वित्‌ , सत्यम्‌ , पू्वसूओे विश्रेणिगतिरपि क्चिद्‌ भवतीति ज्ञापनाथथमिदं सूत्र झतम्‌ । 
अथ यदि मुक्तात्मनोडविग्रहगतिभभवतीति प्रतिज्ञा क्रियते भवद्भिस्तहिं सशरी- 
३० रस्य जीवस्य कि मुक्तात्मवद्प्रतिबन्धिनी गतिभंवति, आहोस्वित्‌ सम्रतिबन्धापि भव तीत्या- 


शड्ढायां सूत्र प्रतिपादयन्त्युम स्वासिन३--- 
छा 


१ -रो ना-आ०, ब०, दु०, ज० | 
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विश्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुम्ध! ॥ ६८ ॥ 

विप्रहवती वक्ता गति।। चकारादवक्रा च। संसारिणः संसारिणो जीवस्य द्वे गती 
भसवतः। अविग्नहदा या अवक़ा गति, सा एकसमयपर्यन्तं भवति, ऐकमयिकी भवति 
“उकसमया उविग्रहा” [ त० सू० २२० ] इति वचनात्‌ । क 

सा अवक्ा गतियेदा संसारिणो भवति 'तदाप्येक्समयिकयेव यदा तु "सिद्धथतां 
भवति तद्ाप्येकसमयिक्येव । सा अबक्रा गतिरिषुगतिनाम्नी भवति। यथा इपोबोणस्य गतिगे- 
मन वेध्यपंर्यन्त ऋज्वी भवति तथा सिद्धानां संसारिणाशन्व अविग्रह्ा गतिरेकसमयिकी 
समानेव । विग्हवतों वक्रा गतिः संसारिणामेव भसव॒ति | तस्यासत्रयः अकारा भवन्ति-पाणि- 
मुक्ता-लाइलिका-गोमूत्रिकाभेदात्‌ । पाणिमुक्ता यथा--पाणिना तियवश्नज्ञिप्तस्य द्रव्यस्थ गति- 
रेकबक्रा, तथा संसारिण पाणिमुक्तागतिरेकबक्रा, .्डेसमयिकी भवति। लाइ्लिका गतिद्विवक्रा 
यथा लाडलं हल॑ ट्विवक्क भवति तथा संसारिणां द्विवक्रा छाह्लिका गतिभवति। सा त्रेसस- 
यिकी । गोमूत्रिका बहुवक़रा त्रिवक्रा गतिभवति। सा गोमूत्रिका गतिः संसारिणां चातुःसम- 
यिकी भवति। अत एवं आह-प्राक्चतुभ्यः । सा विग्रहवती गतिश्चतु+येंः समयेम्य आकू 
पूष भवति । चतुर्थंसमयस्य मध्ये अन्ते वा बक्रा गतिन सबति, गोमूत्रिकापेक्षया सध्ये अन्ते 


वा बक्रागतिन भवतीति ज्ञातग्यम्‌ । सा चतुर्थ समये प्राज़लं सरल गत्वोत्पत्तिक्षेत्रे म्विशति । १५ 


समयस्य ग्रहणमत्र सूत्रे नास्ति, कस्मातू समयग्रहणं क्रियते ? सत्यमू , एरकयमयाउविग्रहा' 
इत्युत्तरसूत्र समयग्रहण बन्तते, तदूबछादन्रापि. समयग्रहं क्रियते इति। यथा पष्टिका 
त्रीहिविशेषाः पष्ट या दिनेनिष्पयन्ते तथा सर्वोत्कृष्टा बक्रा गतिः निष्कुदक्षेत्रे चातुःसमयिक्येतर 
गतिभेवति न अधिकसमया, स्वभावात्‌ त्रिवक्रा गतिश्वतुःसमया एवं । 

अयेदानी ऋजुगतेः कालविशेष॑ द्शयन्टयाचार्यो+-- 


एकसमयथाइविशग्रह्य || २९॥ 


एक समयो यस्याः सा एकसमया। न वियते विग्रहो चक्रता यस्या सा अविग्रह्म । 
अविग्नह्द अवक्रगतिरेकसमया भवति। गति कुर्वतां जीवानां पुद्गलानातञ्व व्याघातरहितत्वेन 
अविग्रहा गतिछोंकपयन्तमप्येकसमयिकी भवति। 


२० 


अथेदानीमनादिकाले कर्मबन्धस्य सन्तत््यां सत्यां मिथ्यादशनाविरतिग्रमादकषाययोग- २५ 


लक्षणोपलक्षितप्रत्ययवशात्‌ कमोणि स्वीकृबीणोउयमात्मा सबंदा आहारको भवति, तहिं 
विग्नरहगतावप्याह्मरकों भवतीत्याशज्लायां तन्निश्चयार्थ सूत्रमिद्माहुराचार्यी -- 
एक हो ज्ीन्‍्चाइनाहारक! ।| ३० ॥ 
एक समर्य द्रो वा समयौ त्रीन्चा समयान्‌ प्राप्य अं जीवो विग्नहगताबनाहारको 
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द्रव्यस्थय- दु० प्रक्षितद्रव्यग- आ०]) पग्रक्षिप्तद्रव्यग- ज० । पग्रक्षिप्तस्थ द्रव्यग-- ता० । 
४ -गतिका- दु०, ज०। ५ -हुः त०, च० | 


१०२ तत्त्वाथवृत्तो [ ३२३१-३२ 


भवति! । को नाम आहार: ९ त्रयाणां शरीराणां पण्णां पयोप्तीनां योग्या ये पुद्टलास्तेषां 
ग्रहणं स्वोकार आहार उच्यते । एवंविधस्य आहारस्य अभ्रावों यस्य स भवत्यनाहारकः । 
कमस्वीकारों हि जीवस्य निरन्तर बत्तेते। तेन कार्मणशरीरसद्भावे विद्यमाने सति उपपाद- 
क्षेत्र श्रति अविग्रह्ययां *वतों ऋज्वां गतावाह्मरकश, इतरेपु त्रिपु समयेपु वक्रगतित्वादनाहारक 
५ एवं। तथा हि पाणिमुक्तायामेकबक्रायां गतो प्रथमसमये5नाहारकः, द्वितीयसमये त्वाह्मरक एवं । 
लाड़लिकायां द्विवक्रायां गतो प्रथमसमये द्वितीयसमये 'चानाहारक तृतीयसमये ऋच्यां 
गतावाह्यरक एवं। गोमूत्रिकायां त्रिवक्रायां गती प्रथमसमये द्वितीयसमये दृतीयसमये च 
अनाहारकः, चतुथेसमये ऋज्यां गतावाह्वरक एवं। इपुगतों त्वेकसमयिक्यामाहारक एवं । 
तथा च ऋ द्रप्नाप्तस्य यतेराहरक शरीरमाहारकमिति | 
१० अथेदानी शरीरान्तरप्रादुभावलक्षण जन्म उच्यते । तस्य जन्मनः प्कारान्‌ प्रतिपाद- 
यन्ति भगवन्त+-- 
सम्सूच्छेनगमॉपपादा जन्म ॥ ३१॥ 
त्रेलोक्यमध्ये ऊध्वेमधस्तात्तियक्‌ व शरीरस्य समन्तान्मूच्छेनमवयवप्रकल्प॑न॑सम्मू- 
'च्छनमुच्यते । मातुरुदरे रेतःशोणितयोगरणं मिश्रण जीवसंक्रमण गर्भ उच्यते | अथवा मात्रा 
१५ ग्रहीतस्य आहारस्य यत्र श्रहणं भवति स गर्भ उच्यते। 2उपेत्य पंच्ते सम्पूर्णाद्न उत्पंगते 
यस्मिन्‌ स उपपाद३, देवनारकोत्पत्तिस्थानविशेष इत्यथ; । सम्मूच्छनव्व गर्भेश्व उपपादश्व 
सम्मूच्छे वगर्भोपपादाः । एते त्रयः संसारिजीवानां जन्म फंथ्यते। पुण्यपापपरिणामकारण- 
कर्मप्रकारविपाकोतन्ना एते त्रय पंदाथी जन्मप्रकारा भवन्ति । 
अथेदानी संसारिणां जन्माधारभूतो योनिभेदों वक्तव्य इति गश्ने सूत्रमिदं 
२० ब्ल॒ुवन्त्याचायों+--- 
सचित्तशीतर्संवृता; सेतरा सिश्राश्चेकशसरतदयोनय! ॥ ३२ ॥ 
जीवर्य चेतनाप्रकार; परिणामश्चित्तमुच्यते। चित्तेन सह वत्तंते सचित्तः । शीतः 
स्परशविशेषः । तेन युक्त यदृद्ग॒ब्य॑ तदपि शीतमुच्यते । सम्यक्‌प्रकारेण बृतः प्रदेश! संबतो 
४दुरपलक्ष्य इत्यथः | सचित्तश्न॒ शीतश्च संचृतश्च सचित्तशीतसंबृताः । अथवा बहुवचनान्त- 
०० विग्रहे सचित्ताश्व शीताश्च संवृताश्व सचित्तशीतसंवृता । इतररचित्तोष्णविवृत्तेः सह 
ब॒तेन्ते ये योनयस्ते सेतरा;। उभयात्मका योनयो मिश्रा उच्यन्ते। के ते मिश्रा: ? सचित्ता- 
$चित्तशीतोप्णसंबृतविवृता इति। चकार उत्तसमुचयार्थ: | तेनायमर्थों छभ्यते-सचित्ताश्च 
मिश्रा भवन्ति अचित्ताश्च मिश्रा भवन्ति, शीताश्च मिश्रा भवन्ति, उष्णाश्च मिश्रा भवन्ति । 
संवृताश्च मिश्रा भवन्ति, विवुताश्च मिश्रा भवन्ति, मिश्रा अप्यन्यः सह मिश्रा भवन्ति | 
३० एकमेक॑ जन्म प्रति एकशः तद्योनयस्तेषां सम्मूच्छेनगर्भोपपादुलक्षणानां जन्मनां थोनयर्त- 


अनबन ण॑ न नी आर ाुा_ 








१ -ति तहिंविग्नदगती को आ०, ब०, द०, ज० | २ गताबा- जा०, ता० | ३ उपेत्यते 
ता० | ४ दुरपेक्ष्य आ०, ब०, ज० | 


२१३ ] द्वितीयो5ध्याय+ १०३ 


दयोनयः । अनेन सूत्रेणोक्ता एते नव योजयों ज्ञातव्या;। ननु योनिजन्मनोः को भेद १ 
आधाराबेयभेदाद्‌ू भेद: । को5सावाधारः, को वाघेयः १ योन्रय आधाराः, जन्सविश्येपा 
आधेया; । यस्मात्कारणात्‌ सचित्तादिप्रदेशे स्थित्वा जीवः सम्मूच्छेनादिना जन्मना निज- 
शरीराहारेन्द्रियोच्छवासभापामनोयोग्याव्‌ पुद्गलान्‌ गृहाति । 

अथेदानी सचित्तादियोनीनां स्वामिन उच्यन्ते-सवित्तयोनयः साधारणशरीरा बन्न- ५ 
स्पेतिकायिका; | कस्मात्‌ १ अन्योन्याश्रयत्वातू। अचित्तयोनयो देवा नारकाश्च | देवनार- 
काणामुपपादः अदेशपुद्टलप्रचयो5चित्तो बतेते यस्मात्‌ । सचित्ताचित्तयोनयो गर्भजा भवन्ति, 
मातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्त बतंते, आत्मा सचित्तस्तेन मिश्रत्वात्‌। अथवा शुक्रशोणितं 
यत्र मातुरुदरे पतितं वत्तते तदुद्र सचित्तं बतते, तेन गर्भजा: सचित्ताचित्तलक्षणमिश्रयो- 
नयः । वनस्प॑तेरितरे सम्मूच्छेनजाः प्रथिव्यादयो5चित्तयोनयो मिश्रयोनयश्च । देवनारकाः १० 
शीतोष्णयोनयः यत उपपादस्थानानि कानिचिदुष्णानि वतन्ते, कानिचिच्छीत्तानि बतंन्ते। 
तेजस्कायिका उष्णयोनय; । अपरे प्रथिव्यादवः केचिच्छीतयोनयः" केचिदुष्णयोनयः केचि- 
नछीतोष्णमिश्रयोनयः । संवृतयोनयो देवा नारकाश्च प्रथिव्यादयाः पद्च च। विवृतयोनय: 
धत्रिचतुरिन्द्रिया: । संबृतविद्वतमिश्रयोनयों गर्भजा भवन्ति। एता समूलभूता नव योत्यों 
भवन्ति। तदनन्‍्तभ्दाश्चतुरशी तिलक्षा सवन्ति । तदुक्तम्‌--- १७ 

“/णिचिदरधादुसत य तरुदह वियलिंदिएसु छत्चेव । 
सुरणिर्यतिरिय चदुरो चउदस मणुये सदसहस्सा ॥” 
[ बारस० अणु० गा० ३५ ] 

अस्यायमर्थ+--नित्यनिगोदा इतरनिगोदाश्च प्रथिव्येप्तेजोवायवश्च प्रत्यक॑ सप्तरक्ष- 
योनयः । वनस्पतिकायिका दशलक्षयोनयः | द्वीन्द्रियास्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रियाश्च प्रत्येक ट्विलक्ष- 
योनय; । सुरा चारकास्तियख्व॒श्च पृथक चतुलक्षुयोनयः | मनुष्याश्व चतु्दंशलक्षयोनयः । 

अथेदानीं पृर्वोक्तयोनीनां प्राणिनां केपां कोद्ृर्श जन्म सवति १ इत्याशझ्ायां मथसत- 
स्तावद गर्भलक्षणजन्मभेदं दर्शेयन्त्याचार्यो; । 

जरायुजाण्डजपोतानां गण ॥ ३४३ ॥ 

यद्माणिनामानायबज्ञालवदावरणं प्विततं पिशि तरुधिरं तद्॒स्तु दसखाकारं जरायुरि- २० 
लुच्यते। >कडमिस्यपरपयोग:; । यर्छुऋलीाहित रिवरणं परिमण्डलमुपात्तकाटिन्य नख- 
छल्लीसटर्ण नखत्वचा सहक्ष तदण्डमिल्युच्यते । यदू योनिनिर्यतमात्र एवं परिस्पन्दादि- 


ह। 
0 


सामथ्यो पेद: परिपृणप्रतीक शावरणरद्धितः स पोत इत्युस्यते । जरायो जाता जरायुज्ञा: 
न्‍क धर 
अण्ड जायन्त सम अण्डज्ञाव। जरायुजारच अण्डजाश्व पोताश्च जराग्फ्प्रण्डज्पीता।, वेश 





जरागाजाण्ट “बटर ज्ञप पे सांतना चइयाणा 4 2 अजुल्‍जान->े भर हा 
जरायुजआण्डजपोतानाम। एतपा चयाया गर्भो भबति | भवन्ति हत्यथथ:। ३५ 
“72000 0002080७5% बज 2 मय 0 री ४4:43 29000 अत+, अलन+« ह.लौ>कचध टसजलपया-भल ६. ..४%५०,३० 
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( 
2० ब्रा 
| अुरसरज तय हु चस्गारा सपद3) 


्‌ 


१०४ तत्त्वाथबृत्तो [ २॥३४-३६ 


तन्र जरायुजा मनुष्यादयः । अण्डजाः सर्पशक्ुन्तादय; । पोताः प्रकटयोनयश्च माजीरादय; | 
यद्येतेपां गर्भलक्षणं जन्मोच्यते तहा पपादः केपां सस्स्‍ायत इति" प्रश्नतः सूत्र 
प्राहुराचाय्यो।--- 
देवनारकाणासुपपादः ॥| ३२४ ॥ 

०, देवानां भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां कल्पोंपपन्नकल्पनातीताना व चतुर्णि- 
कायानां जन्म उपपादों भवति। पल्यट्टोपरि हंसतूलद्यमन्ये सज्ञायते इत्यर्थ:। तथा 
नारकाणाग्व जन्म उपपादों भवति | कण्डरकच्छन्नकन्छिंद्रसच्शस्थानेपु तेपामघोमुखानामुपरि 
पादानामुलत्तिसेबति, ततस्तेडघः पतन्ति। तत्स्वरूपसग्रे *बक्ष्यते । 

अथापरेपां आ्रणिनां कि जन्म भवतीति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु; सूरय:-- 
१० शेपाणां सम्सूच्छेनस ॥ ३५॥ 
गर्भजेभ्य ओपपादिकेभ्यश्व ये अन्ये त एकेन्द्रियविकलेन्द्रिया जरायुजादिवजितास्ति- 
यडमलुष्याश्व शेषा इत्युच्यन्ते । तेपां सम्मूच्छ नमेव जन्म भवति | एतानि त्रीण्यपि सूत्राणि 
उभयतो निर्णयकराणि ज्ञातव्यानि। कोडसावुभयतों निर्णयः ? जरायुजाण्डजपोतानामेव 
गर्भों भवति, गर्भ एवं च जरायुजाण्डजपोतानां भवतीति प्रथमयोगनिर्णयः । देवनारकाणा- 

१० भेवोपपादों सवति, उपपाद एवं च देवनारकाणामेव भवतीति द्वितीययोगनिर्णय; | शोषाणामेव 

सम्मून्छेन॑ भवति, सम्मूच्छेनमेव शेपाणां भवतीति दृतीयसूत्रनिश्चयः । 
अथ तेपां त्रिविधजन्मनां संसारिणां सडग्ृहीतबहुभेदनवयोनिविकल्पानां शुभनाम- 
कर्मोद्यनिष्पादितानि कमवन्धफल्सुक्त्यधिकरणानि शरोराणि कानि भवन्तीति अश्ने योगो5य- 
मुच्यते भगवद्धि!-- 

२० औदारिकर्वेक्रेयिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि॥ ३६॥ 

ओदारिकनामकर्मोद्यनिमित्तमौदारिकम्‌ । चह्चुरादिग्रहणोचितं स्थूल॑ शरीरमौदा- 
रिकशरीरमिव्युच्यते । उदार स्थूछमिति पंयोय । उद्रे भव॑ वा ओदारिकम्‌ | उदार स्थूल 
प्रयोजनमस्येति वा ओऔदारिकम्‌ | विधिधं करणं विक्रिया। विक्रिया प्रयोजन यरय तदू 
बैक्रियिकम्‌। वेक्रियिकनामकर्मोद्यनिमित्तम्‌- “अष्टगुणेश्र्ययोगादेकानेकस्थुछसूइ्मशरीर- 
२५ करणसमर्थमित्यथ | मूलशरीरं जिनजन्मादिकालेडपि देवानां न कापि गच्छति। उत्तर- 
शरीर व्वनेकमेक॑े वा जिनोत्सवादो सब्लेत्र गच्छति। आहारकनासकर्सोद्यनिर्भित्तमा- 
हारकम्‌ । तस्थेदं स्वरूपमू-- सूच्ष्मपदार्थपरिज्ञानार्थमसंयमपरिहारार्थ वा प्रमत्तसंयतेन 
आहियते उत्पायते निष्पायते निवत्येते यत्‌ू तदाह्मरकमम्‌। आहारकशरीर किलर प्रसतत- 
सयतेनेव निष्पायते। श्रमत्तसंयतस्य यदा सूच्रमपदाथे सन्देह उत्पयते संयमविचारे वा 








१ इत्यतः प्रा- त० । २ >छिद्रसहितेपु स्था- भआा०, ब०, दृ०, ज०। “छिवेंस- 
व० | ३ वक्ष्यति आ०, ब०, दृ०, ज०, च० | ४ -काणा भ- भा०, ब०, दु०, ज० | ५ -निर्णय 
आ०, च०, द०, ज० | ६ अणिमामहिसादयोष्ष्टो गुणा' । 
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सन्देह उत्पद्यते तदा स चिन्तयति-- तीर्थक्लुरपरसदेवदशेन विनाउयं सन्देहों न विनश्यति। 
स भगवान अन्न क्षेत्र भास्ति। कि क्रियतेडस्माशिः इति चिन्तां कुवोणे प्रमत्तसंयते भुनो 
सति तस्य तालप्रदेशे रोमाग्रस्य अष्टमो भागश्छिद्रं वत्तते, तस्मात्‌ हस्तप्रमाणं घत्घटित- 
स्फटिकबिम्बाकार पुत्ततक निर्गच्छति। तत्पुत्तलक॑ यत्र कुत्रापि क्षेत्र तीथड्डूरपश्मदेवो 
गृहस्थो दीक्षित: छद्यस्थः केवली वा यत्र वत्तते तत्र गच्छति। तच्छरोरं रप्ुष्टवा पश्चा- ५ 
दायाति। तेनेव तालुछिद्रेण तस्मिन्मुनों प्रविशति। तदा तस्य सुनेः सन्देहों विनश्यति, 
सुखी च भवति | इत्याहारकशरीरस्वरूपम्‌। तेजसनामकर्मोद्यनिमित्तं वपुस्तेज:सम्पादक 
यत्तत्‌ तेजसम्‌ । तेजसि वा सव॑ तेजसम्‌ , सर्वश्राणिपु वर्तेते एबं। कार्मणनामकर्मोद्य- 
निमित्त कामणमू , कर्मणां कार्य वा कार्मणम्‌। कर्मणां समूहों वा कार्मणम्‌। सर्वेपां 
शरीराणां कमव निमित्त वत्तेते यद्यपि तथापि प्रसिद्धिवशात््‌ विशिष्टविपषये वृत्तिज्नौतव्या । 
कर्मणो5पि निमित्तं कर्म इत्यथः । 

अथोदारिक शरीर चक्षुरादिभिरिन्द्रियरुपलभ्यते जदारत्वात्तथेतरेपां शरीरशणां 
कस्मात्तेलेव्धिन भवतीति स्फुट प्ृष्टा इव स्वामिनः प्राहुड-- 


पर पर खुद्सस्‌ ॥ ३७॥ 
ओदारिकात्‌ स्थूलरूपात्‌ परं बेक्रियिक सूक्ष्म भवति। वेक्रियिकात्‌ परमाहारकं सूक्ष्म १५ 
भवति। आहारकात्‌ पर॑ तेजसं सूक्ष्मं भवति । तजसात्‌ पर॑ कार्मेणं शरीर सूक्ष्मं भवति । 


यदि पर परं सूक्ष्म॑ तहिं पर पर प्देशरपि हीन॑ भविष्यति! इत्याशज्झायां 
सूत्रमिद्माहुरुसारबवासिन+--- 


प्रदेशतो 5संख्पेयगुर्ण प्राक्‌ लेजलात्‌ ॥ ३८॥ 


प्रदेशेभ्यः अदेशतः परसाणुभ्य;, पर परमसडख्यातगुणं भ्वति | कथं आक्‌ , कस्मात्‌ २० 
प्राक्‌ ? तेजसात्‌ तेजसशरीरात्‌। ओदारिकादू असडख्येयगुणपरमाणुक बेक्रियिकं भवति । 
वेक्रियिकादाह्ररकमंसडख्येयगुण परमाणुक॑भबति । कोउसौ गुणकारः ९ पल्योपसा- 
सडख्येयभागेन श्रण्यसंस्येयभागेन वा गुणकारो ज्ञातव्य+। उत्तरोत्तरस्य बहुप्रदेशत्वेडपि 
सूच्र्मत्त॑ छोहपिण्डवत्‌ ज्लातव्यम्‌। पूर्वपूवस्य अल्पग्रदेशत्वेडपि' स्थूलत्य॑ तूलनिचयबदू 
बोद्धव्यम । २० 

तहिं तेजसकार्मणयोः शरीरयोः ग्रदेशाः कि समा वत्तन्ते, आहोस्वित्‌ कश्विद्‌ 
विशेषोडस्ति १ इति प्रश्ने योगमेतं प्रतिपादयन्ति--- 


अनन्तशुणे परे ॥ ३९ ॥ 


परे तेजसकामणे द्वे शरीरे अनन्तगुणे भवतः। आहारकशरीरत्तेजसं शरीर प्रदेशे- 
रनन्तगुणं सवति। तजसाच्छरीरात्कामंणं शरीर प्रदेशरनन्तगु्णं जागति। कोषइ्सा ३० 


>/) 


8 





२१ -ससंख्यातणु- आ०, च०, च०, दृ०, ज़० | थे तूल्वत्‌ दु०, च०, ज० | 
९: 
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गुणकार। १ अभव्यानामनन्तगुणं तजसम्‌ सिद्धोनामनन्‍्तभागं तंजसम। तेजसाथ अनन्त- 
गुणं कार्मणमेच॑ ज्ञातव्यम। 

“यदि तेजसकार्म णयों: शरीरयोरनन्ताः प्रदेशा: सन्ति तहिं तज्रसकार्मणशरीरसहितों 
जीवो यदा विग्रह्गति करोति तदाउपरेण रुपादिमता पद्मार्थीन्‍्तरेण जीवस्य गतिगप्रतिवन्धो 

५ भविष्यति, गच्छतः कुम्मस्य कुत्मादिनाउतरोथवत ? इत्यारकायां योगममुसाचक्षते-- 

अप्रतीषाते ॥ ४० ॥ 
तजसकाम्मण हे शरीरे वंज़पटलादिना अप्रतिबाते प्रतिस्वटनरदिते भवतः भूर्तिमता 
पदार्थेन व्यायातरहित भवतः इत्प्थ। । नम बेक्रियिफादारकक्ररपि शरीरयोः प्तिधातों न 
वर्तते किम्ुच्यते तजसकार्मणयारेव प्रतीघातरणितित्वम्‌ ? इत्याह-सत्यप्‌; यथा वेजसकार्मणयोः 

१० शरीरयोरालोकान्तादपि सर्वत्र म्रतीघातीं ने बतेते, तथा बक्रिय्रिकाह्ररकग्रोरपि अतीधाता- 
भावः सत्र नास्तीति । 

अथ तेजसकार्मणयो; शरीरयोरेतावानेव विशेषों बततते, आहोस्वित्‌ कश्विदन्यो5पि 
विशेषों बत॑ते ? इत्यतः प्राहु राचायो;-- 
अनादिसस्वन्धे च ॥ ४१ ॥ 

१५ अंनादावनादिकाले जीवेन सह सम्बन्ध! संयोगो ययोस्तेजसकार्म णयोस्ते ह अनादि- 
सम्बन्धे । चकारात्‌ पूर्वपूर्वतेजसकार्मणयो: गरीरयोविनागादुत्तरोत्तरवोत्तेजसकार्मणयो: 
शरीरयोरुत्पागच्च वृक्ताद वीजबत्‌ वीजाद वृक्षवच्च कार्यकारणसद्भावः । सन्तत्या अनादि- 
सम्बन्धे विशेषापेक्षया सादिसम्बन्धे चेस्यथंः। यथा हि-आंदारिकबक्रियिकाह्रकाणि न्रीणि 
शरीराणि जीवस्य कादाचित्कानि भवन्ति, कदाचित्‌ भवानि कादाचित्कानि, तथा तेजस- 

२० कार्मणे ह्वे शरीरे जीवस्य कादाचित्के न भवतः । किं तहिं ? ते द्वे नित्यं भवत इत्यथः । 
कियतकालूपयन्त॑ नित्यं भवतः ? यावत्‌ संसारो न क्षीयते तावत्परयन्त॑ भवत इत्यथः। 
यथा जीवस्य कार्मणशरीर नित्यं बते तथा तेजसमपि शरीर॑ नित्यं बतत इति तात्पंयम्‌ । 

तहिं ते तेजसका्णे छे शरीरे कि कस्यचित्‌ भवतः, कि कस्यविन्न भवतः, 
आहोस्विद्विशेषेण सर्वेस्यापि प्राणिवर्गेस्थ भवत इत्यारेकायां सूत्रमिद्माहु४-- 

रण स्वस्थ ॥ ४२॥ 

सर्वेस्य निरवशेपस्य संसारिणो जीवस्य तेजसकार्मणे द्वे अपि शरीरे भवत इत्यथः । 
अथ संसारिजीवस्य सवशरीरसम्प्राप्तिसद्भावे विशेषी5यमुच्यते भगवदूमि३--- | 
तदादीनि भमाज्यानि युगपदेकस्थाचतुम्घे ॥ ४३॥ 





९ भव्यानामन- आ०, ब०, द०, ज० | २ परजजन्यपटला- आ०, ब०, दुं०, जे० | 
३ अनादौ जीवेन ता० । अनादौ अनादिकालेन जी- ब०। ४ बीजहृक्ष- भा०, दु० व०, जे? । 
५ तहितिज-आ०, ब० व०, ज०, दु० । ६ -कस्मिन्नाच- श्य० । 


७७ कर्ड कज. आगगों५ गुफा सिह रिफि्ज किन. तराटीिका कया ओर... अआ 
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ते तेजसकार्मण हे शरीरे आदियेषां तामि तदादीनि। भाज्यानि विकल्प॑नीयानि 
पृथक कत्तैव्यानि | युगपत्‌ समकाछम्‌ । एकस्य जीवस्प । कियत्‌ पर्यन्तम १ आ चहुस्ये: 
वत्वारि शरीराणि यावत्‌। कस्यचिज्ीवस्य विग्नहगत्यवसरे तेजसकामंणे द्वे शरीरे भवत्तः । 
कस्यचिज्ञीवस्य तेजसकार्मणोदारिकाणि न्रीणि भवन्ति। कस्यचिज्जीवस्य तेजसकामंण- 
वैक्रियिकाणि श्रीणि शरीरागि भवन्ति । कस्यचिज्ञीवस्य तेजसकामणोदारिकाहारकाणि ५ 
चत्वारि शरीराणि सवन्ति । एकस्य थुगपत्‌ पद्च न भवन्तीत्यथे! । यस्य आहारक शरीर भवति 
तस्य वेक्रियेक॑ न भवति, यस्य वेक्रियिकं भवति तस्याहारक॑ न भवतीति विशेषो झ्ञेयः । 
अथ पुनरपि शरीरविशेषपरिज्ञानार्थ वचनमिदसुच्यते-- 
निरुषसोगमन्त्थम | ४४ ॥ 
इन्द्रियद्वारेण शब्दादिविषयाणामुपलव्धिरुपमोग: । उपभोगानिष्क्रान्त निरुपभोगम्‌ । १० 
अन्ते भवमन्त्यम , कार्मणशरीरमसित्यर्थ; । विग्नदग॒तावपि कार्मणं शरीरं सत्तारुपेण आत्मनि 
तिष्ठति, ल तु शब्दादिविपय गृह्ाति, द्रव्येन्द्रियनिश्वत्यमावात्‌। ननु तेजलशरीरमपि निरुप- 
भोगं वर्तते, किमुच्यते कार्मणं शरीर निरुपभोगम्‌ १ इत्याह--सत्यम्‌ । तेजसं शरीर योगनि- 
मित्तमपि न भवति कथमुपेभोगनिमित्त भविष्यतीत्यल्सेतद्विचारेण । 
अथोक्तरक्षणेपु जन्मसु अमूतति पन्न शरीराणि प्रादुर्भवन्ति, तहिं. किसविशेषेण प्राहु- १५ 
भेवन्ति आहोस्विद्स्ति कश्चिह्विशेष: १ इति प्रश्ने वचनमिदरसूचुरुसास्वामितः--- 
गर्मसस्मच्छेनजसायम ४४ || 
गंसे जात॑ गर्सेजम्‌ । सम्मूछ नाज्ञातं सम्मूछनजम्‌। गर्सजद्थ सम्मूछ नजख् गर्यसम्भृ- 
छनजम्‌ , संमाहारे हुल्हः । यदू गर्भजं शरीर यच्च सस्मूछनजं शरीर तत्सवंमायमौदारिक 
ज्ञातव्यम्‌ । अथवा, गर्भश्व॒ सम्मूछेनद्ध गर्भसस्पृछले, ताध्यां जात॑ गर्भसस्सूछेनजमू । २० 
तर्यपपादिक कीहर्श भवतीत्वाशद्वायामाह--- 
ओऔपपादिक॑ वेक्रियिकम ॥ ४६ ॥ 
उपपादे भवमोपपादिक देवनारकशरीरम , तत्सर्व शरीर बेक्रियिर्क ज्ञातब्यम । 
ययापपादिक बंक्रियिक तय नीपपादिक शरीर कि सर्वथा- वेक्तियिक न भवतीति प्रश्से 
सन्नमिद प्रतिपादयन्ति सुरच--- * 
लब्धिप्रत्ययद्ध || ४७ || 
तपोनिशेषाराजाना ऋद्धिप्रापिरेच्धचिसजयते | लब्घि; प्रत्यवः धारण दन्य दारीरस्थ 


सल्ट व्थिपलाश ग का 5 3 रे "आत्म: ८ दाशर #अ० मर मम अत कस ध् मेक #*६__ | 6 पी. हा २२ डुल. ४ पे 
ल्टयिधप्रत्तय वेफियर्ष शोर भवति। सपेबलमीपपादिक गरोरे सेमियि् भबति, 

रू ४) भा ।आंआयमक,. 5 ३०] है 262 2 शा 33 2 2728 के स्पवी शक पट ए्द्य श्र का 8 हक ४. कह दस्याचमू कक 8] कहा गदर कथन प्स्ज्ति हक हैक 
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भणाव | तहीं तीर्थड्वरजन्मादों नन्दीश्वरचेत्यालयादिगमने बह्ीं वेलां बिना तत्सम्बन्धि 
कर्म कथं कर्तु लभ्यत इत्याह--सत््यम्‌ , घटिकाद्वयादुपयुपरि अन्यदन्यच्छरीरं वेक्रियिका 
उत्पादयन्ति ,. छिन्नपद्मिनीकन्दोभयपाश्वछूनतन्तुन्यायेनोत्तरशरी रेष्यात्मग्रदेशानन्तमुहू्तें- 
5न्तमुहू्ते पूरयन्ति, तेनोत्तरशरीरं यथेष्टकार्ल तिष्ठति। तहांत्तरशरीरे क्रियमाणे देवानां 
५ किमपि कष्ट भविष्यति १ न भरविष्यति, प्रत्युत सुख भवति । उत्तद्ब-- 
“सभोंगवर्गग्रसिताक्षवर्गो प्प्युदीच्यदेहाक्षसु खे! प्रसक्तः | 
अहत्मभौ व्यक्तविचित्रभावों भजत्विमां प्राणतजिष्णुरिब्याम्‌ |” [ प्रति.सा.२।१२१] 
किमेतद्वरेक्रेयिकमेव रूव्ध्यपेक्ष भवति आहोस्विदन्यद्पि शरीरं लछब्धिग्रत्यय॑ भवतीति 
प्रश्ने सूत्र सिदसाहु+--- 
१० तेजसमपि ॥ ४८ ॥ 


। तेजसमपि शरीर लब्धिप्रत्यय॑ भवति, लब्धिनिमित्त स्थात्‌ । तत्तेजसं शरीर 
ट्विप्रकारं भवति--निःसरणात्मकम्‌ , अनिःसरणात्मकन्न । तत्न निःसरणात्मकस्य तेजस- 
शरीरस्य स्वरूपं निरूप्यते--कश्चित्‌ यतिरुग्रचारित्रो बतते । स तु केनचित्‌ विशधितः सन 
यदा5तिक्रुद्धो भव॒ति तदा वामस्कन्धाज्जीवप्रदेशसहितं तेजस शरीरं वहिर्निगच्छति। तदू 
१० द्वादशयोजनदीध नवयोजनवि रती्ण काहछाकारं जाज्वल्यमानाग्निपुन्लसच्शं दाह्मं वस्तु 
परिवेष्ल्यावतिष्ठते । यदा तत्र चिर तिष्ठति तदा दाह्म॑ वस्तु भस्मसात्करोति। व्याघुव्य यति- 
शरीरे प्रविशत्‌ सत्‌ त॑ यतिमपि विनाशयति। एतत्तेजसं शरीर निःसरणात्मकमुच्यते। अनिः- 
सरणात्मक त्वोदारिकवेक्रियिकाहारकशरीराभ्यन्तरवत्ति तेषां त्रयाणासपि दीप्िहेतुर्क भवति। 
अथेदानीमाहारकशरीरस्वरूपनिणयार्थ तत्स्वामिनिरूपणार्थ सूत्रमिदं श्रतिपाद्यन्ति-- 
२० शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारक प्रभतससंयतस्थेव ॥ ४९ ॥ 
आहरति ग्रहाति स्वीकरोति तत्त्वज्ञानमित्याह्ारकम्‌ । आहारक शरीर शुभेन ऋद्धि- 
शेषेणोत्पयते "इति कारणात्‌ मन/प्रीतिकरं शुभमित्युच्यते । शुभकमेण आहारककाययोगस्य 
हेतुत्वाद्या शुभमित्युच्यते । विशुद्धरय पुण्यकर्मण; सन्दिग्धाथनिर्णयस्य अमिश्रस्य निरवयरय 
कोर्यस्य वा करणात्‌ संक्‍्लेशरहित॑ विशुद्धमिति कथ्यते, तनन्‍्तूनां काप्पोसव्यपदेशवत्‌ । 
२० उभ्यतो हि ग्राणिबाधालक्षणव्याघाताभावादव्याघातीति भण्यते । आहारकशरीरेण अन्यस्य 
व्याघातो न क्रियते, अन्येन शरीरेण च आहारकशरीरस्य च व्याघातो न विधोयत इत्यथः । 
'चकार उत्तसमुच्चया्थ: । तेनायमर्थ---कदाचित्‌ संयमपरिपालनार्थम्‌ , कदाचित्सूह्षमपदा्थ- 
निर्णयार्थम्‌ू , कदाचिल्लव्धिविशेषसद्धावज्ञापनाथमाहारकशरीरं भवति। ईहम्विधमाहारक- 


शरीर कस्य भवति ? प्रमत्तसंयतस्थेष, पछ्ठगुणस्थानवर्तिनो मुनेः। एबशब्दो5वधारणार्थों 
8 
? -विस्तार ता०, ब०। २ अतः का- आ०, ब०, द०, ज०। ४ कार्यस्य कारणात्‌ 





आ०, व०, दु०, ज० | 
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बत॑ते। प्रमत्तसंयतस्यवाह्ार्क शरीर भवति, नान्यस्थ। प्रमत्तसंयतस्थ आहारकशरीरमेच 
भवति इति न मन्तव्यम ; तथा सति आओदारिकादिशरीरप्रतिपेव उत्पद्यते । अथ क्रिन्नामाहा- 
रकशरीरमिति चेन? भरतेरावतस्थितस्य कस्यचिन्मुनेः केवलल्नानाभावे यदा सन्देह उत्पययते--- 
तदा तत््वनिश्वय्गर्थ पंख्चमहाविदेहान्यतमविदेहकेवलिसमीपसोदारिकशरीरेण गच्छतो मुनेर- 
संयमो भवति इति विचिन्त्य आहारकशरीरमेकहस्तप्रमाणं रोमाग्राप्टमभागग्रमाणशिरोदशम- ५ 
द्वारच्छिद्रादाह्मरक॑पुत्तलक॑निगेच्छुति। तन्निगंसनादेव स मुनिः पअमत्तसंयतो भवति। 
तच्छरीर तीथंडरशरीर सपष्टया पश्चादायाति । तस्मिन्नागते सति मुनेस्तत्त्वसन्देहों विनश्यति | 
'ईट्रग्विधानि शरीराणि धारयतां संसारिणां प्राणिनां गति प्रति न्नीणि लिज्ञानि भवन्ति, 
आहोस्विद्स्ति कश्चिद विशेष: इति प्रश्ने सति लिड्ननिर्णयाथ सूत्रत्नयं भण्यते सगवद्धि।-- 
नारकसम्सूच्छिनों नपुंसकानि ॥ ४० ॥ १० 


वच््यमाणलक्षणोपलक्षितेपु नरकेपु भवा नारकाः, सस्मूछन सम्मूच्छ:, सम्मूछों ' 

विद्यते येपां ते सम्मूच्छिनः, नारकाश्व सम्मूच्छिनश्व भारकसम्मृच्छिन; | एते नपुंसकानि : 
भवन्ति । घारित्रमोह॒त्िशेषकपायविशेषस्य नपुंसकवेदस्य अशुभनामकम प्रकृतेरदयात्य न 
क्षियो न पुरमांसः नपुंसकानीत्युच्यन्त । सप्तनरकोझूवा नारकाः एकद्रिन्रिचतुरिन्द्रियाः 
सर्वेडपि सम्मूच्छिन!, पथ्वन्द्रियाश्थ नपुंसकानि भवन्ति इति निश्चयः । तेपु खछ ख्रीपुंस- १५ 
सम्बन्धिनी मनोहारिशव्दगन्धवर्णरसस्पशनिसित्ता हल्पापि सुखमात्रा न विद्यते । 

अँद्येवे निधायते तहाथीपत्तरन्येपां संसारिणां त्रिछिज्ञी घटत इति सन्देह यत्र 
पुंसकलिउ स्या5त्यन्ताभावस्तत््वरूपनिरूपणाथ वचनमिद्सुच्यते--- 


ने दंचा। ॥ ५१ ॥ 

भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पोपपन्न्ा)कल्पातीताश्थल नपुसकानि ने भसवन्ति | २८ 
फिन्त्वच्युतपरयन्त॑ ज्ीत्यं॑ पुंस्वन्च शुभगतिनामकर्मोद्यजनित खीएंस्वनिरतिशंयसुर्स 
निर्विशन्ति ) मानुपसुखादप्यतिशयज्री एंग्लवसुखं देवा भुख़ते | 

जअमेतरेपों कियन्ति लिगानि भवन्ति! एति पश्ने गोगोडयमुच्यते-- 

शपास्जिदेंदा। | ५२ || 

शपया गम माखिवेदा भयन्ति। भनसो वेदा लिपानि थेषा ते ऋ्रिद्च तल्लिः 
मिप्रपारं भवति। सामक्मोट्थित स्मरमन्दिस्मेहनादिक वध्यूलिण भवति, नोक्पाण्मोटफर्मी 
दयाए बावटि/ स्थान) कंमम्‌ ? सशविदाइयास सी सपति, प्रदेदोग्यानू परमान भर्दाः 


रद 
हि 
नपु सपेदएयद लपुसरी नातीनि तालयम | 


११० तत्त्वाथबत्तो [ ३१३ 


अथ देवमानवतियग्नारका अनेकविधपुण्यपापकर्मोंदयायत्ताश्वतुर्ग तिपु शरीराणि धार- 
यन्ति, ते सम्पूर्णमायुभुक्त्वा शरीरान्तराण्याश्रयन्ति आहोस्विद्सम्पूर्णमप्यायर्भुक्त्वा गत्यन्तरं 
यान्तीति प्रश्ने सूत्र सूचयन्ति सूरय;-- 


ओपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवपोयुषोडमपव त्त्यौयुषः ॥ ५१ ॥ 


५ उपपादे भवा ओप॑पादिका देवनारकाः । चरमोःन्त्य उत्तम उत्कृष्टो देहः शरीर॑ येपां 
ते चरमोत्तमदेहा, तज्जन्मनिरवीणयोग्यास्तीथेडूरपरमदेवा ज्ञातव्या; । गुरुदत्तपाण्डवादीनामु- 
पसर्गेण मुक्तत्वदशनाजन्नास्त्यनपवत्त्योयुनियम इति न्यायक्ुमुदयचन्द्रोदये ( चन्द्रे ) प्रभा- 
चन्द्रेणोक्तमर्ति । तथा चोत्तमदेवत्वेडपि सुभोगमत्रह्मदत्तापवत्त्योयुदेशनात्‌, कृष्णस्य च 
जरत्कुमारवाणेनापसत्युद्शनात्‌ सकलाधेचक्रवरतिनामप्यनपंचत्त्यौयुनियमो नासिति इति राज- 

१० वार्तिकालक्ारे प्रोक्ततस्ति । असंख्येयवषोणि उपमानेन कल्पोपसादिना गणितानि वषोणि 
आयुर्यपां भोगभूमिजतियंडमानवकुमोंगभूमिजानां ते असंख्येयवषोयुप/ । ओपपादिकाश् 
चरमोत्तमदेहाश्वासंख्येयवपीयुषश्च ओपपादिकचरसमोत्तदेहासख्येयवपीयुपः । एते अन- 
पवत्त्योयुपः । न अपवत्य विपशख्राग्निप्रभ्नतिसबन्रिधाने हस्वमायुयेषां ते अनपंचत्त्योयुपः | 
यदेतेपामपवर्त्य हस्वमायुने भवति तहिं अर्थादन्येपां विपशख्रादिभिरायुरुदीरणाम्रफलादिवदू 

१५ भवतीति तात्पय्योथं; । अन्यथा दयाधर्मोपदेशचिकित्साशार्सख च व्यर्थ स्यात्‌ । 'चरमोत्तमदेह 
इत्यस्मिन्थाने चरमदेह इति केचित्पठन्तीति , तन्न युक्तम्‌ , तथा सति संजयन्तादिस्त्यूप- 
सगमुक्तिन सगच्छत इति भद्रमू । 


“इति सूरिश्रीश्रुतसागरबिरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वाथवृत्तो द्वितीय: पादः समाप्तः । 
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सा 


धाम 
१ -कर्मायचाश्र- आ०, ब०, च०, द०, ज० | २ मुद्रिते न्यायकुमुदचन्द्रे नेदपुपलम्यते | 
३ “अन्त्यचक्रधरवासुदेवादीनामायुषोडपवर्तदर्शनादव्याप्ति । उत्तमदेहाश्रक्रधरादयोउनपतवर्त्याथुष 
इत्येतत्‌ लक्षणमव्यापि । कुतः ? अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य वासुदेवस्य च कृष्णस्य अन्येषाश् ताह- 
शाना बाह्यनिभित्तवशादायुरपवतंदशनात्‌ ।” -राजवा० २५३ | ४ इत्यनवद्यगदग्पथविद्याविनोंदित- 
प्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसभा नरत्नराजमतिसागरयतिराजराजितार्थनसमर्थन तर्कव्याकरणछन्‍्दो5- 
लड कारसाहित्यादिशात्ननिगितमतिना यतिश्रीमद्देवेन्द्रकीतिभट्टारकप्रभिष्येण च सकलविद्वल्जनविहिंत- 
चरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवल्थ सछदि'तमिथ्यामतदुर्गरेण श्रीश्रुततागरसूरिणा विरचिताया श्छोक- 
वातिकराजवाति करसर्वा थ॑ंसि ड्विन्यायकुमुदचन्द्रो दयप्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसहसी प्रमुखग्रन्थसन्दम- 
निर्मरावछोकनबुद्धिविराजिताया तत्ताथंटीकाया द्वितीयोडध्याय समाप्त । आ०, ब०, दु०, ज० । 
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ततीयो->ध्यायः 


अथ “भवृप्रत्ययोज्वधिदेवनारकाणाम इत्यादिपु नारकशब्द आ। कर्णितः | के ते 
नारका» इति प्रश्ने नारकस्वरूपनिरूपणाथ नारकाणामधिकरणभूताः सप्त भूसय उच्यन्ते--- 


रत्नशकरावालुकापह्षधूसमतमोमहातम/प्रभा भूमयो घना- 
स्वुवाताकाश प्रतिष्ठा! सप्ताघोज्च। ॥ १॥ ० 


सप्तमूमयः सप्तनरकभूमयोडधो5घो भवन्ति, नीचेर्नीचर्भबन्ति। कथस्भूताः सप्त- 
भूमयः ? रत्नशकराबालुकापझ्डधूमतमोमहातम/प्रसा। । असाशब्दः अत्येक॑! अयुज्यते। 
तेनायमथे।--रक्षप्रभा व शकराप्रभा व वालुकाप्रमा च पह्ुुप्रभा व घूसपअभा व तमःप्रभा 
व महातमःप्रमा 'च। रल्नप्रभासहिता भूसी रह्नप्रभा, 'सन्दान्धकारा। शकराप्रभासहिता 
भूमि: शकराप्रभा, अअतोपत्तेजस्का । वाछुकाप्रभासहिता भूमिवोछुकाप्रभा अन्धकारप्राया १० 
अतिमनाकतेजस्का । पहु। कर्म), पह्ल्रमासहिता भूमिः पहुप्रभा, पंक्लेषपि मलिना प्रभा 
बत्तेते । धूमप्रभासहिता भूमिधूमप्रभा । घूमेडपि पद्काद॒पि मह्िनितरा प्रभा बतते । तसः- 
प्रभासहिता भूमिस्तमःप्रमा। तमसोंडपि स्वकीया प्रभा बत्तेते। महातमः+प्रभासहिता 
भूसि महातस+प्रभा, महान्धकारसहिता सूसि! । तमस्तमःप्रभाउपरनाम्ती । अन्न बालछकास्थाने 
चालिका इति च पाठो चृश्यते। तथा सति बाढुकाया चालिकेत्यभिधा ज्ञातव्या। पुनरपि १५ 
कथम्भूता भूमयः ९ घत्ताम्वुवाताकाशग्रतिष्ठा।। घनत्व अम्बु च बातश्र आकाशश्व घनास्खु- 
वाताकाशा$, घनाम्बुवाताकाशा$ प्रतिष्ठा आधारो यासां भूमीनां ता घनाम्बुवाताकाशप्रतिए्ठा; । 
घनवातः घनोद्धिवाताउपरनामको बात: | अस्लुवातः घनवाता5परनामको वातः । वातस्वनु- 
वाताउपरनामकी वात । अस्यायमर्थ/--सवोः संप्तापि भूमयो घनवातप्रतिष्ठा बतन्ते | सच 
घनवातः अम्बुवातप्रतिष्ठोडस्ति | स चास्वुवातस्तनुवातप्रतिछो बतेते। स व तनुवात २० 
आकाशम्रतिष्ठो भवति | आकाशस्यालम्वनं किमप्नि नास्ति। सप्त भूमय इत्युक्ते अधिकोन- 
संख्यानिषेधः प्रतिपादित;। अधघोड्धः इत्युक्ते तियंगू व बत्तन्‍्ते, उपयुपरि 'च न चत्तेन्ते, रज्जु- 
रज्जुप्रमाणाकाशान्तरे वर्तेन्ते इत्यथं;। यथेते त्रयो चाताः भूमीनां पर्यन्तेपु बतन्ते तथा सप्तानां 
भूमीनामधस्तलेपु 'च त्रयो वाताः अत्येक वतेन्‍्त इति 'च ज्लञातव्यम्‌। अन्न प्रस्तावागतत्रेलोक्य- 


चेष्टनवातस्वरूपनिरूपणा्थ श्छोकत्रयोदशकसुच्यते । तथा हि-- २५ 


९ -क यु- भा[०, ब०, द०, ज० |) * मसहान्धकारा भा०, ब०, द०, ज० | ३ अतीव तेज- 
च०। थतीव तेज- व० ) जअतंबचेज- आ०, च०, दृ० ) ४ ससभू- आए ०, ब०, दु०, ज० ) 


११२३ तत्त्वाथवृत्तो * [३॥१ 
“घनोदधिजगठ्माणः पूर्वों लोकस्य वेष्टनम | 
घनः प्रभजनो नाम टवितीयस्तदनन्तरम | १ ॥ 
तनुवातमुपयस्यथ॒ त्रेलोक्याधारशक्तिमत्‌ । 
बाता एते, स्थितिस्तेपां कथ्यमाना निशम्यताम ॥ २ ॥ 


५, घनीदधिमरुतस्थ वर्णों गोमृत्रसन्रिभ!। 


घनाशु गस्‍्य वर्णोडस्ति मुदृगवणेनिभः स च॥ ३॥ 
तलुगन्धवहों सानावणंवान्‌ू परिकीतितः । 

एते त्रयोषपि वृक्षस्य त्वग्वा लोकोपरि स्थिता। ॥ ४॥ 
लोकमूले च पार्ख्वेषु यावद्रज्जु मरुखये। 

१० विंशतिथ सहस्रणि, बाहल्यं योजने! एथक्‌ ॥ ४ ॥ 
सहस्राणि तु सप्रेव पश्च चत्वारि च क्रमात्‌ । 
बाहल्य गन्धवाहानां प्रणिधों सप्तमक्षिते! ॥ ६ | 
नभस्वतां ऋमाद्धीयमानानां बाहले सतम्‌ | 
तियग्लोके वताव्ध्यग्विसहस्नैयोजने! प्रथक्‌ ॥ ७ ॥ 

१५ वर्धन्ते मातरिश्वान! कऋमाद्‌ ब्रह्मसमाश्रया! । 
बाहला। सप्त पश्चात्र तानि चत्वारि च स्मृता। | ८ ॥ 
सदागतित्र्य॑ तस्माद्धीयमानं क्रमागतस्‌ । 
पथ्व चत्वारि च त्रीणि तान्यूध्वें बहलाश्रितम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्पशनों लोकशिखरे, डिक्रोश! स्याद्‌ घनोदधिः । 

२० क्रोशेकबहलो विद्धिः घनश्वसन उच्यते ॥ १० ॥ 
चतुभ्ापशतैथापि सपादेरुन इष्यते । 
क्रोशेकस्तलुवातस्थ बाहरुयं शल्यहन्मते ॥ ११ ॥ 
तस्योपरितने भागे सिद्धा जन्मादिवर्जिता। । 
तिष्ठन्ति ते निज स्थानं कविदच्छन्तु मेडचिंता। || १२ ॥ 
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१ बाहुल्यैयों- जा०, ब०, दु० | वाहल्येयों- आ०, ज०, च०। २ क्रमातये सानाना 
आए०, ब०, दु०, ज० | ह | त्रतानि पश्च, अव्ध्यश्वज्ार , अग्नयस्त्रय । 
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स्वरुपमेतत्पवमानगोचर॑ विचारित॑ चारुचरित्रितेजसाम्‌ । 
विचिन्त्य सिद्धान्यणमन्ति येडनिशं त्रजन्ति ते श॑ भ्रुतसाभरेडितम्‌ ॥१३॥/ 
अथ सप्तानां नारकाणां भूमिवाहल्यमुच्यते । तथा हि-- 
“लक्षसेकमशीतिश्र सहस्राण्यादिमेदिनी ! 
बाहल्यं योजनानान्तु भागास्तत्र त्रयाः.स्प॒ता; ॥ ५ 
तत्पोडशसहस्राणि खरक्ष्माभाग उन्नत) | 
जम्बालवहुलो भागो5्प्यशीति अतुरुचरम || 
अशीतितत्सहस्राणि भागोश्खुबहुलाभिध! । 
त्रिष्यधश्नोपरि त्याज्यं तत्सहर्खस च पश्चसु ॥ 
रक्षो5सुरा हितीये स्थ॒राध स्युभोमभावषनाः । १० 
इतरे तु तृतीये तु नारका; प्रथमे मता। | 
द्वात्रिंशतत्सहस्राणि वंशा भूरुत्नता मता | 
शलाष्टाविंश॒तिं छुच्चाइचतुर्विशतिमेंज्ना ॥| 
अरिश विंशतिं तानि मधवी पोडश स्थृता । 
माधव्यष्टोन्नता वार्तेद्धिमिः प्रत्येकमाइताः ॥। १५ 
कण्डरादिकजन्तूनां छत्रकच्छिद्रसन्रिभा) । 
नारकोत्पादभूदेशा! पतन्तीतो ब्यधोमुखाः ॥” [ ] 
अथ सप्तनरकप्रस्तारनामानि कथ्यन्ते--तन्र तावत्मथमनरकप्रस्ताराखयोदश--प्रथमः 
सीमन्तकः प्रस्तारः | ट्वितीयो नरकनामा प्रस्तारः । दृतीयो रोरुकः प्रस्तारः। चतुर्थो आन्तः । 
पद्चम उद्धान्त' । पछ्ठः सम्ध्रान्तः। सप्तमोड्सस्श्रान्तः । अष्टमो विश्वान्तः। नवमखस्तस्त | २० 
दशमखसितः । एकादशः वक्रान्तः । द्वादशो5वक्रान्तः। त्रयोदशों विक्रान्तः। द्वितीयनरक- 
प्रस्तारा एकादश--अथर्से: स्तवकः । छ्वितीय; स्तनकः । ठृतीयों मनक.] चत॒र्थोउ्मनकः । 
पत्चमो घाटः। पष्टोड्संघाटः। सप्तमो जिहः,। अष्टमो जिहकः । नवमो छोलः । दशमों 
लोलुकः । एकादग: स्तनलोलुकः' । *ततीये नरके नव प्रस्तारा:--अथमसलमः । ट्वितीय- 
स्पितः । ठतीयस्तपनाः। चतुर्धस्तापनः। पद्चमो निदाघ:। पष्ठः प्रज्यलितः । सप्तम २० 


हल्का ऑजक७मो+आ-“ की 
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१ >ते घामसारि- सा०, प०, दर०, ज० । ४२ -तिचतम्चघरा जू | -निधपतमतणा थघ० | 
$ दार्विद्ध स+ जार | ऐ -झासा का", दु०, द०, ज० । ७ -चतिल्लामनि ध्गय ० ! 5 एम्ज्ग- 
हार | ७ लय संगण सीक चल । टू समापन: 7५६ । सस्चम भा०,द०]) ६४६ दनझ जया०२,च०, जब | 
१० एप छा-, घन | ६६ >ापाणपय ताल बन । ६६ एसीउनर +भा5, ४०, दर, छू, 79 | 


अं के 
हक 


११४ तत्त्वाथथबृत्तो [ ३३ 


उज्ज्यलितः । अष्टमः संज्वलितः । नवमः सम्प्रज्वयलितः । 'चतुथनरके सप्त प्रस्ताग/--प्रथम 
आर, | द्वितीयस्तार:। तृतीयों मारः। च॒तुर्थों 'वर्चेरकः । पद्चमस्तमकः । पछः खडः | 
सप्तमः खडखड: । पद्चमनरके पश्च प्रस्तारा--प्रथमरतम; । ट्वितीयों श्रमः । तृतीयों झषः । 
चतुर्थोउन्धः । पद्लमस्तमिस्र:। पप्ठनरके त्रय. अस्ताराः--अथमो हिसः । द्वितीयों वदूदूलः । 
७५ तृतीयों लक्क।। सप्रमनरके एकः अस्तारः:--अग्रतिष्ठानः । इत्येकोनपश्नाशत् प्रस्ताराः सप्त- 
नरकाणां भवन्ति | एपां सप्तानाख नरकाणां *नामान्तराणि व भवन्ति । प्रथमा भूमि: घ्मो | 


द्वितीया चंशा । ठृतीया शेल्ा शिछा वा। चतुर्थी अब्ज्जना | पत्नमी अरिप्टा। पष्टी मघवी । 
सप्तमी माघवी । 


अथ राक्षप्रभादिषु नरकेपु ये स्थिताः ग्रस्तारास्तेपु त्रयोदशादिसप्तसु स्थानेपु यानि 
१० बिलानि वर्तन्ते तेपां प्रतिनरकं संख्या कथ्यते-- 


नि  अकआ के २. 
ताछु त्रिशत्पश्चावश तिपश्चद्शद्श त्रिपश्वी नेकन रकश त- 
सहस्ताणि पतञ्व चेव घथाक्रमम ॥ २॥ 


तासु रत्न्रभादिषु सप्तसु मूसिपु यथाक्रम॑ यथासंख्यं त्रिशत्पश्वविद्वतिपश्वद्शदशन्रि- 
पंञ्चोनेकनरकदशतसहस्तणि भवन्ति। >पत्च चेव सवन्ति। नरकशतसहखशब्दः प्रत्येक 
१५ प्रयुज्यते, तेमायमर्थ।--त्रिशच्॒ पश्चविशतिश्र पश्चद॒श च दृश व त्रीणि च पद्नमिरूनमेक 
व त्रिशतपश्नविशतिपश्चद्शद्शत्रिपद्ञोनेकानि, तानि च तानि नरकाणां बिलानां शतत- 
सहस्राणि लक्षाणि तानि तथोक्तानि। तथा हि--त्रिशन्नरकशतसहस्राणि त्रिशल्लक्षनरकाणि 
रत्नप्रभायां प्रथमभूमी भवन्ति । पद्बविशतिनरकशतसहख्राणि पद्चविशवतिलक्षबिल्ानि 
शकराम्रभायां द्वितीयभूमी भवन्ति | पद्बनद्शशतसहख्राणि पद्चदशलक्षबिल्ानि वालुकाम्रमायां 
२० तृत्तीयमुमो भवन्ति । दशनरकशतसहस्राणि दशलक्षविल्लनि पद्टुअ्रभायां चतुर्थभूमो भवन्ति । 
त्रीणि नरकशतसहजस्नाणि त्रिछक्षविद्ानि धूमप्रभायां पद्चमभूमी भवन्ति । पद्चोनमेक 
नरकशतसहस्र' पत्नहीनेकबिललक्ष॑ तम/प्रभायां भूमी भवन्ति। “पव्चेव च॒ बिलानि 
महातमःप्रभायां तमसतमःप्रभायां सप्तमभूमी भवन्ति । एव्मेकन्र चतुरशीतिछक्ञाणि 
भवन्ति" । भ्रवति चात्र छोक।--- 


२० “त्रेंशच्चेव तु पश्चविंशतिरतः पश्चाधिकाः स्य॒ईश 
स्युस्तुय्ये दश पश्चमे निरयके तिस्रथ लक्षा! मता। । 
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९ चर्चस्क आ०,दृ०,ब०,ज० | २ “घस्मावसामेघाअजणा रिह्वाणउव्ममघवीओ ! भाधविया 
इय ता पुढ्वीण गोत्तणामाणि ॥”” >तिकोय० १।१५३ | “घर्मा वशा शिलाख्या च अज्जनारिष्टका 
तथा | मघवी माघवी चेति यथाख्वातमुदाहृता ॥” -बराह्नच० १|१२। हे पण्चेव आा०, दें? 
ब०, ज०, व० | 9 पञ्चैव बि- आ०, द-,ब०, ज० | ५ -न्ति त्रिंग- आ०, ब०, दृ०, ज० । 
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पष्ठे पश्चसघुज्धिता खलु भवेरलच्येव पश्चान्तिमे 
$ ८ ५ ॥॥/) [ ] 
सप्तस्वेवभशीतिरास्पदरयां लक्षाश्रतुभियुता। ॥ 
अथ सप्तसु नरकभूमिपु नारकाणां प्रतिविशेष॑ दर्शयन्ति-- 
नारका नित्याशु सतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया। ॥ ३ | 


नारका नरकसत्त्वा;। कथम्भूताः ? नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेद्नाविक्रिया; | ५ 
लेश्याश्व॒ कापोतनीलक्ृष्णाः, पेरिणामाश्च स्पशेरसगन्धवणशब्दा), देहाश्व शरीराण, वेदनाम्र 
शीतोष्णजनिततीत्रवाधाई, विक्रियाश्र शरीरविकृतय/, लेश्यापरिणासदेहवेदनाविक्रिया$ | 
नित्यमनवरतम्‌ , अशुमतरा अतिशयेन अशुभाः लेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया थेपां 
नारकाणां ते नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाबिक्रियाः । प्रथममूमों द्वितीयभूमी 'च 
"कापोती लेश्या बतते । ठृतीयभूमावुपरिष्ठात्‌ कापोती, अधो नीला लेश्या भवति। चतुर्थ्या १० 
भूमौ नीलेब लेश्या भवति। पश्चम्यां क्षिताबुपरिष्ठान्नीला लेश्या अधस्तात्‌ कृष्णा । पष्ख्यां 
घरायां ऋष्णेब | सप्तम्यां क्ष्मायां परमकृष्णा लेश्या भवति। सप्तसु भूमिप क्षेत्रकारणवशान्ती- 
त्राउसातहेतवो5शुभवराः स्पशरसगन्धव्णशब्दाः प॑रिणामाः सवन्ति। अशुभनामकर्मोदियात्‌ 
सप्तरवपि भूमिषु विक्रतिश्राप्ताः कुत्सितरूपा हुण्डकसस्थाना अशुभतरकाया भ्रवन्ति। तत्न 
प्रथमसूमों प्रथमपटले हस्तत्रयोत्नता देहा भवन्ति। ततः क्रमेण बद्धेमानास्त्रयोदशे पटले १५ 
सप्त चापानि त्रयो हस्ताः पड्जुलयोडइशुभतरा देहा भवन्ति। एवं ट्वितीयभूमो करमबृद्धया 
एकादशे पटले पशद्नदश चापानि अधेेतीयों करे भवतः । ठृतीयभूमो नवसे पटले एकत्रि- 
शच्चापान्येकहस्ताधिकानि भवन्ति । चतु्थभूमो सप्तमे पटले द्विपष्टिचापानि द्विहस्ताधिकानि 
भवन्ति । पद्नम्यां भूमो पद्चसे पटले पद्चविशत्यधिकं शर्त चापानां भवति। षष्छ्यां भुमो 
तृतीये पटले सा द्व॑ं शते घनु्षां सवतः। सप्तम्यां ज््मायां पच्चशतचापोस्सेधानि शरीराणि २० 
नारकाणां भवन्ति । 

अभ्यन्तरा5सद्वे्योदये सति चतसपु भूमिपु नारकाणां बाह्य उष्णे सति तीत्रा वेदना 
भवति। पंच्चस्यां सूमो उपरि द्विलक्षबिलेपु उष्णवेदना भवति । अध एकलछक्षबिलेपु तीज़ा 
शीतवेदना भवति। अन्न तु पश्चम्यां भूमौ *सतान्तरमस्ति | उपरि पँन्चविशत्यधिकद्विलक्ष- 


बिलेषृष्णवेदना, एकलज्षबिलेपु पैच्वविशतिहीनेपु शीतवेदना भवति। पष्छ्यां सप्तम्यां च २५ 
भूमौ तीत्रा शीतेव बेदना वर्तते । 








१ कापोतले- आ०, ब०, दु०, ज० | २ -भतरा का- जा०, च०, दु०, ज० | ३ -तरदे- 
आ०, ब०, दु०, ज० । ४-तृतीयकरों ता० | ५ पचमभू- भा०, ज० । ६ “ पचमपुढवीए 
तिचउक्‍्कभागत। अदिउणप्हा णिरयबिका तट्ठियजीवाण तिव्वदाघकरा |”? -तिछोयप० २॥२९ | 
७ अत्र॒ पज्चर्विशतिसतहलाधिकद्दिलक्षत्रिलेषु! इति पाठेन भाव्यम्‌ । ८ अन्न 'पञ्चविशर्ति- 
सहसहीनेषु” इति पाठ समुचित । 


११६ तत्त्वाथवृत्तो [ ३|४ 


'वय॑ शुर्भ करिष्याम:” इति उद्यमेडप्यशुभंष विक्रियोत्पद्यते । 'बयं सुखहेतनुत्पा- 
दयामः” इत्युयमेडपि सति दुःखहेतुमेबोत्पादयन्ति । एक्मशुभतरा विक्रिया नारकेपु 
ज्ञातव्या । भवन्ति चात्र श्ठोका।-- 

“कापोती तु दयोरलेंश्या तृतीये सा च नीलिका । 


५ नीला तुरीये नीला च क्रृष्णा च परतः स्मृता ॥ १॥ 
कृष्णा पष्ठे, महाकृष्णा सप्मे नरके मता | 
धनु कराह्ुलीरुचाः सप्तत्रिपडपि क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
दि््रिस्ततश्चतुप्बेस्ति तेषृष्णा तीत्रवेदना । 
पश्चमे पश्चविशत्याउघिकयोलेक्षयोहयो। || ३ ॥ 

१० बिलानां वेदनोष्णेब ततोउ्न्यत्र च शीतवला | 
पृष्ठे च सप्तमे श्वश्रे शीतेव खलु वेदना ॥४॥” [ ] 


अथेतेषां नारकाणां शीतोष्णोत्पादितेब वेदना बत्तेते, आहोस्विदन्यद्पि दुःखं तेषां 
व्तेते न वेति प्रश्ने सूत्नमिदमाहु -- 


३ € 


। परस्परोदीरितदु/खा। ॥ ७४॥ 

१० पंरसपरस्य अन्योन्यरय उदीरितमुत्पादितं दुःख यरते परस्परोदीरितदुःखा नारका 
भवन्तीति सूत्रार्थ/: । केन प्रकारेण नारकाणां परस्परं दुःखोत्पादनमिति' चेत्‌ ? उच्यते-- 
भवप्रत्ययेन अवधिक्षानेन सम्यग्टष्टीनां मिथ्यादशनोद्यात्‌ विभड्नाम्ना अवधिना विम्रकर्षादेव 
दुःखहेतुपरिज्ञानाद दुःखमुत्पय्यते। समीपागमने” चान्योन्यविरोकनात्‌ प्रकोपाग्निजो- 
ज्यल्यते । पूवजन्माञुस्मरणाच्च अतितीत्रानुबद्धवेराश्थ भवन्ति। कुकुरगोमायुप्रश्नतिवत्‌ 

२० 3स्वाभिषाते प्रवतेन्ते। निजविक्रियाविहितछोहघनकुन्ततोमरशक्तिभिण्डिमालपरशुवासीख- 
ज़्हल्सुसलत्रिशुलशुरूछु रिकाकट्टारिकातरवारिखड्‌डूपकुठा रभुसुण्डिशडकुनारा चप्रश्नतिमि रायुध' 
निजपाणिपाद्दन्तंश्र छेदनसेद्नतक्षणकरटनेश्व अन्योन्यरय अतितीत्रमसातसुत्पादयन्ति । 
क्रकचविदारणशूल्ारोपणशआष्टक्षेपणयन्त्रपीलनुबेतरणी निमजनादिभिश्र दुःखयन्ति । कृत्तिमु- 
तव्पाय परिधान ददृति । कूटशाल्मलितरी रोहाबरोहणेन घट्टयन्तिं। अज्ञारशय्यायां शाययन्ति । 

२५ तत्पल्स॒ुत्पाद्य तमेव खादयन्ति । ताम्रन्रपुसीसकादि उत्काल्य मुखे पादिकां दत्वा पाययन्ति | 
सन्दंशेलेखन्ति । एवं महाठुःर्ख जनयन्ति । 

अथ किमेवावदेव दुःखोत्पादनमाहोस्विदन्योडपि कोडपि दुःखग्रकारस्तेषामस्तीति 


प्रश्ने योगोडयमुच्यते-- 
विद लिवर नमकीन नीयत समर लय अजहर जलकर मन अल मल मकर लट उ लत आय न अल मर मल अमल पा 3 मल कील लक व थक अक का 7 कक 
१ -मित्युच्य- भाग, ब०, दु०, ज०। २ -नेडत्यो- आ०, ब०, दु०, जे? | 


३ स्वामिधाते ता०, व०। 


३)५-६ ] ठुतीयो5ध्याय; ११७ 
संक्लिष्ठासरोदीरितदुःखाश्व प्राक्चतुथ्यों! ॥ ५॥ 
प्राग्मभवसंभावितातितीत्रसंक्लेशपरिणामीपार्जितपापकर्मोद्यातू सम्‌ सम्यक्‌ सन्तत 
वा क्लिश्यन्ते सम आतंसौद्रध्यानसंग्राप्ता ये ते संक्लछिष्टा:। असुरत्वप्रापकदेवगतिनासक्म- 
प्रकारकर्मोदयादस्यन्ति क्षिपन्ति प्रेरयन्ति परानित्यसुराः। संक्लिष्टाश्व ते असुराश्र संक्लिष्टा- 
ध्सुराः । संक्लिष्टासुरेरुदी रितमुत्पादितं दुःखमसात येपां ते संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाः | श्राकू ५ 
पूर्वमेव चतुथ्यी । पद्ु्रभाभूमेः पूर्वमेव रत्नशकरावालुकाप्रभास्वेव तिस॒पु नरकमूमिष्बसुरो- 
दीरितं दुःखं सवतीति ज्ञातव्यम्‌ू । ने त्वधश्चतस्रषु असुरोदीरितं दुःखमस्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
तन्नापि ये केचनासुरा अम्बाम्बरीघादयः सक्लिष्टा असुरा वर्तन्‍्ते त एवं नारकाणां हुःखमुत्पा- 
द्यन्ति | न तु सर्वेडप्यसुरा नारकाणां दुःखमुत्पादयन्ति । अम्बाम्बरीपादय एवं केचित्पूबें- 
वेरादिक स्मारयित्वा तिरूषु भूमिपु यात्वा नारकान योधयन्ति | तेपां युद्ध दृष्टवा तेषां सुख- १० 
मुत्पद्यते । अन्येषु प्रीतिहेतुभूतेपु विनोदेषु सत्स्वपि युद्ध कारयतां पश्यतां 'च सुखमुत्प- 
यते । ताद॒शः संक्लेशपरिणामः तरुपाजितः पूवेजन्मनीति भावः । भवति चात्र श्छोक:-- 
“अम्बाम्परीपप्रमुखाः पूववेरस्प्॒तिग्रदाः । 
योधयन्त्यसुरा भूषु तिसूषु क्लिएचेतसः॥ १ ॥”[ 4 
तिलतिलप्रमाणशरीरखण्डनेडपि तेषामपसृत्युन बतते। शरीर पौरदवत्‌ पुनर्मिल॒ति 
अनपवत्योयुट्रयात्‌। चकारः पूर्वोक्तदुःखसमुच्ययाथ/। तेन वप्तछोहपुत्तलिकालिड्ननतप्त- 
तेलसेचना5यःकुम्भीपचनादिक दुःखमुत्पाद्यन्ति ते असुरा इति तात्पय्यम्‌। 


न 


“८ 


अथेत्तेपां किलायुरकाले न चुल्यति इत्युक्ते कियत्कियत्परिमाणं तदायुबंतते इति प्रश्ने 
सूत्रसिद्माहु+-- 


तेष्वेकश्रिसप्तद्शसपघ॒दशब्वाविशतित्रयस्थिशत्सागरोपपा २० 
सत्त्वानां परा स्थिति) ६॥ 


यथाक्रममिति पूर्वोक्तमत्र आ्राह्म॑ “तासु त्रिंशत्‌! इत्यादि सूत्रे श्रोक्तम्‌ तेनायमथ+- 
तेपु नरकेपु सप्तभूस्यनुक्रमेण सत्त्वानां नारकाणां परा उत्क्ृष्टा स्थितिबेंद्तिव्या। सरवाना- 
सित्युक्ते भूमीनां स्थितिरिति न ग्राह्मम्‌ , भूमीनां शाश्व॒तत्वात्‌। कथम्मृता स्थितिः १ 
एकत्रिसप्तदशसप्तद्शद्वाविशतित्रयस्रिशत्सागरोपसा । सागरशब्दः प्रत्येक प्रयुज्यते । तेनाय- २५ 
सर्थ:--एकसागर;। त्रिसागराः सप्तसागरा; दशसागरा। सप्तद्श सागराः द्वाविश- 
एज ९ 
तिसागरा। ज्यद्विशत्सागराः उपसा यस्या। स्थिते! सा तथोक्ता । अस्यायमथ3-- 
रत्नप्रभायां परा उत्कृष्टा स्थितिरेकसागरोपमा। शक्रराप्रभायां त्रिसागरोपमा परा स्थिति: | 


१ ततश्रतसषु असुरोदीरित दुख नास्तीति ज०। २ सूतवत्‌ ता०। ३ -ऑुष्कात्‌ 
जए०,द०, ज०, ब०]। ४ त्रय सा- ता०, च०। ७ -ति; सा- हा०, च्‌० 


११८ तत्त्वाथवत्तो [ ३६ 


शक 


वालुकाप्रमायां सप्तसागरोपमा परा स्थिति! । पेड्ढुप्रभायां दशसागरोपमा परा स्थितिः । 
घूमग्रभायां सप्तदशसागरोपमा परा स्थिति; । तमभप्रभायां द्वाविशतिसागरोपमा पंरा स्थितिः | 
महातमशप्रसायां चयखिशत्सागरोपमा परा स्थितिरिति | 
अथ विस्तरेण स्थितिस्व॒रूपं निरूप्यते-रत्नप्रभायां सीमन्तकनाम्मि प्रथमपटले नवति- 
५ वषसहस्र/णि परा स्थितिवत्तेते | नरकनाम्ति द्वितीयपटले नवतिलक्षवर्षाणि परा स्थितिरस्ति | 
रोरुकनाम्नि तृतीयपटले असंख्यातपूवकोीटयः परा स्थितिर्भवति । आआान्तनाम्नि चतुर्थपटले 
एकसागरस्य दृशसो भागः परा स्थितिश्वकास्ति । एका कोटीकोटिपल्योपमा इत्यथः। छद्धान्त- 
नाम्नि 'पंञ्थमे पटले एक सागरस्य पद्चमो भागों द्वे कोटीकोल्यों पल्योपमे इत्यथः । 
सम्भ्रान्तनाम्नि पछे पटले सागरद्शभागानां त्रयो भागा: परा स्थितिजीगति। असम्धान्त- 
१० नाम्नि सप्तमे पटले सागरदशभागानां चत्वारों भागाः परा स्थितिरुदेति | विश्रान्तनाम्नि 
अप्टमे पटले सागराद्ध परा स्थितिः अबत्तंते । तअस्तनाम्नि नवभे पंटले सागरदशभागानां 
पडभागाः परा *स्थितिजोयते | त्रसितनाम्नि दशसे पटले सागरदशभागानां सप्त भागाः 
परा स्थिति: सिध्यति। वक्रान्तनाम्नि एकादशे पटले सागरदशभागानासष्ट भागा; परा 
स्थितिर॒त्पययते । अवक्रान्तनास्नि द्वादशे पटले सागरदशभागानां नव भागाः परा स्थिति 
१० सम्पय्यते | विक्रान्तनास्नि तऋयोदशे पटलके एकसागरः परा स्थिति; फछति | 
द्वितीयप्रथिव्यां सूरकनास्नि प्रथमपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां द्वो भागो च 
परा स्थितिः फलति। स्तनकनाम्नि द्वितीयपटले सागरंकः सागरेकादशभागानां 'चत्वारों 
भागाश्व परा स्थितिरास्ते। मनकनाम्नि तृतीयपटछे सागरेकः सागरेकादशभागानां पढ़ 
भागाश्व' परा स्थितिविंयते । अमनकनाम्नि चतुर्थपटले सागरेकः सागरेकादशभागानामष्टो 
२० भागाश्च परा स्थितिर्धियते। घाटनाम्नि पद्चमपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां 
दृश भागाश्च परा स्थितिः प्रभवति । असद्बादनाम्नि पष्ठे पटले सागरो द्वौ सागरेकादशभा- 
गानासेको भागश्च परा स्थितिः प्रोदेति । जिहनाम्नि सप्तमे पटले सागरो द्वी सागरेका- 
दृशभागानां त्रयो भागाश्च परा स्थितिः प्रवरतते । जिहिकनाम्त्यएमे पटले द्वौ सागरो सागरे- 
कादशभागानां पव्म्च मागाश्च परा स्थिति: प्रजायते। छोलनासम्नि नवसे पटले द्वी सागरी 
२० सागरेकादशभागानां सप्त सागाश्व परा स्थिति ; “प्रसिध्यति । ल्ोलुपनाम्नि दशमे पंटले दो 
सागरो सागरेकादश्ागानां नव भागाश्च परा स्थितिः प्रोत्पच्यते* । स्तनकोछुप॑नाम्नि 
एकादओ पटले त्रयः सागरा$ परा स्थिति प्रफलति । 
तृतीयप्र्थिव्या तप्तनाम्नि प्रथमपटले त्रयः सागराः सागरनवभागानां चत्वारूच 


परा स्थितिः सम्भवति। द्वितीये तपितनाम्नि पटले बन्रयः सागराः सागरनवभागानाः 
लि अविआककब आन आए. 


१ पर”चमप- भआ०, चव०, दु०, ज० | ४ -तिर्भव- भा०, च०, दु०, ज० | ३ “विभ- 
आ०, ब०, दु०, ज०। ४ प्रतिव्यति ज०। ५ प्रजावते ज०। ६ प्रतिपद्यते आ०, दे? | 
प्रपद्यते ज० । ग्रिसध्यति च० | 
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सष्ट भागाश्व परा स्थिति: समुदेति। तपननाम्नि ठृतीयपंटले चत्वारः सागरा; सागरनव- 
भागानां त्रयो भागाश्व पंरा स्थितिः सम्प्रवतेते। तपननाम्नि चतुर्थपटले सागरागखलत्वारः 
सागरनवभागानां सप्त भागाश्व परा स्थिति सम्प्रजायते । निदाघनाम्नि पद्नमे पटले सागरा 
पद्च सागरनवभागानां द्रो भागो च पंरा स्थिति; सम्प्रसिध्यति | प्रज्वल्ितनाम्नि पछठे पटले 
पभच सागराः सागरनवभागानां पट भागाश्व परा स्थितिः समुप्ग्मयते। उज्ज्वलितनाम्नि सप्तमे 
पटले पट्सागरा: सागरनवभागानामेकोसागश्व परा स्थिति; “सम्पद्यते। संज्वल्तिनास्नि 
अप्टमे पटले पदसागराः सागरनवभागानां पद्च भागाश्य परा स्थिति; सन्निष्पयते। 
संप्रज्यलितनाम्नि नवमे पटले सागरा; सप्त परा स्थितिः संप्रफल्ति । 


तुर्थप्रथिव्यामू आरनाम्नि प्रथमपटले सप्त सागरा। सागरसप्तभागानां त्रयो 
भागाश्व॒ परा स्थिति! समस्ति। तारनाग्नि ट्वितीयपटले सागराः सप्त सागरसप्तभागानां १० 
पड़्भागाश्व परा स्थितिः ससास्ते । मारतास्नि तृतीये पंटले सागरा अप्ट सागरसप्तभागानां 
द्वी भागी च परा स्थिति: संजागति। वर्च॑स्कनाम्नि चतुर्थपटले सागरा अष्ट सागरसप्त- 
भागानां पद्चमसागाश्य परा स्थिति: सवियते । तमकनामिनि पम्चमपटले सागरा नव सागरसप्त- 
भागानासेको भागश्च परा स्थिति: सम्ध्रियते । खढनाम्नि पछपटले सागरा नव सागरसप्त- 
भागानां चत्वारों भागाश्व॒ परा स्थिति, समुद्भधवति । खडखडनाम्नि सप्तमे पटले दृशसागराः १५ 
परा स्थितिरुब्जायते । 

पद्चमप्रथिष्यां तमोनाम्नि श्रथसपटले एकादश सागरा; सागरपद्वभागानां द्वो भागौ च 
परा स्थिति. परिसिध्यति। अ्रमनाम्नि द्विंतीयपटले सागरा द्वादश सागरपठ्म्चभागानां 
'चत्वारों सागाश्व परा स्थिति: पयुदेति। झपनास्नि तृतीयपटले चतु्दश सागरा। सागरपद्- 
भागानासेको सागगश्व परा स्थिति; पय्युत्पयते। अन्धनाम्नि चतुर्थपटले पद्चद्श सागराः २० 
सागरपख्मभागानां त्रयो भागाश्व परा स्थिति; परिसम्पयते । तमिस्ननाम्नि पंम्बमपटले 
सागरा; सप्तदश परा स्थिति; परिनिष्पय्मते । 


पष्ठप्रथिव्यां हिमनास्नि प्रथमपटलेडछादश सागशः सागरत्रिमागानां द्वो भागो च 
पर स्थिति; परिफलति। वह लनाम्नि द्वितीयपटले विशतिसागराः सागरत्रयभागानासेकों 


भागश्व परा स्थिति; परिजागर्ति । लल्छकनाम्नि दृतीयपटले द्वाविशतिसागरा; परा स्थिति; २० 
परिविद्यते । ; 


सप्तमपुथिव्यामप्रतिष्ठाननाम्नि पटले सागराखयस्चिशत्‌ परा स्थितिबोद्धव्या । 
भवन्त्यत्नायो३-- 


“प्रथमभूम्रथमपटले वर्षसहस्लाणि नवतिरुत्कृ्टा । 
स्थितिरेतावन्त्येव द्वितीयके भवति लक्षाणि ॥ १ ॥ के 


३ समुत्पय- आ०, ब०, द०, ज०। सम्प्रपद्यते च०। २ -तावत्येव भआ०, दू०, ब०, ज० | 


५१० 


१५ 


२०५ 


१५० 


तत्त्वाथबृत्तो [ ३॥ 
पूृथाणां खलु कोव्योउ्संख्याताः स्थुस्तृतीयके | 
तुर्ये सागरदशमो भागः पश्चमके पश्चमवचेव ॥ २ ॥ 
सागरदशभागानां त्रयरतु भागा भवन्ति खलु पष्ठे । 
सप्तमके चत्वारों भागा अब्ध्यधमष्टमके ॥ ३ ॥ 
नवमे दशभागानां पड़भागा दशमके तु सप्तेव । 
एकादरेज्ष्ट नव तु द्वादशकरेजब्धिस्त्रयोदशके।। ४ ॥ 
अथ कथयामि मुनीनां द्वितीयभूग्रथमपटलकेडव्धिय | 
एकादशभागानां हो भागों सागरस्थेव ॥ ५ ॥ 
पटले ह्वितीयकेजन्धिभागाथ्त्वार एवं च तृतीये । 
अब्धिः पड़भागयुतश्वतुथंकेजन्धिः कलाशार ॥ ६ ॥ 
पश्चमकेडव्घिदेशके (१) पश्ठेडज्धिरेक एवं भागश् | 
सप्तमके द्रावव्धी त्रयथ भागा भवन्त्येव || ७ ॥ 
द्वावव्धी अष्टमके भागाः पश्चेव सागरो नवमे । 
भागा! सप्त च दशसे नव भागा! सागराबपि च ॥ ८ ॥ 


उदधय एकादशके त्रयस्ततीय क्माग्रथमपटले । 


- अब्यधित्रय्सपि भागा नवभागानां व चत्वारः ॥ ९ ॥ 


अब्धित्रयाश्मागा द्वितीयके सिन्धवस्द्रतीये तु । 
चत्वारों शशत्रितयं तयें ते चेव सप्त कला! ॥ १० ॥ 


पश्चमके दयंशयुता! शशध्वजा! पश्च पष्ठके पश्च | 

भागाः पट सप्तमके पडब्धयोंउ्शस्तथा चेकः॥ ११॥ 
अथ वीचिमालिनः स्यु। पडशमे भागपश्चकेन युता। । 
नवमे महाणवानां सप्तकमिति साधुमिः कथितम॥ ११॥ 
तुयंभूग्रथमपठले शशध्वजाः सप्त सप्तभागानास्‌ । 
भागासत्रयों द्वितीये सप्ताम्वुधयश्व पड़भागा। ॥ १३ ॥ 
अष्ट तृतीयेज्म्बुधयों भागो हो तुर्यक्रेउठ पश्चकलाः । 

नव पश्चमे च पष्ठ चतुरंशा दश तु सप्तमगा। ॥ १४ ॥| 


न्नी 
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पश्चम भू ग्रथमे5स्मिन्नेकादश पश्चमा ग भागयुगय्‌ । 
दादशचतुरंशयुताः द्वितीयकेज्तथ्तुदशांशथ ॥ १५ ॥ 
तुयें पश्चदशांशाज्नयः पर॑ पश्चममे तु सप्तदश । 
पष्ठभूप्रथमपटलेज्टादशभागत्रयद्धयंशों | १६ ॥ 
अम्बुधिविंशतिरंशो द्वितीयक्रे विंशतिस्तृतोये तु । ५ 
अणेवयुगेन सप्तमझुवि त्रयखिंशदम्बुघय। | १७ ॥” [ ] 
प्रथमे पटले जघन्यमायुदशवर्षसहसाणि भवन्ति । उत्कृष्ट तु "पूर्वमेवोक्तम्‌ । 
यत्रथमपटले' उत्कृष्टमायुस्तदुद्वितीयपंटले जघन्य॑ ज्ञातव्यम्‌ू। एवं सप्तस्वपि नरकेष्वेकोन- 
पञव्ग्चाशत्पटलेष्वायुरनुकमी ज्ञातव्यो यावत्‌ सप्तमे नरके एकोनपव्श्चाशत्तमे पटले द्वाविशति- 
सागरोप॑मा जघन्या स्थितिरवगन्तव्या । १० 
तेषु नरकेपु मद्यपायिनों मांसभक्षका मखादो प्राणिघातका असत्यवादिनः परद्रव्या- 
पहारकाः परख्रीलम्पटा महालोभाभिभूता रात्रिमोजिनः ख्री-बाल-वृद्ध-ऋषिविश्वासघातका 
जिनधमेनिनन्‍्दका रोद्रध्यानाविष्टा इत्यादिपापकर्मानुष्ठीतारः समुत्प॑चन्ते। उपरिपादा >अधो- 
मस्तकाः सर्वेडपि समुत्पय अधः पतन्ति । दीघकाल दुःखान्यनुभवन्ति । मेढुमात्र भोजन 
भोक्तुमिच्छन्ति, आसुरीमात्रमपि न प्राप्लुवन्ति | समुद्रजछू पिपासन्ति, जलबिन्दुसात्रमपि १५ 
न प्राप्लुवन्ति। सदा सुखं वाब्छन्ति, चक्षुरुन्मेपसात्रमपि काल सुखं न लभन्ते। तथा 
चोक्तम्‌ू-- 
“अँच्छिणिमीलणमित्त णत्थि सुहं हक्खमेव अणुबर्द्ध । 
णिरये णेरइ्याणं अहोणिसं पच्चमाणाणं ॥[१॥” [ तिछोयसा० गा० २०७ ] 
अन्यच्चू-- २० 
“अंसण्णि-सरिसव-पक्खी-श्ुजगा-सिंहि-त्थि-मच्छ-मणुया य । 
पढमादिसु उप्पत्ती अडवारा दोण्णि वारुत्ति ॥” [ ] 
अस्यायमथ४+---असब्ज्िन+ प्रथमनरकमेव _गच्छन्ति। सरीस्पा द्वितीयमेव नरक 
गच्छन्ति । पक्षिणस्तृतीयमेव ६ नरक॑ ब्रजन्ति । भुजगाश्चतुथमेव नरक यान्ति। सिहाः 
पद्चममेव नरक॑ “जिहते। ख्रियः षष्ठमेव । सत्स्याः मलुष्याश्थ सप्तममेव नरकर्मियून्ति । २५ 
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१ पूर्वोक्तम्‌ आ०, दृ०, ब०, ज० | २ -नुष्ठानत्ारकाः स- ज० | हे अधोमुखा आ०, द०, 
ज०, ब० | ४ अक्षिनिमीलनमात्र नास्ति सुख दुक्खमेव अनुबद्धम । नरके नारकाणामहनिश पच्य- 
सानानाम्‌ ॥ ५ असज्ञिसरीसपपक्षियुजगसिहस्लीमत्स्यमनुजाश्व । प्रथमादिपु उत्पत्तिर्यवारान्‌ 
दिवार॑ यावत्‌ | ६ -यमेव त्र- ता०, व० | ७ विरहन्ति आा०, ब०, दु०, ज० | ८ -मियन्ति भा०, 
ब०, द०, ज० | 


१६ 


१२२ तत्त्वाथवृत्तो [ ३॥७ 


यदि प्रथमनरक॑ कश्चिद्वच्छिन्नतया निरन्तर गच्छति तहि अप्टरवाराव। यदि द्वितीय॑ 
नरक निरनन्‍्तरं गचुछति तहिं सप्तवारान्‌ ब्रजति । ठृतीयं षड्वारान्‌ त्रजति | चतुर्थ 
पश्चवारान्‌ । पद्म चतुबोरान्‌। पष्ठ॑ त्रीन वारान। सप्तम द्वो वाराबिति। सप्रमान्नरका- 
त्िंगतरस्तियंगेव भवति, पुनश्व नरक॑ गन्छति। पष्ठान्निर्गतोी नरत्व॑ यदि प्राप्नोति तहिं 

५. देशब्रतित्व॑ न प्राप्नोति, सम्यक्त्व॑ तु न निपिध्यते। पद्चमान्निर्गत. देशत्रतित्वं लभते, न 
महात्रतित्वम्‌ू। चतुथौन्निगंत! कोषपि निवोणमपि गच्छति। ठतीयाद द्वितीयात्मथमाच्च 
विनिगतः कश्रितचीथड्डुरो5पि भवति। 

अथेदानीं तियंग्छोकस्वरूपनिरूपणार्थ सूत्नमिद्माहुराचाय्यों+-- 
जम्बूद्दीपलवणोदाद्य; शुभनामानों द्वीपसरुद्रा। ॥ ७॥ 

१० जम्बूद्वीपश्च जम्बुनामद्ठी ५, छव॒णवत््‌ क्षारमुंदक जछ यस्य स छलवणोद, अम्बू: 
द्वीपश्च लब॒णोदश्व जम्बूद्रीपलबव्ण/दो, तावादी यपां &०समुद्राणां ते जम्बूद्लीपलवणोदादयः | 
जम्पूद्वीपादयो द्वीपा छवणोदादयः समुद्राः द्वीप॑समुद्राः। कथम्भूताः ? शुभनामानः शुभानि 
मनोज्ञानि यानि नामानि छोके* वर्तन्ते तानि शुभानि नामानि येषां द्वीपसमुद्राणां ते 
शुभनामानः । तथा हि--जम्बूद्वीपनामा प्रथमों द्वीपः। छब॒णोदनामा प्रथमः समुद्र! | 

१५ आदिशव्दात्‌ धातकीखण्डनामा द्वितीयो ट्वीप.। कालोदनामा ट्वितीयः समुद्र।। पुष्कर 
ब्रनामा ठवीयो द्वीप: । पुष्करवरनामा ठृतीयः समुद्रः । वारुणीवरनामा चतुर्थों द्वीपः। 
वारुणीवरनामा 'चतुथः समुद्र। । क्षीरवरनामा पतच्चमो द्वीप: | क्षीरवरनामा पत्चमः समुद्र | 
घृतवरनामा पटष्ठो द्वीपप। घृतवरनामा पष्ठः समुद्र । इक्चुवरनामा सप्तमी हीप)। इछ 
वरनामा सप्तम: समुद्र:। ननन्‍्दीश्वरनामा अष्टमः समुद्रः, नन्‍्दीश्वैरनामा अष्टमी हीपः। , 

२० अरुणवरनामा नवसो द्वीप: | अरुणवरनामा नवसः समुद्र । एवं स्वयम्मूरमेंणद्वीपपरयत्ता 
असंख्येया ६ द्वीपा३ स्वयम्भूरसणपयेन्ता असख्येयाः समुद्रा ज्ञातव्याः। असंख्येया इक 
कियन्तों ह्वीपसमुद्राः ? पद्नविशव्युद्धारपल्यकोटीनां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो 
द्वीप॑समुद्रा ज्ञातव्या; । 

मेरोरुत्तरस्यां दिशि उत्तरकुरुनामोत्तमभोगभूमिसध्ये जम्बूबुक्षो बर्तते। स सदी 

२५ शाश्वतो ानारत्रमयो सरकतमणिमयस्कन्धशाखः स्फटिकमणिमयपुष्पमझरीक इन्द्रनीट्मणि- 
मयफलः क्ृष्पफल इत्यथ, हरितमणिमयपन्नः । जम्बूदेवोपितप्राक्शाखः ददूवृक्षस्त 
'वुर्दिज्ञ चत्वारः परिवारवृक्षा: । तथा लक्षेक( कम्‌ )चत्वारिशत्सहस्राणि एक शर्त पश्वदेश 
व परिवारवृक्षा वत्तेन्ते । एव सर्वे5पि जम्ब्वृक्षा मिलित्वा वृक्षाणामेक लक्षं चत्वारिश्वत्स दुस्ाणि 
एक शत एकोनविशतिश्व, मूल्वृश्षेण सह विद्वतिश्व बृक्षा भवन्ति | १४०१२० । 

१९ -रमुंद ज+ दु०, ज़०, ता० [| _२ -के प्रव- भआा०, ब०, द०, ज० ! ३-व्वरवरना 7 

ता० | ४ -ध्वरवरना- ता०, ब०। ७५ -णप- आ०, ब०, ज०, ब० | ६ यही ग 

ब०,ज०। ७ +शा प- ता० जा०, ज० | 


हि 


३।८ ] तृतीयोडध्याय: १२३ 


तथा चोक्तम्‌-- 
“चत्वारिंशत्खहस्राणि लंक्ष चेकोनर्विंशतिः । 
शर्त तदर्धोत्सिधा) स्थ॒ु) जम्बोज॑म्बुतरोरिमा;। ॥” [. ] 

पैच्चशतयोजनोत्से धो मूलवृक्ष: । एतेन जम्बूबश्लेणोपलक्षितत्वाज्म्बू द्वीप इत्युच्यते । 
याहशो जम्बूरक्षः तादशो देवकुरुमध्ये शाल्म॑लिवृक्षीषपि वतंते। यावन्तो वृक्षास्तावन्तों ५ 
रत्नमया जिनप्रासादा ज्ञातव्याः। एवं धातकीबृक्षोपलक्षितों धातकोद्नोपः। पृष्करवृक्षो- 
पलत्षित; पुष्करद्वीपः । 

अथेत्तेषामसंख्येयद्वी पसमुद्राणां विस्तारसूचनाथ सजिवेशकथनाथ संस्थानविशेषनि- 
रूपणाथश्व सूत्रमिदं प्रतिपादूयन्ति-- ह 

दिद्विविष्कम्मा) पू्ेपू्वेपरिल्ेपिणो वलयाउडक्ूतथ। || ८ ॥ १० 

हिद्विंविंष्कम्सो द्विगुणद्विगुणविस्तारों येषां द्वीपसमुद्राणां ते 564 विष्कम्सा जाति- 
क्रियाद्रव्यगुणयुगपत्‌ *अ्रयोक्ुव्यीप्तुमिच्छा वीप्सा बीप्साथे “पृदरय/ [ शाकटा० १२९२ |। 
इति सूत्रेण द्विःसह द्विवंचनम्‌। अन्न विष्कम्मस्य द्विगुणत्वव्याप्त्यथ चीप्सा चत्तते। तेन 
विष्कम्भस्य गुणबचनत्वात्‌ एषा गुणवीप्सा वतते। उत्तख्न जात्यादिशव्दानां छक्षणमृ-- 

“दव्यक्रियाजातिशुणप्रभेदेड वित्थकत्त द्विजपाटलादो | १५ 
शब्दप्रवृत्ति मुनयो वदन्ति चतु्टयीं शब्दविद। पुराणा।॥१॥” |. 

क्या रीत्या ह्विगुणद्वि गुणविष्कम्भो द्वीपसमुद्गराणां भवति ? इत्याह--एकलक्षयोजन 
विस्तारों जम्बद्रीप:। तदूद्विगुणविस्तारः द्विलक्षयोजनविस्तारों छषणोद्समुद्र।। तस्मादू 
. द्विगुणविस्तारश्वतुलक्षयोजनविस्तारों धातकीद्वोपः। तस्मादू्‌ द्विंगुणो5ष्टछक्तयोजनविस्तारः 
कालछोदसमुद्र । तस्माद्‌ द्विगुणः षोडशछक्षयोजनबिस्तारः पुष्करवरद्वीप) । तस्मादू छ्विगुणो २० 
द्वात्रिशल्लक्षयोजनविस्तार। पुकरवरसमुद्र:। तस्माद्‌ द्विगुणः चतुःपष्टिलक्षयोजनविस्तारों 
वारुणीवरद्वीप: । तस्माद्‌ द्विगण एककोल्यप्टाविशतिरक्षयोजनविस्तारो वारुणीव॑रसमुद्र+। 
तस्माद्‌ द्विगुणो द्विकोटिषटपनञ्वाशलछक्षयोजनविस्तारः क्षीरवरद्वीपः)। तस्मात्‌ द्विगुणः 
पत्चकोटिद्वाद्शलक्षयो जनविस्तारः श्वीरबरससमुद्र)। तस्माद्‌ ट्विगुणो दशकोटिचतु[बशति- 
लक्षयोजनविस्तारों घृतवरद्वीप: । तस्माद्‌ ६गुणो विशतिकोब्यटचल्वारिशल्लक्षुयोजन- २० 
विस्तारों घृतवरससुद्रः । तस्मादू द्विगुणश्चत्वारिशत्कोटिपण्णवतिलक्षयोजनविस्तार इचक्चुवर- 
ह्वीप६ । तस्मादू द्विगुण एकाशीतिकोरटि5 नवतितलक्षयोजनबिस्तार इच्चुवरसमुद्र।। तस्मादू 
ह्विगुण एकशतत्रिपष्टिकोटिचतुरशीतिलक्षयोजनविस्तारो. नन्‍्दीश्वरबरद्धीपप: ।  तस्मादू 





पे ४ न्‍ 
९ लक्षा चें- आ०, ब०, दु०, ज०, ताँं० । ९ परचविशतियो- भा०, ब०, दृ०, ज० | 
+ -ताव्य पु- भआा०, ब०, दु०, ज०। ४ न्योक्तव्यामिच्छा भा०, ब०, दृ०, ज़० | ५ -णीस- 
अआा०, ब०, दु०, ज्ञ० | 


पल] 


१२४ तत्त्वाथवत्तो | ३९ 


द्विगुणः सप्तविशतिकोल्यधिकतन्रिशतकोटि-अष्टरपष्टिलक्षयोजनविस्तारोीं नन्दीश्वस्वरसमुद्र। | 
तस्माद्‌ द्विगुणः पदतिशल्लक्षाधिकाः पंञ्रपज्चाशस्कोटयः पट्शतकोटयः एतावद्योजनबिस्तारः 
अरुणवरद्वीप) । तस्माद्‌ द्विगुणो द्वासप्ततिलक्षाधिकाः दशकोटयस्त्रयोद्शशतकोटयः एताव- 
योजनविस्तारो5रुणवरसमुद्र: 'पेयन्त गहन गणितशाख्रम! [ ] इति वचनात्‌ 
५ कियतृपयन्त॑ गण्यते ? अनया रीत्या स्वयम्भरमणपयन्तं द्विगणविष्कम्भ: द्वोपसमुद्राः 
असंख्येया ज्ञातव्याः। अतन्नायं विशेष:--यथा जम्बूद्वीपलबणसमुद्रविस्तारो द्वयसमुदायात्‌ 
त्रिलक्षयोजनग्रमितादू धातकीखण्डद्वीप: एकलक्षेणाधिकरतथा असंख्येयट्रीपसमुद्रविर्तारेभ्यः 
स्वयम्मूरमणसमुद्रविस्तार एकलक्षणाधिको ज्ञातव्यः । 
पुनरपि कथम्भूता द्वीपसमुद्राः ? पूवपूपरिक्षेपिण:। पूर्व पूर्व प्रथम प्रथम 
१० परिक्षिपन्ति समन्तात्‌ वेष्टयन्तीत्येबंशीलाः पूर्वपू् परिक्षेपिणः । जम्बूद्वीपो लवणसमुद्रेण 
चेप्टित।। लूवणसमुद्रः धातकीखण्डढ्ोपेन वेष्टित।। धघातकीखण्डद्वीपं+ काछोद्समुद्रेण 
वेष्टितः । कालोद्समुद्रः पुष्करवरद्टीपेन वेष्टितः । पुष्करवरद्टीपः पुष्करवरसमुद्रेण वेष्टितः । 
अनया रीत्या पूर्बपूर्वपरिक्षेपिणग, न तु नगरआमपत्तनादिवतू यत्र तत्न स्थिताः । पुनरपि 
कथम्भूता द्वीपससुद्राः ? वलूयाक्ृतयः । गजद॒न्तकाचादिकृृतानि कक्लणानि ख्रीकरभूषणानि 
१५ वल्यान्युच्यन्ते । तद्गत्सवेंडपि द्वीपसमुद्रा ब्तुंछाकारा वर्तन्ते, न उ्यस्राः “न च चतुरखाः 
न पद्चकोणाः, न पदकोणाः इत्याद्याकाररहिताः, किन्तु बत्ताकारा एवं । 
अथ जम्बूद्वीपादू द्विगुणद्विगुणविस्ताराः *किल लबणससुद्रादयो वर्तन्ते स जम्बूद्रीप 
एवं "कियद्विस्तारों भवति, यद्ठिस्तारादन्यविस्तारों विज्ञायते १ इत्युक्ते तत्स्वरूपमाहु+-- 


तन्मध्ये मेरनाभि्वेत्ती योजनशतसहस्रविष्कम्मों जम्बूद्वीप! ॥ ६॥ 


२० तेपां द्वीपसमुद्राणां मध्यस्तन्मध्यः तस्मिन्‌ तन्मध्ये सर्वेद्वीपसमुद्राणां मध्यप्रदेश 


जम्बूद्वीपो व्तत इत्यथ: । कथम्भूतों जम्बूद्वीप: १ मेरुनामि३, सेरुः सुदशननामा कनक- 
पर्वत, एकसहस्रयोजनभूमिमध्ये स्थितः नवनवतिसहुख्रयोजनबहिरुन्नतः। श्रीभद्रशालवना- 
दुपरि पदत्चशवयोजनलभ्यनन्द्नवन:, ननन्‍्दूनवनालििषष्टियोजनसहस्र सम्प्राप्य सोमनसवनः | 
सौमनसवनात्‌ सार््धपब्त्रिशत्सहखयोजनगम्यपाण्डुकवनः । घत्वारिशद्योजनोन्नतचूलिकः 
२५ सा चूलिका साद्/पन्चर्निशव्सहस्योजनमध्य एब गणनीया। स एबविधो मेरुना भिर्मध्य 
प्रदेशों यस्य जम्बूद्वीपस्य मेरुनामभि । पुनरपि कथम्भूतो जम्बू द्वीप: १ इत्तः बठुलः 
आदित्यविम्ब॒बद्गतुछाकार इत्यथ;। “पुनरपि कथम्भूतो जस्बुद्वीपः ? योजनशतसहस- 
“ विष्कम्भः । शतानां सहस्॑ शतसहख्रमू ; योजनानां शतसहरस्ल॑ योजनशतसहखम,, योजन 


शक 

१ पर्यन्तग- दृ०, ज० च० | २ -यानि कथ्यन्ते आ०, दृ०, ब०, ज० । हे न चढु- मैं? 

ब्बच०., दं०, ज० |! ४ कि लौ- आ०, च०, द०, ज० । ० कियान्‌ वि- आ०, व०, द०, ज्ञ० | 
६ पुन कि विशिष्टों ज- आ०, ब०, दु०, ज० | 


३।१० ] तृतीयोड्ध्यायः ९२० 


शतसहस्॑ विष्कम्भो बिस्तारो यस्य जम्बूद्वीपस्प स भवति योजनशतसहस्नरविष्कम्भः, एक- 
लक्षयोजनविस्तार इत्यथ; । छउपरिस्थितवेदिकिन सालेन सह लछक्षयोजनविष्कम्भः इति 
भाव; । स जम्बूह्ीपसाछः अष्टयोजनोच्च), मूले ट्वादशयोजनविस्तारः, मध्येडष्टयोजन- 
विस्तार:, उपरि चाष्टयोजनविस्तारः । तत्साछोपरि रत्नसुवर्णमयी वेदिका 'चोभयपाश्वें 
वबर्तते। सा वेदिका क्रोशद्योन्नता वत्तेते । तस्या वेदिकाया विस्तारों योजनमेक क्रोशश्वेकः ५ 
धनुषां सहख॑ सप्तशतानि पश्चाशय्युतानि च। तद्वेदिकाद्रयमध्ये साल्स्योपरि महोरगरेव- 
ग्रासादाः सन्ति। ते प्रासादाः रत्तमया वनवृक्षवापीतडागजिनभवनमण्डिता अनादिनिधना- 
स्तिप्ठटन्ति | तस्य दुर्गस्य पूवद्क्षिणपश्चिमोत्तरेषु चत्वारि द्वाराणि बत्तन्ते। तन्नामानि-- 
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितानि क्रमाद्विज्ञेयानि । तद्द्वारोच्चस्वसष्टयोजनानि, विस्ताग्श्रतु- 
यॉजनानि, चतुद्गोरात्र जिनप्रतिमा अष्टप्रातिहायसंयुक्ता वरतेन्ते । तसरय जम्बूद्वीपस्य १० 
परिक्षेपल्लीणि योजनलक्षाणि सप्तविशत्यम्रे द्वे शते च योजनानां त्रयः क्रोशा अष्टाविशत्यग्रं 
धनु/शर्त च अज्लुलयखयोदश च किशख्चिदरधिकमद्धोहुलं व | 


तस्मिन्‌ जम्बूद्वीपे षटकुछपबतेः ऋृतानि यानि सप्त क्षेत्राणि वर्तन्ते, तन्नामानि 
भगवान प्राह +- 


कक ए 


'मरतहैमवतहरि विदेहरम्प कहै रणयवतेरावतवषोः क्षेत्रणि ॥१०॥ १५ 


भरतश्र हेमवतश्व हरिश्व विदेहस्थ रम्यकश्थ हेरण्यवतश्रव ऐरावतश्च शरतहैमवतहरि- 
विदेहरम्यकहैरण्यवततेरावता; । ते च ते वर्षा भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतेरावत- 
वबषीः । श्षेत्राणि क्षियन्ति अधिवसन्ति प्राणिन एप्विति क्षेत्रेणि | तथा हि-- 

भरतवर्पो भरतक्षेत्रं प्रथम श्षेत्रम्‌ू। हिमवतो मण्ये भवो हेमवतवर्षो द्वितीय॑ श्षित्रम । 
हरति जघन्यभोगभूमितया55योणां दुःखमिति हरिवषेस्त॒तीय क्षेत्रम्‌। विगतदेहा मोक्षगामिन+ २० 
प्रायेण सुनयो यत्र स विदेहबपअ्र॒तुर्थ क्षेत्रम्‌ू । रम्यं मनोहर मध्यमभोगभूमितयाउड्यौणां 
क॑ सुख यस्मिन्निति रम्यकवषः पद्चम॑ क्षेत्रम्‌। हिरण्यवान सुबर्णमयत्वाच्छिखरी पबतस्तस्य 
दक्षिणतो भवो हेरण्ययतवर्पों जघन्यभोगभूमिरूप॑ पष्ठ॑ क्षेत्रम्‌। इरावान्‌ समुद्र॒स्तस्य दक्षिणतो 
भव ऐरावत्तवपः सप्तम क्षेत्रमू। एतान्यनादिसिद्धन्ामानि सप्त क्षेत्राणि भवन्ति | तथा हि--- 

हिमवत्‌परेतपूबसमुद्रदक्षिणसमुद्र॒पश्चिमसमुद्राणां चतुणी' मध्ये गड्जासिन्धुनदीद्रयेन् २५ 
बिजयाद्धपबतेन च पद्खण्डीकृत+ चटापितचापाकारों भरतबर्ष: कथ्यते । तस्य भरतवषैस्य 
मध्ये पद्चाशयोजनविस्तार प॑च्वविशतियोजनोत्सेघ! क्रोशेकाघिकपट्योजनभूमिमध्यगतो 
रजत्तमयो विजयाधपर्वतोडस्ति । तत्र विजयाधपर्वते भरतक्षेत्रसम्बन्धिम्लेच्छखण्डेषु च 
चतुथकाल्स्यायन्तसदशकाछो बतते। तेन तत्र उत्कर्षण पद्चशतपनुरुत्सेधमड़ं भवति। 





२ -ह सूत्रमिदम व० | 


१९६ तत्त्वार्थइत्तो | ३१० 


जघन्येत तु सप्तहस्तप्रमाणं शरीरं भबति। उत्कर्षेण कोटिपूवेमायुभेवति। जघन्येन" 
विशत्यग्नं शव वषोणामायुभवति । उक्तद्व-- 
“भरते स्लेच्छखण्डेप विजयादनगेषु च। 
चतुर्थप्मयाथन्ततुल्यकालो5स्ति नापरः ॥” [: ] 
७ विजयाद्धंपबतादक्षिणस्यां दिशि गड्ढासिन्धुमहानदीद्वयमध्येड्योध्या नगरी वर्तते। 
विजयाद्धपव॑तादुत्त ररया दिशि क्षुद्रहिमवतृपबंताइक्षिणस्थां दिशि गद्जासिन्धुमहानदीद्वव- 
मध्ये स्लेच्छखण्डमध्यवर्तो बृषभनामा गिरि! पंबतोडस्ति | स एकयोजनशतोन्नतः पद्चाशयो- 
जनविष्कम्भायामः सुवणरत्नमयों वनवेदिकातोरणसंयुक्तो जेनचेत्यसहितश्च | तत्र पर्व॑ते 
चक्रवर्त्ती निजप्रसिद्धि छिखति। क्ुद्रहिमवत्पवंतमहाहिसवत्पवतयोम ध्ये पूर्च पश्चिमसमुद्रयोश्र 
१० मध्य हेमबत नाम क्षेत्र बतेते। तत्कषेत्रं जघन्या भोगभूमिवतते । हैमवतक्षेत्रमध्यप्रदेशे शब्दवाद 
नाम पवेतो व्तते । स पर्वत; पंटहाकारों बतुछाकारः एकसहस्रयोजनोन्नतः साद्ेद्विशत- 
योजनभूमिमध्यगतः, उपरि मूले चेकयोजनसहस्रविष्कम्भायामः किब्निद्धिकयोजनत्रिसह- 
खपरिक्षेपः । तत्र गव्यूत्युत्सेध्महम्‌ | पल्यमेकमायुः । प्रियड्गुश्यामं शरीरम्‌ । एकान्तरेणा- 
मलकप्रमाणं* भोजनम्‌ । अन्त्यनवमासेषु गर्भ उत्पयते । ख्वीपुरुषयुगलं॑ जायते । 
१५ पूर्वेयुंगल छुतेन जुम्भया च प्रियते । विद्युदिव तच्छरीरं विघटते। नवीन थुगलं सप्तदि- 
वसान्निजाडगुप्ठपानेनोत्ानशर्य तिष्ठते। तदनन्तर॑ सप्तदिवसान्‌ भूमीरिड्रति। ढतीय- 
सप्ताहेन मधुरभाषी सखलड्धिः पादेगेच्छति | चतुर्थसप्ताहेन स्थिरपादेत्रजति । पत्चमसप्ताहेत 
कलागुणान्‌ धरति । पष्ठप्प्ताहेन निर्विकल्पं  तारुण्य॑ प्राप्प भोगान्‌ भुडक्ते । सप्तमसप्ताहेन 
सम्यक्त्यग्रहणयोग्यं भवति | तथा चोक्तम्‌-- 


२० “सप्तोत्तानशया लिहन्ति दिवसान्‌ स्वाबुष्ठमायास्ततः 
को रिज्गन्ति ततः पदें! कलगिरो यान्ति स्खलद्धिस्ततः । 
स्थेयोमिथ्व ततः कलागुणभ तस्तारुण्पभोगोद्गता! 
सप्ताहेन ततो भवन्ति सुद्गादानेडपि योग्यास्तत/॥ १ ॥” [ सागारध० श ८] 


एवं सवोणि युगढछानि दशगव्यूट्युन्वदशबिधकल्पवृक्षोत्पन्नभोगान्‌ भुब्जते। 37 
२० ख््रियमार्येति वक्ति। ख्रो पुरुषमार्य्य इत्युक्था आह्यति। तेन कारणेन ते भोगमूर्युका 
सनुष्या आयोः कथ्यन्ते । 


हर । थं 

अथ के ते द्शप्रकाराः कल्पवुक्षाः ? अथमे मद्याज्ञाः कल्पवृक्षाः ते मर्य खबन्ति | में 
० कट टिक 

के ; [7 4 ५ 

१ -न पश्चविद्यत्यग्रशतव- आ० , दू०, ब०, ज० | २ -कालो न चापरश भा? दु०, 8? 


४5० ८€ ५ ०. गा के चं० | 
ज०। ३ परिधिक्षेत्र ज०। ४ -मदड् कल्पमे- आ०, दु०, ज०। ५ “णर्भा ता, 


६ -अगलेशु तेन जा०, दु०, ज०, ब० | ७ रह्ुति वा०, ब०। ८ -व्वता- दर । 


३॥१० ] तृतीयोध्ध्याय: १२७ 


नाम मं न भवति । कि तहिं ९ क्षीरद्धिसर्पिरादिसुगन्धसलिलपानक भवति। कामशक्ति- 
जनकत्वान्मयमित्युपचर्यते । द्वितीयाः कल्पबृक्षा वादित्रा्ला भवन्ति । ते मद्भपट- 
हमहरीभेरी मम्भातालूक॑सतालघण्टावेणुवीणास्वर्सण्डलादी नि वादि्त्राणि फलन्ति । तृतीया+ 
कल्पवृक्षाः भूषणाह्ननामानः कटककटिसूत्रहारन्‌ पुरमुकुटकुण्डलाजुीयकादीनि भृषणानि 
फलन्ति। चतुथोः कल्पव॒क्षा माल्याड्रनामानः अशोकचस्पकपारिजातशतपत्रकुमुदनीलोत्पछठ- ५ 
सोगन्धिकजातीकेतकीकुब जकनवसालिकावकुछादिसाछाः फलन्ति । ज्योतिरज्ञकल्पद्मा 
निजोद्योतेन सूयोदीनाम पि' तेजो निस्तेजयन्ति । ज्योतिरज्द्योतेन भोगभूमिजाश्रन्द्रसूयोदीन तु 
पश्यन्ति | दीपाइ्कल्पबृतक्षाः प्रयाठकुसुमसदशान प्ररीपान फ्न्ति | तेभ्यो दीपान ग्रहीत्वा 
भोगसूमिजा निजगृहमध्येपु सान्धकारप्रदेशेप॒ प्रविशन्ति । गरहाह्ञकल्पवृक्षाः आकारगो- 
पुरसंयुक्तसप्तमूमर॒त्नमयप्रासादरूपेण परिणमन्ति । मोजनाह्कल्पवुक्षाः पद्रससंयुक्तम- १० 
सृतमय दिव्यमाहारं॑ फलन्ति । भाजनाहकलपवृक्षा सणिसुवर्णमयश्ृद्गारस्थालचतुंलक- 
करककुम्भा दिकानि भाजनानि फलन्ति । वस्ाइकल्पवृक्षा चीनाम्बरपट्टकूलनेत्रसूत्नमयकाम्ली- 
देशायुद्धघसदशानि वस्थाणि फलन्ति । 

तत्र अम्ृतरसायनस्वादूनि चतुरह्नुरुप्रमाणानि बाष्पच्छेद्यान्यतिकोमछानि तृणानि 
भवन्ति | तानि पद्नवर्णगावश्धरन्ति । तत्र सूमिः पव्म्चरत्नमयी उद्धर्तितदर्पणसदशी बत्तेते | १५ 
विद्रममणिसुपरणमयाः क्चिज्कचित्‌ क्रीडापवंता अपि सन्ति । वापीतढागनद्यों रत्लमय- 
सोपानाः सन्ति। नदीतटेपु रत्नमयचूणंवालुका बत्तंते। तत्र पव्ग्चेन्द्रियास्तियब्ल्चोडविरो- 
घिनोडमांसाशिनोडसपी दिकाः सन्ति। विकछत्रय न कत्तेते। तत्र मृदुहदया अकुटिल- 
परिणामा मन्दकषायाः .सुविनीता! शील्मदिसंयुक्ताः मनुष्या ऋष्याहारदानेन तियज्म्चोडपि 
तदनुमोदनेन चोत्पंयन्ते । तत्रत्या सदृदृष्टयो सताः सन्‍्तः सौधमशानयो; कल्पंयोरुत्प॑ंचन्ते | २० 
वापीपुष्करणीसरोबरप्रश्नतिपु जछचराः न सन्ति । 

महाहिमवत्पव तनिषधपरवेतयोसेध्ये पूबीपरसमुद्रयोश्वान्तराठे हरिनोम बे; क्षेत्र 
व॒तते। तन्मध्ये 2शब्द्वद्वेदाब्यसदशो विक्रववान्‌ नाम चेदाढ्यो बतेते | सोडपि पदत) पंटहा- 
कारबूत्तो ज्ञातव्यः । हरिक्षेत्रं मध्यमा भोगमुमिः। तत्न भोगभूमिजा सनुष्या गव्यूतिद्वयोन्नताः 
प॑ल्यद्रयजीवितव्या पूर्णिमाचन्द्रवर्णतेजस्का दिनिद्वयान्तरितविभीवकफलछप्रमाणभोजना: । २५ 
तत्र विशतिगव्यूट्युन्ञताः कल्पवृक्षा: । अन्या बेणेनाः पूवेबद्‌ वेद्तिव्याः । 

निपधपवेतनीलऊपव तयोमध्ये पूवीपर लमुद्रयोश्व मध्ये विदेहो नाम वर्ष; क्षेत्र बर्तते । 
तत्क्षेत्रं चतुःप्रकारम--मेरोः सकाशात्पूर्व क्षेत्र पूबंविदेह; । मेरोः सकाशात्‌ पश्चिमायां 
दिश्यपरविदेह। । मेरोद्क्षिणस्यां दिशि देवकुरवः । मेरोरुत्तरस्यां दिश्य॒त्तरकुरव इति। 

तत्र जिनधसंजिनाशाभावात्‌ सदाधमंप्रवतेनात्‌ विगतदेहा मनुष्या। प्रायेण सिद्धा भवन्ति | ३० 

१ झारी । २ -तरसमयानि स्वा- आ०, द०, ब० । -तमयानि स्वा- ज० | ३ झब्द- 

वद्देलाब्य- द्‌०, ज० | 


१२८ तत्त्वाथबृत्तो [ ३।१० 


तेनायं घर्षों विदेह इत्युच्यते। विदेहल्षेत्रेपु तीथड्रराणां 'चतुविशतिरिति नियमों न बतंते | 
विदेहमुुनियोगादू वर्षोडपि बिदेह', आधाराधेययोरेक्योपचारातू ऋष्णकज्जलयोगात्कृष्ण- 
'चज्षुबेत्‌, श्वेतद्रव्ययोगात्‌ श्वेतप्रासादबत्‌। देवकुरूत्तरकुरुपूर्व बिदेहा5परविदेहानां चतुर्ष 
कोणेषु 'चत्वारः पंवता गजदन्तनामानः | तेपां देध्य॑ त्रिशत्सहरूयोजनानि हे योजनशते 
५ नवोत्तरे च। तेपामुन्नतिश्वत्घारि योजनशतानि। तेपां विस्तारः पंच्नरयोजनशतानि | तेषां 
शिखराणि प्रत्येक॑ चत्वारि ते गजदन्ता दिग्दन्तापेरनामानों सेरो! समीप।न्निगता द्वो निपर्धं 
प्रति गतो द्वो नील॑ प्रति गतो। दक्षिणदिग्वरतिनोग जदन्तयोरन्तराले देवकुरवो नामोत्तमा भोग- 
भूमिवतंते । तन्‍्मध्ये शाल्मलीबृक्षी वर्तते। तद्वणना स्वकीयरवरूपसहिता परिवारब॒क्षादिका 
जम्बूबक्षवद्वेदितव्या । उत्तरदिग्वर्तिनोगेजदन्तयोरन्तरले उत्तरकुरवों नामोत्तमा भोगभूमि- 
१० बतेते। तत्रत्या आयी! पल्यत्रयजीबिनो गव्यूतित्रयोन्नता दिनत्रयान्तरितवद्रीफलप्रमाणकल्प 
वृक्षोत्पन्नदृव्यभोजना, वॉलछ्सास्करसमानवणों;, तत्र चिशतृगव्युत्युन्नताः कल्पवृक्षा: 
सन्ति | अन्या वर्णना पूववद्देदिति्या । 
मेरोश्रतुर्दिज्ञ श्रीभद्रशालनामघेयं॑ वनमस्ति । तस्य वनस्य पूर्वदिश्यपरदिशि च 
पर्यन्तयोद्र वेदिके वेदितव्ये । ते हे निपधनीलपब तयोलेग्ने । पूर्वविदेहमध्ये सीतानदी 
१० समागता। तया पू्वबिदेहों द्विभागः कृतः। तत्र एक उत्तरों भागों द्वितीयो दक्तिणों 
भागश्च । उत्तरभागमध्ये अष्क्षेत्रिणि सञ्लातानि । कथमू ? पूर्व बेदी पश्चात्‌ वक्षारनामा 
पबत१ । वेदीपर्वेतयोमध्ये एक क्षेत्र चतेते। वक्षारपबतविभड्रनदीद्वयमध्ये द्वितीय॑ श्षित्रमू। 
विभड्रनदीवक्षारपब तयोर्म ध्ये तृतीय क्षेत्रमू। वक्षारपवंतविभद्भनदीद्व यमध्य चतुर्थ क्षेत्रम | 
विभड्ननदीवक्षारपब तयोमध्ये पद्चमं क्षेत्रम्‌। वक्षारपवंतविभद्भनदीद्वयान्तराले पष्ठ॑ क्षेत्रमू। 
२० विभद्जनदीवक्षारपबतयोमध्ये सप्तम ज्षत्रमू । वक्षारपवंतवनवेदिकामध्ये अष्ट्रमं क्षेत्रम । 
तदनन्तरं देवारण्यं बन समुद्रवेदिकापयन्तम | एवं चतुभिवेक्षारपव॑ तस्तिसभिर्विमद्भ नदीमि 
द्वभ्यां वे दिकास्याद्् नवसिः३३ खण्ड रक्षेत्राण सल्जातानि। तेषामष्टानां क्षेत्रा्ां पश्चिमतः 
5 य्रारभ्य पूवपरय॑न्त “नामान्युच्यन्ते | 
“कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुथों कच्छकावती। 
२५ आचर्ता लाइलावर्ता पृष्कला पुष्कलाबती ॥ १ ॥” [ ह॒रि० ५१४५ ] 
तेषां क्षेत्राणां मध्येडनुक्रमेणाप्टो मूलपत्तनानि। तेषां नामानि-क्षेमा, च्षेमपुरी, अरिष्ट, 
अरिष्टपुरी, खड़गा, मजूषा, ओपधी , पुण्डरीकिणी । एकेकस्य क्षेत्रस्य सध्ये तीलपबतान्निगते 
सीतानदीमध्ये प्रविष्टे उत्तरदक्षिणायामे' गह्लासिन्धुनामानो (म्न्यो) द्वे द्वे नद्यो क्तेंते । 
एकेकस्य क्षेत्रस्य मध्ये एकेको विजयाधपर्वतः पूबवीपरायामः | तथा एकेकस्य क्षोत्रस्य मध्ये 
३० विजयाद्धपव तादुच्तरस्यां दिशि नील्पवतादू दृक्षिणस्यां दिशि व्वषभ गिरिनॉम पर्व॑तों वर्तते। _ 


किन 





२ देवकुरनाम्नोत्तमभो- ० ञ द्० म ब्‌० 5 ज्ञ० | र्‌ द्व वेदिकानि- आ[० दु गि ब०, ज्ञ० |। 
३ नवभि रथ्ये अष्ट- त7० । ४- नि कथ्यन्ते आ०, ब०, दु०, ज० | 


३।१० ] तृतीयोडध्याय: १२५५९ 


स पंबतो वृत्तवेदात्यसद॒शः स्लेच्छखण्डमध्ये स्थित: । तत्र पबते चक्रवर्ती स्वप्नसिद्धि छिखति । 
एव्मष्टसु क्षेत्रेषु मध्ये अष्टव्ृपभगिरयों सबन्ति। एव्मप्टावपि क्षेत्राणि पड़भिः पड़मिः खण्डे- 
युक्तानि सवन्ति | तत्र तन्न यो यश्चक्रवर्ती समुत्पयते तस्थ तस्य एकेकमार्यखण्ड पद् 
पञ्च स्लेच्छखण्डानि भोग्यानि भवन्ति। अष्टस्वपि आयेखण्डसध्येष्नेकेक उपसमुद्रो भवति । 
स उपसमसुद्रः सीतानदीसमीपे5द्धंचन्द्राकारो भवति । तस्य तस्य ज्षेत्रस्य सम्बन्धिनश्रक्रवत्ति- 
साध्याः सीतानद्यन्तवीसिनों मागधवरतनुप्रभासनामानो व्यन्तरदेवा भवन्ति। 

अथेदानीं सीताया दक्षिणस्यां दिशि यान्यष्टो क्षेत्राणि वत्तन्ते तन्नामपूवेक तत्स्वरूप॑ 
निरूप्यते । तथा हि--पूर्वेदिशं प्रारभ्य पूर्व वनवेदी पश्चादू वक्षारपंतः । ठुतीयस्थाने 
विभज्ञा नदी । च॒तुर्थस्थाने वक्तारपवतः । पद्चमस्थाने विभद्ञा नदी । पष्ठस्थाने वक्षारपवतः । 
सप्तमस्थाने विभड्गा नदी | अष्टमस्थाने वक्षारपर्वेतः। नवमस्थाने *वनवेद्का चेति नवभि- 
भित्तिभिदक्षिणोत्तराया (य) ताभिरष्ट क्षेत्राणि ऋृतानि | तेषां नामानि-- 

“त्सा सुबत्सा महावत्सा चतुर्थी वत्सकावती। 
रम्या च रम्यका चेव रमणीया मड्गलावती || १ |” [ हरि० ५२४७ ] 

उतेपामष्टानां क्षेत्राणां मध्येपु अट्ो मूलपत्तनानि। तेपां नामानि पूवेतः आरभ्य 
*पश्चिमद्गि(शं) यावत्सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, ग्रभद्वरी, अछ्डबती, पद्मावती, शुभा, 
र्नसख़या चेति। तेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येपु पूजोपरायता अष्टो विजयाद्धपरव॑ता वत्तन्ते । 
तेषामष्टानां क्षेत्राणां सध्येपु ढ्वे द्वे गन्लासिन्धुनामिके नय्यों वर्तेते। ते च नद्यो निपधपवताज्निगत्य 
विजयाद्वोन्‌ विभिद्य सीतां नदीं प्रविष्ठे । या अष्टो नगयेः कथितास्ता विजयाद्रेध्य उत्तरासु 
दिक्लु सीताया दक्षिणासु दिज्लषु गड़ासिन्ध्वोश्व मध्येषु वत्तेन्ते । तथा नगरीभ्य उत्तरतः सीताया 
दृष्विणपाश्वंपु अष्टो उपसमुद्राः बत्तन्ते। निषधपवतादुत्तरासु दिल्लु विजयाद्धभ्यों दक्षिणासु 
दिध्वट्रों व्ृष्भगिरयः सन्ति। तत्न तत्र चक्रवर्तिनों "निजप्रसिद्धीलिंखन्ति । गड्जासिन्धु- 
नामानः पषोडशनद्यसर्तिखो विभद्भलयश्व, एकोनविशतिनद्यों निपधादुत्तीयं विजयाद्धीन्‌ 
विभिद्य सीतायां प्रविष्टाः । एवं पद्भिः षड॒मिः खण्डेमंण्डितान्यष्टो क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि। 
अष्टा्ना क्षेत्राणां सम्बन्धिनः सीतानिवासिनों मागधवरतलुग्रभासाग्र ज्ञातव्या: । 


हे 


(3 


०) 


एवं सीतोदा नदी अपरविदेह विभिद्य पश्चिमसमुद्रं श्राप्ता। तया द्वो विदेहों कृतो-- २५ 


दक्षिण उत्तरश्व । तयोबंणना पूर्बविदेहबद्नेदितिव्या। अयन्तु विशेष:--सीतोदादक्षिणतटेपु 
यानि क्षेत्राणि चत्तेन्ते तेषां नामानि पूर्वेतः पश्चिम यावतू-- 


“पद्मा सुपन्मा महाप्मा चतुथों पञ्चकावती । 
शह च नलिना चेव कुमुदा सरितेति च ॥ १ ॥/” [ हरि० ५२४९ ] 





१ -न्तर्वत्तिन ज०। २ -बिववे- ता० | हे तेध्वष्श- ता० । ४ पश्चिमदिक्‌ या- द० । 


७५ निजनिजप्र- आ०, ब०, द्‌०, ज० | 
५१७ 


१३० तत्त्वाथवृत्ती [ ३॥११ 


तेपां प्लेत्राणां सध्येपु" मूलनगरीणां सामानि अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजया- 
पुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका चेति | सीतोदोत्तरतटे यान्यट्रो क्षेत्राणि वत्तेन्ते 
तेर्षा नामानि पश्चिमतः पूर्व यावतू--- 
“चग्रा सुबप्रा महावग्रा चतुर्थी बग्रकावती। 


५, गन्धा चैव सुगन्धा च गन्धिला गन्धमादिनी ॥१॥” [ ६रि० ५२५१ ] 
मूलपुरीणां नामानि-- 
“विजया वेजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । 
चक्रा खड़गा अयोध्या च अवध्या चेति ता; क्रमात्‌॥” [दिरि० ५२९३] 


अन्न भृतारण्यं बने क्षेत्रपश्चिमसमुद्रवेदिकयोर्म ध्ये शातव्यम्‌ | 

१० व॑ महाविदेहवर्णनां कृत्वा पद्चमो रम्यकवर्ष उच्यते | तदू रमस्यकक्षेत्रं नीलपवेतरुक्मि 
पर्वेतयोम ध्ये पूवी5परसम॒द्रयोग्व मध्ये ज्ञातव्यम्‌। तत्क्षेत्र उमध्यमा भोगभूमिः हरिक्षेत्रकथित 
स्वरूपा ज्ञातव्या। तस्य क्षत्रस्य मध्ये गन्धवान्‌ नाम वृत्तवेदाब्यः पर्वतो भवति। स विक्ृतवेदा 
हयवद्‌ बोद्धव्यः । अथ रुक्मिपवेतशिखरिपवंतयोरन्तराले पूर्वापरसमुद्रयोश्व मध्ये हैरण्यवतो 
नाम पढ्ठो वर्षो चत्तते । तद्धेरण्यवत्त* पषष्ठं क्षेत्र जघन्या भोगभमिहंमवर्तक्षत्रवणितस्वस्पा 

१५ ज्ञातव्या | हेरण्यवतक्ष त्रमध्ये माल्यवान्‌ नाम बृत्तवेदाल्यः पर्वतो बतते । स हैमवर्तक्षेत्रमध्य 
स्थितशब्दवह्नेदात्यसदशः । अथ शिखरिपतपूर्वापरोत्तराणां त्रयाणां समुद्राणां च॑ मध्य 
ऐरावतो नाम वर्षश्वकास्ति । तस्मिन्नेरावतक्षेत्रे भरतक्षेत्रविजयाद्धुतुल्यो विजयाद्धपब॑तोउस्ति । 
तदक्षिणदिशि वृषभगिरिरस्ति । तस्य विजयाड्स्योत्तरदिशि अयोध्या नाम सूलनगयस्ति | एवं 
पव्म्वमेरूणां सम्बन्धीनि पव्म्वभरवानि पव्म्वेराववानि पव्म्यमहाविदेहक्षेत्राणि" च॑ पर्ची 

२० तरकुरवः पश्चदेवकुरवमस्थ त्रिशद्भोगसमयः जघन्यमध्यमोत्तमोत्तममध्यमजघन्यविभागेशो 
तव्याः । विकलत्रयजीवा+ कर्मभूमिष्वेव भवन्ति, तत्राणि समवसरणेषु न भवन्ति | पतले 
धस्वर्गें चान्यत्र मत्यलोके 'घ द्वित्रिचतुरिन्द्रिया प्राणिनो न वत्तेन्ते | 


अधेदानीं षटकुरूपवतानां नामान्यवस्थितिश्रोच्यते-- 


तद्दिमाजिनः पूवोपरायता हिसवन्महाहिसवन्निषधनी ल- 
२० रुक्ष्सिशिखारिणो वर्षधरपवतला।॥ ११॥ 


तानि भरतहैसवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतेरावतसछ्ज्ञानि क्षेत्रिणि विभजन्ति विभा॑ 
प्रापपन्ति विभागहेतु॒त्व॑ गच्छन्तीत्येवंशीलास्तद्विभाजिन: “प्ञामस्यजातो णिनिस्ता- 


५ -च्ये सृ- आ०, ब०, दु०, ज० (6 ; के नं दु०, ज० | दे भमध्यमभो-- आ०, 
हम 2 ... आ० | 
वब०, दू०, ज० | ४ -व” आए०, दु० है षष्ठ छेट” 2 ५ -णि प- आ 


हक । 
६ स्वगेंगान्यत्र मत्यलो घ०, दम 


३।१२-१३ | तृतीयो5ध्यायः १३९ 


स्छील्ये” [ कात० १७६ ] ताच्छील्य॑ फलनिरपेक्षम्‌ । अनादिकाले निजनिजस्थाने 
स्थिता: हेतुनिरपेक्षनामानः पूर्बकोख्यपरकोटीभ्यां "छवणोद्समुद्र॒स्पशित्वात्‌ पूव्रीपरायता 
इत्युच्यन्ते। के ईंटग्विधाः ? वर्षधरपवेताः । वषोणां भरतादीनां सप्तानां क्षेत्राणां 
विभागम्रत्ययत्वाद वर्षधरा; । वर्षघराश् ते पवताश्व वर्षधरपवताः । किन्नामानस्ते 
वर्षधरपवता; ९ हिमवन्महाहिमवन्निषधनी लरुक्मिशिखरिण: । हिमवांश्' महाहिमवांश' ५ 
निषधश्व नीलश्न रुक्मी च शिखरी थे ते हिंमवन्महाहिमवल्षिषधनीलरुक्मिशिखरिणः । 
इतरेतरद्न्द्रः । ततन्न सरतस्य हेसवतस्य च क्षेत्रस्य सीम्नि छुद्गहिमवान्‌ स्थितो बतंते। 
स क्षुद्र॒हिमवान्‌ एकशतयोजनोन्नतः पत्चर्विशतियोजनभूमिमध्यस्थितः। हेमवतक्षेत्रस्य हरिक्षेत्र- 
स्यथ च सीम्नि महाहिमवानवस्थितो वतते। स द्विशतयोजनोन्नतः पद्नाशद्योजनभूमिसध्य- 
गतः । हरिश्षेत्रस्थ विदेहक्षेत्रस्य च सीम्नि निषधनामा गिरिरवस्थितो बत्तते। स चतु;- १० 
शंतयोजनोन्नत एकशतयोजनभूमिमध्यगतः । चिदेहल्षेत्रस्य रम्यकक्षेत्रस्य 'व सीम्नि नील- 
पब॑तो&बस्थितों बत्तेते। स चतु शतयोजनोन्त* एकशतयोजनसूसिसध्यगतः | रम्यक्षेत्र- 
हैरण्यवतक्षेत्रयोमेध्ये रुक्मी नाम भृधरो5वस्थितो ब्तते। स द्विशतयोजनोन्नतः पद्चाशदू- 
योजनसूमिसध्यगतः । हेरण्यवतक्षेत्रेरावतक्षेत्रयोः सीम्नि शिखरी नाम शिलोच्यो जागर्ति । 
अथेदानीं षण्णां कुलशिखरिणां वर्ण विशेषपरिज्ञानाथ सूत्रामदसाहु:-- १७५ 


किक (पे ह् ५ ५१ 
हेसाजुनतपनोथवेडय्यरजतदेमसथा। ॥ १२॥ 


हेम व अजुनं व तपनीयं च वंडय च्‌ रजतं व हेम च हेसाजुनतपनीयवेड ्य- 
रजतहेमानि, तर्निद्र त्ता हेमाजुनतपनीयबेडूयरजतहेममयाः । “अंकृतेबिकारेष्वयवे वा- 
उभक्षाछादनयोः' ) [का० सू० दो० बर० २६४ ०] च मयडिति साधु। छ्ुद्रहिमवान हेममय; के 
प्वीसपट्टचणं;, पीतवर्ण इल्यथं;। महाहिमचान्‌ अ नमयः रूप्यमय;, शुक्लवर्ण इत्यथ;। २० 
निषधस्तपनीयमयस्तरुणादित्यवर्ण*, तप्तकनकवर्ण इत्यथथ:। नीलो बेडूय्यैमय:, मयूरमीवाभ. । 
रुक्सी रजतमय:, शुक्लबर्ण इत्यथ; । शिखरी हेममयः, भम नि्मोण$, चीनपट्टवर्ण इत्यर्थः | 

अथेदानीं भूयोडपि तह्धिशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिंद्सूचु:-- 

सणिविचित्रपाश्वों उर्पार सूले च तुल्यविस्ताराः ॥ १३॥ 


मणिमि पश्चविधरल्नेमेहातेजरूदर्वेचित्राणि कबुंराणि देवविद्याधरचारणर्षीणामपि २५ 
चित्तचमत्कारकारीशि पाश्वीनि तटानि यपां कुलपवेतानां ते मणिविचित्रपाश्वीः। पुनरपि 
कथम्भतास्ते कुल्नपव ता; १ उपरि सस्तके मूल 'बुध्नभाग चकारात्‌ मध्ये च तुल्यविस्तारा 
तुल्यो विस्तारो येषां ते तुल्यविस्ताराः, अनिष्टसंस्थानरहिताः समानविस्तारा इत्यथ: 





१ लवणोदस्प-- भा०, ब०, द०, ऊ०। २ -तः शत- ता० । दे -मिदमूचु"' व०। 
४ प्रद्नतेवि कारोड्वयवों वा आा०, व, दृ०, ज०। ''वा5भक्ष्याच्छादने सयद्‌ |” -शाक्टा० 
२।४॥१६२। ७ बुध्ते भागे आ०, च०, दु०, ज० | 


१३२ तत्त्वाथबृत्तो [ ३१९४-१८ 
तेपां कुलपर्वतानासुपरितनमध्यभागे ये हदा वर्तन्ते तान्मतिपाद्यन्ति भगवन्त+-- 
पद्ममहापद्मतिणिज्छु केस रिसहाएण्डरी कपुण्डरीका हृदारतेषासुपरि॥१७॥ 
पद्मश्च महापद्मश्व तिगि>छमड्थ केसरी च महापुण्डरीकश्न पुण्डरीकश्च पद्ममहापद्मति- 
गिव्म्न्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीकाः । तेपां हिमवदादिकुरूपवतानामुपरि मस्तके हदा 
५ बहुजलूपरिपूर्णसरोवराणि वरीदवत्यन्ते । ः 
अथेदानी प्रथमस्य " हृदस्य संस्थान निरूपयन्त्याचायों;-- 
( 
प्रथसो योजनसहस्तायाभसतदधे विष्कम्सी हद ॥ १५ ॥ 
प्रथमो हिमवत्पंबतोपरिस्थितः पद्मों नाम यो हृदः सरोवर बत्तेते। स कथम्भूतः ? 
योजनसहखस्रायामः, एकसहखयोजनदी्घे । पुनरपि कथम्भूतः ? तदधेविष्कम्भः, तस्व 
१० एकयोजनसहस्रस्य अर्ध पथ्वशतयोजनानि विष्कम्भो विस्तारों यस्य स तद्ध॑विष्कम्मः | 
वजञ्रमयतलो नानारत्नकनकविचित्रतटः पूवोपरेण दीघः दक्षिणोत्तरविस्तार इत्यथः । 
अथ तस्येष हिमबत्पवेतोपरि स्थितस्येष पद्मस्य हृदस्य अवगाहसूचनाथ सूत्रमाहु-- 


दशधोजनावगाह! ।। १६॥ 


दशयोजनान्यवगाहो5धशप्रवेशो निम्नता गास्भीय यस्य स दृशयोजनावगाहः । 
१५ अथ पद्महद्स्य मध्ये यद्वज्ममयं कमल वत्तेते तत्ममाणपरिज्ञानार्थ सूत्रमिद्म॒ुचु+-- 
तन्मृध्ये धोजन पुष्करम ॥ १७॥ 
तस्य पद्महदस्य मध्ये योजनमेकयोजनप्रमाणं पद्म' पुष्कर वत्तते। तस्य एकक्रोशा- 
यतानि दल्ानि पतन्नाणि वत्तन्ते। क्रोशद्रयविस्तारा कर्णिका सथ्ये अस्वि। कर्णिकामध्ये 
क्रोशेकप्रमाणः श्रीदेव्याः आ्रासादो बत्तते व्तु्कारः। तत्कमलं क्रोशद्॒यं जछूं परित्यज्य 
२० उपरि वत्तंते। एवं पन्रकणिकासमुदायेन थोजनप्रमाणं वेद्तिव्यम्‌ | 
अथेदानीमन्येषां हृदानां पुष्कराणाओ्व आयामविस्तारावगाह्मद्निरूपणार्थ सूत्रमिद 
ब्रुवन्ति-- 
तदब्िगशिणद्धियुणा छुदाः पुष्कराणि व ॥ १८॥ 
ताभ्यां पद्मह्दपुष्कराभ्या दविगुणद्विगुणास्तद्द्वि गुणद्विगुणा विस्तारायामावगाहा हद 
२० सरोवराणि भवन्ति। पुष्कराणि च पद्मानि व द्विगुणद्विगुणविस्तारायामानि ज्ञातव्यानि | 
अन्न चशब्दः उत्तसमुच्चयार्थ:। तेनायमर्थ:--यथा पद्मान्महाप्नों द्वियुणो विंशति- 
योजनावगाहः द्विसहखयोजनायाम सहखयोजनविस्तारः, द्वियोजनं तत्र पुष्करं बत्तते, वथा 
महापुण्डरीको हृद्स्तत्पुष्करव््व ताहशब्न्ब ज्ञातव्यम्‌। यथा च महापझादू द्विशुणस्तिगिव्च्छो 
हृदश्वत्त्वारिशद्योजनावगाहः चतुःसहख्रयोजनायामो ह्विसहरयोजनविस्वास्श्रुवेजन 


से करनकन»ॉपिन++“नन-नकपान“अानननननमानननकान+-नमपानन-नकी. 


१ -स्य हखस्थ हु-- आ० | २ तत्र च- आ०, ब०, दु०, ज० | 


३।१९-२० ] तृतीयोष्ध्याय: १३३ 
घ्करं बतते, तथा केसरीनामा हृदः तत्पुष्करव््ध तत्सद॒शं" ज्ञातव्यम्‌ “उचरा दक्षिण- 
तुल्या।” [ त० सू० ३४०६ | इति चचनात्‌ | तेन पद्मतत्पुष्करसहशे पुण्डरीकतत्पुष्करे। 
महापद्मतत्पुष्करसमाने महापुण्डरीकतत्पुष्करे । तिगिर-च्छत्तत्पुष्करसमे' केसरितत्पुष्करे 
इत्यथः । तथा महापद्मपुष्कर जछाच्चतुःक्रोशोन्नतं बत्तेते । विगिउच्छपुष्करं जलादष्टक्रोशोन्नतं 
चत्तते। केसरिपुष्करं जल्ादृष्टक्रोशोन्नतम्‌। महापुण्डरीकपृष्करं जलाच्चतु/क्रोशोन्नतम्‌ । 
पुण्डरीकपुष्कर जलाद द्विक्रोशोन्नतमिति । 

अथेदानीं तेषु पुष्करेपु या देव्यो वर्तन्ते तासां सब्ज्ञास्तज्जी वितप्रमाणव्ण्य तत्परिवार- 
सूचनाथव््व सूत्रसिर्द सूचयन्ति-- 

तम्निवासिन्धों देव्य। ओआीहीधुलिकीसिबुद्धिलक्म्य। पत्योंपप्त- 

स्थितयः ससामानिकपरिएणत्का। ॥ १९॥ 

तेषु पृष्करेषु निवसन्‍्तीत्येबंशीलास्तन्निवासिन्यो देवयो भ्रवन्ति । किन्नामानों 
देव्य; ? श्रीहीध्ृतिकीतिबुद्धिलच्म्यः । श्रीघ्व हीघ्व भृतिश्व कीतिश्व बुद्धिश्र' लक्ष्मीश्व श्रीही- 
ध्तिकीततिबुद्धिलक्म्यः । कथस्भूता देव्य. ? पल्योपमस्थितयः। >पल्येनोपमा यस्याः स्थितेः सा 
पल्योपमा। पल्योपमा एकपल्योपमा स्थितिर्जीवितकालो यासां ता; पल्योपमस्थितयः । 
पुनरपि कथम्भूता देवय; ! ससामानिकपरिषत्का; | समाने स्थाने भवा; सामानिकाः पितृमह- 
त्तरोपाध्यायसद॒शा। । परिषद्श्च वयस्यादितुल्याः। सामानिकाश्य पंरिपदश्ध सामानिक- 
परिपदः । सामानिकप॑रिपद्धिः सह वतेन्ते या देव्यस्ताः ससामानिकपरिषत्काः | पण्णां 
पुष्कराणां कणिकाणां सध्यप्रदेशेषु किलू भासादा वतेन्ते। ते तु प्रासादाः पूर्णनिमलशारदेन्डु- 
अ्भातिरस्कारिण एकक्रोशायामाः क्रोशाद्ध॑विस्ताराः किल्निदूनकक्रोशसमुब्छिताः। ईचशेए 


५१० 


0 


५ 


प्रासादेपु श्रीप्रश्नतयों देव्यो वसन्ति | पद्महदपुष्करप्रासादे श्रीबेसति | महापञ्महदपुष्करप्रासादे २० 


हीवसति । तिशिव्न्न्छहद्पुष्करप्रासादे ध्ृतिबेंसति। केसरिहद्पुष्करप्रासादे कीतिंदेसति । 
सहापुण्डरीकह्दद्म्नासादे बुद्धिबेसत्ति। पुण्डरीकह्ृद्म्मासादे छक्ष्मीवेसति | तेपां पुष्करश्णां 
परिवारपुष्करप्रासादेपु सामानिकाः परिषद्श्च बसन्ति। तत्न श्रीह्लीक्ष्‌तयस्तिस्लो देव्यों निज- 
निजपरिवारसहिताः सोधमेन्द्रस्य सम्बद्धा: सोधरसेन्द्रसेवापरा वत्तंन्‍्ते । कीतिबुद्धिलक्ष्म्यस्तिख+ 


सपरिवारा ईशानेन्द्रस्य सम्बद्धा बत्तेन्ते । एवं पव्म्वस्वपि मेर॒घु ये पटपटकुलपबता वत्तेन्ते २५ 


8५ 


तेपु तेपु पदुपड्देव्यों ज्ञातव्याः । 
अथेदानी यामिनेदीभिः क्षेत्राणि विभक्तानि ता उच्यन्ते-- 
गड़ासिन्धुरोहिद्रोहितास्घाहरिद्धरिकान्तासीता सी वो दा नारी घर का- 
न्तासुवर्णरूप्पकूलारक्तारक्तोदा; सरितस्तन्मध्यगए ॥२०॥ 


तेपां सप्तानां क्षेत्राणां सध्ये गच्छन्ति बहन्तीति तन्सध्यगा3, लतु सी अपि सामीप्य- ३० 


सीमानः । एकेकस्मिन श्षेत्रे द्वे हे लयो वहत इत्यथे;। तन्सध्यगाः का; ? सरितश्चतुदश- 





१ -शख्न ज्ञान भा०, दु०, व०, ज० | २ -ये सू- आा०, च० | ३ पल्योपमा स्थि- ता० | 


१३४ तत्त्वाथवृत्तो [ झ२१ 
महानयः, न तु वापिका इत्यथ: । किन्नामानः सरितः ९ गज्ेत्यादि। गड्ढा व सिस्धुश्च 
रोहिच्च रोहितास्या च ६रिच्चि हरिकान्ता च सीता व सीतोदा व नारी व॑ नरकान्ता च 
सुवर्णकूछा च रूप्यकूछा च रक्ता च रक्तोदा च तास्तथोक्ता । इतरतरद्रन्द्रः | 

अथ पए्थक्‌ प्रथक क्षेत्रे द्वे दे नयो भवत इति सूचनार्थमेकस्मिन क्षेत्रे स्वी नद्योन 

५ भवन्‍्तीति च॒ प्रकटनाथ का दिद्य का नदी गच्छत्तीति च निरूपणाथ सूत्रमिद्माहु।-- 
दयोदथों! पूर्वी! पूवगा।॥ २१ ॥ 

द्योद्वेयोगेड्ञासिन्ध्वोमेध्ये गड्गा पूर्वंणा पूर्व॑ंससुद्रगामिनी। रोहिद्राहितास्ययोमध्ये 
' रोहित पूषंगा । हरिद्धरिकान्तयोमेध्ये हरित पूवंगा । सीतासीवोदयोमध्ये सीता पूर्वंगा | 
नारीनरकान्तयोम॑ ध्ये नारी पूत्रगा। सुबर्ण कूलारूप्यकूलयोमध्ये सुबर्णकृछा पूवगा। रफ्ता- 

१० रक्तोदयोमंध्ये रक्ता पूबगा पूर्वसमुद्रगामिनों। एवाः सप्त नद्यः पूर्वसमुद्रं गच्छ्ति। 
“जेपास्त्वपरग[४ इति बचनात्‌ सिन्धु पश्चिमसमुद्रगासिनी । रोहितास्या पश्चिमा्न्व 
गच्छति | हरिकान्ता परोद्धि याति। सीतोदा प्रत्यकूसमुद्रं श्रजति। नरकान्ता5पराणवं 
जिद्दीते । रूप्यकूला पंश्चिमसरस्वन्तं ध्वजति। रक्तोदा पश्चिमशशध्यजं समेति। 

अथ एता यस्मात्निगंता यत्र क्षेत्रे बहन्ति तदुच्यते--- 

१५ हिमवत्तपवते पश्मद्दो यो वतते तस्मात्‌ पूर्वतोरणद्वारेण निगत्य गड्ढा म्लेच्छसण्डं 
पतित्वा विजयाद्ध भित्वा पूव॑ससुद्रं प्रविष्टा। हिमवत्‌पव॑ते यश प्रोक्तः पद्महदस्तस्य पश्चिम- 
तोरणद्वारेण निर्गत्य म्लेच्छखण्डे पतित्वा बिजयाद्ध भित्वा "सिन्धुः पश्चिमसमुद्गं प्रविष्टा 
एते हे नद्यो भरतक्षेत्रे बहतः | हिसवत्‌पर्वते यः पद्महदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्गत्य जघन्य- 
भोगभूमौ पतित्वा रोहितास्या पश्चिमसमुद्रं प्रविष्ट । महाहिमवत्पव॑तोपरिस्थितो यो5सी 

२० महापदह्वदस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण निर्मत्य जघन्यभोगभूमो पतित्वा रोहित पूब॑समुद्र 

प्रविष्ट। एते द्रे रोहिद्रोहितास्ये नयो हेमवतक्षेत्रे बर्ततेते। अथ महाहिमवत्‌पव॑तोपरि स्थितो 

योडसो महापद्मह्वदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्भत्य मध्यमभोगभूमो पतित्वा हरिकान्ता पश्चिस- 
समुद्र गच्छतिस्म | निपधकुलपंवंतोपरि स्थितो योडसो तिगिव््छह्ृदस्तस्य दृक्षिणतोरणद्वारेण 
निर्गत्य सध्यमसोगमभूमौ पतित्वा हरित्‌ पूर्वसमुद्र गता । एते द्वे हरिद्धरिकान्ते नद्यों हरिक्तेत्र- 
२५ सध्ये वर्त्तेते । निषघपवेतोपरि स्थितों योडसो तिगि#+छ्दस्तस्योत्तरतोरणद्वारेश नित्य 

. डत्तमभोगभूमी पतित्वा सीतोदा नदी अपरबिदेहमध्ये गत्वा पश्चिमसमुद्रं गता । अथ नील- 
कुलपवबतोपरि स्थितो योडसौ केसरिहदस्तस्य दक्तिणतोरणद्वारेण निर्गत्यः उत्तमभोगभूमो 

पतित्वा पूर्वविदेहमध्ये गत्वा सीतानदी पूर्वसमुद्र प्रविष्टा। एते द्वे सीतासीतोदे नद्यो 
विदेहक्षेत्रमध्ये चर्तेते । नीलकुरूपर्वतोपरि स्थितो योडसो केसरिहद्स्तस्योत्तरतोरणद्वारेण 

दी पर निर्गत्य मध्यमभोगभूमौ पति-्वा नरकान्ता पश्चिमससुद्र॑* ययो। रुक्मिकुलपर्वतोपरि स्थितो 
5० यं5सो भहपुण्डरीकह्नदस्तस्य दृक्षिणतोरणद्वारेण निर्गेत्थ मध्यमभोगभूमों पतित्वा नारीनामा जी 


५ 





१ सिन्धुनदी भा०, ब०, ज० | २ -द्र प्रविष्य आ०, दृ०, ज॒० । 


तृतीयोडध्याय: १३० 


[समुद्र गता । एते द्वे नारीनरकान्ते नयो रस्यकक्षेत्रे वत्तेते | रुक्सिपवंतोपरि स्थितो 
महापुण्डरीकहदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्मत्य जघन्यभोगमूमी पतित्वा रूप्यकूछानास 
' पश्चिमसमुद्रं ढोकते सम । शिखरिकुछपव तोपरि स्थितो यो5सो पुण्डरीकनामा हृद्स्तस्य 
गरणद्वारेण निर्गत्य जघन्यभोगभूमी पतित्वा सुवर्णकूलानाम्नी कूलडःकषा पूवसमुद्रं 
एते द्वे सुवर्णकूलारूप्यकूले नद्यों हेरण्यवतक्षेत्रमध्ये वर्त्तेत। शिखरिकुलपबतोपरि 
गो5सौ पुण्डरीकह्ृद्स्तस्य पश्चिमद्गारेण निर्गेत्य म्लेच्छखण्डमध्य पतित्वा विजयाद्ध 
एक्तोदानामंद्रीपवती पश्चिमसमुद्रं प्राप्नोति सम । शिखरिकुरूपबतोप॑रि स्थितो थोडसौ 
कहदः तस्य पूर्वद्वारेण नित्य म्लेच्छखण्डमध्ये पतित्वा विजयाद्ध भित्वा रक्तानाम्नी 
| पूर्वसमुद्रं जिहीतेस्म । एते छे *रक्तारक्तोदानाम नय्यों ऐराववक्षेत्रमध्ये वर्तेते । 


अथ सीतोदा नदी यत्र देवकुरुमध्य वहति तत्न पूर्वापरायता पञ्च हदा वत्तेन्ते । 
पर हृदस्य समीपे पूर्वीपरतट पु पद्च पच्च क्ुद्रपवताः सन्ति। एवं पश्चह्द्सम्बन्धिनः 
वुज्षुद्रपघता सन्ति ते सिद्धकूटनामानः प्रत्येक॑े पद्चाशद्योजनायता; पद्चनविशतियोजन- 
* सप्तत्रिशयोजनोजन्नताः मणितोरणद्वारवेदिकासहिताः घण्टाश्व ड्ञारकंछशलबड्ज कुसुममा- 
युक्तचतुर्दिकचतुस्तोरणद्वारसहिताः । तेषां पवेतानामुपरितनग्रदेशे अष्टप्रातिहाये- 
$ रत्नसुवर्णरूप्यनिमीणाः पल्यज्ञासनस्थिताः पृवरोभिमुखाः एकेका जिनग्रतिमा 
। ततोडग्े गत्वा गव्यूतिद्वय॑ मेरुपबंतमसपृष्टवा सीतोदानदी अपरबिदेहं* चलिता 
[रविदेहं न प्राप्नोति ताबद्परविदेहवेद्कायाः पूेदृशि सीतोदानदीसम्बन्धिनः दक्षि- 
[यता अपरे पच्च हृदाः व्तन्ते । तेषां दक्षिणोत्त रतटपु पव्म्च पंव्य्य पूर्वयत्‌ सिद्ध- 
[| सन्ति । एवं तत्रापि पव्म्वाशत्सिद्धकूटानि ज्ञातव्यानि। एवं नीलूपवंताइस्षिणस्यां 
पेतिता* या सीता नदी तस्या अपि सम्बन्धिन उत्तरकुरुमध्ये प5ःच हृदाः पूवीपरायताः 
। तेषामपि पूवीपरतटपु पव्म्चाशतसिद्धकूटानि पू्व॑चत्‌ ज्ञातव्यानि | ततः गव्यूतिद्वय॑ 
त॑ परिहत्य सीतानदी पूबविदेहं प्रति पूर्वविदेहवेदिकायाः पश्चिसदिशि सीतानदीसम्ब- 
) दक्षिणोत्तरायताः पतञ्च हदाः सन्ति। तेषामपि दक्षिणोत्तःतटेपु पंच्चाशत्सिद्धकूटानि 
ग्रनि । एबमेकत्र सिद्धकूटानां द्विशती जस्बूद्रीपमेरुसम्बन्धिनी सवति। तथा पच्ना- 
; मेरूणां सम्बन्धिनां सिद्धकूटानामेकसहसत्र' भवति । 


शेषास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥ 
अस्य सूत्रस्य व्याख्या पू्वमेव निरूपिता । 


१-नामनदी आ०, ब०, द०, ऊ०। २ पद्चल- ताू०। ३ -क्तोदे नाम- ता०, 
४ -कलशध्वजकुसुममालिकासयुक्तचत॒दि क्‌चतुस्तोरणद्वारेणग स- भ०, ब०, दृ०, ज० | 
(१७ 
ते आा०, दु०, ज०, ता० ब०। ६ -विदेहे च- आ०, द०, ज०, व० | ७ पतित्वा या 
दु०, न्र०, ज० |] 


प्‌ 


० 
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१३६ तत्त्वाथबृत्ता . ' [ ३२३ 
अथेदानी गड्नादिनदीनां परिवारनदीपरिज्ञानार्थ सूत्र मिंद्माहु -- 
चतुदशनदीसहस्रपरिवृता गद्भासिन्ध्यादयों नद्यः | २३ ॥ 
नदीनां सहखाणि नदीसहस्राणि चतुर्देश व तानि नदीसहस्राणि ते; परिवृता वेशिताः 

'चतुदंशनदीसहखपरिद्ता। । शज्जा व सिस्धुश्व गज्ञासिन्धू ग्लासिन्धू आदियीसां रोहिद्रोहि 

५ तास्यादीनां ता; गद्जासिन्ध्वादय; । नद॒न्ति शब्दं कुर्वन्ति इति नद्यः। ननु "एतस्मात्सूत्नात्‌ पर्व 

'चतुथ सूत्र यदुक्तमस्ति वसिन्सूत्र 'सरितस्तन्मध्यगाः” इत्यनेनेष वाक्येन सरिच्छत्देन नयय: 

प्रकृता चतन्ते अधिक्ृताः सन्ति, तेनेच सरिच्छब्देन नद्यो लब्धा पन इति * ग्रहर्ण 

किमथंम्‌ ? “चतुदंशनदीसहरस्रपरिवरृता गद्लासिन्ध्चादय! इतीहर्ं सूत्र क्रियतां कि पुननेदी 
शब्द्महणेन ? सत्यम्‌; नदीग्रहणं 'द्विगंणद्विगुणाः” इति सम्बन्धार्थम। तहिं गड्जासिन्ध्वादि- 
१० अहर्ण किमथमू ? पूर्वोक्ता एवं शज्जासिन्ध्वादयों ज्ञास्यन्ते, तेन गन्नासिन्ध्वादयः इति पद 
व्यथंम्‌ , 'चतुदंशनदीसहस्रपरिद्वताः नद्य/? इत्येब सूत्र क्रियताम्‌ , सत्यमू, “अमनन्त्रस्य 
विधि! प्रतिपेधों वा” | पात० श२।४७ ] इति व्याकरणपरिभापासूत्र बेल अपरणा- 
नामेष नदीनां अहणं भवेत्‌, न तु पूर्वगानाम्‌ । तहिं “चतुर्दशनदीसहस्रपरिब्रता गड्जादयो 
नयय:” इत्येवं सूत्र क्रियतां कि सिन्घुशब्दग्रहणेन ? सत्यम्‌ , एवं सति पूर्वंगानामेव 
१० नदीनां प्रहणं भवेत्‌। अतः कारणादुभयीनां नदीनां शअहणार्थ गह्नासिन्ध्यादिग्रहणं साधु। 
अस्य सूत्रस्यायमर्थ:--भरतक्षेत्रमध्ये ये गड्जासिन्धू दे नद्यो वर्तेते ते” श्रत्येक॑ द्वे अपि 
चतुदंशनदीसहसखपरिवृते स्त:। हैसवतनासजघन्यभोगमूमिक्षेत्रमध्ये द्वे रोहिद्रोहितास्याभिषे 
नद्यों वर्तेते ते प्रत्यक अप्राविशतिनदी सहस्तपरिवृते भवतः । ये हरिक्षेत्रमध्यमसोगभूमिमध्ये 
हरितहरिकान्ताख्ये बतते ते द्वे अपि प्रत्येक्त॑ पटपण्म्वाशन्नदीसहस्रपरिवृत्ते स्थाताम्‌। ये 
२० विदेहमध्ये सीतासीतोदाहये द्व नय्यौ वर्तेते ते अत्येक द्रे अपि द्वादशसहसाधिकेन नदीलक्षिण 
परिवरते चकास्तः । ये रम्यकनाममध्यमभोगममिक्षेत्रमध्ये नारीनरकान्ताशिधाने नंदो 
वर्तेते ते प्रत्येक छू अपि पटपञ्म्वाशन्नदीसहखसंयुक्ते जाग्रतः। ये हैरण्यवतनामजघन्य- 
भोगभुमिक्षेत्रभ्ये सुवर्णकूलारूप्यकूलासब्ज्के बर्तेते, ते अत्येक॑ द्वे अपि अष्टाविशतिनदी- 
सहस्नपरिवरते स्थाताम्‌ । ये ऐरावतक्षेत्रमध्ये रक्तारक्तोदानामिके दे नदौ वर्चेते ते प्रत्येक दे 
२० अपि चतुदंशनदीसहस्रपरिवृते भवतः इति तात्ययंम्‌ | भोगभमिवत्तिन्यो नद्यश्बलसजीवरहिताः 
सन्ति। जम्बूद्लीपसम्बन्धिन्यो मूलनद्योडष्टसप्ततिभेबन्ति । तासां परिवारनदीनां द्वादशसह- 
स्राधिकानि पंज्चद्शलक्षाणि ज्ञातव्यांनि। जम्बूद्वीपविभन्ननदयो द्वादश वत्तेन्ते । तासों 
परिवारनयः प॑रभागमाद्‌ बोदूव्या; । एप पठचमेरुसम्बन्धिनीना मूलनदोनां नव॑त्यधिक- 
त्रिशतप्रमाणानां परिवारनदीनां पशष्टिसहस्राधिकानि पव्म्वसप्ततिलक्षाणि ज्ञातव्यानि। पष्टि- 

३० विभन्जनद्यश्च ज्ञावव्याः । _______ 
९ -तस्मात्यू- आ०, द्‌०, ब०, ज० | २ नदीग्रहण जा०, दु०, ब०, ज०। ३ दिंगुणा 
इति आ०, द्‌०, ब०, ज० | ४ -चव सू- आ० दु० व० ज० | ५ ते हे अपि प्रत्येक च- द्‌० | 

६ -मिम- व०, द० ! ७ -खाण्यधि- आ०, ज० | 





३।२४-२६ ] तृत्तीयोडध्याय: १३७ 


अथेदानीं भरतक्षेत्रस्य प्रमाणनिरूपणाथ सूत्रमिद्माहु:-- 
सरतः जड्विंशपश्चयोजनइत्तबिस्तारः षद्‌ चेकोनर्विशति- 
आगा योजनस्य ॥ २४ ॥ 

पड़सिरधिका विशतिः पडविशतिः । पड्बिंशतिरधिका येषु पद्चयोजनशतेष 
तानि पडविशानि, योजनानां शतानि योजनशतानि, पंव्य व तानि योजनशतानि ५ 
पद्चयोजनशतानि, पड्विशानि च तानि पत्लनयोजनशतानि षड्विशपक्लयोजनशतानि। 
“पंख्यया अजहोरनन्‍्त्यस्वरादिलोपथ | [ ] इत्यनेन अखत्यय: 
“तेविशतेरपि!! [ का० सू० २/६४३ ] इति अपिशब्दस्य बहुलाथत्वात्‌ ति छप्त्वा 
पंश्रादन्‍्त्यस्यरादिकोपे कृते सति पड्विश इति निष्पणते । पड्विशपम्वयोजनशतानि 
विस्तारो यस्य मरतस्य स पड्विशपश्लयोजनशतवबिस्तार: । न केवर् षड़विशत्यधिकपज्ञयो- १० ह 
जनशतविस्तारों मरतवर्षो ब॒तेते, किन्तु एकोनविशतिभागा।; । एकोनविंशतिसागाः योजनस्य 
क्रियन्ते, तन्‍्मध्ये पट च भागाः गृहान्त | तावट्ममाणविस्तारं * भरत्क्षेत्रं बतेते इत्यथः । 

यदि पडविशत्यधिकपथ्चयोजनशतबिस्तारः पटकलाविस्तारस्य&थ) भरतो वतेते, 
तहिं 'हिमबदादयः प्चेता; हेसचतादयों वपीश्च कियद्विस्तारा व्तन्ते! इति प्रश्नसद्भावे 
सूत्रमिद्माहु:-- १५ 

तददियुणदिशुणविश्तारा। वर्षधरवषों विदेहान्ता ॥ २४ ॥ 

तस्माद >भरतब्िस्ताराद द्विगुणद्विगुणविस्ताराः तदूद्विगुणद्विगुणविस्ताराः । के 
तें ? वर्षघरवपो: | वर्षघरा। हिमवदादय कुछपबताः वो; हेसवतादीनि क्षेत्नाणि, वर्ष धराम् 
वपीश्च वर्षधरवपों; । कथस्मूता; वर्षधरवपो; ९ विदेहान्ताः विदेहोडन्ते येषां ते विदेहान्ताः 
विदेहपर्यन्तं द्विगणा ट्विगुणा गण्यन्ते, न तु परतः । विदेहात्‌ परतः अडद्भोद्ध॑विस्तारा इत्यथः | २० 
तेनायम्थ/--भरतविस्ताराद्‌ू. द्विगुणविस्तारों हिसमवान्‌ हिमवद्विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारों 
हैमवतवर्ष: । हैमवतवर्पविस्ताराद ट्विगुणविस्तारों महाहिमवाव्‌ वर्षधरः । महाहिसवत्पवेत- 
विस्तारादू द्विगुणविस्तारों हरिवर्ष: । हरिवर्षविस्ताराद द्विगुणविस्तारों निषधपतः । निपधप- 
वंताद द्विगुणविस्तारो विदेह; । विदेहविस्तारादद्धाविस्तारो नीरपचतः। नीलपबेताद्- 
विस्तारो रम्यकवर्ष;। रस्यकपर्षविस्तारादड्ध॑जिस्तारों रुक्सिपवेतः । रुक्मिपवेतविस्तारादें- २५ 
विस्तारो हेरण्यवतवर्प:। हेरण्यवतवपविस्तारादद्धविस्तारः शिखरिपर्वतः । शिखरिपचेत- 
विस्तारादक्धविस्तार ऐरावतवर्षण । भरतक्षेत्रादारभ्य ऐरावत्षेत्रपयन्तमू एकयोजनलक्ष 
जम्बूद्री प्रमाण ज्ञातज्यसित्यथे । 

उत्तरा दक्तिणतुल्या। ॥ २६ ॥ 

उत्तरा ऐरावतादयो वर्षवर्षधरा नीलपर्च॒तान्ता दक्षिणतुल्या दक्षिणे॑रतादिभियर्ष- ३८ 

५ पडविदतिप- का०, द्‌०, ज०, ब०, घ० [| न _>विस्तारों भरतक्षेत्रस्य व- भा०, ढ०, 
ज० | ३ भरतात्‌ क्ा०, ब०, ज्ञ० | 

श्ट 
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धरे; तुल्याः सहशा भवन्ति | अस्यायमर्थ:--भरततक्षेत्रस्य यावान्‌ विस्तार: तावान्‌ ऐरावतल्षेत्र- 
विस्तार । हिमवत्पंवेतस्य यावान्‌ विस्तारस्तावान शिखरिपवंतविस्तारः । हेमवतक्षेत्रस्य 
यावान्‌ पिस्तार; तावान हेरण्यवतप्षेत्रविस्तार:। महाहिमवत्पव तस्य यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ 
रुक्सिपवेतविस्तार: । हरिक्षेत्रस्य यावान्विस्तारस्तावान रस्यक्‍क्षेत्रविस्तारः । निपधपव॑तस्य 
५ थावान्विस्तारस्तावान्‌ नीलपबेतविस्तारः । एवमू ऐरावतादिस्थितं हृद्पुष्करादिक भरतादिसद्शं 
ज्ञातव्यमू। भरतयोजन ५२६ कला ६। हिमवत्पवेतयोजन १०५२ कला १५। हेमवलत्षेत्र- 
योजन २१०४ कला २४। महाहिमवत्पवेतयोजन ४२०८ कछा ४८। हरिक्षेत्रयोजन ८४१६ 
कछा ९५६। निपधप्बंतयोजन १६८३२ कछा १९२। विदेहयोजन ३१६६४ कला ३८४। 
नीलयोजन १६८३२ कला १९२। रम्यकल्षेत्रयोजन ८०४१६ कछा ९६। रुक्मिपवेतयोजन ४२०८ 
१० कला ४८। हेरण्यवतक्षेत्रयोजन २१०४ कला २४ । शिखरिपवंतयोजन १०५२ कला १२। 
एरावतक्षेत्रयोजन ५२६ कला ६। एवमेकन्र योजनेकलक्षम्‌ । 
अथेदानीं भरतादिक्षेत्रमनुष्यविशेषग्रतिपत्त्यर्थ सूत्रमिद्माहुड-- 


सरलेरावतपोत्वेद्धिहासी घट्समयाम्यासुत्सप्पिण्यदसप्पिणोन्याम्‌ ॥२७। 


भरतश्व ऐरावतश्व भरतेरावती तयोः भरतेरावतयोः । सम्बन्धे पष्ठी | तन्नायमथ--- 

१५ भरतस्य ऐरावतस्य व सम्बन्धिनां मलुष्याणां भोगोपभोगसम्पदायुःपरिमाणाड्रोन्नतिप्रश्वतिभि 
चवृद्धिहासो भवत॥। वृद्धिश्व हासश्र वृद्धिहासी, उत्सपणावसपंणे भोगादीनां भवतः न तु भरत- 
क्षेत्रय्य वृद्धिहासा भवतः, क्षेत्रयोत्रंद्िहासयोरसंगच्छमानत्वातू, तेन तत्नस्थितमनुष्याणां 
भोगोपभोगादिपु बृद्धिहानी स्थाताम्‌। 'भरतेरावतयो: इत्यन्न यत्मोक्त पट्टीद्विवचन तत्केचिदा- 
'वायीः *नोररीकुबते । कि तहिं उररीकुबन्ति ? सँप्तमीद्धिचचनमुररीकुर्बन्ति | तेनायमर्था-भरते 

२० ऐरावते च क्षेत्रे मानवानामित्यध्याहारात्‌ बृद्धिहासी भवतः, अजुभवायुशप्रमाणानां इड्िहानी 
स्यातामित्यर्थ: । को5सों अनुभवः कि वा आयुः कि वा ग्रमाणमिति चेत्‌ ९ उच्यते--अछुभवः 
सुखदुःखयोरुपयोग5, आयुः जीवितकोलुप्रमाणम्‌ , प्रमाणं तु कायोत्सेघः, इत्येतेपां त्रयाणो- 
मपि वृद्धिहासौ पद्जजनानां भवतः। काभ्यां हेतुम्यां नृणां भोगोपभोगादीनां इंड्धिहासो 
भवतः इत्यक्ते उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां द्वाभ्यां कालाभ्यां वृद्धिहासी भवतः । उत्सपयति वृद्धि 

२० नयति भोगादीन्‌ इत्येबंशीलछा उत्सर्पिणी, ' अवसर्पयति हानि नयति भोगादीन इत्येवंशीला 
अवसर्पिणी, उत्सपिंणी व अवसर्पिणी च उत्सपिंण्यवसपिण्यी ताभ्याम्‌ उत्सपिण्यवरसर्पिणी- 
भ्याम्‌ू । कथम्मूताभ्यामुत्सर्पिण्यबसर्पिणीस्याम्‌ ? पद्समयाभ्यां पट घट समयाः कीर्ले 


विशेषाः विद्यन्ते ययोस्‍्ते षट्समये वाभ्यां पट्समयाभ्याम्‌। तत्न ताबत्‌ अवसर्पिणीका- 
न लटक 


१ उत्सपि ण्या अवसपिण्या मो- आ०, द०, ज० | उत्सपेंगावसपेंगमौ- व० । २ नोररी- 
कुबन्ति स- आ०, ब०, दृ०, ज० | ३ “अथवा अधिकरणनिर्देश, भरते ऐरावते च सनुष्याणा 
वृद्धिहासाविति |? >स> सि०, राजवा० ३३२७। ४ -कालूपरिमा- आ०, ब०, दु?, ज० । 
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लस्य सम्बन्धित; पदसमया उच्यन्ते सुषमसुपता प्रथमकालः। झुपसा द्वितीयकालः । 
सुषमदुःषमा ठृतीयकाछ।। ठुःपम्रसुषसा प्वतुर्थकाल; । दुःषमा पद्चमकाल: । अतिदुःषमा 
पष्ठकालछ; । अथ उत्सर्पिण्याः सम्बन्धिनः पट्समया निर्दिश्यन्ते--अतिदुःपमा प्रथमकालः | 
दुःपमा द्वितीयकाछः । दुःपघमसुषमा ठृतीयकालः । सुषमदुःपमा चतुर्थकाल:। सुपमा पद्चस- 
कालः । सुपमसुबमा पष्ठकालः । अथ किमर्थ सूत्रे उत्सर्पिण्याः पूर्व भ्रहणम्‌ , इंदानीमचस- 
पिंण्या वतमानत्वात्‌ , सत्यम्‌ , “अट्पस्व॒स्तर तत्र पूर्व! [कात० २५११२ | इति वचनात्‌ 
यदल्पस्वरं पदं भवति तत्पू्व निपततीति कारणात्‌ । तत्नावसप्पिणीकालूस्य यः श्रथमः काल: 
सुषमसुषसानामकः स चतुःसागरकोटीकोटिग्रमाणः । यर्तु सुपमानामको द्वितीय; काछ; स 
त्रिसागरकोटीकोटिप्रसितः । ये; सुषमदुःषमा नामकस्तृतीयः काछः स द्विसागरकोटीकीटिस- 
स्मितः । यो ठुःप्रमसुषसानामकश्चतुर्थ: कालः स एकसागरोपसकोटीकोटिग्रमाण; पर द्वाचत्वा- 
रिशत्सहस्रवर्षोत । यस्तु ठुःपमानासकः पश्चमः काल; स एकविशतिवर्षसहख्रमाण: । यस्तु 
अतिदु+पमानामकः पष्ठ: काछ सोप्येकविशतिवर्षसहसत्रम्माण: । अथ योडइसो उत्सरपिणीकाल- 
सस्बन्धी अतिदुःपसानासकः प्रथम; काछ। स एकविशतिवष॑सहस्रप्रसाण: | यस्तु दुःपसानाम- 
को द्वितीय; काल+ सो5प्येकविशतिवर्षसहस्रम्ममाण: । यसतु ठुःपससुषमानामकस्तृतीयः कालः 
स एकसागरोपमकोटीकोटिगप्रमाणः पर द्वाचत्वारिशद्रपेसहस्रहीनः । यस्तु सुपमदु।षसा- 
नामकश्चतुर्थ: काछः स द्विसागरोपमकोटीकोटिप्रमित+ । यरतु सुषमानामकः पंज्रमः काल स 
त्रिसागरोपमकोटीकोटिसम्मित; । यरतु सुपमसुपमानासकः षष्ठ;ः काल? स चतुःसागरोपस- 
कोटीकोटिप्रमाण: । अवसर्पिण्या सम्बन्धिनि प्रथमकाले आदो पूर्वोक्तोत्तमभोगभूमिचिह्ानि 
ज्ञातव्यानि। द्वितीयकाले आदो पूर्वोक्तमध्यमभोगभूमिचिह्ानि" वेद्तिव्यानि। तृतीय- 
काले आदो पूर्वोक्तजघन्यभोगभूमिलक्षणानि रक्षितव्यानि | हानिरपि क्रमेण ज्ञातव्या । 
तृतीयकाले पल्यस्याउष्टमे भागे स्थिते सति षोडश कुछकरा उत्पय्यन्ते | तत्र षोडशकुछ- 
करेषु मध्ये पद्चदशकुलकराणासष्टम एवं भागे विपत्तिभेवति | षोडशस्तु कुछकरः उत्पयते 
अष्टम एवं भागे विनाशर्तु तस्य चतुर्थेकाले भवति। ततन्न प्रथमकुलकर एकपल्यर्य दशम- 
भागायुः ज्योतिरज्ञकल्पंवृक्षमन्दज्योतिसत्वेन चन्द्रसूयंदशेनोत्प॑न्न॑ भयं युगलानां निवारयति। 


#/!चि) 
नि 


बर्० 


द्वितीयः कुछकरः पल्यशतभागेक [भाग] जीवितो ज्योतिरद्भकल्पवृक्षातिमन्दज्योतिस्त्वेन्न २५ 


तारकादिदशनोत्पन्नयुगलभयनिवारकः .। वृतीयः छुलकरः पत्यसहस्रभागेकेभागजीवितो 
विक्रृतिगतसिहव्याप्रादिक्रसगपरिहारकारकः । चतुथेः कुलकरः पल्यद्शसहखभागेक- 
भागजीवितः अतिविकृतिगतसिहव्याप्रादिऋरमसगरक्ष।निमित्तलकुटादिस्वीकीरकारकः । पद्च- 
सकुलकरः पल्यलक्षभागंकभागजीवितो बिरिलकल्पवृक्षत्वे अल्पफलत्वे व बाचा कल्पवृक्ष- 





(94-५० अना3१-२९+७०-न्ती-ा+»-_»+सक, 





२ ०य्या तत्र व- ज० | २ य सुपसानाम- ता० | ई -मकोठाको- ज० । ४ -सका- 
जा०, दृ०, ज०, ब०। ५ -निशज्ञात- आ०, ब०, दु०, ज० | ६ -त्यन्नस- आ०, ब०, द्‌०, जञ० | 
७ -कजी- भा०, द०, ब०, ज० | ८ -स्वीकार॒कश आ०, घ०, दू०, च० | 


१४० तत्त्वाथबृत्तो [ ३१७ 


सीमाकारकः । पह्ठकुछकरः पल्यद्शलक्ष भागेकभागजीवितः अतिविरढकल्पवृक्षत्वे अत्यत्प- 
फल्त्वे व गुल्मादिचिह्र१ कल्पवृक्षसीमाकारक! | सप्तमकुछकरः पल्यकाटिभागेक्माग- 
जीवितः शोयौद्युपकरणोप॑देशगजाद्यारोहणकारक/ । अष्टमकुछकरः पल्यद्शकोटिभागेक- 
भागजीवितः अपत्यमुखद्शनमात्रोत्पन्नमयविनाशकः । नवमकुछूकरः पल्यशतकोटिभागेक- 
५ भागजीवितः अपस्याशीवीददायकः । दशमकुछकरः पल्यसहस्रकोटिभागेकभागजीवितः 
अपत्यानां रोदने सति पन्द्रादिदशनक्रीडनोपायदशकः । एकादशंकुछकरः पल्यसहखकोटि- 
भागेकभागजीवित, तस्य काले थुगलानि अपत्यः सह कतिचिहिनानि जीवन्ति । द्वादश- 
कुछकरः पल्यलक्षकीटिभोगेकभागजीबितः, तस्य काले थुगछानि अपत्यें: सह बहुकार॑ 
जीवन्ति, स युगलानां जल्तरणोपायप्रवहणादिरचनाकारक+, तथा पवताद्यारोहणा5बरोहणो 
१० पायसोपानादिकारक। । तस्य काले अत्यल्पमेधा अत्यल्पबृष्टि' कुबन्ति। तेनव कारणेन 
कुनयः कुपर्व ताश्वोत्पयन्ते। त्रयोदशकुरूकरः पल्यद्शलक्षकोटिभागकभागजीवित॥, 
कुछकरः अद्ृष्टपूरवजरायुःप्रभृतिमर् निराकारयति । चतुद्दंशकुलकरः पूवरकीटिव्पजीवितः, 
सो35पतत्यानामदृष्टपू्वन- नाभिनाछ भ्रीविजनक॑ कत्तेयति । तस्य काले प्रचुरसेघाः प्रचुखष्ट 
कुष न्ति, अक्ृष्टपच्यानि सस्यादीनि घोत्पयन्ते । तद्धक्षणोपायमजानानां युगलानां तद्नक्षणो- 
१५ पाय॑ दशेयति | अभक्ष्याणामौषधीनामभक्ष्यवृक्षाणाञ्र परिहारञ्य कारयति । कल्पवृक्षविनाशे 
छुधितानां युगढानां सस्यादिभक्षणोपाय दशेयति। पन्चद्शकुरूकरस्तीथक्वरः । वतुब्रः 
षोडशकुलकरअ्क्रवर्ती भवति | तौ द्वावपि 'चतुरशीतिलक्षपूर्वजीबितो । तच्चरित्रं महापुराण- 
प्रसिद्ध ज्ञातव्यम्‌ | 
ढु।पमसुपमानामकः चतु्थ: काछ स एकसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः द्विचत्वारिशद्‌- 
२० वर्षसहस्रोनः, तस्यादो मानवा विदेहमानवसहशाः पद्चशतधलुरुन्नताः । तत्र न्रयोविशतिस्ती- 
थक्कुरा उत्पयन्ते "निर्वान्ति च। एकादश चक्रवर्तिनः नव बरूभद्राः नव वासुदेवाः नव प्रति- 
वासुदेवा उत्पयन्ते, एकादश रुद्रीश्व । तदुक्तमू--- 
“दोरिसहअजियकाले सचंता पृष्फयंतआईहिं । 
उप्पण्ण अदृँहरा एक्को चिय वीरकालब्मि |” [ 
२५ नव नारदाश्रोत्प॑यन्ते । तदुक्तमू--- 
#केलहपिया कयाचिय धम्मरया वासुएब्समकालाः। 


१ -कारः आ०, ज० | २ -दशमकु- आ० | ३ -भागजी- आ०, ज० | ८ भागेकजी- 
दु० | ४ -डश कु- ता०, बच० | ५ निर्वाणं यान्ति आ०, ब०, दु०, ज०, च०| ६ ही हे 
ता० | ७ -हरणा ए- आ० | ८ तुलना--'उसहदुकाले पढ़मदु सत्तण्णेसससुविहिपहुदी 5 ! 
पीढो सतिजिणिंदे वीरे सच्चइसुद्रो जादो | -चिकोयसा० गा० ८२७) हां ऋषभाजितकालें 
सप्तान्ता पृष्पदन्तादिभि । उत्पन्ना अष्टठधरा एकब्च बीरकाले। ९ कलहप्रिया कदाचिद्धमरता 
वासुदेवसमकाला । भव्या अपि च नरकंगति हिसादोषेण गच्छन्ति ॥ 


का न्की- 


३।२७ ] तृतीयोडध्याय: १४९ 


भव्या वि ये णिरयगई हिंसादोसेण गच्छ॑ति ॥/ 
[ तिछोयसा० गा० ८३५ | 
तस्य चतुर्थकालूस्यान्ते विशत्यधिकशतवषोयुपों मनुष्याः सप्तहस्तोन्नताश्र । 


ठुःपसानामकः पद्चमः" काल एकविशतिवषसहस्रप्रमाणः, तदादों विशत्यधिकशत- 
वपौयुपो मनुष्याः सप्तहस्तोन्नताः तदन्ते विशतिवपीयुपों मनुष्याः सारत्रयहस्तोन्नताश्व । 
ततो$तिदुःपसानामकः; पष्ठः काछ; स एकविशतिवर्षसहस्नाणि प्रवक्‍तेते । तदादी विशतिवषो- 
युपो मनुष्या;, तदन्ते पोडशवषोयुषों मनुष्या एकहस्तोन्नताश्व । तस्यान्ते प्रछक्यकाछों भवति। 
तदुक्तमू-- 
“परस विरस तीक्ष्ण रुक्षम्॒ष्णविषं विषस | 
क्षारमेघा। क्षरिष्पन्ति सपसप्तदिनान्यरूप्‌ |! [ ] 
सर्वेस्मिन्नायखण्डे अलय॑ गते सति द्वासप्ततिकुछमलुष्ययुगछानि उद्प्रियन्ते । चित्रा- 
भूमि: ससा ग्रादुभवति । अन्नावसपिणी समाप्ता दशकोटीकोटिसागरोपसप्रमाणा । तद॒नन्तरं 
दृशकोटीकोटिसागरोपमग्रमाण उत्सपिंणीकालछः प्रवत्तेते । तस्यादो अतिदुःषमासंज्ञकः प्रथमः 
कालछः प्रवर्तते। तस्यादोी एकोनपद्चाशद्दिनपयन्तं क्षीरसेघा अहर्निश वर्षन्ति। तद्नन्तर 
तावद्वनिप॑यन्तससृतसेघा वर्षन्ति | प्रथिवी रुक्षतां मुश्चति। तन्मेघमाहात्म्येन् *वर्णादिंगुणो 
भवति, ओषधितरुगुल्मतृणादीनि सरसानि भवन्ति, पूर्वोक्तानि युगलानि बिलादिश्यो 
निर्गत्य ओपध्यादिसिस्यादीनि सरसान्युपजीव्य सहपोणि जीवन्ति। स काछ एकविशति- 
वर्षसह्राणि अवतते । तदादोी पोडशवपीयुषो मनुत्या एकहस्तोत्सेधौमश्वथ | तस्य काहस्यान्ते 
विशतिवपोयुपो मनुष्याः साद्ध हस्तत्रयोत्नताश्व । तदनन्तरं दुःपमानामको द्वितीयः कालः । 
स॒ एकविशतिव्षसहस्त्रमाण: ।  तदादो विशतिवपायुणों सहुष्याः साद्हस्तत्रयोत्सेधाः । 
तस्य द्वितीयकालूस्यान्ते वर्षंसहस्रावशेषे स्थिते सति 'चतुदशकुछूकरा उत्पयन्ते । ते अब- 
सर्पिणीपथ्चमकालनूपसहृशाः । तद्वषंसहस्रसध्ये त्रयोदशानां नुपाणां विनाशों भवति। 
"चतुदंशस्तु कुछकर* उत्पद्मते तद्॒षसहस्रमध्ये, विषयते तु तृतीयकालमध्ये | तस्य चतुदशस्य 
कुछकरस्य पुत्रस्तीर्थद्षरों भवति। तस्य तीथक्लरस्य पुत्रश्यक्रवर्ती भवति। तदूद्वयस्याप्यु- 


स्पत्तिदुंपससुपमानाम्नि तृतीयकाले अवति, विन्ाशस्तु त्रयाणामपि स्वति। तस्यादो विशवत्य- २ 


धघिकशतवपोयुपो मनुष्या भवन्ति, सप्तहस्तोत्सेधाः भमवन्ति | स कार एककोटीकोटिसागरों- 
पमप्रमाणः प्रक्‍त्तेते, *परं द्वाचत्वारिशद्वपंसहस्तोनः । तन्मध्ये शल्ाकापुरुपा उत्पयन्ते। 
तस्य कालस्यान्ते कोटिपूवेबषोयुषोी मनुष्याः सपादपग्शतधनुरुत्सेधा;। तदननन्‍्तरं सुषस- 


* १ -मका- आ०, ब०, दृ०, ज० | २ -तामा प- जा०, ब०, ढ०, ज० | ३ वर्षादि- 


जा०, दु०, ज० | ४ -धास्त- ता० । ५ चतुदंशकु- भा०, ब०, दें", ज० | ६ -करा उसचन्ते 
धा०, द० | -कर उद्यचन्ते ज०, द० | ७ वाक्यमेतन्रास्ति आभा०, ब०, ज०, च० त्व[ू० | 
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१४२ तत्त्वाथवृत्तो [ ३॥२८-२९ 


दुःपमानामकश्वतुरथं: काछः । स द्विकोटीकोटिसागरोप॑मश्रमाणः जघन्यभोगभूमिख्वभावः | 
तथा सुप्ानामकः पश्चमः काछः त्रिसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः । तत्र सध्यमसोगशभूमि- 
स्वभाव: । तथा सुपमसुषमानामकः पछः कार: चतुःसागरोपसकोटीकोटिप्रमाण, । तत्रो- 
चमभोगभूमिस्यभाव। । एवं चतुथपद्चलमपष्टकालेपु ईतिरेकापि “न भवत्ति। अहोरात्रि- 
५ विसागोडपि नास्ति। ज्योतिरद्गकल्पवृक्षोद्रोतेत सदेव द्विसः | मेघबृष्टिनौस्ति । शीत- 
बाधापि न बर्तते। आतपकष्ठ कदाचिदषि उन बर्तते। ऋरम॒गवाधा नास्त्येष। अत्र 
दशसागरोपसकोटीकोटिग्रमाण उत्सपिणीकाल; समाप्तर । तदनन्तरमवसर्पिणीकालः प्रवत्तते । 
स पूर्वोक्तलक्षणो ज्ञातव्यः। एच्म्शादशसागरोपमकोटीकोटिग्रमाणः काछः भोगमभूंमिमयों 
ज्ञातव्य; । उत्सपिण्यवसपिणीनामकाश्यां द्वाभ्या कालाभ्यां कल्प+ कथ्यते। भोगभूमिजा 
१० मनुष्याः स्वभावेन मधुरभाषिणों भवन्ति | "स्वंकछाकुशलाः सर्वेडपि समभोगा अरजो5म्वरा 
निःस्वेदा ईष्योमात्सयोदिरहिता बलित्वाबलित्वमुक्ता अनाचारकार्पण्यकोपाद्यरुचिग्छानिभय- 
विषादकासज्वरोन्मादविरहछालाशरीरसलनिद्वात्यु ( क्ष्यु ) न्मेपनिमेषदेन्यचिन्ताउनिष्टयोगेट्ट- 
वियोगावद्भूजरारहिताः । “हुन्मात्रेण स्लियो म्रियन्ते । जुम्मितसात्रेण पुरुषाः पश्न्लेसा- 
१५ प्लुबन्ति। तत्र नपुंसकः को5पि नास्ति। स्गाः सर्वेडपि विशिष्टतृण'चारिण: समानायुपश्र 
सवन्तीति विशेष३ । 
अथ भरतेरावतमनुष्यस्वरूपनिरूपणानन्तरं हैेमबतहरिवर्षदेवकुरुक्षेत्रत्रयस्वभावोद्धा- 
वनाथ सूत्रमिद्सुच्यते-- 
लाभ्पयामपरा मूसयोष्वस्थिता! ॥ २८ ॥ 


२० ताभ्यां भरतरावताभ्यां क्षेत्राभ्याम्‌ अपरा अन्या भूमयः हैसवतक्षेत्रहरिक्षेत्रदेवकुरुना 
मिकास्तिस्रों भूमयोउवस्थिताः सर्वेदेव एकः कश्वित्कारुस्तासु बतते। हेमव्तक्षेत्र स्व 
तृतीयः काछो5स्ति, हरिक्षेत्रे द्वितीयः, देवकुरुपु प्रथर्मः काछ; | अवसर्णिण्याः कालेन सच्श 
इत्यथः । पर॑ त्वत्र उत्सप्पिण्यसप्पिण्यो कालो न वर्तेंते । 

'तहिं त्रिष्वपि च्ञेत्रेपु मनुष्य आयुषा सहशाः सन्ति, अथवा अरिति कश्चिद्विरोष४ 

२५ इत्युक्ते त्रयाणामपि क्षेत्राणां मनुष्याणामायुर्विशेषत्रतिपत्त्यर्थ सूत्रमिद्साचष्टे-- 


एकछ्वित्षिपल्योपमस्थितयों हैसवतकहारिवषेकदेवकुर वका; ॥ २९ ॥ 


एकश्च द्वो व त्रयश्च॒ एकद्विन्नयः ते च ते पंल्योपसा एकद्विल्रिपल्योपसाः काछूविशेषा॥, 
ते स्थितयः आयू पि येषां ते एकद्विनत्रिपल्योपमस्थितयः । इंदशाः के ? हैमवतकहारिवर्षक- 


देवकुरवकाः । हैमवतक्षेत्रे भवा हैमबतकाः । हरिबर्पक्षेत्रे भवा हारिवर्षकाः । देवकुरुक्षेत् 
रकम निकल अत तन जिम मनन सि नि लि मकर जन डक मलिक कल लिकलल 


१ नास्ति आा०, दृ०, ज०। २ -दइक्षधातेन ता० । ३ नास्ति आ०, दु०, ज० बे? । 
०] “-भूसयो ज्ञा-भा० | -भूसिजी शा+ ज० | ५ -कलासु कु+ शा०, व०। दि छिक्‍्कामात्रेण | ७ “व 
प्राप्तु-भा०, ज० | ८ प्रथमका- भआ०, ज०, च० । ९५९ ततन्र ता०, आ०, दृ०, ज० | 
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भवा देवकुरवकाः । हैमवतकाश्व "हारिवर्षकाश्व देवकुरबकाश्च हेसवतकहारिवर्पकद्व- 
कुरवका:। अस्यामर्थ:--पद्नमेरुसम्बन्धिनां पद्नानां हेमवतक्षेत्राणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां 
सदा सुपमदु षमाकाछानुभवनम्‌ , आयु स्थितिरेकपल्योपमा द्विधन्ुःसहख्ोन्नति , एकान्तरेण 
भुक्तिश्व इन्दीवरवर्णवर्णश्च । पद्चानां हरिवपक्षेत्राणां सम्बन्धिनां मनुष्याणों सदा सुपमा- 
कालानुभंवनम्‌ , आयु स्थितिः द्विपल्योपसा, चतुश्चापसहस्रोन्नतिश्च द्विदिनान्तरेण सुक्तिश्व, ५ 
कुन्दावदावानि शरीराणि । पद्चानां देवकुरूणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां सदा सुपमसुपमाकालाजु- 
"भवनम्‌ , आयुःस्थिति त्रिपल्योपमा, पट्धनु सहस्रोन्नतिश्व, त्रिद्नान्तरेण भुक्ति,, 
फाथ्वलबणोनि शरीराणि । े 

तहिं हैरण्यव॒तरम्यकोत्तरकुरूणां मनुष्या; कीदशा. सन्तीति प्रश्ने सुत्नमिद्माचष्टे-- 

तथोत्तराः ॥ ३० ॥ ४ 

तथा तेनेव हेमवतादिश्लेत्रत्रयमनुष्यप्रकारेण उत्तराः हेरण्यवतरम्यकोत्तरकुरुणां 
मनुष्या ज्ञातव्याः | अस्यायमर्थ:--हैमवतक्षेत्रमनुष्यसद्शा हेरण्यवतक्षेत्रमनुष्या। । हरिवर्षे- 
प्षेत्रमनुष्यसद्शा रम्यकश्षेत्रमनुष्या: | देवकुरुक्षेत्रमनुष्यसदशा उत्तरकुरुक्षेत्रमनुष्या: । 

तहिं पूर्वविदेहाउपरविदेहमनुष्याणां स्थिति: कीहशी वर्तते इति अश्ने सूत्नमिद्माचष्ट-- 


विदेहेषु संख्येधकाला। । ३१॥ १५ 


विगतो बिनष्टो देहः शरीर मुनीनां येषु ते विदेहाः प्रायेण सुक्तिपदश्माप्तिहेतुत्वात्‌ , 
तेपु विदेहेपु पद्नानां सेरूणां सम्बन्धिन पद्नपूबविदेहा; पश्चापरविदेह्द! उभये मिलित्वा 
पत्चमहाविदेहाः कथ्यन्ते। तेपु मनुष्या। संख्येयकाछा3, संख्यायते गणयितुं शक्यते, 
संख्येयः, उत्कर्पेण पूवेकोटिलक्षण: जघन्येनान्तमुहूर्तलक्षण. संख्येयः काछो जीवित येपां ते 
संख्येयकाछा । अस्यायमथ --सर्वेपु पव्म्वसु महाविदेहेपु सदा सुषमदुःपाकालान्तकारू- २० 
सहृशो दु पससुषमानामकः सदा निश्चलः काछो बर्तते । तत्र प5चजनाः पव्चचापशतोन्नता 
भवन्ति, निस्यभोजनाश्च वतन्ते। कि तत्‌ पूर्व येन गणितं तेपामायु१? ९ तथा चोक्तमू--- 

“पुच्वस्स हु परिमाणं सदरि खलु कीडिसद्सहस्साई । 
छप्प्णं च सहस्सा वोधव्या वासकोडीणं॥” 
[ जम्बू० प० १३१२ ] २५ 
अस्यायमथ;--सप्ततित्कक्ष कोटिवषोणि पटपद्चाशस्सहस्लकोटिवपषाणि यदा भवन्ति तदा 
एक॑ पूर्वसुच्यते । तस्य पूर्वस्य अड्डूकमों यथा--द्शशुन्यानि वढुपरि पट्पच्-्चाशत्‌ तदुपरि 
सप्तति---2००५६००००००००००। ईदग्बिधानि पूवोणि शतरुक्षाणि तेपां मनुष्याणायुर्भवति। 
अथेदानीं पुनरपि भरतक्षेत्रस्य प्रमाणं प्रकारान्तरेण निरुपयन्त्याचायों+-- 
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१ हारिवर्षाश्न आ०, ज० | २ -भातनासा- वा०, च०। ३ -यु' पु- ता० | ४७ पर्वस्य 
तु परिसाण सप्तति खलकोंटिशतसहख्राणि | पटपञ्मागत्‌ च सहलाणि बोड्धन्यानि वप्ोंट्रीनाम ॥ 


२४४ तत्त्वाथबृत्तो | ३॥३२ 
मरतस्य विष्कश्मों जम्यूद्वीपश्य मनचलिशतसाणथ।ः ॥ १२॥ 


भरतस्य भरतक्षेत्रस्य विष्कम्भो विस्तार: जम्बूद्वीपस्थ जम्वृद्वीपविस्तारस्य एकलक्ष- 
योजनप्रमाणस्य नवतिशतभाग;--एकलक्षयोजनस्यथ नवत्यधिकाः शतभागाः क्रियन्ते, तेपां 
मध्ये एको भागो भरतक्षेत्रस्य विस्तारों वेद्तिव्य इत्यथं॥। स एको भागः पड्विंशत्यधिक- 

० पश्चयोजनशतग्रमाणः पटकछाधिको भवतीति तात्पयम्‌। जम्पूद्वीपस्यान्ते या बेदिका वर्तते 
सा लक्षयोजनमध्ये गणनीया, समुद्रविस्तारमध्ये न गण्यते । एवं सर्वपां ट्वीपानां या वेदिकाः 
सन्ति ताः सवा अपि द्वीपविस्तारमध्ये गण्यन्ते न तु समुद्रविस्तारमध्ये गण्यन्ते | लवणो- 
दससुद्रमध्यप्रदेशेषु पूवपश्चिमोत्तरदक्षिणेपु दिग्भागेपु चत॒ुपु चत्वारः पातालसडज्ञका वडवा- 
नलाः सन्ति ते अल्जलाकाराः प्रत्येकंः लक्षयोजनगम्भीरा;, ते मध्यप्रदेश: लक्षयोजन- 
१० विस्ताराश्व भवन्ति | ते मुखेपु मूलेपु च दशयोजनसहख्रविस्तारा भचन्ति | तथा लवणसमुद्र- 
मध्येप्‌ चतसपु विदिक्तु छुद्रबडवानलाश्वत्वारः | ते चत्वारोडपि प्रत्येक॑ दशसहखस्रयोजन- 
गम्भीरा भवन्ति"। सध्यप्रदेशेषु दशसहखयोजनविस्ताराश्व सन्ति। भुखेपु मूलेघु च एक- 
योजनसहस्रविस्ता! भवन्ति । अष्टानामप्यों वौणामप्टस्वप्यन्तरालेपु एककप्लिन्नेन्तराले 
श्रेणिरूपस्थिताः सपादशतसंख्या वाडवा भवन्ति । ते तु योजनसहख्रगस्भीरा$, तथा 
१५ मध्ये योजनसहस्रविस्ताराः, सुखेपु मूलेपु च* पदत्चयोजनशतविस्तारा; । एवमेकत्व 
अष्टाधिकसहस्रसंख्याः प्रसिद्धा वडवानछा वेद्तज्याः । तेपामप्यन्तरालेपु छुद्रक्लुद्र तरा ओवो 
अप्रसिद्धा बहवः सन्ति । सर्वेपां वडवानलानां त्रयो भागा; । तत्नाधस्तनभागेपु वायुरेव 
बतेते मध्यसागेषु वायुजले बरतेते । उपरितनभागेषु केवल जलमेव । यदा वायुमेन्द मन्दम- 
धस्तनभागेश्यो मध्यमभागेपु चरति। तदा सध्यसागजलं मरुतरितसुपरितनभागेपु चरति। 
०५० ततः सर्बोरवंजलमिलितमब्धिजलं वेलाद्रिपंतया वरद्धंते। यदा पुन मन्द मन्दं नभखवानधो- 
भागेपु गच्छति तदा वेलादिरूपा स्फीतिं निंवतेते । लबणोद एव वेला वर्तते नान्‍्येपु समुद्रेष 
अन्येपु समुद्रेप वडवानछा न सन्ति। यस्मात्सवेंडपि अब्धय एकयोजनसहखंगम्भीराः । 
लवणोदस्येव जल्मुन्नतं वर्तते, अन्येपां जल सम॑ प्रसतमस्ति | लवणोदी छूवणरवादः | वारुशी- 
समुद्रो मयस्वादः । क्षीरोदो दुग्धस्वादः । घृतोदों घृततर्वादः । काछोदः पुप्करोद्श स्वयस्भूर- 

२० सणोदश्च त्रय एते अस्बुस्वादाः | शेपाः सर्वेडपि इक्षुस्वादाः । छवणोद कालोद्रवयम्भुरम- 
णोदाखयः कच्छुपमत्या दिजलचरसहिताः:। अन्ये सर्वेडपि निर्जेलचरा; । लवणोदे 
सरिन्मुखेपु मत्स्या नवयोजनाज्ञाः, अव्धिमध्ये तद्द्विगुणशरीराः। कालोदे सरिन्मुखेप 


न 


२ >नय स आ०, ब०, द०, ज० | २ अज्जलाका- आ०, दृ०, ज०, ब० | | >क यो- 
जां०, दू०, ज०, ब० श्ठे -शेघु ल- आ०, दु०, ज० ब०, ब० | ५ स्न्लि तथा म- आ०, दु०, 
ज०, च०। ६ भौव वाडवारिन । ७ -न्न्यन्द- ज० | ८ च्‌ यो- आ०, ब०, दु०, ज॑० | 
सच एकयो- व०) ९ -तिनिवर्त- ज०, च०। १० -श्र एते तच्रथः अ- आ०, द०, ज" | 
११ -द कालोदः स्वयम्भूमरणोदश्व एते चय॒ ज० | १२ -दिस- आ०, दृ०, ज० | 


| 
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अष्टाद्शयोजनवपुषः, अब्धिमध्ये तद्द्विगुणकायाः। स्वयम्भूरमणोद्धेस्तटवर्तिनो मत्त्याः 
पञ्चशतयोजनदेहा;, अब्धिसध्ये तदूद्वियुणंवष्मीणः । लवणोद्कालोदपुष्करोदेपु सरित्मवे- 
वेशद्वाराणि वर्तन्ते नान्‍्येषु समुद्रेपु द्वाराणि सन्ति | तेषां वेद्का टक्केल्की्ण भित्तिरिव वत्तेते । 

अथेदानी धातकीखण्डट्वीपरय भरतादिक्षेत्रसंख्या निगयते-- 

द्विधोतकीखण्डे ॥ ३३ ॥ ५ 

धातकीखण्डे द्वीपे भरतादीनि श्लेत्राणि द्विभवन्ति ह्विगुणानि भवन्ति । कथम्‌ ? 
धातकीखण्डद्टी पस्य दक्षिणस्यां द्शि इष्बाकारनामपवेतो वतेते । स3 पंबेतः लब॒णोद्कालछो- 
दसमुद्रवेदिकास्पर्शी दक्षिणोत्तरायतः । तथा धातकीखण्डद्वी पस्योत्तरस्यां दिशि इष्वाकारनामा 
द्वितीयः पर्वेतो5स्त । सोडपि छवणोदकालोदसमुद्रवेदिकारपर्शी दक्षिणोत्तरायत/। उभावपि 
इष्वाकारों पर्वतो प्रत्येक चतुलेक्षयोजनायतो । ताथ्यां द्वाभ्यामिष्वाकाराध्यां परवेताभ्यां १० 
विभक्तो धातकीखण्डद्वीप: पूर्चंधातकीखण्डः अपरधातकीखण्डश्चति द्विभागीकृतः । द्वयोद्वेयो- 
भौगयोमेध्ययोः पूर्वस्यां दिशि पूवमेरुट, अपरस्यां दिशि अपरमेरु)। तयोमेवों! सम्बन्धीनि 
भरतादीनि* छ्लेत्राणि द्विगुणानि भवन्ति। तेन पूवंधातकीभरतः अपरधातकीभरतश्च धातकी- 
खण्डद्वीपे द्वो भरतो बर्तेते। एवं पू्वंधातकीखण्डक्लुद्रहिमगाब अपरधातकीखण्उक्षुद्रहिमवांश्र 
धातकीखण्डद्वीपे द्वो छुद्रहिमवन्तो पतो, पूवंधातकीखण्डहैमवतसपंरधातकीखण्डहैमवतद्ब १५ 
दे हैमवते” क्षेत्र, दो महाहिमवन्ती पवतों, द्वे हरिवषक्षेत्रे, द्वो निषधो पर्वतो, द्वी विदेहौ, 
द्वो नीलपवेतो, द्वे रम्यकक्षेत्रे, ढ्वो रुक्मिणो पर्वेतो, द्वे हेरण्यवतक्षेत्रे, द्वो शिखरिणो पर्व॑तौ, 
द्वे ऐरावलक्षेत्रे  जम्बूद्वीपभरतेरावतक्षेत्रमध्यस्थितविजयारधपवतवत्त्‌ 'चत्वारों विजयाद्ध- 
पर्वताः । एवं दक्षिणत आरभ्य उत्तरपयन्त जस्बूह्वीपक्षेत्रप॑॑तवत्‌ धातकीद्वीपक्षेत्रप॑ंबेता 
उभयतो चेद्तिव्या;। जम्बूद्रोपे हिसवदादीनां पव॑तानां यो विस्तार उक्तः स घातकीद्वीप- २० 
हिमवदादीनां पंवतानां विस्तारोडपि द्विगुणो वेद्तिव्य:, उन्नत्यवगाही समानी । तथा बिजया- 
द्व वृत्तवेदाल्यादयश्व * समाना वत्तन्ते। ये हिमबदादयो वर्षधरनामानः पता? ते चक्रस्य 
अरबद्वस्थिता व्तेन्ते। वर्षधराणां मध्ये मध्ये ये वषीः क्लेत्राणि वत्तेन्‍्ते तानि अराणां 
“विवराकाराणि सन्ति । 

अथ पुष्कराधक्षेत्रादिस्वरूपसाह--.. , २५ 

पुष्कराद च॥ ३२४॥ 

पुष्कराद्ध द्वीपे च जम्बूद्वीपश्षेत्रादिकात्‌ धातकीद्वीपश्षेत्रादिवत्‌< द्विंद्विंगुणानि क्षेत्रादि- 
द्र॒व्याणि भवन्ति । तेनायमथ;--यथा धावकीढ्वीपे द्वो इष्चाकारो वर्णितों तथा पुष्कराद्धे च 
हो इष्चाकारी पवेतोी अष्टलक्षयोजनायतौ दक्षिणोत्तरयोः वर्त्तेते। ताभ्यां पुष्करार्धों द्विधा 





९ -णकायावष्मोण आ० | २ -प्करार्धेपु आ०, दृ०, ज० | मे सर्वत आ०, दृ०, ज० | 
४9 -नि द्वव्याणि द्वि- ता० | ०५ -बतक्षेत्रे ता० | ६ -यश्वत्वारो स-भा० | ७ व्यवरा- ता०, 
ब०, आ०, द० | ८ -वत्‌ छ्वि- ज० । 
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विभक्तः | तत्रापि पू्वमेरुरपरमेरुश्च हो मेरू वर्त्तेते। तेन धातकीखण्डद्वी पवद््रापि ट्री पूर्वापरी 
भरता, कुद्गहिमवन्तो द्वो, दें च हेमवतक्षेत्रे, ढ्रो महाहिमवन्ती वर्षधरी, ट्वे हरिक्षेत्रे, द्ो निषधो 
पब॑तो, द्वो महाविदेहो, द्वो नीलो, ह्वें रम्यकक्षेत्रे, द्वी रुक्मिणी प्ेतो, हे हेरण्यवतप्षेत्रे, ढ्रौ 
शिखरिणो पव॑तो, द्वे ऐरावतक्षेत्रे, भरतेरावतापेक्षया चत्वारों विजयारधाश्व, विदेहापेक्षया 
५ अष्टपष्टिविजयाद्धों; | एवं घातकीद्वीपविजयाद्धोश्व वेद्तिव्या:। अय॑ तु विशेष:--यथा 
धातकीखण्डट्वटीपे हिमबदादीनां वर्षधराणां विस्तारो जम्बूद्वीपहिसवदादिश्यो द्विगुणः प्रोक्त 
तथा पुष्कराधहिसवदादीनां पर्वतानां घातकीखण्डहिसवदादिभ्या व्षधरेभ्यो द्विंगुणो 
विस्तारों वेद्तिव्यः । 
अथ पुष्कराधसंज्ञा इति कथम्‌ ? अ“अन्नोच्यते--मानुपोत्तरपर्वतेन बरूयाकारेण 
१० विभक्ताद्धत्वात्‌ पुष्कराध इति सज्ना | 
'अथ पुष्काराधद्वीपे अर्धः पुष्कराध: 'किमिति वर्णितः कस्माच्चोर्द्ठ पुष्करारस्त्यक्त/ 
इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते-- 
प्राठः मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥३५॥ 
मानुषोत्तरात्पवंतात्‌ पुष्करद्वीपबहुमध्यदेशभागवर्तिनः सकाशात्‌ बलयाकारातू प्राक्‌ 
१५ अंबोक्‌ मनुष्याः मानवा वत्तन्ते, तेन कारणेन अर्धे एवं वर्णितः । मानुषोत्तराष््रहिर॒थें 
मानवा न सन्ति। बहिभौग भरतक्षेत्रादिहिमवत्पवतादिविभागोडपि नास्ति । मानुषोत्तराह्ठुहि- 
विंद्याधरा न गच्छन्ति, ऋद्धिप्राप्ता मुनयो5पि न यान्ति, नद्योडपि बहिने गच्छन्ति किन्तु 
मानुषोत्तेरं पर्वतमाश्रित्य तिष्ठन्ति । मानवक्षेत्रत्नसाश्व बहिले त्रजन्ति । यदा मानुषी- 
'तरपवेताहुहिमाीग सतो जीवः तिरयंडः देवो वा मानुपक्षेत्रमागच्छति तदा मानवविग्रहगत्याचु- 
२० पूव्येण समागच्छन्‌ मानुपोत्तराद्रहिभोंगेडपि मनुष्य इत्युपचर्यते । तथा दण्डकपाटप्रतरलोक- 
पूरणलक्षणसमुद्धातकाले मानुषोत्त रबहिभागे च *मनुष्यो सवतीति लम्यते । 
अथ ग्राड मानुपोत्तरान्मनुष्याः प्रोक्ताई, ते*” तु मनुष्या कतिप्रकारा भवन्ति इति 
प्रश्ने सूत्नमिद्माहु: - 
आया स्लेच्छाओ् ॥ ३६ ॥ 
५ आयेन्‍्ते सेव्यन्ते गुणेर्गुणबद्धिवी इत्यायीः। म्लेच्छन्ति निलेज्जतया व्यक्त लुवन्त 
इति म्हेच्छा।। चकारः १* परस्परममुच्नये बर्तते | तेनायमर्थः--आयों स्लेच्छाश्रोभये5पि 
मनुष्याः कथ्यन्ते | तत्रायोंः ट्विप्रकारा भवन्ति। को तौ द्वौ अकारो ? एके ऋद्धिआाता। 


आयोः, "१*अन्ये ऋचद्धिरहिताश्व । १“ ऋचद्धिप्राप्ता आयो अष्टविधाः । के ते अष्टो 
पल 


९ -र प- ता०, आ० | २ अथोच्यते भा०, दु०, ज० | ३ अर्धपुर जा०, द०, ज% व? 

४9 किमत' च० | किमित ता०। ५ -घधंपु- आ०, दु०, ज०, व०। ६ अवाक तोा० | ७ जचंरप 

आ०, द०,ज०, व०। ८ तिय॑ददेवोपषि वा आ० | ९ मनुष्या भवन्तोति आ०, दु०, ज? | ६० ते मं“ 
आ०, दर, ज० | ११ परस्परे आ० | १२ अन्ये च ऋ- द०। १३ ऋद्धिप्राप्रा्यां वा०, व | 


| 


हि 
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विधा: ! बुद्धिः क्रिया विक्रिया तपो बलमोषध॑ रसः क्षेत्र चेति। 

तत्र बुद्धि-ऋद्धिप्राप्ता अष्टादशभेदा; --अवधिज्ञानिन, मनःपर्ययज्ञानिनः, केवल- 
ज्ञानिन, *बीजबुद्धयः, कोप्ठजुद्धय;, सम्सिन्नश्रोत्रिण;, पदानुसारिण;, दूररपशनसमर्थाः, 
दृररसनसमथीः, दूरघाणसमथोः, दूरश्रवणससथो3, दूरावलोकनसमथों3, अभिन्नद्शपू्विण:, 
चतुदशपूर्विण:, अष्टाह्रमहानिमित्तज्ञा3, अत्येकबुद्धा), वादिनई, प्रज्ञाभ्रमणाश्वेति । ५ 

बीजबुद्धिरिति को5थ; ९ एकबीजाक्षरात्‌ शेषशाख्न्नानं बीजबुद्धि। । कोष्ठबुद्धिरिति- 
को5रथः १? *कोष्ठागारे संग्रहीतविविधाकारधान्यवत्‌ यस्‍्यां बुद्धों वणोंदीनि श्रुतानि बहुकाले3- 
पिन विनश्यन्ति सा कोष्ठबुद्धिः । 

क्रिया-ऋड्धिहिप्रकारा--जडघादिचारणत्वम्‌ , आकाशगामित्वव्-्चेति। तत्र जद्जचारणत्व॑ 
भूम्युपरि चतुरहुलान्तरिक्षगमन 'जब्बाचारणलम्‌ । श्रणिचारणत्व॑ विद्याधरश्रेणिपँयेन्ता- १० 
काशगमनम्‌ । “अग्निज्वालोपरि गसनम्‌ अग्निशिखाचारणत्वम्‌ । *जलमरपुश्य जलछोपरि 
गसन॑ जलचारणत्वम्‌। पत्रमरप्श्य पत्रोपरि गमनं पतन्रचारणत्वमू। फलमरप्रश्य फलोपरि 
गसने फलचारणत्वमू । पुष्पसरपृश्य पुष्पो ५रि गमन पुष्पचारणस्म । बीजमरप्रश्य 
बीजोपरि गमनं बीजचारणत्वम्‌ । तन्तुमरप्श्य तन्तृूपरि गमन तनन्‍्तुचारणत्वब्ग्वेति 

जद्नादिचारणत्वं नवविधम्‌ । १७ 

१आकाशगामित्वं किम ? पर्यक्लासनेनोपविष्ट' सन्‌ आकाशे गच्छति । ऊध्वेस्थितो वा 
आकाशे गच्छति । सामान्यतयोपविष्टो वा आकाशें गच्छति। पादनिश्षेपोत्ये पणं बिना आकाशे 
गच्छति आकाशगामित्वम्‌ । इति क्रियाऋद्धिद्विप्रकारा । 


विक्रियद्धि! भणिमादिभेद्रनेकप्रकारा | सुक्ष्मशरी रविधानम्‌ अणिमा । अथवा १ *विश- 
छिद्गेडपि प्रविश्य चक्रवर्तिपरिवारविभूतिसजेनमणिमोच्यते । महाशरीरविधानं महिमा । लघु- २० 
शरीरविधानं रछघिमा। गुरुशरीरविधानं गरिमा । भूमिस्थितोडप्य) * ( तस्याप्य ) छुल्यभेण 
मेरुशिखरचन्द्रसूयोदिस्पशेनसामथ्य प्राप्तिरुच्यते । जले भूमाविव गसन॑ भूमी जछ इब 
सज्जनोन्मज्जनविधानं प्राकाम्यमू। अथवा जातिक्रियागुणद्रव्य सेन्‍्यादिकरणग् प्राकाम्यम्‌ | 
जिश्रुवनप्रभुत्वमीशित्वम्‌ । सर्वप्राणिगणबशीकरणशक्तियेशित्वम्‌ू । पर्वतमध्येडपि आकाश इब 





१ 


१ >भेदा केवलिन अवधिशानिन मन पर्ययश्ञानिन” बीज- त०, व० | २ जीवबुद्धय 
व०। द॥ निमित्ता आ०, द०, ज०, ब० | ४ गोष्ठागा- आ०, दु०, ब०, ज० | ५ क्रियद्धिद्धिं- 
आण०, दु०, ज० | ६ एतत्पद पुनरुक्तमस्ति। ७ “-पर्यन्तमाका- ज० | पर्यन्तगताकाश- आ० | 
८ अग्निचारणम्‌ अग्निज्वालोपरिगमनम्‌ आ०, द०, ज०, ब० | ९ जलूचारणत्व जलोपरिगमनम्‌ 
अ(०, दु०, ज०, ब० । १० आकाणगामित्वमिति सासान्यतयोपविष्यो आकाशे गच्छति पादनिश्षेपो- 
क्षेपणप बिना आकाशगामित्वमिति भा०, दु०, ज०। ११ वशकछिद्रेण प्रवि- च० । विशरतसन्तु- 
नाछ. । १२ -स्थितोड्ड्शु- आ०, दु०, ज०, ब० | १३ -द्रव्य सें- ता० ब० । 
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गमनम्‌ अग्नतीघातः । अनेकरूपकरण मूतोमूर्ताकारकरणं वा कामरूपित्वमू । अदृष्ररूपताउन्त- 
दोनम्‌ । इत्यादि विक्रियद्धि! । 
घोरतपी महातप उम्रतपो दीप्रतपस्तप्ततपो घरगुणब्रह्मचरिता घोरपराक्रमता चेति तप- 
ऋद्धिः सप्तथा । तत्र--पोरतप४-सिहन्याप्रक्ष चित्रकतर झुप्रश्नतिऋरशापदाकुलेपु गिरिकन्द- 
५ रादिपु स्थानेषु भयानकश्मशानेपु च प्रचुरतरशीतवातातपादियुक्तेपु स्थानेषु स्थित्वा दुद्धरोप॑- 
सर्गंसहनपरा ये मुनयस्ते घोरतपसः। पकश्षमासपण्मासवर्षोपवासविधातारों ये झुनयस्ते 
महातपस+ । “वर्षोपवासे सति पारणा भवति, केवलज्ञान *बोत्पय्यते, अतः परम्‌ उपवासो 
न भवतीति निश्चयः । उम्रतप१-पथ्वम्यामष्टम्यां चतुद् श्यात्व गृहीतोपवारसत्रता अलाभद्ठये 
अछाभन्नये वा त्रिभिरुपवासेश्रतुर्भिरुपवासेः पद्चनभिरवोपचासे। काल॑ निर्गममयन्ति इत्येव॑ 
३१० प्रकारा उप्रतपसः | शरीरदीप्त्या द्वादशार्कतेजस्का दीप्ततपस; । तप्तायसपिण्डपतितजलबिन्दु- 
वत्‌ ग्रहीताहारशोपणपरा नीहाररहिता ये ते तप्ततपस$। सिहव्याप्रादिसे वितप/दपद्मा घोरगुण- 
ब्रह्मचारिणः । भूतप्रेतवेताल्शक्षसशाकिनीग्रश्नतयो* याव्‌ दृष्टवा विभ्यति ते घोरपराक्रमाः । 
बलछ्िल्निप्रकारा । अन्तमुहूर्त्तन निखिलश्रुतचिन्तनससथों ये ते मनोधलिनः । भन्त- 
मुंह्तेनाखिलश्रुतपाठशक्तयो ये ते वचोबलिनः । मासचतुर्मौसपण्मासवर्ष पर्यन्तकायोत्सग- 
१० करणसमथो अद्'ुल्यग्रेणापि त्रिभ्॒ुवन्नमप्युद्धुत्य अन्यत्र स्थापनसमथौो ये ते कायबढिनः । 
ओपधडिरष्टप्रकारा-- *विड्‌बिलेपनेन, एकदेशमलस्पशनेन, अपकाहारस्पशनेन, सवोह़- 
मल्स्पशनेन, निष्ठीवनर्पशेनेन, दन्तकेशनखमूत्रपुरीषादिसर्वेण (द्स्पिशनेन), कृपाइष्ट-यवलो- 
कनेन, कृपादन्तपीडनेन येपां मुनीनां प्राणिरोगाः नश्यन्ति ते अष्टप्रकारा ओषधड्ेयः । 
रसऋद्धि! पट प्रकारा। तपोबला मुनयो यम क्षिगत प्राणिन म्रियस्वेति वद्न्ति सो5क्षिगतः 
२० प्राणी तत्क्षणादेव महाविषपरीतो प्रियते एवंविधं सामथ्य येषां ते आस्यविपाः वाखिषा अपर- 
नामानः कथ्यन्ते । तपोबछा मुनयः क्रुद्धा/ सन्‍्तो यमक्षिगतमीक्षन्ते स पुमान्‌ तत्क्षणादेव 
“तीतघ्रसपरीतः पद्चत्व प्राप्नोति एवंविधं सामथ्य थेपां ते दृष्टिविषा इत्युच्यन्ते। थेषां 
पाणिपात्रगतं भोजन नीरसमपि क्षीरपरिणामि भवति, बचनानि वा क्षीरवत्‌ क्षीणसन्तर्ष- 
काणि भवन्ति ते क्षीरखाविण उद्यन्ते! * । येपां पाणिपात्रगतमशनं नीरससपि "?मधुरसपरि- 
२० णामि भवति, वचनानि वा श्रोतृर्णां १ >सघुस्वादं जनयन्ति ते **सध्वास्राविणः प्रोच्यन्ते। *“येपां 
पाणिपान्नगतमन्नं रूक्षमपि चृतरसपरिणामि'भवति, बचनानि वा श्रोतृणां घृुतपानरत्राद जन- 
यन्तिते * *सर्पिराखाविणः। येपां पाणिपात्रगतमन्न॑ वचनख्ाम्रतवद्भधवति ते *०अम्ृतास्राविणः | 
९ अनेकोप आ०। २ मूर्ताकारक- आा०, दु०। हे -व्याप्रयक्षचि-- घ०। ४ -तरक्षुभल्लकप्र- 
ज० | -तरक्षुभख्रकप्र- आ०, द० । ५ सर्वोपवासे आ०, द०, ज० | ६ चोल- आ०, द०, ज० व० 
७ -सबृत्ता ज० । -वासा अ- द०। ८ -यस्तान्‌ दृष्ट्वा येन विभ्यन्ति आ०, दु०,ज०। ९ विड्लेप- 
झा०, द०, ज० । १० तीत्रविषव्याप्तत) ११ उच्यन्ते आ०, द०, च० | १२ मधुररस- आर, 4९, 
ज० | १९३ मधुरखा- आ०, द०, ज० ) २१४ भचखा- ता० ।+ १५ आ०, द॒०, ज० प्रतिषु अम्- 
ताखाविलक्षण प्रथममस्ति | १६ घृतखावि- श्रा०, द०, ज० । १७ अमृतस्ता- श्रा०, द०, ज* ! 


३|३६ | तृतीयो5ध्याय; ५१७४९ 


प्षेत्रद्धिद्विपकारा-अक्षीणमहानसर्द्धिः अक्षीणाल्यडिंशव । तत्राक्षीणमहानसर्डि: 
यस्मिन्न॑मत्रे अक्तीणमहानसेमुनिभिमुक्त तस्मिन्न॑मन्ने चक्रवत्तिपरिजनभोजने5पि तद्दिने अन्न 
न क्षीयते ते मुनयः अक्तीणमहानसाः कथ्यन्ते। अक्षीणमहालयारसतु मुन्यो यस्मिच्‌ अ्चतु:- 
शरये5पि मन्दिरे निवसन्ति तस्मिव्‌ मन्दिरे सर्वे देवाः सर्वे मनुष्याः स्व तियन्वो5पि यदि 
निवसन्ति तदा तेडखिछा अपि अन्योन्य बाधारहितं सुखेन तिएन्ति इति अक्षीणालयाः | ईंद्शा ५ 
मनुष्या ऋद्धिपप्ता भवन्ति । 

ऋद्धिरहिता" आर्यास्तु पद्चग्रकारा भवन्ति । के ते पद्चप्रकारा; ? सम्यकक्‍त्वायोई, 
चारित्रायो), कमोयोः, जात्यायो) श्षेत्रायोश्चेति | तन्र सम्यक्त्वायो' सम्यम्दृष्टयो शतरहिता 
इत्यथ, । चारित्रार्याश्वारित्रप्रतिपाछका यतय; ।  कमोौर्याल्िप्रकारा -सावद्यकमौयों, अल्प॑- 
सावयकमोयो।, असावद्यकमोयौश्रेति | तन्न सावद्यकमायों ब्रतरहिताः पट्प्रकारा' असिससि- १० 
कृपिविद्याशिल्पवाणिज्यकर्मोय भेदातू । ततन्र असितरवारिवसुनन्दकघनुबोणछुरिकाकट्टारक- 
कुन्तपट्टिशहछमुगलगदाभिन्डिमालाछोहघनशक्तिघक्राद्यायुधचम्वचवः असिकसोयों उच्यन्ते । 
आंयव्ययादिलेखनवित्ता सपिकर्मायों कथ्यन्ते । हलेन भूसिक्षेणनिपुणाः कृषिकर्मोयों 
भण्यन्ते । गणितादिद्वासप्ततिकलाप्रवीणा विद्याकमोयों *उद्चन्ते। »नि्णजकदिवाक्ीत्योद्यः 
शिल्पकर्मोयों ध्वन्यन्ते॥ धान्यक(का)पॉसचन्दुनसुवणरजतमणिमाणिक्यघृतादिरसांशुकादि- १५ 
संग्रहकारिणो वाणिज्यकमौबदाता वणिक्कमोयों शब्घ्न्ते । एते पट्प्रकारा अपि सावद्यकर्मायों 
भवन्ति । अल्पंसावद्यकमीयोस्तु आावकप्रश्नृतय+ | असावद्यकमो यौरतु यतयः । 

जात्यायीस्तु इच्चाकुबंशीयुद्धवा;। अस्यामवसरपिण्यापिच्वाकुबंशः स्वयं श्रीवृपभे- 
खर;, तस्य कुछे भवा इच्चाइवंशाः । भरतसुताकंकीर्तिकुल सज्ञाताः सूथवंशा। | चाहुबलि- 
सुतसोसयञोवंशे भवा। सोमवंशाः । सोमप्रभश्रेयासकुले समुत्पन्नाः कुरुबंशा;। अकम्पन- २० 
महाराजकुछे समुझ्धवा नाथवंशा;। हरिकान्तन॒पान्वये सस्भूता हरिबंशा;। हरिबंशे5पि 
यदुनुपकुछूजाता यादवाः। काश्यपन्रपकुे सम्भवा उम्रवंशा इति। एवंविधा जात्यायों: 
कथ्यन्ते । 

कोशल-काश्यवन्ति-अड्भ-घज़-तिलद्ग-कलिफ्र-लाट-कर्णीट-भोट-गोंड-गुज्जेर-से राष्ट्रममरु- 


वारज ड-मलूय-मालव-कुटुणाभी र-सोर सस-काश्मी र-जालंघरादिदेशोद्धवा: ल्षेत्रार्या दत्युन्य॑ंते। २५ 
आप आप 


स्हेच्छास्तु प्लिप्रकारा:--अन्तरदीपोजझ्ताः कर्मभरूम्युज्याय्ेति। तत्र अन्तरद्रीपोद्धवा 


का क् करी 
स्लेष्चाः फथ्यन्ते--लतणोद्समुद्रे अट्छु विशासु अष्टो द्वीपाः, तदन्वरालेपु चाष्टी द्वीपा;, 
किक कक भ्र्य्‌ रे ये आप हक पौ | आय ह्वि गयरि नि यपा ध्य यो जप ५. बा ॥ जम नव विज याद $ ये 'रूमययों | 4 ग 
ल्मिवत उभयपाशवयोफ़ी होपी, शिसरिण उभयपाश्वयोश्व है क्वीपी, घिजयाद्ध योरूमणयों: 


8. त्फक... परत के. अनानम+ आरपणअ मम... कक. ९० केक... 2:>ज१३४५७०फमा- औरीत-क#॑ म॑ड से, कष्पा अ्ब्ब ७ 3. चयन ाज न और .८.. पका-ककना।.. 3 +ामागपकी 3 कनक जे 


्‌ँ रॉ जे 28 +० 2 ०2 हारी 2>- दर बम आकमत्कज पक] 
6 परत! “रिचनने चाल, दश, जज, छ० । मे >न्‍्नम्ने च- चार, दूर, ८०, ८० | 


5 
का री ् कक 
३ उवाधये- एाप्एण्सजव 9 >तावा+ घर । ५ -पादव्प- घाव) ६ उच्पन्ते बर। इत्पयन्ते झा, 
रु 


५. #ह है: हु ली ४३। डक क * शा 
दु०, रण 9 # रहना दताएया | € शॉदिएसन झाज, उन | ५ न्यपरफा- आन, दुह, पास ! 
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१५० तत्त्वाथ्थवृत्तो [ ३३७ 


पाश्वेपु चलवारो द्वीपा: । एवं रूवणोद्समुद्रमन्‍्य अवौीक्‌ पाश्वे चतुर्बि शततिद्वीपा भवन्ति। 
ते द्वीपाः कुत्सितमोगभूमयः कथ्यन्ते। तन्न चतुर्विशतिद्वीपेपु चतुर्दिज्षु ये चत्वारों दीपा 
वतन्ते ते समुद्रवेदिकायाः सकाशात्‌ पत्चशतयोजनानि गत्वा लभ्यन्ते। ये तु “चतसपु 
प्रदिक्त चत्वारो * द्वीपाः सन्ति अन्तरालेपु चाष्टो द्रीपा वतन्ते ते द्वादशापि द्वीपा) पब्म्चशत- 
५ योजनानि पण्म्चाशयोजनाधिकानि तद्वद्ृत्वा लभ्यन्ते । ये तु॒परवतान्तेषु अष्टो द्वीपा व्न्ते 
ते घटशतयोजनानि गत्वा प्राप्यन्ते। च॒तुर्दिग्द्वीपाः शवयोजनविस्तारा;। चतुविदिकद्ठीपा 
अष्टान्तराल्ट्वीपाश्च, एते द्वादशद्वी पाः पत्चाशयोजनविस्तारा वत्तन्ते । पर्षतान्तेपु ये57ट्वीपाः 
सन्ति ते पथ्म्चविशतियोजनविष्कम्भा भवन्ति | तत्न पू्वस्यां दिशि यो द्वीपो वर्तते तस्मिन्‌ 
द्वीपे एकोरुका म्लेच्छा भवन्ति। दक्षिणायां दिशि खअज्धिणो मनुष्या भवन्ति | पश्चिमायां 
९० दिशि पुच्छसहिता स्लेच्छाः “सन्ति। उत्तरायां दिशि मूका वत्तेन्ते। चतुविदित्ु 
अग्निकोणे शशकर्णाः, नेऋत्यकोणे शष्कुलीकणों), वायुकोणे कर्णप्रावरणाः, ईशानकोणे 
लम्बकर्णाः । पूबोग्न्यन्तराले अश्वमुखाः। अग्निदक्तिणान्तराले सिहसुखाः। दक्षिणनेऋऋ- 
त्यान्तरालि" भ्रपणमुखाः, . नऋत्यपश्चिमान्तराले* गरषरमुखाः । पश्चिमवातान्तराले 
शुकरमुखाः । वातोत्तरान्तराले व्याघभुखाः । उत्तरेशानान्तराले *काकवदनाः । ईशानपूर्वोन्त- 
राले “कपिलपंनाः । हिमवत्पूबपारश्वे मत्स्यमुखाः । हिमवत्पश्चिमपार्वें कष्णबदनाः | शिख- 
रिणः पूर्वपार्श्वे मेघमुखाः । शिखरिणः पश्चिम पाश्व तडिद्वद्नाः । दृक्षिणविजयाड्धपूर्वपार्वे 
गोमुखाः । दृक्षिणविजयाद्ध पश्चिमपार्वे उरअरवदनाः । उत्तरविजयाद्ध पूवपार्शवे गजाननाः । 
उत्तरविजयाद्ध पश्चिमपार्श्वे दपणास्याश्वेति | तत्र एकोरुकाः मत्तिकाहार। गुहानिवासिनः । 
अन्ये सर्वेडपि वृक्षतलनिवासाः फलपुष्पभन्षिण; | विश्वेडपि पस्योपमजी बिता; द्विसहस्रधलु- 
२० रुन्ननशरीराः। एवं लवणोद्समुद्रपरतीरेडपि चतुविशवतिद्वीपा ज्ञातव्या;। तथा काछोद- 
समुद्रेडपि अष्ट्रचत्वारिशद्द्वीपा भवन्ति । एवं षण्णवतिम्लेच्छट्रीपाः। ते रूबं5पि द्वीपा 
जलादू योजनोजन्नता बोद्धव्या;। एते स्वे5प्रि अन्तरद्वीपोद्भवा म्लेच्छा भवन्ति | क्मभूम्युद्रवात्ध 
सलेच्छा पुलिन्द्शवरयवनशकखसबब रादयो ज्ञातव्या; । 
अथ कास्ताः कर्मभूमयः ! 
२५ मरतेरावतविदेहाः कर्मस्रूमयोज्न्यन्न देवकुरूत्तरकुरुूम्य।॥ ३७ ॥ 
भरताश्व पत्च ऐरावताश्व पद्च विदेहाश्य पद्च भरतेरावतविदेहाः, एते पद्नदशप्रदेशाः 
कर्मभूमयः कथ्यन्ते। तहिं पश्नसु विदेहेषु मध्ये पद्नदेवकुरवः पञ्चोच्तरकुर॒बः सन्ति, ते5पि 
कि कर्मभूमयः ? नेवम्‌, देवकुरूत्तरकुरुभ्यः अन्यत्न, देवकुरून उत्तरकुरून्‌ ब्जयित्वा इत्यथः। 
विदेहेषु स्थिता अपि देवकुरव उत्तरकुरवश्च कर्मभूसयो न भवन्ति किन्तु उत्तममोगभूमयो भव- 
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१ ज्तसपु दिक्षु दृ० ।२ -रोडपि दी- ज०। ३ -णस्या आ०, दृ०, ज० | ४ भवन्ति 
आ्र०, ज० | ५ -ले पण्मु- आ० | ६ -ले गोमु- ज० । -ले गर्गमु- द० | ७ काकमुखा भा, 
दु०, ज० | ८ कपिलवदना च० । ९ -स्वसवरा- श्रा०, दृ०, ज० | 


३।३८ | तृतीयो5ध्यायः १०१ 
न्तीत्यर्थ/। "अन्न अन्यत्रशब्दो वजेनाथें न्ञातव्यः | तेन “दिगितरतँउन्येश्” [ का०्सू० शाह 
२१ ] इत्यनेन सूत्रेण लिड्डात्‌ पश्चमी सआजाता। यद्येते पद्नद्शग्रदेशाः कर्मंभूमय इति व्यप- 
दिश्यन्ते कमेभूमयः कथ्यन्ते तहिं देवकुछत्तरकुरुहेमबतहरिवर्परस्यकहेरण्यवतपण्णवत्यन्तर- 
द्वीपाश्न भोगभूमय इत्युच्यन्ते । तत्रायं तु विशेष+---ये अन्तरद्वीपजास्ते कल्पवृक्षकल्पितभोगा 
न भवन्ति। तथा सर्वे भोगभूमिजा म्ताः सन्‍्तः देवत्वमेव प्राप्लुवन्ति । पू्वपश्चिमदक्षिणोत्तरेपु ५ 
ये अन्तरद्वीपास्तत्रत्याः शुभकर्म मूम्रिससीपवर्तित्वात्‌ चातुर्गतिका भवन्ति! इति केचिदाहुः । 
मानुषोत्तग॒त्परत: स्वयस्भूरम णद्ठी पंमध्यस्थितस्वयम्प्रभपवत्तं यावत्‌ एकेन्द्रियपञ्चेन्द्रियास्पदा 
एव द्वीपा कत्सितमोगभूमय ” उच्यन्ते। तत्र पद्जेन्द्रियाः तियज्व एवं न तु मनुष्या,, असं- 
ख्येयवपीयुपो गव्युत्युन्नतशरीराः । तेपां चत्वारि गुणस्थानानि सम्भवन्ति | 

अथ मानुपोत्तर इति यः प्वेतः श्रुत, स कीहृ॒शः ? एकविशत्यधिकयोजनसप्तदश- १० 
शतोन्नतः, त्रिशदधिकयोजनचतुःशतभूमिमध्यगत:, द्वाविशत्यधिकयोजनसहम्बबुध्नविस्तारः, 
त्रयश्चिद्धिकयोजनसप्तशतमध्यविस्तार:५ चतुर्वि शत्यधिकयोजनचतुःशतोपरिविस्तारः । तदु- 
परि चतुरिच्षु चत्वासश्वत्याल्या ननन्‍्दीश्वरद्रीपचत्याठ्यसदशा ज्ञातव्याः । 

अथ केः कर्ममिः कर्ममूमिरुच्यते इति चेत्‌ ? उच्यते--शुरभ कर्म सवीथ सिद्ध्यादि- 
निमित्तम्‌ू , अशुभव्म्य कर्म उसप्तमनरकादिहेतुभूतम्‌ू , असिमषिक्षपि विद्याशिल्पवाणिज्य- १५ 
लक्षणं पड्विधं कर्म जनजीवनोपायभूतम्‌ , पात्रदानदेवपूँजनादिकञच कर्म, तेः कर्म भिरुप- 
लक्षिताः कर्मभूमय इत्युच्यन्ते। *नलनु सब जगत्‌ कर्मोधिष्ठानमेव, कथसेता एवं कर्मभूमयः 
इत्याह--सत्यम्‌ ; उत्कर्पेण शुभाशुभकमोधिछानात्‌ कर्मेंभूमय इति । 

रबयम्प्रसपव तान्मानुपोत्तराकारात्परत आलोकान्तं ये तियशत्रः सन्ति तेपु प॑थ्च गुण- 
स्थानानि सम्भवन्ति | ते च पूथकोल्यायुप: | तत्रत्या मत्याः सप्तमनरकहेतुक॑ पाप- 
मुपाजयन्ति । स्थलूचराग्व केचित्‌ स्वगादिहेतुपुण्यमेंप्युपाजयन्ति | तेन अर्द्धों द्वीपः सर्वः 
ससुद्रत्य समुद्राद्रहिश्वत्वारः कोणाश्व क्मसूमिरित्युच्यते इति विशेष+ | 

अथ उत्तासु भूमिपु नराणामायुःपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमुच्यते भरावद्धिरुमारवामिसि३--- 

नस्थिती परावरे जिपल्योपसान्तछुहर्त ॥ १८ ॥ 

स्थितिश्व स्थितिश्व स्थिती, चृणां नुणा वा स्थिती तृस्थिती द्वी आयुःकाछा इत्वथः। २ 
कथम्भूते हें नृस्थिती ! परावरे परा उत्सष्टा अबरा च निकृष्टा जधन्येति यावत्‌ पराबरे । 
पुत्रपि कथम्मूते नृस्थिती ? अज्िपल्योपसान्तर्मुहरतते । त्रीणि पल्योपसानि यस्याः पसाया 
डक्ुछायाः स्थितेः सा त्रिपल्योपमा, अन्तर्गतोषपरिपूर्णो सुहू्तों घटिकाद्ुय यत्या अवराया 
जघन्याया: साउन्तमुंहतों, त्रिपल्योपसा चान्तऊुहती च जिपल्योपतान्तमुंहर्े । अस्यायसर्थ/-- 
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१०२ तत्त्वाथबृत्तो [ ३३८ 


यथासंख्यत्वेन मानवानाम्‌ उत्कृष्टा स्थिति! त्रिपल्योपमा, जबन्येस मानव।ना छितिः 
अन्तमुहत्तो, मध्यस्थितिरनेकप्रकार। | 
कि तत्पल्योपममिति चेव ? उच्यते--- 
“चयहारुद्धरद्रा-यरला तिण्णेव होति वोधव्या | 
५ संखा दीवसमुद्दा कम्मद्विदि वण्णिदा जेहिं ॥! ६ त्रिलोक० गा० ९३ | 
अस्यायमथ;--व्यवहारश्र उद्धारश्व अद्भधा च व्यवद्राद्धाराद्धा। पत्यानि कुशुल्ाः 
त्रीण्येव भवन्तीति बोद्धव्यानि | जेहि यश्धिसिः पल्ये! वण्णिदा वर्णिता कथिता । का वर्णित ! 
संखा संख्यामात्रम्‌ । व्यवहारप्ल्येन उद्धारफ्ल्याद्धापल्ययोः सख्या ज्ञायते | तेन व्यवहार- 
पल्‍्येन संख्या वर्णिता। उद्धारपल्येन तु हीपसमुद्रा बर्णिताः । *अद्धापल्येन कर्मस्थितिवंणिता। 
१० यथाक्रमं पल्यत्रयकाय ज्ञातव्यमिति संग्रहगाथा्थ: । तेन व्यवहारपल्थम्‌ उद्धारपत्पम्‌ 
अद्धापल्यग्वेति पल्य॑ त्रिप्रफारम्‌। तत्र व्यवहारपत्यस्वरुपं निरूप्यते--प्रमाणाहुलपरिमित 
योजनसेकम्‌ | कि तन प्रमाणाडु म्‌ ? अवसपिण्या; सम्बन्धी प्रथमचक्रवर्ती, तस्वाडुल अमाणा- 
डुलम । अथवा उत्सर्पिण्याः सम्बन्धी चरमचक्रवर्ती तस्यादडु ल प्रमाणाडु लमू। तेन प्रमाणाई- 
लेन मितः चतुर्चि शत्यज्जु लो हस्तः । तेश्वतुर्भिः हस्तेम पित एको दण्डः । तंद्विसहलद॒ण्डर्मपिता 
१५ एका पसाणगव्यूतिः तामिश्रतुर्गव्यूतिभिर्म पितम्‌ एक अमाणयोजनम्‌। मानवाना पद्नञतयो- 
ज़नेरेक॑ प्रसाणयोजनमित्यथ; । कि तन्मानवयोजन येन प्रमाणयोजन विव्ययोजनं ज्ञायते ? 
अष्टसि; परसाणुमिः एकखसरेणु)। अष्टभिः त्रसरेणुमिः पिज्डितरेकत्रीकृतरेका रथरेणुरु- 
च्यते । अष्टमी रथरेणुमिः पिण्डिताभिरेक चिकुराग्रमुच्यते । अप्टमिश्विकुरात्ं! पिण्डितरका 
छिक्षा भण्यते । अप्टभिः छिक्षामि; पिण्डितामिरेकः श्वेतसिद्धार्थ उच्यते । अष्टमिः सिद्धाथः 
० पिण्डितें: एको यव उच्यते | अप्टभियेवे! अह्ु रुम॒ुच्यते | पड्मिरज्नलेंः पाद उच्यते | द्वाभ्या 
पादाभ्यां वितरितः कथ्यते । द्वाभ्यां वितरितिभ्यां रत्निरुच्यते | चतुर्भी रत्निभिः दृण्डः कंथ्यते | 
द्विसहुस्रदण्डेः गव्यूतिरुच्यते । चतुर्गव्यूतिभिमोनवयोजनं भवति । पश्चशतमानवयोजनरेक 
महायोजन प्रमाणयोजनं द्व्यियोजनं भवति | तद्योजनप्रमाणा खनिः क्रियते | मूले मध्ये उपरि 
च समाना वतुलाकारा सातिरेकत्रिगु्णंपरिधिः। सा खनिः एकादिससप्तान्ताहोरात्रेंजाता5वि- 
२५ रोमाग्राणि गृहीत्वा खण्डितानि क्रियन्ते | तादशानि खण्डानि क्रियन्ते याहशानि खण्डानि पुनः 
कत्तयों खण्डयितुं न शक्यन्ते । तेः सूच्म रोमखण्डेः महायोजनप्रमाणा खनिः पूयते । उैंह्ट 
यित्वा निबिडीक्रियते । सा खत्तिः व्यवहारपल्यसिति कथ्यते । तद्लन्तरमब्दशतेरव्दशतरे 
केक रोमखण्डमपकृष्यते | एवं सर्वेषु रोमेप्वपकृष्टेषु यावत्कालेन सा खनिः रिक्ता भवति 
तावत्कालो व्यवह्रपल्योपम इत्युच्यते | तेन व्यवह्मार॒पल्योपमेन न किमपि गण्यते। तल्ये 





१ व्यवहारोद्धाराद्धाः पल्यानि त्रीण्येव भवन्ति बोड्धव्यानि। संख्या दीपसमुद्गाः कर्मस्थिति 
वर्णिता ये; ॥ + अद्धारप- शआ०, दृ०, ज०। ३ -कनत्रक्क- श्रा०, दृ०, ज०। ४6 थी परि- 
झा०, दु०, ज०। ५ -जन्यावि- ता० । 


३।३९ ] तृतीयो5ध्यायः १५३ 


रोमखण्डानि श्रत्येकम्‌ असंख्येयकोटिवर्षसमयमात्रगुणितानि ग्रहीत्वा द्वितीया महाखनिस्तेः 
पूर्यते। सा खनिः उद्धारपल्यमित्युच्यते | तद्नन्तरं समये समये एके रोमखण्डं निष्का- 
स्पते, यावत्कालेन सा महाखनिः रिक्ता जायते "तावान्‌ काल उद्धारपल्योपमाहयः संसूच्यते । 
उद्धारपल्यानां दशकोटिकोल्य एकम्‌ उद्धारसागरोपसममिधीयते । अद्ध दतीयोद्धार- 
सागरोपमाणां पद्च्िशतिकोटिकोल्यू द्वारपंल्योपमानां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो 
द्वीपसमुद्रा ज्ञातव्या: । तद्नन्तरम्‌ उद्धारपल्यरोमखण्डानि वर्षशतसमयमात्रगुणितानि 
मृहीत्वा तवोडपि महती खनिः पूर्यते। सा खनिः अद्धापल्यमित्युच्यते | तद्नन्तरं समये समये 
एकेक रोमखण्ड निष्कास्यते। यावत्कालेन सा महती खनिः रिक्ता सज्ञायते तावत्कालः 
अद्भापल्योपर्॑सब्ज्ञः समुच्यते। अद्धापल्योपमद्शकोटिकोल्यः अद्धासागरोपम उच्यते । 
दशकोटिकोस्योडद्धासागरोप॑माणामेकाउवसर्पिणी काहो क्रवति, तावती उत्सपिणी च । 
द्वास्यां कल्प उच्यते । अद्धापल्योपमेल नारकाणां तिरश्ां देवानां सनुष्याणात्व कर्मस्थितिरा- 
युस्थितिः कायस्थितिः भवस्थितिश्व गण्यते । 

अथ यदि ईहदृग्विधिन अद्भापल्योपमेन सानवानामुत्कृष्टस्थितिबर्णिता त्रिपल्योपमेति 
जघन्या5न्तमुंहर्तेति च, तहिं तिरश्चां स्थिति: कीहशी भवतीति प्रश्ने भगवान्‌ उमासवास्याह-- 


तिथग्घोनिजञानाओआ ॥ ३९ ॥ 


तिरश्चां योनिः तियग्योनिः तस्यां जातास्तियग्योनिजाः तेषां तियग्योनिजानाम्‌ , उत्कृष्टा 
भवस्थिति त्रिपल्योपसा भव॒ति, जघन्या च अन्तमुहतों वेद्तिव्या । चकारः पररुपरसमुच्चय 
वंतेते । अस्मिन्नध्याये सप्तनरका द्वीपसमुद्राः कुलप्बताः पद्मादयों हृदा गह्गादयो नयः 
मनुष्याणां भेद: नृपशुनामायु: स्थितिश्व वर्णिता इति असिद्ध ज्ञातग्यस्‌ । 


४इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वार्थवत्तो ठृतीयः पादः समाप्तः | 


जनम जल चणण- 





काधिशलज+ ४ 


१५, 


२० 


१ तावत्काल+ आ०, द्‌०, ब०, व०, ज०। २५-मसशकः समु-- आ०, द्‌०,ज० | ३ -च्चयार्थ 


व- आरा०, द०, ज०। ४ इत्यनवद्यपद्मगद्यविद्याविनोदोदितप्रमोदपीयपरसपानपावनमतिसभाजनरत्न- 
शजमतिस गरयतिराजराजिताथनसमर्थेन तकव्याकरणठन्दोल्ड्टारसाहित्यादियास्रनि शितमतिना यतिना 
श्रीमद्वेन्द्रकीतिमद्दारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वलनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्थ सछ- 
द्तिमिथ्यामतदुर्ग रेण श्री श्षुतसागरतूरिणा विरचिताया इलोाकवार्तिकराजवातिकसवाथसिद्धिन्यायकुसु- 
द्चन्द्वोदयप्रमेयकमल्मार्चण्डप्रचण्डाष्टसहखीप्रमुखग्रन्थसन्दर्भनिभरावछो कनचुद्धिविराजिताया तत्त्यार्थ- 
टीकाया तृतीयोउ्ध्यायः समाप्तत। आ०, द०, घ०, ब० । इति भ्रीमद्देवेन्द्रकीति भद्दारकशिष्वस्य श्रीविद्या- 
नन्दिदेवस्य शिष्येण श्ीक्षतसागरसूरिणा विरचिताया तत्त्वाथंणीकाया तृतीयोश्ध्यायः समाप्त | ज० | 
र्‌० 


चत॒थोंषध्यायः 


अथ “भवग्रत्ययोवधिदेवनारकाणाम्‌! [ त० सू० १२१ ] इति प्रश्नतिषु देवशब्दः 
श्रुतः। तन्न के देवा; कतिग्रकारा वा ? तत्सवरूपनिरूपणाथ सूत्रमिदं श्रीमदुमारवामिनः प्राहुः-- 
देवाश्वतु णिकाया। ॥ १॥ 

० देवगतिनामक्म प्रकृत्युदये5भ्यन्तरे प्रत्यये कारणे हेतो सति बाह्मेष्टवनितादिसामग्री 
सहिता द्वीपाग्धिपवेतनय्यादिपु प्रदेशेपु यहच्छया दीव्यन्ति क्रीडन्ति ये ते देवाः । चतुर्णिका- 
याः चत्वारों निकायाः समूहाः भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कवमानिकलक्षणाः सड्घाता येषां 
ते चतुर्णिकायाः | जात्यपेक्षया 'देवश्वतुर्णिकायः” इति सूत्रे सिद्धे सति बहुबचननिर्देशः 
तदभ्यन्तरप्राप्तामेकभेदसूचनाथ मित्यर्थ/। । अतिशयेन चीयन्ते पुष्टिं नीयन्ते इति निकायाः | 

१० “मझड़े चानौोत्तराधर्ये ” [ का० सू० ४५१६ ] इत्यनेन सूत्रेण घम्मम्रत्ययः। 'चकारस्य 


ककारादेशः “चेस्तु हस्तादाने”' [ का० सू० ४५३४ ] इत्यतः “चिबंतते। “शरीरनिवा- 
सयो। कथ्मादे// | का० सू० ४५३३५ ] इत्यतः कादेशश्व । शुकरनिचय इत्यत्र घन 


कादेशश्व न भवति शूकरेपषु उच्चावचत्व॑ वतते तेन औत्तराधय तत्रास्ति, चतुर्ष निजनिजनि- 
कायेपु अणिमादीनां समानत्वादोत्तराधय्य नास्ति । 
१० अथेदानी देवनिकायानां लेश्याविशेषपरिज्ञानार्थ सूत्रमिद्मुच्यते सूरिभि३-- 


आदितस्क्रिषु पीतान्तलेश्या। ॥ २ ॥ 
आदितिद्धिषु भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्केपु त्रिपु देवनिकायेषु पीता तेजोलेश्या अन्‍्ते 
यासा लेश्यानां ताः पीतान्ताः ऋष्णनीछकापोततेजोलेश्या इत्यथः, पीतान्ताश्व ता लेश्याः 
पीतान्तलेश्या: । कर्मधारयसंज्ञे तु पुंचदूभावो विधीयते । अथवा त्रिषु आदितिस्पु देव- 
२० निकायेपु देवाः कथम्भूताः १ पीतान्तलेश्याः । पीतान्‍्ता लेश्या येषान्ते पीतान्तलेश्या | एवं 
ति “पुंबद्भाषितपुंस्कानडपूरणादिषु स्लियां तुल्याधिकरणे” [ का० सू० २५१८ / 
इत्यनेन पुंबदूभावः । पण्णां लेश्यानां मध्ये चतस्रो लेश्या आदितः आदयाम्रिषु देवनिकायेप 
भवन्ति । आदित इति विशेषणं त्रियु इत्यस्य पदस्य विशेपणं लेश्यानां वा विशेषणम्‌ । 
अथ चतुर्ण्णा देवनिकायानामन्तर्भेद्सूचनाथ सूत्रमिदं ल्रुवन्ति-- 
२० दर्शाष्टपश्चद्वाद्शविकल्पा; कल्पोपपनन्‍्नपयन्ताः ॥ ३ ॥| 
दश च अष्ट च पद्न च द्वादश च दशाष्टपद्मद्वादश ते विकल्पाः अकाराः येषां देवान 





९ -नामप्र- जा०, द०, ज० | २ विवर्तते ज०, द०, ज०। विवंतते व० | 


४४-५ ] चतुर्थो5ध्याय: १५५ 


ते दशाष्टपत्नद्वादशविकल्पा; । पुनरपि कथम्भूताः ? कल्पोपपंज्नपयन्ताः कल्पेषु षोडशस्वर्गंषु 
उपपंज्ना: उत्पन्नाः कल्पोपपन्ना।। कल्पोपपज्ना वेसानिकाः पयन्ताः येपान्ते कल्पोप॑पत्नपयन्ताः । 
अस्यायमर्थ:-द्शविकल्पा सवनवासिनः, अष्टविकल्पा व्यन्तरदेवाः, पंख्नविकल्पा ज्योतिष्का:, 
द्वादशविकल्पा: कल्पोपपन्नाः । ग्रेवेयकादिपु अहमिन्द्रत्व॑ं बिना को5पि विकल्पो नास्तीत्यथः। 
अथ भूयोडपि तेपां विशेषपरिज्ञालाथ सूत्रमिद्सुच्यते स्वामिसिः 
इन्द्रसामानिकत्राथस्निंशपारिषदात्मरजेलोकपालानीक प्रकी ए्‌- 


कऋाशियोग्यकिल्विषिकाश्चेकश। ॥ ४॥ 

इन्दन्ति परमेश्वर्य आप्नुवन्ति अपरामरासमानाउणिमादिगुणयोगादिति इन्द्राः । १। 
आज्ञाम्‌ ऐश्वयेश्व विहाय भोगोपभोगपरिवारवीयायुरास्पद्प्रश्नतिक यदू बतेते तत्‌ समानमित्यु- 
च्यते। समाने सवा सामानिकाः महत्तरपितृगुरूपाध्यायसह॒शा। । २। त्रयस्निशदेव संख्या 
येषां ते त्रायद्चिशाः सन्त्रियुरोहितससाना: । ३ । परिषदि सभायां भ्वाः पारिषदाः पीठमदे- 
मित्रतुल्या; । ४७ । आत्मन इन्द्रस्य रक्षा यभ्यस्ते आत्मरक्षा अद्गरक्षशिरोरक्षसद॒शा। | ५। 
छोक॑ पाठ्यन्तीति छोकपाछा आरक्षिकाथचरकोट्टपाठसमानाः । आरक्षिका आामादों नियुक्त- 
तलवराः । अर्थेषु चरन्ति पर्यटन्ति अथचराः कायनियुक्ताः कनकाध्यक्षादिसह॒शा: | कोट्ट- 
पाला पंत्तनरक्षका महातरूवराह हुर्गपालापरनामानः ततसमाना छोकपाछा इत्यथ । ६। 
अनीकाः हस्त्यश्वरथपादातवृषभगन्धवनतेकीलक्षणोपलक्षितसप्तसेन्यानि । ७। प्रकीर्णकाः 
पोरजनपद्समाना। । ८। अभियोगे कर्मणि भवा आसभियोग्या दासकम्मंकरकल्पा। | ९। 
किल्विपं पाप॑ विद्यते येबान्ते किल्विषिकाः “इसूविपये इकोी वाच्यः”! [ का० सू० 
२।६।१०, दो० बृ० १६ श्लो० | इति व्युत्पत्तः । किल्विपिका इति कोडथ वाहनादिकर्मसु 
नियुक्त : “दिवाकीतिंसदह॒शा इत्यथ। । इन्द्राश्व॒ सामानिकाश्व त्रायखिशाश्र पारिपदाश्च छोक- 
पालाग्व अनीकानि च अकीण्णकाश्व आशभियोग्याश्व॒ किल्विपिकाश्व ते तथोक्ता, । एकशः एके- 
कस्य देवनिकायस्य एकशः एते इन्द्रादयो दश भेदाः चतुप निकायेपु प्रत्येक॑ सवन्तीति उत्सगे- 
व्याख्यान ज्ञातव्यमू। अथायवादव्याख्यानसूत्रं सूत्रयन्ति सूत्रकीराः- 

तअायस्थिशलोकपालवजो व्यन्तरज्यो लिष्का। ॥ ५॥ 


त्रयस्रिदद्देवा: त्रायस्रिशाः वयस्यपीठमद्नतुल्याः, छोके पाल्यन्तीति छोकपाछाः २० 


अथ चरारक्षिकतुल्या,, त्रायस्थिशाश्र लोकपालाश्च त्रायब्रिशछोकपाछलाः तान. चर्जयन्ती 
ति त्रायस्रिशलोकपालवजों! । विविधमन्तरमेषां व्यन्तराः, ज्योतिःस्वभावसत्वाज्ज्योतिष्काः, 
व्यन्तराग्व ज्योतिष्काश्च व्यन्तरज्योतिष्का। अस्यायमर्थः-व्यन्तरेपु ज्योतिष्केपु च त्राय- 
स्त्रिशा लोकपालाश्च न वर्तन्ते इतरे अष्टाबिन्द्रादयो सेदाः सन्त्येव। इन्द्रादयों दशाउपि भेदा 








१ -शापना- आ०, द०, ज० | २ -सदनमि- आ०, द्‌ , ज०, व० | ३ -छसहओा 
आ०। ४ -पदातिद्व- जा०, द०, ज० | ५ नापित-चाण्डाल्समाना इत्यर्थ । ६ -कारका आा०, 
च०, दू० | ७ वर्ज्या, भा० | 


अिनन्‍मा, 


५५ 


हि 
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१५६ तत्त्वाथवृत्तो [ ४६-३४ 


भवनवासिषु कल्पवासिपु च बतन्‍्ते । 

अथेदानीं चतुष्र निकायेपु शक्रा किमेकेक एवं बतेते अथान्यो5पि कश्वित्‌ प्रतिनिय- 
सो5स्ति इति प्रश्ने सूत्रमिदमाचक्षते भगवन्त+-- 

पूवयोद्धीन्द्रा: ॥ ६ ॥ 

पूयोभवनवासिव्यन्तराणां निकाययोर्देवा द्वीन्द्राः हो द्वो इन्द्रो येपान्ते द्वीसा, 
अन्तगमितवीप्साथंमिद पदम्‌ अष्टापद्सप्तपणोदिवत्‌ । यथा पडक्तो पदक्तावष्टावष्टी पदानि 
स्थानानि यस्यासावष्टापद' सारिफलकः चतुरद्ग यूतफलकः, तथा पर्वणि पर्वणि सप्त सा 
पणोनि यस्यासो सप्तपण्णो वृक्षविशेपः । कौ को भवनवासिनां तावत्‌ ह्वो द्वाविन्द्री इति चेत्‌ 
उच्यते--असुरकुमाराणां द्वावाखण्डछौ चमरो वेरोचनश्थ । नागकुमाराणां द्वौ ऋशभुक्षाणे 
धरणो भूतानन्दश्व । विद्युत्कुमाराणां हो दुश्च्यवनो हरिसिहो हरिकान्तश्व । सुपणकुमाराणों 
द्रों सुरपती "वेणुदेवो वेणुताी च। अग्निकुमाराणां द्रौ वृषाणो अग्निशिखो5ग्निमाणवश्च | 
वातकुमाराणां द्वी गोत्रभिदी वेलस्वः प्रभश्लननश्व । स्तनितकुमाराणां द्वौ सूत्राभाणों सुधोषो 
महाघोषश्व। उद्धिकुमाणणां द्वो दिवस्प॑ती जलकान्तो जलप्रभश्र। द्वीपकुमाराणां द्वो शत्मन्यू 
पूर्णोइवशिष्टश्व । दिककुमाराणां द्वो लेखसभी अमितगतिरमितवाहनश्र । 

अथ व्यन्तराणां द्रौ द्वाविन्द्राबुच्येते--किन्नराणां द्वौ जिष्णू किन्नरः किम्पुरुपश् । कि 
स्पुरुपाणां द्वो पुरन्दरो सत्पुरुषो महापुरुपश्च। महोरगाणां द्वो परुहृतों अतिकायो महाकायश्च | 
गन्धवौणां ड्रो शुनासीरों गीतरतिर्गीतयशाश्च। यक्षाणां द्वौ पाकशासनीो पूणभद्रों माणिभद्रश्च। 
राक्षसानां द्वौ विडोजसो भीमो महाभीमश्च । भूतानां द्वो मघवानों प्रतिरुपरोप्रतिरूपश्व 
पिशाचाना द्वो मरुद्वन्तो कालो महाकालश्च । 

अथ्ेदानी देवानां सौख्य कीहशं वर्तते इति प्रश्ने सुखपरिज्ञानसूचनार्थ सूत्रमिए 
कंथ्यते सुरिभि-+- 

कायप्रवीचारा आ ऐशानात | ७ ॥| 

कायेन प्रवीचारों मंथुनव्यवहारः सुरतोप॑सेद्न येपां ते कायप्रवीचाराः | ऐशानाव 
बगीय आ अभिविधेः अभिव्याप्रेः देवा वर्तन्ते इति दोप:। अस्थायमर्थ/--भंवनवासिनों 
व्यन्तरा ब्योतिष्काः सोधम्मेंगानस्थर्गयोश्च देवाः सइक्लिप्रकर्म्मत्वाव मलुप्यादिवत, संवेर 
सुय्मनुभवन्तीत्यथः २ 

अन्न 'आ रेशानान! उत्यत्न आइुपसर्गस्य एशब्दरेन सह सस्विः फिमिति से 
यतः क्ारणादाकारों हिविधों वर्तते--ग्कस्तावदाद हजारानुबन्धः ट्वितीयस्तु आकरमा! 
निरनुवस्वः । तम्न द्वयोमेध्ये यः सामुबन्नों इकारानुबस्च से मयौदायाम्‌ू अभिविधी किया 
अवदये ये वर्नते। यलु बाक्ये स्मसणार्थ यू वर्तते स निरसुबत्थः खरे परे सर्टि न 
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समय ० ५ होडि देदाश । रकयदा शयदि बेदस्मुदीरशातिगी [| “४ 


। 

४८ ] 'चतुर्थोउ्ध्याय: १५७ 
प्राप्नोति । यरतु मयौदादिषु चतुष्वेंष्वर्थथु वतेते स खबरें परे साउनुबन्धत्वात्‌ सन्धि 
प्राप्नोत्येव । अस्मिन्‍नर्थे इदं सूत्र वतते--8<ं किम्‌ ? “न्ाजोदन्तोब्नाल निःप्लुश्र ।” 

' अस्यायमर्थ/--न” इति सन्धि न प्राप्नोति । कोडसो १ अच्‌ सर्॒समात्र: यथा अ अहन्‌ 
असीद, इ इन्द्र पश्य, उ उत्तिष्ठ। ओदन्त ओकारान्तो निपातः सन्धि न आप्नोति यथा अहो 
अह न्तं पश्य । तथा अनाडः आडम्वज्जितः निः निपातः३ सन्धि न प्राप्नोति यथा आ एवं किछ ५ 
स्व॒रूपमस्य इति वाक्ये आकास्मान्र। स्मरण उतथा आ एवं तन्मया कृतम्‌। आड' पुनः 
सन्धि ग्राप्नोत्येत यथा आ आत्ज्ञानं मयोदीकृत्य आत्मन्नानात्‌; आ एकदेशम अभिव्याप्य 
ऐकदेशात्‌ , क्रियायोगे यथा आ समन्‍्तात्‌ आलोकि आलोकि समन्तात्‌ दृष्टो जिन इत्यथः । 
ईपदर्थे यथा आ इपत्‌ उपरतेः ओपरतेः। प्छुतश्व सन्धि न प्राप्नोति यथा आगच्छ 
भो जिनदत्त *अन्न | उक्तद्व-- १० 

#्र्यादायामभिविधौ क्रियायोगेषद्थयो: । 


य आकारः स डित ग्रोक्तो वाक्यस्मरणयोरडित्त्‌ | [ [ 
तदुदाहरणेषु श्लोकी5यमू--- 
“आत्मज्ञानादेकदेशादालोक्यो(क्यौ)परतेजिंन! । 
आ एवं तत्त्वमस्याथं) आ एवं तत्कृत मया ॥” [ ] १५ 
इति युकक्‍त्या आडः सम्धिं प्राप्नोत्येव कथसुमास्वामिभिभंगवद्धि; 'आ ऐज्ानातः इत्यत्र 
सन्त्रिकार्य न कृतम्‌ ? सत्यमुक्त “भवता; असंहिततया सूत्रे निर्देश! असन्देहाथ इति। 
अथ यदयेशानपंर्यन्ता देवा; कायप्रवीचारसुखसहिता वत्तन्ते तहिं सनत्कुमारादारभ्य 
अच्युतपर्यन्ताः *कीदशसुखा बनते इति प्रश्ने सूत्रमिदभनुच्यते-- 
शेषा; स्पशेरूपशव्दसनःप्रवीचाराः | ८ ॥ २० 
शिष्यन्तेडबशिष्यन्त इति शेषा) । स्पशश्व रुपच्च शब्दश्व मनश्र स्पर्श रूपशब्द्मनांसि 
तैस्पेपु वा प्रवीचारः सुरतसोख्यानुभवन येपां ते स्पशरूपशब्द्मनःप्रबी चारा; । ईशा ( ऐशा ) 
नान्‍्तान्‌ देवान्‌ परिह्वत्य सानत्कुमारादयोड्च्युतस्वगंपयन्ता अमराः शेपा इत्युच्यन्ते | अस्या- 
यमर्थ:--सानस्कुमारमाहे न्द्रत्रिविष्टपोत्पन्ना दिवोकसः शरीरसंस्पशमात्रेणेव स्लियः पुरुषाश्च 
मेथुनसुखमनुभवन्ति परां प्रीतिभाप्लुवन्ति, आंलिड्डनस्तनजधनमुखचुम्बनादिक्रियया प्रकृष्टा २५ 
सुदं भजन्ते । तथा बद्यत्रक्योत्तरलान्तवकापिष्टचतुःसुरलोकसम्भवा बृन्दारका रूपेण* द्व्या- 
ड्रनामनोहरवेषविल्यसचातुयेश्वड्भाराकीरावछो कनमात्रेणेव परमानन्द्साप्लुबन्ति । तथा श॒क्र- 
महाशुक्रशतारसहस्रारसज्ञातत्रिदशालया द्व्पाइनानां भूषणकणनसुखकमल्ललितभापण- 
सृदुहसनमधुरसंगानाकर्ण नमात्रेणेव पर श्रीति संजिहते। तथा आनतप्राणवारणाच्युतत्रिदिव- 


१ -न्नर्थ सृत्रमिद च- भा०, द०, ज०।] २ यथा ह्स्‌ च०। यथा था भह्म्‌ आ०, द० 
जञ० | हें यथा भा०, द०, ज०, घ०। ४ जदात्र उन जा० । ७ भगवता जा० | 5 शीद्ृश सख- 
मनुवर्तन्ते माब्, दृ०, ज० | ७-ण दिव्य दि- जा०, दृ०, ज०। ८ -रझखूपाव- आ०, द०, ज० | 

















१०८ तत्त्वाथवृत्तो [ ४॥९-| 


लब्धजनयः सुपव्बीणो निजाजनाचित्तसडकल्पमात्रेणेव परमप्रीतिलक्षणं संसुखमारकत्दन्ति 
इत्यापशास्ाविरोधेन ज्ञातव्यं व्याख्यानम्‌ | 

अथ यययेव॑ तहिं ग्रेवेयकोदिसम्भवानामृसुक्षाणां कीडम्बिधं सुखं बतेते १ इति प्र 
अहमिन्द्रसुखनिण यनिमित्तं सू च्रमिद्माहु; उसास्वामिन--- 


५ पर5प्रची चारा! ॥ ९ || 
परे नवग्रेवेयकनवानुद्शिपश्चानुत्तरसज्ञाताः सुमन पस्ते अग्रवीचाराः मनसापि मेथुन 
सुखानुभवनरहिता भवन्तीति भावः | तेपां कल्पवासिभ्योडपि परमप्रकर्पहपलक्षण्णं सुखमु- 
त्कृष्टं बतेते, यतः प्रवीचारों हि कामसम्भववेदनाप्रतीकारः , स तु कामसम्भवस्तेपा कदाचिदपि 
न वर्तते तेनाइमिन्द्राणामनवच्छिन्न॑ सुखमेव सम्मवतीत्यायातम्‌ । 
१० अथ ये दश्प्रकारा; प्रथमनिकायबिवुधाः तेपामुत्सगौ5पवादसंज्ञाप्रज्ञापननिमित्त सूत्र 
“मिदं लुबते-- 
अवनवासिनो5सुरनागविद्युत्खुपणौग्निवातस्तनितोद्धि- 
हीपदि्किसारा; | १० ॥ 
भवनेषु वसन्‍्तीत्येव॑ स्वभावा सवनवासिनः असुरादयो दशप्रकारा अपि सुरा भवनवा- 
१५ सिन इत्युच्यन्ते इत्यु त्सगेंण सामान्येन संज्ञा व्तेते । अथापवादेन विशेषतया तेपां निजराणा 
संज्ञा संज्ाप्यते। तथा हि-असून्‌ प्राणान्‌ रान्ति ग्रहणन्ति परस्परयोधनेन नारकाणां ढुःखं- 
मुत्पादयन्तीत्यसखुराः न सुरा वा असुराः प्रायेण सडक्लिष्टपरिणामत्वात्‌। नगेषु पर्षतेपु 
चन्दनादिषु वृक्षेप्‌ वा भवा नागाः । विद्योतन्ते इति विद्युतः। सुछ्ठु शोभनानि पणोनि 
पक्षा येपान्ते सुप्णा:। अह्जन्ति पाताल॑ बिहाय क्रीडार्थमूडुबंमागच्छन्तीति अग्तयः । वार 
२० तीथकरबिहारमार्ग शोधयन्ति ते बाताः । स्तनन्ति शब्दं कुबन्ति, स्तनः शब्द: सज्जञातो वा येपा 
ते स्तनिताः। उदानि उदकानि धीयन्ते येपु ते उद्धय३, उदधिक्रीडायोगालिद्शा अपि 
उद्धयः । द्वीपक्रीडायोगात्‌ *द्विपदो5पि द्वीपा;। "“दि्शिन्ति अतिसर्जयन्ति अवकाशमिति 
दिशः दिकक्रीडायोगादमसतान्धसोडपि द्शिः । असुराग्ध नागात्र विद्युतश्व सुपणीश्र अग्नयश्ष 
बाताश्च स्तनिताश्च उद्धयश्च द्वीपाश्च दिशश्च असुरनागविद्युतस॒ुपणीग्निवातस्तनितोदधिद्ी- 
२५ पविशः, ते च ते कुमारास्ते तथोक्ताः। (अस्यायमर्थ --विशिष्टनामकरम्मोदियजनितदेवल- 
स्वभावेडपि वाहनायुधभूपषावेषादिक्रीडारता नृपकुमारवल्मतिभासन्ते ये ते असुरकुमारादयो 
रूढि गताः । असुरक्षमाराणां पद्कंबहुलभागे भवनानि ब्तन्ते। शेपाणां नवानां खरवंहु४- 
भागे भवनानि सन्ति | खरबहुल-पक्ुुवहुल-अव्यहुरुभागत्रयव्यवस्थितिस्तु पूर्वमेव वर्णितेति 
ज्ञातव्यम्‌ । 
केस 
९ -कादीना सम्मवाना देवाना कीह- भा०, दु०, ज० | २ -णा सब्जाप्रनातनि्मिचमवर- 
आ०। ३ -मिदमांहु च०। ४ दिविषादो5डपि ज०, द०, ज० | ५ दिव्यन्ति ता०, वे० | 


४)! १-१२ |] वतुर्थोडिध्याय: १५९ 
अथेदानीं द्वितीयस्य निकायस्य उत्सगीपवादसंज्ञाविज्ञापनाथ सूत्रमिदमाहु+-- 
न र 0! 
व्यन्तरा। किन्नरकिम्पुरुषमहो र गगन्धवयक्षराक्ष सभूतपिशाचा। ॥ ११॥ 


व्यन्तराः विविधदेशान्तराणि निवासा येषां ते व्यन्तराः, इय॑ सामान्यसंज्ञा अन्यथी 
बत॑ते सत्याथी बतंते । कानि देशान्तराणि तेपां निवास इति चेत्‌ ? निरूपयामि--एतस्मा- 
ज्जम्वृद्ीपात्‌ असबख्येयद्रीपससुद्रात्‌ व्यतिक्रम्य स्थिते खरप्थ्वीसागे किन्नरकिम्पुरुप- ५ 
महोरगगन्धवयक्षराक्षसभूतपिशाचानां सप्तप्रकाराणां व्यन्तराणां निवासाः सन्ति राक्षसानान्तु 
निवासाः तदूभागसमे खरभागसमपड्डूबहुलभागे वतन्ते। किन्नराश्व किस्पुरुपाश्व महोरगाश्च 
गन्धवोश्व यक्षाश्र॒ राक्षसाश्र भूताश्व पिशाच श्चेति इन्द्र ते तथोक्ता;। एते अष्टरप्रकारा 
व्यन्तरा विशेषसंज्ञा ज्ञातव्या3, देवगतिविशिष्टनामकम्मोदियसमुत्पन्ना इत्यथें! । 


- अथ तृतीयनिकायर्य सामान्यविशेपसंजासंज्ञापनार्थ सूत्रमिद्मुच्यते--- १० 


उ्योतिष्का! सूथ्योचन्द्रमसों ग्रहनक्षत्रप्रकी णकतारकाश् | १२ ॥ 


ज्योतिःस्वभावत्वात्‌ ज्योतिष्काः । सूर्यश्न चन्द्रमाश्व सूयोचन्द्रमसो” “देवताइन्दें” 
इति सूत्रेण ःपूर्वपदस्याकारः | ग्रह्मश्व॒ नक्षत्राणि च प्रकीर्णकतारकाश्व प्रहनक्षत्रप्रकीर्णक- 
तारकाः । चकारः परस्पेंरससुच्चये बतेते | तेनायमर्थ+--न केवर्ं सूयोचन्द्रमसौ ज्योतिष्को" 
किन्तु भ्रहनक्षत्रग्नकी्णकतारकाश्व ज्योतिष्का बतन्ते। सूर्योचन्द्रमसोः प्रथगुपादानं प्रभादि- १० 
कृतप्राधान्यनिमित्त मं । एपां स्थितिसूचनाथेमियं गाथा वतेते-- 
“तवदुत्तरसचसया दससीदीचछदु्ग तु तिचउक्कस | 
तारारविससिरिक्खा बुहमग्गवअद्धिराससणी |॥१॥ [ जम्बू० प० १२९३ | 
अस्थायमथ;--नवत्युत्तरसप्तरशतानि योजनानि समभूमिभागादूर्ू गत्वा पुष्पवत्‌ प्रकी- 
णीः तारका ल्भ्यन्ते | तास्तु तारकाः सर्वेपां ज्योतिष्काणामघोभागविन्यस्ताश्वरन्ति | तारकाभ्य २० 
डउपरि दश योजनानि गत्वा सूयोश्चरन्ति । सूर्यभ्य उपरि अशीतियोजनानि गत्वा 
चन्द्रमसश्चरन्ति | चन्द्रमोभ्यः उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा अखिनीम्श्वतीनि नक्षत्राणि 
अमन्ति । नक्षत्रेभ्य उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा बुधा ल्भ्यन्ते। बुधेभ्य उपरि तन्नीणि 
. योजनानि गत्वा भागवाः शुक्राः सन्ति। शुक्रेभ्य' उपरि त्रीणि योजनानि गत्या अज्ञिरसों बृह- 
स्पतयः सन्ति । भक्लि रेभ्य उपरि त्रीणि योजनानि गत्वा आरा मड्ढ्ा वतन्ते | आरेभ्य उपरि २५ 
त्रीणि योजनानि गत्वा शनयो जाम्रति। सूयोद्धः मनागूनयोजने केतुव॑तेते। चन्द्रादधों 
भागे इंपदूनयोजने च राहुरस्ति । एपां विमानाकारमप्रतिपत्त्यथ सियं गाथा-- 
१ निरुपयति आ०, द०, ज०। २ -साो ग्रहा- ता० । ३ -पूवपदस्य दीघें; च० | 
४ -सलर स- आ०, द०, ज०, ता० | ५ -तिष्का कि- आ०, द०, ज० | ६ नवत्युत्तरसप्रगतानि 
दशा अगीतिश्रत॒द्धि क तु िचत॒ुष्क्म्‌ । तारारविशशिऋश्षा बुधभागवाद्धिरारशनय ॥ 


१६० तत्त्वा्थवृत्तो [ ४११ 


#उत्ताणह्वियगोलगदलसण्णिहसव्वजोइसविसाणा | 
चंदत्तिय वजिता सेसा हु चरंति एक्कवहे' ||! | तिरोय० ७३७ ] 
उत्तानस्थिताउंगोलकाकाराः सर्व्वेपां ज्योतिष्काणां विमाना वर्तन्ते। चन्द्रस॒र्यत्रहा्‌ 
वजयित्वा शेषाः नक्षत्रप्रकी णंकतारकाश्च एकस्मिन्‌ निजनिजमार्गे व्रजन्ति । 
है अथेदानी ज्योतिष्कगतिविशेषश्रतिपत्त्यथ सूत्रमिद्मुच्यते- 


मेरुप्रदक्षिणा निव्यगतयथों छुलोके ॥ १३॥ 


मेरोः प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणा:। नित्या अनवरता गतिरगमन येपां ज्योतिष्काणां वे 
नित्यगतयः । नृणां लोकः नृछोकस्तस्मिच्‌ नुछोके । अस्यायमर्थ:-सर्वे ज्योतिष्का मेरुपद- 
क्षिणिन छत्वा अमन्ति न तु बामगत्या अ्रमन्ति । नित्यगतयः क्षणमपि ज्योतिष्काणां गतिः 
१० केनापि सडक्तुं न शक्यते । ते तु मज्ुष्यलोकोपरि स्थिता ज्योतिष्का सदागतयो भवा्ति | 
आधाराधेययोरक्योपचारात्‌ ज्योतिष्केरारूढा विमाना भ्रमन्ति । अद्ध॑त॒तीयेपु ट्वीपेषु द्रयोश् 
समुद्रयोरुपरि नित्यगतयो व्तन्ते मानुपोत्तरपंबताह्ृहिः ज्योतिष्का न अ्रमन्तीत्यथीः । 
अचेतना विमानाः कथ॑ भ्रमन्ति ? सत्यमू , प्रदक्षिणागत्यविरतेराभियोग्यदेवेः प्रेरिता विमाना 
गति कुब न्ति कर्मोद्यस्य >वचित्र्यवशात्‌ | आमियोग्यानां देवानां विसानग्रेरणक्मणव कम 
१५ बविपच्यते। ते तु ज्योतिष्का एकविशत्यधिकेकादशयोजनशतसरुं परिहत्य प्रदक्षिणाः सन्त 
श्चरन्ति | उक्तद्व-- 
“इगवीसेकारसयं विहाय सेरुं चरंति जोदिगणा | 
चंदत्तिय बवज्धिता सेसा हु चरंति एक्कवहे ॥/ 

[ त्रिछोकसा० ३४४। जम्बू० प० १३१०१ | 
"२० अथ विशेष:-जम्बूद्वी पोपरि द्वो सूर्यों वर्तेते । पटपत्चाशन्नक्षत्राणि सन्ति। पदसह- 
त्यधिकमेक शर्त ग्रह्मणात्व बर्तेते । छब॒णोद्समुद्रोपरि दिनिसणयश्चल्वारः सन्ति। हर्िशी 
घिक शतसुड़नाञ् बतेते । द्वापद्वाशदधिक" शतत्रयं ग्रहाणान्व व्तेते । धातकीखण्डोपरि 
प्रयोतना द्वादश बतेन्ते । षद्त्रिशद्धिक शतत्रयसृक्षाणां च चतेते | पद्पद्आाशद्धिक सर्द 
अ्रह्मणामरित । काछोद्समुद्रोपरि त्रयीतनवो द्वाचत्वारिशत्‌ सन्ति । षद्सप्तत्यधिकानि ऐकी . 

१५ दशशतानि" नक्षत्राणां” वतन्ते। पण्णवत्यधिकानि पदबत्रिंशच्छतानि ग्रहणां सन्ति। 5 
रधद्वीपोपरि द्वासप्रतिरशुमालिनो बतनन्‍्ते। पोडशाधिक सहसख॒द्वर्य नक्षत्राणाश्व बतते | 
पट्त्रिशद्धिकानि त्रिपष्टिशतानि अरह्मणां वर्तन्ते । मानुषोत्तरादूबहिः पुष्कराधें प्रष्करसउरई 


९ उत्तानस्थितगोलकदलूसबह्निभसर्वज्योतिष्फविमाना । चम्द्रतर्य वर्जयित्वा शा ई्ि 

चरन्ति एकपये || २ गत्वा आ०, दृ०, ज० | ३ बैचित्रिव- भा०, ज०, ब०, वा? । 8 ५३ 
+ पी. ० €्‌ जाये थैँ || 

विशत्येकादगशत विहाय मेरु' चरन्ति ज्योतिगणा । चन्द्रत्रय वर्जयित्वा शेषा हिं चरन्ति एक 


पा आए ७ 9 है है उप सपना वंतत बह । ७ गा वेतते जेरेड जार: 


४।१४-१५ ] 'च॒तुर्थोडिध्यायः १६१९ 


व सूर्यादीनां संख्या परमागमादू वेद्तिज्या" । यत्र यावन्‍्तः सूयोस्‍्तत्र तावन्तश्चन्द्रमसो5पि 
वेदितव्या।। बहुविधगंणनानि नक्षत्राणि च ज्ञातव्यानि । अथवा सर्वत्र एकेकरय कुमुदवा- 
न्धवस्य सम्बन्धिनों महा अष्टाशीतिरष्टाशीतिर्भवन्ति | एकेकस्य जेवातृकस्य अष्टाविशतिरण्ा- 
विशतिनज्ञत्राणि भवन्ति । मानुषोत्तराउभ्यन्तरे5्यं निर्णय: | 

अथेदानी गतिमतां ज्योतिष्काणां सम्बन्धेत व्यवहारकाछ: प्रवर्तते इति सूचयत्सू- 
त्रमिद्साहु+--- हि 

लल्कृत। कालाचिमाग। ॥ १४ ॥ 

तज्योतिष्कैज्योतिष्कगत्या च कृत+ तत्कृतः तल्कियाविशेषपरिच्छिन्नः* अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्नस्य कालनेयत्येनानवधारितरय परिज्ञानहेतुरित्यथ; । कालस्य समयावलिकादिव्यव- 
हारकालस्य विभागः कालविभागः । कालछो द्विप्रकार/-मुख्यों व्यावहारिकश्च | मुख्यः काछः 
परमाणुरूपो निश्चलो व्यवहारकालहेतुभूतः सम्भृतन्रिभुवनों वतते। झुख्यात्सब्जातो व्याव- 
हारिकेश्च समयावल्िनाडिकादिलक्षण; । मुख्यर्य कालस्य च लक्षण पद्चमाध्याये विस्तरेण 
सूचयिष्यन्त्याचायों; । 

अथेदानीं मानुपोत्तराद बहिय॑ बतन्‍्ते ज्योतिष्काः तेपां निश्चछत्वप्रतिपाद क॑ सूच्रम॒च्यते- 

बहिरवस्थिता! ॥ १५ ॥ 

मनुष्यछोकाहुहिः "सर्वे ज्योतिष्का अवस्थिता निश्चलछा* एवं व॒तन्ते । तदुक्तमू-- 

“दो दोवग्गं वारस बादालबहचरिं विउण ( रिंदुइण ) संखा । 

पुक्खरदकीतति परदो अवड्टिदा सव्वजोदिगणां ॥! [ ] 

वन्द्रसूयविमानविस्तारसूचर्नीथमिरयं गाथा-- 

“जोयणमेगहिकण छप्पणअडदालचंदसराण । 

सुक्कगुरिद्रतियाणं को किंचूणकीस कोसरू ” || [ त्रिडोकसा० गा० ३३७ ]| 

अस्यायमथ;--एकरय ग्रसाणयोजनस्य एकपष्टिभीगा: क्रियन्ते तन्मध्ये पटपन्चाशदू 
भागाः घन्द्रविसानस्थ उपरितनविस्तारों चतेते । सूय्यविमानस्य तूपंरितनभागो5ष्टचत्वा- 
रिशद्धागमात्रो बतते। शुक्रविमानविस्तारस्तु क्रोशमात्रः। बृहस्पतेस्तु किड्चिदूनक्रोशः । 
भज्ञलबुधशनीनान्तु अद्धकोशमात्र इत्यथः॥ | 

१ ब्रिछोकसा० गा० ३५० | मान॒पोत्तरशेलाहृहि पुष्कराथ चत्वारिंगद्धिकशर्त सर्याणा 
भवति | अग्रे हिुणा दिशुणा वेदितव्या | २ -गणा निआ०, द०, ज० | ३ -नन्‍न अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्न | अन्यजाू>- भ[ू०, द०, ज० | ४ -+-क स- आ०, दु०, ज०, त्ा०। 5५ सर्वज्या- 
आ०, द०, ज० | ६ -ला व- आ०, दु०, ज० | ७ दह्वो द्विवग द्वादश द्ाचलारिंगत्‌ दासप्ति- 
रिन्द्रिनसख्या । परृष्करद्लान्त परत जवस्थिता सर्वज्योतिगणा ॥ ८ -नाथों इय चा०, च० | 
५ योजनमेकपष्टिकृते पट॒पञ्चाशत्‌ अष्ट्च््वारिणत्‌ चन्द्रसर्याणाम्‌। छक्रगुवि तरत्रयाणा क्रोशः 
किड्चिदूनक्रोग क्रोशार्थम ॥ 

२१ 


५१० 


१५ 


१६२ तत्त्वा्थवृत्तो [ ४४१६-१८ 
अथेदानीं चतुर्थर्य निकायस्य सामान्येन संजां निरूप॑यन्ति-- 
बसानिकाः ॥ १६ ॥ 
विशेषेण आत्मस्थान्‌ पुण्यवतो जीवान्‌ सानयन्ति यानि तानि विमानानि। विमानेपु 
भवा ये ते वेसानिकाः। अत ऊदूर्ध्व ये वर्णयिष्यन्ते ते देवा वैमानिकसंज्ञा मवन्ति इत्यधि- 

५ कारसूत्रमिदं ज्ञातव्यमू। तानि विमानानि त्रिप्रकाराणि भवन्ति-इन्द्रकविमानानि श्रेणिविमा- 
नानि प्रकीणकविमानानि चेति। यानि इन्द्रवत्‌ मध्यस्थितानि तामि इन्द्रकविमानानि। 
आकाशमप्रदेशश्रेणिवत््‌ यानि विमानानि चतुर्दिक्षु स्थितानि तानि श्रेणिविमानानि । प्रकीणकुसतु- 
सवत्‌ यत्र तत्र विक्षिप्तपुष्पाणीव यानि विमानानि प्रदित्नु स्थितानि तानि पुष्पप्रकीणकानि। 
अन्न विशेष;-जनचेत्याल्या थे शाश्वता वर्तन्ते विमानेपु च ये देवमरासादा;३ सन्ति ते सर्वेडपि 

१० यद्यप्यक्षत्रिमा वर्तेन्ते तथापि तेपां मानं॑ मानवयोजनक्रोशादिक्वतं॑ ज्ञातव्यम्‌। अन्याति 
शएवतस्थानानि प्रमाणयोजनादिभिंमौतव्यानि इति परिभापेयम््‌ । परिभापेति को$थ१ 
अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। ह 

अथेदानीं बेमानिकानां द्वविध्यसूचनार्थ सूत्रमिद्माहुराचाय्यौ+-- 
कल्पोपपन्ना; कल्पातीताश्व ॥ १७ ॥ 

१५ कल्पेपु “पोडशपु स्वर्गेषु उपपन्नाः सम्वद्धाः कल्पोपपन्नाः कल्पेभ्योउतीता अतिक्नान्ता 
उपरितनक्षे त्रवर्तिनो लवग्रेवेयकदेवा नवालुदिशाम्र॒ताशनाश्र पश्चाहुत्तरनिवासिनों निराश 
त्रिप्रकारा अपि अहमिन्द्राः कल्पातीताः कथ्यन्ते । नन्तु भवनवासिपु व्यन्तरेषु ज्योतिष्केष्ठ व 
इन्द्रादीनां कल्पन वर्तते तेडपि कल्पोपपन्नाः कथन्नोच्यन्ते ? इत्याह--सत्यम्‌; यद्यपि तेप 
इन्द्रादिकल्पी वर्तते तथापि बेसानिका एबं कल्पोपपज्ना इति रूढि गताः, यथा गच्छतीति 

२० गौः घेलुब्नेषम एवं गौरुच्यते गमनक्रियापरिणतो5पि अश्वादिन गोरुच्यत इति। । 

अथेदानीं वेमानिकानाम्‌ अवस्थितिविशेषविज्ञापनार्थ सूतरमिद्सुच्यते-- 
उपय्युपरि ॥ १८॥ 
कल्पोपपतन्नाः कल्पातीताश्व वेसानिकाः उपयुपरि ऊरध्ब॑सूर्ध्य ब्तन्ते । तेपां विमानानि 
प्व पंटलापेज्षया उपयुपरि ऊद्र्ष्वे ऊद्र्ध्वे सन्ति, ज्योतिष्कवत्तिय्यंगवस्थिता न वर्तन्त, 

२५ व्यन्तरवद्समव्यवस्थितयश्च न सन्ति, इतस्ततो यत्र तत्र च न वर्तन्ते किन्तु उपयुपरि वर्तन्त | 
अथवा “उपर्युपरि! इत्ययं शब्दः समीपवाती बतेते । तन्नेवमर्थथटना कर्तव्या-यस्मितर पटले 
सौधर्ग्मस्वर्गों दक्षिणद्शि बतेते तस्मिन्नेव पटले उत्तरदिशि समीपवर्ती ईशानस्वरगेडिस्ति । 
एवं प्रतिपटल यथासम्भव द्विद्विस्वगविचारः अच्युतान्त कर्तव्यः । 

अथ कियत्सु कल्पविसानेषु देवा भवन्तीति अश्ने 'सूत्रमिद्माहुः- 


१ -पयति आ०, ज०। २ -र्णवि- ता०, आ०, दृ०, ज०। ४ -दा वर्तन्ते ते आ? 
द्र०, ज० | ४ -भिनज्रांत-भा ०, द०, ज०, व०| ५ पोडशस्व- च०। दर -माहुः भगवन्‍न्त* 
जा०, दुू०, जु० | 
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सौघस्मेंशानसानत्कुमारमाहेन्द्रत्रह्मत्रह्मोत्तरलान्तवका पिश्ठशुक्रम हा- 
शुक्रशतारसहस्रारेष्वानतप्राणतथोरारणाच्युतयोनव ग्रेवेयकरेघु 
विजयचेजयन्तजयन्तापराजितेषु सवोर्षेंसिडों च॥ १९॥ 
सुधर्मा नाम्नी देवसभा वतते सा विद्यते यस्मिन्नंसी सौधम्मं; स्वगें;। तत्स्वर्गसा- 
हयात इन्द्रोडपि सौधस्मः । ईशानो नाम इन्द्रः स्वभावात्‌ , इशानस्य निवास. स्वर्ग ऐशानः । ५ 
ऐशानस्वर्गसाहचयोत्‌ शक्रोडप्येशानः । सनत्कुमारों नाम जिष्णु) रवभावात्‌ , तस्य निवास; स्वर्ग: 
सानत्कुमार: । सानत्कुमारस्वगंसाह चयोत्‌ मरुत्वानपि सानत्कुमारः। महेन्द्रो नाम मघवान्‌ 
स्वभावात्‌ , तस्य निवास' स्वर्गो माहेन्द्रः । माहेन्द्रस्वगेसाहचर्यात्‌ बिडोजा अपि माहेन्द्रः । ब्रह्म 
नाम आखण्डलः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गोडपि “ब्रह्म | अह्यस्वर्गंसाहचर्योत्‌ पाकशास- 
नो5पि ब्रह्म । ब्क्मोत्तरनामा ऋशुक्षा" स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गों त्रह्मोत्तर । अ््योत्तर- १० 
स्र्गसाहचयोत्‌ सहस्राक्षोडपि ब्रह्मोत्तरः | लानतवों नाम मेघवाहनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः 
स्वर्गः लान्तवः। टान्तवस्वगंसाहचयोत्‌ तुराषाडपि छान्‍न्तवः। कापिष्टो नाम दुश्च्यवनः 
स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वगं४' कापिष्ट: । कापिष्टस्वगेंसाहचयोत्‌ सडक्रन्दनोडपि कापिष्ट: । 
शुक्रो नाम नमुचिसूदनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्ग: शुक्र! । शुक्रस्वर्गसाह- 
बयोत्‌ स्वाराडपि शुक्र: । महाशुक्रनामा हरिहयः स्वभावात्‌ , तस्य निवास: स्वर्ग: महा- १५ 
शुक्र: । महाशुक्रस्वग साहचयोत्‌ जम्भसेद्यपि महाशुक्रः । शतारनामा शचीपतिः स्वभावात्तू , 
तस्य निवास: स्वर्ग: शतारः। शतारस्वगंसाहचयोत्‌ बछारातिरपि शतारः। सहस्ारनासा 
सुरपतिः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः "स्वर्गोडपि सहस्रारः। सहस्नारस्वर्ग साहचर्यात्‌ वास्तोः- 
पतिरपि सहख्तारः। आ समनन्‍्तात्‌ सर्वज्षच॑रणकमलेपु नतः आनतो बूषा स्वभावात्त्‌ , तस्य 
निवासः स्वर्ग/ः आनतः । आनतसरवगंसाहचर्यातू वासवोडपि आनतः। प्रकर्षण आ २० 
समन्‍्तात्‌ सबज्नचशणकमलेपु नतः प्राणत/ः वज्ी ख्मभावात्‌, तस्य निवास स्वर्ग; प्राणवः । 
प्राणतस्वर्ग साहचर्यात्‌ गोन्रसिदपि प्राणतः । शोत्राणि जिनसहस्रतामानि सिनत्ति अ्थपूर्व 
जानातीति गोत्रमित्‌ , न तु पचरतपक्षच्छेदकत्वात्‌ पंबतानां पश्चसद्भावाभावप्रतीते; । आ स- 
सनन्‍्तात्‌ रण: शब्दों यरय स आरणः प्रसिद्धनामक', आरणरय निवास: स्वर्गोडपि आरणः | 
आरणस्वर्गंसाहचयोत्‌ सूत्रामाईपि आरण; । नगम्मम्भोच्च्युतः अच्युतः शवमन्युः स्वभावात्‌ , २० 
तस्य निवास: स्व: अच्युत:। अच्युत्तस्वगंसाहचयोत्‌ दुश्च्यवनोडपि अच्युतः । 
उपयुपरि इति वचनात्‌ सिद्धान्ताउपेक्षया व्यवस्था अ्वति। कासी व्यवस्था ? पूर्षो 
सौधस्मंशानकल्पो, तयोरुपरि सानत्कुमारमाहेन्द्रो, तयोरुपरि घह्मलोकत्रह्मोत्तरो, तयोरुपरि 
लान्तबकापिष्टो, तयोरुपरि शुक्रमहाशुक्रो, तयोरुपरि शतारसहस्रारो, तयोरुपरि आनतमप्राणतो, 


१ -न्‌ स; सो- आ०, दु०, ज़०। २ ब्रह्म आ०, दु०, ज०, व०| 3 ब्रद्मनाम 
आखण्डछ। आ०, दृ०, ज़० | ४ -ल्ला च स्व- जआा०। -श्षा तध्य ता० | ०५ खरग्गः स- ता०, 
च्‌०। ६ -चरणेपु आ०, द्‌०, ज०, व० | 
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तयोरुपरि आरणाच्युतो। तथा नवसु भ्रेवेयकेंपु बेमानिका देवा भवन्ति। 'नवसुः इति 
प्रथगूविभक्तिकरणात्‌ नवग्रेवेयकानन्तरं नवानुद्शिवेमानिका भवन्तीति ज्ञातव्यमू। तद्नन्तर 
विजयबेजयन्तजयन्तापराजितसवाधथ सिद्धिपख्चानुत्तरवेमानिका भवन्ति | सवीर्थसिद्धिशब्दस्य 
पृथक्‌ विभक्तिदान "सबनामोत्तमत्वसूचनार्थ नामग्रकृतिषु तीथकरत्वन्वेति यथा । 

५ अथ विस्तार:--योजनलक्षोत्रतः किल मेरुपवेतः | तन्मध्ये एक॑ योजनानां सहस्र 
भूमिमध्ये बरतेते। नवनवतियोजनसहस्राणि बहिःस्थितो5स्ति । तन्मध्ये चत्वारिंशद्योजना- 
न्युज्नता तच्चूलिका वर्तते। सा चूलिका *ऋतुबिमानं वालान्तरसातन्रमप्राप्य स्थिता। मेरोरधस्तात्‌ 
अधोछोकः | मे र्प्रमाणबाहुल्‍य; तियक्छोकः। मेरोरुपरि सर्वोडपि ऊद्ध्बेछोकः । 

सोधम्मेंशानयो: सम्बन्धीनि एकत्रिशत्‌ पटछानि। तन्मध्ये प्रथमम्‌ *ऋतुपटलम। 

१० ऋतुपटलस्योपरि मध्यग्रदेशे ऋतुविसानं नाम इन्द्रकं वर्तते। इन्द्रकमिति कोडथः ? मध्यवि- 
मानम्‌ | तत्मथममिन्द्रक पद्चचत्वारिशलक्षयोजनविस्तृतं तस्मा दिन्द्रकाचतुर्दिज्षु चतस्रों विमान- 
श्रेणयो निर्गताः प्रत्येक ट्विपष्टिविमानसडख्याः । चतुर्विदिक्षु पुष्पप्रकीण विसानानि वतेन्ते। एत- 
स्मात्‌ ऋतुपटछादुपरि एकेकस्य पटलस्य एकेकरयां श्रेणो एकेक॑ विमान हीन॑ भवति यावत्त्‌ 
प्रभानामकमन्त्यमेकरत्रिंशं पटल व्तते । ग्रभापटलस्योपरि मध्यभागे प्रभासंज्ञं यदिन्द्रकविमानं 

१५ वर्तते तस्य इन्द्रकरय चतुर्दिज्चु चतल्नों विमानश्रेणयः सन्ति, ताः प्रत्येक द्वान्रिशद्विमान- 
सडख्या वतेन्ते। तासां चतरूणां विमानश्रेणीनां मध्ये या विमानश्रणिः दक्षिणां दिशं गता 
तस्यां श्रेणी यदृष्टादर्श विमान बदेते वद्धिमानं सोधर्मन्द्राधिष्टानम। उत्तरश्रेणो तु यदष्टादर्श 
विमानमस्ति तस्मिन विमाने ऐशानेन्द्रो बसति। द्वयोरपि विमानयो; प्रत्ये के ज्रयः प्राकाराः । 
तेषु प्राकारेषु सध्ये बाह्मप्राकाराभ्यन्तरे अनीकानि पारिषदाश्व देवा वसन्ति ६ । सध्यप्राकारा- 

२० भ्यन्तरे सचिवद्देवा वसन्ति । आभ्यन्तरप्राकाराभ्यन्तरे इन्द्रो बसति। एवं स्वन्न इन्द्रादीनां 
स्थितियुक्तिज्ञौतव्या । पूर्बदक्षिणपश्चिमतिखः (मास्तिखः) श्रेणयः अग्निकोणनेऋष्यकोणयोः 
पृष्पप्रकीणकानि सोधमेस्वग उच्यते। उत्तरश्रेणिरेका वायुकोणेशानकोणयोः पुष्पप्रकीण- 
विमानानि ऐशानस्वर्ग उच्यते । एवम्‌ एकत्रिशतृपटलेष्वपि विभजनीयम । 

ततः पर *सानत्कुमारमाहेन्द्रनामानो स्वर्गों वर्तेते। तयो; पंटछानि सप्त भवन्ति । 

२५ तत्र प्रथमं पटलमज्जन नाम । तस्य पटलरय मध्यप्रदेशे अज्जनं नाम इन्द्रकविसानं बततते। 
तद्नतुर्दिक्षु चतस्नो बिमानश्रेणयो निर्गताः अत्येवम्‌ एकत्रिशछ्विमाना; । प्रदिश्लु च चतरृष्वपि 
पुष्पप्रकीणकविमानानि व्तेन्ते । ततः परम एककस्य पंटलूस्येकेकस्यां श्रेणावेकेक॑ विमान 
हीन॑ भसव॒ति। तेन सप्तमपटले इन्द्रकविमानात्‌ चतुर्दिज्षु चतस्नो विमानश्रेणयः पश्चवि- 
शतिविमानाः प्रत्येक भवन्ति। तन्मध्ये दक्तिणश्रेणो पद्चदश स्वर्ग विमान सानत्कुमारेन्द्रो 

३० भ्रुनक्ति। उत्तरदिशि तु पद्चमद््श कल्पविसान माहेन्द्रः प्रतिपाठयति । 


९ संमानोचम- ता० | २ ऋजुबवि- आ०, ब०, द०, ज०। हे -शानस- आ०, दु० 
ज०॥ ४ ऋत्तप- ता० | ऋजुप- जआा०, द०, ज० | ५ -क्षवि- ताू०, व०। ६ +ग्ति सम म- 
आ०, द०, व० | ७ सनत्कु- आ०, द०, ब०, च०, ज० | 
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तत उपरि ब्रह्मछोकत्रह्मोत्तरस्थगों बतंते । तयोश्रत्वारि पटछानि | तत्र प्रथम 
पटलमरिष्ट नाम । तन्मध्यप्रदेशे अरिष्टनामकमिन्द्रेकविमानं बतेते । तस्माद्विमानाबतु- 
दिल्लु चतसः श्रेणयः प्रत्येके चतुविशतिविमानाः | विदिक्ष पुष्पप्रकीणकानि। प्रति- 
पंठलं श्रेणी श्रेणो एकेक विसानं हीन॑ भवति । तेन चतुर्थ पटले ब्द्मोत्तरनामिति 
श्रेणिविमानानि *प्रत्येकसेकविशति्भवन्ति३ । तत्र *चतुर्थे पटल दक्षिणश्रेणो द्वादशस्य ५ 
विमानस्य स्वामी अह्मो नाम देवेन्द्रो बतेते। उत्तरश्रेणो तु द्वादशस्यें कल्पविमानस्य स्वामी 
ब्रह्मोत्तर इति । इत उत्तर लान्तवकापिष्टसंज्ञको द्वी* स्वगों वर्तेते । तयोद्वे पटले ब्रह्मह्नद्य- 
लान्‍्तवनामके | तन्न छान्‍तवपटले मध्यप्रदेशे छान्तवं नामेन्द्ररविमानमस्ति। तसय विमानस्य 
चतुर्दिक्षु चतस्रः श्रेणयः प्रत्येकमेकोनविशतिविसाना: । तत्र दक्षिणश्रेणो नव विमान 
लान्‍्तवेन्द्रो भुनक्ति। उत्तरश्रेणो तु नव विमान कापिष्टः अ्तिपालयति। १० 

तत उपरि शुक्रमहाशुक्रनामानों द्वो र्वर्गों बर्तेते । तयोद्वंयोरपि स्वरगंयोरेकमेव पंटर्ले 
वर्तते तस्य नाम महाशुक्रं भव॒ति । तस्य पटलस्य मध्यप्रदेशे *महाशुक्र नाम इन्द्रकविसान 
 बतेते। तस्य विमानस्य चतुर्दिज्षु चतस्रः श्रणय; सन्ति ग्रत्येकमष्टादशविमानाः । तत्र 
दक्षिणश्रेणो द्वादर्श विमान शुक्रन्द्रो सुनक्ति। उत्तरश्रेणिगं< द्वादृरश कब्पंविमान महाशुक्रः 
शास्ति। तदुपरि शतारसहखारनामानो स्वर्गी वर्तेते। तयोह्रयोरपि एकमेव पटल वतते १५ 
सहस्लारनामकम्‌ । तस्य मध्यप्रदेशे सहख्रारं *नामेन्द्रकविमानम्‌ । तस्मान्तुर्दि्ञ चतस्+ 
श्रेणयो निर्गताः प्रत्येक॑ सप्तदरशविसानाः । ततन्न दक्षिणश्रेणो नब॒म॑ विमान शतारेन्द्रस्य, तथो- 
त्तरश्रेणो नवमं विमानं सहसारेन्द्रस्य। ते द्वे अपि विमाने ऋ्रमांत्‌ शतारसहख्रारनामके। 
एवं सबत्र इन्द्रनाम्ना विमाननाम ज्ञातव्यमू, विभजनन्तु पूर्बबद्‌ वेद्तिव्यमू । 

ततः परम्‌ आनतप्राणतारणाच्युतनामानश्चत्वार; स्वगी बतन्ते । तेपां चतुणोमपि स्वगों- २० 
णां पटछानि पट भवन्तीति सिद्धान्तवचनम्‌* " । तेपु पट्सु पटलेपु चतुददिक्षु श्रेणिविमानानि 
प्रदिक्षु च प्रकीणकविसानानि । तन्न अन्त्यपटलमच्युतनामकम्‌। तस्य मध्यप्रदेशे अच्युत"' 
नामेन्द्रकविमानं भवति। तस्माचतुर्दिक्लु चतस्रः श्रेणयो निर्गताः ग्रत्येकमेकादशबिमानाः । 
तत्र दक्षिणश्रेणो पछ॑ विमान यदू बर्तेते तस्य स्वामी आरणेन्द्र:। तथोत्तरश्रेणो पष्ठं विभानम- २०५ 
च्युतेन्द्रः पाति । कि क्रियते लोकानुयोगनाम्नि" * सिद्धान्त आनतमप्राणतेन्द्री नोक्तो तन्मतानु- 
सारेण इन्द्राश्वतुदेश भवन्ति | मया तु द्वाद्शोच्यन्ते, यस्मात्‌ ब्रद्यन्द्रानुवर्ती त्रह्मोत्तरेन्द्र 3, 

लान्तवेन्द्रातुवर्ती कापिष्ठेन्द्र,, शुक्रन्द्राचवर्ती महाशुक्रेन्द्रग, शतारेन्द्राल॒वर्ती सहसारेन्द्र । 


ला आम मा पर मो कर आ भी जननी 





की आल ककेणए जज चखिकनैक 'आशणाओ 
कजज कआऑअिविडि एफ: "5 5 कि चिकश-या ५ पे 


१ -न्द्रवि- आ०. दु०, ज०। २ प्रत्येक वबि- व०। ३ -भवति आ०, दु०, ज० | 
४ चतुर्थर- भा०, द०, ज०। ५ -स्य वि- आ०, दृ०, ज० | ६ -को स्व- आ०, दु०, ज० | 
७ महाशुक्रशुक्र ता० । ८ -क द्वा- व० | ९ नवमकमिन्द्र- जआ०, ज०, द० | ९० द्वष्ट्यम- 
त्रिकोकसा० गा० ४६८। ११ -तनामें- व० । १२ “सोह्म्मीसागसणक्छुमारसाहिदबम्हुलुतवया | 
तह सुवव सह्स्सारा आणदपाणद य आरणच्चुदया || एवं बारसकप्पा * * सोह्म्मो ईसाणों **'इय 
सोल्सकप्पाणि मण्ण्ते बेइ आायरिया” पाठान्‍्तरम्‌ -त्रिलोक भक्ञ० वैमानिक० । 


4६5 तत्त्वार्थजृत्तो पा 


सोधम्मशानसानत्कुमारमाहेन्द्रेप्‌ 'चत्वार इन्द्रा: आ नतप्राणतारणाच्युतेषु चत्वार इन्द्रा;। 
' तेन कल्पवासीन्द्रा द्वादश सचन्ति। क्‍ 
सोधमसरवगेस्य सम्बन्धीनि विमानानि द्वात्रिशह॒क्ञाणि भवन्ति । ऐशानस्वर्गस्याष्टा- 
विशतिलक्षाणि । सानत्कुमारस्य द्वादश लक्षाणि। माहेन्द्रस्य अप्टो छक्षाणि। ऋद्मछोकत्रह्मो- 
५ त्तरयोः समुच्चयेन चत्वारिंशहत्ताणि कथ्यन्ते | छान्तवकापिष्टयोः समुदायेन पत्नाशत्सह- 
ख्राणि सवन्ति | शुक्रमहाशुक्रयोः समुदितानि चत्वारिशत्‌ सहस्राणि स्युः। शतारसहस्रार- 
योरेकन्र पट सहखाणि वतन्ते । आनतप्राणतारणाच्युतानां चतुणोमपि सप्तशतानि तिप्ठन्ति। 
प्रथमम्रेवेयकत्रिके श्र णिबद्धपुष्पप्रकीण काश्च' विमाना: समुद्ता; तेषामेकादशोत्तर श॒तं भवति। 
मध्यग्रेवेयकत्रयस्थ सप्तोत्तरं शतं स्यात्‌। "उपरिग्रेवेयकन्रयस्थ विसानानि एकाधिका नवति- 
१० भवन्ति। नवानुद्शिपटलमध्ये इन्द्रकमष्टासु दि्लु अश्टो विमानानि *समुदायेन नव भसवन्ति। 
सवो्थसिद्धिपंटले पत्च विमानानि सन्ति । तत्र सध्यविमानः स्वोर्थसिद्धिनामकः, पूव॑स्यां 
दिशि विजय:, दक्षिणस्यां दिशि वेजयन्तः, पश्चिमायां दृशि जयन्तः, उत्तरस्यां दिशि 
अपराजितः । 
सौधम्मेंशानयोः विमानानि श्वेतपीतहरितारुणक्ष्णबषणीोनि । सानत्कुमारमाहे- 
१७ न्द्रयोः श्वेतपीतहरितारुणानि । अद्यलोकनत्रह्मोत्तरढान्तवकापिष्टपु श्वेतपीतरक्तानि। शुक्र- 
महाशुक्रशवारसहख्रारानत्राणतारणाच्युतेषु विमानानि श्वेतपीतानि । नवग्नेवेयकनवाजुदिशा- 
नत्तरेपु श्वेतान्येव । तत्र सवोर्थसिद्धिविमान परमशुक्लं जस्बूद्रीपप्रमाणन्न वर्तते, अन्यानि 
तु चत्वारि विमानानि असडख्येयकोटियोजनप्रमाणानि वर्तेन्ते। एव त्रिपष्टेः पटलानां 
परस्परमन्तरमसडख्येययोजन ज्ञातव्यम्‌ | हे 
सोधम्मेंशानयोरुच्च॒त्व साड्धका रज्जुः मेरुतुध्नाद्‌ बोद्धव्या | सानत्कुमारमाहेन्द्रयोरपि 
साह्रका रज्जुरस्ति । त्ह्मत्रद्मोत्तरढान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहखारानतप्राणतारणाच्युतेपु 
द्रयोह्योः स्वर्गयोरुच्चता अद्भाड़ों रब्जु; । तेन द्वादशाना स्वगोणां समुद्तितास्तिस्रो 
र्ववः । ग्रेवेयकादिसुक्तिपर्यन्तमेका रज्जुरुत्वतेति । अतन्र यावन्ति विमानानि ऊदूध्वे- 
लोकेडपि तावन्ति जिनमन्द्राणि भवन्ति, तेपां नमस्कारवन्द््ताउस्तु । 
२५ अथेदानी सर्वेपपां बैसानिकानासन्योन्यविशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्सुच्यते भगवद्धि- 
स्थितिप्रसावखुखद्युतिलेश्याचिशुद्धीन्द्रिया वधि- 
विषयतोइथधिका। ॥ २० ॥ 
निजायुरुदयात्‌ तद्धवे कायेन साद्धेमवस्थानं स्थितिरुच्यते | निग्रहालुप्रहसामर्थ्य 
प्रभावः । इन्द्रियविषयानुभवन सुखम्‌। णरीरबख्ाभरणादीनां दुतिदीपि! । कपायानुरखिता 
३० योगप्रवत्तिलेश्या। लेश्यायाः बिद्युद्धिरनिमछता लेश्याविशुद्धिः । इन्द्रियाणि च स्पर्शनादीनि, अब- 
धिश्व ठतीयो बोधः, इन्द्रियावधयः । इन्द्रियावधीनां बिपयः गोचरः गम्यः पदार्थः इन्द्रिया- 


। आम मा -3-पुममान नाक न" अमन. 


२० 


९ उपरिमग्रैं-द०, च०, ज०, ता० । २ समुच्चयेन भ- जा०, द०, ज० | समुदाये नव व० । 


४।२१-२२ ] चचतुर्थोड्ध्याय: १६७ 
वधिविपयः । स्थितिश्व प्रभावश्च सुर्ख च चुतिश्व लेश्याविशुद्धिश्व इन्द्रियावधिविपयश्च 
रिथितिप्रभावसुखद्ुतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियवधिविपयाः, तेभ्यरवेचों ततः वेसानिका अधिका 
भवन्ति | कुत्र ? उपयुपरि, प्रतिस्वग प्रतिपटलघ् । 

अथ यदि स्थित्यादिभिरुपयुपरि अधिका वेसानिका भसवन्ति तहिं गतिशरीरपरिग्रहा5- 
भिमानेरप्यधिका भविष्यन्तीत्यारेकायां योगोडयमुच्यते-- 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतों हीना। ॥ २१ ॥ 


देशाद देशान्तरप्राप्तिहितुगंतिः । विक्रियाहेतुभूतं बेक्रियिक शरीरमू। छोभकपायस्यो 
दयेन विपयेप्वासड्रश परिग्रहह। मानकपायस्योदयात्‌ प्रादुभूतो5हज्ञारोडभिमानः । गतिश्र 
शरीरख्व परिग्रहश्थ अभिसानश्र गतिशरीरपरिग्रह्ममिसानाः तेभ्यः तेबी ततः, वेमानिका 
उप॑यु परि प्रतिस्वर्ग म्रतिपंटलं च हीना तुच्छाः भचन्ति । तथा हि--देशान्तरेपु विपयक्रीडा- 
रतिप्रक्ष्टताउभावात्‌ उपयुपरि गतिहीना भवन्ति | तथा उपयुपरि बेमानिकाः शरीरेणापि 
हीना भवन्ति । तत्कथम्‌ १९ सोधस्मेशानयो, वेमानिकानामरत्निसप्तकप्रमाणं शरीरम । 
सानत्कुमारमांहेन्द्रयोररत्निषटकप्रमाणमट्ठ भवति । अद्मछोकत्रह्मोत्तरढान्तवकापिष्टेपु अरत्नि- 
पद्चकप्रमाण वष्म स्थात्‌ । शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रेष्वरत्निचतुष्कप्रमाण:” कायो भवति। 
आनतप्राणतयोररत्विसाद्ध च्रितयप्रमाणो >दहो सवति। आरणाच्युतयोररत्निन्रयग्रमाणो विग्रहो 
भवति । पथमग्रेवयकन्निके अरत्निसाड्ेद्रयप्रमाणं गात्र॑ भवति | द्वितीयग्रेवेयकत्रिके अरत्निद्रय- 
प्रमाणा तनभवति । ठृतीयग्रवेयकत्रिके नवानुदिशविमानेपु साद्धकारल्निप्रमाणा मृतिभवति । 
पंत्वाउनुत्तरविमानेपु एकारलत्निप्रमाण बपुभवति। विसानपरिवारादिपरिग्रहेरुपयुपरि हीना 
भवन्ति अल्पकपायत्वात्‌। उपयंपरि अभिमानेत व बेमानिका द्वीना भवन्ति । 

तहिं वेमानिकेपु लेश्या कीदशी भवतीति प्रश्ने तपरिज्नानाथ्थ सूत्रमिद्मुच्यते-- 

पीतपञझशुक्ललेश्या व्िज्िशेषेषु ॥ २२॥ 

पीता च पद्म च शुक्ला व पीतपद्मशक्ला:; । पीतपद्मशुक्ला लेश्या येपा चमानिकानां 
ते पीवपदापुक्ललिश्या; । अन्न हस्त्वं कथम्‌ ? यद्‌ उत्तरपादिकं तन्‌ हस्व॑ भवति यथा 
द्र्ता सप्यविलन्बिता सान्ना। द्रतमध्यविछस्णितिमात्ना दति सद्दीते हस्वत्यमस्ति, तवात्नापि 
हस्वसम्‌ । अथयय पीतम्य पद्म शुस्लूत पीतपशशुक्टाः, पीतपद्मजुक्लवण संयक्ता: फेचित 


पदागाः फानियिद्नन्तूनि सेपामिव छेश्या थेपां घेसानिकानां ते पीतप्रद्मशम्ल्लप्या:। सत्र 


हार ऋअश्यति चने "7 घर हक >> हुआ सर 
ठरय या लश्यति चेन ? हच्यते--फ्लिज्रिमपप हे प्य थगल 
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णा चयुगह्ानि शेषाणि छ 
वाजि इई+7र रे 'सैंकघ 'बदे& ६४४ 27४ कफ चुज तक पाए अर हा याय और जप अंकुश -कु-क-रकम-क, साम्ालाः 

लयााण स्ततातन कार नह हक रू दा | एझजयायमपभर खसाधिलस्रझ शचिरः) पा; बनीकाला सार « 

साहखयाटय द््यायुसरयाबगानिया; पीसले ध्यालाइट बनन्त एए, परमयं तु बिशपा-मसगनन्क- 
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चर 
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१६८ तत्त्वाथवृत्तो [ ४|२३-२४ 


मारमाहेन्द्रयोः पीतपडलेश्यामिश्रा: सन्ति । बत्द्यछोकत्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशु क्रमहाशुक्र- 
संज्ञकेषु न्रिपु युगलेपु वेमानिकाः पद्मालिश्यास्तावद्‌ वर्तन्त एवं, परमय॑ तु विशेष/--शुक्रमहा- 
शुक्रशतारसहख्ारेपु वेमानिकाः पद्मशुक्लमिश्रलेश्या वतन्ते । आनतम्राणतारणाच्युतनवग्रैवे- 
यकनवालुद्शिपश्ञानुत्तरेप शेपशब्दरूब्धेपु बेमानिकाः शुक्ललेश्यास्तावद वर्तेन्त एबं, परमयं॑ 

५ तु विशेष/-नवानुद्शिपचबानुत्तरबिमानेषु 'चतुदेशसु वेमानिकाः परमशुक्ललेश्या * बतेन्ते । 

अन्नाह सूत्रे-मिश्रस्य अरहणं नक्ृत॑ वर्तते कथं भवद्धिः *मिश्रस्य गहणं ऋृतम्‌ ? सत्यम्‌ ; 
साहचयोत्‌ लोकवतू। कोडइसो छोकचदृष्टान्तः ? यथा पताकिनो गच्छन्ति छत्रिणों गच्छन्ति 
इत्युक्ते पताकिभिः सह ये पताकारहिता गच्छन्ति तेडपि पताकिन इत्युच्यन्ते ये छत्रिभिः सह 
छत्ररहिता गच्छन्ति ते5पि छत्रिण उच्यन्ते । कस्मात्‌ ? साहच्यौत्‌ । एवं यथा अछत्रिपु छत्रि- 

१० व्यवहारों छोके बतते तथा अन्नापि सूत्रानुक्तम्पि मिश्रग्रहणं भवति | सूत्रतः कथ ज्ञायते 

इति चेत्‌ ? उच्यते-तत्रेवममिसम्बन्धः क्रियते। द्वयोः स्वगंयुगलयोः पीतलेश्या ताबद 
वर्तते, सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः पद्मलेश्यायाः अविवक्षातः पीतेच | त्रह्मछोकत्रह्मोत्तरलान्तवका- 
पिष्टशुक्रमहाशुक्रसंज्ञकेपु च्िपु युगलेषु पद्मलेश्या तावदुक्तेच, शुक्रमहाशुक्रयोः शुक्छलेश्यायाः 
अविवक्षातः पद्मलेश्येबोक्ता । शेपेपु शतारादिपु शुक्छलेश्या तावदुक्तेव शत।रसहख्रारयोः 

१७ पद्मलेश्याया अविवक्षातः शुक्लेबोक्ता। इत्यभिसम्बन्धे३ नारित दोपः । 

अथ कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्रेति यत्सूअमुक्त तन्न न ज्ञायते के कल्पा येपु कल्पेपु 
ज्ञातेषु कल्पातीताः स्वयमेव ज्ञायन्ते इति सन्देहे सूत्रसिद्सुच्यते-- 
प्राग्ग्रेवेयकेम्यः कल्पा। ॥ २३ ॥ 

ग्रेवेयकेभ्यो नवग्रेवेयकेश्यः सकाशात्‌ प्राक्‌ पूर्व ये बतेन्ते ते कल्पा,भवन्ति, अच्यु- 

२० तान्‍्ताः सौधर्म्माद्य इत्यथेः। वहिं कल्पातीवाः के वर्तन्ते ? इत्याह-परिशेषभावात्‌ इतरे 

नवग्रेवेयकाः नवाउनुदिशा पन्चानुत्तराश्य* कल्पातीता इति ज्ञातव्यम्‌ । 
तहिं. छौकान्तिका अमरा बेमानिकाः सनन्‍्तः केपु ग्रह्मन्ते कल्पोपपन्लेपु कल्पातीतेषु 
वा १ इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते-- 
त्रह्मलोकालया लोकान्तिका।॥ २४ ॥ 

२० एस्य छीयन्ते तस्मिन्नित्याछयों निवासः, तब्रह्मठोकः पंश्वमः स्वगंः तस्मिन्नालया 
निकाया विमानानि येषां ते त्रद्मत्तोकालयाः । तर्हि ये त्ह्मछोके वसन्ति ते सर्बंडपि छोकान्तिका 
इत्युच्यन्ते ? नेवम्‌ , लोकान्तिक इति संज्ञा अन्बथों बर्तते सत्याथों बर्तेते | तेनायमर्थ+-- 
लोकशब्देन त्रह्मोक उच्यते । “सम्ुदायेषु निव्वत्ता। शब्दा अवययेष्यपि व्तेन्ते ” 
[ ] इति वचनात्‌ लोकस्य जऋद्यछोकस्य अन्तो5वसानं लछोकान्तः, छोकान्ते 


२ -या तावदू ब- आा०, दु०, ज०॥ ४ मिश्रग्रन- ता०, व०। द -म्तन्धेन ना- आ०, 


द्‌०, ज०, ता० । ४ -रविमानाश्व आ०, द्‌०, ज० । 


४२०५-२६ | चतुर्थोडध्यायः १६५ 


भवा छौकान्तिकाः । न तु सर्वेडपि ल्ोकान्तिकाः कथ्यन्ते । तेपां विसानानि ब्रह्मलोकस्वर्गस्य 
अन्तेषु अवसानेपु वर्तेन्ते। अथवा जन्मजरामरणव्याप्तो छोकः संसारस्तस्‍्य अन्तः छोकान्तः, 
छोकान्ते परीतसंसारे" भवा छोकान्तिकाः। ते हि बअह्मलोकान्ताच्च्युत्वा एक॑गर्भेवासं 
परिश्राप्य नियौणं गच्छन्ति तेन कारणेन छोकान्तिका उच्यन्ते । 

अथ सामान्यतया छोकान्तिकाः >प्रोक्ता , तेपां भेदपतिपत्त्यथे सूत्रमिद्माहु:-- ५५ 

सारस्वतादित्यवह्यर्णगद्तोयतुणिताब्याबाधारिष्ठाश्व ॥ २५॥ 

सरस्वती चतुदंशपूवलक्षणां विदृश्ति जानन्ति सारस्वताः। अदितेदेचमातुरपत्यानि 
आदित्या;। वहिवद्देदीप्यमाना वहय/ । अरुणः उद्यदभासर्करः तद्गत्‌ तेजोविशाजमाना 
अरुणा।। गददोः शब्दाः तोयवत्‌ प्रवहन्ति “लहरितरड्भवत्‌ ग्रवत्तन्ते येपु ते गदतोयाः । 
तुष्यन्ति विषयसुखपराड्मुखा भवन्ति तुपिताः । न विद्यते विधिधा कामादिजनिता आ सम- १० 
न्तातू्‌ बाधा दुःखं येषान्ते अव्याबाधा;। न विद्यते रिष्टमकल्याणं येपां ते अरिष्टाः। सार- 
स्वताश्र आदित्याश्व॒ वहयश्च॒ अरुणाश्व गदतोयाश्र' तुपिताश्व॒ अव्याबाधाश्र अरिश्राश्व ते 
तथोक्ता: । तन्न सारस्वतानां विमानमीशानकोणे बतंते । आदित्यानां विमान पूवंदिशि अस्ति । 
वह्नीनां देवगणानां विमानम्‌ अग्निकोणे तिप्ठति | अरुणात्नां विमान दृक्षिणद्श्यस्ति । गदे- 
तोयानां विमान नेऋत्यकोणे आस्ते | तुषितानां विमान पश्चिमद्श्यिस्ति | अव्याबाधानां १५ 
विमान वायुकोणे विद्यते । अरिष्टानां विमानम्‌ उत्तरदिश्यस्ति। चरब्दात्‌ सारस्वतादित्या- 
नामन्तराले अग्न्याभसूर्याभाणां बिमाने वर्तेते। आदित्यवह्ीनामन्तराले घन्द्राभसत्याभानां 
विमाने सतः। वह यरुणानामन्तराले श्रेयस्करक्षेमक्लराणां विमाने तिष्ठतत। अरुणगद्तोयाना- 
मन्तराले वृपभेट्रकामचराणां बिमाने आसाते। गदतोयतुषितानामन्तराले निवोणरजोदिं गन्तर- 
लितानां विमाने विद्येत । तुपिताव्याबाघानामन्तराले आत्मरक्षितसबेरक्षितानां विमाने २० 
भवतः। अव्यावाधारिष्टानामन्तराले मरुदूवसूनां विमाने स्याताम्‌। अरिप्टसारस्वतानामन्त- 
राले अश्वविश्वानां विमाने स्तः। सर्वेडपि छोकान्तिकाः स्वाधीनवृत्तयों हीनाधिकत्वभावा- 
भावात्‌ , विषयसुखपराड्ममुखत्वादू देवपयश्च कथ्यन्ते। अत एवं देवानामचेनीयाः चतुदंश- 
पूवंधारिणः तीथझ्डरपरमदेवानां निष्क्रणकल्याणे स्वामिसम्बोधनसेवानियोगा. । 

“चतुलेक्षास्तथा सप्ृसहसराणि शताष्टकम्‌ । २५ 
विंशतिमिलिता एते सर्वे लोकान्तिकाः स्मृता! ॥” | ] 

अथ यदययते एक सं प्राप्य निवोणं गच्छन्ति तहिं. अन्येषामपि देवानामरित कश्चि- 

ज्िवोणप्राप्तिकालविभाग इति ग्रश्ने सून्रमिद्सुच्यते-- 
विजयादिषु द्चिचरसा; ॥ २६ ॥ 
विज्ञयो विजयनामा विसानः स आदिः प्रकारो येषां ते विजयादयः विजयवेजयन्त- ३० 


१९ -सारेण भ- आए ०, द०, ज० | २ -लोकाच्च्यु- आ०, दृ०, ज० | ३ प्राप्ता ० | 
४ लहरीत- आ०, दृ०, ज०, व० | ५ -मगम्परक्षि- भा०, दु०, ज० | 
श्र 


१७० तत्त्वाथवृत्तो [ ४।२७-२८ 


जयन्तापराजितानुद्शिनामानों विमानाः, तेपु विजयाठिपु विमानेपु ये अहमिन्द्रदेवा बनते ते 
द्विचरमाः द्वो चरमो अन्त्यों मनुष्यभवों थेपां ते द्विचरमा', उत्कर्पण द्री मनुष्यभवौ सम्प्राप्य 
मोक्ष गच्छन्तोत्यथं:। कथ॑ं द्विचरमाः ? विजयादिपु विमानेपु उत्पद्य अपरित्यक्त सग्यक्त्वा: 
ततः भच्युत्य मनुष्यभवे समुत्पद्य सयम॑ समाराध्य भूयो विजयादिषु समुत्पय्न्ते ततः प्रच्युत्य 
५ पुनरपि मसनुष्यभवं गआ्रप्य सिद्धि गच्छन्ति, एवं मनुष्यभवापेक्षया द्वि्चरमदेहत्वं तेषा 
भवति। सवोधसिद्धयहसिन्द्रास्तु अन्वर्थसंज्ञस्वात्‌ परमोत्कृष्टसुरत्वाच्च_ अथीपत्तिवलादेव 
एकचरमसा भवन्‍्तीति ज्ञातव्यम्र्‌ । 
“ओपशमिकक्षायिकों भावों मिश्रस्य जीवस्य स्वृतत्वमौदयिकपारिणामिकौ च! 
[ त० सू० २१ ] इति सूत्रविवरणे तिय्यग्गतिरीद्यिकी ओ्रोक्ता, पुनरपि “तिव्यग्योंनि- 
१० जानाश्व” [| त० सू० श३९ | इति सूत्रे उत्क्ष्टमायुः पल्यत्रयमुक्तम्‌ , जघन्यमन्तमुहतमुक्तम्‌ । 
तत्र च न ज्ञायते के जीवास्तियंग्योनयः इति सन्देहे तन्निरासार्थ तिय्यग्गतिः प्रतिपाद्यते-- 


ओऔपपादिकमन्ुष्येम्धः शेषास्तियंग्योनयः ॥ २७ || 


उपपादे सवा ओपपादिकाः, "मनुभ्यः कुछकरेभ्यो भवा मनुष्या;। औपपादिकाश्च 
मनुष्याश्व ओपपादिकमनुष्याः तेभ्यः ओपपादिकमनुष्येभ्यः शेषाः अपरे संसारिजीवाः 
१५ तियेग्योनयः तियंत्व इति वेद्तिव्यम्‌। तन्न देवा नारकाश्व औपपादिकाः-“'देवनारकाणासुप- 
पाद:/” [त० सू० ९३४] इति वचनात्‌ | मलुष्याणामपि स्वरूप ज्ञातमेव “प्राडमानुषोत्त- 
रान्मनुष्या/” [ त० सू० ३३५ ] इति वचनात्‌ । एश्यो ये अन्ये ते सर्वेडपि प्राणिनः 
तिय्येत्वो ज्ञातव्याः । तहिं तिरश्ां क्षेत्रविसागो न प्रोक्तः ९ सत्यम्‌; सर्वस्मिन्‌ त्रेछोक्ये 
तियंत्वी वर्तन्‍्त एव क ल्लेत्रविभागः कथ्यते । 
२० तहिं नारकतियेग्मनुष्याणामायुष्य॑ प्रोक्त देवानां नोक्त देवानामायुः कीदशमित्युक्ते 
प्रथमतस्तावत्‌ भवनवासिनामायुरुच्यते-..- 


स्थितिरसुरनागसुपणद्वी पशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योप- 


साद्ध हीनमिता। ॥ श्८॥ 
स्थितिः आयुःप्रमाणम्‌ । केपाम्‌ ? अस्तुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणाम्‌ । असुराश्थ नागाश्व 
२७ सुपण्णोश्र द्वीपाश्व शेषातश्व असुरनागसुपर्णद्वी पशेषास्तेषामसुरनागसुपणद्वी पशेषाणाम्‌ । कथ- 
स्मृूता स्थितिः ? सागरोपमत्रिपल्योपमा्धंहीनमिता । सागरोपमा चासो त्रिपल्योपमा 'च 
सागरोपमत्रिपल्योपमा, सा चासो अद्धंहीनमिता चव॑ सागरोपमतन्नि पल्‍्योपमादहीनमिताः । 
अथवा सागरोपमच्च त्रिपल्योपमानि च अद्धोद्धपंल्यदहीनानि पल्यानि व सागरोपमत्रिपल्यो- 
पमांहीनानि तेमिता मपिता सागरोपसत्रिपल्योपसार्डहीनमिता । अस्यायमर्थ:--असुराणाम्‌ 





१ मनुष्यभ्य जा०, द०, ज०, व० | 
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उत्कृष्टा स्थिति; एकसागरोपमा । यथाक्रमबलान्नागानां त्रीणि पल्‍्योपसानि उत्क्ृष्टा स्थितिः । 
सुपणोनामुत्कष्टा स्थितिः 'सार््ध पल्यद्वयम्‌ । ढ्ीपनासुल्कृष्ट स्थितिः 'अद्भोद्ध हीनत्वात्‌ 
पल्यद्वयम्‌ । शेषाणां विद्युतकुसाराग्निक्रमारवातकुमारस्तनितकुमारोदधिकुमारद्क्कुमारनास- 
कानां पटप्रकाराणां भवनवासिनलां प्रत्येक॑ >साद्ध पंल्योपससेकम्‌ उत्कृष्टा स्थितिभंवति | 
- जघन्यां स्थिति तु मवनवासिनां कथयिष्यामीति ज्ञातवत्यम्‌ । ५५ 
अशेदानी व्यन्तरज्योतिष्कदेवानां स्थितिमनुक्रमग्राप्तामुल्लडुध्य वेसानिकाना स्थितिं 
सूचयन्ति । कस्मादू व्यन्तरज्योतिष्कदेवानां स्थितेरनुक्रमप्राप्तायाः उल्छल्ननं कृतमिति चेत्‌ 
सत्यम्‌ , रूघुना सूत्रोपायेत तेपां स्थितिबचन यथा भवति तद्थमित्यथ: | तत्र वेमानिकानां 
स्थितिनिरूपणे आद्ययोः कल्पयोः सोधम्मेंशाननाम्नोः स्थितिनिरूपणाथ सूत्रमिद्माहु:-- 
सौधम्भेंदानयो: सागरोपमे अधिके ॥ २९ ॥| १० 
सौधरमश्र ऐशानश्र सोधस्मेंशानो तयो' सौधस्मेंशानयोः सप्रमीद्विवचनमिद्म्‌ 
हे “अधिकरणे सप्तमी” [ का० सू० २।४।११ दौर्ग ० बृत्ति ] इति वचनात्‌ | सौधम्मशानयोः 
हयो; कल्पयोः स्थितिः द्वे सागरोपमे' भवततः । 'सागरोपसे” इत्यन्न सामान्यापेक्षया नपुंस- 
कत्वे द्विवचनं बतेते। सागरोपसश्व सागरोप॑सद्न सागरोपसे। कथस्भूते” सागरोपमे १ 
अधिके किद्निद्धिके सात्तिरेके इत्यथ;। “ह्विवचनमंनो' | का? सू० ३॥२।२ ] *इत्यनेन १८ 
निषेघसन्धि! । अधिके इत्ययं शब्दः सहसख्नारकल्पपरयन्तमधिकारवान ज्ञातव्यः । 
तेन सानत्कुमारमाहेन्द्रयोरपि सप्तसागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि। तथा ब्रह्मलोक- 
ब्रह्मोत्तरयोरपि दश सागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि | एवं द्वयोद्रयो; “कल्पयोरायु- 
विशेषे सातिरेकः शब्द प्रयोक्तत्यः | आ कुतः ? आ सहस्रारात्‌। आनतप्राणतयोरारणा- 
च्युतयोग्वापि इत्यादिपु सातिरेकार्थों नास्ति। कस्मात्‌ ? “बत्रिसप्तनवेकादशत्रयोदशपश्च- २० 
दशभिरधिकानि तु ।” [ व० सू० ४३१ ] इत्यत्र सूत्रे तुशव्दस्य अहणात्‌ । 
अथ विस्तरः--सोधम्मेशानयो! यानि एकत्रिशत्‌ पटलछानि वर्तन्ते तेपु प्रत्येक 
स्थितिविशेषः कथ्यते । तथाहि--*ऋतुपटले पल्योपमकोटीनां षट्पष्टिकक्षाणि पढ- 
पशष्टिसहस्नाणि पटुशतानि पट्यष्टिः तथा पल्योपसानां षटषष्टिलक्षाणि पटषष्टिसह- 
स्राणि पदशतानि पद्पष्टिततथा पल्योपसस्यथ क्ृतत्रिभागस्य भागद्वयत्व ।१। चन्द्र- २५ 
नास्नि द्वितीयपंटले पलल्‍्योपसकोटीनामेका कोटी त्रयद्चिशल्लक्षाणि त्रयश्विशत्‌ सहस्लाणि 
त्रीणि शतानि त्रयस्निशत्‌ तथा पल्योपसानां त्रयश्धिशलक्षाणि त्रयख्तिशतसहस्राणि त्रीणि 








शतानि त्रयस्रिशत्‌ तथा पल्योपसस्य भागत्रयस्थ एको भाग: ।|२। विमलनामि्नि 


२ सार्थप- आ०, दृ०, ज०, व०। २ अध्यर्धही- वा० । ३ साधंप- आ०, द०, ज्ञ०, 
च०। ४ इति सा- आ०, दु०, ज०, ब०। ५७ -तेद् सा-ता>, घ०। 5 -मानों घ०। 
७ इति नि- आ०, दु०, ज०। ८ -कल्ययोवि- ०, दु०, ज०। ९ ऋतुनाम्नि प्रथमप- 
च०१॥ ऋचजुप- भौ(०, दु०, ज० । 
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तृतीयपंटले पल्योपमकोटीनां द्वे कोटयो ।३। बलगुनाम्नि चतुर्थपटले पल्योपमको 
टीनां द्वे कोल्यों पटषष्टिलक्षाणि पदपष्टिसहुस्राणि घटशतानि षदपष्टि; तथा पल्योपमात्ां 
पट्पप्टिकक्षाणि पदपष्टिसहखाणि पटशतानि पदपष्टिः तथा पल्यभागत्रयस्य द्वो सागो | ४। 
वीरनाम्नि पंखसे पटले पल्‍्यकोटीनां कोल्यः तिस्रः त्रयश्निशत्‌लक्षाणि त्रयश्चडिशवसहस्राणि 

७ त्रीणि शतानि त्रयखिशत्‌ , तथा पल्यानां त्रयश्रिशल्लक्षाणि न्रयख्रिशत्‌ सहस्राणि न्नीणि 
शतानि त्रयखिशत्‌ तथा पल्यभागत्रयस्य एको भागः। ५। “अरुणनास्नि पष्ठ पटले पल्य- 
कोटीनां कोल्यश्रत्नर/ | ६। ननन्‍्दननाम्नि सप्तमे पटले पल्यकोटीनां कोस्यश्रतस्रः 
पटपष्टिलक्षाणि पद्पष्टिसहुख्राणि पदशतानि पेंदपष्टि! तथा पल्यानां पदषटिलक्षाणि 
पदपष्टिसहुसराणि पटशतानि पटपष्टि; पल्यभागत्रयस्य भागद्वयमू | ७। "नलिननाम्नि अष्टमे 

१० पटले पलल्‍्थकोटीनां कोद्यः पतन्न त्रयख्रिशहक्षाणि त्रयस्लिशत्‌ सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्र 
शत्‌ तथा पल्यानां त्रयश्निशल्लक्षाणि त्रयश्तिशत्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयखिशत्‌ तथा 
पल्यसागन्रयस्य एको भागः | ८। लोहितनाम्नि नवमे पटले पल्यकोटीनां कोटय+ पद । ९। 
कात्चननाम्नि दशमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः पद पटषष्टिलक्षाणि पटषष्टिसहस्राणि पढ- 

- शतानि पदषष्टिः तथा पलल्‍्यानां पटपष्टिलक्षाणि पदषष्टिसहुसराणि पदशतानि पदपष्टिः 
१५ पल्यभागत्रस्य भागद्बधयम्‌ । १०। चघचत्वनाम्नि एकादशे पटले पल्यकोटीनां कोध्यः 
सप्र त्रयश्चिशल्लक्षाणि त्रयस्रिशवसहुस्राणि त्रीणि शतानि त्रयद्धिशत्‌ तथा पल्यानां 
प्रयद्धिशल्लक्षाणि त्रयश्निशतसहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयसख्रिशत्‌ , पल्यभागन्रयस्येको 
भागः। ११। सारुतनाम्नि द्वादशे पटले पल्यकोटीनां कोटयो5ष्ट। १९। ऋद्धिनाम्नि 
प्रयोदशे पटले पल्‍्यकोटीनां कोल्योड्ट पट्पप्टिलक्षाणि पट्पष्टिसहस्राणि पटशतानि पदपष्टिः 

२० तथा पं॑ल्यानां पटपष्टिल्ज्ञाणि पटषपष्टिसहस्राणि पटशतानि पदपष्टिः पल्यभागन्रयस्य भाग- 
द्रयम्‌ । १३। 3ईशानाम्नि चतुदंशे पटले पल्यकोटीनां कोल्यो नव त्रयस्तिदल्लक्षाणि त्रयस्ि 
शत्‌सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयखिशत्‌ , तथा पल्यानां त्रयस्रिशल्लक्षाणि तच्रयखिशत्‌सहस््राणि 
प्रीणि शतानि त्यत्निशत्‌ पल्यभागत्रयस्थ भागंकः । १४। बेडूयनाम्नि पद्नदओ पटले सागर 
एक: ।|१०। रुचकनाम्नि पोडजे पटले सागरंकः पल्यकोटीनां पट पष्टिलक्षाणि पटपष्टिसहस्राणि 

२५ पटझातानि पटपष्ठिः तथा पल्यानां पदपप्ठिलक्षाणि पट्पष्टिसहुल्लाणि पद्शतानि पटपष्टिः 
पल्यभागत्रयस्य भागद्रयम्‌ । १६ | रुचिरनाम्नि सप्तदशे पटले सागर एकः पल्यकोटीनामेका 
कोटी त्यश्लिगल्लक्षाणि त्रयद्चिंशतसहखाणि त्रीणि शतानि त्रयस्रिशत्‌ तथा पल्यानां न्रय- 
स्िंशल्लक्षाणि त्रयस्धिशत्सहस्राणि त्रीणि थतानि त्रयस्तिंशत्‌ पल्‍्यभागन्रयस्य भागकः । १७ | 
४अखनाम्नि अष्टादशे पटले पल्यकोटीनां कोख्यो द्वादश । १८ । स्फटिकनाम्नि एकोनविशरति- 

३० तसे पटले पल्यकोटीना कोस्यों द्रादश पदपष्टिलक्षाणि पटपरष्टिसह्रलाणि पट्णतानि पदपष्ठिः 
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तथा पल्यानां पदषष्टिलक्षाणि पटपष्टिसहखाणि पदशतानि पट्पष्टिस्तथा भागन्रयस्य भांगह्र- 
यम्‌ | १९। तपनीयनाम्नि विंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोल्यः त्रयोदश, त्रयख्िशल्लक्षाणि 
तयस्विशत्सहसाणि) जीणि शतानि त्रयस्धिशत्‌ तथा पंल्यानां त्यस्रिशल्लक्षाणि त्रयद्धिगत्‌ 
सहस्नाणि त्रीणि.शतानि त्रयखिशत्‌ पल्यभागत्रयस्य सागेक/। २० । सेबनाम्नि एकविशतितसे 
पटले पल्यकोटीनां कोदयश्व॒तुर्दश ।२१। भद्गनाम्नि द्राविशतितमे पटले पल्यकोटीनां ५ 
कोनल्यश्रतुर्देश पदपष्टिलज्ञाणि पदपष्टिसहस्लाणि पदशतानि पटपष्टिः तथा पल्यानां पटपरष्ठि- 
छक्षाणि पट्पष्टिसहख्राणि पटशतानि षट्पष्ठि: पल्‍्यमागत्रयस्य भागद्वयम्‌ । २९। हारिद्रना- 
म्नि त्रयोविशतितसे पटले पैल्यकोटीनां कोल्यः पश्चदश त्रयस्विशल्लक्षाणि त्रयस्रिशत्‌सह- 
स्राणि त्रीणि शवानि त्रयखिशन तथा पल्‍्यानां त्रयख्रिशल्लक्षाणि त्रयख्रिशतृसहसाणि त्रीणि 
शतानि तयस्रिशत पल्यसागत्रयस्य भागेक। | २३। पंदनासम्नि चतुर्वि शतितमे पटले पल्य- १० 
कोटीनां कोद्यः पोडश । २४७। लोहितनाम्नि पद्चविशतितसे पटले पल्यकोटीनां कोदयः 
. पोडश पट्पप्टिलक्षाणि षद्पष्टिसहस्माणि पट्शतानि पदपष्टिः तथा पल्यानां पदपश्टिकक्षाणि 
पटपष्टिसहस्राणि पदट्शतानि पटपष्टि; पल्यभागन्रयस्य भागद्ववयम्‌ | २५। वजतनास्नि 
पटविशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः सप्तदश, त्रयस्रिशल्लक्षाणि त्रयखस्रिशत॒सहस्राणि 
त्रीणि शतानि त्रयश्रिशत्‌ तथा पल्यानां अ्यश्रिशल्लक्षाणि त्रयख्रिशतसहस््राणि त्रीणि शतानि १५ 
अयख्िशत्‌ पल्यभागत्रयस्य भागेकः । २६। “नन्दावतेनाम्नि सप्तविशतितसे पटले पल्यको- 
टीनां कोटयोडप्टाद्श | २७। प्रभट्टूरनाम्नि अष्टाविशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोव्योड्ट्टा- 
दश पटपप्टिकक्षाणि पटपप्टिसहुस्लमाणि पटुशतानि पदपष्ठि; तथा पल्यानां पदपष्टिलक्षाणि 
पटपष्टिसहसाणि पटशतानि पटपष्टि: पल्यभागत्रयस्थ भागद्रयम | २८। उपिष्ठटकनास्ति 
एकोनत्रिशत्तमे पटले पलल्‍्यकोटीनां कोल्य एकोनविशतिः त्रयश्चिशल्लक्षाणि त्रयख्रिशत्सह- २० 
स्नाणि त्रीणि शातानि त्रयस्िशत्‌ तथा पल्‍्यानां त्रयश्िशल्लक्षाणि त्रयसिशत्‌सहस्राणि न्नीणि 
शतानि त्रयखिशत पंल्यसागन्रयस्य भागंक;। २५। गजमस्तकनाम्नि त्रिशततमे पटले 
पल्यकोटिकोल्यः घिशति। | ३० । प्रभानाम्नि एकन्रिशत्तसे पटले साधिको सामरो द्वी । ३१ । 
इति सोौधमेशानयोरेकत्रिशतृप्रस्ताराणाय्‌ उत्कृष्टा स्थितिज्ञौतव्या । 

अथ सानत्कुमा रसाहेन्द्रयो स्त्कप्टस्थितिप्रतिपत्त्यथ सूत्रमिदमाहु।-- २७० 


सानत्कुमारसाहेन्द्रंया।! सध ॥ ३० ॥ 
सानत्कुमारश्च माहेन्द्रश्व सानलखुमारमाहेन्द्री तयोः सानत्कुमारमाहद्रया; | अन- 
योद्रयो; कल्पयो; अमराणां सप्तसागरोपसानि साधिकानि उल्छष्टा स्थितिभंवति । तथो: 
सम्पन्धीमि पटलानि राप्त भ्वन्ति | तत्र अछ्लनताम्नि प्रधमपटले द्र सागरा सागरसप- 
भागाता पश्च भागाश्च । १। वनसालनाम्नि ट्वितीयपटले साथरास्थयः सामरसभश्णगानां 
ज्यों भागाश्व ।५। नागनास्नि दृतीयप्टल चत्वार; साथराः सानरसम्सलागानामेजो 
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१७७ तत्त्वाथवृत्तो [ ३।३६१ 


भागश्च । ३। गरुडनाम्नि चतुर्थ पटले चत्वारः सागराः सागरसप्तभागानां पड भागाश्च ।४। 
लाड़लनामिनि पतञ्बमे पटले सागराः पद्न सागरसप्रसागानां चत्वारों भागाश्वच | ५। वलभद्र- 
नाम्नि पष्ठे पंटले सागरा: पट सागरसप्तभागानां द्वो भागो च | ६ | चक्रनाम्ति सप्तमे पटले 
साधिका अरणवाः सप्त । इति सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्रप्रस्ताराणामुत्कृष्टा स्थितिजीतव्या । 


०५ अथ ब्रह्मलोकादिपु अच्युतपर्यन्तेपु कल्पेपु स्थितिविशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्साहु:-- 
त्रिसघनवेकादशत्रयोद्शपश्चद्शभिरधिकानि तु ॥ ३१॥ 


तयश्च सप्त च नव च एकादश च त्रयोदश च पद्चदश घ॒ त्रिसप्रनवेकादशन्नयो- 
दशपत्चदंश तेस्तथोक्ते: अधिकानि | कानि अधिक्वानि ? पूर्वसूत्रोक्तानि सप्तसागरोपसानि । 
अस्यायमर्थ:--ब्रह्मलोकत्रह्मोत्तरयो! सप्तसागरोपमानि त्रिभिः सागरोपमः अधिकानि दश 
१० सागरोपसानीत्यथे; | छान्तवकापिष्टयोः सप्तसागरोपमानि सप्तभिः सागरोपमेरधिकानि चतुदंश 
सागरोपसानीत्यथें; । शुक्रमहाशुक्रयोः सप्तसागरोपसानि नवसागरोपसमेरधिकानि पोडशसाग- 
रोपमानीत्यथ:। शतारसहस्लारयोः सप्तसागरोपसानि एकादशसागरोपसमेरधिकानि अष्टादश 
सागरोपसानीत्यथ; । आनतप्राणतयोः सप्तसागरोपसानि त्रयोदशसागरोपमेरधिकानि विशवति- 
सागरोपमानीत्यथ; । आरणाच्युतयोः सप्तसागरोपमानि पत्चद्शसागरोपमेरधिकानि द्वाविश- 
१५ तिसागरोपमानीत्यथ: । तुशब्दो विशेषणार्थ: । कोडसो विशेष; ? 'सौधम्मेंशानयोः- 
सागरोपमे अधिके' इत्यन्न अधिकशबव्दाधिकारः ऋ्ह्मछोकत्रह्मोत्तरछान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्र- 
शतारसहस्रारपयन्तेपु चतुपु युगलेषु प्रवर्तते न त्वानतादिषु व्तते इत्यथ विशेषयति। तेन 
यत्र यत्र यावन्ति सागरोपमानि उत्तानि तत्र ततन्न साधिकानि वक्तच्यानि। आनतप्राणतयोः 
सागरोपमानि बिंशनिरेव आरणाच्युतयोद्वीविशतिरेव न साधिकानि | 


२० अथ विस्तर:--बअ्ह्म छोकत्रह्मोत्तरयोयोनि चत्वारि पटलानि वतन्ते तेपां मध्ये अरिष्ट- 
नाम्नि प्रथमपटले पादहीनाः सरस्वन्तोउष्टो। देवसमितनाम्नि द्वितोयपटले जलूधयः सार्धोड््ट 
।२। ब्रह्मनाम्नि छृतीयपटले पादाधिका उद्धयो नव ।३। त्रक्मोत्तरनाम्नि चतुर्थ पटले शश्ध्यज्ञा 
दर | लान्तवकापिष्टयोह पटले वर्तेते । ः तत्र नद्महद्यनाम्नि अ्रथमपटले अपाम्पतयो द्वादश । 
लान्तवनाम्नि द्वितीयपटले नदीपतयश्चतुर्दश साधिकाः । शुक्रमहाशुक्रयोरेकमेव पटलम। तत्र 

२५ शुक्रनाम्नि पटले जलनिधयः साधिकाः षोडश। शतारसहस्रारयो रेकमेव पटल तत्र शतारनाम्नि 
पटले रत्नाकराः साधिका अष्टादश । आनतप्राणतारणाच्युतेषु षद पटछानि | तन्न आनतनाम्नि 
प्रथमपटले उदन्बन्त एकोनविशतिः सागरस्य तृतीयों भागः किल्विद्धिकरतत्र हीनो भवति। 
प्राणतनाम्नि द्वितीयपटले सिन्धवों बिशतिः | पुष्पकनाम्नि तृतीयपटेले आक्ूपाराः विश्वति. 
सागरसागत्रयस्य द्वी भागो च । शातकनाम्नि चतुर्थपटले पारावारा एकविशत्तिरेव । 

३० आरणनाम्नि पद्चमपटले सरिनपतयः एकबिशति सागरजिभागकभागश्च । अच्युतनाम्नि 

४7“ पछ्ठे पटले समुद्रा द्वाविशतिरेव | 


४)३२-३४ ] 'वतुर्थोडध्याय: | १७० 

'अथ ग्रेवेयकादीनां पटलेपु आयुर्विशेषप्रतिपत्त्यर्थ सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 

आरणाच्युतादूध्वेमेकेकेन नवसु ग्रेवेयफेषु विजयादिषु 
सवोथसिद्धो च॥ १२॥ 

आरणगश्च अच्युतश्च आरणाच्युतं तस्मादारणाच्युतात्‌। आरणाच्युतयोद्रोविंशति- 
सागरोपमा उत्कृष्टा स्थितिरुक्ता तत ऊध्वेम उपरि नवसु ग्रेवेयकेपु एकेकेन सागरोपमेन ५ 
अधिऊा स्थितिदेवानां वेदितव्या। तेन अधोग्रेवेयकेपु *प्रथमे श्रवेयके सुद्शननाम्नि त्रयो- 
विशतिसागरा भवन्ति। “*द्वितीये ग्रेवेयके अमोधनाम्नि चतुविशतिरू्धयः स्युः। तत्तीये 
ग्रेवेयके सुप्रचुद्धनाम्नि पद्भविशतिवाधेयो भवन्ति। “मध्यमग्रेवेयकेपु प्रथमग्रेवेयके यशो- 
धरनाम्नि पड्विशतिवोरिधयो भवन्ति । द्वितीये ग्रेवेयके सुभद्रनाम्नि सप्तविशतिः पयोधयों 
भवन्ति । ठतीये ग्रेवेयके सुविशालूनाम्नि अष्टाविशतिरम्भोधयो भवन्ति | उपरिमग्रेवेयकेपु १० 
अथमे ग्रेवेयके सुमनसनाम्नि एकोनत्रिशदुम्चुधयों भवन्ति। द्वितीये ग्रेवेयके सोमन- 
सनाम्नि त्रिशत्‌ पाथोधयों भवन्ति। तृतीये ग्रवेयके प्रीतिक्वरनाम्नि एकत्रिशद््णोधयो 
भवन्ति । नवसु ग्रेंवेयकेषुः इत्यत्न नवशब्द्गहर्ण प्रत्येकम्‌ एकेकसागरबृद्धयथम्‌ , अन्यथा 
गवेयकमात्रग्हणे सर्वेषु श्रेवेयकेप॒ एक एवं खागरो वद्धेंते तन्‍्मा भूदिति। न केवलं नवसु 
ग्रेवेयकेषु एकेकेन सागरोपमेन एकेक॑ सागरोपससधिक स्यात्‌ किन्तु ब्रिजयादिपु विजय- १० 
प्रकारेपु च। तेनायमर्थ:-नवानुदिशेषु द्वात्रिशत्सागरोपसानि भवन्ति | विजयवेजयन्तजयन्ता- 
पराजितेपु चतुषु विमानेपु त्रयस्रिशतसागरोपमानि उत्कृष्टा स्थितिभेवति । 'सवोथसिद्धों च! 
इति प्रथकृपदकरण जघन्यस्थितिप्रतिषेधा्थम। सबोथ सिद्धि गतो जीचः परिपृण्णानि त्रयस्ति- 
शत्‌ सागरोपमानि भुडक्ते । विजयादिषु तु जघन्यस्थितिद्वोत्रिशत्‌ सागरोपमानि । 

»अथोक्तोत्कृष्टयुष्केषु कल्पवासिषु निरृष्टस्थितिपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्माहु+-- २० 

अपरा पलयोपममधिकम ॥ ३३ ॥ 

अपरा जघन्या स्थिति! एक पल्योपम॑ किब्लिद्धिकं भवति। वत्तु सोधम्मेंशानप्रथम- 
अस्तारे एव ज्ञातव्यमू । तत्कथ॑ ज्ञायते ९ उत्तरसूत्रे 'परतः परतः” इति वचक्ष्यमाणत्वात्‌ | 

अथ प्रथमग्रस्तारादूध्य जघन्यस्थितिपरिज्ञानार्थ सूत्रमिद्माहु -- 

परत; परत; पूचों एल्लोनन्तरा ॥ ३४ ॥ २५ 

परतः परतः परस्मिन्‌ परस्मिन देशे शस्तारे प्रस्तारे कल्पयुग्मकल्पयुग्मादिषु या 
स्थितिः पूबा पूबी प्रथमा प्रथमा बतेते सा अनन्तरा उपयुपरितनी अपरा जघन्या स्थितिर्व- 
दितव्या। तत्रापि जघन्यापि साधिका वेद्तिव्या। तेन कारणेन स्थूलरूपतया जघन्या 
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१ अथ नवग्रे- जआ०, द०, ज०। २ प्रथमग्रें- च०, भा०, दु०, ज०। ३ हितीण्ग्रे- 
च०, भा०, दृ०, ज०। ४ तृतीयग्रे- घ० । ५ मध्यग्रें- भा०, द०, ज० | ६- सिद्धिगतजी- 
जा०, दु०, ज० । ७ अथोक्कृष्टस्थित्युक्तेतु आ०, दु०, ज० | 


चन्‍नन्मुबाक 


१७६ तत्त्वाथवबृत्तो [ ४।३५-३९_ 


स्थितिरुच्यते-सोधम्मेशानयोः कल्प; द्वे सागरोपमे साधिके उक्ते ते तु सानत्कुमारमाहे- 
न्द्रयोः जघन्या स्थितिभवति। सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्तसागरोपसानि साथिकानि कथितानि 
तानि ब्ह्मछोकनत्रह्मोत्तरयोः जघन्या स्थिति: ज्ञातव्या । एवं विजयादिपर्यन्तेपु “वेद्तिव्यम्‌ | 
अथ  नारकाणां पूबसुत्कष्ष स्थितिः प्रतिपादिता, जघन्या तु नोक्ता तत्परिल्नानाथ 
५ लघूपायेन अनधिकृतमपि सूत्रमधिक्रियते। कोडइसो छघृपाय ? “अपरा' इत्यक्षरत्रय 
वारद्रय मा भूदिति । 
नारक्षाणाश्र द्वितीयादिएु | ३५ ॥ 
नरके भवाः नारकास्तेपां नारकाणां द्वितीयादिषु भूमिपु प्रस्तारेपु च अपरा जघन्या 
स्थिति: भवति । चकारात्‌ पूवरोपृवी5नन्तरा इत्यनुकृष्यते । तेनायमर्थ:--स्थूलतया रत्नप्रभाया 
१० प्रथमनरकभूमों नारकाणासुत्कृष्टा स्थितिरेकसागरोपमं प्रोक्तं सा शक्कराग्रभायां ट्वितीयनरक- 
भूमो जघन्या वेद्तिव्या। शक्कराप्रसायां त्रीणि सागरोपमानि उत्कृष्टा स्थिति? कथिता सा 
वालुकाप्रभायां दतीयनरकभूमों जघन्या स्थिति: वेद्तिव्या इत्यादि यावत््‌ सप्तमनरके द्वाविश- 
तिसागरोपसानि जधन्या स्थितिभवति-- 
अथ द्वितीयादिपु भूमिषु जघन्या स्थितिः यदि प्रतिपादिता तहिं प्रथमाया नरकभूमों 
१५ का जघन्या स्थितिरिति चेत १ उच्यते--- 
दृशवषसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
वर्पाणां सहख्राणि वर्षसहस्लाणि, दृश च तानि वर्षसहस्राणि दशवषसहस्राणि प्रथमाया 
प्रथणनरकभूमी दशवर्षसहस्लमाणि अपरा जघन्या स्थितिज्ञीतव्या । सा तु प्रथमपटले 
सीमन्तकनाम्न्येब । द्वितीयपटले नवति वर्षसहस्राणि जघन्या स्थिति; । ठृतीयपंटले नवति- 
२० वर्षलक्षाणि इत्यादि सबंत्र समयाधिका सती जघन्या स्थितिज्ञोतव्या । 
अथ भवनवासिनां जघन्या स्थितिरुच्यते--- 


भचयनेणु च ॥ २७ ॥ 
भवनेषु भवनवासिषु देवेषु दशवषसह्स्राणि जघन्या स्थितिभंवति । चकारः अपरा- 
स्थितिरित्यस्यानुकषेणाथः । 
रण अथ व्यन्तराणां जघन्या स्थितिरुच्यते--- 


व्यच्तराणाश्व ॥ ३८ ॥ 
व्यन्तराणां किन्नरादीनां दशवर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिभेवति। चकारः अपरा- 


स्थिति* रिस्यस्याउनुकषेणाथई । 
तहिं व्यन्वराणासुत्कृष्टा का स्थितिरिति चेत्‌ ९ उच्यते-- 
३० परा पल्योपशसधिकम ॥ ३६ ॥। 


परा उत्कृष्टा स्थितिव्यन्तराणाम्‌ एक॑ पल्योगमं किल्विद्धिक भवति । 
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हक १ -न्ते वेदितव्या च० | २ -रेक साग- आ०, द०, ज०, व०| है -तिव॑प- ज०। 
-तिदंशवर्षसहसाणि_इत्यनु- ता०, व० ॥ 
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अथ ब्योतिष्काणास॒त्कृष्टरिथतिप॑रिज्ञानाथ योगोडयमुच्यते-- 
ज्योतिष्काणाशव ॥ ४० ॥ 
कार: प्रकृतसमुच्चयाथ;। तेन ज्योतिष्काणां परा स्थिति! पत्योपमाधिकमिति 
जातव्यम्‌ । 
अथ ब्योतिष्काणां जघन्यस्थितिपरिक्षानाथ सूत्रमिदं ब्रुवन्ति स्म-- ५ 
तंदष्टमागोउपरा ॥ ४१॥ 
तस्य पल्योप॑मस्य अष्टसु भागेपु कृतेपु एको भागः तदष्भाग$, अपरा अनुस्क्षष्ट 
जधन्या स्थितिज्योंतिष्काणां भवतीति तात्पयम्‌। अन्न विशेषः कथ्यते--चन्द्राणां पंल्यमेक॑ 
वर्षलक्षाघिकम्‌ । सूयौणां पल्यमेक॑ वर्षसहस्राधिकम्‌। शुक्राणां वर्षशताधिक पंल्योपसम्‌ । 
यृहस्पतीनां पल्‍्योपममेकमेव । बुधानां पल्याद्धम्‌। नक्षत्राणान्व पल्याद्धमू | प्रकीणंकतारकाणां १० 
पलल्‍्यचतुर्थेभागः पंरा स्थितिबंद्तिव्या। प्रकीणकतारकाणां नक्षत्नाणातह्व जघन्या स्थितिः 
पल्योपमाउष्टमो भागः । सूयोदीनां जघन्या स्थितिः पल्योपमचतुथभागः । तथा 'च 
विशेष-- 
लोकान्तिकानासछी सागरोपसानि सर्वेषाम ॥ ४२ ॥ 


ये छोकान्तिकास्ते विश्वेडपि शुक्ललेश्याः पत्चहस्तोन्नता अष्टसागरोप॑मस्थितय इति। १५ 
अस्मिन्‌ च॒तुर्थें ध्याये चतुर्णिकायदेवानां स्थानभेदाः सुखादिकद्चोत्कृष्टाइनुत्कृष्टस्थितिश्व 
लेश्याश्व॒ निरूपिता इति सिद्धम्‌ । 
इंति सूरिश्रीभुतसागरविरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वाथवृत्तो चतुथे; पादः समाप्तः । 


न 
१ -ग' लोका- जा०, द०, ज० | २ -ष ये छोकान्तिका ता०। ३ सूत्रमेतन्नास्ति धा० 
: ग्रती। ७ इृत्यनवद्य गद्यपद्मविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिसाशर- 
यतिराजराजितार्थसमर्थन तर्कव्याकरणछन्दोलड्जारसाहित्यादिशाध्त्रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्‌ देवेन्द्र- 
कीचिमट्टारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्प स#चछदित- 
मिथ्यामतदुग्गरेण श्रीश्षुतसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवातिकराजवाति कसर्वार्थसिद्धिन्यावकुमुद- 
चन्द्रोदयग्रमेयकमलमातंण्डप्रचण्डाश्सहखीममुखग्रन्थसन्दर्भ निर्मत वो कनबुद्धिविराजित[यां. तत्त्वार्थ 
टीकायां चतुर्थोच्ध्यायः समाप्त-। जा०, दृ०, ज०, च० । 
२३ 





थ्‌ कक छः 
उ)थ्‌ पञचमसाध्ध्याय: 
अथेदानीं सम्यग्द्शनविषया जीवादयः पदा्थोस्तन्न जीवपदाथ्थः पूर्व व्याख्यातः, 
अजीवपदार्थरतु व्याख्यातुमारब्धः तस्य नामविशेषकथनाथ श्रीमदुमास्वामिनः सूत्रमिद्माहु।-- 


अजीवकाया धम्मोधम्मोकारपुद्गला; ॥ १ ॥ 


७ न विद्यते जीव आत्मा येषां ते अजीवाः, कायवत्‌ पुद्ठलद्रग्यप्रचयात्मकशरीरवत्‌ 
बहुप्रदेशा वर्तन्ते ये ते काया, अजीवाश्व ते कायाश्र अजीवकायाः, “विशेषणं विशेष्येण' 
[ पा० सू० २११५७ ] इति सूत्रेण कम्मंधारयसमासः | अन्न अजीवा इति विशेषणं काया 
इति विशेष्यं तेन विशेषणं विशेष्येण सह समस्यते कर्म धारयसमासो भवति। धर्मश्न अधमंत्र 
आकाशख्व पुद्रलश्व॒ धर्मोधम्मीकाशपुद्रछाः । एते चत्वारः पद्ाथो: अजीबकाया भवन्ति | 
१० ननु “असड्डथेयाः प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानाम्‌” [ ५८ ] इत्यप्रे बहुप्रदेशत्वं ज्ञापयि- 
ध्यति किमथमत्र बहुप्रदेशस्वसूचनार्थ कायशब्दस्य ग्रहणम्‌ ? साधूक्त भवता अन्न बहुप्रदेश- 
सूचनलक्षणो विधि; कायशब्देन गृहीतः तस्येब विधेरवधारणमग्रे करिष्यति" | किमवधारणं 
करिष्यति ? असडख्येयाः प्रदेशाः धम्मोधम्मेकजीवानामू। किमन्रावधारणम्‌ ? एेषां 
धम्मादीनां त्रयाणां प्रदेश असडःख्येया भवन्ति अनन्ताः सडख्येयाश्व न भवन्‍्तीति निद्धोर- 
१० यिष्यति। तथा च कालप्रदेशाः प्रचयात्मका न भवन्तीति ज्ञापनाथे कायशब्द्सहणम्‌। यथा 
एकस्याणोः प्रदेशमात्रत्वात्‌ द्वितीयादयः प्रदेशा न भवन्ति तथा काछूपरमाणोरपि द्वितीयादयः 
प्रदेशा न भवन्ति, तेन काछोडकाय इत्युच्यते | पुदूगलपरमाणो; यद्यपि निम्चयेन 3अबहु- 
प्रदेशत्वमुक्तं तथापि उपचारेण बहुग्रदेशत्वमरत्येब, यतः पुदूगलूपरमाणुः अन्यपुद्गरूपर- 
माणुसिः सह मिलरूति एकन्न कायवत्‌ पिण्डीसवति, तेनोपचारेण काय उच्यते। काल- 
२० पंरसाणुस्तु उपंचारेणापि कालपरसाणुसिः सह न सिलूति तेनोप॑चारेणापि काय इति नोच्यते । 


स तु स्वभावेन रत्नराशिवतू मुक्ताफलसमूहवत्‌ प्रथक्‌ तिष्ठति। 
धम्मोधम्मौकाशपुद्बला अजीब इति सामान्यसंज्ञा, धर्म्मोड्थ्म॑ आकाशः पुद्लश्चेति 
विशेषसंज्ञा । नत्ु नीलोत्पलादिषु व्यभिचारो वर्तते ““उत्पलनीलम्‌” इत्यादि, कथं विशेषणं 
विशेष्येणिति घटते ९ सत्यम्‌; इहापि व्यभिचारों वर्तेते-अजीवशब्दः कायरहिते कालिडप्यस्ति, * 
२५ कायशव्दः जीवे5प्यस्ति, तेन जीवकाय इत्यपि कथ्यते, नास्ति व्यभिचारस्य दोषः । 
अथ “सबंद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य” [ १२९ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे द्रव्यशब्दः श्रुतः । 
कानि तानि द्रष्याणि इत्युक्ते सूत्नमिदमाहु:-- 





१ -ति अस- भा०, ब०, दु०, ज० | २ -ण ते- भा० । ३ अबहुलप्र- आ०, ब०, 
दू०, ज० | ४ उत्पले नील- भा ०, दृ०, ज०। 
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द्रव्याणि ॥ २ ॥ 

'द्र यन्‍्ते गस्यन्ते प्राप्यन्त यथास्वं यथायथं यथात्मीयपंयौययीनि तानि द्रव्याणि । 
उद्वबन्ति वा पंयायेः प्रवर्तन्ते यानि तानि द्रव्याणि। 'द्रव्यत्वयोगात्‌ द्रव्याणि! इति* कथन्न 
व्युत्पत्तिः ९ एवं सति उभ्रयोद्रैव्यपयौययोरसिद्धिः स्थात्‌ । दण्डद्ण्डिनो प्रथक्सिद्धयोयोगो 
भवति न तु द्रव्यपयाययोः प्रथक्‌ सिद्धिरस्ति चेत्‌ू , अप्रथकूलिद्धयोरपि द्रव्यपयौययोयोंगो ५ 
भवेत्‌ , तहिं आकाशकुसुमस्य "प्रकृतिपुरुषस्य द्वितीयशिरधश्च' योगो भवेत्‌ | यदि द्रव्यपयों- 
ययो: प्रथक्‌ सिद्धिरज्ञीक्रियते, त्िं द्रृब्यववकल्पना *बुथेव । यदि *गुणसमुदायो द्रव्यमुष्यते; 
तत्र गुणानां समुदायस्य च भेदाभावे वद्द्रव्यव्यपदेशो नोपपयते । यदि भेदो5ब्लीकियते; 
तदा स॒ एप दोष:॥ स कः ? द्रव्यत्वकल्पनीबृथात्वलक्षण: । ननु ]ुणान्‌ “द्रवन्ति 
गुणर्वा द्रयन्ते यानि तानि द्रव्याणिः इति चेतू विग्रहोडभिधीयते तदा स एवं दोषः किन्न १० 
भवति ? सत्यम्‌, शुणेः सह कथश्निद्‌ भेदाभेदो वर्तेते तेन अनेन विग्नहेण द्रव्यव्यपदेशो 
द्रृव्यनामसिद्धिरस्येव । कथश्विदरभेद!ः कथच्चिद्मेद इति कथ॑ं ज्ञायते ? यत. कारणात्‌ 
व्यतिरेकेण अनुशलब्धिरभेदः, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेभेंद/। धम्मौधमोकाशपुद्रछा इति 
त्वारः पदाथों बहवः तेपां समानाधिकरणत्व॑ बहुत्वनिर्देश सति सडख्यालुवृत्तिवत्त्‌ 
सर्वेषामपि पुल्लिद्गभत्वमेष द्रव्याणां प्राप्वोति, द्रव्याणीति कथम्‌ ? तद्सत्‌ ; आविष्टलिड्डत्वात्‌ू १५ 
शब्दाः कद्ाचिद्पि छिद्न न १"जहति न मुग़्बन्ति न व्यभिचरन्तीति यावत्‌ । अतः कारणात्‌ 
धम्मोधमाकाशपुद्टला द्रव्याणि भवन्ति इति "*नेष नपुंसकलिह्नत्वलक्षणो दोषः । 

अथ कि चत्वार एवं पदाथो: द्रव्याणीस्युच्यन्ते उताउन्यो5पि कश्नित्‌ पदार्थों द्रव्य 
मुच्यते इति प्रश्ने सृत्नमिद्साहु+-- 

जीवाशच्य ॥ ३ ॥ २० 


जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूवों बा जीवाः । जीवाश्व द्रव्याणि भवन्ति | 'चकारः 
द्रव्यसंज्ञानुवत नार्थ:। बहुबचनन्तु पूर्ब॑व्याख्यातप्यीयादिभेदपरिज्ञानार्थम्‌ । एवं कालो5डपि 
द्रव्यतया वक्ष्यते, तेन सह द्रव्याणि षट सवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 

नतु ८ ८णपर्ययवद्द्रव्यम' ! [ ५३८ | इत्यनेन वच्यमाणसू त्रेण द्रृग्यलक्षणकथनात्‌ , 
तत्कथितलक्षणसंश्रयात्॒धम्मोधमौकाशपुद्टलजीवकाछानां द्र॒ुव्यव्यपदेशः सद्भच्छत एबं।.२५ 





२ दृब्यन्ते आ०, दृ०, ज० । २ -यर्थ यथात्मीय प- ता० | -यथमात्मीयं प- दु०, 
आ०, ब० | -यथमात्मीयप-ज० | ३  द्वव्यन्ति आ०, द०, ब०, ज०। ४ वैशेषिकमतापेक्षया | 
, प्रकृतिकुसुमस्य आ०, द०, ज० | ६ प्ृथगेव आ०, दु०, ज० | ७ गुणसद्धावो ता०, च०, 
दु०, ब०, आ०। “अन्चर्थ खल्वपि गुणसन्द्रावो द्वव्यम्‌ |” -पात० महा० ५१।११९। “मुण- 
समुदायों दव्यम्‌” -परात० महा० ४॥१।१३। ८ -नाएथकत्व- भा०, द०, ज० | ९ द्वब्यन्ति 
सा० । १० जहति नव्य- आ०, दु०, ज० । ११ नेव जा०, द०, ज० | 


१८० तत्त्वाथवबृत्तो [ ५॥३ 


१अर्थपरिगणनेन परिणणन न पूर्यते यतोडन्यवादिभि:* द्रव्याणि नव परिशणणितानि वतन्‍्ते 
अन्न तु पडेच; सत्यम ; अत एव ज्ञायते प्रथिव्यादीनां परवादिकल्पितानां द्रव्यत्वे नि (त्वनि)- 
वृत्ति; कृता भवति। तत्‌ कथमिति चेत्‌ ९ उच्यते--प्रथिव्यप्तेजोबायुमनसां पुद्ठलद्रव्येडन्त- 
भोवः । उक्तद्ब-- 


५ “पुटवी जले च छाया चउरिंदियविसयकम्मपाउम्ं | 
छत्विहमेयं भणिय॑ पुर्गलदव्ध॑ जिणिंदेहि ॥ १ ॥ 
अइ्धूलधूलधूल धूल सुहुम च सुहुमधूलं च । 
सुहुमं च सुहुमसुहुमं धराइय होइ छंब्मेयं ॥/ [ वछु० सा० १८, १९ | 


पुद्नलद्॒व्ये रूपरसगन्धस्पशीश्व वर्तेन्ते यतः तहिं वायुमनसोन रुपादिशणयोगोस्ति कर्थ॑ 
१० पुदलद्र॒व्ये अन्तभावः ? सत्यम्‌ , वायु) स्पशेवान्‌ वर्तेते कथन्न रूपादिसान्‌ ? घटपटादिवत्‌ 
'चह्लुरादिभिः प्रह्तुं न शक्यते वायु। कथं रुपादिमान्‌ १ तन्न; एवं सति परसाण्वादीनामपि 
रूपादिमत्त्वाभाव; प्रसज्यते । आपरतु गन्धवत्यः स्पशेवत्वात्‌ प्रथिवीग्त्‌ च॒तंन्ते। तेजो5पि 
रसयुक्त गन्धयुक्तत्व वर्तेते तद॒पि रूपादिमांन्‌ (मत्‌ ) 'बटपटादिवत्‌ । मनो द्िम्रकारं वर्तते-- 
द्रव्यमनो-भावमनोभेदात्‌ । तन्न द्वग्यमनः रुपादियोगात्‌ पुहुलद्रव्यस्थेव विकारः रुपादिमद 
१० वतंते, 'क्षुरिन्द्रियवत््‌ ज्ञानोपयोगकरणं वर्तते। भावमनर्तु ज्ञानम्‌, ज्ञानं तु जीवगुणः 
तस्य आत्मन्यन्तभीवः । चल असूर्तोपि शब्दो ज्ञानोपयोगकारणं किन्न बतते यन्मूतेस्य द्वव्य- 
सनसः ज्ञानोप॑योगकारणल्वमुच्यते भवद्धि! ? सत्यमू; शब्दः णेद्नलिकश, तस्यापि 
मूर्तिभत्त्वमस्त्येव श्रुतिस्पशेवत्त्वातू । यथा सर्वेपां परमाणूनां रूपादिसत्कायत्वद्शनात्‌ 
रूपादिमत्त्व विद्यत न तथा वायुमनसो रुपादिमित्कार्य दृश्यते कथं चायुमनसोः पुठ्ठल- 
२७० द्रव्येडन्तभोवः ? सत्यमू, तेपासपि--वायुमनःपुद्लानामपि तदुपपत्तेः--हृश्यमानरूपादि- 
मत्कायोंपपत्ते३, सर्वेषां परमाणूनां सर्वरूपादिमत्त्वकार्यत्वप्राप्तियोग्यताउभ्युपगमात्‌। न 
व केचित्‌ परमाणव३ पार्थिवादिजातिविशेषयुक्ताः सन्ति किन्तु “जातिसद्भरेण आरस्म- 
दशन तथा वायुमनसोरपि रूपादिमित्कायद्शनम्‌। दिशोडपि विहायस्यन्तमौवः, आदि- 
स्योदयापेक्षया आकाशप्रदेशपडक्तिपु '*अत इद्म्‌” इति व्यवहारोपपत्ते . । 
२० अथोक्तानां द्रव्याणा विशेषपरिज्ञानाथ्थ सूत्रमिद्माहु४-- 





१ अथपरिगसन आ०, दु०, ज०। २ वेशेषिके । “'ृथिव्यापस्तेजो वायुराकाश कालो 
दिगात्मा सन इति द्रव्याणि |? -वेशे० १।१॥५। ३ प्रथ्वी जल च्‌ छाया चतुरिन्द्रियविषयकम- 
प्रायोग्या । घडविधसेद भणित पुद्दलद्बब्य जिनेन्द्रें:॥ अतिस्थुरुस्थूलस्थूछानि स्थूछ सूक्ष्म॑ च 
सूक्ष्मस्थूल च | सूक्ष्म च सूक्ष्मसूक्ष्म घरादिक भवति षडभेदम्‌ ॥ ४ -कारण भा०, दु०, ज०, व० | 
० काष्ठादनलस्य चन्द्रकान्ताज्जलूस्थ जलान्मुक्ताफलादे व्यजनाञ्चानिलस्पोत्पत्तिदशनात्‌ । ६ अत 

-.» इद पूव पश्चिममित्यादि व्यवहारोपपचे | इत इद ता०, च० | 


-५४-६ ] पत्चमी5उ्थ्याय: १८१ 


नित्थावस्थितान्थरूपाणि ॥ 9 ॥ 
नित्यानि धरुवाणि। ०“सेध्र बे”! [ जेने० वा० ६।२।८२“] इति साधु। अवस्थितानि 
सडख्यया अव्यभिचारीणि पदल्वसड रू यादा अपरिहारीणि, यथासम्भवं निजनिजप्रदेशा*- 
नामत्यागीनि चेतनत्वाचेतनत्वादिनिजनिजस्वरूपं न कदाचिद्पि त्यजन्तीति वा अवस्थितानि 
०५ नित्यानि च तानि अवस्थितानि नित्यात्रस्थितानि | द्रव्याणां नित्यत्वमचस्थितत्वव्व द्रव्यनया- 
पेक्षया ज्ञातव्यमित्यभिप्रायः | न विद्यते रूपं येषां तानि अरूपाणि रुपरसादिरहितानि 
अमूतोनीत्यथ । 
तहिं यदि द्वव्याणि अरूपाणि प्रोक्तानि तन्मभ्ये पुद्रछा अपि द्रब्यानिर्देश भ्ाप्लुबन्तः 
अरूपा भविष्यन्तीत्युत्सगग्रतिषेघाथमपवादसूत्रमाहु+-- 
१० रूपिएाः पुदुगला। ॥ ५॥| 
रूपं रूपरसादिसंस्थानपरिणामलक्षणाः भूति बियते येपां ते रूपिणः | अन्न नित्ययोगे 
इन प्रत्यय; । तद॒क्तम--- 
“भूमिनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेडतिशायने । 
संसगेंडस्ति विवक्षार्या मन्त्वादयों भवन्त्यभी || ? ॥” 

१५ | का० सू० २।६।१० दो० घु० १ ] 
पूरणगछलनखभावत्वात्‌ पुदूगछा; । अन्न बहुबचनं [परमाणुरकन्धाद्यनेकभेदपरिकल्पनार्थ 
विश्वरूपकायदशनांदू वेद्तिव्यमू। पुदूगलछा रूपिणों मूर्तिमन्तो भवन्तीति तात्पयीर्थ! । 

अथ यथा पुदुगलाः प्रत्येक॑ भिन्ना वर्तेन्ते तथा धम्मीधम्मौकाशा अपि प्रत्येक कि 
भिन्नत्वमाप्लुबन्ति उताभेद्मित्यनुयोगे सूत्रमिद्माहु४--- 

२० आ आकाशादेकद्रब्याणि ॥ ६ ॥ 

आकाशसभिव्याप्य आ आकाशात्त्‌ , सून्नानुक्रमेण त्रीणि द्रव्याणि धम्मों5घर्मं। आका- 
शश्च एते त्रय एकद्र॒व्याणि अखण्डप्रदेशा सवन्ति न तु पुद्ूगलवत्‌ भिन्नप्रदेशाः स्यु।। धर्म 
एकद्रव्यम्‌ अधर्स्मोपि एकद्र॒व्यम्‌ आकाशोडपि एकद्रव्यम्‌ | बहुवचनं तु धर्मीदीनां त्रयाणाम- 
पेक्षया | एकस्यापि अनेकार्थप्रेतीत्युपादनसामथ्योयोगात्‌ बहुबचनं कृतं तहिं 'आ आकाशादे- 
केकम्‌! इति लघुसूत्रं किमिति न कृतम्‌ ९ एवं सति सूत्रे द्रव्यग्रहणमनर्थक॑ किमिति ऋृतम्‌ 
5साधुक्त भवता, द्वव्यग्रहणं द्रव्यापेक्षया एकत्वकथनाथ श्वेत्रभावापेक्षया असंख्येयत्वानन्त- 
त्वविकल्पप्रकटनाथ घच्‌॒ द्रव्यम्रहर्ण कृत यथा जीवद्रठ्य॑ नानाजीवापेक्षया भिन्न भिन्न बतेत्ते 
पुद्गलद्गव्यद्व प्रदेश्स्कन्धा पेक्षया भिन्न भिन्नमस्ति तथा धर्म्मोंड्धर्सश्व आकाशज्च भिन्‍्त॑ 
भिन्न न वतते ) 


“कृषक आफ. धन -ना “कमा जम4कफनन-+५१आक-क 


५ 


न्टी 


९ -ख्यया आ०, द०, ज०। २ -शान्न त्यजन्ति चे- आ०, दु०, ज० | ३ -णमृ- 
श्रा०, दु०, ज०। ४ -यामनचादेशो म- च० । ५७ -प्रत्यु- आ०, द०, ज० । ६ -शथ्ययो- 
जा०, द०, ज०, व०। ७ साधु कथिते आ०, दु०, ज० | ८ -स्कन्धत्वापे- आ०, दु०, जु० । 


१८२ तत्त्वाथवृत्तो [ ५१॥७-८ 


अथाधिक्ृृतानां धम्मोधमौकाशेकद्र॒व्याणा विशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्मुच्यते-- 


निष्कियाण च॥७॥ 


बालह्यभ्यन्तरकारणवशात्‌ सज्ञायमानो द्रव्यस्यथ पयोयः देशान्तरसमाप्तिहेतुः क्रिया 
कथ्यते । तस्या$ क्रियाया निष्क्रान्तानि निष्कियाणि | चकारः समुच्चये वर्तते। तेनायमर्थ:- 
धर्मोधमोकाशद्रव्याणि न केवलमेकद्र॒ग्याणि अपि निष्क्रियाणि व स्वस्थानं परित्यज्य जीव- ५ 
पुदूगलवत्‌ परक्षेत्र न गच्छन्तीत्यर्थ/ | नन्ु यदि धर्माधमीकाशानि द्वव्याणि निष्करियाणि 
व॒र्तन्ते चलनादिक्रियारहितानि सन्ति तहिं तेपासुत्पादों न सह्नचच्छते । उत्पादों हि क्रियापूवको 
व्याख्यातः घटादिवत्‌ । उत्पादाउभावे व्ययोषपि न स्थात्‌ । एचच्र सति धर्म्मौध्माकाश- 
द्रव्याणाम्‌ उत्पादव्ययध्रोग्यत्रयकल्प॑ना वृथा; युक्त3क्त भवता हास्येन कथयति--युक्तमुक्तमयुक्त- 
मुक्तमित्यथ! । एवं ख्त्र “*चालनायां ज्ञातग्यम्‌ । चलसनादिक्रियाकारणोत्पादा5भावेडपि १ 
धर्मोधमौकाशानामपरथाप्युत्पादो बतेते” एबं। तत्कथमिति चेत्‌ ९ उच्यते-स्वनिमित्तः पेर- 
प्रत्ययश्चेदु (व्यु)त्पादो द्विविध+ । तत्र स्वनिमित्तः आगमग्रमाणस्वात्‌ अगुरुलघुगुणानाम्‌ अन- 
न्तानन्तानामड्डी क्रियमाणानां पद्स्थानपतितया बुद्धया पदस्थानपंतितया हान्‍्या च॑ः वर्तेमाना- 
नासेषामुत्पादों व्ययश्च स्वभावादेव बतंते | परनिमित्तो.5प्यस्ति "नरकरभा दिगतिस्थित्यवगाह- 
निम्िित्तत्वात्‌ समये समये तेपां भेदात्‌ वद्धेतुत्वमपि भिन्नंमिन्नमिति परमप्रत्ययापेक्ष* उत्पादों १ 
व्ययश्चोपचर्यते । 'चर्च्चितमप्यनुचच्यते-नतु धम्मोंधम्मौकाशानि चेक्कियारहितानि वत्तेन्ते 
तहिं जीवानां पुदूगछानाञ्व गतिस्थित्ववकाशहेतवः कथं भ्वन्ति ? यतः “सर्वतोम्ुखादीनि 
स्वय क्रियावन्ति वतंन्‍्ते तानि “तिम्यादीनां गतिस्थित्यवकाशदानकारणानि सदह्भच्छन्ते न 
निष्कियाणि धम्मौधम्मोकाशद्रव्याणि इति; सत्यमू; यथा 'चक्ष्‌ रूपग्रहणे निमित्तं तथा धर्मा- 
दीनि जीवानां बलाधाननिमित्तमिति | अन्न धम्मोधस्मोकाशानां निष्क्रियलमद्भीकृत जीव- २ 
पुदूगलानां सक्रियत्वमथोपत्ते रेवायातम्‌ , न तु कालस्य सक्तियलवमस्ति जीवपुदूयछेः सह 
अनधिकारात्‌ तेन काछो5पि निष्क्रियत्वं भराप्त इत्यथः । पुदुूगछानां रूपित्व धम्माधम्मो- 
काशानासेकद्गव्यत्वं निष्क्रियत्वद्न त्रिभिः सूत्रेः अ्रतिपादितम्‌, अथात्‌ जीवानां यथायोग्यमरू- 
पिल्वमनेकद्रठ्यत्व सब क्रि(सक्रि)यत्वन्ब सिद्धमिति । 


अथ “अजीवकाया धर्म्माधम्माकाशपुद्गला। [५॥१ ] इत्यत्र कायशब्दग्रहणात्‌ २ 


प्रदेशानामस्तित्व॑ं निश्चितम्‌ , पर ग्रदेशानामियत्ता न ज्ञायते--कस्य द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेशा 
इति तत्परदेशपरिज्ञानाथ योगो5यमुच्यते-- 








१ “व्यक- द० | २ चलना- भआ०, व०, ज०। द -यानिमिचोत्या- ज० | -याकणा- 
मुत्या- आा० | ४ -ते त- ज०, आ० | ५ नरक्त्गर्भादें- व० । ६ -क्षयाउ- भा०, ज०, व० | 
७ जछादीनि। ८ मत्ध्यादवीनाम्‌ | 


टी 


गो १ 
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असडझ ख्येया। प्रदेशा धमोधस्मेंकजीवानास ॥| ८ ॥ 

सडःख्यायन्ते संख्येयाः न सडख्येया असडख्येया। 'आतखनोरिच्च | का० सू० 
४।२१२ ] प्रदिश्यन्ते अदेशा।। धर्मश्ल अधर्सश्व॒ एकजीवश्व धम्मोधस्सकजीवाः, तेषां 
धस्मौधरमेकजीवानाम । धर्मोदीनां त्रयाणामसडःख्येया सडख्यामतीताः म्रदेशा भवन्ति । को 
नाम प्रदेश! ? यावति क्षेत्रे पुद्रछपरमाणुरवतिष्ठते ताबदाकार्श प्रदेश इत्युच्यते । असडख्येय- 
स्लिप्रकारः--जघन्य उत्कृष्ट जचन्योत्कृष्टश्य । अन्र जधन्योत्कृष्टः असडख्येयो गृह्मते । एतेषु 
धम्मीधस्मों निष्कियो छोकाकाशं व्याप्य स्थितों। एकजीवस्तु तत्ममाणप्रदेशोषि सच 
संहारविसपेस्वभावात्‌ निजकसनिर्मितं सूक्ष्म महद्रा शरीरमधितिष्ठव्‌ ताबन्सात्रमेवावगाष्म 
तिष्ठति अन्यत्र छोकपूरणात्‌। यदा जीवो दण्डकपाटप्रतरपूरणलक्षण छोकपूरणं करोति 
तदा सेरोरधः चित्रवज्ञपटलमध्ये अष्टो मध्यप्रदेशान्‌ परिहत्य सर्वत्र तिष्ठति। छोकपूरणं 
चतुर्थ: समय; करोति चतुर्सिः संहरति* च। एबं छोकपूरणकरणे अष्ठ समया छूगन्ति | 

अथ आकाशस्य कियन्तः प्रदेशाः भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु+--- 

आकाशस्थानन्ता। ॥ ९ ॥ 
आ समन्तात्‌ छोके अछोके व 3काशते तिष्ठति आकाश, तर्य आकाशस्य | न विद्यते 


. अन्तोषबसान येषां प्रदेशानां ते अनन्ता;। आकाशस्य नससः अनन्ता; प्रदेशा भवन्ति । 


अथ चतुणोममूताना प्रदेशपरिमाणं ज्ञातम्‌ , भूत्तीनां पुद्छानान्तु प्रदेशपरिमाणं 

वक्तठ्यं तद्थ सूत्रमिदमाहु:-- 
सह ख्पेथासद ख्पेयाश्र पुद्गलानाम ॥ १० ॥ 

सडरुयेयाश्व असइख्येयाश्व सड्ख्येयासडख्येया;। पुद्ढलानां प्रदेशाः संख्येया 
असडः्ख्येयाश्र भवन्ति । चकारात्‌ परीतानन्ता; युक्तानन्‍्ता अनन्तानन्ताश्व त्रिविधानन्ताश्र 
भवन्ति । कस्यचित पुद्लद्रव्यस्य दृयणुकादे! सडख्येयाः ग्रदेशा भचन्ति । ते तु आगमोक्त- 
गणितशास्पयन्तेपि साड्रशताइुपरिमिते अणुद्रयाधिके” सति याबान्‌ स्कन्ध एक उत्पग्यते 
तावान्‌ स्कन्धः सडःख्येयप्रदेश उच्यते | कस्यचित्‌ पुद्टलस्कन्धस्य असडख्येयाः प्रदेशा 
भवन्ति । ते तु यावन्तो छोकाकाशप्रदेशास्तावद्धिः पुद्रलपरमाणुभिर्सिलितेय एक स्कन्ध 
उत्पयते तत्परिमाणस्कन्ध असंख्येयप्रदेश उच्यते। तेत कश्वित्‌ स्कन्ध असडख्येयासड्ख्येय- 
प्रदेशश्थ भवति, कश्वित्‌ स्कन्ध: परीतानान्तो भवति अपरः कोडपि युक्तानन्‍्तप्रदेशो भबति, 
अन्यतमः को5पि अनन्‍्तानन्तप्रदेशश्व भवतति । एततू त्रिविधमप्यनन्तं चशबव्देन सामान्येन 
गृहीतमिति ज्ञातग्यम्‌ । ननु छोकस्तावत्‌ असडख्यातप्रदेशः, स छोक अनन्तप्रदेशस्य अनन्ता- 
नन्तप्रदेशस्य 'च स्कन्धस्य कथसाधार इति विरोध$, ततः पुद्छछस्य अनन्तप्रदेशता न युक्ता , 
सत्यम्‌ , परमाण्वादयः सूच्मत्वेन परिणता एकेकस्सिन्नपि आकाशमप्रदेशे अनन्तानन्तास्तिप्ठन्तिः 


२ प्रदिश्यन्ति आ०, ज० | २ -ति ए-- ज०, आ० | ३ कोरते ज०, घच०। ४ -के 
या- ज(०, ज० | ०५ >साणव सू- आए०, ज० | 








१८७ तत्त्वाथवृत्तो [ ५१११-१२ 


सम्मान्ति। करमात्‌ ? सूक्ष्मपरिणामावगाहनशक्तियोगात्‌ । पुद्छपरमाणुनामवंगाहने या 
शक्तिबतेते सा अव्याहता बतेते, तां शक्ति को5पि व्याहन्तुं न शक्नोति । अतः कारणात्‌ 
एकस्मिन्नाकाशप्रदेशे अनन्तानस्तानां परमाणुनामवस्थानं न विरुद्धमू। 
अथ 'सडख्येयाउसडख्येयाश्र पुद्रलानाम! इति सूत्रे विशेषरहिताः पुद्ठलाः प्रोक्ता।, 
५ तेन अविशेषषचनतया एकस्यापि परमाणोः ताहशाः अदेशा भविष्यन्तीत्याशझ्ञायां तन्निषेधाथ 
सूत्रमिद्मुच्यते--- 
| नाणो। ॥ ११॥ 
अणो$ एकरय परमाणो! अदेशा) न भवन्ति! इति वाक्यशेष:। कुतों न भवन्तीति 
चेत्‌ ? अणोः एकम्रदेशसात्रत्वातू । यथा एकाकाशम्रदेशस्य प्रदेशभेदाभावात्‌ अग्रदेशलं 
१० वर्तते, तथा एकरय अविभागस्याणोरपि अप्रदेशत्व॑ ज्ञातव्यमिति । यतः एकस्य परमाणोमेंदः 
कतु केनापि न शक्यते । 


“परमाणीः पर नाटप॑ नभसी न पर महत्‌ । [ ] इति वचनात्‌ 


अणोरप्यणीयानपरो न वर्तते कथमणोः प्रदेशाः मिय्न्ते ? 
अथ धम्मोधर्मजीवपुद्छादीनामधिकरणपरिज्ञानाथ सुत्रमिद्मुच्यते-- 
१० लोकाकाशे पवर्गाह! ॥ १२॥ 
लोक्यन्ते विछोक्यन्ते धर्मादयः पदार्था यरिमिन्निति छोकः, छोकस्य सम्बन्धी आकाशो 
लोकाकाशः तस्मिन्‌ छोकाकाशे । छोक इति “करणाधिकरणयोश्र” [ का० त० ४५९०५ | 
इत्यनेन अधिकरणे घञर्‌। अवगाहनमवगाहः अवकाश इत्यथ।। धम्मौधम्मजीवपुद्नल- 
कालद्रव्याणां छोकाकाशे अबगाहो5बकाशो भवति, अलोकाकाशे धस्मौदीनां द्रव्याणां अवेशो 
२० न भवतीत्यर्थ:। यदि धम्मीधरमजीवपुद्छकालछानां छोकाकाशमधिकरणमाधारों वर्तंते तहि 
आकाशस्य किमधिकरणमिति चेत्‌ ? तन्न; आकादस्याधिकरणमन्यन्न बरतते, आकाश 
स्वप्नतिष्ठो बर्तेते। यद्याकाशः स्वप्नतिष्ठी5स्ति तहिं घर्ममोदयो5पि स्वप्रतिष्ठा एव, यदि धर्मोदीना- 
माधारोडन्यः प्रकलप्यते भवद्धिः तहिं आकाशस्याप्याधारोडन्यः कल्प्यतामू , *एचम्न स्ति 
अनवस्थाप्रसड़ो भवतीति , तन्न , आकाशादधिकपरिमाणमन्यद्‌ द्रव्य न वर्तेते यस्मिन द्रव्ये 
२० आकाश स्थितमिति कथ्यते । आकाशो हि सर्वतो5नन्तः । घमोदीनां यत्पुनराधार आकाशः 
कल्प्यते तदृव्यवद्यारनयापेक्षया । एचम्भूतनयापेक्षया तु सब्बीण्यपि द्रव्याणि स्वम्नतिष्ठानि 
वर्तन्ते । एवम्मूं त इति कोडथः १ निश्चयनय इत्यर्थ:। तथा 'चाभाणि-- 
"ते पुणु बंद सिद्धगण जे अप्पाणि वर्संति । 
लोयालोउवि सयलु इहु अच्छाहिं विमलु णियंत |” [ परमात्मप्र० १५ | 
२ “दशाश भ> ता० | २ -ऊाल्द्रव्याणा छा- आ०, ज० । ३ -अस्तु स्व- भा०, ज० | 
४ एवं सुति अनत्रस्थायसज्ोषि भ- भआा०, ज०। ५ -भूतमिति ता०। ६ तान प्रनर्वन्दे 
सिद्ध गजान्‌ ये आत्मनि वसन्ति । लोकालोक्मपि सफ्लमिद्त तिप्टन्ति विमर पश्यन्त | 
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तथा च छोके केनचित्‌ प्रृष्टं क त्व॑ तिष्ठसि ? स चाह--अहमात्मनि तिष्ठामि। अन्न 
आधाराधैयकल्पंनाया प्रयोजन किमू ? इदमेव प्रयोजन यल्‍्छोकाकाशाद्‌ बहिः न किमपि 
दृव्य॑ बर्तते अन्यत्राकाशात्‌। अथ कश्चिदाह लोके वस्तूनामाधाराधेयभावः पूर्वोत्तरकालभावी 
दृश्यते । यथा पिटकः पूर्व स्थाप्यते पश्चात्‌ बद्रादीनि तत्राधीयन्ते, तथा पूवेकाले आकाश: 
स्थाप्यते उत्तरकाले तु धर्मादीन्याधीयन्ते, तेनोपचारेणापि आधाराधेयकल्पना न व्तते; ५ 
सत्यमू ; समकालभाविनामपि पदाथोनामाधाराधेयभावो दृष्ट एवं घटवत्‌ , यथा घटे रूपादयः 
काये करादयो युगपदू दृश्यन्ते तथा आकाशे धमम्मौदयों युगपद्‌ भवन्तीति नारित दोष; । 

आकाश द्विप्रकारमू--छोकाकाशम्‌ अछोकाकाशं च। कस्मात्‌ ? " धर्मोधमौस्तिकाय- 
भावात्‌ । असति धमोस्तिकाये जीवपुद्टछानां गतिहेत्वभावों भवति, असति अधमोस्तिकाये 
स्थितिहेत्वभावो भवति, उमया5भावे गतिस्थित्यभावे छोकालोकविभागो न भवेत्‌ । अत १० 
एव गतिस्थितिसदूभावे छोकाछोकविभागः सिद्ध । 

अथ धम्मीधर्मयोः विशेषशक्तिसूचनाथ सूत्र मि्दं श्रतिपाल्यन्ति-- 


धम्मोधम्मयो: ऋृत्स्ने ॥ १३ ॥ 


धर्मश्राधमश्च धर्मीधर्मों तयो; धर्मौधमंयो। । घर्मस्य अधर्मस्य च॑ करने सबस्मिन्‌ 
छोकाकाशे अवगाहो भवति, ग्रहस्थितस्य घटस्येब नियतो5बगाहो नास्तीत्यर्थ: किन्तु स्वेत्र १५ 
लोकाकाश एतयोह्रयोरबकाशो5रित तिलेपु तेछडबत्‌ । स चावगाहः अवगाहनशक्तियोगादू 
सबति, परस्परमवेशे सति परस्पंरस्य व्याघातो न भवति। अत्राह कश्चित्‌--स्थितिदान- 
स्वभावस्य अधमेद्र्यस्य छोककाशे स्थितर्य परतोडभाबात्‌ कथमलोकाकाशः स्थिति करोति १ 
तथा कालद्र॒व्यं विना कथमलछोकाकाशो बतते  सत्यम्‌ , यथा-तप्तायपिण्डो जलूपाश्वे स्थित: 
एकस्मिन पाश्वे जलाबकपणं करोति तज्जरं सबेत्र छोहपिण्डे व्याप्नोति तथा छोकस्य पाश्वे २० 
स्थितमछोकाकाशम्‌ अधर्म कालद्रव्यत्व रफ़्शत्‌ स्थिति करोति बतेते च । 

अतः ( अथ ) कारणात्‌ बिपरिणतानां मूतोनाम्‌2 एकप्रदेशसडरूयेयासडरूयेयानन्त- 
अदेशानामवगाहुनविशेषपरिज्ञापनार्थ सूत्रमिद्साहु:-- 

एकप्रदेशाद्षु भाज्य; पुद्गलानाप ॥ १४ ॥ 


एकश्वासो प्रदेश: एकप्रदेशः, एकप्रदेश आरियेष द्वित्यादिप्रदेशानां ते एकप्रदेशादयः २५ 
तेपु एकप्रदेशादिषु ॥ पुदुूगछानामेकप्रदेशादिषु अबगाहो भाज्यों विकल्पनीयः भाषणीय 
इत्यर्थ: । यथा व्याकरणे अवयवेन विग्नहो भवति समुदाय समासार्थों भबति तथा एकप्रदेशो- 
5पि गृह्मयते बहव॒श्च प्रदेशा गृह्मन्ते। तथाहि--एकस्मिन्‌ विहाय/म्रदेशे एकस्य परसाणोरवगाहो 
भवति, एकसिमिज्ञाकाशे दयोः परसाण्वोश्वांवगाहो भवति, एकमेकस्मिन्नाकाशमप्रदेशे यादीनामपि 


सडूयेयासड झुयेयानन्तप्रदेशानां स्कन्धानामवकाशो वेद्तिव्यः । तथा द्वथोराकाश्मप्रदेशयोः ३० 





१ धर्मास्तिकायभावात्‌ त०। धर्मास्तिकायाभावासा- ब० | २ -परूव्या- आ० | ३ -नाम 
प्रदेश स- ता०, च० | ७ -यानन्त- ज०, आ० । 
कै. 


द्नो परसाग अबद्धो अवकाश प्राप्छुत:: त्रिप व आकाश प्रदेशेषु हो च परमाण वहवश्च 
परमाणवो वद्धा अबद्धाश्चाचगाहं छभन्ते । सोड्वगाहो छोकाकाशप्रदेशेष्वेष न परत इति 
अत्येतव्यमू । ननु धम्मोधमा अमूततो वर्तेते तेन कारणेन यदि एकन्र अविरोधेनावरोध॑ लभ्षेते 
अचस्थानम्‌ अबगाह लसेते, तन युक्तम्‌ , पुद्गलारतु मृ्तिमन्तः ते एकसंख्येयासंख्येयप्रदे 

५ शेपु लछोकाकाशेपु कथमेकसदइरूयेयासडख्येयग्रदेशाश्चकारादनन्तप्रदेशाश्च पुद्‌्गलस्कन्धा 
अवस्थानं लभन्ते इति ९ अत आह--सत्यम्‌ ; अवगाहनस्व॒भावान्‌ सूक््मपरिणासाच्च ? तथा- 
विधे क्षेत्रे मूर्तिमन्तीपि अवस्थानं लभमानाः पुदूगलस्कन्धा न विरुद्धयन्ते । यथा *एकस्मिन्न- 
पवरके अनेके प्रदीपादिप्रकाशा अवगाई छभन्‍ते तथा एकादिश्रदेशेष्वपि अनन्ताश्च पुदुगल- 
स्कन्धा अवकाश लभन्त इति वेदितिग्यमू | तथा प्रमाणभूतश्चागमो5त्र वर्तेते-- 

हे “४ ओगाठ्गाठणिचिदोी पुग्गलकायेहिं सब्बदो लोगो | 

सहमेहिं बादरेहिं य गंताण॑तेहि विविहेहिं' ॥” [परयणसा० २।७६| 
तत्र महाकप्पौसपिण्डोपि दृष्टान्तः । 
अथ विज्ञातमेतत्‌ पुदू्गलानामवगाहुनम । जीवावगाहनं कीहृशमिति भण्यते-- 
असडःरूपेयभागादिषु जीवानाम ॥ १५ ॥ 

१५ सख्यायते संख्येयः न संरयेयः असंख्येयः, असंख्येयो भाग आदियेषां भागानां ते 
असख्येयभागाद्यस्तेषु असख्येयभागादिपु । जीवन्ति जीविप्यन्ति जीवितपूवां वा जीवाः, 
तेपां जीवानाम , छोकाकारे असंख्येयमागादिपु अवगाहो भवति | को5थः ९ छोकाकाशस्य 
असंख्येया भागा क्रियन्ते, तेपा मध्ये एको भागों गृह्मते, तस्मिन्तेकस्मिन भागे एको जीव- 
स्तिष्ठति । आदिशब्दात द्योभोगयारेको जीवस्तिष्ठति, तथा त्रिपु भागेष्चेकी जीवस्तिष्ठति, तथा 

२० चतुषु भा्गेष्वेको जीबस्तिष्ठति । एव पत्नादिष्वपि भागेपु एको जीवस्वि.्ठति तथा यावत्‌ 
सर्वानपि भागान्‌ छोकपूरणापेक्षया व्याप्नोति। नानाजीवानां व्ववगाहः स्व एवं छोको 
बतेते। अन्राह कश्चित--ययेकस्मिन्‌ असख्येयभागे एको जीवो5बतिष्ठते तहिं एकस्मिन्‌ 
भागे द्रव्यप्रमाणतो5नन्तानन्तो जीवराशि! शरीरसयुक्तः कथमवरतिएत ? सत्यम्‌ ; छोका- 
काशे सूक्ष्मबादरभेदात्‌ अदस्थितिः प्रत्येतव्या । तत्र बादराः परकृतबाधया चोपधात॑ छभन्ते 

२५ सूक्ष्मजीवास्तु सशरीरा अपि सूक्ष्मत्वात्‌ एकस्मिन्निगोदजीवाउवँगाढे अदेशेडनन्ता3नन्ता 
वसन्ति, ते सूक्ष्माः ग्राणिनः परस्परेण प्र तिघातं न लभन्ते, बाद॑रेश्च नेव प्रतिहन्तु शक्यन्ते 
तेनावगाहविरोधो नास्ति । 

अथ 'छोकाकाशतुल्यप्रदेशे किछ॒ एको जीवो5चतिष्ठते इत्युक्त॑ भवद्धि, तस्य *छोका- 








९ -णवश्च ब- आ०, ज०, ब०।॥ २ -स्थाने अवगाहन छ- आ०, ज०, ब०। 
३ -मत्वाच्च आ०, ज० । ४ एकत्मिन्रेव आकाशे अनेके आ०, ज०, ब०। ५ अवगाढगाढ- 
निचित पुद्ढलकायें: स्वतो छोक । सूक्ष्म बादरेश्र अनन्तानन्तें! विविधे ॥ ६ “वगाहे प्र- 
जा०, ज०, ब०। ७ लोकसख्येय- च० | लोकस्पा्सख्येय- ज०, आ०, ब० | 


५१६ ] पत्चमोड्ध्यायः १८७ 


संख्येयभागादिपु भवृत्तिः कथम्‌ सर्वलोकव्याप्तिभवत्येकेस्थ जीवर्य” इति ग्रश्ने संत छोक- 
प्रसिद्धच््ान्तेन अल्पप्रदेशव्याप्तिरपि भवतीति प्रतिपादनार्थ "सूत्र स्वामिनः आहुः--- 
प्रदेशसंहारविसप्पोभ्यां प्रदीषषत ॥ १६॥ 
प्रदिश्यन्ते प्रसाय्यन्ते सह्लोच्यन्ते वा प्रदेशा, संहरणं सक्लोचनं संहारः, विसपर्णं 
प्रसारण विसपेः, संहारश्व विसरप्पश्च संहारविसपो, प्रदेशानां संहारविसपो प्रदेशसंहारविसपों, ५ 
ताथ्यां प्रदेशसंहारविसपोभ्याम्‌ । अस्यायम्थ:--छोकस्य असडःख्येयभागादिषु जीवस्यावगाहः 
प्रवृत्तिभवति । कस्मात्‌ ? प्रदेशानां संहारात्‌ सझोचात्‌ अल्पक्षेत्र जीवस्तिष्ठति, प्रदेशानां 
विसपौत्‌ प्रसरणात्‌ जीवो घहुएु भागेषु तिष्ठति। ०वं व्याख्याने सति प्रदेशसंहारविसपोभ्या- 
मित्यन्न पद्चनमीछ्विबचनं घटते। करणापेक्षया तृतीयाद्विवचनं 'च घटते, तत्र प्रदेशसंहारेण 
प्रदेशविसर्पेण चेति व्याख्यातव्यम्‌। प्रदेशानां संहारः कथं विसप्पश्व कथं भवति ९ प्रदीप- १० 
बतू-यथा प्रदीपस्य प्रकाशः निरावरणाकाशग्रदेशे अनवश्चतप्रकाशपरिमाणं श्वति, स एबं 
दीप; यदा वद्धंमानेन--शरावेण आत्रियते तदा तस्य प्रदीपग्रकाशस्य शरावमान्न्षेत्रे प्रवृत्ति- 
भेवति | यदा तु सानिकया *ढकक्णिकया स्थालीपिधानेन आत्रियते तदा शरावक्षेत्रात्‌ 
किख़िित्‌ बहुतरक्षेत्र प्रदीपप्रकाशप्रवृत्ति:ः भवति । यदा तु स एवं प्रदीपः छुण्डेनाब्रियते तदा 
मानिकाक्षेत्रात्‌ किख्लित्‌ बहुतरक्षेत्र प्रदीपग्रकाशग्रवृत्ति भंवति | यदा स एवं प्रदीप: अपवर- १५ 
काद्नाब्रियते तदा तस्मादपि अधिकप्रकाशों भवति | एवं जीवो5पि यद्यपि अमू्तरवभावों 
वबतते तथापि अनादिसम्बन्धेक्यात्‌ कथख्विन्‌ सूर्तों भवन कार्मोणशरीरबशात्‌ अणुशरीर 
महच्छरीर अ्वाधितिष्ठव्‌ तच्छरीरवशात्‌ प्रदेशानां संहरणं बिसपे्ण च करोति। वावतूप्रमाण- 
तायाम्‌ *सत्याम्‌ असड्ख्येयभागादिपषु प्रदेशग्रवृत्ति जीवस्योपपय्यते । नत्ठु धम्मोदीनां परस्पर- 
प्रदेशानुप्रवेशो यदा भव॒ति तदा सझ्ल रः सज्ञायते व्यतिकरों भवति। कोडथः ? एकत्व॑ प्राप्नोति ; २० 
सत्यमू , धमोदीनामन्योन्यमत्यन्तश्छे पेडपि सति-व्यामिश्रतायामपि सत्यां धम्मादीनि 
द्रव्याणि निजनिजस्वभाव॑ं न मुख्बन्ति--धर्मो मिलितो5पि गति दृदाति, अधर्मो मिलितो5पि 
स्थिति दृदाति, आकाशों मिलितोडपि अवकाश ददाति इत्यादि स्वभावस्यापरिहारों वेदि- 
तठय;। तथा चाभाणि--- 
“अणोण्णं पचिसंता देता अवकासमण्णमण्णस्स । २५ 
मिल्लंता वि य णिच्च सगसव्सावं ण विजह॑ति ॥! 
[ पंचास्ति० गा० ७ | 
अथ कस्तेषां स्वभाव इति प्रश्ने धम्मोधर्सयो: स्वभावस्तावदुच्यते--- 
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१ -कजी -व०। २ सूतन्रमिद स्वा- आ०, ज०, ब०। हे -प्रस्य प्र-भ(०, ज०, 
ब०]। ४ ह॒ृ्द कणिकस्थालीकयावा आ- आ०, ज०, च०। ५ एवं दीप। आ०, ज०, ब०। 
६ सत्यम्‌ आ०, ब०, ज० | ८ -पे सति भ०, ज०, च० | ९ अन्योन्य प्रविशन्त ददन्तोडवकाश- 
मन्योज्न्यस्य । मिल्न्तो&पि च नित्य स्वकस्वभाव न विजह॑न्ति ॥ 


१८८ तत्त्वाथवृत्ती [ ५।१७ 


गतिस्थित्युपग्रहों धमोधसंयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 

गमन गतिः , स्थान स्थिति$, उपगरञ्मते इत्युपग्रह: । शब्दविग्रहह: कृतः | इदानीं 
समासविग्रहः क्रियते--देशान्तरप्राप्तिकारणं गाते), देशान्तराप्राप्तिप्रत्यया स्थिति, गतिश्र 
स्थितिश्व॒ गतिस्थिती, ते एवं उपग्रहोडनुग्रहः ” कारणत्वं गतिस्थित्युप॑ग्न हैः । धर्मेश्च अधमेश्च 

५ धर्मौधर्मीं तयोः धर्माधर्मयोंः | उपक्रियते इत्युपकारः। “कत्कर्मणों! कृति नित्यमस! 
[ का० सू० २४४।४१ ] इति* वचनात्‌ । धर्माधमयोरित्यत्र कतरि पष्ठी ज्ञातग्या। तेनाय- 
मर्थ:--गत्युपग्रहों गतिकारणं धर्मेंण कत्ृभूतेन जीवपुद्गछानाम्‌ उपकारः कम्मतापन्नः 
क्रियते | स्थित्युपप्रहः स्थितिकारणमधर्मेण कठभूतेन जीवपुद्चलानामुपकारः कमतापन्नः 
क्रियते । गतिस्थितिकारणं घधम्मौधर्मयोः उपकारः कार्य भवतीत्यथेः । एवं चेत्‌ “गत्युपग्रहः” 
१० इत्यत्र द्विवचनं घटते, उपकारशब्देपि द्विंबचन घटते, तन्नाशइ्ठनीयम्‌ , सामान्येन व्युत्पादितः 
शब्द; उपात्तसडख्या शब्दान्तरसम्बन्धे5पि सति तत्पूवोपात्तसंख्यां न मुख्ति। धर्मोधर्मयो 
रिव्यत्न द्विवचनसहितिशव्द्सम्भन्चेषि सति उपग्रह उपकारश्च द्वो शब्दों एकवाचनत्वं न 
मुच्चत इत्यर्थ, यथा 'सुनेः कर्तव्य तपःश्रुते! इति। अन्नायमर्थ:--गतिपरिणामयुक्तानां 
जीवपुद्गलानाम्‌ उभयेपां गतिकारणे क्तेव्ये धर्मास्तिकायः सामान्याश्रयों भवति सीनानां 
५७५ गमनप्रयोजने तोयवत्‌ । एवं स्थितिपरिणामयुक्तानां जीवपुद्गलछानाम्‌ उभयेपां स्थित्युपमरहे 
स्थितिकारणे उपकारे कर्तव्ये सति अधमौस्तिकायः सामान्याश्रयो भवति अश्वादीनां स्थिति- 
प्रयोजने सति प्रथिवीधातुबत्‌ । को5थ १ दधातीति धातुराधारः, प्थिव्येव धातुः प्थिवी 
धातु, भम्याधार इवेत्यथः । नलु उपग्र हशब्दो5प्रयोजनः, उपकारशव्देनंव सिद्धत्वात्‌, तेन 
ईदशं सूत्र क्रियताम्‌ । ईदश कीदशम्‌ ? गतिस्थिती धर्मोधमंयोरुपकारः”, सत्यम्‌ , 
२० यथासडख्यं मा भूृत्‌ इत्युपग्रहशब्दम्रहणम्‌। एव सूत्र सति धमोधमयोः गतिस्थित्योश्च 
यथासडख्ये जाते सति जीवपुद्रछानामपि यथासंडख्य॑ जायते। तथा सत्यय दोप उत्पद्यते। 
कोडसौ दोषः ९ धर्मस्योपकारों गतिरजीवानां भवति, अधमस्योपकारः स्थितिः पुद्टलानां 
भसवति, एवं सति महान्‌ दोष: सस् पनीपद्यते तद॒दोपनिराकरणाथम्‌ उपग्रहशब्दो गृद्यते । 
ननु धर्मीधर्मयोरुपकारः गतिस्थितिलक्षण आकाशस्य सन्नच च्छते, यतत आकाशे जीवाश्च 
२५० पुद्ढछाश्व गच्छन्ति च तिप्ठन्ति च कि धर्मोधमद्रव्यद्वयग्रहणेन ९ सत्यम्‌ ; आकाशस्यापरोप- 
कारस्य विद्यमानत्वात्‌ । कोडसावपरोपकारः १ धर्मौधमजीवपुद्वलंकालानामवगाहनप्ताकाशस्य 
प्रयोजनम, “आकाशस्यावगाह/ [ त० सू० ५११८ ] इति बचनात्‌ | “एकस्य द्वव्यस्य 
अनेकप्रयोजनस्थापनायां छोकाछोकभेदो न स्यात्‌। नल प्रथिवीतोयादीन्येव तदुपकारसमथोनि 

कि अयोजन धर्मोधमाभ्यामिति ९ सत्यम्‌ू , प्थिवीजछादीनि असाधारणाश्रयथ | कथम- 
साधारणाश्रयः ९ प्रथिवीमाश्रित्य कश्चित्‌ गति करोति कस्यचित्‌ ( कश्चित्‌ ) गतिभज्न 


___. जीजा 2 5 2-3 5 34० रन नकल पलक न +++-+-- पक मन पके ++ «नमक 93 नल न नमन नन न नल गन लग 
१ -हका- आ०, ज०, ब०, च० | २ -ति योगवच- आ०, ज०, ब० | ह -य्रह स्थित्यु- 
पग्रह इ- व० | ४ -सख्ये जा- जा०, ब०, ज० | ५ -ह्वछानामव- व० ॥। ५ एकद्रव्य- व 
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करोति, जलमपि कस्यचित्‌ गति द॒दाति कस्यचिद्‌ गते। प्रतिबन्धकं॑ भवति, तेन प्रथिवी- 
जलादीनि विशेषोक्तानि एकस्य कार्यस्य अनेककारणसाध्यानि च तेन धर्मोधर्मों साधारणाश्रयः 
गतिस्थित्योरिति तावेच प्रमाणम्‌ । नन्ु धर्मोधर्मों तुल्यबलो बर्तेते तेन धर्म? स्थितिप्रतिबन्धको 
भविष्यति अधममस्तु गतिप्रबन्धकी भविष्यतीति चेत्‌, न, तो अग्रेरकावुक्तो, धर्मों गतिकार्य न 
प्रेरक: अधर्मश्च स्थितिकाय न ग्रेरक: तेन न परस्पर अतिबन्धकाविति। नतु धर्माधर्मों 
नोपछम्येते तेन तो न रतः खरविषाणवदिति चेत्‌; न; सर्वेषां प्रवादिनामविप्रतिपत्तेः 
धम्मीधस्मी विद्येते एब। सर्वे हि प्वादिनः प्रत्यक्षानप्रत्यक्षाश्व अथोनभिवाञ्छन्ति, तेन 
अनुपरब्धिरिति हेतुः अस्मान प्रति न सिद्ध्यति। यथा च रिरतिशयप्रत्यक्षकेवलज्ञान- 
छोचनेन सर्वज्ञवीतरागेण घमोदयः पदाथों! सर्वे उपलभ्यन्ते “स्चेद्रव्यसवेपयाय्रैषुकेव- 
लस्य/ [ व० सू० १२९ ] इति वचनात्‌ , तस्य व उपदेशात्‌ श्रुतज्ञानिभिरपि धम्मोद्य 
उपलबध्यन्ते । 

अथात्राह कश्चितृ-उपका रसम्बन्धबलेन अतीन्द्रिययोरपि धरमोधसंयोरस्तित्वं भवद्धि- 
रवध्तम , ताभ्यामनन्तरं यदुक्तमाकाशं तस्य के प्रवतेत उपकारो येनातीन्द्रियस्यापि तस्या- 
घिगमः सञ्जायते विदुपामिति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु:-- 

आकाशस्यावगाह। ॥ १८ ॥ 

आ समन्‍्तात्‌ काशते चसत्करोति इति आकाश;। अवगाहनमवगाहः जीवपुद्टला- 
दीनाम अवगाहिनामवकाशदानमवगाह उच्यते | सश अवगाह आकाशस्य सम्बन्धी उपकारो 
भवति, जीवपुद्कानाम्‌ आकाशेन उपकार; क्रियते इत्यथः। नन्ु जीबपुद्छा अवगाहिनः 
क्रियावन्तो वतन्ते तेषामवकाशदानम्‌ आकाशस्य साम्प्रतमेव यु क्तमेव, घटत एब--सडगच्छत 
इति यावत्‌ , पर लिष्क्रियाणां नित्यसम्बन्धानां धर्मोस्तिकायादीनामबगाहः कर्थ घठते ९ 
सत्यम्‌ , निष्क्रियाणामपि धमोदीनाम्‌ उपचारादवगाहः सन्भनच्छते | यथा सर्व गच्छति 
इति सर्वेंगत+, आकाशस्तु गमनाइभावे सर्वंगत इत्युच्यते। कर्मात्‌ ९ अन्यत्यक्षतों विद्य- 
मानत्वात्‌ । वथा धम्मोधमोवपि सर्वत्र व्याप्तिदशेनादवर्गाहलक्रियाउभावेषि अवगाहिनौ 
इत्युपेंचयेते । ननु आकाशस्य अवकाशदानं श्रीमहचिरुच्यते तहिं कुलिशादिभिः छोष्टादीनां 
मृत्पिण्डादीनां व्याघातो न समविष्यति, तथा “एडुकादिभिरश्वादीनां च व्याघातो न भवि- 
ध्यति, सत्यम्‌, भिदुरपाषाणादीनां स्थुलूत्व वन्नेते तेन स्थूलेन स्थूछो व्याहन्यत एवं । कुछि- 
शादीनां शिलादिव्याहनने आकाशस्यावकाशदानसामथ्य न हीयते अवगाहिनामेव परर्पर- 
व्याघातात्‌ । स्थूछा वज्ादयोडन्योन्यमवकाशदानं यदि न कुबन्ति तदा किसाकाशस्य दोप; ९ 
ये खल सूक्ष्मपुद्टछाः तेडपि अन्योन्यमवकाशदानं विद्धति कर्थ सूह्ममाकाशं सूच्ष्माणां 


१५ 


अर 


धर्मोदीनामवकाश न ददाति १ एवं चेत्‌ आकाशस्यासाधारणम्‌ अवकाशदानं रक्षणं न ३० 


२ “पुछछाना आा०, ब०, ज०। २८ युक्त घ- भ[०, ब०, ज०। ३ प्रत्यक्ष- आ०, 
च०, ज० | ४ -पचर्यते जआ०, ब०, ज०, च० । ५ एड़का- आ०, ब० | 
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भव॒ति । करसात्‌ ? अन्येपामवकाशदानसम्भवात्‌। सत्यम , आकाशस्याधारणं रक्षण- 
मस्त्येव । कस्मात्‌ ? सर्वेपां पदाथोीना साधारणावगाहनकारणत्वात्‌। ननुअलोकाकाशस्य 
अवगाहनदानाभावात्‌ स्वलक्षणप्रच्यवनात्‌ आकाशंस्याभावः, सत्यम , स्वभावस्य अपरित्या- 
गात्‌ कथमाकाशस्या5भावः । 
५ अथेदानीं पुद्टछानामुपकारो निरूप्यते--- 
शरीरवाडगपन/प्राणापाना। पुदुगलानाम्‌॥ २९ ॥२४॥। 
शीयन्ते विघटन्ते शरीराणि, उच्यते वाक्‌ , मन्यते मनः, प्राणि ति जीवति येन जीवः 
स प्राग५, "अपअनिति हर्षण जीवति विकृत्या वा जीवति येन जीव; सः अपानः$, कोऐछ्ठात्‌ 
बहिनिंगच्छुति यः स प्राण उच्छवास इत्यथः, बहिवोयुरभ्यन्तरमायाति यः सः अपानः 
१० निःश्चास:, प्राणएए्च अपानश्च प्राणापानों। शरीराणि व वाक्‌ व मनश्च ग्राणापानों च 
शरीरवाड्सनःप्राणापानाः । पूर्व पूर्यन्ते पश्चाद्‌ गलन्ति ये ते पुद्टलास्तेपा पुद्रछानामू। 
पुद्लानां सम्बन्धिनः एते शरीरादुयः पम्च उपकाराः जीवानां भवन्ति । 
तत्र तावत्‌ औदारिक्चेक्रियिकाह्ररकतेजसकास्मंणानि शरीराणि पन्न । तत्र पद्नसु 
शरीरेषु मध्ये यानि कार्मणानि तानि सूक्ष्माणि अप्रत्यक्षाणि तेरुत्पायन्ते४ उपचयशरीराणि। 
१५ उपचयशरीराण्यपि कानिचित्‌ प्रत्यकज्ञाणि भ्रवन्ति कानिचित्‌ अम्रत्यक्षाणि भवन्ति, तेषां 
सर्वेषां शरीराणां कारणं “कमोणीति ज्ञातव्यमू॥ आत्मपरिणाम निमित्तमात्र प्राप्य पुद़लाः 
फर्मतया परिणमन्ते, तेस्तु कम मिरोदारिकादीनि शरीराणि उत्पद्यन्ते । तेन सवोणि शरीराणि 
पोद्नलिकानि भवन्ति जीवानामुपकारेपु* प्रवर्तन्ते । तथा 'चीक्तम--- 
“जीवकृतं॑ परिणाम निमित्तमात्र प्रपध पुनरन्ये | 
२० स्वयमेव परिणमन्तेज्त्र पुदुगछा। कर्ममावेन |” [परुषार्थसि० श्छो० १२] 
ननु औदारिकादीनि शरीराणि आहारवन्ति तेषां पोद्नलिकत्व सद्भच्छत एवं, का्म- 
णन्तु शरीरमनाहारकं तत्कथं पौद्गलिकमित्युच्यते ? सत्यम्‌ ; कार्मणसपि शरीर पोदूग- 
लिकमेव, कर्मविपाकस्य मूर्तिमदृभिः सम्बन्धे सति उत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌ यथा ब्रीह्मादीना 
परिपाकः सलछिलादिद्रव्ये! सम्बन्धे सति भब॒ति तथा कार्मणमपि शरीर सिताकण्टकादि- 
२५ मूर्तिमदुद्॒व्यसम्बन्धे सति विपच्यते बन्धमायाति तेन कार्मणमपि शरीर पौहलिकमित्युच्यते । 
कथमन्यथा प्राणवल्छभ पश्यन्त्याः कमनीयकामिन्याः कब्लुकर्तुख्यति रोमाग्कखुरकँवशात्‌ । 
या वाक्‌ पोद्लिकी सा द्विप्रकारा--द्रव्यवाक्‌-भाववाकूप्रभेदात्‌ । वीयीन्तरायक्षयोपशमे 
सति मतिज्ञानावरणश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशसे' सति च अड्भोपाह़नामकर्मछामे व सति भाव- 
वाक्‌ उत्पय्यते । सापि पुद्ुलाश्रयत्वात्‌ पोद्लिकीत्युच्यते। यदि पूर्वोक्तकम्मपुदूगछक्षयोपशमों 





१ -“शदानस्या- आ०, ब०, ज०। २ अपनिति भा०, ब०, ज०, ब० | ३ -ना स- 
जा०, च०, व०, ज०। ४ -न्ते पचशरीराणि उप- आ०, ब०, व०| ५ कर्मंणीति ता० । 
कार्मणीति / 
कामणीति वब०। ६ >शु व- भा०, ब० | ७ “केवत्‌ आ०, ब०, ज० | 
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न भव॒ति अज्ञोपाड्गनामकर्मलछासश्व न स्यात्‌ तदा वागुचारण उत्साहो नोत्पय्यते तेन भाव- 
बाक्‌ पौद्ूगलिकी भवति | भाषवाकूसामर्थ्यंसहितेन जोवेन चेष्टावता चोद्यमानाः पुदुंगलाः 
वचनत्वेन विविध परिणमन्ते, तेन कारणेन द्रव्यवागपि सकुट पोठ़लिकी भवति। सा द्रव्य 
बाक्‌ शब्दग्रहेन्द्रियगोचरा सवति । ननु पौद्नलिकी बाक्‌ कर्णेन्द्रियविषया यथा भवति तथा5- 
परेन्द्रियविषया कथन्न स्यात्‌ ? सत्यमू , अपरेन्द्रियाणां वाचोयुक्तो अन्लुचितत्वात्‌ तद्‌विषया ५ 
न स्थान , गन्धग्राहकनासिकेन्द्रियस्य रसाद्यविषयत्ववत्तू | 


७७ 


ननु वागमूती कथ पौद्ठलिकी भवद्धिरुच्यते ! सत्यम्‌, मूर्तिमद्म्रहणावरोधव्याधा- 
तामिभवादिसदूसावात्‌ बाग सूर्तिमत्येष। अस्यायम्थ:-वाक्‌ सूर्तिमता कर्णन्द्रियेण यदि 
गृह्मयते तहिं कथममूर्ती ? तथा, मूर्तिमता कुड्यादिना यदि अवरुध्यते प्रतिबध्यते तहिं कर्थ॑ 
वागमूती ? तथा, वागग्नाहकमपि श्रोत्रेन्द्रिय काहलादिशब्देनानतरितमपरं शब्द अहीतुं न १० 
श॒क्कोति बघिरत्वलूक्षणो व्याघातो भवति वाक्‌ कर्णेन्द्रियमागन्तुं न शक्तोति | शब्देन व्याह- 
न्‍्यमाना वाकू कथममूता ? तथा, मूर्तियुक्तेन प्रतिकूलेन मरुता वाक व्याहन्यते कथमसूतों ९ 
तथाभिमतम्ररेशे गच्छतः पदार्थस्थ व्यावततंनम अभिश्रव जच्यते। स कर्णेन्द्रियस्य झटिति 
शब्द्प्रहणज्नननसामथ<र्य घटादिशिव्दें: खण्ड्यते तियग्वातेन व शब्दोडमिभूयते कथं वाकू 
अमूर्ती १ तथा, पटहादिशब्देमशकादिशब्दा अभिभूयन्ते। तदेतदसमीक्षामिधानं बाचाममू्तेत्व॑ १५ 
भसवद्धि! कृतमिति। 


मनो5पि द्रव्यभावशेदाध्यां द्विप्रकारम्‌ | तत्र द्रव्यमनः ज्ञानावरणबीयौन्तरायक्षयोपश- 
साहोप हुनासलासहेतव: पुदूगला जीवस्य गुणदोपविचारस्मरणादि्पिणिधानासिमुखस्य उपका- 
रका सनस्त्वेन परिणताः दृत्यमनः पीद्गलि्किसेव। भावमनोडपि लब्ध्युपयोगलक्षणम्‌ | तदपि 
पुदूगलावलम्बनं॑ पोट्लछिकमेव जीवस्थोपकारक भवति। ननु मनोडणुमान्रम्‌ू, कोडथें; ? २० 
सूक्ष्मम्‌ , द्रव्यान्तररूपरसादिपरिणामरहित॑ पौद्गलिक कथम्‌ १ सत्यम, मनः पोद्गलि- 
कमेव । अणुम्ात्रं मनो हृपीकेणात्मना च॑ सम्बद्धमू, असम्बद्धं वा? असम्बद्ध चेतू; ततू 
आत्मन उपकारक न सव॒ति, हृषीकस्य च सहायत्व॑ न विद्धाति। यदि हृषीकेणात्मना च 
सम्बद्ध वर्तेते, तहि. एकस्मिन्‌ अदेशे सम्बद्ध सत्तू तन्‍्सनः अणु सूक्ष्ममपरेपु प्रदेशेप्वा- 
तव्मन उपकारं नो विदध्यात्‌ ? अपि तु विदध्यादेज। तेन पोद्गलिकेन इन्द्रियेण मिलितस्यात्मनः २५ 
उपकारं कुब त्‌ पोद्ूगलिकमेव । भवतु नाम उपकारक सनः, अधदृष्टवशादस्य मनसः आत्मा 
आल्लातचक्रवत्‌ उल्मुकचक्रवत्‌ परिश्रमणं करोति, तन्न, पर्च्रिमणसामथ्यौसावात्‌ | आत्मा 
हमूते: निष्क्रियश्व॒ चरतेते, तस्यात्मनः अमूतंत्व निष्क्रियलन्च गुणोड्च्ट्रो चर्तते, स आत्मा 
क्रियारहितः सन्‌ सनसः क्रियारस्मं कतुंमसमथः। सारुतद्वव्यविशेषस्य क्रियावत: स्पश्ने- 
बतश्च गुणों चृष्टो ब्तेते स मा (स)रुतो बनस्पतेश्व परिस्न्दहेतुर्भवति तयुक्तमेव, आत्मा तु ३० 


कि +जआ ५ ०ं++ किन विनीयीणणतणीयतथीणती अशकिनाक-तीफलिणजन जज 





९ >*शह्मभ-भा०्, ब०, ज०।॥ २ अथ ठु॒ुघ०। 


१९२ तत्त्वार्थबृत्तो [ ५|२० 


निष्क्रिय; स्पशेरहितश्व मनसः क्रियाहेतुन भवति । अन्न निश्चयनयो योजनीयः । उपचारेण 
तु क्रियाहेतुरस्त्येव जीव: । 
अथ प्राणापानस्थरूपं निरूप्यते-वीयीन्तरायस्य ज्ञानावरणस्य च ज्षयोपशमम्‌ अड्जभोपाड्- 
नासकर्मोद्य चापेक्षमाणो जीबो5यं कोष्ठवातं बहिरुद्स्यति प्रेरयति स बातः प्राण: उच्छवासा- 
५ परनामचघैयः । तथा, ताहग्बिधो जीवः बहिवीतमभ्यन्तरे करोति ग्रहणाति नासिकादिद्वारेण 
सो5पानः निश्चासापरनामघेयः । तो द्वावपि जीवस्य जीवितकारणत्वात्‌ अनुप्राहिणी उपका- 
रको सवतः । ते मनः्प्राणापानाः त्रयोडपि प्रतिघातादिविछोकनात्‌ मूृर्तिमन्तो 
भवन्ति | मन/प्रतीघातो विद्युत्पातादिभिर्विकोक्यते, मनोडभिभवो मद्यादिभिदश्यते | प्राणा- 
पानप्रवीघातः करतलपुटादिमुखसंबरणादू भवति, प्राणापानाभिभवः "सिध्मना निरीक्ष्यते। 
१० यदि मनःप्राणापाना अमूती भवन्ति तहिं सूतिमद्धिः अशगन्यादिभिरभिघातादयों न भवन्ति, 
5 तेच दृश्यन्ते, कथममी मूर्तिमन्तो न भवन्ति १ अत एव कारणात्‌ जीवस्यास्तित्वं सिद्धमू । 
यम्त्रप्रतिमाक्रिया यथा ग्रयोक्तुरद्श्यमानस्याप्यस्तित्व॑ कथयति तथा ग्राणापानादिक्रियापि 
जीवस्य क्रियावतो5स्तित्वं सिद्धमाख्याति । 
अथापरो5पि जीवस्य पुद्लादुपकार उच्यते-- 
१० सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहमश्च ॥ २० ॥ 
सुखयति सुखम्‌ , दुःखयति दुःखम्‌ , जीवन जीवितम्‌ , प्रियतेडनेनेति मरणम्‌ , 
उपग्रहणानि उपग्रह्म: । सुखं च दुखं च सुखदुःखम्‌ समाहारे द्वन्द्रः, तच्च जीवितग्न 
मरणआ्च॒ सुखद॒ुःखजीवितमरणानि, तान्येव उपग्रहा.ः उपकाराः (सुखदु खजीवितमरणो- 
पग्महाः । एते चल्वारोडपि पुद्वछानामुपकारा जीवस्य भवन्ति । सद्वेद्यासद्वेययोरुदये अन्त- 
२० रइ्हेतौ सति बहिद्वेव्यादिपरिपाककारणवशादुत्पद्यमानः ओऔतिपरितापलक्षणः परिणामः 
सुखदुःखमुच्यते । भवधारणकारणस्य आयुष्करमण उदयात्‌ भवस्थिति घरतो जीवस्य प्राणा- 
पानक्रियायाः अविच्छेदो जीवितम्‌। श्राणापानक्रियोच्छेदो मरणमुच्यते | एतच्चतुष्टयं एुद्ढल- 
कतोपकारो जीवस्य वेद्तिव्यः | स मूर्तिमत्कारणसन्निधाने समुत्पद्यते यतस्ततः पोद्नलिक 
एवं। ननु उपग्रहशब्देनोपकार*< इत्युच्यते । स उपकारः अधिकारादेव लमभ्यते किमथे पुन- 
२७ रुपग्रहणम्‌ ९ इत्याह-सत्यमू, पुनरुपग्रहमरहण पुदलानां पुद्रछक्ततोपकारसूचनाथेम्‌। तथाहि- 
ताम्रादीनामस्छादिभिरुपकारः, उदकादीनां कतकादिभिरुपकारः, छोहादीनां जलादिमिरुप॑- 
कारो सव॒ति । चकारः समुचये वर्तते । तेन चक्षुरादीनि इन्द्रियाण्यपि शरीरादिवत्‌ जीवो- 


पकारकाणि भवन्ति । 
अथ ज्ञातो धर्मोधमौकाशपुठ्कोपकारः, जीवस्य क उपकार इति प्रश्ने ग्रहणमिद्‌- 


३० मुच्यते-- 


कि शीट मल की कब 


है १ रोगविशेषेण किलासनाम्ना । सिद्धाना नि- भ०, ब०, ज० | २ -हारो छ- 7०, 
३ न ३ -ग्रहा; सु- भा०, ब०, ज० | ४ -र उ- ता०, च॒०। 
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परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 

परस्पर. अन्योन्यसम्बन्धी, उपग्रह! कायम, परस्परश्वासावुपग्रहः प॑रस्‍परोपग्रहः । 
जीवानां प्राणिनाम्‌ अन्योन्यस्य कार्यकरणम्‌ उपकारो भवति। यथा “वापः पुत्रस्य पोषणादिक 
करोति, पुत्रस्तु वप्तुरतुकूछतया देवाचनादिक कारयन्‌ श्रीखण्डयपंणादिक करोति। तथा, 
यथा आचार्य; इहछोकपरछोकसोख्यदायकमुपदेश दशेयति तदुपदेशकृतक्रियानुष्ठानं कारयति, ५ 
शिष्यस्तु *गुवौनुकूल्यबृत््या तत्पादमदेननमस्कारविधानगुणस्तवनाभीष्रवस्तुसमपंणाद्किमुप- 
कार करोति। तथा, यथा राजा किक्गरेभ्यो घनादिक ददाति, भृत्यासतु स्वामिने हित 
प्रतिपादयन्ति अहितग्रतिपेध च कुबेन्ति, स्वामिनं च प्रृष्ठतः ऋत्वा स्वयमग्रे भूस्वा स्वामिशच्रु- 
भड्ाय युद्ध्यन्ते | उपग्रह्मधिकारे सत्यपि पुनरुपग्रहम्रहण जीवार्नां प॑रस्परं सुखदुःखजीवित- 
मरणकरणोपकारसूचनाथम्‌ । तेन यथा सुखादिकंः चतुष्टय॑ पुदूगलोपकारः तथा जीवाना- १० 
सप्युपकारः । यो जीवग्गे यस्य जीवस्य सुखं करोति स जीवस्तं जीव॑ बहुवारान्‌ सुखयति, . ++? 
यो दुःखयति स त॑ बहुवारान दुःखयति, यो जीवयति स त॑ बहुवारान्‌ जीवयति, यो मारयति 
स ॒त॑ बहुवारान मारयति। तथा चाह योगीन्द्रो भगवान-- 


“भारिवि चूरिवषि जीवडा जं तुहँ हफखु करीसि। 
त॑ तह पासि अणंतगरुण अवसे जीव लहीसि ॥ १ ॥ ९५ 
मारिवि जीवहँ लक्खडा जं॑ तुहँ पावकरीसि | 
पुत्तकलत्तहँ कारणेण त॑ तुहँ एक्कु सहीसि ॥ २ ॥” 
| परसात्मग्र० गा० १२५, १२६ ] 
अथ यदि सत्तारूपेण बस्तुना उपकारः क्रियते इति विद्यमानस्य वस्तुनो5नुमितिर्विधी- 
यते भवद्धि$, तहि कालद्रव्यमपि सत्तारूपेण बतते कस्तस्योपकार "इत्याहु:-- 
वतेना परिणाम: क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्थ | २२॥ 
' बरतना इत्येक पदमू , परिणाम इति द्वितीयं पद्म, क्रियेति तृतीय पदम्‌ , परत्वा- 
परत्वे इति चतुथ पदमू , 'चइति पद्चमम्‌ , काल्स्येति पप्ठं पदमिति पट्पद॑ सूत्रमिद्म । 
कंचित्‌ चतुष्पदद्व दृश्यते, तदा 'वर्तेनापरिणाम्रक्रियाः? इत्येक परत्वापरपरत्वे इति द्वितीय 


पद्मू , च इति तृतीयम्‌, कालस्येति चतुथमू । तदा ईटग्विधः समासः बर्तना च परिणामश्च २ 
क्रिया च वर्तनापरिणामक्रियाः । पंरत्वज्चापरत्व च परत्वापरत्वे इतरेतरद्वन्द्र :। कल्यते ज्ञायते 


अविकननननम-नन«»मननननथ- फननाओओ. अतिगाान अलमारी “ला 


२८ 
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१ पिता। + गुरोरनुकूलबू- आ०, ब०, ज० | गुर्वानुकूछब्ब- च० । ३ -क चतु- 

ता०, ज०। ४ मारवयित्वा जीवयित्वा जीवान्‌ यत्त्त दु ख करिष्यसि | तत्तदपेक्षया अनन्तगुणमवद्य- 

मेव जीव छमसे ॥ मारयित्वा जीवाना छक्षाणि यत्त्व पाप करिष्यसि । पृत्रक्छत्राणा कारणेन तत्त्वमेकः 

सह्ष्यिसे | ५ इत्यथं- च०। इत्याह ता०। ६ -सक्रि आ०, व०। ७ सर्वाथसिद्धितत्त्वार्थवार्तिकादों। 
रण 


१९४७ तत्त्वाथेवृत्तो [ ५१२५२ 


निश्चीयते सड्ख्यायते समयादिशिः पंयोये; "मुख्य; काछो निर्णीयते य/ः स$ काल । 
“अकतरि च कारके संज्ञायास्‌/ [ का० सू० ०।५४] घन्ू। 
श्वतेन्ते _खयमेव 3 स्वपयौये : बाह्योप॑ग्रहं बिना पदाथों), तान्‌ वर्तमानान्‌ पदार्थान 
“अन्यान्‌ प्रयुडक्ते या सा वचतना । वृतेरिननन्‍्तात्‌ कर्मणि भावे वा युट ख्लीलिड्ने व्तेना इति 
५ भवति। बतंते चत॑ना इति कमणि विग्नहः । वर्तेनं बतेना इति भावे विग्रहः । अन्न छोकग्रसिद्धो 
दृष्टान्तः कथ्यतं--यथा तण्डुलानां विक्‍लेदन पचन पाक उच्यते ते तु तण्डुलाः पष्यमानाः शर्ते: 
शनेः ओदनत्वेन परिणमन्ति तण्डुलानां स्थूलत्वदशनात्‌ समय समय प्रति सूच्मः पाको भव- 
तीति निश्चीयते। यदि प्रतिक्षण तण्डुलानां सूक्मपाको न भवेत्‌ तदा अनु अक्षतोचितस्थूछ॒पा- 
कंस्याभावों भवेत््‌। एवं स्वेषां द्रव्याणां स्थूछपयोयविछोकनात्‌ स्वयमेव व्तेनस्वभावस्वेन वाह्म 
१० निश्चयकालं परमाणुरूुपमपेक्ष्य प्रतिक्षणमुत्तरोत्तरसूक्ष्मपयौयपु वतेन॑ परिणमनं यद भवति सा 
बतेना निर्णीयते। चेत्‌ द्रव्याणां प्रतिसमय॑ परिणामों नेब॑ भवेत्‌ तहिं द्व्याणां स्थृल्षपयायोडपि न 
स्यात्‌ तेन सा वर्तता अणुरूपस्थ मुख्यकालस्य निमित्तभूतेति कारणात्‌ वर्तनया ऋत्वा सुख्य- 
काछो5णुरूपो5सतीति निश्चीयते | बतनारूक्षणो निश्चयकाल्स्योपकार इत्यायातम्‌ । ननु यदि 
निश्चयकालो द्रव्यपयोयाण[ वर्तेयिता ब्ेते तहिंस कार: क्रियायान सल्जातः निष्क्रियः 
१० कथमुक्तः ? सत्यम्‌ , निमित्तमात्रे5पि वस्तुनि हेतुकद्त्वं दृश्यते यथा भिक्षा वासयते कारीषो5- 
ग्निरध्यापयति इति हेतुकतताब्यपदेशो भिक्ञषाग्न्योहश्यते, तथा काल्स्यापि हेतुकतृत्वमस्ति 
निष्क्रियत्व॑ च न विनश्यति कात्नस्य। पर्योयोत्पादिका ब्तेना तावतू चिज्ञाता। 
इदानीं परिणाम: काल्स्योपकारः कथ्यते--द्रव्यस्य स्वभावान्तरनिवृत्ति: सर्व॒भावान्तरोत्प- 
त्तिश्व परिस्पन्दात्मकः पर्योयः परिणास उच्यते । स परिणामः जीवस्य क्रोधमानमायाछोभा- 
२० दिकः। पुद्गलस्य परिणाम$ वणगन्धरसस्पशोद्किः ।-घर्मस्याधमेस्य आकाशस्य च अगुरुलघु- 
गणवृद्धिहानिविहितः परिणासोी वेद्तिव्यः | विज्ञातस्तावत्‌ पयोयरूपंः परिणामः कालस्योपकारः | 
इदानीं क्रियालक्षणः कालोपकार कथ्यते--प रिस्पन्दात्मकः चलछनरूपः पयौयः क्रिया 
कथ्यते । सा“ क्रिया द्विप्रकारा--प्रायोगिकी, वेश्नसिकी च। तत्न प्रायोगिकी क्रिया हल- 
मुशलशकटादीनां भवति। वेश्नसिकी स्वाभाविकी मेघविद्युदादीना भवति। सा द्विधाषि 
२० क्रिया कालठरव्योपकारः कथ्यते । विज्ञाता तावत्‌ क्रिया । 
इदानीं परत्वापरत्वयोरबसरः । परत्वापरत्वे' क्षेत्रक्त [| कालकृते | च, कालोपकार- 
प्रकरणात्‌ सूत्रे कालकृते गृह्मते। तथाहि--अतिसमीपदेशवर्तिनि अतिवृद्धे ब्रतादिगुणहीने 
'चाण्डालि परत्वव्यवहारो वर्तेते, दूरदेशवर्तिनि गर्भरूपे त्रतादिगुणसहिते च अपरत्वव्यवहारों 








९ मुख्यका- आ०, ब०, ज० | २ वर्तते ता3, च०। हर -ब पर्या- भा०, ब०, ज० । 
४ अन्या प्रयुद क्ते ता०, आ०, ब०, ज० | ५ -स्याछामों भ+ भा०, च०, ज० | ६ न भ- तता०, 
च०। ७ पुह्लसत्य परिणाम उच्यते पुद्लसय आ०, ब०, ज० | पुद्दलत्य परिणाम उच्यते वर्ण- ब० । 
८ सा हि- आ०, घ०, ज० | ९ -त्वे द्वें छक्षणकृते च आ०, ज०, व० | -त्वे क्षणकृते च व० | 
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बतेते। ते द्वे अपि परत्वाउपरस्वे उत्तलक्षण कालकृते ज्ञातव्ये। काछोपकार इत्यथः । 
परिणामाद्यश्चत्वारः सूयोदिक्रियाकारणसमयावलिकादिव्यवहारकालकता ज्ञातव्या।। सम- 
यस्तु अणोरण्वन्तरबिघटनलक्षणप्रमाणो मुख्यकाछकृतो वेद्तिव्यः। एते वतेनादय; पंश्ो- 
पकारा+ काल्स्यास्तित्वं ज्ञापयन्ति | नन्ु वर्तेनाग्रहणं यत्‌ कृत तेनेच पूर्यते परिणामादयस्तु 
चत्वारः वतनाया" भेदा एवं किमिति परिणामादीनां अहण्ण प्रथण्‌ विधीयते ? तद- ५ 
नर्थकम , सत्यम, परिणामादीनां प्रपश्चः काछद्यसूचनाथेः। किन्तत्‌ कालद्वयम्‌ ९ 
निश्वचयकालो व्यवहार्कालश्व । तन्न निशुचयकालो वर्तेनालक्षण४ः परिणामादिचतुलक्षणो 
व्यवहारकाल; । उक्तद्व-- 
“दृष्बपरियदरूुवी जो सो काठो हवथेह बबहारों । 


परिणामादी लक्ष्खो वहणलक्खों दु परमहों ॥ [द्व्यसं० गा० २१] १० 

तंत्र उप्रचहारकाछो भूतभविष्यतवतेमानलक्षणः गोणः निम्चयकाले, काछामिधानं. -+> 
मुख्यम्‌। व्यवहारकाले भूतभविष्यतृवर्तेमानव्यपदेशों मुख्यः कालव्यपदेशस्तु गोणः। 
कस्मान्मुख्यः कस्माद्‌ गोणः ? क्रियायुक्तसूयादिद्र॒व्यापेक्षत्वात्‌ मुख्य, काछुकछृतत्वात्‌ च 
गोण इ्ति | 

'अथ्‌ धर्मस्याधमस्याकाशस्य पुद्छस्य जीवर्य कालस्य चोपकाराः प्रोदिताः । १५ 
५उपयोगो लक्षणम/ [ त० सू० २८ ] इत्यादिभिलक्षणब्रोक्तम्‌ , पुद्छानां तु सामान्य *- 
लक्षण प्रोक्तं विशेषल्क्षणन्तु नोक्त तद्दानीं पुठ़छानां विशेषल्क्षणमुच्यताम्‌! इत्युपंन्यास- 
सम्भवे सूत्रमिद्माहु:-- 

स्पशरसगन्धवणवन्तः पुदुगला; ॥ २३ ॥ 

स्पृश्यते स्पशेन वा स्पशः । “अकतेरि च कारके संज्ञायाम' ” | का० सू० ४।५॥४ ] २० 
घन्म। पश्षे जावे” | का० सू० ४५४ | घज्य। रस्यते रसनं वा रसः | गन्ध्यते गन्धन 
वा गन्ध । वण्येते वर्णनं वा बर्णः। स्पशेश्व रसश्र गन्धश्व वर्णश्र स्पशेरसगन्धवणीः, 
स्प्शरसगन्धवणो विद्यन्ते येषां पुदूगलानां ते स्पशेर्सगन्धवर्णवन्तः | पूर्यन्ते गलन्ति च॑ 
पुद्गला;, धातोस्तद्थोतिशयेन योगः मयूरअ्रमरादिवत्‌ । *सन्तुरत्र नित्ययोगे यथा क्षीरिणो 
वृक्षाः वटादयः । पुदूगलाः स्पशोदिगुणवन्तों भ्रवन्ति । तत्र स्पर्शोष्टप्रकारः-मदुककेशगुरु- २५ 
लघुशीतोष्णस्निग्धरुक्षमेदात्‌ । रसः पंश्वप्रकारः:-तिक्ताम्लकटुमधुरकपायभेदात्‌ । गब्धों 
द्विप्रकारः-सुरभसिदुरमिभेदात्‌ । वर्ण: पद्मम्रकार:-कृष्णनीलपीतशुक्छछोहितभेदात्‌ । एते 
पुद्गलानां स्पशोदयों मूलगुणभेदाः । ते च॒ प्रत्येक द्विज्यादिसंयोगगुणभेदेन *संख्येया[सं॑ख्ये- 
यानन्तभेदाश्च भर्वन्ति । लवणरसस्य मधुररसे अन्तभौवों वेदितिव्य: | अथवा सर्वेपां रसाना 





१ -या भवा एन जा०, ब०, ज०। >या सेद एव ता० | २ -सार्न्य छक- आ०, च०, 
ज०। ३ -मरादिषुवत्‌ आ०, ब०, ज०। ७४ चतुरत्र ता०। (५ “ केंडकम- अभा[०, ब०, ज० | 
६ सख्येयानन्तगों मे- आ०, ब०, ज० । 


५ 


१९६ तत्त्वाथबृत्तो [ ५।२४ 


व्यक्षको लवणरस इति कारणात्‌ पश्चस्वपि रसेष्वन्तर्भावः | येपु व जलादिपु एको द्वौ त्रयो 


वा गन्धादयः प्रकटा न ज्ञायन्ते तत्र स्पशंसद्भावात्‌ अप्रकटाः सन्तीति निम्थीयते। न 
“हपिण; पुदूगला। [०५ ] इत्यत्र सूत्र पुदूगलानां रूपगुणः ग्रोक्तः, रूपगुणाविनामाबि- 
नम्व रसादयो गुणाः तस्मिन्नेव सूत्रे संग्रहीता इति कारणात्‌ पुद्गढछानां रुपादिमत्त्वं तेनेव 
सूत्रेण सिद्ध किसर्थमिदं सूत्रमनर्थकम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌; “नित्यावस्थितान्यरूपाणि” 
[ ५।४ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे ध्मौधमौकाशादीनां नित्यत्वादिनिरुपणे पुदुगछानामपि अरूपत्व- 
प्राप्तो सत्यां तस्याः प्रतिषेधार्थ ८ 'रूपिण; पुदुगलाः इति सूत्र तत्रोक्तम “स्पशरसगन्ध- 
वर्णवन्ताः पुदू्गला;” इति तु सूत्र पुदूगलानां परिपुणस्वरूपविशेषपरिज्ञानाथ मुक्त तेनानथंक 
न भवति | 

अथ पुदुगलानां सम्पूणविशेषपरिज्ञाने सञ्जाते5पि पुदूगलानां विकारपंरिज्ञानमवशिष्टं 
वतते, तद्थ सूत्रमिद्मुच्यते-- 


शाब्दबन्धसोौच्म्यस्थील्यसंस्थानभेदतमसश्छायथातपोद्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥ 


सूक्ष्मस्य भावः सोच्म्यम्‌ , स्थूलस्य भाव: स्थोल्यम्‌ । शब्दश्व बन्धश्व सोक्म्यं च स्थोल्य॑ 
व संस्थान च भेद्श्च तमश्च छाया च आतपश्च उद्योतरच शब्दवन्धसौक्ष्म्यस्थोल्यसंस्थान- 


१७ भेदतमश्छायातपोद्योताः, ते विद्यन्ते येषां पुदूगलानां ते शब्दबन्धसोर्म्यस्थोल्यसंस्थानसेद्‌- 


वमश्छायातपोद्योतवन्तः । एतेदेशमिः पुदूगलविकारेः सहिता पुद्णछा भवन्ति । 

तन्न तावच्छव्द्स्वरूप निरूप्यते। शब्दों द्विप्रकारः--भाषात्मकोडभाषात्मकश्चेति | 
ततन्न भाषात्मको5डपि द्विप्रकारः--साक्षराउनक्षरसेदात्‌ । तत्र साक्षरः शब्दः शास्यप्रकाशकः 
सस्कृता5संस्कृतात्मकः आयस्‍्लेच्छव्यवहारप्रत्ययः । अनक्षरः शब्दों द्वीन्द्रियन्नीनिट्रियचतुरि- 


२० न्द्रियपद्चन्द्रियाणां प्राणिनां ज्ञानातिशयस्वशावकथनप्रत्ययः । ज्ञानातिशयस्तु एकेन्द्रियपेक्षया 


२० प्वनिः |. 





ज्ञातग्यः, एकेन्द्रियाणा तु ज्ञानमात्र॑ वर्तेते अतिशयज्ञानं नास्ति अतिशयज्ञानहेत्वभावात््‌ । 
अतिशयज्ञानवता सर्वज्षेन एकेन्द्रियाणां स्वरूपं निरूप्यते। स भगवान परमातिशयज्ञानवान्‌ , 
अन्य; पुमान्‌ रथ्यापुरुषसदृ॒णः नाममात्रेण सवज्ञः हरिहरादिकः 

अन्न केचित्‌ स्ज्षस्थ अनक्षरात्मक॑ शब्द प्रतिपादयन्तिः, /ज्नष्ठटो वर्गात्मकों 
] इति वचनाग्र ; तन्न सह्नच्छते , अनक्षरात्मकेन शब्दंन 


अर्थप्रतीतेरभावात्‌ । तथा 'चोक्तमू-- 
“देवकृतो ध्वनिरित्यसदेतत्‌ देवगुणस्य तथा विहृति; स्यात्‌ । 
साक्षर एवं च वणसमूहान्नेव विनाथगतिजेगति स्यात्‌ ॥! [ ] 
भाषात्मकः सर्वोडपि साक्षरानक्षररूपः प्रायोगिक इत्युच्यते पुरुपप्रयोगहेंतुत्वात्‌। - 


' कत अफसर, 





लक जूी डा 





जज जन-- 





१ प्रकटतया न ज्ञा- ज० । प्रकटजाम ज्ञा- आ०, ब० | २ -ण ग्रो-ता०, च०। है _न्ति 


नष्टवर्णात्मक शब्द प्रतिपादयरन्ति आ०, च०, ज० | । 


48 -न्‍»«क->सा>-नरन्‍»»«पममफकी मम अमान 
नल अं मार 
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अभाषात्मकोपि द्विप्रकार:--प्रायोगिकवेश्रसिकभेदात्‌ । पुरुषप्रयोगे सबः प्रायोगिक।, विश्वसा 
स्वभावेन सज्ञातः वेश्नसिक/। विश्वसा इत्ययं शब्द! आकारान्तोडव्ययं स्वभावार्थवाची । 
तत्र प्रायोगिकश्च॒तुष्प्रकाा--ततविततघनसुपिरभेदात्‌ । तत्र ततः शब्दः 'चम्मतननेन 
सज्ञातः । यो5सो पुष्करः पटहः भेरी दुन्दुभिः दर्दरो जरूघावादित्रविशेषः 'र बाब' इति 
देश्याम्‌ , इत्यादिकः तत इति कथ्यते। विततः शब्द तन्‍्त्रीविहितबीणायुद्धवः | सुधोषे; ५ 
किन्नरेश्च उल्लपित इत्यादिको वितत जच्यते । घनः शब्द ताडकंसताल' नादिन्याद्रभिघात- 
जात; | झुषिरः शब्द कम्बुवेणुभंभाकाहछादिप्रभवः झुपिर उच्यते || १ ॥ 

अथ बन्धसम्बन्धः। बन्धों द्विप्रकार:--प्रायोगिकवेश्रसिकभ्ेदात्‌ । तन्न प्रायोगिकः 
पुरुपप्रयोगोड़बः । अजीवबिषयजीवाजीवबिषयभेदात्‌ सोडपि द्विप्रकारः। तत्र अजीव- 
विपयो बन्धः दारुलाक्षादिलक्षण: । जीवाजीवबिपय;ः कर्मनोकमंबन्धः | वेश्रसिको बन्धः १० 
स्वाभाविको बन्धः स्निग्धरुक्षत्वगुणप्रत्ययः शक्रचापमेघोल्कातडिदादिविषयः ।। २ | 

अथ सोौच्षम्यमुच्यते । तद्‌ द्विप्रकारम-अन्त्यापेक्षिकभेदात्‌ । तत्न परमाणूनां सोध्स्यम्‌ 
अन्त्यमुच्यते । अपेक्षायां भवमापेक्षिकम्‌ । कपित्थबिल्वाद्यपेक्षया आमलकादीनि सूक्ष्माणि, 
आमलकादपेक्षया बद्रादीनि सूक्ष्माणि, बद्राग्रपेक्षया कक्ोलादीनि सूक्ष्मणि एवं मरिचि- 
सर्पपासुरीग्रश्नतीनि सूक्ष्माणि ज्ञातव्यानि ॥ ३ ॥ १५ 

अथ स्थोस्यमुच्यते । तद॒पि द्विप्रकारम-अन्त्यापेक्षिकभेदात्‌ | ततन्न जगद्व्यापी महाश्क- 
न्धः अन्त्यस्थूछ;। राजिकासपंपमरिचकक्कोछ्बदरामछकबिल्वकपित्थादी नि अँपेक्षारथूछानि ॥४॥। 

अथ संस्थानमुच्यते | तदपि द्विप्रकारमू-इत्थंलक्षणानिस्थंलक्षणभेदात्‌ । तत्रेत्थंलक्षणं 
संस्थान बतुलछलत्रिकोणचतुःकोणदीघेपरिमण्डछादिकम्‌ । इदं वस्तु इत्थम्भूत वर्तते इति वक्तुम- 
शक्र्यत्वात्‌ अनित्थंलक्षणं संस्थानमुच्यते । तत्तु मेघपटलादिपु अनेकविधं वेद्तिव्यम्‌ ॥५॥॥ . २० 

अथ भेद्स्परूपं निरूप्यते। भेद पट्प्रकार:--उत्करः चूणंः खण्डः चूणिका प्रतरो5एु- 
चटन॑ चेति। दावोदीनां क्रकचकुठारादिभिः उत्करणं भेदनम्‌ उत्करः । यवगोधृमचणकादीनां 
सक्तुकणिकादिकरणं चूर्णसुच्यते। घटकरकादीनां भित्तशकरादिकरणं खण्डः ग्रतिपायते । 
अतिसूक्ष्मातिस्थूछवज्वितं मुद्रमाषराजमापहँरिसन्थकादीनां दछून चूणिका कथ्यते | सेघपटला- 
दीनां विघटनं प्रतर उच्यते। अतितप्तलोहपिण्डादिषु द्रवणादिभिः कुब्यमानेपु अग्निकणनि- २०५ 
गेंसनम्‌ अणुचटनमुच्यते ॥ ६॥ !॒ 

अथ तमो निरूप्यते। प्रकाशविपरीत चश्लुप्रतिबन्धनिमित्तं तमी5पि पुद्छबिकार: ॥७॥ 

प्रकाशावरणकारणभूता छाया द्विम्रकारा । एका वर्णोदिविक्ृृतिपरिणता । कोडथे ९ 
गौरादिवर्ण परित्यज्य श्यामादिभावं॑ गता। द्वितीया छाया “प्रतिच्छन्द्मात्रात्मिका || ८ | 





१ -नादिनाद्र-आ०, द०, ज०, वच० | २ -प्रयोगादू मवो आ०, द०, ज०। ह -सुपारी- 
व०। असुरी कृष्णिका। ४ अपेक्ष्यस्थू- आ०, द०, ज०॥। ५ चणको हरिमन्थक' | ६ प्रति- 
बिम्बरूपा । अथवा प्राकृतगाथाया सस्कृतछन्दरूपेण छाया वा । 


५० 


4486, 


नी जज 





१९८ तत्त्वाथबृच्ो [ ५।२५ 


उष्णप्रकाशलक्षणः सूय्यबहि!प्रश्नतिनिमित्त आतप उच्यते ॥ ९॥ 

जयोतिरज्ञ णरत्नविधुजातः प्रकाश उद्योत उच्पते || १० ॥ 

एते शब्दादयों दश भेदा पुद्गलद्गव्यविकारा वेदितव्याः। चकारात्‌ अभिषातचोद- 
नादयः पुदूगलपरिणामाः परमागमसिद्धाः समुचिता ज्ञातव्या: । 

अथेदानी एद्लानां प्रकार निरूप्यते-- 


अणदब; स्कन्धाश्व ॥ २५ ॥ 


प्रदेशमात्रभाविना स्पशोदिपयोयाणामुत्पत्तिसामथ्यन परमागसे अण्यन्ते *शब्यन्ते 

कायलिड्ज विछोक्य सद्रूपतया *प्रतिपाद्रन्ते इति अणवः “सवेधातुभ्यः उा [ ] 
तथा 'चोक्तम-- 

“अणवः कायलिज्ञाः स्थुः हिस्पर्शा: परिमण्डलाः । 

एकवर्णरसा नित्याः स्युरनित्याथ पयेये: ॥? [ ] 
नजु ये5तिसूक्ष्म अणबो वर्तेन्ते तेषां" कआदिः को मध्य; कश्चान्तः ? सत्यम्‌ , तेषां 
स्व एव आदिः सत्र एवं मध्य; स्व एवान्तश्व “आध्वन्तवदेकस्मिनर | पा? सू० ११११ | 
इति परिभाषणात्‌ । तथा चोक्तमू-- 

“अत्तादि अत्तमज्झ अत्तंतं णेव इंदिए गिज्झ । 

ज॑ दव्यं अविभागी त॑ परमाणु वियाणाहि ॥” [नियमसा० गा० २६] 


स्थूलत्वेन ग्रहणनिश्लेपणादिव्यापार “स्कन्धन्ति गच्छन्ति ये ते स्कन्धा इत्युच्यन्ते । 
क्वचित्‌ व्तमाना क्रिया उपलक्षणबवशात्‌ रूढि प्राप्नोतीति कारणात्‌ ग्रहणनिश्चिपणादि- 
व्यापाराणामनुचितेष्वपि द्वयणुकादिपु स्कन्धेपु स्कन्धसज्ञा वर्तेते। नन्तु पुद्ूगलानामनन्ता 
भदा* बतेन्ते अणुस्कन्धरभेद्तया ठिप्रकारत्व कथम ? सत्यमू, अणव इत्युक्ते अणुजातितया 
सर्वेडपि अणवो ग्रहीता।, स्कन्धजातितया सर्वेडपि स्कन्धा ग्रहीताः। ननु जातावेकबचन 
भवति बहुवचन कथम्‌ ? सत्यम्‌ , अणूनां स्कन्धाना व अनेकमेद्संकथनार्थ बहुवाचन 
बतते । तहिं “अणुस्कन्धाश्च” इति एकमेव पद किमिति न कृतम ? अणवः र्कन्धाश्चेति 
भेदामिधानं किसथेम ? सत्यम्‌ , भेदाभिधान पूर्वोक्तसूत्रद्रयभेद्सम्बन्धनाथम्‌। तेनायमथ।-- 
अणवः स्पशेरसगन्धवर्णवन्तः, स्कन्धास्तु शब्दबन्धसोच्म्यस्थोल्यसंस्थानभेद्तमश्छायातपो- 
दोतवन्तश्च तथा स्पशरसगन्धग्णवन्तश्च स्कन्धा भवन्ति | चकारः “परस्पर  समुच्ये 
बतते। तेनायमथ;-न केवलूमू अणव एवं पुदुगलाः किन्तु स्कन्धाश्व पुदगलछा भवम्ति 


जन कल... उमर» अममअकककणा-अमनााणाण ५... ट अमन -नलकक++-आभान+ 





१ समुदिता आ०, ब०, ज० | ०२ साच्यन्ते आ०, ब०, ज०। ३ प्रतिपद्मन्ते आ०, ब०, 
ज०| ४ -प्रा मच्ये क आ०, ब०, ज०| ५ स्कन्‍दन्ति ब०। ६ भेदा प्रव- आ०, ब०, 
ज०। ७ परसरसमु- व० | 





५।२६-२७ ] पंत्बरमीडध्यायः १९९ 


निश्चयव्यवहारनयद्वयक्रमादित्यथं: । निश्चयनयादणव एव पुदुगछा;, व्यवहारनयात्‌ स्कन्धा 
अपि पुदूगलछा भवन्तीत्यथे । । 

अथ पुद्गलपरिणामः भणुरूपः स्कन्धरूपश्च वर्तते। असावनादिवतते आहोस्वित्‌ 
साविरस्ति ? उत्पत्तिलक्षणत्वात्‌ सादिरड्जीक्रियते, तहिं किन्निमित्तमाशित्योत्पच्यन्तेडणवश्च 
( णवः ) किन्निमित्तमाशित्योत्पद्यन्ते स्कन्धाश्चेति प्रश्ने तत्र तावत्‌ रकन्धानामुत्पत्तिनिमित्त- ५ 
संसूचनाथ सूत्रमिद्साहुः--- 

'मेदसड्वातेम्ध उत्पचयन्ले || २६ ॥ 

भेदश् सडघातश्व भेद्संघातश्व भेदसंघातास्तेम्यः भेद्संघातेश्यः, रूपे रूप॑ प्रविष्ठ 
“सरूपाणामेकशेप+ [पा० सू० १२६४] इति वचनात्‌ भेदसड्घातशब्दकोपः । उत्तश्नन्ते 
जायन्ते स्कन्धा इत्यथ; । संघातानां द्वितयनिमित्तवद्यात्‌ विदारणं सेदः। भिन्नानाम्‌ एकत्र १० 
मेलापकः संघातः । भेदात्‌ संघातात्‌ तदुसयात्र रकन्धा उत्पयन्ते इत्यथं;। अस्यायमथ;-- . 
द्वयोरण्यो; मेछापकादेकतन्रीभवनात्‌ द्विप्रदेश; स्कन्ध। सशजायते | ट्विप्रदेशस्य स्कन्धरय एकस्य 
चाणोमेंलापकाल्त्रिश्रदेश। स्कन्‍्ध उत्पयते | ज्रयाणां वा भिन्ना नासणूनां मेलापकातल््रिमदेश: 
स्कन्धो जायते । द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य अपरस्य ध द्विप्रदेशस्य" स्कन्घस्य सेलापंकाब्तु- 
प्रदेश: स्कन्ध; सज्जायते । अथवा तन्िप्रदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य चाणोमेंलापकाच्चतुःप्रदेशः १५ 
स्कन्धः सज्जायते। अथवा चतुणोम अपूनां भिन्नानां मेलापकाच्चतुः प्रदेशः स्कन्धः 
सज्ञायते | त्रिप्रदेशस्य स्कन्धस्य ट्विप्रदेशर्य च स्कन्धस्य एकत्रीभव्तातू पद्चप्रदेश। स्कन्ध 
उत्पयते । चतुःप्ररेशस्प स्कन्धस्य एकस्य चाणोसेलापकात पश्नप्रदेशश स्कन्धः सज्भायते। 
पग्चानामणूनां वा भिन्नानां सेलापकात्‌ पद्नप्रदेशः स्कन्धः सज्भायते। इत्याद्सिंख्येयानामणू: 
नामसंख्येयानामणूनाम्‌ अनन्तानाम अपणूनां व सेलापकात्‌ संख्येयप्रदेश! असंख्येयप्रदेश: 
अनन्तप्रदेशः अनन्तानन्तप्रदेशश्व स्कन्ध उत्पयते | एतेपामेव स्कन्धानां पुब्रीत्या सेदात्‌ नाना 
स्कन्धा उत्पचन्ते दयणुकः स्कन्धो यावत्‌। यथा सेदात्‌ संघाताब रकन्धोत्पत्तिनिंगदिता तथा 
भेद्सघाताभ्याम एकसमयोत्पन्नाभ्यां द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः 'सम्प्रजायन्ते अन्यस्माद्‌ भेदेन 
अन्यस्य मेलापकेन तदुभयप्रदेश स्कन्ध उत्पद्मते इत्यथः । 

अथ यदि सकन्धा एव्मुत्पद्यन्ते तहि अणुः कथमुत्पयते इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः--._ २० 

भेदादणु) | २७ ॥ 
अणुरुत्पद्यते । कस्माद्‌ ? भेदात्‌ । न संधातात्‌ न च भेदसंघाताभ्यामणुरुत्तचते किन्तु 


सेदादेवीणुरुत्पच्यते इति नियमार्थसिदं सूतम “सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय/ [| ै] 
इति" वचनात्‌ । 


हे 


औािनजननज मन, 


१ -त्य मे- आ०, ब०, ज०। २ सजाय- जा०, ब०, ज०, च० | हे -मुत्त- झा०, च॒०, 
ज० | ४ -देवोत्म- आ०, ब०, ज०। ५ “सिद्धे सत्यारम्भो नियसार्थ/ -त्यायस० पु० २५। 
“सिद्धे विधिरारभ्यमाणों ज्ञापकार्थों भवति” -पा० म० भ्ा० १।१३ | 


२०० तत्त्वाथवृत्तो [ ५।२८-३० 


अथ स्कन्धानामुत्तिः सघातात्‌ मव॒ति, "शेदसंघातेम्य: उत्पचन्ते” इत्यत्र भेदमरहण 
निरर्थकम्‌ , नेबम्‌ , भेदअहणे प्रयोजनमस्ति, तद्थमेव सूत्रमिद्सुच्यते-- 


भेदरसंघाता+याँ चाक्तुष;॥ २८ ॥ 


भेद्श्च संघातश्व भेदसघातों ताभ्या भेद्संघाताभ्याम्‌। चह्च॒षा गृह्मते चाह्लुपः चक्षु- 
५. प्रौह्यः स्कन्ध इत्यथं;। अनन्तानन्ताणुमेछापकजातोडपि कश्वित्‌ स्कन्धः चाक्षुष: चक्षुग्रौद्यो 
भवति कश्चित्‌ स्कृन्धोडचाज्षुबो भवति। तयोसंध्ये योब्चान्लुपः स चाक्षुष: कथं भवति ९ 
सूक्ष्मपपरिणामस्कन्धस्य भेदे सति सोक्ष्म्यस्याउपरिहारात्‌ एकत्र अचाक्षुपत्वमेव, द्वितीयस्तु 
अचाक्षुषप: स्कन्धः अन्यसड्घातेन चाक्षुपेण मिलितः सन्‌ सूक्ष्मपरिणामपरित्यागे सति 
स्थूलत्वोत्पत्तो सत्यामचाह्षुपोडपि चाक्षुपी भवति। तेन 'भेद्सडघातेभ्यः उत्पयन्ते! इत्यत्र 
१० भेदग्रहणमनथेक न भवति। अत्नायं भाव+-केवलात्‌ भेदात्‌ सूक्ष्मस्य स्कन्धर्य चाक्षुपत्व न 
भवति, किन्तु चाह्नुषेण सह मिलितस्य सूक्ष्मस्य चाक्षुपत्वं भवति | 
अथ घममीधमाकाशपुद्रछकालजीवद्गर॒व्याणां निजनिजलक्षणानि विशेषभूतानि विद्वद्वि- 
शेषकेणोमास्वामिना प्रोक्तानि, पण्णामपि सामान्यलक्षणमद्यापि नोक्त॑ चतंते, तत्पतिपत्त्यथ 
सूत्रममिं दं सूच्यते-- 
१५ सद्‌ द्रव्यलक्षएणसम्‌ ॥ २९ ॥ 


द्रव्याणा लक्षण द्रव्यलक्षणं द्रव्यस्य वा लक्षण द्रव्यलक्षणम्‌। सद्‌ भवति | को5थेः १ 
यत्‌ सत्‌ विद्यमान तत्‌ द्रव्य सबति, यत्‌ सत्‌ नास्ति तत्‌ द्रव्य न भव॒ति। तत्सत्त्वं सर्वेपामेव 
षण्णा द्रव्याणा वर्तत एव । 

अथ सदेव तावत्‌ पूर्व न ज्ञायते यत्‌ द्रव्याणां लक्षणभूत॑ सामाग्यतया वर्तेते, ततपरि- 

२० ज्ञानथ सूत्र बक्तुमहेन्ति भवन्त इति पश्ने सूत्रमिदमाहु:-- 
उत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ 

चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्ययय वा निजां जातिममुग्वतः कारणवशात्‌ भावान्तरप्राप्तिः 

उत्पादनमुत्पादः, यथा मृत्पिण्डविघटने घटपर्योय उल्रगते | पूर्वेभावस्य व्ययनं विघटन 
विंगमनं विनशन व्यय उच्यते, यथा घटपयोयोत्पत्तो सत्या म्रत्पिण्डाकारस्य व्ययो भवति। 

२०५ अनादिपारिणामिकस्वभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न चोदेति किन्तु श्ुवति स्थिरीसम्प- 
दयते यः स ध्रुबः तस्य भावः कम वा ध्रोव्य॑मुच्यते, यथा मृत्पिण्डस्य वयये घटपयोयोत्पत्ता- 
बपि मृत्तिका मृत्तिकान्वय न मुत्बति, एवं पयोगस्योत्याद व्यये च जातेडपि सति वस्तु भुवत्व 

न मुख्वति | उत्पादश्य व्ययश्व ओव्य च उत्पादव्ययश्रीव्याणि तेयुक्तमुत्पादव्ययपश्रीव्ययुक्तम्‌ | 

यद चस्तु उत्पादव्ययध्रोव्ययुक्त भवति तत्‌ वरतु सद भण्यते | यद्‌ वस्तु उत्पादव्य यपश्रोव्ययुक्त 


>नल&-+ ..?नानाशोवननमवन्‍नननैन्नक कक 
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अन्‍मम्क-न- ध्यय 
साक-क-क४-नाानान 


१ नेव भे- ता० । २ -मिदमुच्य- जा०, ब०, ज० | ३ -र्थ वक्तु- भा०, ब०, छ० | 


2 -न विग- ता०, च०। ५ -व्यमित्युच्य- जा०, च०, ज० | 


५३१ | पद्चमो5प्याय: २०१ 


न भवति तदू बस्तु नास्ति। नन्ठु भेदे सति युक्तशब्दों दृश्यते यथा 'देवदत्तो वण्डेन युक्तो 
वर्दते! इत्युक्ते देवदत्तो दण्डाद्लिन्न इति ज्ञायते, तथा व सति उत्पादव्ययश्रोग्याणामभाषों 
भवति" ट्रव्यस्य वा अभाव३; युक्तमुक्तं भवता; उत्पादादीनामसेदेडपि सति कथख्िदु्भेदेन 
थेन युक्तशब्दोउत्र दृष्टट, यथा 'स्तम्मः सारयुक्त:? इत्युक्ते न सवंथा सतम्भात्‌ सारो सिन्नो 
वर्तेते किन्तु द्वयोरप्यविनाभावोइस्ति । तेनायमर्थ:-उत्पादव्ययश्रोग्यसहित॑ सदुच्यते | ५ 
अथवा, 'युजिर योगे? इति रोधादिको धातुर्न भवति कि तहिं 'युज्‌ समाधो” इति देवादिको5यं 
धातु; । तथा सति उत्पादव्ययश्रोग्ययुक्तम्‌ उत्पादग्ययधोग्यसमाहितम्‌ उत्पादव्ययप्रोव्या- 
त्मकम्‌ उत्पादव्ययधोठ प्सयम्‌ उत्पादव्ययप्रोग्यस्वभाव॑ यदू वस्तु तत्‌ सदुच्यत्ते । तथा चोत्तमू-- 
“स्थितिजनननिरोधलक्षण चरमचरं च जगत्‌ ग्रतिक्षणम । 
इति जिन सकलज्ललाज्छनं वचनमिद वर्दता वरस्य ते॥” १० 
(बहत्स्र० श्छो० ११४] ० 

अस्मिन सूत्रे उत्पादग्ययभोव्याणि द्रव्यस्य लक्षणानि उक्तानि। द्रव्यं तु लक्ष्य प्रोक्तम। 
पंयोयार्थिकनयेन उत्पादादीनां "परस्परमथीन्तरभावः, तेनेव व नयेन द्रव्यात्‌ उत्पादादी- 
नासथोन्तरभावः । द्वव्याथिकनयेन तु परस्परं व्यतिरेकी नास्ति किन्तु तन्मयत्व॑ चतंते। 
अनया रीत्या३ लक्ष्यलक्षणयोभौवाभावो सिद्धाविति | ५५ 

अथ #“तित्यावस्थितान्यरूपाणि! [५४] इति यत पूब्रेमुक्तं तत्न कि नित्य तद्स्मा- 
भिने ज्ञायते इति प्रश्ने नित्यछक्षणसूर्च नपरं "सूत्रमाहु-- 

लड्राबाब्ययं निल्यण ॥ ३१ ॥ 

भवन साव; तस्य भावस्तड्रावश, तदूभावेन अव्ययमविनाशं ध्रुव तद्ूभावाज्ययं नित्य- 
मुच्यते | तड्रावः कः ? प्रत्यभिज्ञानहेतुता तद्भावः । प्रत्यभिज्नानहेतुता का ? 'तदेवेद्म! इति २० 
विकल्प: प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तत्रत्यभिज्नानमकस्मान्न भवति निहेतु्क न भवति | यो यस्य हेतुः 
स तद्भावः । येन स्वसावेन वस्तु पूत्र दृष्ट तेनेब स्वभावेन पुनरपि तदेवेदमिति प्रत्यसिक्लायते 
उपचयते सझ्ल्प्यते, यथा »मृस्पिण्डे दृष्टस्य द्रव्यसृत्तिकालक्षणस्य भावः मृत्पिण्डहृष्टरूपे- 
णावस्थानमू--घटाकार काले.5पि मृत्पिण्डद्रत्यस्यावस्थानम्‌ , घर दइृष्टवा तदेवेदमिति--तदेच 
सृत्पिण्डद्रव्यमिति प्रत्यभिन्नानेन प्रतीयते । यथा वृद्ध दृष्टवा स एवायं शिशु३ योडसमाशिः २५ 
पूर्व दृष्टट, अनया रीत्या यदव्ययं तन्नित्यमुच्यते। यदि अत्यन्त निरोधो भवति- 
विनाश: स्थात्‌ू, तदा अभिनवप्रादुभोवमात्रसेव स्थान्‌ सूलद्रव्यविक्ोपी भवति। घटाड्ीकारे 


हे 7 ८ वनयक- गाया _न कल नतप नस सपा; ५ तक पपनकनककक तन न ना फपतनी तरफ नाप ता किक करन पकनान- तप बललफ ना टएफैलनाक हर कटा फल. 
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२ -ति कस्माद्‌ द्रव्यस्थ चाभा- ब०। -ति द्वव्यत्य चामा-- ता? । २ परमर्था- ०, 
ब०, ज० । ह» -त्या लक्षणयों- आ०, ब०, ज०, व० | ४ -नार्थ पर सूत्रमाहुमंगवन्त आए०, 
ब०, ज०। ५ -सूजमिदमाहुम च०। ६ -ति स्मरणसिति विक- ल३०, क्षा०, ब०, ज० | 


७ मृसिण्डदह- च०॥ 
श्ध्‌ 


कप 
की 


२०० तत्त्वाथवृत्ता [ ५३२ 


सृत्पिण्डसत्तिकाद॒व्यवत॒ “लछोकव्ययहारोडपि तदधीनों' विल॒प्यते । तस्मात्‌ कारणात्‌ 
तद्भविन नित्यं निश्चीयते । मत्िण्डात्‌ घटपयोयरतु उपसर्जनीभूतः अग्रधानभूतः, तदू- 
भावस्तु प्रधानभूतः तेन नित्यमिति। तत्नित्यं कथब्वित वेदितिव्यमू--क्रेनचित्नयप्रकारेण 
ज्ञातव्यमू--द्रव्यार्थिकनयेन ज्ञातव्यमित्यथं: । सर्वथा नित्यत्वे अन्यथासावस्याभाव: स्यातू , 
तथा सति *संसार-संसारबिनिवृत्तिहेतुभूत॑प्रक्रियाविरोधो भवति । 


अथ, नल तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति विरुद्धमेततू--चेन्नित्यमड्डी क्रियते तहिं उत्पाद- 
व्यययोरभावः स्यात्‌ , एवं सत्यनित्यताया विनाश; स्यात्‌ , चेदनित्यमड्री क्रियते तहिं स्थिते- 
रभावः स्यातू--भ्रीव्याभाणे भवन , तथा सति नित्यताया; विधातः स्थात; युक्तमुक्तं भवता; 
अस्येव एकवरतुनि नित्यानित्ययोविरोधस्थोच्छेदनाथ स्याद्रादिभिरिदं सूत्रमुच्यते-- 


अप्पितानप्पितप्तिद्ध। ॥ ३२ |! 


अप्पणमर्पितम , न अपेणमनप्पितम्‌ , अपितं व अनर्पितं व अपितानर्पिते | अर्पिता- 
नर्पिताभ्यां सिद्धि: अपितानपितसिद्धिः तस्या अर्पितानपिंतसिद्धेः कारणात्‌ नित्यानित्ययों: 
कथन भवति, तत्र नास्ति विरोध इत्यथें;। अस्यायमर्थः-बस्तु तावदनेकान्तात्मकं वर्तते। 
तस्य वस्तुनः कार्यवशात्‌ यस्य कस्यचित्सभावस्य प्रापितमर्पितं आधान्यम्‌ उपनीतं विवज्षित- 


१० मिति यावत्‌ , नार्पितं न प्रापित न प्राधान्यं नोपनीतं न विवक्षितमनफ्तिमुच्यते प्रयोजना- 


भावात्‌ , सततो5पि स्व॒भावस्याविवक्षितत्वात्‌ । उपसजनीभूतमग्रधानसूतम्‌ अनर्पिंतमुच्यत्ते, 
यथा कश्चित पुमान्‌ पिता इत्युच्यते । स पिता कस्यचिस्‌ पुत्रस्य विवक्षया पिता भवति। स 
एव पिता पुत्र इत्युच्यते, वत्रापि पितुर॒पि कश्चित्‌ पिता बतंते, तदूविवक्षया स एवं पिता पुत्र 
इत्यच्यते । तथा स एव पुत्रत्वेन विवक्षितः पिता आतापि कथ्यते। कसमात्‌ ९ तस्‍्थ “पुत्र- 
स्वेन पिठत्वेन विवक्षितस्य पुसोइन्यः करिचद्‌ आता वतेते, तदपेक्षया स एवं पुमान्‌ अ्रातापि 
भवति। तथा श्राठस्वेन पुत्रत्वेन पिठृत्वेन विवक्षितः पुमान*» भागिनेय इत्युच्यते तस्य मातु- 
लापक्षया । इत्यादयः सस्बन्धा एकस्यापि पुरुषस्य जनकत्वजन्यत्वादिकारणाद बह॒वो 
भवन्ति, नास्ति तत्र विरोधः, तथा द्रव्यमपि साम्रान्यविवक्षया अप्पेणया नित्यमुच्यते, 
विशेषविवक्षया विज्येपापणया नित्यमपि वस्तु अनित्यमित्युच्यते, अनित्यताकारण सन्दशनात्‌ 


२० मृत इत्यादिवत्‌ , तत्नापि मास्ति विरोध: । ते। ७ सासान्यविशेषी केनचिन्नयप्रकारेण कथकश्विद्‌ 


>>...“ पानम>>क 43. 


भेदा (भेदाभदा) भ्यां उ्यवहारकारण भवत्तः । एवम अर्पितानर्पितसिद्धिवशाश्रित्यत्वानित्यस्वे 
नीलत्वानीलत्वे एकवानेकत्वे भिन्नत्वाभिन्नस्वे अपेक्षितत्वानपेक्षितत्वे देवत्वपोरुषत्वे पुण्य- 


अन्‍>-रअणप+ तट 








५ लोकस्य व्य-- आ०, घ०, ज०, चु०। <* -नोपपि बि- आ०, स०, ज०, ता० | 
३ -ति ससारविनि- आ०, ब०, ज०, च० | ४ -तक्कि- आ०, ब०, ज०, व०। ५ -चेद- 
नित्यमेवा- व० । ६ पुत्र॒त्वेन पितापितृत्वेन व० | पुन्नपितृत्वेन भा०, ब०, ज० | ७ -न्‌ भवति 
भा+> आ०, ब०, ऊज० | 


५|३ ३-३४ ] पद्नमोडध्यायः .. २०३ 


व्वपापत्वे इत्यादयों धम्मी एकस्सिन्‌ पदाथें 'याजयितव्याः । 
अथ परमाणूजां परखर वन्धनिमित्तसूचनपंर सूत्रमुच्यते--- 


स्निग्धरूलत्वाइ नव! ॥ ३१ ॥ 


स्निद्यति सम बहिरस्यन्तरकारणद्रयवशात्‌ स्नेहपयोयप्रादु्भावाचिक्रणः सज्ञातः स्मिग्ध 
इत्युच्यते। तथा बहिरभ्यन्तरकारणद्रयवशात्‌ रुक्षपरिणामप्रादुर्भावात्‌ रूक्षयति परुपो भवति ५ 
रूक्ष।। रूक्षणं वा रुक्ष।। स्निग्धम्व रुक्षश्न स्निग्धरुक्षों स्निग्धरूक्ष॒योभोव. स्निग्धरुक्षस्व॑ 
तस्मात्‌ स्निग्धरूक्षत्वात--चिकणलक्षणपयोयपरुपलक्षणपयोयहेतुत्वादित्यथ। । बन्धों भवति-- 
संश्लेप उत्पय्यते--ड्नयणुकादिप रिणामः स्कन्ध उत्पययते । हयोद्रयोः परमाण्वोः स्निग्धरूक्षयो: 
अन्योन्यसंश्छेपलछक्षुणे बन्धे सति द्रयणुकस्कन्धी भव ति। त्रयाणां 3संश्लेपेण “त्यणुकरकन्धो 
भवति। इत्यादिरीत्या सदडख्येयासड-रखूयेयानन्तानन्तग्रदेशस्कन्धो भवतीति वेद्तिव्यः | तन्न १० 
सेहगुण एकविकल्पो द्विविकल्पस्धचिविकल्पश्च तुर्विकल्प इत्यादिसदरुयेयविकल्पः असडख्येय- 
विकल्प अनन्तविकल्प५ | एवं रुक्षगुणश्र एकद्वित्रिचतु।सडख्येयासड्‌ख्येयानन्तविकल्पः । 
एवंविधगुणसंयु काः परमाणवो वतन्ते। यथा उद्करनेहात्‌ अजाक्षीरमधिकस्नेहम्‌ , अजाक्षीरात्‌ 
अजाघृतमधिकस्नेहम्‌ , एवं गोक्षीरघृते अधिकरनेहे गोक्षीरान्महिपीक्षोरमधिकसनेहस , 
गोघृतान्महिपीघृतमधिकरनेहम्‌ , सहिपी छीरात क्रसेलिकाक्षीर्मधिव्स्नेहम्‌ , महिपीध्ृतान्मयी- १५ 
घृतमधिकरनेह बतेते। तथा, यथा पांशुकणिकाभ्यः शकरोपला अधिकरुक्षा३, तेभ्यो5पि पापाण- 
चज्ादयोडधिकरूक्षगुणाड, तथा पुदूगलपरमाणवोषपि अधिकाधिकरिनग्धरूश्षगुणवृत्तय: 
प्रकपोप्रकपेंणानुमी यन्ते । 

अथ रिनिग्धरुक्षत्वगुणहेतुको बन्ध उत्तरतत्र स्विग्धरुक्षणुणयोविशेषों नोक्त।, सामा- 
न्यवे प्रसक्ते सति अनिष्टगुणप्रतिषेधार्थ सूत्र मिद्मुच्यते--- २० 

ने जधन्यग्रुणानाम ॥ ३४ ॥ 

'स्निग्परुक्षत्वाद वन्‍्ध॥ इत्यत्र सामान्यत बन्धच उक्त: । 'न जबन्यगुणानाम! इृद्र 
सूत्रन्तु अनिष्टगुणनिवृत्त्यर्थ बतेते । अस्येच सूत्रस्य तावद व्याख्यान क्रियते तथाहि---जघनमेच 
जघन्यम्‌ , शरीरावयवेपु किल जघन निरकृष्टोडवयब३ तथाउन्योडपि यो लिकृष्ट:ः: स जघन्य उच्यते | 
'यदुगवा दि! | का० सू० श६ा२१ ] इस परम सूत्रेण यत्‌ प्रयय सति जघन्यशब्द; २५ 
सिद्ध । "केचितन शाखादित्वात्‌ य॑ धत्ययं सनन्‍्यन्ते, यथा शाखाणं भव; पाख्यस्तथा जमने 

भयो जघन्यः। गुणशब्दस्तु अनेकार्थ: कचिद्प्रधानेडर्थे बथा “श॒ुणप्रधानाथमिदं हि वाक्यस” 
[बुहत्व० ए्छो० ४५] अप्रधानाथ मित्पर्थ: । यथा अस्मिन्‌ राज्ये बच गुणभूता अप्रधानभूता 
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इत्यथ;। कचित्‌ "राजो--हिशुणा रज्जुश समावयवा इत्यर्थः । द्रे रब्जू एकत्र मेलिते घुनिते 
इत्यथ:। कचित्‌ द्रव्ये गुणशब्दों बतेते यथा गुणबान्‌ मालबो देशः, '्गोशस्यादिश्नचुरद्रव्यवा- 
नित्यथ:। कचिदुपकारे गुणशब्दो चतते यथा गुणज्ञोड्य बिद्बरान्‌ कृतोपकौरञ इत्यथ; | कचित्‌ 
रूपादिपु गुणणब्दों बतते, यथा गुणा रूपरसादयः। कचिद्‌ दोषविपरीतार्थ यथा गुणवान्‌ साधुः 
०. ज्ञानादिमानित्यथं;। कचिदू विशेषणे कि गुणो5यम्‌ | कचिद्‌ भागे यथा द्विंगुणेपु चणकेपु व 
श्रिगुणा गं,धूमा;, ट्विभागेषु चणकेपु त्रिभागागोधूमा इन्यथ; । एवं शोयोदिसन्ध्यादिसत्त्यादि- 
तन्तुसपकारप्रत्यत्बादिपु गुणशब्दो ज्ञातव्यः । एतेष्र्थंपु अन्न भागार्थों गुणशब्दों ज्ञातव्यः । 
तेनाय॑ विग्रह;--जघन्या निक्ृष्टा गुणा भागा थेपा मण्वादीनां ते जघन्यगुणाः तेपां जघन्यगुणानाम्‌ , 
बन्धी न सचति। तत्कथम्‌ ? एकशुणस्निग्धस्य एकगुणेन स्निग्वेन द्विगुणेन त्रिगुणेन चतु्गुणेन 
३९० पश्चगुणेन संख्येयगुगेन असडखुयेयगुणेन अनन्तगुणेन वा स्निग्धेन वन्‍्धो न भवति। तथा 
एकगुणस्निग्धस्य एकग़ुण न रुक्षेण बन्धो न भवति। एवं द्वित्रिचतुःपद्नादिसंख्येयगुणासंख्ये- 
यगुणानन्तगुणरुक्षेण वा बन्धी न भवति । एव्सेकगुणरूक्षरय एकगुणस्तिग्घेन द्विगुणत्रिगुण- 
चतुःपद्चादिसडःख्येयगुणासडख्येयगुणानन्तगुणेन स्लिग्पेन वा बन्धों न सबति। अन्ना- 
यमथे;-ज वन्यगुणस्निग्धजघन्यगुणरूक्ती विहायापरेषां स्निग्धानां रुक्षाणां चान्योस्यं वन्धो5- 
१७० स्तीति वेद्तिव्यम्‌ । 
अथ अस्मिन्नपि सूत्रेडविशेपग्रसड्गो5बन्धस्य, केपां बन्धप्रतिपेधो स्चतीति विशेष- 
ज्ञापनाथ सूत्रमिदमाहुः-- 
गुणलाश्पे सदशानाम्‌ ॥ २५ ॥ 
गुणानां साम्य गुणसाम्य॑ तस्मिच्‌ गुणसाम्ये भागतुल्यस्वे सति, सहृशानां तुल्यजाती- 
२० यानां परमाणूनां वन्धो न भवतीति" शेष/। अस्यायमथ;-द्वियुणस्निग्धानाम्‌ द्विभागस्नि- 
गधानां परमाणूतां द्विगुणरूश्षेः-ट्विभागरुच्े! परमाणुभिः सह बन्धो न सवति। 5 त्रिगुण- 
स्निग्धानां त्रिभागरिनिग्धानां परसाणूनां त्रिगुणरुक्षेखिभागरुक्षे! पंर्माणुमिः सह बन्धो न 
भवति । तथा दह्विगुणस्निग्धानाम--द्विभागस्निग्धानां *द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणस्निग्घेः द्विसाग- 
स्लिग्घेः परमाणुभिः सह बन्धों न भवति । तथा द्विगुणरुक्षाणां प्लिमागरुक्षाणां द्विगुणरुश्नः 
२५ ट्विभागरूक्षे! सह बन्धो न भवति । ननु गुणसाम्ये भागतुल्यत्वे यदि बन्धो न भवति तहिँ 
'सदृशानाम्‌ः इति पद्‌ व्यथ साम्यशब्देनेब " सहशार्थप्रतिपादनात्‌ , सत्यमू , 'सद्शानाम' 
इति ग्रहणं शुणबेपस्ये बन्धो भवतीति परिज्ञानाथम्‌। तेन गुणवेपम्ये बन्धो भवतीति 
सम्प्रत्ययः सम्यक्‌ग्रतीतिः उत्तरसूत्रे करिष्यते इति । 
अथ विपमभागानां तुल्पजातीयानामतुल्यजातीयानाम्‌ अनियमात्‌ बने प्रसक्ते सति 
३० विशिष्टबन्धसम्प्रत्ययनिमित्त सूत्रमिदं ब्ुबन्त्याचाय्यों।-- 


करत 
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हचयधिकादियुणानान्तु ॥ ३६॥। 
तु शब्द। पादपूरणावधारणविशेषणसमुच्चयेपु चतुष्वर्थषु यद्यपि बतते तथाप्यत्र सूत्र 
विशेषणार ज्ञातव्यः । किन्तदूविशेषणम्‌ ? न जधन्यगुणानाम 'शुणसाम्ये सदशानाम! 
इति सूत्रद्ये यो बन्धप्रतिषेध उक्तरतं श्रतिषेधाधिकारं प्रतिपिध्य बन्ध॑ विशेषयति--बन्धों भवति' 
इति कथयत्ययं तुशब्दः । द्वाथ्यां गुणास्याम्‌ अधिकः द्ृयधिकः चतुशुण इत्यथ; | द्वयधिक ५ 
आदि प्रकारों येपां ते दृयधिकादयः, द्रवधिकादय; द्वयधिकमप्रकारा शुणा येपां परमापूनां ते 
द्यधिकादिगुणा3, तेपां दृसधिकादिगुणानाम्‌ | द्वयधिकतायां त्रिगुणस्य पद्चगुणेन सह बन्धो 
भवतीत्यादि सम्प्रत्ययः स्थात , तेन कारणेन द्वयधिकादिगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजाती- 
यानाव् बन्धो भवति "तो व्तरेपाम। के व्‌ तुल्यजातय; के च अतुल्यजातयः इति न 
ज्ञायते ? कथयामि--स्निग्धस्य स्निग्धस्तुल्यजातिः, स्तिग्धस्य रुक्षोउइतुल्यजातिः, रूक्ष॒स्य १० 
रूक्षस्तुल्यजाति$, रुक्षस्य स्निग्घो5तुल्यजातिरिति | तथाहि--द्विंगुणरिनग्घस्य परमाणोरेकगुण-  < 
स्निग्धेन द्विगणस्निग्वेन त्रिगुणस्तिग्धेन वा बन्धो न भवति, चतुगुणरिनग्धन तु बन्धो भवति । 
चश्यव तु द्विगुणस्निग्धस्य पच्चग़ुणस्निरवेंच बन्धो न सवति, पटुशुणरितिग्पेन सप्तगुणस्निग्धेन 
अष्टगुणस्निग्धेन “सडाख्येयगुणस्निग्बेन असडख्येयगुणम्निग्पेन अनन्तगुणस्निग्बेन वा 
बन्धों ल भवति | त्रिगुणस्तिग्धस्थ पद्चशुणस्निग्बेन तु बन्धो सव॒ति शेपेः पूर्वोत्तर: बन्धो न १५ 
भपति। के पू२्व के चोत्तरे च इति तल ज्ञायते ? कथयामि--चन्धसम्बन्धात्‌ यत्त्‌ पूब॑मुक्त तन्न 
भवति। तत्‌ किम ९ ह्विगुणस्निग्घस्य पंरसाणो; एकगुणस्निग्बेन द्विंगुणस्निग्वेत्न त्रिगुण- 
र्निर्वेन वा बन्धो न सवति इति पृबमुक्तम्‌। बन्धसम्बन्धाव यत्‌ पद्चादुक्त तदपि न 
भवति। तत्‌ किम ? व्स्येब तु द्विशुणस्निग्पस्य पद्चगुणस्तिग्धेन पड़गुणस्निग्धेन सप्त- 
गुणस्निस्वेनाष्रगुणस्मिग्धेन सड्‌ख्येयगुणस्निग्पेव असंख्येयगुणस्निग्पेन अनन्तगुणस्निग्धेन २० 
वा बन्धो थे भवति इत्युत्तरवचनम्‌। चतुमुणस्निग्धस्य पडगुणस्निग्धेन भवति बन्ध३, भेपे 
पूर्वोत्तर: ल भवति बन्धः। पूर्वोत्तरशब्दार्थपरिज्ञानार्थ पुनरुक्तमिदं व्याख्यानम्‌ | एव 
शेषेष्वपि बन्धो योज्य; । शेपेष्वपीति किम्‌ १ रक्षवन्धप्रकारंष्वपि बन्धों योज्यः। तथाहि--- 
द्विंगुणरुक्षस्य एकगुणरुक्षेण? द्विगुणरुक्षेण न्रिगुणरुक्षेण न भबति बन्धः । द्विगुणरूक्षस्य 
चतुगुणरुक्षेण तु भवति बन्ध:। तसस्‍येत्र द्विगुणरूक्षत्व पत्चगणरुक्षादिश्ि भवति बन्ध; | २० 
त्रिगुणरूक्षादीनां पद्नगुणादिरुक्षेसवति बन्धः द्विगणाधिकत्वातू। एवं भिन्नजातीयेप्चपि 
धबन्धों योजनीय+--रूक्षेः सह स्निग्धो योजनीय इत्यथ; । तथा चोक्त॑ परमागमै--- 
“णिद्धस्प (णिडण दुराहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण । 
दस्स लुब्खेण उदेदि बन्धी जहणवज़े विससे ससे वा ॥! 
| गो० जीच० गा० ६१४ (९) ] ४ 
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२ नेतरेषाम्‌ आा०, ब०, ज० | २ सख्येयासख्ययगुणस्निग्धेनानन्‍्त- च० | ३ -ण बिगुण- 
जा०, व०, ज० | ४ -पि यो- जा०, ब०, ज० । ५ उदधघृतेय प्राचीनगाथा सर्वार्यसिह््याडिपु । 





२०६ तत्त्वाथेबृत्तो [ ५३७ 


अथ किमथंभधिकगुणविपयो बन्धो निरूपितः समगुणविपयों बन्धो न व्याख्यात 

इति प्रश्ने सूत्रमिदमु च्यते-- 

बन्धेडधिकी पारिणामिकी च ॥ १७ ॥ 
भावान्तरोपादानं पारिणामिकत्वमुच्यते । बन्धें बन्धनिमित्ते बन्धकार्य सति पारिणा- 
५ मिको यस्मात्‌ कारणात्‌ अधिकों अधिकगुणो भवतः तस्मात्‌ कारणादधिकगुणविपयों बन्धों 
निरूपितः । समगुणविपये तु भेद: स्यात्‌ विघटनं भ्रवति तेन समगुणविषयों बन्धों न 
भसवति | यथा आद्रों गुडः अधिकमघुररसः स पारिणामिकः, तठुपरि ये रण्वाद्यः पतन्ति ते 
भावान्तरम्‌ , तेपामुपादानं क्छिन्नों गुडः करोति--अन्येपा रेण्वादीनां स्वगुणमुत्पाद्यति-- 
परिणामयतीति परिणामकः, परिणाप्रक एवं पारिणामिकः | स पारिणामिकों गुंडों यथा 
१० अधिकगुणो भवति तथा अन्योडपषि अधिकगुणोडलह्पीयस;--अल्पगुणस्थ परिणासक 
“ इत्युच्यते। अन्रायमर्थ:--द्विगुणादिस्निग्धस्य चतुगुणादिस्निग्ः पारिणामिकः:, द्विंगुणादि- 
स्निग्धस्य चतुर्गुणादिरुक्षः पारिणामिकः तथा द्विगुणादिरुक्षस्य चतुगुणादिरुक्षः पारिणामिकः 
व्तथा द्विगुगादिरुक्षस्य चतुर्गण,दिस्तिग्ध: पारिणामिकः । ततः पूर्वावस्थापरिहरणपूव कं 
तार्तीअकमवस्थान्तरमानिभ्ंवति । कोडथ; ? एकत्बमुत्पयते इत्यथ:। तृतीयमेव तातीयिक 
१५ तृतीयादिकण्‌ स्वार्थ, हस्त॒स्य दीघता । अन्यथा, यदि अधिकगुणः पारिणामिको न 
भवति तदा श्वेतरक्तादितन्तुअत्‌ संयोगमात्रे सत्यपि सब प्रथगरूपेण तिछति अपारिणामि- 
कत्वातू । यथा तन्तुबायेन आतन्यम।ना बुन्यमानाश्व तन्‍्तवः शुक्लतन्तुसमीपे मिलिता 
रकादयो5पि तन्तवः समानगुणत्वात्‌ परस्पर न मिलन्ति, तथा अधिक शुणपारिणामिकत्व 
विना अल्पीयो गुणं बिना व परमाणबो न मिलन्ति। एब्मुक्तेन प्रकारेण बन्धे सति 
२० ज्ञानावरणद्शनावरणवेदनीयादीनां कर्मणां त्रिशतसागरोपमकोटीकोख्यादिक:३ स्थिति- 
बन्धो5पि सद्भच्छते जीवस्य स्निग्धादिगुणेनाधिकत्वात्‌। अन्न यथा गुडरेणुद्ष्टान्तो दत्तरतथा 
जलसक्त्वादिन प्र.न्तोडपि ज्ञातव्यः । तत्‌ कथम ? यथा रुक्षाः सक्तवः जलकणास्तु स्विग्धा 
द्राभ्यां गुणाभ्यामधिका भवन्ति ते जलकणाः पारिणामिकस्थानीया रुक्षगुणानां सक्तूर्नां 
पिण्डस्वेन पारिणामिक्रा विलोक्यन्ते, तथा परमाणबोडपि । तथा चोक्त॑ तत्त्वाथश्छोक- 
२७० पार्तिके-- 


हू 


“बन्धेडघिकी गुणों यस्मादन्येषां पारिणामिको । 
दृष्टो सक्तजलादीनां नान्ययेत्यत्र युक्तवाकू |” [ त« श्छो० ५३७ | 


अथ द्रव्यलक्षणमुत्पादृग्ययधोग्ययुक्त॑ सदिति पूर्बमेवोक्तमिदानीं तु पुनरपि अपरेण 
सूत्रेण द्रव्यलक्षणं लक्षयन्त्याचायो+-- 


ब->-+.+ उकललन»-.---»-० “रकम अनाथ आओ अंक 
््ध ४५ 0... वि  ाा*_ 


कण नीलम. 


१ याक्यमेतन्नास्ति वा० । २ वाक्यमेतन्नात्ति आ०, ब०, ज०। ३ -कस्थि-- आ०, 


ब०, ज्ञ० | 


५३८ ] पत्चमो5ध्याय: २०७ 
शुणपरथेयवद्द्रव्यस ॥ १८ ॥ 

गुण्यते विशिष्यते प्थक्‌ क्रियते द्वव्यं द्रव्यात्‌ येस्ते गुणाः। गुणेबिना द्रव्याणां 
सद्ूरव्यतिकरः स्थात । फो5थः ? सझ्करस्य व्यामिश्रताया व्यतिकरः-अघट्टकः स्यादू- 
भवेदित्यर्थ; । स्वभावविभ्ावपर्यीयरूपतया परि-समन्तात्‌' परिगच्छन्ति परिप्राप्लु वन्ति 
ये ते पयोया;। “दिहिलिहिश्लिष्श्वसिव्यध्यतीणश्याताश्व ॥! | का० सू० ४२५०८ ] ५ 
इत्यनेन णप्रत्ययः। अन्न तु पर्ययशब्दोइस्ति ततन्र पर्यय्णं पर्ययः र्वभावविभावपयीय- 
रूपतया परिप्राप्तिरित्यथ! । “छरबृद्गमिग्रहामल” [ का० सू० ४५४१ ] | गुणाश्र 
पर्ययाश्र गुणपर्यया5, गुणपंयेयाः विद्यन्ते यस्य तत्‌ गुणपर्ययवत्त्‌ । द्रवति गरच्छति श्राप्लोति, 
द्रोष्यति गमिष्यति आप्स्यति, अदुद्ृबत्‌ अगसत्‌ "“आप्तवान्‌ ( बत्‌ ) तॉस्तान्‌ पेयोयान्‌ इति 
द्रव्यम्‌। “सवराद्य [ का? सू० ४४२१० | इति साथुः। कथश्च्ित्‌ भरेदापेक्षया नित्य- १० 
योगापेक्षया वन्तुमन्तव्यः । के गुणा।, के पयया इति चेतू १ उच्यते-अन्बयिन्रों गुणाः। . «» - 
व्यतिरेकिणः कादाचित्का; पर्यया), तदपेक्षया संसर्गे मन्तुः तेरुसयेरपि युक्त द्रव्यमुच्यते । 
तदक्तमू--- 

“टूब्यविधारन हि गुण द्रव्यविकारोज्च पर्ययो अणित) | 


तरन्यून दृब्यं नित्यं स्थादशुतसिद्धमिति' ॥! [ [१५ 
तद्प्युक्तमास्त-- 
“अतावनिधने द्व्ये स्वपर्याया। प्रतिक्षणप्‌ । 
उन्मजन्ति निमजन्ति जलकसलोलवजले ॥” [ ] 


गुणेन द्रव्य 4िशिष्यते यथा घमरय गुणों गति३, अधर्सस्य स्थितिरित्यादि। अविद्यमाने 
गुणे द्वव्यसद्भुरप्रसज्ञ तथाहि--चेतनादिभिर्गुणेशः जीवोडचेतलादिपुद्ललेश्यो विशिष्यते | २० 
रूपादिभिर्भण: पुद्लादयश्व जीवादू विशिष्यन्ते । तस्मात्‌ कारणात्‌ ज्ञानात्‌ रुपादिश्यश्व 
गुणेभ्योडविशेषे सति सझ्कूरों व्यासिश्रता स्थात्‌। तेन सामान्णपेक्षया--सबजीवापेक्ष या 
जीवस्य ज्ञानादयो5न्वयिनो गुणा;। जीवगुणा:---जीवमया इत्यथ:। पुद्लादीनां तु रूपादयो5- 
न्ययिनों गुणा; । तेषां गुणानां विकाराः विशेपत्वेच भिद्यमाना। पंयोया उच्यन्ते। यथा 
जीवस्य ज्ञानगुणस्य पयोयो घटज्ानं पंटज्ञानमू अस्भ:स्तस्भकुम्भज्ञानं कोपो सद: “रूपं २७ 
गन्धः तीच्रो सन्दः इत्यादयों जीवस्य ज्ञानगुणस्य विकारा। पयोया वेद्तिव्या; । तेथ्यों 
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वि कनन ह पान3 बन 3-77344 -+>पकलननगगकवाक-३७७ ९ 


९ परिप्राप्लवन्ति परिगच्छन्ति ये आा०, ब०, ज०। २ प्राप्त वा ता- त!० । ३ -रनून 
आ०, च०, ज०। ४ तुलना- “उत्तश्च- गुण इदि वव्वविद्याण दव्बविकारों य पज्जणोें भणिदं। | 
तेहि अणृ्ण दव्य अजुदपसिद्ध हवे णिच।। -स० सिं० ५३७।॥ ५ “रूप गन्धस्तीत्रों मन्दः 
इत्यादय: पुद्नलद्गवव्यस्य रूपगन्धादियुणाना पर्याया शातब्ण, न ठ मानगुणस्य । 


स्ब्ट तरवार्थबृत्तों [ ५३८ 
दृव्येभ्यः कथज्ित्‌ अन्यत्यमाप्तुचन घटल्ञानादिसमुदायः पयोयों ग्यवहारनयापेक्षया ' द्रव्य- 
मुच्यते। यदि हि सवर्थकान्तेन घटल्ञानादिसमुदायो5पि अनथौन्तरभूत एबोच्यते द्रव्यमेष 

कथ्यते तदा सवोभावों भवेत्‌ समुदाये विधटित द्रव्यमपि विघटते यस्मात | 

अथ कालद्रव्यमुच्यते-- 
० कालब्थ ॥ २५ ॥ 

कलयतीति काछः । चकारः परस्परसमुच्चय | तेनायम्र्थड--न केवल धर््मीधम्मी- 
काशपुद्टलछा जीवाश्व द्रव्याणि भवन्ति किन्तु कालश्व द्रव्यं भवति द्रव्यत्नक्षणोपेतत्वात्‌ । द्रव्यस्य 
क्षण द्विम्रकारमुक्तम--'उत्पादव्ययधोव्ययक्तं सत्र! 'गुणपर्ययवत्‌ द्वव्यम्र! इति च। 
एतदुभयमपि लक्षणं कालस्य बत ते, तेन कालो5पि द्रव्यव्यपदेशभागू भवति | कालस्य तावतू 
१० श्रोग्यं स्वप्रस्थयं “व्तंते स्वभावव्यवस्थानात्‌ | व्ययोत्पादों तु कालस्य परप्रत्ययों बर्तते । 
न केवल व्ययोत्पादा कालस्य परप्रन्ययों वर्तेते अगुरुलघुगुणबद्धिहान्यण्क्षया स्वप्रत्ययी च 
बतते। तथा कालस्य गुणा अपि वतेन्‍्ते | ते द्विप्रकारा:--साधारणा असाधारणाश्व । वन्न 
साधारणा गुणाः--अचेतनत्वम अमूतंत्व॑ सूक्ष्मतम्‌ अगुरुलघुत्वब्लेत्यादयः । असाधारणो 
गुणः कालस्य वर्तनहेतुत्वम्‌। काल्स्य पयोयास्तु व्ययोदयस्वरूपा वेद्तिव्याः | एवं द्विविधल- 
१० क्षणोपेतः काल आकाशादिवत्‌ द्रव्यव्यपदेशभाक्‌ सिद्ध! । काल्स्यास्तित्वलक्षण वर्तना, 
धर्मोदीनां गत्यादिवत्त । नंनु कांड; प्रथक्‌ किमित्युत्त+ ; जधजीवदाया धम्मोधर्माक! शकाल- 
पुदूगला:' [५१] इत्येब सूत्र विधीयताम ? इत्याह सत्यम , यद्येव॑ सूत्र क्ियते तदा कायत्व- 
प्रसज्ञः कालूस्य स्यात्‌ू । स तु कायप्रसह्गः सिद्धान्ते न बतते, मुख्यतया उपचारेण च कालस्य 
अग्रदेशप्रचयकल्पंनाया अभावाव। धर्माधमोकाशकजीवानां चेतनाना प्रदेशप्रचयो ऊुख्यतयोक्तः 
२० “असड्ख्येयाः प्रदेशा! धर्माधरमेकजीवानामू, आकाशस्यानन्ता:” [ वब्सू० ५८९ | 
इति बचनात्‌ । एकप्रदेशस्याप्यणो! पूर्वोत्तरभावप्रज्लापननयेन व्यवहारनयेन उप्चारकल्पनेन 
प्रदेशपचय उपचरितः। “सड़ख्येयासड्ख्येयाथ पुद्गलानाश” [ त० सू० ५।१० | 
इति बचन(नात्‌ )त्रिविधप्रदेशमचयकल्पनं तत्पूर्वोत्तरमावात । “स्तपूवकस्तद्॒द्पचारः” 
| न्‍न्या> सं० न्‍्या० ८ प्र० ९] इति परिभाषणात्‌ 'भाविनि भूतवदुपचारः” इति परियुत्त त्वाच 
एकस्याप्यणो; सड॒ख्येयासडख्येयानन्तप्रचयः सड्न्छते । “अनेहसस्तु मुख्यतया उपचारेण 
देशप्रचयकल्पना न वरीवतंते, तेन “द्ष्टिस्य अकायतवम॥। तथा धर्योधमोकाशानां निष्क्रियत्व 
गद्तिम , जीअपुद्वछानां तु सक्रियत्वसुक्तम , तथाविधसूत्र सत्ति काल्नस्यापि सक्रियत्व 
- तन्न घटते अजीवकाया धरम्मौधमकालाकाशपुद्टला;* चेदेव॑ निर्दिश्यते तदा “आ 


अ>>कद्रव्य|णि/ [५६] इति वचनात्‌ काल्स्येकद्रव्यत्वं प्राश्नेति, न व तथा “तरमात्‌ 
सूत्रेण द्ृव्यलक्ष--++++3]_+7_..._ _ ८ 


हर ७ 
5 


"वकध्यते आ०, ब०, ज०। ० प्रवतते आ०, घ०, ज०। दे प्रवयक्लना- 


तनना- आ०, ब०, ज०। ४ -कस्तदप- आ०, ब०, ज०, व० । ५ काल्स्य | 
२ वाक्यमंतन्न । ऊ 


'4आन---+न्पनकेनी--# जमकर“ सननन-ननी 


७ यस्मा- आ०, छ०, ज० | 
ब०, ज० | 





५|४० ] पंग््नसोड्थ्याय २०९ 


कारणात्‌ कालादेशः छरथग्‌ विधीयते । यद्यनेकद्रव्यत्वं कालस्य भवद्धिः विधीयते तत्‌ किंप्रमा- 
णमनेकद्गव्यल्व॑ फाल्स्य ? उच्यते--छोकाकाशस्य यावन्तो3सडस्येयप्रदेशा वर्तन्ते तावन्तः 
काछाणवोडपि सन्ति | ते तु काल्लाणवो निष्क्रिया वर्तन्ते एकेकस्मिन्‌ वियत्ररेशे एकेकबरत्त्या 
सर्व छोक॑ व्याप्य ते काछाणवः स्थिता वर्तन्ते, एथकृतया रत्रराशिवत्‌। तथा चोक्त नेमिचन्द्र- 
सिद्धान्तरे बेन भगवता--- ५ 

“ज्ोगागासपदेसे एक्केक्के जे ट्विया हु एक्केक्का | 

रयणाणं रासीविव ते कालाणू असंखदव्बाणि ॥” '[गो० जीव० गा० ५८८ | 

ते तु काछाणवो5मूती इति वक्तव्याः रूपादिगुणाभाषात्‌ । 

अथ वर्तनालिड्गस्य बरेण्यकालस्य प्रमाणं भणितं भ्रवद्धिः, परिणामादिलक्षणस्य 
व्यवहारदिष्टस्थ प्रमाणं कियत्‌ बर्तते इति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु-- ९० 
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सोषनन्तसमथ; ॥ ४० ॥ 


व्यवहारलक्षणः काछोडनन्तसमयो वतंते । अनन्ताः समया यस्येति सोडनन्‍्तसम य;, 
यदि वरतमानव्यवहारकालापेक्षया कालस्येकः समयो वतते तथापि अतीतापेक्षया भविष्यद्‌- 
पेक्षया च अनन्ताः समयाः कालस्य वतन्ते । अथवा, एको5पि कालाणुमुख्यभूतः अनन्त- 
समय इत्युपंचयते अनन्तपंयोयवर्तेनाहेतुत्वात्‌। एवंविधे व्याख्याने तु बरेण्यस्येच कालस्य १५ 
प्रभाणपरिज्ञापनाथमिदं सूत्रमुक्तम। समयस्तावत्‌ परमनिरुद्धः कालांशः उच्यते। परम- 
निरुद्ध इति कोडर्थ ? बुद्धघा अविभागभेदेन भेदितः परमाणुतञ्रत्‌ सेत्तु न शकयते इत्यथः । 
अन्न तु समयशब्देन समयसमूहविदेष। आवलिकोछयासादिलक्षणो ज्ञातव्यः । उक्तद्ब--- 

“आवलि असंखसमया संखिजाबजिहि होइ उस्सासो । 

सत्तस्सासो थोवों सत्तत्थोवों छवी भणिओं । १॥ २० 

अट्टतीसद्धछघवा णाली दोणालिया मुहुत्त तु। 

समउणं त॑ भिन्‍ने अंतझुहुत्त अणेयविहं ॥ [ जंबू० प० १३॥५,६ ] 
इत्यादिको5होरात्र-पक्ष-सास-ऋतु-अयन-संवत्सर,युग-पल्योपम-सागरोपमादिकशः काछ। सस- 
योडचत्न गम्यते । 


अथ गुणपययवद्द्रव्यमिति यदुक्त चन्र न ज्ञायते के गुणा वत्तन्ते ? 'उच्यन्ताम्‌” २५ 
इति प्रश्ने योगमिसं 'चक्रु:--- 





(५-३७ ५ --- अभेननअभनम +न+..लरमाकनकान. 


१ यत्रेक- आ०, घ०, ज० | २ उद्घृतेय स० लि० ५॥३९॥ ३ आवलि असख्यसमया 
सख्यातावलिभिश मवति उच्छवास । सप्तोच्छवासाः स्तोक सप्तस्तोकाः लवो भणितः ) अष्टत्रिंशद- 
घंलवा. नाली द्ेनालिके मुहूर्त ठ। समयोन तत्‌ मिन्‍न अन्‍्तमंहतमनेकविधम ॥ 

२७ 


२१० तत्त्वाथेवृत्तों [ ५।४१-४२ 


द्रव्धाश्र॒या निशुणा शुणाः ॥ ४१ ॥ | 


द्रव्यसाश्रयो थेपां ते द्वव्याश्रया;। गुणेभ्यों निष्क्रान्ता निर्गता निर्शुणा । एवं 
विशेषणद्वयविशिष्टा ये ते गुणा भवन्ति | न्गुणा इति विशेषणं द्वयणुकत्यणुकादिस्कन्धनिपे- 
धार्थम्‌ , तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते । कस्मात्‌ ? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयत्वात्‌ | 
५ तस्मात्‌ कारणात्‌ निगुंणा इति विशेषणात्‌ स्कन्धगुणा; गुणा न भवन्ति पर्यायाश्रयत्णत्‌। ननु 
घटादिपयोयाशिताः संस्थानादयो ये गुणा बतन्‍्ते तेडपि द्रव्याश्रया निर्गणाश्व वर्तन्ते, तेपामपि 
संस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्द्ति द्रव्याश्रयत्वातू, यततो घटपंटादयोडपि द्रव्याणीत्य्च्यन्ते | 
सापध्वभाणि भवता, ये नित्य॑ द्रव्यमाश्रित्य वर्तन्ते त एवं गुणा भवन्ति न तु पयौयाश्रया 
शुणा भवन्ति, पयोयाश्रिता गुणाः कादाचित्काः-कदाचित्‌ भवा$ वतन्‍्ते इति । 
१० अथ अनेकवारान्‌ ये परिणामशब्दः श्र तस्तस्यार्थी न्त जञायते, स वत्तमवतारयितु 
- योग्य इति प्रश्ने अध्यायस्य समाप्तो सूत्रमिद्मुच्यते--तद्भावः परिणाम? । अथवा अन्यकाये- 
सूध्चनार्थ वद्भावः परिणाम इति सूत्रमुच्यते । कि तद्न्यत्‌ कायम ९ केचित्‌ बदन्ति गुणा 
द्ृव्यादथीन्तरभूता, तत्किमाहतानामभीष्टमू ? नाभीष्टमू । यद्यपि व्यपदेशादिसेदहेतुना 
द्रव्यातू कथव्ग्चितू भिन्ना वर्तन्ते--अथौन्‍्तरभूताः सन्ति गुणाः, तथापि द्व॒व्यादव्यतिरेकादू 
१५ द्रव्यमयत्वाद्‌ द्रव्यपरिणामाच््च अथौन्तरभृता गुणा न भवन्ति । एवं चेत्‌ स, कः परिणामः 
स एवोच्यतामिति प्रश्ने परिणामपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्मुच्यते-- 
तद्भावः परिणामः ।। ४२ || 
तेषा धमोदीनां द्र व्याणां येन स्वरूपेण भवन भावः तद्भावः" | तद्भावः को5थः ? 
तेषा धर्मादीनां द्रव्याणा तत्त्वं स्वरूपं परिणाम इत्युच्यते। स परिणामः अनादिः सादिश्व 
२० भ्रवति। गत्युपग्रह्मदिधिमोदीनाम्‌ अनादिः परिणाम; । स अनादिपरिणामः सामान्यापेक्षया 
भवति | स एवं सामान्य: परिणामः विशेषापेक्षया पर्योयरूपः सादिश्वि भवति। तेनायमथ+- 
गुणाश्व पयोयाश्व द्रव्याणा परिणाम इति सिद्ध ॥| ४२ ॥ 
*इति सूरिश्रीश्रु तसागरविरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वाथबृत्तो पद्चमः पादः समाप्तः । 


शा भाााााााा ३३ हैं. 0 “3 *, «आओ गम 


जे तल ली शत न नली  ड> ओ 


प.2५५०५५ कमान ०००4७4० ५८ >च्न्‍ननकन क्‍नानाा।. सना. ८क्‍>ाब बम “रन-++ मनन सीनिाओ ७. ऊीक्‍33--«-+. >किस किन म333+तम>न+-+3>- लिप नल न 


१ -व तद्धावेति को-ब० | -ब को- आ०,ज०, घ० । २ इत्यनवश्यगग्रपद्वविद्याविनो- 
दितप्रमोदपीयूषपानपावनमतिसभाजरत्नराजम तिसागरयतिराजराजितार्थनसमर्थन तकव्याकरणच्छन्दो- 
इलछ्लारसाहित्यादिशात्रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीतिं भट्टारकप्रभिष्येण शिष्येण च सकल" 
विह्वल्जनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्या नन्दिदेवस्य सब्छार्दितमिथ्यामतदुर्गरेण श्रवतागरेण सूरिणा विरचि- 
ताया श्लोकवाति कराजवा ति करर्वा थ॑सिद्धिन्यायकुमुद चन्द्रो दय प्रमेयकम लमार्तण्डप्रचण्डाष्टस हखी प्रमुख - 
अन्थसन्दर्भनिभरावको कनबुद्धिविराजिताया तत्वार्थटीकाया पत्चमोडप्यायः समास- | ५ || आ०, ब० । 





पष्ठो ध्याय: 


अथ अजीवपदाथ्थव्याख्यानन्तरम्‌ू आख्रवपदाथव्याख्यानार्थ सूत्रमिद्मुच्यते-- 
काथवाद्धान/कर्म योग; ॥ १ ॥| 
'चीयते काय; । उच्यते बाक्‌। सन्यते मनश। क्रियते यत्तत्कमें। योज्नं योगः | 
कायश्च वाकू च सनश्च कायवाडसनांसि कायवाडसनर्सां कम कायवाडमनःकर्म-शरीर- 
वचनमानसानां यत्कर्म क्रिया स योग इत्युच्यते आत्मनः प्रदेशचछूनं॑ योगः । योगो ५ 
निमित्तभेदात्‌ त्रिप्रकारों भवति । ते के त्रयः प्रकार ९? कायनिमित्तात्‌ आत्मनः 
काययोगः । वाडनिमित्तादात्मनों वाग्योग/ः । मनोनिमित्तादात्मनो मनोयोग; । तत्न 
काययोगो वीयोन्तरायक्ष॒योपशमे सति औदारिक-ओदारिकमिश्र-वेक्रियिक-वेक्रियिकमिश्रा- 
हारकाहारकमिश्र-कार्सणलक्षणसप्रप्रकारशरीरवगणानां.. मध्ये अन्यतमवर्गणारुम्बनापेक्षुमर 7” 
आत्मप्रदेशचछनं परिस्पन्दनं परिस्फुरणं;. काययोग उच्यते । शरीरनामकर्मोंद्यो- १० 
त्पावितिबाग्बरग णालम्बने सति वीयोन्तरायक्षयोपशमे सति सतिश्लानावरणक्षयोपशमे सति 
अक्षरादिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमे सति अभ्यन्तरवचनलब्धिसामीप्ये व सति वचनपरिणामा- 
मिमुखस्य जीवस्य प्रदेशानां परिस्पन्दन॑ चलन परिस्फुरणं चचनयोग उच्यते | सत्यासत्योभ- 
यानुभय्भेदात्‌ स चतुर्विधो भवति। अभ्यन्तरवीयौन्तरायमानसावरणक्षयोपशसस्वरूपस- 
नोलव्धिनेकल्ये सति बाह्मकारणमनोवस्गंणावलम्बने व सति चित्तपरिणामसन्मुखस्थ १५ 
जीवरय प्रदेशानां परिस्पन्दनं परिचलनं परिस्फुरणं मनोयोग इति मन्यते | सत्यासत्योसयातु- 
भयभेदात्‌ सोडपि घतुःप्रकारः । कायादिचलनद्वारेण आत्मनश्वकून॑ योग इत्यर्थ; । 
सयोगकेवलिनस्तु चीयोन्दरायादिक्षयेः सति त्रिप्रकारषगणालूम्बनापेक्षम्‌" आत्मप्रदेश- 
परिस्पन्दन॑ परिचलन परिस्फुरणं योगो वेदितिव्य;। सयोगकेबलिनो” योगोडचिन्तरीय३ । 
तथा चाभाणि ससन्तभद्र॒स्वासिना+- ः २० 
“कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयों नाभवंस्तव झुनेश्िकीषेया । 
नासमीक्ष्य भव; प्रवत्तयों धीर तावकमचिन्त्यसीहितम ॥ १ ॥ 
) | बृहत्ब० श्लो० ७४ ] 
अभ्युपगतो योगस्तावत्‌ त्रिविधः। प्रतिज्ञात आसत्रव उच्यतामिति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु:-- 
से आखबदा।॥ २॥। रथ 


स पूर्वोक्तद्अविधोडपि योग आखवः कथ्यते। आख़बति आगच्छति आत्मग्रदेश- 
समीपस्थो5पि पुद्रछपरमाणुसमूहः कर्मत्वेल परिणमतीत्याखवः । अन्न आस्तरवदब्दस्य सकारो 


२ -क्षया आ- आ०, ज०, ब० | २ -दिलक्षणद्वाराण भा०, ज०, व० | 3 -येडपि 
सति ता० । ४ -पेक्षाया आ- भर०, ब०, ऊ० | ५ -नोजञ्यो- छा० | 





तत्त्वाथवृत्तो [ ६३ 


दन्त्यों ज्ञातव्य;, न तालव्यः | ' धघु सर दुद्ुऋच्छगमसृप्त गतो/[. ]४ति सूत्रोक्तसु- 
धातोः प्रयोगात्‌। यथा" सरोवरजलवाहक सरोवरद्वार जलाख्रवणहेतुत्वात्‌ प्रणालिका आखब 
उच्यते, तथा योगग्रणालठिकया जीवस्य कर्म समाख्रवतीति ब्रिविधोडपि थोग आखब इति 
व्यपदिश्यते । दण्डकपाटग्रतरछोकपूरणलक्षणो, यो योगों बतेते स योगो5नास्रवरुपो- 

५ उप्यस्ति* भिन्न। यथा आद्रेमशुक॑ समन्तादू मरुदानीत रजश्समूहं ग्रह्ाति, तथा 
कपायजलेनादों जीवः त्रिविधयोगांदानीतं कर्म सर्वप्रदेशेरुपादत्ते । अथवा, अन्यो<5प्यरित 
इृष्टान्तः । यथा तप्तकछोहपिण्डश पयसि निश्षिप्तर समन्ताद्वारि ग्रहाति, तथा कषायसन्तप्तात्मा 
त्रिविधयोगानीत॑ कर्म परियृहाति “मिथ्यादशनाविरतिग्रमादकपाययोगा बन्ध- 
हेतव। ” [ त० सू० ८१ ] इति (, उक्त आखबः स सर्वोडपि त्रिविधयोगे:उन्तर्भवतीति 

१० वेद्तिव्यम्‌ | 

अथ कम दिश्रकारम--पुण्य पापज्न। तस्य कर्मण आख्रवणहेतुर्योगः । सं किम 
अविशेषेणस्रवणहेतुरथवाउस्ति कश्चिद्विशिष इति अश्ने सति आखबस्य विशेषसूचनाथ 
सूत्रमिद्माहु।--- 
शुलः पृण्यस्याशुम। पापस्य ॥ ३ ॥ 

१५ शोभते शुभः । पुनात्यात्मानमिति पुण्यम्‌ , पूयते पविन्नीक्रियते" आत्माइनेनेति वा 
पुण्यम्‌ , सद्बेद्चशुभायुनोमगोत्रलक्षणम्‌ , तस्य पुण्यस्य । न शोसते अशुभः। पात्यवति 
रक्षति आत्मानं कल्याणादिति पापम्‌ , असद्वेय्याशु भायुरशुभनामाशुभगोत्रलक्षणम्‌ , तस्य 
पापस्य । शुभो योगः पुण्यस्य आखवहेतुः, अशुभो योग पापस्थास्रवहेतुरिति विशेष; | तत्र 
प्राणिरक्षणाचोयत्रह्मचयादि! शुभः काययोगः । सत्यहितमितम्दुभाषणादिः “शुभो बागू- 

२० योगः। अहदादिभिक्तिस्तपोरुचिःश्रुतविनयादिश्व शुभी मनोयोगश्रेति। विशुद्धपरिणास- 
जनितासत्रयः शुभयोगाः । तथा आणातिपाताउद्त्तादानमेथुनादिकः अशुभः काययोगः । 
असत्याहितामितकर्क शकर्णशूलप्रायमाषणादि! अशुभो वाग्योगः । वधचिन्तनेप्यौभिसूया- 
दिकः अशुभो मनोयोगः । एते त्रयोडप्यशुभयोगाः अशुभसड्‌छ्किप्रपरिणामजनिता भवन्ति-- 
पापकर्मोपाजनहे तुभूतातरोद्रध्यानपरिणासे रुत्पादिता भक्‍न्तीत्यर्थ: । शुभी योगः शुभफलकर्म- 

२५ पुद्वलहेतु:। अशुभो योगः अशुभफलकमपुद्टलहेतुमंचति । शुभपरिणामनिव्व॑त्तो निष्पन्नो 
योगः शुभ+ कथ्यते । अशुभपरिणामनिवृत्तो निष्पन्नो योग: अशुभ; कथ्यते, न तु शुभाशुभ- 
कर्महेतुमात्रत्वेन शुभाशुमी योगो वर्तते। तथा सति सयोगकेवलिनोडपि शुभाशुभक्मअ्सन्नः 
स्यात्‌ , न व्‌ तथा। नन्ु शुभयोगो<पि ज्ञानावरणादिवन्धहेतुबेतेते। यथा फेनचिदुक्तम--- 








९ -व्य पु- आ ८, ब०, ज० | २ -था सरोवरद्वा- आ०, ब०, ज० | हे -णो योगी व- 
आ०, व०, ज० | ४ -स्ति तन जा०, ब०, ज०। ५७ -योगनी- दा० | ६ -णाखवहे- आ०, 
ब०, ज०। ७ -तेडने- आ०, च०, ज०। ८ झुमवा- ता०। ९ -भका- आ०, ब०, जे | 
९० -अ्ुभवा- आ०, ब०, ज०। २११ -शुभयो- भा०, ब०, ज० | 


६।४ ] पष्ठो धध्याय: २१३ 


'भो विद्वन्‌ , त्वमुपोपितो बतंसे तेन त्व॑ पठन॑ मा कुरु विश्रम्यताम्‌! इति, तेन हितेडप्युक्तेडपि 
ज्ञानावरणादि प्रयोक्तुसंवति, तेन एक एवाशुभयोगोउल्लीक्रियतामू, शुभयोग एवं नास्ति; 
सत्यम्‌; स यदा हितेन परिणामेन पठन्तं "विश्नमयति तदा तस्य चेतस्येवेसभिप्रायो वर्तेति-- 
“यदि इदानीसयं *विश्रास्यति तदा-श्रे अस्य बहुतरं तपशश्ुतादिक भविष्यति? इत्यभिप्रायेण 
तपःश्रुतादिक वारयज्नपि अशुभास्रवभाग न स्यात्‌ विशुद्धिभाकूपरिणामहेतुत्वादिति। तदुक्तम--- ५ 
“विश्युद्धिसडदलेशाड़्' चेत्‌ स्वपरस्थ सुखासुखस्‌ । 
पण्यपापासवो युक्तो न चेदू व्यथेस्तवाहंतः ॥१॥” [आप्तमी० श्छो० ९५ ] 
अथेदानी ययोजीययोः ययोः कर्मणोः आख्रवों भवति तावात्मनों,ते कर्मणी व 
फथ्येते-- 
सकपायाकषाययों साम्परायिकेयोपथयो! ॥ ७ ॥ १० 
कपशिपजपञपवपमपरुषरिष्यूषजूषहिसाथी। । _ कपति हिनरत्यात्मानं॑ ठुर्गठि, >.. 
प्रापपतीति कपायः। अथवा, कपायो न्यग्रोधत्वगूविभीतकहरीवकादिकः वस्त्र सश्िप्ठा- 
दिरागश्लेपहेतुयथा तथा क्रोधमानमायाोमलक्षण४/ कपायः कपाय इच आत्मनः कर्म- 
श्लेपहेतुडई॥ सह कपायेण बतंते य आत्मा भमिथ्यावष्ख्यादिः स सकपाय इत्युच्यते | पूर्वोक्ति- 
लक्षण: कपायो न विद्यते यस्य उपशान्तकपायादेः सोडकपाय इत्युच्यते । सकपायश्च १५ 
अकपायश्व सकषायाकपायों वयोः सकपायाकपाययोः पष्ठीधक्चनमत्र | सं सम्यक्‌ पर उत्कृष्ट: 
अयो गतिः पर्यटन प्राणिनां यत्र सवति स सम्पराय; संसार इत्यर्थ;, सम्परायः प्रयोजन 
यस्‍्य कर्मणः तत्‌ कर्म साम्परायिकम्‌ , संसारपयंटनकारक॑ कर्म साम्परायिकमित्युच्यते । 
ईर गती कम्पने च। इईरणम्‌ ईयो। “कऋषण॑व्यज्ञनान्तादू ध्यण्‌” [ का० सू० ४रारे५ | 
ईर्यति कोडथः ? योगो गतिः योगग्रव्ृत्तिः कायवाड्सनोव्यापारः कायवाडमनोवर्गणावलम्बी २० 
आत्मप्रदेशपरिस्पन्दी जीवप्रदेशचलूनप्‌ ईर्यति भ्रण्यते। तद्द्वारक॑ कर्म ईयौयथमुच्यते । 
तदेव कषायादिक द्वास्माखवसार्णों यस्य कर्मणः तत्तदू६रकम । साम्परायिकद्व ईयोपथश् 
साम्परायिकेयीपथे तयोः साम्परायिकेयोपथयो$ । अन्नापि पप्ठी>व्चनम्‌ | अस्यायसरथ; सकपा- 
यस्य मिथ्याहजीवस्य साम्परायिकस्य संसारपरिशभ्रमणकारणस्य कर्मणः आख्रवों भवति। 
अकपायस्य उपशान्तकपायादिकस्यात्मनः ईयोपथस्य संसारेडपरिश्रमणहेतोीः कर्मण आख्रवों २० 
सवति | ईयौपथकर्माखबः संसारापरिभ्रमणकारणं कथम्‌ ? अकपायस्य उपशान्तकपायादे- 
योगवशादपात्तस्य क्र ग५ कपषायासावादू वन्धाभावे सति शुष्ककुड्यपतितलोष्टचद्‌ू अनन्तर- 
समये निवत॑सानस्य ईयीपथस्यास्वः बन्धकारण न भवति यस्मात्‌ । सकपायस्य तु आत्मनों 
मिथ्याह्ष्ल्यादेयोंगवशादानीतस्य स्थित्यनुमागबन्धकारस्य साप्परायिकस्य कम्मणः आखवों 
सवकारणं भवति यस्मात्‌ । अन्न सकपायस्य साम्पशायिकस्याखवों खवति। अकपायस्य ३० 
ईयोपथर्य आख़वो भचतीति यथाक्रम॑ वेद्ति्यम्‌ । 


३ विश्ञास- आ०, ब०, ज० । २ विश्रस्य- ता० । हे -कारकसा- आ०, घ०, ज० | 


२१४ तत्त्वाथवृत्तो [६५ 
अथ सकषायरय आख्रवस्य भेद्परिज्ञापनाथ सूत्रमिदमुच्यते-- 
हम्द्रियकषायाब्रतक्रियाः पश्चचतु!पश्चपश्चविंशतिस हुख्याः पूर्वस्थ 'भेदा। ॥५॥ 
इन्द्रियणि व कपायाश्र अबव्नतानि च क्रियाश्र इन्द्रियकपायात्रतक्रियाः | पद्म 'च 
चत्वास्श्व पत्नच च पत्चर्विशतिश्र पद्चचतुःपत्रपत्नविगतयः ता सडरख्या यासाम अनुक्रमेण 
५. इन्द्रियकपायात्रतक्रियाणां ता पद्नचतुःपत्चनपत्नविशतिसद्धयाः। अस्यायमथे;--स्पशेनरसन- 
प्राणचन्लुश्भ्ोत्राण निमनिजविपयव्याप्रतानि पूर्वोक्तनि इन्द्रियाणि पद्च | क्रोधमानमाया- 
लोभलक्षणोपदक्षिता वच्यमाणखरूपाः कषायाश्चत्वारः । हिसानृतस्तेयात्रह्मपरिप्रहे भ्यो5विरति- 
लक्षणोपलक्षितानि बन्ष्यमाणानि अन्नतानि पद्न | साम्प्रतं व्यावण्यंसानाः पद्चविशतिक्रिया; । 
एते चत्वारों राशयः पूर्वस्य साम्परायिकास्रवस्य भेदाः प्रकाराः भवन्ति | 
१० तत्र पद्चविशतिक्रियास्थवहूप॑ निरूप्यते--चेत्यगुरुपअवच नाच नाद्स्विरुपा सम्यग्दशन- 
.... वड्धिनी अन्यक्रियाभ्यों विशिष्टा सम्यक्त्वक्रिया ।१। परदेवतास्तुतिरूपा मिथ्यात्वप्रवृत्ति- 
कारणभूता मिथ्यात्वक्रिया । २। गमनागमनादिपु मनोवाक्कायं; परप्रयोजकत्वं प्रयोगक्रिया ।३। 
संयतस्य सतः अविरत्याभिमुख्यं प्रयत्नेनोपकरणादिग्रहणं वा समादानक्रिया । ४। 
ईयोपथकम हेतुका इयॉपथक्रिया | ५। क्रोधाविष्टस्य दुष्टत्व ग्रादोपिकी क्रिया । ६ । प्रदुष्टस्य 
१७ सतः कायाभ्युथमः कायिकी क्रिया । ७। हिसोपकरणग्रहणात्‌ आधिकारिणिकी क्रिया। ८। 
दुः्खोतत्तो *परितप्तिपरवशत्यं पारितापिकी क्रिया ।९। दशप्राणवियोगकरण प्राणातिपाति- 
की क्रिया । १०। रााद्रीकृतस्य प्रमादवर्तः हृयरूपविछोकनाभिनिवेशों दृशनक्रिया।११॥। 
प्रमादपरतन्त्रस्य कमनीयकामिनीस्पशनानुबन्धः स्पशनक्रिया। १२ | अपूर्वेहिसादिप्रत्यगविधान 
प्रतीतिजनन ग्रात्यायिकी क्रिया ।१३। खीपुरुषपश्वाद्यागमनप्रदेणे मल्मृत्रायुत्सजेन समन्तानु- 
२० पातनक्रिया ।१४। अग्रतिलेखिता<निरीक्षितप्रदेशे शरीरादिनिक्षेपणमनाभोगक्रिया।१० कर्म 
करादिकरणीयायाः क्रियाया: स्वयमेव करणं स्वकरक्रिया | १६। पापग्रवृत्तो परानुमतदानं 
लिसर्ग क्रिया ।१७। परविहितगुप्तपापग्रकाशनं विदारणक्रिया | १८ । चारित्रमोहोदयात्‌ जिलो- 
क्तावश्यकादिविधानासमर्थ स्थ अन्यथाकथनम्‌ आज्ञाव्यापादनक्रिया ।१९। शठत्वेन अछसल्वेन 
च जिनसूत्रोपविष्टविधिविधानेडनादरः अनाकाड्क्षा क्रिया २० प्राणिच्छेदनभद्नहिसनादि- 
२० कर्मपरत्व ग्राणिच्छेदनादोी परेण विधीयमाने वा ग्रमोदन प्रारम्सक्रिया | २१। परिग्रह्मणा- 
मविनाशे प्रयत्नः पारिग्राहिकी क्रिया । २२ । जानद्शनचारित्रतपस्सु तद्॒त्सु पुरुषेषु 
मायावचन वशद्बनाकरण मायाक्रिया । २३।  मिथ्यामतोक्तक्रियाविधानविधापनतत्परस्य 
साधु व्थ॒ विद्धासीति मिथ्यामतद॒ढनं मिथ्यादशनक्रिया । २४। सयमघातककमविपाक- 
पारतन्ज्यान्नित्वंत्तो अवतनम्‌ अग्रत्याख्यानक्रिया । १०। एताः पश्चविशतिक्रिया ज्ञातव्याः। 
३० इन्द्रियाणि कपाया अन्नतानि च त्रयो राशयः कारणभूताः, पद्नविशतिस्तु क्रियाः कार्यरुपाः 
प्रवरतेन्त इति इन्द्रियादिभ्यः क्रियाणां भेदी वेद्तिव्यः । साम्परायिकास्रव उक्तः | 





५ १ -नाथना- आ०, ब०, ज० | २ -तप्त्य प- ता० | ३ -नत्रादिव्युत्स- आ०, ब०, ज० | 
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क्या 


आकार पर 
82 


कि 


पथ धायरस संतसाधारणम , संराशयप्तनयपम्तामश दस मे विशपयद गवेत जीपपरि- 
लायामस्तंदिगाइसथान। से ते ४ गासु नध्मणत या सियपर सत्य” क्षय चाय सत्र मिद मुर्यति-- 


6० कै 


क्र 


| अशना च लक [/7%? आकार 8 है 
नीवश्रभम्दज्ञासा ता सावा बिकर गया या लिश प्र सघ्िएे ६ ॥ 


है. 


4 


हा. हक के जज हैं वाई पी हट हा ## न अ्चकक फि। न्ट्दाडा शि. दूँ है के के कर. 
“अहरुस्स प्रशांत जमखरपनत 8 ॥ग्ग नर पाजाते पका भयातन या 


४ 

ही रन ऐप ्ा 'च की को कु ऋषनक #+- ४ के 
प्रणाम से तीप :न्यूरया। मनझा रा्यों खाति अमाग्गाः संबधियत ये परिणात्ता से ५ 
*पहँ“7742 कक लक पटक | ढ़ हु 24 है 3774 ५ प्र क््ओे ग्गां रु है भर धर ह |; न कर हज ; सटे थक प्रसाइस 

कक की थ्ु ६ ६$६ 4%#६४ ६ ०५; हा ई४ हक ५, हार्ड तय ९५ >ए[ृधइ ई रह 
ले शापत्य हनमादझ पम्नरय दाशाव्मिति बाणवं। जविमियसो ला; कह्मन्ििति 
हा ः है हक हू, मे हा 2 आई  ट, दा इस ेजत०क ००; 0० ध्थ्‌ ॥ है 'ंक-पुकक कम मु औ 7 ०००१३४२९५*र१' हे 7४ ##४ ् ४ श्र “ क्‍अ्द पृ _है! हक $3%-४ #कन- ४ 
0, ६ ७ |४ हर [ #फि | परुध्ध ६[ है| $६$:०३११,३ ४ ७ ३६ ज ६३ ४6३ | 4०६८८ कर का | 

रा न ५ लत ० ५>>क ७ ह) के कुर+८ 3५ “३३० हा ही तक 
मब्िसग्याए,... नेमायन -ीजनाएय सन्यपध्य शानतामश्य अगानसावश्य 


ञ् 


हा हू किकत+तऋाक१५४५९ 2:३६ दे री] हि] है अजद जप का ोक। कट सफर "कु हा कन 5 / ता । डे कक लि कक आई 
जर्धपारण:ए सपा गा वाह सानादिय जया याणि, ता पिदापा सदा सी: भमप- ६० 


ः क्र का हु 
एादाधानसाविदिणरमयोवल एन, वलीरससद्तावासातभा गधिसरणवीयीबिडेपेश्य: । दर्य.., 
रे मद का .] म्रेक कं ट्‌ रे के. भ्- के 
आर. कप सर उनका * ई॥ क्र बज कुक: ्् महा ए४०+ क्र $ ७ । रु हक. पका ऑफ चाचा. सम रु 
दीराइशरय दिशा आजा | (तार, कि> दि शाट क्री: , सादे - ० रात्य रम याहाएणारु ० 
जन वीक मम २: जन औम्फ 8० हर !०००७*घ ९" ४) डे ++ ये फ ऋ% के कक थ 2.५ ५57 न्‍्क् के ४२ हे कल केनगह ऋऋक।. के कल न पृ और या सू 
उण्मत हब बा 7 बाऊा ए दवापदराउफ साला साहा सात का साल जाशाबर स्थातू , 


थक मद हर किक ' ही रकम हि त्‌ मा 

एपट्रयशयायामनजि याणा मदद संधि सस्धाो शोंया संदि लिबगह़ प्रिणागाः अभय वे दत्य 
कह ४ ५ हक ली हि द्र क 

| अधीत | ह ॥च्ट्यूएपगउका हयात दर पंच रखा छासू ताल शंयात तंध्यू :७ 


न 


कैरभन तन. डिक व कक नॉक-। 
बुक ५. एरजदुश यू 


घापन पान्य7 साय । इन्ठियातनाशयानवाय प्राली सत्याम जबपाशबः स्थान। सथ 
बअधधिपशणधिाप दॉच गति घाटा: पा भंधदि, समा पश्थादानामाहि ने अए्पा धुः 
बीवाइसाबए जार दास भार फ ये राय अंछास, अधा पययादनामाट नस अस्पासव: 


जक... को 


ह. #*. ७6 के पान * प्र्य्या श्र |; « १ ५: 3 0 की 
सन शाप उस्साों न्ट; सात शहि मे मा वी जाजणश समात। सरयात्रशप सा सछपभ- 


कं 


नायाब ननमण्िनलपुरपाजी या : व्यापार सानाखयों भवति, अपरसेटनलसथक्तपशुपपाप- 
ज्मस्श्ण सम्यवा्यों भय नि, अस्लाइप्यम्या शयनि, नपन्ापि बीचविशपान्तभ बिच | एच «० 


का 


क्षन्रषाओएरापप आख्वावंगपा आदिनब्या। सृहमांगययंभ,,उल्पाक्षसः स्यात्‌ , दवभवन- 
नह्नमयभ ३ गाानाखवः स्थान, तस्मादप तीवसाग महानाखवः स्थात , तीथंसार्गीदपि तीर्थ 
संदासवा ” भक्‍त्तू । रव फाछाद, दरववन्‍दसाकाल परकाटातू महासत्रवः स्यात्‌ । एवं पुस्तकादि- 
द्रव्यादा आश््वभदा सन्‍तत्य: । नस्य भदा असन्ता एनि का रशंटान्‌ कायभद्र इति | 
अधिकरण ग्रदुतक्त तत्खरूप॑ न ज्ञायते, तत्‌ कीहइशमिति प्रश्ले सून्नमिदं २० 
बभणुराचायों।-- द 
अधिकरणं जावाजीना। || ७ ॥ 
अधिक्रियस्तेडथी अस्मिन्नित्यधिकरणं द्रव्यमुच्यते । यद्द्॒व्यमाशित्य आस्रव उत्पद्यते 


>+0० कह: 47००:७०५-% नै कन्ए “फैन -काएा. दफन. राकनत. कन्‍मन्‍ग, चयया, हरणत जा >मार/ की याक न 





>>. +नक अर +.. >पस्‍ल्यतीणा ७०१7०. कक 2० कर 43+->< फंड ला -माममयन» कर, बिके 0०8... ८-8 -क५नननज गान -नान यही मम सम -०पाम+ककीतणवयम >० ५० णक-३ ० १उर कमा > 


१ #रिप्यामित जआ०, बश, घ०। £ -क्रिया प्रवर्तत- आ०, ब०, ज०। ३ ज्ञातव्य 
भू आ०, च०, ज० | ४ “पं सति भा०, ब०, ज२। ०७ भिक्षुणी। ६ -नेन ग- जा०, ब०, 
० । ७ वजच्यव- भा०, म०, ज० | ८ >पान्ततमा- भआा०, ब०, ज०।| ५ महास्त्र चा० | 
१० भहानाखसवी भा०, ब०, ज० | 


२१६ तच्त्वाथवृत्तो [ ६|८ 


तद्द्॒ब्यमधिकरणमुच्यते । सर्वो->पि शुभाशुभलक्षण आखवों यद्यप्यात्मनो भचति जीवस्य 
सज्ायते तथापि य आखयो मुख्यभूपेन जीवेन “उत्पाग्रते तस्यास्रवस्य जीवोडघिकरणं जीय- 
द्रव्यमाश्रयों सवति । यस्तु आख्रवो5जीवद्गव्यमाश्रित्य जीवस्योत्पयते तस्य आखवस्य|धिकरण- 
माश्रयोडजीवद्रव्यमुच्यते । जीवाग्व अजीवाश्व जीवाजीवाः, तेपा छक्षणं पूर्वमेवोक्तम्‌ “जीवा- 
५ जीवासयबन्धसंवरनिजर।मोक्षास्तत्वस्” [ त० सू० १४ ] इत्यधिकारे | यदि जीवा- 
जीवलक्षण पृत्रमेबोक्त तेनेगराधिकारेण जीवाजीवा लभ्यन्ते कि पुनः जीवाजीवग्रहणेन १ 
साधूक्त भवता, अधिकरणविशेषज्ञापनाथम्‌ पुनर्जीवाजीवग्रहणम्‌ू-अधिकरणविद्येषस्तु ज्ञाप- 
नीय एव तेन पुनर्जीयाजीवग्रहण कृतमू। को5सावधिकरणविशेषः ? हिसायुपकरणसावः । 
भवतु नाम - जीवश्चाजीवश्च जीवाजीवी एवं द्विवचने 3अश्रेपप्राप्ते बहुबचन किमर्थ 
१० कृतम्‌ १ युक्तमुक्त भवता, द्विवचने प्राप्ते यद्‌ बहुबचनेन निर्दिश्यते तेन जीवाजीवयोर- 
- दव्ययोये सन्ति पर्ययास्तेउप्याखवस्याधिकरण "भवन्ति तेन बहुबचनं युक्तमेव । 
अथ  जीवाधिकरणाडइजीवाधिकरणयोमध्ये जीवाधिकरणभेदपरिज्ञापना्थ थयोगो- 
ध्यमुच्यते--- 


आद्य॑ संरम्भसभारम्मारम्मघोगकृतकारितानुमतकषायविशेषेस्ति- 
१५ सख्रिखिश्चतुश्चेकरः || ८ ॥ 


आदो भव आद्यम्‌ | संरम्भश्व समारम्भश्च आरम्भश्व संरम्भसमारम्भारम्भा योगाश्व 

ते कृतकारितानुमताश्र योगकृतकारिताजुमत!), योगक्नतकारितानुमताश्च कपायविशेषाश्च योग- 

कतकारिवानुमतकपायविशेषा), संरम्भसमारम्भारम्भा योगकृतकारितानुमत्कपायविशेपेरुपल- 

क्षिता: संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृनतकारितातुमतकपायविशेषःस्तेस्तथोक्तेः । त्रिः न्रीन्‌ वारान्‌ , 

२० पुनश्च त्रिः न्ीच्‌ वारान्‌ , पुनश्च त्रिः त्रीच्‌ वारान्‌ , 'चतुश्चतुरों वारान्‌ , एकशः एकंक अति 

संरम्भ॑ समारम्भम्‌ आरम्भ प्रति गणन भवति | तेषामेव संरस्भादीनामेव चतुर्मिः कपायेश्द 

गणनं भवति। आय जीवाधिकरणम्‌ आखवोत्पादक॑ भवति। अस्यायमर्थ;-अमादवतो जीव॑स्य 

प्राणव्यपरोपणादिपु अयत्नावेशः सरम्भं *उच्यते। आ्राण्यपरोपणादीनामू उपकरणाभ्या- 

सकरणं समारम्भ$ कथ्यते | प्राणव्यपरोपणादीना प्रथमारम्भ एवं आरम्भ उच्यते | काय- 

२० वाडमनोलक्षणस्रिविधो योगः । कृतः स्वतन्त्रण विहितः । कारितः परभप्रयोजकत्वम्‌ | अंडे । 

मतः केनचित्‌ क्रियमाणे आणव्यपरोपणादी अन्ुुमोदनम्‌। कपाया। क्रोधमानमायालोशः । अर्थो- / 
5थौन्‍्तरादू विशिष्यते यः स विशेष: । स विशेषश्दः प्रत्येकमभिसम्वद्ध्यते-संरम्भविशेषः 

समारस्मविशेषः आरम्मविशेष इत्यादि । त्रयः संरस्भसमारमस्भारम्भाः | त्रयों योगाः। त्ेयः _. 

8 8 

१ उत्वद्य- ता०, भा०, च० | २ -स्याधि- आ०, ब०, ज० | ३ न्यायप्राते । ४ -योयें 

आ०, ब०, ज० | ५ भवति आ०, ब०, ज० | ६ कथ्यते आ०, ब०, ज० | ७ -प प्र- ऑ?, 


ब०, ज० । 


न्_न 


६॥९ ] पछ्ठोडप्यायः २१७ 


कृतकारितांनुमताः । चत्वार; कपाया। । एतेषां गणनाया अभ्यावृत्ति; पुन/पुनगेणना * सुप्वृप्रत्य- 
येने सूच्यते । एकमेक प्रत्येकशः इति वीप्सावचनम्‌ | एकेक अति ज्यादीन आपयेदित्यथः । 
तथाहि--क्रोधकृतकायसंरम्भ:, मानकृतकायसंरस्भ;,. मायाक्षतकायसंरमभ्स$ छोसकृतकाय- 
संरम्भ:, क्रोधकारितकायसंरम्भ:, मानकारितकायसंरस्भः, मायाकारितकायसंरम्भ।, छोभ- 
कारितकायसंरम्भ:, क्रोधानुमतकायसंरम्भप, मानानुमतकायसंरम्भ;, सायाठुमतकायसंरस्भः ५ 
छोभाउुमतकायसंरस्भ इति द्वादशप्रकारः कायसंरस्मी भवति। एवं वाकयोशों द्वादशप्रकारः 


' क्रोषकृतवाकसंरम्भः, सानकृतवाकसंरस्भः, मायाक्षतवाकसंरस्भः, लछोभकृतवाकसंरम्भः, 


क्रोधकारितवाक्संरम्भः, मानकारितवाक्सरम्भः, मायाकारितवाक्संरस्भः छोमकारितवाक्सं- 
रम्भः, क्रोधानुमतवाक्संरम्भ:, मानालठुमतवाक्संरम्भ:, सायानुमतवाक्संरम्भ', छोभानु- 
सतवाक्संरम्भ इति द्वादशग्रकारों वाक्‍्संरम्भः। क्रोधकृतमनःसंरम्भः, सानकृतमनःसंरम्सः, १० 
मायाकृतमनःसंरम्भः. छोसकतमन3्संरम्भभ, क्रीधकारितमनःसंरस्भ;, मानकारितमनश५सं+-..« 
रम्भः, मायाकारितमनःसरम्भ$, छोसकारितमन+संरम्भ;, क्रोधानुमतमनःसंरम्भ;, सानानु- 
मतसन.संर सम्म४, सायालुमतमन+संरम्भः, छोभानुमतमनःसंरम्भः इति ,द्वादशप्रकारों मनः- 
संरम्भ:। एवं पटतिशतकारः संरम्भ:, तथा पटत्रिशत्कारः समारम्भ$, तथा पटत्रिशत्‌- 
प्रकार आरम्भ: एक्सप्रोत्तरशतप्रकारः जीवाधिकरणाखवों सवंति। चकारः किमथंसू ? १५ 
अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसच्ज्ब्नकपायभेद्कृतान्तभेंद्समुच्चयार्थ: । 


अथा.<जीवाधिकरणभेद्परिज्षानार्थ सूत्र सूचयन्ति*--- 
८ एस  & ५ 4 + ४- 0 ७- /&५५/  +. 
निवतनानिज्षेपसंयोगनिसगां डिचतुडिजिमेदा। परम ॥ ९॥ 


निवर्तते निष्पायते निर्बेतता निष्पादना। निर्षिप्यते स्थाप्यते यः स निश्लिपः 


. - स्थापना। संयुब्यते मिश्रीक्रियते संयोग: । निःसज्यते प्रवर्तते निसर्गः अवर्तनम्‌। निवतेना २० 
च निश्लेपश्च संयोगश्च निसगश्च निवतंनानिक्षेपसंयोगनिसर्गाः । ह्वो च चत्वारश्वच द्वो च 


 अयश्व द्विचतुह्चित्रियः, ते भेदाः येषां नि॑र्तनानिश्षेपसंयोगनिसभीणां ते द्विचतुद्धि त्रिभेदा: 


पिपर्ति पूर॒यतिं परभागमिति परम्‌। अस्थायमर्थ:--निर्वतेना द्विभेदा द्विभकाश। निश्ेष- 
श्चतुसदः च॒तुःपकारः । संयोगो द्विभेदों द्विप्कार: | निसर्गल्लिभेदः त्रिप्रकार । एते चत्वारों 
भेदाः परम्‌ अजीबाधिकरणं भवन्ति। नल पूर्बसूत्रे आय्यमित्युक्ते जीवाधिकरणं छूब्धम्‌, २५ 
अजीवाधिकरणस्तु अबशिष्ट स्वयसेव रूथ्यते, तेन “निर्वततनानिक्षेपसंयोगनिसणी द्विचतुद्धठिं- 
त्रिभेदाःः इत्येब॑ सूत्र क्रियताम्‌ किमनर्थकेस परशव्दग्रहणिन १ इत्याह-सत्यमुक्त भवता, 
परमित्युक्त संरम्भादिश्यो निरवेतलादिकचतुप्टरयं परमन्यत्‌ भिन्नमू इत्यथ४ई, अन्यथा जीवाधि- 
करणाधिकारातू निर्वेतेनादयश्वस्वारोंईपि जीवपरिणामा मबन्तीति आन्तिरुतयते, तदर्थ 
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१ -णन सु-ता० । २ -न्त्याचार्या।आ०, ब०, ज० | ३ -करणं ननु आ०, ब०, ज० | 
श्८ 


२१८ तत्त्वाथबृत्तो [ ६१० 


१० 


५ 3२ 


नर 


परमिति गृहीतम्‌। तत्र निर्बेतनाधिकरणं द्विभेदं॑ यहुक्त॑ तत्किप ? मूलगुणनिर्वेत्तनाधि- 
करणम्‌श उत्तरगुणनिबंतनाधिकरणं चेति निवतना द्विभेदा। तत्र मूलगुणनिर्वतेनाधिकरणं 
पद्भभेदमू-शरीरं वाक्‌ मनः आणाः अपानाश्चेति। उत्तरगुणनिवेतनाधिकरण काप्टपाषाणपुस्तक- 
चित्रकमोद्निष्पादन॑ जीवरूपादिनिष्पादनं॑ लेखनश्वेत्यनेकविधम्‌। निश्चिपश्वतुर्भेदः-अग्र- 
त्यवेज्लितनिक्षेपाधिकरणं दुष्प्रतिलेखितनिक्षेपाधिकरण सहसानिश्षिपाधिकरणम अनाभोगनि- 
क्षेपाधिकरण चेति। अनाभोग इति को5थेः ९ पुनरनाछोकितरूपतया उपकरणादि 'स्थापनम्‌ 
अनाभोग इत्युच्यते। संयोगो 5भेदः- अन्नपानसयोगाधिकरणम्‌ उपकरणसंयोगाधिकरणं 
'चति। निसगंब्चिभेद:-कायनिसगोधिकरणं वाडनिसगोधिकरणं मनोनिसर्गाधिकरणं चेति। 
एतच्चतुष्रयम्‌ अजीवमाश्रित्य आत्मन आखब उत्पद्यते तेनाउजीवाधिकरणमुच्यते । 


अथ सामान्यतया कर्माखव भेद उक्त;, अघुना सर्वकर्मणां विशेषेणास्रवा उच्यन्ते। 
तत्र ज्ञानावरणदर्शंनावरणकर्मणोराखवर्भेदपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमाहराचाय्यौ।-- 


तत्प्रदोषनिनह्वमात्सयोन्तरायासादनोपधघाता ज्ञानद्शनावरणयों। ॥१०॥ 


सम्यग्ज्ञानस्य सम्यग्द्शनस्य व सम्यग्लानसम्यग्द्शनयुक्तस्य पुरुपस्य वा त्रयाणो मध्ये 
अन्यतमस्य केनचित्पुरुषेण प्रशंसा विहिता, तां प्रशंसामाकण्ये अन्यः कोडपि पुसान्‌ पेशुन्य- 
दूपितः स्वयमपि ज्ञानद्शनयोस्तयुक्तपुरुपस्य वा प्रशसां न करोति श्छाघन न व्याहरति *कत्थन्नं 
नोचारयते तद॒न्तःपेशुन्यम्‌ अन्तदुष्टत्व ग्रदोष उच्चते । यत्‌ किसपि *कोरणं सनसि घृत्वा, 
विद्यमाने5पि ज्ञानादी एतदहं न वेश एतत्पुस्तकादिकमस्मत्पाश्व न वर्तेते इत्यादि ज्ञानस्व 
यदपलपन विद्यमाने5पि नास्तिकथनं निहब उच्यते। आत्मसदभ्यस्तमपि ज्ञान दातु योग्यमणि , 
दानयोग्यायापि पुसे केनापि हेतुना यज्न दीयते तन्मात्सयमुच्यते। विद्यमानस्य प्रवन्धेन अवत्ते- 
मानस्य सत्यादिज्ञानस्य विच्छेदविधानम्‌ अन्तराय उच्यते । कायेन वचनेन च सतो ज्ञानस्य 
विनयप्रकाशनगुणकीतेनादेरकरणमासादनमुच्यते | युक्तमपि ज्ञान व्तंते तस्य युक्तस्य ज्ञानस्य | 
अयुक्तमिदमजञानमिति दूषणप्रदानम्‌ उपघात उच्यते, सम्यग्ज्ञानविनाशाभिप्राय इत्यथ; | ननु 
आसादनमेव उपघातः कथ्यते, पुनरुपघातग्रहणं व्यथमिदम , यक्तमुक्त भव॒ता ; विद्यमानस्य 
ज्ञानस्य यद्विनयग्रकाशनगुणकीत नादेरकरण तदासादनम्‌ , उपघातस्तु ज्ञानस्य अज्ञानकथन 


२० ज्ञाननाशाभिप्रायो वर्तते, कथमनयोमेदान भेदों नास्ति ? प्रदोपश् निह्ववश्व मात्सयंत् 





अन्तरायश्र' आसादनख्व उपघातश्व प्रदोपनिह्नववमात्सयोन्तरायासादनोपघाताः । तयोः ज्ञान- 
दर्शनयो; । एते ष्ट पदाथीः ज्ञानद्शनावरणयोः ज्ञानावरणद्शनावरणयोराखवा भवन्ति 
आख्रवकारण भवन्ति | ज्ञान च दशेन च ज्ञानद्शने साकारनिराकाररूपे । अन्न विशेषज्ञापन 
ज्ञानम्‌ , सत्तावछोकनमाज्र दशेनम्‌ , तयोरावरणे ज्ञानवर्शनावरणे तयोः ज्ञानद्शनावरणयोः । 


१ -स्थापितमना- भा०, ब०, ज०] २ कथन नो- आ०, ब०, ज०। हे करण आ?, 
ब०, ज०। ४ -स्य अपू- अ० ब०, ज० | 


६११ ] पष्ठोउध्यायः २१९ 


नतु॒ तच्छव्देन ज्ञानदर्शने कं छम्येते पूर्व ज्ञानदशेनयोरनिर्देशात्‌ ? सत्यम्‌ 
“आऔतालुमितयोः श्रौतसम्बन्धो विधिषेलवान” [ | इंति! परिभापा- 
सूत्रवलात्‌ तच्छव्देत ज्ञानं दशन च लम्यते |. ज्ञानदशनावरणयोरिति सूत्रे शब्दअवणात्‌ 
तेन पूर्वसूत्रोक्तनिवर्ततादिक न शझ्कूनीयम्‌। केनचिदुक्तम श्लानदशनावरणयोराखवाः के 
*इति ग्रश्ने उत्तर दीयते तत्मनदोपादय इति ज्ञानद्शंनयों: अरदोषादय इति। एते प्रदोषादयः ज्ञाने ५ 
क्ृता अपि दर्शनावरणस्यापि कारण सबन्ति एकहेतुसाध्यर्य कार्यस्य अलनेकस्य कार्येस्य 
दरशंनात्‌। अथवा ये ज्ञानविषयाः अदोपादयः ते ज्ञानावरणस्य कारणं ये तु दशनविपया$ 
प्रदोषादयस्ते तु दशनावरणद्वेतवों ज्ञातग्याः । तथा ज्ञानावरणस्य कारणम्‌ आचार्ये शब्रुत्वम्‌ , 
उपाध्याये * प्रत्यनीकत्वम्‌ , अकाले अध्ययनम , अरुचिपूर्वेंक पठनम्‌ , पठतोडप्यालस्यम्‌ , 
अनादरेण व्याख्यानश्रवणम्‌ , प्रथमान्ुयोगे वाच्यमाने अपरानुब्रोगवाचनम्‌ तीर्थोपरोध' १० 
इत्यथः, वहुश्रुतेपु गंविधानम , सिथ्योपदेशश्व » बहुश्नुतापसाननम्‌ , स्वपक्षपरिहरणं परपक्ष- 
परिग्रहः--तदेतदूद्वय तार्किकदर्शनारथम्‌ ख्यातिपूजाछाभार्थम्‌ , असम्बद्धः अछाप, उत्सूत्रवादः, 
कपटेन ज्ञानग्रहणम्‌ , शाख्रविक्रय:, +ग्राणातिपातादयश्व ज्ञानावरणस्य आख्रवाई | तथा 
दर्शनावरणस्य आखवाः देवगुवोदिदशनमात्स्यम्‌ , दशेनान्तराय:, चल्लुरुसाटनम्‌ , इन्द्रिया- 
'मिसतित्वम्‌ , निजच्ष्टेगोरंबम , दीध निद्रादिकम्‌ , निद्रा, आलूस्यम , नाम्तिकत्वप्रतिग्रहः, 
: सम्यस्द्ःः सन्दृूषणम्‌ , कुशाड्प्रशंसनम्‌ , यतिवर्गजुगुप्सादिकम्‌ , प्राणातिपातादयश्व 
 दरशनावरणस्य आखवा: । ्््ि 
अथ वेदनीयं कर्म द्विविध॑ वतते सद्लेद्यमसद्वेद्य च। सद्वेयं सुखकरम्‌ , असद्वेयं 
ढुःखकरम्‌। तत्नर असद्वेय्यस्थ कारणानि सूचयत्सूत्रमिद्साहु:-- 
दुःखशो ऊऋतापाक्रन्द्नवधपरि देवनान्यात्सपरो भथरथान्ध- २० 
सरद्देय्त्य ॥ ११॥ 
दुःखयतीति ठुःख वेद्नालक्षणः परिणासः, शोचन शोकः चेतनाचेतनोपकारकवबर्तु- 
सम्बन्धविनाशे बेक्लव्यं दीनल्वसित्यर्थ, तापन ताप+ निन्दाकारणात्‌ सानभड्गविधानाश 
कर्कशवचनादेश्य सज्ञात+ *आविलान्तःकरणस्य कछुपितचित्तस्य तीज्ानुशयो5तिशयेन पश्चात्ताप: 
खेद इत्यथ:। आक्रन्‍्यते आक्रन्दनं परितापसज्ञातवाष्पपतनबेहुुचिछापादिभिव्येक्त प्रकटम २७५ 
अप्नविकारादिभियुक्त ऋन्‍्दसमित्यथेः । हनन बधः । 
“पंच वि इंदिययाणा मनवचकाएण तिण्णि बलवाणा । 
आणप्पाणप्याणा आउगपाणेण होंति “दस पाणा ॥ १ |!” व्ोधपा० ७३] इति 
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जा. ०आआत न्च्ल्ललचल अभ फिजिकल सच बन दा 
न्ा्िकली ाज सीन चिननिनन कल जाके. >ज्क- अं>+ के. कम अमभ। च कल पक न 


१ “अतानुभितयो- भोतो विधितंदीयान- स्थायसं ० ए० ६५ | परिभापेसदु० परि० ११३। 
म ध्याय प्रत्य- आ०, ब०, ज०। हें भाणिनिया- आ०, च०, ज०। ४ अविला- भा०, ब०, ज० । 
७ दविला- जा०, घ०, ज० | ६ दह पा- भा०, च०, ज़्ञ० । 


२२० तत्त्वाथबृत्तो [ ६११ 


गाथोक्तलक्षणद्शप्राणवियोगकरणमित्यथे; ) परिदेव्यते परिदेवन सडक्लेशपरिणामबिहिताव- 
लम्बन स्वपरोपकोराकाडक्षालिज्षम्‌ अनुकम्पाभूयिप्ठ रोदनमित्यर्थ:। दुःख 'च शोकश्च तापश्चा- 
क्रन्द्नं च वधश्च परिदेवन व दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनानि । आत्मा व पररश्च 
उसयश्च आत्मपरोसयास्तेपु तिप्टन्तीति आत्मपरोभयस्थानि | एतानि पद कर्माणि कोपाया- 
७ वेशवशात्‌ आत्मस्थानि परस्थानि उभयस्थानि च असहद्ठट्यस्य दुःखरूपस्य कर्मणः आखब- 
निमित्तानि सवन्तीति वेदितव्यमू। नन्ठु शोकादयः पशद्नापि दुःखमेव, तेन “दुःखमात्मपरो- 
भयस्थमसह्नेययस्य” इति सूत्र क्रियतां कि शोकादिग्रहणेन १ इत्याह--साधूक्त भव॒ता, यद्यपि 
शोकादयो दुःखसेव वतेन्ते, तथापि कतिपयविशेषकथनेन डुश्खजातेरनुविधानं विधीयते 
अनुकरणमुच्यते इत्यथं;। यथा गोरित्यभिहिते अनिज्ञौते विशेषे सति गोविशेषकथनाथ 
१० खण्डमुण्डशुक्लक्ृष्णायुपादानं विधीयते तथा दुःखविपयाश्च *विशेषा असंख्येयलोक- 
भेद्सस्भवा अपि कतिपया अन्न निर्दिश्यन्ते तह्रिवेकप्रतिपत्त्यर्थमित्यथ; । 
अन्न किब्जिद्‌ विधीयते चच्चेनममू-चेद्‌ दुःखादीन्यात्मपरोभयस्थान्यसद्ग द्राखवकारणानि 
बनते तहिं आहंतेः केशोत्पाटनम्‌ उपवासादिप्रदानम्‌ आतापनयोगोपदेशन सर्वेमित्यादिकमा- 
'चरणं दुःखकारणमेवास्थीयते भ्रतिज्ञायते भवद्धिः तहिं आत्मपरोभयान्‌ प्रति किमित्युप 
१५ दिश्यते ? साधूक्त भवता; अन्तरद्ञक्रोधावेशपूर्वकाणि दुःखशोकादीनि असद्वेद्यालवकारणानि 
भवन्ति, ,क्रोधाद्यावेशाभावान्न भवन्ति विशेषोक्तत्वातू। यथा कश्चिद्वेयः परमंकरुणाचित्तस्य 
मायामिथ्यादिनिदानशल्यरहितस्य संयमिनो मुनेरुषरि गण्ड पिटक॑ विस्फोट" शस्त्रेण 
पाटयति तच्छलपातन यद्यपि दुःखहेतुरपि वत्तेते तथापि भिपग्वरस्य बाह्मनिमित्तमात्रादेव 
कोपाञद्यावेश विना पापबन्धो न भव॒ति, तथा ससारसम्बन्धिमहाद/खाद्घीतरथ सुतेः 
२० ढःखनिवृत्त्युपायं प्रति सावधानचित्तस्य शास््रोक्ते कमंणि प्रवततमानस्य सडक्लेशपरिणामरहित- 
त्वात्‌ केशोत्पाटनोपवासादिदानदुःखकारणोपदेशेडपि ६ पापवन्धो न भवति। तथा चोक्तम्‌४-- 
“त्‌ दुःखं न सुर यहद्ेतुदंशश्रिकित्सिते | 
चिकित्सायां तु पृक्तस्य स्थाद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥ १ ॥ 
न दुःख न सुख तहद्धतुमोक्षस्य साथने | 
र५ मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्यादू दुःखमथवा सुख ॥ २॥/[_ ै 
एतस्य श्छोकद्वयस्य व्याख्यानम--यथा चिकित्सिते रोगचिकित्साकरणे हेठुः शखादिक 
स स्वयं दुःख न भवति सुखं च न भव॒ति कस्मादचेतनत्वादिल्यथः, चिकित्सायां तु प्रतीकारे 


१ >कारका- आ०, ब०, ज० । २ विविधविषयस्‌ च अ- आ०, ब्‌०, ज० ! ३ >क्तवाव, 
य- आ०, ब०, ज० | ४ -करुणानिचितस्य आ०, ब०, ज०। ०५ ->टक जआ०, व०, हे? । 
६ -देशोपि भा०, च०, ज० | ७ उद्घृती इमौ स० सि० ६११ । 


६१२ ] पष्टोडध्यायः २२१ 


विस्फोट पाटयति तदा [ 5 ] धर्मकर्मोपाज नादू भिपजो ढुखं भवति, यदा तु 'कारुण्यं ऋत्चा 
तद्ठ-याधिविनाशार्थ सुने! सुखजननार्थ विस्फोर्ट पाटयति तदा क्रोधा्यभावाद्‌ धर्मकर्मोपाज नादू 
वेयस्य सुखमेव भवति | दृष्टान्तश्छोकी गतः। इदानीं दाष्टोन्तश्छोको व्याख्यायते-एवं सोहक्षय- 
साधनहेतुरुषवासलोचादिकः स स्थयमेव सुखदु।खरूपों न भवति किन्तु य उपवासादिक करोति 
कारयति वा शिष्य॑ गुवीद्किः तस्य दुःख सु वा भवति, यदि गुरु क्राधादिना उपचासादिक ५ 
करोति कारयति वा तदा [ 5 | घरमकर्मोपाज नात्त्‌ दुःखसेव प्राप्नोति, यदा तु कारुण्येच संसार- 
दुःखविनाशार्थमुपवासादिक कारयति करोति वा तदा धर्मकर्मोंपाजनात्‌ खुखमेव प्राप्नोति । 
यथा दुःखादयः असद्वेययास्रवकारणानि पट्‌ प्रोक्ता::, तथा अन्यान्यपि भचुन्ति | तथाहि- 
अशुभ; प्रयोग:, परनिन्दनम्‌ , पिशुनता, अननुकम्पनम्‌ , अज्ञोपाह्च्छेदनभेद्नादिकम , 
ताडनम्‌ , आासनम , तर्जनम, भत्सनम्‌ , तजेनम्‌ अज्लुल्यादिसउज्ञया, भत्संन बचना- १० 
दिना, मारणम्‌ , रोधनम्‌ , बन्धनम्‌ , सदरनम , दूमनम्‌ , परनिन्दनम्‌ , आत्मप्रशंसनूस _ 
संक्लेशोत्पादनम , महारम्भः, महापरिग्रह), मनोवाक्कायवक्रशीलंता, पापकर्मोपजीबित्वम्‌ , 
अनर्थदण्डः, विपमिश्रणम्‌ू ,  शरजालपाशवागुरापस्धरमारणयन्त्रोपायसजेनादिकम्‌ ,  एते 
पापसिश्रा: पदाथों आत्मनः परस्य उस्यस्य वा क्रोधादिना क्रियमाणा असद्व याखवा भवन्ति । 

“ अशेदानी सह्ठवेद्याखवस्वरूपं निरूपयत्नाह--- १५ 


- खतव्रत्यलुकम्पादानसरागसंघादियोगच्ान्तिशोचमिति 


सब्देय्यस्थ ॥ १२! 


नारकतियडमनुप्यदेवपय्योयलक्षणासु चतसपु गतिपु निजनिजकर्मोद्यवशादू भ्व- 
न्तीति भूतानि प्राणिवर्गीॉः । अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचय्यी5परिश्रहदिवाभुक्तलक्षणानि ब्रतानि 
एकदे्शेन स्वेथा च॑ विद्यन्ते येपां ते ब्तिनः श्रावका यतयश्वच । परोपकारोद्रचित्तस्य २० 
परपीडामात्मपीडासिव सन्यसानरय पुरुपस्य अनुकम्पनम्‌ अनुकम्पा कारुण्यपरिणासः । भूतानि 
च बतिनश्व भूतत्रतिनस्तेषु तेपां या अनुकम्पा भूतत्रत्यनुकम्पा । परोपकाराथ निजद्गव्यव्ययो 
दानम्‌। संसारहेतुनिषेध प्रति उद्यमपरः अध्वीणाशयश्व सरागो भण्यते। पदजीवनिकायेपु-. 
पडिन्द्रियेपे व पापप्रवृत्तेलिव्र॒ुत्तिः संयस उच्यते । सरागस्यथ पुरुपस्य संयमः 
सरागसंयमः, सरागः संयमो वा यस्य स सरागसंयस;। सरागसंयम आदियेंषां २५ 
संयमासंयसाउकामनिजराबाछूतप:प्रझ्ृतीनां ते सरागसंयमादयः । भूतत्रत्यनुकम्पा च दान च 
सराइसंयमादयश्व भूतत्रत्यचुकस्पादानसरागसंयमसाद्यः तेपां योगः सस्यक्‌ ग्रणिधानं सम्यक्‌ 
चिन्तनादिक॑ भूतब्नत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग४ । . क्रोधमानसायानां. निवृत्तिः 
क्षान्तः। छोभग्रकाराणां विर्मणं शोचसित्युच्यते। भूतत्रत्यनुकस्पादानसरागसंयमादि- 





ब््पहे- 








१ कारण आ०, ब०, ज० | २९ प्रोक्तान जू०, ब०, ज०। दे >छतया पाप- आ०, 
ब०, ज० । ४ -राद्रीचि-ता० । 


हम 


र२२ तत्त्वाथवृत्तो [ ३१३ 


थोगश्व क्षान्तिश्व शोचं थे « भूतब्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगक्षान्तिशौचम्‌ 

समाहारो द्न्द्ृ!। इति एवं श्रकार अहतृपूजाविधानतात्पयंम्‌, वाल्युद्धतपरिविनां व 

बेयाबृत्यादिक॑ सर्वेमेतत्‌ सद्देयस्य आखस्रवा: सुखरूपरय कर्मणः कारण भवन्ति) | ननु 

ब्रतिनः कि भूतानि न भवन्ति यर्धथग गृह्मन्ते ? युक्तमुक्तं भवता , भूतग्रहणात्‌ सिद्धे 
५ सति यदू त्रतिशव्द््रहण तद्‌ ब्रतिनामनुकम्पा अधानतया कतेव्येति सूचनाथेमू | 


अथ मोहकमोसवसूचनाथ सूत्रद्रय मनसि घृत्वा सम्यक्त्वमोहास्रवकारणसड्डथनाथ 
तत्रेद सूत्रमुच्यते-- 
केवलिश्रुतसडू धर्म देवावणबादों दशनमोहरुप ॥ १३॥ 
ह्विपदर्मिद सूत्रमू । 
१ “क्षायिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वाथंयु गपदवभासम्‌ । 
सकलसुखधाम सतत वन्देष्ह॑ केवछज्ञानम्‌ ॥* 
[ सं० श्रुतश्न० श्छो० २९ | 
इत्यायोक्त ( क्त॑ ) केवल ज्ञानमू आवरणद्वयरहित ज्ञानं विद्यते येपा ते केवलिनः 
श्रयते सम श्रवर्ण वा श्रुत सर्वज्ञवीतरागोपदिष्टमू , अतिशयवद्बुद्धिऋद्धिसमुपेतगणघरदेवालु- 
१५० स्मृतप्रन्थगुम्फितं श्रुतमित्युच्यते । सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रपात्राणा श्रमणाना परसद्गिम्बराणा 
गणः समूहः सद्ठ उच्यते। अहिसा सत्यमस्तेयं अ््मचर्य निःसद्जल्वमित्याद्लिक्षणोपलक्षितः 
सर्वेज्षवीतरागकेवलिग्रणीतः धर्म इत्युच्यते, दुर्गतिदुःखादुद्ध्ृत्य इन्द्रादिपूजितपदे धरतीति 
धर्म इति निरुक्तः “अति हुसुध्॒क्षिणीपद्भायास्तुम्यों मं; |” [| का० उ० शापरे | 
भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिलक्षणोपलक्षिताः सनसा अमृताहारा। पृवोक्तलक्षणा 
२० देवाः। केविनश्व श्रुव च सद्बन्थ धर्मश्व देवाश्व केवलिश्रुतसद्नधमंदेवाः, तेषा तेषु वा 
अवर्णवादों निन्‍्दावचनं केचलिश्रुतसब्नधमंदेवावणवादः । केवलिनामवर्णवाद्र्तावत्‌--- 
केवलिनः किल केवलज्ञानिनः कवलाहारजीबिनः, तेपां च रोगो भवति उपसर्गश्व सल्धायते, 
नग्ना सवन्त्येव पर वस्थाभरणमण्डिता दृश्यन्ते इत्यादिकं॑ सर्व केवलज्ञानिना गुणवत्ता 
महतामसद्भूतदोषोद्धवनमवर्णवादो वेदितिव्यः । सासमक्षण सद्यपान मात्स्वखादिमेथुन 
२५ जलगालने महापापमित्यादिकमाचरण किर शास्त्रोक्त श्रतस्यावर्णवादः | गुणवतों महतः 
श्रुतस्य असदूभूतदोपोद्भधवनमवर्णवादः श्रुते धूतजनसस्मेलित्वात्‌।। एते दिगम्वराः खल 
शूद्रा अशुचयः अस्नानाः तच्रयीवहिभू ताः कलिकाल्ोत्पन्ना इत्यादि गुणवत्ता महतां दिगम्ब 
राणाम्‌ असदूभूतदोपोड्वन सद्नस्यावर्णबादः । अहैदुपदिष्टो धर्म: खछ निर्गुणः तद्विधायका 





९ मवति आ०, ब०, ज० | २ जल्गालनकन्दमूलमक्षणमहा--आ०, ब०,द्‌० | ३ -जनमेलि- 
»आ०, ब०, ज० । ४ -कालोद्भूता आ०, ब०, दु० । 


६।१४ ] प्ट्टोड्ध्यायः , श२३ 


पुरुषा -बर्तन्ते ते सर्बेडपि अछुरा भविष्यन्ति इत्यादिकं गुणबति महति केबलिग्रणीते 
धर्म$सद्भूवदोपोड़बनम्‌ अविद्यमानदीपकथन घर्मस्यावणबादः । देवाः किल मांसोपसेवा- 


प्रिया; तदर्थ तद्बचनविधातार उवन्तरिक्ष छभन्ते इत्यादिकों देवावणवादः। एतत्सबंम- 
दोषदोपोद्धवर्न सम्यक्त्वभोहास्रवकारणं वेद्तिग्यम । 


अथ घरित्रमोहास्रवप्रकारभ्रतिपादनाथ समथ्यतते सूत्रमेततू-- .* ०५ 


कपथायोदयाक्तीवरपरिणासशआारित्रश्नेहस्थ ॥ १४ ॥ 


कषन्ति हिसन्ति सम्यक्त्वादीनिति कपाया; कषायाणामुदयः कषायफलछजननरूपः 
कपायोद्यस्तस्मात्कषायोदयात्‌ तीत्रपरिणामः अत्युतक्कटमनरकारः चारित्रमोहस्य चारित्रा- 
वरणकर्मण आख्रवो भवति। ते कषाया द्विप्रकारा:-कषायाः अकपायाश्र । तत्न' कपायवेद- 
नीयस्य आखवः परेषासात्मनश्व कपायोत्पादन ततशीलसंयुक्तयतिजनचारित्रदूषणप्रदानं १० 
धर्मध्वंसन॑ धरमीन्वरायकरणं देशसंयतगुणशीलूसन्त्याजनं॑ मात्सयोदिना विरक्तचित्तानां 
विश्वरमोत्पादनम आत्तेरोद्रजनकलिड्ञत्नतादिधारणं कषायवेदनीयस्याखवा भवन्ति। अक- 
पायवेदलीयं नवमग्रकारम--ह|स्य॒रत्यरतिशोकभयजुगुप्साल्यी पुंनपुसकवेदभेदात्‌ू । _ तत्र 
सद्धमजनोपहसनं दीनजनानामतिहसन कन्द्पछसन बहुप्रढषनम््‌ उपहसनशीलतादिक 
हस्थवेदनीयस्याखवा भवन्ति । नानाग्रकारक्रीडनतत्परत्व॑ विचित्रक्रीड नभावो देशाय- १५ 
नौत्सुक्यप्रीतिजननादिक ब्तशीलादिष्वरुचिरित्येवमादिक रतिवेदनीयस्याखवा भवन्ति । 
परेपामरतेराविभंवन परेपां रते्िनाशन पापशीरूजनानां संसगौदिक पापक्रियाप्रोत्सा- 
हन चेत्यादयः अरतिवेदनीयस्य आखस्रवा भवन्ति। आत्मनः शोकोत्पादनं परेपां शोक- 
करण शोकप्छुतानां जनानामभिनन्दनख्ेस्थाद्यः शोकवेद्नीयस्यासत्रवा भवन्ति । स्वय भये 
श्परिणमन परेपा भयोत्यादर्न निर्देयल्य॑ आसनादिक चेत्यादयो भयवेदनीयस्थास्रया २० 
सवन्ति। पुण्यक्रियाचारजुगुप्सनं परपरिवादशीलत्व॑ चेत्यादयः जुग॒ु'सावेदनीयस्यास्रवा 
सवन्ति। पराहुलागसनं स्वरूपधारित्वम असत्यामिघान परवश्वनपरत परच्छिद्रप्नक्षित्व॑ 
अवृद्धरागत्व॑ चेत्यादयः खस्वीवेदलीयस्यालबा भवन्ति। अल्पकोपनम्‌ अजिद्यबृत्तिरगर्ब॑त्व॑ 
छोलाह्नासमवायाल्परागित्वम्‌४ अजीरप॑त्व स्नाने गन्धद्रव्ये स्जज आभरणादों च रागवरतुनि 
अनादरः स्वदारसन्तोपः परदारपरिहरण चेत्यादयः पुवेदनीयस्य आखवा भवन्ति। २० 
प्रचुरकपायत्व॑ गुद्येन्द्रियप्रिनाशन पराड्डलापसानावस्कन्दन ख्रीपुरुपानूृव्यसनित्व॑ ब्रतशीरा- 
दिधारिपुरुपप्रमथन तीज्ररागश्वेत्यादयो नपुसकवेदनीयस्यास्॒वा सवन्ति । 
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१ -क्रीडन भावोदशा -ज०। २ परिभश्रमन जा०, व०, ज०। ४ परइद्ध-आ०, 


च०, ज० | ४ +“रागत्व का०, त्र०, ज० | 


पी 
२२७ तत्त्वाथवृत्तो [ ६--१५॥१७ 


अथायुष्कर्म चतुर्विध वतते नारकतियंड्सनुष्यदेवायुर्मेदात्‌.। तत्र तावन्नारकायुःकारण- 
प्रकाशनाथ सूत्रमिदं ब्रुवन्ति-- ह 


बह्ाारम्मपरिग्रहत्व नारकस्थायषः ॥१५॥ 


आरश्यते इत्यारम्भः ग्राणिपीडाहेतुव्योपारः, परिगृह्मत इति परिग्रहः 'ममेदम” इति 
५ बुद्धिलक्षण:, आरम्माश्र परिग्रहाश्थ आरम्भपरिग्रहा;, बहवः अचुरा "आरम्भपरिग्रहाः यस्‍्य 
स बह्ारम्भपरिग्रह:, बह्ारम्भपरिग्रहस्य भावः वहारस्मपरिग्रहत्वम। नरके भवमुत्यन्न॑ यंत्‌ 
तन्नारक॑तस्य नारकस्य । वह्ारम्भपरिग्रहत्वमू नारकस्य नरकसम्बन्धिनः आयुपः आयुः- 
कर्मणः आख्रवों भवति। विस्तरेण तु मिथ्यादशेन तीत्ररागः अनृतवचनं परद्रव्यहरण निः- 
शीछता? निश्चलबेरं परोपकारमतिरहितत्व॑ यतिभेद; समयभेटः कष्णलेश्यत्व विषयातिवृद्धिः 
१ ०. रौद्रध्यान हिसादि ऋरकमनिरन्तरप्रवर्तेन॑ वाल्वुद्धल्लीहिसन चेत्यादय अशुभतीत्रपरिणामा 
नारकायुरासरवा भवन्ति । 
अथ तियग्योन्यायुराखव उच्यते-- 
माया तेयग्योनस्थ | १६ ॥ 


मिनोति अक्षिपति चतुगतिगत्तेमध्ये ग्राणिन या सा माया, चारित्रमोहकर्मोंद्या- 
१५ विभूतात्मकुटिछ्तालक्षणा निकृतिरित्यथ:। तिरश्चां योनिः तियग्योनिः, तियग्योनो भव 
यदायुस्तत्तेयग्योन तस्य तेर्थग्योनस्थ। माया योगवक्रताखभावः तयग्योनस्थायुपः तिर्यक्‌- 
योनिसम्बन्धिन आयुष्कमण आख़बो भवति। बिस्तरेण तु मिथ्यात्वसंयुक्तधर्मोपदेशकत्वम 
अस्तोकारम्मपरिग्रह॒त्व॑ं निःशोलत्य वद्नश्रियत्व॑ नीललेश्यत्वं कापोतलेश्यत्व मरणकालायात्ते"- 
ध्यानत्व कूटकर्मत्व॑ भूमेद्समानरोषत्व॑ भेदकरणत्वम्‌ अनर्थोद्धावन॑ कनकवर्णिकान्यथाकथन 
२० कृत्रिमचन्दर्नादिकरणं जातिकुलशीलसन्दूषण. सदूगुणछोपनमसद्‌गुणोद्भावन चेत्यादयः 
तियंगायुराखवा भवन्ति'। 
अथ मानुषायुराखव* उच्यते-- 
अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ सानुपस्थ ॥ १७ | 
आरम्माश्व परियग्रहाश्थ आरम्भपरियरहा;, “अल्पे -आरम्भपरिग्रहा यस्य स अल्प 
२५ रम्भपरिग्रहः, अल्पारस्भपरिग्रहस्य भावः अल्पारस्भपरिग्रहत्व॑ नारकायुःकारणविपरीतत्व- 
मित्यथ;। मसानुपसयेद मालुषं तस्य मानुपस्थ। अल्पारम्मपरिग्रहत्व॑ मालुपस्यायुप/ आयु: 
कर्मण आखवो भवति | विस्तरेण तु॒विनीतप्रकृतित्व॑ स्वभावमद्र॒त्वमू अकुटिलव्यवहारत | 
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६।१ ७-२० ] पष्टोउध्यायः बर०, 


तनुकपायत्वम अन्तकाले5संक्लेशत्व॑ मिथ्यादशनसहितस्य विनीतत्व॑सुखसंवोध्यत्व॑ धूलि- 
रेखासमानरोपत्व॑ जन्तूपघातनिशृवत्तिः प्रदोपरहितत्व॑ विकर्मवर्जितत्व प्रकृत्येव सर्वपासागत- 
स्थागतकरणं मधुरवचनता उदासीनत्वमनसूयत्वम्‌ अल्पसडक्लेशः गुवादिपूजन कापोतपीतले- 
श्यखज्ेत्यादयों मानुपायराखवा भवन्ति । 
अथापरमपि मानुपायुरास्रवकारणसाह--- र 
स्वसावलाईवश्व ॥ श्८ ॥ 
सृदोभीवों मादव॑ मानाभावः: । स्वभावेन प्रकृत्या गुरूपदेश बिना5पि सादंघ॑ सृदुत्य॑ 
स्वभावमादव॑ मालुपायुराखवों भवति | चकारः परस्परसमुन्नत्रे। तेनायमथ:-त केबलम्‌ 
अल्पारम्भपरिम्रह॒त्व॑ सानुपस्यायुप आख॒बो भवति किद्न स्वसावमादवत्वन्व मालुपस्यायुप 
आखवो सवति | यद्येव तहिं अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ स्वभावसादंवद् मालुपस्यायुपः? इत्येबसेक १० 
सूत्र किमिति न कृतम्‌ ? सत्यमेवेतत्‌ ; किन्तु प्रथगयोगविधानम्‌ उत्तरायुराखवसस्वन्धाथम | 
तेनायसर्थ;--स्वभावसादब॑ सरागसयमादिकद्व देवायुराखवों भवतीति वेद्तिव्यम । 
अल्पारम्भपरिग्रहस्व॑ स्वभावमाद्वन्व एतद्द्यमेव कि सानुपसयायुप आखवः ९ 
नेवम्‌ ; अपरमपि मांतुपस्यायुप आखबों बतते। तत्‌ किमिति प्रश्ने सून्नमिदं ब्रुवन्ति" 
भगवन्त+-- १५ 
निःशी लत्नतत्वश्व॒ सवंधास ॥ १९॥ 
शीलानि च गुणब्रतत्रयं 'शिक्षात्रतचतुष्टय व शीछानीत्युच्यन्ते दतानि अहिसादीनि 
पद्र शीलब्रतानि, शीलब्रतेभ्यो निष्क्रान्तों निर्भतः निःशी<-त्रतः शीलत्रतरहितः निःशील 
ब्रतस्य भावः निःशीलब्रतत्वम्‌ । चकारादल्पारम्भपरिग्रहत्वन्व सर्वेषां नारकतियेंडमनुष्य- 
देवानाम्‌ू आयुप आखवों भवति। ननु ये शीलब्रतरहितास्तेपां देवायुराखवः कथ॑ं सद्नच्छते १ 


ग्८ः 
युक्तमुक्त भवता; भोगभूमिजा: शीलब्बतरहिता अपि ईशानस्वगपर्यन्तं गच्छन्ति तदपेक्षया 
सर्वपासिति अहणम्‌। केचिदल्पारस्मपरिग्रहा अपि अन्यदुराचारसहिता >नरकादिकं 
प्राप्लुवन्ति तद्थस्व सर्वपामिति गृहीतम्‌ । 
अथ देवायुरासखवकारणं प्राहु:-- 
सरागसंयमसंधमासंयभाकामनिजराबालतपांसि देवस्य [२० 


७. 


ससारकारणनिपेध म्रत्युद्चतः अध्लीणाशयश्च सराग इत्युच्यते, आणीन्द्रियप्‌ अशुभ- 
प्ररतेघिरमण संण्स:, पूर्वोक्तत्य सरागस्य संयमः सरागसयमः महाम्रतमित्यथ:। अथब्य 
सरागः संयमो यर्व सर सरागसंयम इति बहुन्नीदिरिपि । संयमश्चालावसंचमः संयसासंच्म 
प्रावरज्तमित्वरथ/ । जेंकामेन निर्जेरा अकाननिज्धरा, यः पुमान्‌ चारकनिरोधवन्धनयद्ध: 


उन्मकींती >बरी_ अप. -अकध ढक की फीव्य कक नरक 
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२०६ है तत्त्वाथबृत्तो [ ६।२१-२२ 


कोर्थः ? चारकेण वन्धविशेषेण "निरोधबन्धनवद्धो गाढवन्धनवद्धः 'चारकनिरोधबन्धनबद्ध , 
ताहइशः पुमान्‌ पराधीनपराक्रमः सन्‌ बुसुक्षानिरोध ठृष्णादुःखं त्रह्मचयक्रच्छ' भूशयनकष्ट 
मलधारणं परितापादिकत्व सहमानः सहनेच्छारहितः सन यदीपत्‌ कर्म निर्जेर्यति सा 
अकामनिजेरा इत्युच्यते। बाढानां मिथ्याहृष्टितापससान्न्यासिकपाशुपतपरिश्राजकेकद॒ण्ड- 
५ 'त्रिदण्डपरमहंसादीनां तपःकायक्लेशादिलक्षण निकृतिवहुलब्रतधारणत्ब बालतप उच्यते । 
सरागसंयमश्च संयमासंयमश्च _ अकामनिर्जंरा च वालतपश्च सरागसंयमसंयमासंयमाकाम- 
निर्जराबालतपांसि । देवेपु चतुर्णिकायेषपु भवं॑ यदायुस्तहेव॑तस्य देवस्य। एतानि चत्वारि 
कमीणि देवायुराखवकारणानि भवन्ति । 
अथ “किमेतान्येव देवायुराखवाः भवन्ति, उताहो5न्यद॒पि किमपि देवायुराखवनिमित्तं 
१० ब्तेते न वा? इति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु:-- 
ठ-.... सम्यक्त्वश्व || २१॥ 
सम्यक्त्त॑तत्त्वश्रद्धानलक्षणं देवायुरात्रबकारण भवति । कि भवनवास्यादिष्वपि _ 
देवेषु॒ सम्यक्त्ववान्‌ उत्यते १ नेबम्‌; यद्यपि सम्यक्तवमिति देवायुराखवकारणमिति 
अविद्येषेणोक्त॑ तथापि सम्यक्त्ववान्‌ पुमान्‌ सोधमांदिविशेषर्वगंदेवेषु उत्पय्यते न तु 
१५ सावनादिषु अन्यत्र पूबंबद्धायुष्कात्‌। *एतदपि कस्सात्‌ ? प्रथगयोग्यात्‌ , अन्यथा 'सम्यक्त्व- 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिरज राबालछतपासि देवस्य” इति सूत्र कुयीत्‌। यदा तु सम्यक्त्व- 
हीनः पुमान्‌ भव॒ति तदा सरागसंयमादिमण्डितो5पि भवनवासित्रयं सोधमौद्किख यथागमम 
उभ्यसपि ग्राप्नोति । 
-- अथ नामकर्माखवसूचनार्थ सूत्रश्नयं मनसि धृत्वा तदादा अशुभनामकर्मोखवसूचनाथ 
7० सूत्रमिदसाहु:--- ० 
._ग्योगवक्कता विस्वादनश्वाशुभस्थ नाम्न; ॥ २२॥ 
कायवाड्मनः्कर्म योगः त्रिविध$, योगरय वक्रता कौटिल्यं योगवक्रता कायेनान्यत्‌ 
करोति बचसाउन्यद्‌ त्रवीति मनसा न्यचिन्तयति एवंविधा योगवक्रता। अन्यथास्थितेपु 
पदार्थेषु परेपामन्यथाकथनं विसवादनमुच्यते । नन्तु योगवक्रताविसंवादनयोरथभेदः को5पि 
२५ न वतेते, तेन योगवक्रता एवं वक्तव्या कि विसंवादनअहणेन ? इत्याह--साधूक्त भवता , 
योगवक्र ता आत्मगता बतत एब | तयां सत्यां परगत विसंवादनम्‌ तत्किमिति चेत्‌ ? कश्नि- 
त्पुमान्‌ अभ्युद्यनिःश्रे यसाथीसु क्रियासु सम्यकू ख्वय बतेते त तत्र वर्तेमानमन्य पुमांसम्‌ 
अन्यः को5पि विपरीतकायवाडमनोभसिः प्रयोजयति विसंचादयति मिथ्याग्ररयति--दिवदत्त, * 
त्वसेवं मा कार्पीः, इदं कार्य स्वमेव छुरु! इत्येब परप्ररण विसंवादनमुच्यते । तेन योगवक्रताया 
३० विसंवादनस्य च महान्‌ भेदो बतेते। एतदुभयमपि अशुभनामकर्मण आख्वकारण भवति। 





१ विरो-आा०, ब०, ज० | २ तदपि आ०, च०, ज० | ३ -हुराचार्या जा०, ब०, ज० | 
४ तस्या तस्या ता० । - 
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चकारात्‌ मिथ्यादशेनम्‌ , पिशुनतायां स्थिरचित्तत्वम्‌ , कूटमानतुलाकरणम्‌ , कूटसाक्षित्व- 
भ्रणम , परनिन्दनम्‌ , आत्मग्रशंसनम , परद्रव्यप्रहणम्‌ , असत्यभापणम्‌ , महारस्समहा- 
प्रिग्रहत्वम्‌ , सदोज्ज्वलवेषत्वम , सुरूपतासदः, परुपभाषणम्‌ , “असदस्यप्रछपनम्‌ , 
आक्रोशविधानम्‌, उपयोगेन सौभाग्योत्पादनम्‌ , चूणोदिग्रियोगेन परवशीकरणम्‌ , मन्त्रादि- 
प्रयोगेण परकुतूहलोत्पादनम्‌ , देवगुवोदिपूजामिषेण गन्धधूपपुष्पाद्यानयनम्‌ , परविडम्बनम्‌ , 
उपहास्यकरणम्‌ , इृष्टकोच्रयपाचनम्‌ , दावानलरप्रदानम्‌ , प्रतिमाभज्ञनम्‌ , 'चत्यायतनवि- 
ध्वंसनम्‌ , आरामखण्डनादिकम , तीत्रक्रोधसानमायालोभत्वम्‌, पापकर्मोपजी वित्वद्ेत्यादयो5- 
शुभनासाख्वा भवन्ति । 
अथ शुभनासकमोस्रवस्वरूप निरूप्यते-- 


लहिपरीत शुमस्थ ॥ २३ ॥ १० 


बन 
हीं. जज्ण्गो 


तस्या; कायवाडमनोवक्रताया विपरीतत्वम्‌ ऋजुत्वम्‌ । तद्ठिपरीतं यत्कर्म तत्तद्विपरीत॑ 
तस्मास्पूर्वोक्तलक्षणाह्विसंग्गदनाह्विपरीतं तहिपरीतं शुभस्य नाम्न आखवकारणं चेद्तिव्यमू। 
यज्न॑ पूर्वसूत्रे चकारेण गृहीतं तस्मादपि विपरीत तद्विपरीतमू। तथाहि--धार्मिकद्शनसस्श्रम- 
सद्भावोपनयनम्‌ | तत्किमू १ धार्सिकस्थ यतिनाथादेः सम्श्रमेण आद्रसद्भावेन न तु मायया 
उपनयन समीपे गसनम्‌। तथा संसारभीरुत्वम प्रमादवर्जतम्‌ , पिशुनतायामस्थिरचित्त- १५ 
त्वम , अकूटसाक्षित्वम्‌ , परप्रशंसनम्‌ , आत्मनिनन्‍्द्नम्‌ , सत्यवचनभाषणम्‌ , परद्रव्या- 
परिहरणम्‌ , अल्पारम्भपरिग्रहत्वम्‌ , अपरिग्रहत्वद्ञ, अन्तरेडन्तरे उज्ज्बलवेशत्वम्‌ , रूप- 
सदपरिहरणम्‌ , झदुभापणम्‌ , सदस्यजल्पलम्‌ , शुभवचत्भापणम , सहजसोभाग्यम्‌ 
स्वभावेन वशीकरणम्‌ , परेषामकुतूहूलोत्पादनम्‌ , अमिपेण पुष्पधूपगन्धपुष्पाद्यानयनमू , 
परेपामविडम्बनम्‌, परवकराकरणम्‌ , इश्टिकापार्कदाबानलग्रदानबतम्‌ , प्रतिमानिर्मापणम्‌ , २० 
तत्पासादकरणम्‌ , आरामाखण्डनादिकम , मन्दक्रीधमानसायालोभत्वमू , अपापकर्म जीवि- 
त्वव्वेत्यादय; शुभनामकमोंसवा सवन्ति 

अथ यद्नन्तनिरुपसप्रसावम्‌ अधिन्त्यनीयेश्वयविशेषकारणं त्रिशु॒ुवनंकविजयक 
तीथेड्डरनामकर्म बतते तस्यास्रवविधिप्रकार सूचयन्ति सूरयः 


दश्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलब्रनतेष्वनतिचारोड्मीरणजझानोपयोण- २५ 
. संबेगौ शक्तितस्त्थागतपली साधुसमाधिजेयातृत्यकरणसहदा- 
चायबहुअुतप्रवचन सक्तिरावश्थक्षापरिहाणिसाशप्रभावना 
प्रचचनवत्सलस्वशिति तीथेंकरत्दस्थ ॥२४॥ 


दरशंनविशुद्धि; दशनस्य सम्यक्त्वस्य विशुद्धिनिमंछता दर्शनविशुद्धिः। । प्रथडनिदशः 
किसथम्‌ ? सम्यक्त्वं किछ जिनभक्तिरूपं तत्त्वाथेश्रद्धानहप वा केवलमपि तीर्थंकरत्वनाम- ३० 


इक 


्‌ 


१ असभ्यभापणम्‌ | २ -वरू- भआ०, च०, ज० | ३ -करण ती- जा०, ब०., ज० । 
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कमोस्रवकारणं भवति। तदुक्तमू-- 


हे 


[0 (४ (३ # 5. 5 बा 


“एकाउपि समर्थेयं जिनभक्तिदुगंतिं निवारयितुस । 


बट 


शा भ्रिये 


पुण्यानि अ पूरयितु दातुं मुक्तिश्रिये कृतिन/ ॥ १ | | यश० उ० प० २८९ | 

इति कारणाइशेनविशुद्धर>तीयसूचनाथ प्रथडनिर्देश कृतः, यतस्तत्यूवी अन्याः पश्नदश 

७ भावना व्यस्ताः समस्ता वा तीथकरत्वनामकारणं भवन्ति "*तेन रहिता तु एका5पि भावना 
कारणं न सव॒ति । तदुक्तमू--- 


“विद्यावत्तरय सम्भूतिस्थितिव्वद्धिफलोदयाः । 


न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ १ ॥” [रत्नक० श्छो० ३२] 
अथ काउसो दशनस्य विशुद्धिरिति चेत्‌ ? उच्यते--इहछोकभय परछोकभयं पुरुषाय- 

१७ रंक्षणमत्राणमयम्‌ "आत्मरक्षोपायदुगीद्य॒भावादगुप्तिभय वेदनाभयं विद्युत्राताद्याकस्मिकमय- 
मिति सप्तमयरहितत्व जेनद्शन॑ सत्यमिति निःशब्डितत्वमुच्यते । इहपरलछोकभोगोपभोगका- 
डक्षारहितत्वं निःकाड्लितित्वम्‌। शरीरादिक पविन्नमिति मिथ्यासड्डल्पनिरासो निर्विचिकित्सता। 
अनाह तदृष्टतत्त्वेपु मोहरहितत्वममूढ्दृष्टिता । उत्तमक्षमाव्भिरात्मनो धर्मबद्धिकरणं 'चतुर्विध- 
सट्ठदोषमम्पन चोपगृहनस्‌ , उपबृ हणमित्यपरनामधेयम्‌। क्रोधमानमायालोभादिषु धर्म 

१५ विध्व॑सकारणेपु विद्यमानेष्यपि धर्मदेग्रच्यवत्त स्थितिकरणम्‌। जिनंशासने सदालुरागित्व॑ 
वात्सल्यम्‌। सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रतपोभिरात्मग्रकाशनं जिनशासनोद्योतकरणं वा प्रभावना। 
तथा. मूढत्रयरहितत्व पडायतनवधेनम्‌ू अष्टमद्रहितत्वम्‌ू अजिनजलस्याउनास्वादन 
मूलकपद्चिनीकन्द्पलाण्डतुस्वककलिड्ञसूरणकन्द्सवंपुष्पसन्धानकम क्षणनिराकरणश्ेत्यादिक द- 
शनविशुद्धिरुच्यते । १। 

२० रत्नत्रयमण्डिते रत्नजये च॑ महानादरः अकपायत्वश् विनयसम्पन्नता कथ्यते | २। 
अहिसादिषु ब्रतेषु तत्पतिपालनाथन्व क्रोधादिवर्जनलक्ष॑णेषु शीलेपु अनवच्या बृत्तिः शील- 
ब्रतेष्यनतिचार । ३। जीवादिपदाथ निरूपकात्मततत्वकथकसम्यग्जानानवरतोद्यमः अभीक्ष्ण- 
ज्ञानोपयोग उच्यते | ४ । भवदुःखादनिशं भीरुता सदेगः कथ्यते | ५। आहाराभयज्ञानानां 
त्रयाणां विधिपूर्वकमात्मशक्त्यन्ुसारेण पात्राय दान शक्तितरत्याग उच्यते | ६। निजशक्ति 

२५ प्रकाशनपू वेक जेनमागोविरोधी कायक्ले शः शक्तितस्तप उच्यते | ७। यथा भाण्डागारग्नो 
समुत्थिते येन केनचिदुपायेन तदुपशमन विधीयते बहुनामुपकारकत्वात्‌ तथाउनेकब्रतशीलसम- 
न्वितस्य यतिजनस्य कुतश्चिद्विघ्ने समुत्पन्ने सति विध्ननिवारणं समाधिः, साधूनां समाधिः 


क जा री 
साधुसमाधि; | ८ । अनब्ययन विधिना गुणबतां हुःखापनयन बेयावृत्त्यमुच्यते | ९। अहता 


स्नपनपूजनगुणस्तवननामजपनादिकमह हक्तिनिंगय्यते । १०। _ आचार्याणामपूर्वोपकरणदान 
न 


१ तद्गहिता ए- वा० | २ आयर- आ०, ब०, ज०। ३ -दद्याश्वाक- आ०, ब०, जे? । 
४ -द्यव- जा०, ब०, ज०। ४ जिनचरणे स- भा०, ब०, ज० | ६ -घु च शी- ता? | 
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सम्मुखगमन सम्प्रमविधान पादपूजन॑ दानसन्मानादिविधानं मनः्शुद्धियुक्तोः्नुरागश्चा- 
पायमक्तिरुच्यते । १९। तथा बहश्नतसक्तिरपि ज्ञातव्या । 7२। तथा प्रवचन रत्नत्रयादि- 
प्रतिपादकछक्षणे मनःशुद्धिय॒क्तोडतुरागः प्रवचनसक्तिसुयते | ११। सामायिके चतुविशति - 
स्तवे एकतीर्थकरवन्दनायां क्ृतदोपनिराकरणलक्षणगतिक्रमणे नियतकालछागामिदोपपरिहरण- 
छक्षणे पत्याख्याने शरीरममत्वपरिहरणछक्षणे कार्योत्सगं च एवंबिधे पडावश्यके यथाकाल- ५ 
प्रव्तेसम्‌ आवश्यकापरिदहाणिरुच्यते | १४। ज्ञानेन दानेन जिनपूजनविधानेन तपो5नुप्ठानेन 
जिनधर्मप्रकाशनं सार्गम्रभावना भण्यते । ९५। यथा सद्य/प्रसूता घेनुः स्वव॒त्से स्नेह करोति 
था प्रवचने सघरंणि जने स्नेहलत्वं ग्रवचनवत्सलंत्वमसिधीयते | १६। 

अन्न समासशुद्धि:--दर्शनस्य विशुद्धिः दर्शनविशुद्धि! । विनयेन सम्पन्नता परिपूर्णता 
विनयसम्पन्नता | शीलानि व ब्रतानि च शीलब्रतानि तेपु शीलत्नतेपु न अतिचार; अनतिचार; । १० 
अभीक्ष्णमविच्छिन्न॑ ज्ञानस्य उपयोगो5भ्यासः अभीक्ष्णक्षानोपयोग:, अभीषव्णज्नानोपयोगग्र 
संवेगश्व अमीद्षणज्नानोपयागसवेगोी । शक्तितस्त्यागश्च तपश्च शक्तितस्त्यागतपसी। सापूना 
साधुपु वा समाधि: साधुसमाधिः । व्यावृत्तेमावो वेयावृत्त्यं वेयावृत्त्यस्य करणं विधान वेयाबू- 
त्यकरणम्‌ । अहन्‍न्तश्च आचायोश्च बहुश्नताश्च प्रवचनज्ध अहदाचायवहश्न॒तप्रवचनानि तेप्गं 
तेपु वा भक्ति: अहंदाचायबहुश्रुतप्रवचनभक्ति: । सुमुहृतीद्यनपेक्षम्‌ अवश्यं निश्चयेन कनव्या- १० 
लि आवश्यकानि तेपासपरिहाणि; आवश्यकाउपरिहाणि। । मसार्गस्य प्रभावना सागंप्रसावना | 
प्रथचन चत्सलत्व प्रदचनवत्सलत्वम | आवश्यकापरिहाणिश्च सार्गश्रसावना च प्रवचनव्त्सल- 
त्वत्न आवश्यकापरिदाणिम्ार्गप्रभावनाप्रवचनवत्सलत्व॑ समाहारों इन्द्र । इति पोड्ग प्रत्यया: । 
एतानि पोडण कारणानि तीथकरत्वस्थ तीथक्वरनासक्ंण आख्रवकारणानि भ्रवन्ति । 

अथ उच्चत्तीचगोत्रहयस्थास्वसूचनपर सूत्रद्गय॑ सनसि थ्रृत्वा तत्न तावन्नीचर्गोत्रस्य 


7 
आख्रग्कारण निस्पयन्तः सूत्रमिदमाहु:--- 
च्दा य्प्द पलक पणो कक के ४7% दुलककामुर- कि न, का १५ 
परात्मनिन्दापशंस सदसदए॒मोच्छादनोज्धावने व नी चेगांच्रस्प ॥२ण।] 
प्र आप्यूल ० कमर शारता 4 सिन्दाप्रज अ प्रत्द्ं के जिम तप नी 
#*च शात्या च परत्सादीा ननन्‍्दा च क्‍स्‍्सक्‍श्सों थे तन्‍्दाभजस, परत्तना: सन्दाप्रशुरर 
“४२०१४ ४८२७ प्रञ हुक प्र्स्प बा आक शो खात्सस॑ ७ आा का आस दीरची ग्स्य्सय के टइायाता 
परात्शतसताफउ्शूज--.-परस्य नम आत्यसे! प्रभंया एउत्ययथ:] सन्‍्ता ख्चिसाना; अखनला 
हे पर पा नई हज जाओ“ क०+कफकृक ५-8 ऋम्/कक कस" जम उलनमन्‍्कक- शहर) ला 2/७०३०१२ ४७३ छ्प जद + कक अक-त+१ ०2 वर १ नन् २5 जन्‍मा कद जनेनकामिेक ३०० 4कसकानकप न... पी 
गिययमाना; से इसन्पा, तेचा तले थे गाणा। सगानतपःाप्रमदय: संदसदशाणणा;, इचशॉाइनसरज ६० 


५ 


(४६५९६ 24 ० 227२ प्रदताशनमस हैठ 33 “दम छा दिााधस श दस णातासनडा  र 44९६ (%६० ५ ५| + १३१ स्टतज् कह 2 हू है 


कक 


8. 
कक 


छू अज 
् 


शा कक +े कक श्र 
$ आह 2 इंबड.] एराणएा ऋण नसरुरप २०० कक डछफ हट पः | & फल +- प्रप्त ३ शक्ल कैम हु डक क ण्स्ः 
एएाउसाफएट तल सआआएरगाए ्पस्पद राग प्मी 22: 60०% 7३2 236 इसलाल हटा शा छाए शसाज्इ- 
री आ रबी केक हा 
| श्र अआः+३००का. फुंधपुत के ४० रंकेज हंमतकपपेद त> आज नए का. करी नभुतरत ४७ ऑकीआाह कक । रश्गाा! #-%*++ह* ऋ०क-३ह०अुिकबमक प्दा 2एग«+ भ्रनकककट करन लिभंत+। कं 30 कक“ 32 3कलक-+पए०-० नगर 
$450६ २४४४रपिजरओ उापसरएजारगाल सुशए) देदाो भजानन | ऋदाराजजालऊऋर: एफ: 


ग्क- 
०७४6० ककक+कत शपल ड्राज5 कार्ड" आओ, 20 2४6/७-आं; ४ 0 +# 2०2७0 ७४७ 4 5 क 4४ उ *+ झुथ शाप शफिल्कनटकू तिल 0०० का रन श्र कृषक ३०. 'अ++5 “की मेक ' 
श्जु हु के कि ्ड नि |* हु श्र है] की / 9 ,क्षत ७ रत शक ६४ ; डे ६. 4 ५ हम रे ्‌ १४ रः ६०४ प्‌ + के रू के ध्ड [र शु हु न कप *अ4ू शी ध्की हर्ष है ह् छः र्र है. कब ृ दस की ५ 





4७ आज आई बन ग्ल् क््नॉपफ 


२३० तत्त्वाथवृत्तो [ ६।२६-२७ 


परोत्मनहसनम्‌ , परप्रतिवादनम्‌ , गुरूणां " विभेदकरणम्‌ , गुरूणामस्थानदानम्‌ , गुरुणामब- 
माननम्‌ , गुरूणां निर्भे्सेनम , गुरूण,मजल्प्ययोटनम्‌ , गुरूणां स्तुतेरकरणम्‌ , गुरूणामन- 
ध्युव्थानमेत्यादीनि नीचेंगोत्रिस्याखववा भवन्ति । 
अथोच्चेर्गोत्रात़्वा उच्यन्ते-- 
५ तदब्रिपययों मीजेडेत्त्यनुत्लेकी चोचरस्प ॥२६॥ 
तस्य पूर्वोक्तार्थस्य विपयेयो विपयोसः आत्मनिन्दापरभ्रणंसारूप: सदगुणोद्धावना5 
सद्गुणोच्छादनरूपग्थ तद्विपययः । गुणोल्कृपपु विन्येन अह्यीभावः नीचेदृत्तिरुच्यते | 
ज्ञानतप:पश्नृतिर्गुणेयदुत्करोंडपि सन्‌ ज्ञानतपश्प्रभृतिभिमंदमहड्ारं यज्न करोति सो&लुत्सेक 
इत्युच्यते। नीचेवे त्तिश्व अनुत्सेकश्च नीचेद्वत्त्यनुत्सेकी । एतानि पटकायीणि उत्तरस्य नीचेर्गोत्राद- 
१० परस्य उच्चेगोत्रस्याखवा भवन्ति। चकारात्‌ पूर्वसूत्रोक्ततकारगृहीतबिपयेयश्चात्र गुह्मयते। तथाहि- 
“ज्ञान पूजां छुछे जाति बलसद्धि तपो वषुः । 
अश्टाचाश्रित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगेतस्मया। ॥ १ ॥” [ रन क० श्छो० २५ | 
इति श्छोकोक्ताप्टटद्परिहरणम्‌ परेपामनपसाननम्‌ , अनुत्सनहसनम्‌ अपरीवादनम्‌ , 
गुरूणामपरिसवनमनुद्धद्नन गुणख्यापनम्‌ , अभेद्विधान स्थानापेण सनन्‍्मानन म्रढुभाषण 
१५ चाटुसापणबेत्यादयः उच्च्गोत्रस्याख्॒वा भवन्ति | 
अथान्तरायस्याखव उच्यते-- 
विधष्नकरणप्रन्तरायथरघ || २७॥ 
विहनन॑ विध्न; दानछामभोगोपभोगवीयोणां प्रत्यूहः, विष्नस्य करणं विध्नकरणमू , 
अन्तरायस्य दाठपात्रयोरन्तरे मध्ये एत्यागच्छतीत्यन्तरायः तस्यान्तरायरय, यह्विध्वकरण तत्त्‌ 
२० अन्तरायस्यास्र॒वों भवति । चकाराधिकाराद दाननिन्दाकरणम्‌ , *द्रव्यसयोग:, देवनवेद्यमश्ष- 
णम््‌ , परवीयोपहरणम्‌ , घर्मेच्छेदनम्‌ू , अधमोचरणम्‌ , परेषा निरोधनम्‌ , बन्धनम्‌ , कर्णच्छे- 
दनम्‌ , गुह्मच्छेदनमू, नासाकतेनमू , चक्षुरुत्पाटनख्वेत्याद्य अन्तरायस्याखवा भवन्ति। ये तत्मदी- 
पादय आखवा उत्तास्ते निजनिजकर्मणः निजा निजा आखवाः स्थित्यनुभागबन्धकारणं भवन्ति, 
अक्ृतिप्रदेशवन्धयोस्तु कारणानि सर्वेडपि आख्रवा भवन्ति अन्यत्रायुण्कबन्धादिति || २७ ॥ 
२५ इतिसूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तासयसज्ञायां तत्त्वाथबृत्तो पछः पादः समाप्तः । 


ब-......५ 


हि अर 








२ विभेदनम्‌ ता? । २ द्रव्ययोग आं०, ब०, ज० | ३ -युष्क्मंब- भा[०, ब०, ज० | 
४ इत्यनवच्यगद्यविद्याविनोदनोदितफ़्मोदपीयूपरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिसागरयतिराजराजि- 
तार्थनसमर्थंन तकव्याकरणछन्दो<्छड्ढारसा हित्यादिशाससनिशितमतिना यतिना श्रीमददेवेन्द्रकीति भद्दा- _ 
रकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलावद्वज्जनविहितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य सजञ्छटद्दि तमिथ्यामत- 
ढुगरेण श्रुतसागरेण सूरिणा विरचिताया इलोकवाति कराजवाति कर्वार्थसिद्धिन्यायकुमुद्चन्द्रोंदय- 
प्रमेयकमल्मातंण्डप्रचण्डाश्सहलीप्रसुखग्रन्थसन्दर्भनिभ रावछो कनबुद्धितिरा जिताया तत््वार्थटीकाया पह्ठ 
पाद समाप्त | न्‍"भा०, ब० ॥ ऐ 


सप्मीष््याय: 

अथ पहछ्ठाध्याये आख्रतपदार्थो यो व्याकृतः तस्याध्यायस्य प्रारम्भसमये यत्सूत्रमुक्तमू-- 
“शत! पुण्यस्याशुभः पापश्य' | 0३ ] इति सूत्रे शुभो थोगः पुण्यस्थासयों भवति 
अशुभो योगः पापस्याखवों भवति, तदेवत्‌ शुभाशुभयोगद्वयं सामान्यतयोक्तम्‌। तन्न शुभ- 
योगस्य विशेषपरिज्ञानाथ कः शुभो योग इति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु+-- 

(हसादइलस्वेथान्रह्मपरिश्रहेभ्ये चिरातेश्रेतस || १॥ 

दिसन॑ दिसा प्रमत्तयोगाझ्माणव्यपरोपणमित्यथं; | न ऋत न सत्यम्‌ अनृतम्‌ असदसि 

घानमित्यथं; । स्तेन्यते स्तेयमू, “अऋवण॑व्यश्जनान्तादध्यण” [ का० सू० ४४२३५ + 


इति ध्यणि प्राप्त “स्तेनायन्तलोपइ्च!” [. | यत्मत्यय;, अन्तकोपश्चेति नकारछोप३ स्तेयमू 


अदत्तादानम्‌ | इहन्ति अहिंसादयों गुणा यस्मिन्‌ सति तद्‌ त्रह्म अह्मचर्यम , न ब्रह्म अन्रह्म 


मेथुनमित्यथं;। परि समन्तादू भ्रृह्मते परिग्रहः मनोमूच्छोलक्षणः ग्रहणेच्छालक्षणः परिम्रह १० 


. 


उच्यते । हिसा चानृतम्व स्तेयम्न अन्नह्म च परिग्रहदश्च हिसानृतस्तेयात्रह्म परिग्रहास्तेम्यः 


हिसानतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेभ्यः । विश्मण विरति। दिसादिपद्वभपावकेस्यो या विरतिः 


विश्मणम्‌ असिसन्धिकृततो नियमः जब्त उच्यते | अथवा, इ॒दं मया कार्येसिद सया न कार्ये- 


मिति- ब्रन॑ कथ्यते । नत्ुु : 'प्रवमपायेड्पादानग [ पा० सू० १४४४ ] इति बचनादू 
अपाये सति यदू घरुबं॑ तद॒पादान॑ सव॒ति, हिसानतस्तेयात्रह्म परिग्रहपरिणामारतु अधुवाः 
बतुन्ते क्थ तन्र पद्चमीविभक्तिघंटते ? सत्यमेबतत्‌ , परन्तु द्विसदिश्यों बुद्धरपाये सति 


१५७ 


विरमणलक्षुण विश्लेपे सति हिसादीनामाचार्येण ध्रुवत्व॑ विवक्ष्यती “बकतुर्विवरक्षितपूर्चिका - 


शब्दाथप्रतिपत्ति/' [ _] इति परिभापणादत्र पद्चमी घटते। यथा--कश्वित्‌ पुमान्‌ 


धर्मीद्विस्मति! इत्यत्रायं पुसान्‌ सम्भिन्नवुद्धिर्विपरीतर्मतिः सब मनसा धर्म पश्यति पश्चाह्धि- 
चारयति--अय॑ धर्मो दुष्करो वर्तते अरय धर्मस्य च फल श्रद्धामात्रगम्य॑ वर्तेतेः एवं 
पयोलोच्य स पुसान्‌ बुद्धाया धर्म संत्रप्य तस्मादशुवरूपादपि घमोन्निवततते, पश्चद्ग लते 
-तत्र यथा पद्चथप्ती तथाउन्नापि एप सानव३ प्रेक्षापू्वकारी विचारपूवकारीक्षते--एते हिसादय+ 
परिणासाः पापोपाजनहेतुभूता वर्तेन्ते, ये तु पापकर्मेणि अवतेन्ते ते नृपेरिहेव दण्ड्यन्ते 
परत्र च दुःबिनो सवन्ति इति स बुद्धया हिसादीन सम्प्राप्य तेभ्यो निबतेते, ततस्तरमात्‌ 
कारणाद्‌ बुद्धया धुवल्वविवक्ञायां हिसादीनामपादानत्व॑ घटते। तेनायमर्थ:--हिसाया 
' विरतिः अनुताद्विरतिः स्तेयादू विश्ति; अन्नह्मणो विरति। परिम्रद्दाह्विरतिश्वेति बिरतिशव्द: 
अत्येक प्रयुज्यते । तस्मिन्‌ सति अद्विसाबतमादौ प्रियते सत्यादीनां मुख्यत्वात्‌ , सत्यादीनि 


पे) 
नी 


ड़ै 


। रे३२ तत्त्वाथ्थबृत्तो ह | ७२३ 


ब्रतानि हि अहिसाप्रतिपालनार्थ वर्तन्ते धान्यस्य बृतिवेष्टनवत्‌ | त्रत॑ हि. सर्वंसावद्ययोगनिवृ- 
त्तिलक्षणमेक॑ सामायिकमेव छेदोपस्थापनाथपेक्षया तु पन्च विधमुच्यते । 
अन्नाह कबश्ित्‌--ब्रतस्याखवकारणत्व॑ न घटते संबरकारणेसु अन्तर्भावात्‌ “स गुप्ति- 
समितिधर्मालुप्रेक्षापपीपहजयचारित्रे!” [ ९२ | इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ , तत्र दशरक्षणे 
०५ धर्म चारित्रे वा ज्रतानामन्तभौबों बतते, कथमास्रवहेतवों ब्रतानि भवत्तीति ९ साधूक्त भवता, 
वक्ष्यमाणः संबरः “निवृत्तिलक्षणो बतते, अन्न तु अहिसासत्यदत्तादानब्रह्मचयरवीकारापरि- 
गहत्वाड्रीकारतया प्रवृत्तिबतंते तेनाखवहेतवो घटन्ते ब्रतानि। गुप्तिसमित्यादयः संवरस्थ 
परिकर्म वतते परिकरोडस्ति, यः साधुम्नतेपु कृतपरिकमों भवति विहितानुछ्ानो भवति स 
सुखेन संबरं विद्धाति तेन कारणेन ब्रतानां प्रथकृतया उपदेशो विधीयते । 


१० अन्नाह कश्रित--नठु रात्रिभोजनविरमर्ण पह्ठम्रणुत्रत चतेते तस्थेहोपसडख्यान 


- तास्ति कथनं न वर्तते तदन्न वक्तव्यमू्‌ ? युक्तमुक्तं भवता , अहिसात्रतस्य पद्नच भावना 
वक्ष्यन्ते--“वाड्सनोगुप्ती्यादाननिश्षेषणसमित्यालोकित्पानमोजना नि पश्चा (थिह|। 
इति पत्चसु अहिसाम्रतभावनासु यदुक्तमू आलोकितपानभोजन तत्‌ आलोेकितपानभोर्ज॑न 
रात्रो न घटते, तद्भावनाग्रहणेन रात्रिभोजनविरमणं सडमगृहीतमेवाचायं । 

१० :* अथ पत्नप्रकारत्रतस्य भेद्परिज्ञानाथ सूत्रमिद्सुच्यते३ 


देशसचेतोज्णुमहती ॥ २॥ 


देशश्व॒ एकदेशः सर्वेश्व परिपूर्णः समस्त इत्यथ: देशसर्वों देशसवोभ्या देशसवंतः । 
अणु व सहच्च अणुमहती । अस्याममथ:--देशतो बविरतिरणुत्रत॑ सबति सर्बतो विरतिमहात्रत 
भबति । अणुब्रतं गृहिणां ततप्‌, महात्रतं निम्नन्थानां भवति, इत्यनेन श्रावकाचारो यत्याचारश्र 
२० सूचितों भवति। 
अथ यथा उत्तमसोषध लिक्ुचफलरसादिभिर्भावित रुखुःखविनाशक भवति तथा 
ब्रतमपिं भावनाभिर्भावितं सत्‌ कमरोगदुःखबिनाशकं भवति, तेन कारणेन एकेकस्य ब्रतस्थ 
पंञ्च पद्च भावना भमवन्ति । 'किमर्थ भवस्ति! इत्युक्ते सून्नमिद्सुच्यते-- 


अवध | 
त्स्थयोथ भावना पश्च पश्च | २ ॥ 


श्५्‌ स्थिरस्य भाव: स्थेय तेपा ब्रतानां स्थेय तत्तथेय तत्थेयरय अर्थ; प्रयोजन यरिमिन्‌ 
०भावनकर्म णि तत्तत्स्थर्यार्थ पंच्ानां स्थिरीकरणार्थ मित्यर्थ; | एकेकस्य चतस्य पञ्च पद्च भावना 
भवन्ति । समुदिताः पत्चविशतिर्भवन्ति | 
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१ सन्नि- आ०, ब०, ज० | २ सद्भाव- ता०। ३*-ते स्वामिना देश- आ०, ब०, ज० | 
४ कमंभोगढठ ख- जा०, ब०, ज० | ७५ भावक- ता० । 


७४-६ ] सप्तमो5्थ्यायः २३३ 


तन्न तावत्‌ अहिसाब्रतस्य पद्न भावना उच्यन्ते-- 
वाड्सनोग्रपघीयोदाननिक्षेपणसमित्थालोकितपानमोजनानि पश्च ॥४॥ 

गुप्तिशब्दः द्वयोः प्रत्येक प्रयुज्यते, वागूगुप्तिस्च मनोगुप्तिश्चआ वाडमनोगुप्ती । समिति- 
शब्द: प्रत्येक द्योः सम्बद्धयते, ईयौसमितिश्व आदाननिश्षेपणसमितिश्व ईयोदाननिश्लेषण- 
समिती | पानख् भोजनख्र पानभोजने आहलोकिते सूयप्रत्यक्षेण पुनः पुननिरीक्षिते ये 
पानभोजने ते आलोकितपानभोजने, अथवा पानत्न भोजनम्तव पानभोजन समाहारो द्वन्द्ृ3, 
आछोकितजञ्न तत्‌ पानभोजनञ्व आलोकितपानभोजनम्‌ | ततः वाडमनोगुप्ती च ईयोदान- 
निश्लेषणसमिती च आछोकितपानभोजनख्व वाइमनोगुप्तीयोदाननिक्षेपणसमित्याछोकितपान- 
भोज॑नानि | एताः पतञ्च अहिसाब्रतभावना वेद्तिव्या; । 

अथ सत्यत्रतभमावनापशन्नकमुच्यते-- १० 

क्रोधलोभमसभोसर्स्वयहास्पप्रत्थाख्यानान्थन॒ुवीचिसाषणश्व पश्च ॥ ५॥ * 

भीरोभोवो भीरुत्वम्‌ , हसस्य भावों हास्यम्‌ , क्रोधश्च छोभश्र भीरुत्वग्व हास्यब् 
क्रोधलोभभीरुत्वहास्यानि तेपां पत्याख्यानानि वर्जनानि क्रोधलोमभीरुत्वहास्यप्रत्या- 
ख्यानानि चत्वारि। अनुवीचिभाषणं विचाय भाषणमनवद्यभापणं वा पतद्नममम। अस्याय- 
मर्थ;-क्रोधप्रत्याख्यानं॑ क्रोधपरिहरणम्‌ , छोमग्रत्याख्यानं "छोभविवर्जनममू , भीरुत्व- १५ 
प्रत्याख्यानं भयत्यजनम्‌ , हास्यप्रत्याख्यान वकरपरिहरणम्‌, एतानि चत्वारि निषेधरूपाणि, 
अनुवीचिभाषणं विधिरूपं कच्तेंव्यतया5नुष्ठानप्‌। चकारः परस्परसमुच्चये वर्तेते। एताः 
पञ्च भावना; सत्यत्रतस्य चेद्तिव्या; | 

अथाडचौोयब्रतभावनाः पत्चनोच्यन्ते-- 

शून्यागारविसोचितावासपरोपरोधाकरणम सेक्षश॒ द्धिसधर्मा- २० 

विसंवादाः पश्च ॥ ६॥ 

शून्यानि च तानि आंगाराणि शून्यागाराणि पवतगुहाबुक्षकोटरनदीतटप्रश्नतीनि 
अस्वामिकानि स्थानानि शुल्यागाराण्युच्यन्ते । विभोचितानि उद्बसग्रामनगरपत्तनानि श्रु- 
भिरुद्वासितानि स्थानानि विमोचितान्युच्यन्ते, तेषु आवासो शुम्यागारविमोचिताबासो । 
परेपामुपरोधस्थ हठस्य अकरणं परोपरोधाकरंणम्‌। भिश्षाणां समूहो सेक्ष समूहे अणू्‌ २५ 
भेक्षस्य शुद्धि: भेक्षशुद्धिस, उत्पातनादिदोषरहितता। समानो धर्मो जेनधर्मों येषां ते सघमोणः 
“धर्मादनिच्‌ (२) केवलात्‌” | पा० सू० ५४१२४ ]। विरूपक॑ सस्मुखीभूय बदन 
तवेदं ममेदमिति भाषण विसंबाद) न बिसंवाद। अविसंवाद;, सघम्भि: सह अविसंबादः 
सधमोविसंवादः । शुन्यागारविमोचिताबासो च्‌ परोपरोधाकरणश्न भक्षशुद्धिश्व सधर्मी- 
विसंवादश्ध शुन्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेक्षशुद्धिसघमोविसंवादाः पद्च सावना ३० 

९ -भपरिव- आ०, घ०, ज०। 'िििििििििओ 
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)अदतादानविरसणब्रतस्य भवन्ति | शून्यागारेषु यत्यावासो भवति स निरप्हः स्यातू तस्य 
अदत्तादानविरमणत्रतं स्थिरीभवति | यद्वथ बिम्ो चितेपु स्थानेषु आवास॑ करोति *तत्यापि 
मनः परिमहेषठ निरप्ृहं भव॒ति तेनापि अदत्तादानविरतित्रतस्य३ परम स्थेय स्यातू | एवं 
हे भावने भवतः । परोपरोधाकरणो* 5पि पराम्रहणात्‌ तत्‌ स्थिर स्थात्‌ । तथान्तरायादि- 

५ अतिपालने सनसा सह चोर्य न भवति तेनापि “ तद्गत॑ स्थिरीभचति । सधर्मभि; सह विस- 
वादे जिनवचनस्त्यन्यं भवति, तदभावे तत्‌ स्थिर स्यात्‌ । 


अथेदानी ब्रह्मचर्यत्रतस्य पम्च भावना उच्यन्ते-- 
स्त्रीरागकथाश्रवणलन्मनोहराड्रनिरीक्षणपूर्व रतानुस्मर णवृष्पेष्ठ- 
रसस्वशरोरसंस्कारत्थागाः पश्च | ७ ॥| 


4०... शमीणां रागस्य सम्बन्धिनी कथा सख्रीरागकथा, तस्याः श्रवणमाकर्णनम्‌। तासां स्रीणां 
मनोहराणि हृदयातुरजञकानि यानि अज्ञानि बदनस्तनजघनादीनि तेपां निरीक्षणमवतोकन 
- तन्मनोहराह्निरीक्षणम्‌ । पूर्बलश्ज तत्‌ रतन पूर्ब॑रत पूर्व काल्भुक्तभोगः तसय अलुर्मर- 
णमझुचिन्तन पूर्वरतालुस्मरणम्‌ । बृषे ब्पले साथवों बवृष्याः येपु रसेपु आुक्तेषु 
धुमाव्‌ इपभवद्‌ उन्मत्तकामों भवति ते रसा वृष्या इच्युच्यन्ते, उपल्क्षणत्वात्‌ येपु रसेपु 
१५ भुक्तेपु वाजीव अश्ववदुन्मत्तकामो भवति ते वाजीकरणरसाः वृपशब्देन उपलक्षकेनोपलकच्यन्ते, 
इष्टामनोरसनानुरज्ञका:, वृष्याश्च ते इष्टाह्व ते व ते रसा: वृष्येष्टरसाः इन्द्रियाणामुत्कटल- 
सम्पादका उत्कटरसा इत्यथः । स्पमात्मीय॑ तब्च तच्छरीरज् स्वशरीरं निजशरीरं तस्य संस्कार: 
दन्तनखकेशादिश्ज्ञारः स्वशरीरसंस्कारः । ख्रीरागकथाश्रवणश्व तन्मनोहराज्न निरीक्षणश्न 
पूरतानुस्मरणग्् वृष्येप्रसाश्व स्ृरशरीरसंस्कारस्व स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराड्रनिरीक्षण- 
२० पूबरताजुस्मरणबृष्येट्टरसरवशरीरसस्काराः तेषां त्यागाः वजतनानि ते तथोक्ताः | एवाः पत्र 
भावना ब्रह्मचरयत्रतस्य स्थिरीकरणाथ भवन्ति । 

अथ परिग्रहविरमणत्रतस्य पञ्न भावना उच्यन्ते--- 

सनोज्ञासनोजेन्द्रियचिषयरागद्रेषवजनानि पश्च ||८॥ 

मनो जानन्तीति मनोज्ञाश्चित्ताजुरजकाः । तद्परीता अमनोज्ञाः । मनोज्ञाश्व अमनों- 
२० ज्ञाश्र मनोज्ञामनोक्षा; ते च ते इन्द्रियाणां स्पशनरसनप्राणचक्ु:श्रोत्राणां विषयाः स्पर्शरसग- 
न्धवर्णशब्दरूपाः तेपु रागम् द्वेपश्व तयोबज॑नानि परित्यागाः-पत्नानामिन्द्रियाणामिष्ट पु 


विपयेषु रागो न विधीयते अनिष्टेषु च॒ विपयेषु द्वेपो न क्रियते | एता पद्च भावना परि्रहप- 
रित्यागत्नतस्य स्थेयीर्थ भवन्ति | 


९- दानत्रतस्थ॒ आ० / +०, ज० | २ तसय म- आ०, ब०, ज० | ३-स्यस्थैं- ता० | 
८-णेअपि अह-आ०, च०, ज० | ५ सदबत ता० | ६ -पल्यन्ते आ०, ब०, ज० | 
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अथ यथा ब्तस्थेयीर्थ भावना क्रियन्ते तथा ब्रतस्थेयोर्थ ब्रतविरोधिष्वपि भावना 
क्रियन्त इत्यभिधेयसूचक सूत्रमुच्यते-- 


हिंसादिष्विहाछुत्ञापाधावद्यदशनम ॥ ९ ॥ 


हिसा आदियेषाम्‌ अनुतस्तेयात्रह्म परिप्हाणां ते हिसादय: तेपु हिसादिषु, इह अस्मिन्‌ 
जन्मनि अमुन्र च भविष्यद्भवान्तरे, अपायश्चाभ्युद्यनिःश्रेयसाथक्रियाविध्व॑ सकप्रयोगः ५ 
सप्तभयानि वां, अचय॑ न उदित ( तुं ) योग्यम्‌ू अव्ययं निन्दनमित्यथं; । अपोयश्चावयद्त 
अपायावद्य अपायावद्ययोरशनम अपायावद्यद्शनम । इहलोके परछोके च॑ अपायावश्य- 
दशनं जीवस्य भवति | 

हिसादियु पथ्च पातकेषु कृतेष्चिति) भावनीयम। तथाहि-हिसकः पुमाच छोकानां नित्य- 
मेव उद्देजनीयो भवति, नित्यानुबद्धवरश्च रुझ्ञायते। इह भवेडपि वधवन्धनादिक्लेशा- १० 
दीन 'परिभाप्नोति, म्तोडपि सन्‌ नरकादिगति मतिलूभते। छोके निन्दनीयश्च भवर्तिं। 
तस्मात्कारणात्‌ केनापि हेतुना द्विसा न क्तेव्या। हिंसाविरसणं श्रेयस्करं भव॒ति अजगज- 
वाजिद्विजादीनां हवन च महानरकपातक भवति परेपां दुःखजनकत्वात्‌ । 

असत्यवादी पुमाव अविश्वसनीयों भवति। जिह्ाकर्णनासिकादिच्छेदनव्व प्रति- 
प्राप्तोति | मिथ्यावचनदुःखित्ताश्च पुरुपा बद्धवेराः सन्तः प्रचुराणि३ उ्यसनानि मिथ्यायादिन 
उत्पादयन्ति*, गहेणख्व कुबन्ति | तस्मात्कारणाद्सत्यवचनादुपरमण श्रयस्करम्‌ । 

परद्रव्यापहारी पुमान्‌ कमंचाण्डालानामप्युद्रेजनीयों भवति । इह॒छोफेडपि निष्ठुर- 
प्रहार-वध-बन्व-कर चरणश्रवणरसनोत्तरदन्तच्छदच्छेद्न-सब स्वापहरण_ "अवाल्वलियारोह- 
णादिक प्रतिप्राप्नोति। मृतोषपि सन्नरकादिगतिगर्तेषु पतति । स्वेलोकनिन्दसीय॑श्थ भवति। 
ततो छोप्जोपजीवन न श्र यस्करमिति भावसीयम्‌ । 

अम्नह्मचारी पुमान्‌ सदोन्मत्तो सवति। विश्रमोपेत उद्ध्रान्नमता यूथनाथ इब 
करिणीबिवश्वितः परवशः सन्‌ वधवन्धपरिक्कछेशान्‌ आ्प्नोति । सोहकमौमिमृतश्च सन्‌ 
फायमकारयद्व नो जानीते। ख्वीलम्पट: सन्‌ दानपुजनजिनत्तववनोपवसनादिक किमपि 
पृण्यकम नवाचरति। परपरिप्रहाश्लेपणसन्नतिकृतरतिश्व अस्मिन्नपि भव वंरासुवन्धि- 
जनसमृहात्‌ “शेफोविकत न-तदादितका[दिप्रवेश वध-बन्धसवंत्वापहरणादिकमपाय प्रतिल्मत । २४ 
मृतोषषि सन्‌ नरकादिगतिमतंदःसकरद्मनिमज्जनं प्रतित़्॒भत | सवछाऊनिनन्‍्दनीयश्थ भवति | 
तेन स्परमन्दिररतिविरितिरात्मतः ओर यरकरी ति सावनीयम्‌ । 

. सपरिष्दः पुसान्‌ एरिप्रह्मणिता परिसदन्तीयों भबति पक्षिया परियृद्धीतमांसस्वण्ट 


ओ बना धचष्ज्म मी ॥] फ्क 


हि 
्क 


हु । 
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रद तत्त्वार्थजवत्तो [ ७१०-११ 


पक्षिवत््‌ । परिग्होपार्जने तद्रक्षणे तत्क्षये व प्रचुरान्यादीनवानि' समन्तात्‌ छमते | धनेस्त 
इन्धने रिव॒ वहिंपः ठृप्तिन भवति । छोभामिभूतः सन्‌ उचितमनुचितं न जानीते। पात्ने- 
घ्वप्यागतेषु मिथ्योत्तर ददाति । कपाटपुटसग्धिवन्ध विधत्ते, ददाति चेदद्धेचदूम । 
मतोडपि सन्निर्यादिगतिसरिद्शातजलावगाहनं श्र कुरुते, छोकनिन्दनीयश्च भवति। 
५ तेन परिग्रहविरमणं नराणां श्रेयस्करम्‌ । इत्यादिक दिसादिपश्रपातवकेपु अपाया5वद्यदृशन 
नित्यमेव भावितव्यम्‌ । 
अथ हिसादिपु पत्चपातकेपु अन्यापि भावना भावनीयेति सूत्रमुच्यते-- 


दुःखसेव वा ॥१०॥ 


वा-अथवा हिसादयः पव्म्च पातकाः दुःखमेष भवन्ति ठुःखस्वरुपाण्येवेति भावना 
१० भावनीया। नन्र॒ हिंसादयों दुःखसेंब कथ्थ भवन्ति ? सत्यम्‌; दुःखकारणात्‌ दुःखम्र, 
यद्वस्तु यस्य कारण तत्तदेवोच्यते उपचारात्‌ू , अन्न॑ खलु आणा इति थथा प्राणानां कारण- 
त्वात्‌ अन्नमपि ग्राणा इत्युच्यन्ते। अथवा दुःखकारणस्य कारणत्वात्‌ हिंसादयों दुःखसुच्यन्ते, 
तथाहि--हिसादय असातावेदनीयकर्मणः कारणम्‌ , असातावेदनीयवच कम दुःखस्य कारण 
तेन दुःखकारणकारणत्वाद्‌ वा दुःखमित्युपचरयन्ते। यथा 'आणिनां घनं प्राणः? इत्युक्त धन 
१४ हि अन्नपानकारणम्‌ अज्नपानव्श्व प्राणकारणं तत्र यथा धन प्राणकारणकारणं प्राणा इत्युपचयते 
तथा ढुःखकारणकारणा35सद्देयकारणत्वाद्‌ू हिसादयो5पि दुःखमुपचर्यन्ते । इत्येवमपि भावना 
बतस्थेयोर्थ भवति । ननु विषयेषु रतिसुखसद्भावान्‌ सर्बमेव कथ दठुःखम्‌ ? सत्यम्‌ , 
विषयरतिसुख सुख न भवति बेदनाप्रतीकारत्वात्‌ खर्जूनखादिमाज नवत्‌। 
भूयो5पि ब्रतानां स्थिरीकरणाथ भावनाविशेषात्‌ सूत्रेणनेन भगवान्नाइ--- « 
२० सन्नीप्रमोदकारुण्यसाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिक- 
क्लिश्यमानाविनेयेषु ॥११।। 


घ 


मित्रस्य भावः कर्म वा मेत्री। “यत्द्वीनपुंसकारूया” [. _] इति वचनात्‌ 

खीत्वम , नपुंसके तु *मेज्यमित्यपि भवति। कायवाडमनोमसि! कृतकारितातुमतरन्येषां 
कच्छानुतपत्तिकाडक्षा मेंत्रीव्युच्यते । मनोनयनवद्नप्रसन्नतयाविक्रियमाणो5न्तर्भक्तिरागः 
२४ शमोद इत्युच्यते । हीनदीनकानीनानयनजनाजुग्रह॒त्व॑ कारुण्यमुच्यते | करुणाया भावः कर्म 
वा कारुण्यम्‌। मध्यस्थस्य भावः कर्म वा माध्यस्थ्यम , रागद्रेषजनितपक्षपातस्याभावः 
माध्यस्थ्यमुच्यते। मेत्री व प्रमोदश्च कारुण्य5च साध्यस्थ्यम्न मेत्री प्रमोदका रुण्यसाध्यस्थ्यानि | 
पापंकर्मोद्यवशात्‌ नानायोनिपु सीदन्ति दुःखीभवन्तीति खत्त्वाः आणिनः । ज्ञानतप+- 
सयमादिभिर्गुणेरधिकाः प्रकृष्ठा गुणाघिकाः । असद्रेच्रकर्म विषाकोत्पादितदुःखाः क्लिश्यन्ते इति 


१ जआादीनवों दोप । २ मेत्रमि-आ०, ब०, ज० | 


१७२ ] -. सप्रमोड्ध्याय: २३७ 


क्लिश्यमानाः । तत्त्वाथीकर्णस्वीकरण/भ्यास्ते अनुत्पत्नसम्यक वादिगुणा न बिनेतु 
शिक्षयितुं शक्यन्ते ये ते अविनेयाः। सत्त्वाश्च गुणाधिकाश्न क्लिश्यमानाश्र अविने- 
याश्र सत्त्गगुणापिकक्लिश्यमानाविनेयास्तेषु तथोक्तेपु । अस्यायमथे;--सत्त्वेषु सबअवेपु 
मंत्री भावनीया गुणाधिकेपु सदूदृष्ट्यादिप प्रमोदों विधेयः। क्लिश्यमानेपु ढु/खीभवच्छु 
प्राणिषु कारुण्यं करुणाभावों विधेयः। अविनेयेषु अविनीतेषु सिथ्याहष्टयादिषु जिनघमें- ५ 
बाह्मेष निर्गुणेप प्राणिपु साध्यस्थ्यं मध्यस्थता ओऔदासीन्य भावनीयम्‌। एतासु भावनासु 
भाव्यप्रानासु अहिसादयो ब्रताः सनागूना अपि परिपू्णो भवन्ति । चकारः परस्परसम्ुच्चये 
वर्तते पूर्वोक्तिसूत्रार्थेपु अन्न च। 

अथ भूयो5पि ब्रतमावनाविशेषश्रतिपादनाथ सूत्रमिद्साहु४-- 

जगत्कायर्वसावो वा संवेगवेराग्याथम ॥१श॥ १० 

गच्छतीति जगदू “चुतिगमोह़े च [| का० सू० ४।४।५८ | इति साधु+। जगध्च 
कायश्र जगत्कायो जगत्काययोः स्वभावों जगत्कायरवभावों। संवेजनं संवेग), विरागस्य 
भावः कर्म वा-वराग्यम्‌ू । संवेगश्च संसारभीरुता धमीनुरागो वा बेराग्यब्न्व शरीरभोगादि- 
निर्वेदः संवेगवेराग्ये, तयोरथथः प्रयोजनं यस्मिन्‌ भावनकर्मणि तत्‌ सववेगबेराग्यार्थम्‌। 
जगत्वभावः संसारस्वरूपचिन्तनं छोकस्वरूपभावनम्‌ , कायरवभाव; अशुचित्वादिस्वरूप- १५ 
चिन्तनम्‌ ! एतद्‌ भावनाद्वय संवेगवेराग्याथ भवति। वाशब्दः पक्षान्तर सूचयति, तेना- 
हिसादिश्नतानां स्थेयोर्थ च वेद्तिव्यम्‌ । ह 

तन्न तावज्ञगत्स्वभावः उच्यते-जगत्‌ त्रेखठोक्यमू अनादिनिधनम्‌ , अधोजगत्‌ वेत्ना- 
सनाकार सध्यजगत्‌ झल्लरीसदशम्‌ ऊथ्वेजगत्‌ सदक्लसबन्निभम्‌ ऊद्ध्व॑मईछाकारम्‌। अस्मि- 
ज़गति अनादिसंसारे अनादिकालं चतुरशीतिलक्षयोनिषु प्राणनः शारीरमानसागन्तुक- २० 
दुःखमसातं भोज भोज भुक्त्वा भुक्त्वा पर्यटन्ति परिभ्रमन्ति । अन्न जगति किद्निद्पि 
घनयोवनादिक नियत न बत॑ते शाश्वत नास्ति, आयुञ्नलबुद्बुद्समान सोगसम्पदः तांडन्से- 
घेन्द्रचापादिविकृ्वतिचञ्चछा, । अस्मिज्जगति जीवस्य इन्द्रधरणेन्द्रचऋ्वत्योदिकिः कोडपि विपदि 
त्राता न वतते। इदू जगज्नन्मजरामरणस्थानं वर्तते। इत्यादि भावनायाः ससारसवेगों 
भसवभीरुता सवति, अहिसादयो ब्रताश्व स्थिरंत्व॑ प्रतिछृभनन्‍्ते । "रू 

कायखभाव उच्यते--फायः खल॒ अध्रुवः दुःखहेतुः निःसारोडशुचिः बीमत्सुदुगन्धः 
सलमूत्रनिधान सनन्‍्तापहेतु: पापोपाजनपण्डितः येन केनचित््‌ पदेन पतनशीछः इत्येव॑ कायस्व- 
भावभावनया विपयरागनिवृत्तिसंवति, वेराग्यमुत्य्यते, बताना स्थेयंग्व भवति, तेनतों जग- 
त्कायरवभायों सावन्तीयों । 

अथ हिसादीनां पञ्चपातकानां स्वरूपनिरूपणाथ सूत्राणि सनसि धृत्वा युगपद्‌ वक्तु- ३० 
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२१८ तत्त्वार्थवृत्तो [ ७३ 


मशक्यत्वात्‌ तत्र तावतू हिसालक्षणप्रतिपादक सूत्रमिद्मुच्यते-- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥ 
प्रमाय्यति सम प्मत्तः प्रमादयुक्तः पुमान्‌ कपायसंयुक्तात्मपरिणाम उत्यर्थः। अथवा 
इन्द्रियाणां प्रचारमनवधाय अविचाये यः पुमान्‌ प्रवतेते स प्रमत्त:। अथवा भप्रवृद्धकपायोदय 
५ ग्रत्रिष्टः आणातिपातादिहेतुषु स्थित अहिसायां शाख्योन यतते कपटेन यत्न॑ करोति न 
परमार्थेन स प्रमत्त उच्यते । अथवा पश्चद्शप्रमाद्युक्तः अ्रमत्तः | के ते पश्चद्ग प्रमादाः 
चतख्रो विकथाः चत्वारः कपायाः पद्लेख्रियाणि निद्रा प्रेमा च। तथा चोक्तम--- 
“विकहा तह य कृस्ाया इंदियणिदा तहेव पणओ य। 
चदुचदुपणमेगेग्गे होंति पमदा य पण्णरस ॥१॥” [ पंचसं० ११५ | 
१० < प्रमत्तस्थ योगः कायवाडमनःकर्मरुपः प्रमत्तयोग), तस्मात्‌ प्रमत्तयोगात्र | 
“पंच वि इंदियपाणा मणबचकाएण तिण्णि बलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा |” 
| बोधपा० गा० ३५ ] 
इति गाथाकथितक्रमेण ये प्राणिनां दश प्राणास्तेषां यथासम्भवं॑ व्यपरोपण वियोग- 
१५ करणं॑ व्यपरोपणचिन्तन व्यपरोपणाभिभुख्य वा हिसेत्युच्यते । प्रमत्तयोगाभावे ग्राणव्यपरो- 
पणमपि हिसा न भववि।। सा हिंसा प्राणिना दुःखहेतुत्वादधर्मकारणं ज्ञातव्या | चेट्मत्तयोगो 
न भवति तदा केवल श्राणव्यपरोपणमान्रम्‌ अधमोय न भवति । 
“वियोजयति चासमिन च वधेन संयुज्यते ।” [द्वानिशद्द्वा० ३१६] इत्यमि- 
धानात्‌ । तथा घोक्तम्‌- 
२० “उच्चालिदम्मि पादे इरियासमिदस्स णिग्गमद्ठाणे | 
आवादेज्ज कुलिंगो मरेज तजोगमासेज़ ॥ १ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्ते बंधो सुहुमी थि देसिदो समए । 
मुच्छा परिग्गहोच्चि य अज्ञप्पपमाणदो भणिदी ॥| २ ॥” 
[ पव्यणसा० क्षे० ३१६, १७ | 
३० एतयोर्गाथयोरथेसूचनं यथा--पादे चरणे उच्चालिदम्मि गमने अ्रबृत्ते सवि इरिया- 
समिद्स्स ईयोसमितियुत्त स्थ मुने! णिग्गमणट्ठाणे निर्ममनस्थाने -पादारोपणस्थाने आवादेज् 
यदि आपत्ेत्‌ आगच्छेत्‌ पादेन 'चम्पिते कुछिड्नों सूक्ष्मजोबो मरेज्ज प्रियेत वा तज्जोग- 
मासेज्ज पादर्संयोगमाश्रित्य। ण हि तरस तण्णिमित्ते न हि नेव न भवति तस्य जन्तुचम्पकरय 


७ ननमगननननननीनी नी न ल्‍ड-त++ पित-_>न्‍न्‍न्‍+--_०>...2इबतलीतक्‍ल.€0ल्‍त€€क्‍त€€8€ुलुतक्‍ुक्‍ुलुल्‍€ल्‍€0€0ु028हल.लुलुत.0....00...008780..क्‍.क्‍..0क्‍हफ. 9 ||||||ौ|ौ|ौ|ौ||| ७ ७ 0 ७  छढ&ह& ३३ 6 ++++++४ 


१ -प्रतिष्ठ भा०, ब०, ज० | 





७१४ |] सप्तमोध्ध्याय: २३५ 


मुनेः तण्णिमित्ते मरणादिकारणमात्रेडपि सति | किन्न भवति १ बंधों क्मबन्धः | कियान 7 
सुमुहो वि स्तोकोडपि समये जिनसूत्रे न हि देसिदो नव कथितः । अमुमेवार्थ दृष्टान्तेन 
द्रढद्यति--मूच्छो परिप्रहणाकाडक्षा परिग्रहों चिय परिग्रह्ेव किल परिगहग्रहणाकाडक्षा 
परिग्रहमुच्यते । छुतः १ अज्झप्पपम्ाणदो अध्यात्मप्रमाणतः अन्तःसक्लुल्पानतिक्रमेणेत्यथ+ 
भणिदो परिग्रह। कथितत।। एतेन किसमुक्त भवति प्राणातिपातासावेडपि प्रम्नत्तयोगमात्रात्‌ £ 
हिंसा भवत्येवब । तथा चोक्तमू-- 


“प्रह व जियदू व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
प्यदसरस णत्थि वंधी हिंसामत्तेण समिदस्स ॥१॥ 
| प्रयणसा० ३॥१७ | 


अध्यायमर्थ:--म्रियवां वा जीवतु वा जीव: अयदाचारस्स अयत्नपरस्य जीवस्य १० 


निश्चिता हिसा सबति | हिसायामकृतायामपि अयत्नवतः पुरुषस्य पाप॑ छगत्येव | पयद्र॑स 
प्रयत्नपरस्य " पुंसः बन्धो ने भवति। केन ? हिसामत्तेण हिसामान्रेण समिद्सस समितिपरस्य । 


अन्न परिणामस्य ग्राधान्यप्रुक्तपू। तथा चोक्तमू-- 
“अध्ननपि भवेत्पापी निष्नज्ञापि नपापभाक। 
परिणामविशेपेष यथा धीवरकर्षकौ ॥ १ |”! [यिश० उ० प्रू० ३३५] १४ 
अन्यब्च --- 
“स्वयसेवात्मनत्मान हिनरत्यात्सा प्रमादवान्‌ । 
पूव' प्राण्यन्तराणां तु पथ्चात्स्याद्ा न बधः ॥२॥” [ ] 
अथ अनुतलक्षणमुच्यते-- 
असदमिधानमन्दतस ॥ १४७॥ २० 


अस्तीति सत्‌ न सत्तू असत्‌ अग्रशस्तमित्यथेः । “चतमाने शत्तडः! [का८ सू० ४४२ | 
असतः असत्यवचनस्य अभिधानम्‌ अनुतमुच्यते। न ऋत॑ न सत्यमनतं यत्‌ असदभिधान- 
ससत्यकथन तत्‌ अनृत भवति। विद्यमोनाथेरक अविद्यमानाथेस्थ वा प्राणिपीडाकरस्य वचनस्य 
यत्‌ कथन तत्‌ अनूतं भवति | यत्ममत्तयोगाठुच्यते तदनृतमित्यथः । अहिसात्रतप्रतिपाछनाथे 
सत्यादीनि त्रतानि इति प्रागेबोक्तम, तेन यत्त्‌ दिसाकरं बचन॑ तदनृतमिति निश्चितम | अञ्च २५ 
दृष्टान्तः--बसुन्प+ यथा धनश्री हिसायामू । तथा यद्चचनं कर्ण क्केश॑ कणशूलग्रायं हृदय- 
निष्ठुरं मनःपीडाकर विग्रल्ापप्रायं विरुद्धप्रछापप्रायं विरोधवचनमिति यावत्त्‌, प्राणिवध- 





१ ३- स्य प्राधान्यपुस आ०, व०, ज० | २ उदच्चताज्य स० सि० ३॥१३ । ३ -सानस्य 
छझ०, ब०, ज०। 


२४० तत्त्वाथवृत्तो ७।१५-१६ , 


बन्धनादिकर वेरकर कलहादिकरम उल्लासकर गुतोग्रवन्ञाऊर तस्सबंमनृतमित्युच्यते | अनू- 
तस्य विवक्षापि अनृतवचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादनृतमुच्यते | त्याव्यानुष्टानायनुपद- 
नमपि नानूत॑ ममत्तयोगाभावात्‌ | एवं प्रमत्तयोग।दिति उत्तरत्रापि योज्यम | 
अथ स्तेयलक्षणमुच्यते-- 
अदत्तादान स्तेमम ॥१५४॥ 
दीयते सम दत्त न दत्तम्‌ अदत्तम्‌ , अदत्तस्य आदान॑ अदणम्‌ अदत्तादानं स्तेयं चौय 
भवति। यल्लोकेः स्वीकृत सबलोकाग्रवृत्तिगोचरः तद्ठस्तु अदत्तम, तस्य ग्रहण जिधृक्षा 
वा भ्रहणोपायचिन्तन 'च रतें यमुच्यते । ननु यदि अद्त्तादानं स्तेयम्‌ तहि. कर्मनोकमग्रहणमपि 
स्तेयं भवेत परेरदत्तत्वात्‌; साधूक्त भवता; यत्र दानमादानं च सम्भवति तत्रेव स्तेयव्यव- 
१० हृतिसंवति अदृत्तप्रहणवचनस्यथ सामथ्योत्‌ , दाह्सद्धावे आहकास्तित्वात, कर्म-नोकमंग्रहणे 
दायकः को5पि नास्ति अन्यत्रात्मपरिणामात्‌ , त्रिभुवनश्वततद्योग्याणुवर्गणानाम्रखामिकलात 
नष दोष) । नन्‍्वेव॑ सति झुनीनां आमनगराद्पियंटनावसरे रध्याद्वारादिमवेजे अद्तत्तादान 
सञ्जञायते तेषा सस्वामिकत्वात्‌ मुनीनामनभिहितित्वाच्च; इदसपि साथुक्त भवता, नारमामादिषु 
रथ्याद्वारादिप्रवेशा दिषु च सर्व जनसामान्यवया तत्र प्रवृत्ति मुक्तेव व्तते। करमात्‌ ? अथीपत्ति- 
१४ प्रमाणात्‌। कार्थापत्तिरत्र बर्तते इति चेत्‌ ? उच्यते--पिहितद्वारादिपु मुनिर्न पविशेत्‌ 
अपिहितद्वारादिपु प्रविशेदित्यथोंगादनात्‌ । विह्वितद्वारादिष यदि मुनीनाममुक्तिः अपिक्ित- 
द्वारादिषु मुक्तिरापय्यत एवं। अथवा अमत्तयोगादद्तादानं स्तेयं सवति, न रघ्यादिपु 
प्रविशतां मुनीनां प्रमत्तयोगो बेते, तेन बाह्यवस्तुआ्ृहणे तदमहणे च सडक्लेशपरिणाम- 
सद्भावात्‌ स्तेयं तदभावे न स्तेयमिति | 
२० अथात्रहद्मलक्षणमुच्यते--- 
मेथुनमत्रह्म ॥ १६॥ 
मिथुनस्य कर्म मेथुनमू। कि तत्‌ मिथुनरय कर्म ? खीपुरुषयोश्रारित्रमोहविषाके 
रागपरिणतिप्राप्तयोरनन्योन्यपवेंणं (स्पशनं) प्रति अभिलापः स्परश्ञोपायचिन्तनं च मिथुनकर्मो- 
चव्यते । रागपरिणतेरभावे न स्पशेनमात्रसब्रह्मोच्यते | छोके5प्याबालूगोपालादिप्रसिद्धमेतव-यत. 
२४ ख्रीपुंसयो रागपरिणामकारणं चेष्टितं मेथुनम्‌ (श स्लेच “अश्ववृषभयोमेंथुनेच्छा [_ ॥| 
सिथुनकर्म । ततः कारणात्‌ प्रमत्तयोगात्‌ स्रीपुस-पुरुषपुरुपादिमिथुनगोचर रतिसुखाथचेट्टन॑ 
मेथुनमित्यायातमू । अहिसादयो गुणा यस्सिन्‌ परिरक्षमाणे बृहन्ति वृद्धि प्रयान्ति तदअह्मो- 
च्यते । न त्रह्म अन्नह्म । यन्मेथुनं तदअह्म इति सूत्रार्थ: । मेथुने प्रवत्तेमानो जीवः हिसा- 
दिक करोति, स्थावरजड्जमान जीवान्‌ विध्वंसयति | तथा चोक्तमू-- 
२० _ -.. “मेथुनाचरणे मूह ग्रियन्ते जन्तुकोटय; | 
योनिरन्धसमृत्यन्ना लिझ्संपइवींडिता।” ॥१॥” [ ज्ञानाण॑० १शर | 
१-पीडनाव्‌ भ०, ब०, ज० | ७४४४9४3290७#॥79ए99 
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७|१७ ] सप्तमोड्थ्यायः २५०९ 


घाते घाते5संख्येयाः कोटयो जन्तवो प्रियन्ते इत्यर्थ: | तथा कक्षद्रये स्तनान्तरे नाभो स्मर- 
5. ४५ कक | रुप भ्ध ९ 9 
मन्दिरे च स््रीणां प्राणिन जतपयन्ते तत्र करादिव्यापारे ते म्रियन्ते | सधुनाथ म्रषा बाद वक्ति, 
अद्त्तमप्यादत्ते, वाह्माभ्यन्तरं परिग्रहत्य । अन्न आरक्षकोपाख्यानमुद्भावनीयं स्तेये 
सत्यधोपवत्‌ । 
अथ परिग्रहलक्षणसूत्रमुच्यते-- 


सच्ची परिग्चह। ॥ १७॥ 


मूच्छेनं मूच्छा, परिगृह्मते परिप्रहः । या मूच्छी सा परिग्रह इत्युच्यते । काउसो 
मूच्छों ? अध्य्याबलीवदग्व श्गवेरीवाजिवडवादासीदासकलत्रपुत्रप्रश्नतिश्वेतनः परिग्रहः । 
शेक्तिकेयमाणिक्यपुष्परागवे हू य्यपद्मरागही रकेन्द्रनीलगरुडोद्वाराश्मगर्भ दुबे ण सुवण पट्टकू छ ची ना- 
म्ब्रताम्रपिचव्यघृतते लगुड्शक्करास्वापतेयप्रश्नतिर्चेतनो. वाह्मपरिग्रह। । रागद्वेपमद्मोह- 
कपायग्रमृतिरभ्यन्तर उपधि; ।  तस्योभयग्रकारस्यापि परिग्रहस्य संरक्षण उपाजने 
संस्करणे वद्धनादो व्यापारों मनोडमिछापः मूच्छी प्रतिपायते, न तु वातपित्तिश्लेष्मा- 
युत्पादितो5चेतनस्व॒भावो मूच्छो भण्यते “पूर्च्छा मोहसमुच्छाययो/ [ पा० घातुपा० 
भ्वा० २११९ ] इति बचनात्‌ । मूच्छिरयं सासान्येत्र मोहपरिणासे बतते। यः सामान्येनोक्तोडथ+ 
स॒विशेषपेष्बपि बतते, तेन सामान्याथमाश्रित्याचेतनत्वलक्षणोडर्थों नाश्रयणीयः, किन्तु विशेष- 
लक्षणो5र्थों मनोडमिलापकक्षणोडर्थों मूल्छिधात्वर्थोउत्र यृह्मते । एवं चेदू बाह्याः परिग्रहमः न 
भवन्ति मनोउभिलापमात्राभ्यन्तरपरिग्रहाथपरिप्रह्मत्‌ , तन्न युक्तमुक्त भवता; मनोडमिलाषस्य 
प्रधानत्वात्‌ अभ्यन्तर एवं परिग्रहः सडग्रहीतः, बाह्मपरिग्रहस्य गोणत्वात्‌। तेन ममत्वसेद 
परिग्रह उक्तः । तहिं बाह्मयः प॑रिग्रहो न भवत्येब, सत्यम्‌ ; बाह्मः परिग्रहों मूच्छोहेतुत्वात' 


९० 


सो5पि परिग्रह उच्यते । तेन आहारभयसंथुनादियुक्तः पुमान्‌ सपरिग्रहो भवति, सछ्ज्ञा- २० 


नामपि मसेदमिति सह्डुल्पाश्रयत्वात्‌ रागद्रेपमोहादिपरिणामवन्नास्ति दोपः। प्रमत्तयोगादिति 
९ हि 655. 
पद्सनुव॒तते तेन यस्य प्रमत्तयोगः स सप्रिग्रहः यस्य तु प्रमत्तयोगो न बतते सोडपरिग्रह) । 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपोयुक्तः प्रमादरहितो निर्मोह) तस्थ मनोउभिलापर्क्षणा मूच्छो 
नास्ति निःपरिग्रहस्वव्व तस्य सिद्धम। ननु ज्ञानदशनचारित्रतपोलक्षणः कि परिग्रहो न 


भवति ९ न भवत्येब, ज्ञानादीनाम्‌ आत्मस्वभावानामहेयत्वाद्परिग्रहत्यं सिद्धमू । “ यरत्यक्तू र* 


शकयते स एवं परिग्रहः[ ] इत्यभिघानात्‌ । रागद्वेषादयस्तु कर्मोदया- 
धीना। । अनात्मस्वभावा हेयरूपास्तेबु सक्लुल्पः परिग्रह इति सद्गभच्छते । तत्न प्राणातिपातोड- 
वश्यम्भावी तद्थ चासत्य॑ बदति स्तेन्यश्व विद्धाति अब्रह्मकर्मणि नियत यत्नवान्‌ भवति। 
पूर्वोक्तेः पातकेस्तु नरकादिंधु उत्पद्यते तत्न तु पञ्चप्रकारादि दुःखं भुडक्ते । तेन सुख्यतया 


बिके 
सत्त 


रागादिसनोइसिलाष+ परिग्रह इत्यायातमू । तथा चोक्तमृ-- ३० 


३१ 


हे 


उ>रीन्कनमफनप व्यक्त 2 क्र 


२७२ तत्त्वार्थ वृत्तो [ ८७१८-१६ 
“वाह्मग्रन्थविहोना दरिद्रमनुजा; स्वपापतः सन्ति । 
पुनरभ्यन्तरसड्भत्यागी लोकेप दुलभी जीव; ॥॥” |. 4 

अभ्यन्तरपरिग्रहाश्चतुबंश । वाह्यपरिय्रहास्तु दश। तथा चोत म-- 
“मिथ्यात्ववेदहास्यादिपटकपायचतुष्टयम्‌ | 
५ रागह्ेषों तु सल्ाः स्युसन्तरद्वाइ्चतुर्दश ॥१॥। 
क्षेत्र वास्तु धनं धान्य॑ द्विपद्श चतुष्पद्स । 
यान॑ शयनासनं कुप्य भाण्डश्वेति बहिदेश ॥[श॥! [| 
अथ हिसादिव्रतसम्पन्नः पुमान्‌ कीदशो मचतीति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु:-- 
निःशल्यों व्रतती ॥१८॥ 

१० . अआृणाति विध्यंसयति हिनस्तीति शल्यमुच्यते। वपुरनुप्रविश्य दुःखमुत्पादयति 
वाणाद्रायुधशल्यम्‌ । शल्यमिव शल्य प्राणिनां बाधाकरत्वात्‌ गारीरमानसदुशःखकारणलांत | 
कर्मोंद्यविक्ृतिः शल्यमुपचारान्‌ । तच्छल्य॑ त्रिग्रकारमू--मायाशल्यं मिथ्यादशनशल्य॑ 
निदानशल्यब्-्वेति | तत्र साया परवच्चनम्‌ । सिथ्यादशन वत्त्वाथश्रद्धानासावः | 
निदान विषयसुखाभिछाषः । एवंविधाल्ब्रिप्रकारात्‌ शल्यात्‌ निष्क्रान्तों निगेतों निःशल्यः। 

१५ योउसो निःशल्यः स एव ब्रतीत्यच्यते । अन्न किश्विच्नोयते मीमांस्यते विचायत इति यावत्‌ | 
तिःशल्यः किछ शल्याभावदाद्‌ भवति, ज्ताश्रयणाद्रती भवति, न हि. निःशल्यो त्रती भवितु- 
महति, यथा देवदततः केवलवण्डथारी छत्नीति नोच्यते तथा लिःशल्यों त्रती न भवति, 
अयुक्तमेवोक्त भवता, निःशल्यमात्रो त्रती न सवति किन्तु उम्रयविश्ेषणविशिष्टः पुमाच्‌ 
ब्रती भवति । निःशल्यो त्रतोपपन्नश्च ब्रतीत्युच्यते । हिसाव्विरमणसात्राद्रती न भवति किन्तु 

२० हिसादिविरसणयुतः शल्यरहितश्व ब्रती कृथ्यते। अच्चाथ हृष्टान्तः --पभूतदुग्धघुतसदितः 
पुमान्‌ गोमानित्युच्यते यस्य तु "पुरुह् (ह) दुग्धाज्यादिक नास्ति स विद्यमानास्रपि 
अध्न्यासु गोसान्‌ नोच्यते, तथा शल्यसयुक्तः पुसान्‌ ब्रतेपु विद्यमानेष्वपि त्रती न कथ्यतें, 

हेसादिव्रतानां *विशिष्टं फलं शल्यवान्‌ न विन्दति। निःशल्यस्तु त्रती सन्‌ अहिसादिबताना 


विशिष्ट फल रूमत इत्यथः | 
५ अथ ब्रतोपपन्न पुमान्‌ कतिभेदों भवतीति ग्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते । 


अगाय्येनगारश्च ॥१९॥ 
अद्जचते गस्यते प्रतिश्रयाथि भिः पुरुपेः ग्रहप्रयोजनवड्धि३ पुरुष रिव्यगारं ग्रहमुच्यते | 
अगार ग्हं परत्यमावासों विद्यते यस्य स अगारी। न विद्यते अगार यस्य सो5नगारः । अंगारी 
च अनगारखथ्व द्वित्रकारो ब्रती भवति। चकारः परस्परसमुच्ययार्थ: | एवन्लेचर्हि जिनगेह- 


१ पुरुपस्थ दु- ज०। पुरुहतदु-- आ०, ब०। ० विशिष्टफप- आ०, च०, ज० । 


् 


' ७४२०-२१ ] सप्तमोडध्यायः २७३ 


शुन्यागारमटाय्रावासेपु बसच्‌ मुनिरप्यगारी भवति तस्यागारसद्भावात्‌, तथा च अनिवृत्तविषय- 
तृष्ण: केनचिद्धेतुना गृह परिहत्य वने तिष्ठन्‌ गृहस्थो5प्यनगारों सवति,साधूक्त भवता, अगार- 
शब्देनात्र सावगृहं सूचित ज्ञातव्यम्‌, चारित्रमोहोदये सति ग्रहसम्बन्ध॑ प्रति अनियमपरि- 
णामः भावागारमसभिधीयते | सोडनियसपरिणासः यस्य पुरुपस्य विद्यते स पुमान्‌ नग्नो<- 
नग्नों वा बने वसन्नपि अगारीत्युच्यते । ग्रृहपरिणामासावात्‌ जिनचेत्यालयादों वसन्नपि अन- ५ 
गार उच्यते । ननु अगारी ब्रती न सचति अपरिपृणत्रतत्वात्‌, तद्युक्तम; नंगमसंग्रहव्यव- 
हारनयत्रयापेक्षया अगारी ब्रती सव॒त्येब पत्तनावासवत्‌ | यथा कश्चित्पुमान्‌ गृहे अपवरके वा 
वसति स पत्तनावास उच्यते, स कि सब स्मिन्‌ पत्तने बसति ९ किन्तु पत्तनमध्यस्थितनियत- 
गृहादो वसति, तथा परिपूणोनि ब्रतानि अग्रतिपाल्यन्नपि एकदेशत्रताश्रितः पुमान्‌ ब्रतीत्युच्यते | 
एवज्रेत्तहिं हिसादीनां पद्नञपातकानां सध्ये किमन्यतमपातकम्रतिनिव्ृत्तः खल्वगारी त्रती कथ्यते, 
न कथ्यते , किन्तु पद्चप्रकारामपि विरितिमपरिपूणा' प्रतिपालयन्‌ ब्रती कथ्यते। अमुमेवार्थ 
मुत्तरसूत्रेण समथयति-- 


>/*<5 
५) 


अणुव्ब॒तोध्मारी ॥२०॥ 

अणूनि अल्पानि ब्रतानि यस्य सो 5णुब्रतः सबंसावयनिवृत्तेरयोगात्‌ । य ईहशः पुमान 
स॒ अगारीति कथ्यते। प्रथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायान्‌ जीवान्‌ अनन्तकायवजान* र्वकाय ९५ 
विरशाधयति, द्विज्निचतुःपञ्नेैन्द्रियान्‌ जन्तूनू न विराधयति तदादिमिसणुत्रतमुच्यते | छोभेन 
मोहेन स्नेहादिना ग्रहविनाशहेतुना आरमवासादिकारणेन वा जीवो 5नृत वक्ति तस्मादनृतान्निवत्तो 
योषुगारी भवति तस्य द्वितीयमणुब्रत सवति | यद्धन॑ निजमपि सक्‍लेशेन ग्रह्मते तत्परपीडा- 
करम , यत्र नृपभीतिवशाज्निश्वयेन परिहतमपि यहत्त धनं तस्मिन्‌ धने परिहतादरों यः 
पुमान्‌ स श्रावकस्तृतीयमणुब्रतं प्राप्नोति । पुमानित्युक्ते योपिदपि रूभ्यते तस्या अपि तृतीय- २० 
मणुन्नत भवति । एवं यथासम्भवं शब्दस्यार्थों वेदितग्यः। स्वीकृता एस्वीकृता च॑ या परखी 
भवति तस्यां यो ग्रही रति न करोति स चतुर्थमणुत्रत॑ प्राप्नोति। क्षेत्रवास्तुधनधान्यहिरण्य- 
सुवर्णदासी-दासादीनां निजेच्छावशाद्‌ .येन ग्रृहिणा परिमाणं कृत स ग्रही पद्चममणु- 
त्रत॑ प्राप्नोति । 

अथ महात्रतिनः यृहस्थस्य व किमेतावानेव विशेष: कि बाउन्योडपि कश्चिद्‌ विशे- २५ 
पोडस्ति इति अश्नें सूत्रमिद्माहु:-- 

दिदेशान थदण्डविश्तिसा सायिकंप्रोपधोंपवासोपभोगपरि भोगपरि- 
भाणातिथिसंविलागव्नरतसम्पन्न शव ॥२२१॥ 

दिशिश्व 'देशाश्व अनर्थदण्डाश्व दिग्देशानथदण्डाः तेभ्यो विरतिः दिग्देशानर्थदृण्ड- 
विरतिः । व्रितिशव्द३ अत्येक॑म्रयुज्यते। तेनाय॑ विग्रह:-द्ग्विरतित्रतं च देशविरितित्रत॑ च ३० 
अनथदण्डविरतिब्रव च सामायिकत्रत च श्रोपधोपवासबत्रत च्‌ उपभोगप रिभोगपरिसाणम्रतं च 





सका 


१ तदुक्तम्‌ आ०, ब०, ज० | २ -कायावजनात्‌ स्व- आ०, ब०, ज० । 


क्प्म्त अमराओ जाकर... और. ञ 
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२४४ तत्त्वाथबत्ती [७३२१ ' 


अतिथिसंविभागब्रतम्व॒वानि दिग्देशानथदण्डविश्तिसामायिकग्रोपध्ोपवासोपभोगपरिभोग- 
परिमाणातिथिसंविभागब्रतानि, ते। सम्पन्न; संयुक्तो यो ग्रही भवति स विर्ताविरतो5गारीति 
कथ्यते । चकारो5नुक्तसमुचयाथ! । तेन वच््यमाणसल्लेखनादियुक्तः अगारीति , कथ्यते। 
अस्यायमर्थ:--पूर्व दृक्षिणपश्चिमोत्तराश्रत्तो दिशः, . अग्निकोणनऋ्यकोणवायुकोणेशान- 

७५  कोणलक्षणाश्रतस्नो विदिशः प्रतिदिशश्व कथ्यन्ते, ता अपि दिक्‍गब्देन लभ्यन्ते, तासु विश्ल 
प्रदिक्ष च हिसाचलविन्ध्यपवतादिकम, अभिन्नानपूवर्क मर्योद्र ऋृत्या परतों मियमग्रहणं 
दिग्विरतिन्नतमुच्यते। तेन च द्विरतित्रतेन वहिःस्थितस्थावरजज्जञमग्राणिना सबवंथाविराधनाभा- 
बादू गृहस्थस्यापि महात्रतर्वमायाति। तस्माद्वहि/क्षेत्रे मुत्त दिग्बाह्मग्रदेदो धनादिलासे सत्यपि 
मनोव्यापारनिषेधात्‌ छोभनिपेधश्वागारिणो भवति । 

१० गन्तव्यायामपि दिशि नियतदेशाद झ्ामनदीक्षेत्रयोजनवनग्रहकटकाबिलिक्षणात्‌ परतो 
विर्मण देशविरतिब्रतमुच्यते । इदं हि श्रत दिग्विरतिन्रतमध्ये अन्तत्रेतमुत्पन्नम्‌ | विशेषेण 
तु सपापस्थाने ब्रतमड्सेद्भावस्थाने. खुरासानमूलस्थानमखस्थानहिरमजस्थानादिगमनवर्जन 
देशविरतिब्रतमुच्यते । तेनापि ब्र॒तेन तसस्थावरहिंसानिवर्तनाद ग्रहस्थरयापि महात्रतत्व॑ 
लोभनिशृत्तिश्लोपच्यते । 

१५ अनथदण्डः पद्नप्रकारः--अपध्यानपापोपदेशग्रमादचरितहिसाम्रदनदुःश्ुतिभेदात्‌ । 
तत्रापध्यानलक्षणं कथ्यते--परप्राणिनां -जयपराजयहननवन्धनग्रतीकविध्वंसनसखापतेया5पह- 
रणताडनादिक द्वेपातू परकलत्रायुद्धालनं रागात्‌ कथं भवेदिति मनःपरिणामग्रब्तनमू अप- 
ध्यानमुच्यते । द्वितीयोडनर्थदृण्डः पापोपदेशनामा । स चतुःप्रकार:--तथाहि अस्मात्पूवीदि 
देशाद्‌ दासीदासान्‌ अल्पमूल्यसुलभानादाय अन्यस्मिन्‌ गुजरादिदेशे तद्विक्रयों यदि क्रियते 

२० तदा महान्‌ धनछाभो भवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यते ॥१॥ अस्माहेशात्‌ सुरभिमहिपीवलीवद- 
क्रमेलकगन्ववीदीन्‌ यदि अन्यत्र देशे विक्रीणोते तदा महान्‌ छाभो भवतीति तियग्वणिज्या- 
नामको द्वितोयः पापोपदेशों भवति ॥ २ ॥ शाकुनिकाः पशक्षिमारकाः, वागुरिकाः सुगवराह्मदि- 
मारका:, धीवराः मत्स्यमारकाः, इत्यादीनां पापोपकर्मोपजीबिनाम, ईदजीं बाती कथयति-- 
अस्मिन्‌ प्रदेशे वनजलायुपलक्षिते म्ृगवराहतित्तिस्मत्स्यादयो वहवः सनन्‍्तीति कथन बधकोप- 

२७ देशनामा दृतीयः पापोपदेशः कथ्यते ॥३॥ पामरादीनामग्रे एव कथयति भूरेवं कृष्यते उदकमेवं 
निव्कास्थते बनदाह एवं क्रियते क्षुपादय एवं चिकित्स्थन्ते इत्याद्यासम्भ: अनेनोपायेन क्रियते 
इत्यादिकथनम आरम्भोपदेशनामा चतुर्थ पापोपदेशों भवति ॥४॥ 

अथ ग्रमादचरिवनामा दुतीयोडन्थद॒ण्डः कथ्यदे-प्रयोजन॑ बिना भूमिकुट्टनं जलसे- 
चनम्‌ अपषित्तसन्धुक्षणं व्यजनादिवातल्षेपर्ण वक्षचल्लीदलछमूलकुसुमादिछेदनम्‌ इत्याद्यवद्यकर्म- 

३० निर्माण प्रमादचरितमुच्यते । अथ हिसाम्रदाननामा चतुर्थोनर्थदण्डो निरुप्यते--परमाणि- 
घातहेतूना शुनकमाजौरसपंश्येनादीनां विपक्ुठारखडशखनिन्नज्वल्लनरज्ज्वादिबन्धनम्द्नला- 


वश नतसस अल सी: चलन न न जी नी नी लत +न्‍++त+त+न-+तऔ..बनत................ आस छआआआआआआछछछछछ७ छः ७ 0 ₹ 2 नरननीणििगगणिणट टी 





२ -सद्भावे स्थानेषुरा- आ०, ब०, ज० | २ मनः्पयंवपरिणा- भर०, ब०, ज० | 
३-तनिक्षे- आ०, ब०, ज० | 


७२९ ] सप्तमो5ध्याय; २४० 


दीनां हिसोपकाणानों यो विक्रम: क्रियते व्यवहार क्रियते स्वयं वा सडग्रहों विधीयते वत्‌ 
हिसाप्रदानमुच्यते । अथ हिसाग्रवतेक शाखम्‌ अश्वमेधादि, रागग्रवतेक शास्त्र छुकीकनामादि, 
द्रेपप्रबर्तक शा नानाप्रकारम्‌ , मधुमांसादिय्रवतेक शा्तर स्व॒त्यादि, तेपां शाखाणां कथन श्रवण 
शिक्षण व्यापास्थ दुःश्रतिरुच्यते | तथाउनर्थक॑ पर्यटन पर्यटनविषयोपसेवनम्‌ अनथदृण्ड 
उच्यते | तस्य सर्वेस्यापि परिहरणम्‌ अनर्थदण्डविरतिब्रतनामक॑ ठतीय॑ त्रतं भवति | एतानि ५ 
ञ्ीणि ब्रतानि पत्चानामणुप्रतानां गुणस्य कारकत्वादनुबद्धेनत्वाद गुणब्रतानीति कथ्यन्ते । 
सामायिकम्‌-ससशब्दः एकल्वे एकीमावे बतेते, यथा सहृत घृतं सद्भतं तेलमू एकीभूत- 
मित्यथ; । अयनमय!), सम एकल्वेन अयन गमने परिणमन समय:, समय एवं सामायिकम्‌ 
स्वार्थ इकण्‌ । अथवा समय: प्रयोजनमस्थेति सामायिक प्रयोजनाथ इकण्‌ । को5थः 
देववन्दनायां निःसंक्लेश सर्वप्राणिसमताचिन्तनं सामायिकमित्यथ।। एतावति देशे एतावति १० 
काले अहं सामायिके स्थाम्यामीति या क्ृता प्रतिज्ञा चर्तेते तावति काले सर्वेसावय्ययोगविरत- 
त्वाद्‌ गृहस्थोडपि महात्रतीत्यपचण्यते | तहिं स गृहस्थः तस्मिन्‌ काले कि संयमी भवति ६ 
नंवम्‌ , संयमघातकर्मोद्यसद्भावात्‌ । उतक्तज़--- 
“प्रत्याख्यानतनुत्वान्मन्दतराश्चरणमीह परिणा मा; | । 
सत््वेन दुस्वधारा महात्रताय प्रकृत्पल्ते || १ ॥” | ख्लक० शेर०| १५ 
प्रत्यास्यानशब्देन संयमधातकतृतीयकपायचतुष्क ज्ञातव्यम्‌ । तहि तस्सिन सामायिक- 
परिणते ग्ृहस्थे महात्रतत्वाभावः, तन्न; उपचारान्महात्रतत्वाभावो न भवति, यथा राजल्वं 
विनापि सामान्योडपि क्षत्रियः राजकुल इत्युच्यते यथा च बहुदेशे प्राप्तो देवदत. कचित्कचिद्‌- 
प्राप्तोषपि सर्वेगत इत्युच्यते, तथा च चैत्रांभिधानो5यं पुमान्‌ चित्रायसद्भावेडपि चैत्र इत्युच्यते 
तथा सामायिकत्रतपरिणतोडगारी परिपूर्णंसंय्म॑ विनापि महात्रतीत्युपचयते । 
अष्टमी चतुदशी च पबेद्वय प्रोपध इत्युपचर्यते। प्रोपवे उपवास --स्पशरसगन्धवणेश्द- 
पु पञ्बसु विषयेपु परिहतोत्सुक्यानि पत्चापि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन्‌"उपवासे 
चर्सान्त इत्युपवास; । अशनपानखायलेह्मलक्षणचतुविधाहारपरिहार इत्यथ;। सबंसावच्यार- 
स्भरवशरोरसस्फारकरणस्नानगन्धमाल्याभरणनस्यादिविवर्जितः >पविन्रप्रदेशे मुनिवासे चेत्यालय 
स्वकीयप्रोपधोपबाससन्दिरे वा धर्मकथा कथयन आऋण्वन्‌ चिन्तयन्‌ वा अवहितान्तकरण एकाग्र- २० 
सना; सन्‌ उपवास कुयोत्‌। स श्रावकः ग्रोपषधोपवासत्रतती सचति । 
उपभोगपरिसागपरिसाणत्रत॑ कथ्यते--अशनपानगन्धसाल्यतास्वूछादिक डपभोगः 
कथ्यते | आच्छादनप्रावरणभूपणशय्यासनगृहयानवाहनवनितादिक; परिभोग उच्यते । उप- 
सोगख्व परिसोगश्च उपभोगपरिभोगो तयो; परिमाणम्‌ उपशोगपरिसोगपरिमाणम्‌ । भोगोपसो- 
गपरिमाणसिति व कचित्याठो बतते । तत्र अशनादिक यत्सकृदूभुब्यते स सोगः, वल्यवनि- ३० 


१ “व्‌ कार: उप- आ०, ब०, ज०।| “२ -रणादिवि- जा०, ब०, ज०। 
३ पविन्रदेशे झा, चण्, ज्ञ०। 


शर्त 
० 
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१५ 


ब्‌्० 


२४६ तत्त्वाथवृत्त| [ ८१२ 


तादिक यतू पुनः पुनभुज्यते स उपभोगः । उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रते नियतक्ाल्सम्बन्धेद्पि 
सद्यं मांस मधु च सदेव परिहरणीय त्सघातनिवृत्तचित्तेन पुसा। केवकिनिम्बकुमुमाहरक- 
मूछकसवपुष्पानन्तकायिकछिद्रणआाकनालीनछ्ादिक  बहुजन्तुयोनिस्थानं तदपि.यादवन्नीत 
परिहतव्यं बहुधाताल्पफलत्वातू। तथा चोक्तम--- 
“अल्पफ्लबहुविधातान्यूलकमादांणि. शृड्भवेराणि 
नवनीतनिम्बकुसुम॑ केतकमित्येवमबहेयस |॥” [ रत्वक० ३३९ ] 
अथोपभोगविचार:---यानवाहनभू पणवसनाब्किमेतावन्मात्रमेव समेप्टसन्‍्यदनिष्टमिति 
ज्ञात्वा अनिष्टपरिहारः कालमयोदया यावज्जीव वा कर्तव्य: 
संयममविराधयन्‌ अतति भोजनार्थ गच्छति यः सो5तिथि: | अथवा न विद्यते तिथिः 
प्रतिपदृद्धितीयादतीयादिका यस्य सः अतिथि; अनियतकारुमिक्षागमन इत्यर्थ। । अतिथय 
ससीचीदो विभागः निजमोजनादू विशिष्टभोजनप्रदानमतिथिसंविभागः | स चतत॒विंधो 
सवति-सिक्षादानम उपकरणवितरणमापधविश्राणनमावासप्रदानमिति । यो मोक्षाथरे' उद्यतः 
संयमत॒तरः शुद्धश्न भवति तस्म निमलेन चेतसा अनवद्या भिक्षा द्ातव्या, धर्मोपकरणानि च 
पिच्छेपुस्तकपट्टकमण्डल्या "(ल्वा)दीनि रत्नत्रयवद्ध कानि अदेयानि, औषधमपि योग्यमेव देयमः 
आचासश्र परमधर्मश्रद्धया अदातव्य;। अन्न च जिनस्नपनपूजादिक वक्तव्यम्र । एतानि 
चत्वारि शिक्षात्रतानि भवन्ति। माढ्पिन्रादिवचनवदपत्यानामणुत्रतानां शिक्षाप्रदायकानि 


अविनाशकारकाणीत्यथ; । 

अथ चशब्देन ग्रहीतम्‌ अपरमपि श्रावकब्रत प्रतिपादयन्‌ सूत्रसिद्साचष्टे-- 

सारणान्तिकों सललेखनां जोषिता ॥२२। 

निजपरिणासेन *पूर्वेभवादुपाजितमायुः इन्द्रियाणि च बलानि च तेषां कारणवशेन 
यो5सों विनाश! संक्षयः तन्मरणमुच्यते | ' मद ग्राणत्यागे  [ ] इति वचनात। 
मरणमेवान्तः ?सद्ूभवावसान मरणान्तः, मरणान्तः प्रयोजन यस्या; सल्लेखनाया; सा मारणा- 
न्तिकी ता मारणान्तिकीम। सतृशब्दः सम्यगर्थवाचकः । तेनायमर्थ:-सत्‌ सम्यक्‌ू लेखना 
कायस्य कपायाणां व कृशीकरणं तनूकरण सल्छेखना । कायस्य सल्लेखना वाह्मसल्लेखना | 


२० कपायाणां सललेखना अभ्यन्तरा सललेखना । क्रमेण कायकरणहापना कपायाणां च हापना 


सल्लेखनेत्युच्यते | ता सल्लेखना जोषिता जरत्या सेविता पुमावच अगारी ग्रही भवति। 
पूर्वोक्तचकारात्‌ मारणान्तिकी सल्लेखनां जोपिता यतिश्र सबति। नम श्रीत्या सेविता” इति 
किमथ्थमुच्यते ? अथविशेषोषपादनार्थभम्‌ू। कोउसो अर्थविशेष। ? यः पुमान्‌ सल्लेखनां 
प्रीत्या सेवते प्रकट भजते, यरतु प्रीतावसत्या भजते स ब्रतेपु अनादरः कथ्यते तेन बल्ात्कारेण 


३० सललेखना न कार्यते, सन्न्यासस्य प्रीतो सत्यां सवयमेव सल्लेखनां करोति । तेन सूरिणा जुपी 


धातुः प्रयुक्तः | नह रवयमेच क्रियमाणायां सल्लेखनायाम अभिसन्धिपूबेक प्राणविसरजनादात्म- 
वि जे भसान्यपूचक थाणववसजनाएएए 
१ मण्डलादी- भा०, ब०, ज० | १ पूर्वभये दुपा- ता० | २ तद्भावावसान आ०, ब०, प० | 


क७जकुतत कं. अड्डा 
बांगे: 


७२३ ] सप्रमोंडथ्याय; २४७ 


वधदोपो भरविष्यति हिसालद्भाबातू, तल अमसतयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा”! [ तत० 
सू० ७१३ ] इति जिनसूत्र प्रोक्तम, यस्तु मनःपू्विकां सल्‍लेखनां करोति स अग्रमत्तस्तस्य 
प्रसादयोगो भास्ति। कस्मात्‌ ? रागद्रेपमोह्यभावात्‌ । यस्तु पुमान्‌ रागद्रेपनोहादिमि 
रविस्पृष्ट ४ म्लूष्ट:ः सन्‌ विषेण शस्जेण गछपाशकेन दहनग्रवेशेन कृपादों निमज्जनेत भ्ृगुपातेन 
रसनाखण्डादिना प्रयोगेण आत्मानमाहते स स्वघातपातकी सवस्येब। तथा च श्रुतिः- ५ 


/“असूया नाप ते लोका अन्धेत् तमसा छताः | 


तॉस्‍्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनी जना। || १ ||” [ ईशाबा० ३ | 
तेन सल्लेखनां अतिपन्नस्य पुस; आत्मघातपातकों नास्ति। तथा चोक्तम्‌*-- 
“रागादीणमणुप्पा अहिंसगत्तोति देसियं समये। 
तेसिं चेदुप्पत्ती हिंसेति जिणेहि णिद्दिद्ठा । १ ।॥। [ |. के 
रागादीनामलुत्पादादहिसकल्वसिति देशितं समये । तेपां चेदुत्पत्तिः हिसेति जिनेरुद्दैष्टा ॥ 
अन्न खछ॒मरणमनिष्टं देते वणिग्यूहृविनाशवत्त्‌ । यथा वणिजः नात्नाग्रकारपण्यानां 
साण्डानां दाने आदाने सब्म्यये च तत्परस्य पण्यम्न॒तगृहविनाशोउनिप्टो भबति पण्यद्त- 
गृहस्य कुतश्वित्‌ कारणातू विनाशें समायाते सति स वणिक्‌ शक्‍्त्यनुसारेण पण्यश्चृतं यह 
परित्यजति | परिहतुमशक्ये च॑ पण्यग्रहे यथा पण्यविनाशो न स्थात्तथा यत्न॑ विधत्ते | १५ 
एवसगायपि ब्रतशीलछलक्षुणपण्यसठ्चये. अवतेमानः ब्रतशीछाश्रयस्थ कायस्य पतन 
नाकाड्क्षति। कायपतनकारण चागते सति निजगुणानामबिरोवेन निजकाय॑ शनेःशने;परिहरति । 
तथा परिहतुंसशक्ये च निजकाये कदछीघातवत्‌ युगपदुपस्थिते च निजकायविनाशे स्ति 
निजशुणानां विनाशों यथा न सवति तथा कायविनाशें अयत्न॑ विधत्ते कथमात्मघातपातकी 
भवति १ तथा चोक्तम--- २० 
“अन्त/क्रियाधिकरणं तप/फर् सझलदशिनः स्तुबते । 
तस्माद्यावद्धिमव॑ समाधिमरणे. अ्यतितव्यस [| रल्क० ५।२ | 
अथ निःशल्यः खलु त्रती, शल्यानि तु सायामिथ्यानिद्ानलक्षणाति तेन मिथ्यादशन 
शल्यमुच्यते, तेन कारणेन सम्यरहष्टित्रती सबति तत्सम्यग्द्शन सदाप निर्दोपं वा भवति? इति 
अश्ने कस्यचित्‌ सदोप॑ सम्यग्दशान सबतीति प्रतिपादनाथ सूत्रमिद्माचक्षते विचक्षणा:-- २५ 


शबड्ाकाइविचिकित्सान्यद छिप्रशंया संस्तवा: 
सधथ्यस्छेश्तीचारा) ॥ २३ ॥| 
शडने शइत, काइक्षणं काडक्षा, विचिकित्सनं विचिकित्सा, प्रशंसन प्रशंसा, संस्तवन 
रस्‍तव३। प्रशसा च संस्तवश्च प्रशसासंस्तवो, अन्यद्ष्टीना मिथ्याध्ष्टीनां प्रशंसासंस्तवा 











२-विस्पष्ट तत० । ४ “उद्ध तेवम-नल ० झ्वि० छारेर ] 


२४८ तत्त्वाथवृत्तो [ ७।२४-२५ 


अन्यरृष्टिप्रशसासंस्तवी । शट्ठठा च काडक्षा च विचिकित्सा च अन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवों च श्ढा 
काडक्षाविचिकित्सान्यटष्टिप्रशंसासंस्तवाः । एते पद्चातिचाराः पद्न दोपाः सम्यम्दष्टः जीवस्‍्य 
भवन्ति । "तत्र शक्ला--यथा निम्नन्धानां मुक्तिरक्ता तथा सम्रन्थानामपि ग्रहस्थादीनां कि मुक्ति- 
भवति इति शब्ठा । अथवा, भयप्रकृति। गक्का। इहपरलोकभोगकाडक्षणं का्डक्षा। रत्नत्रयमण्हित- 
५ शरीराणां जुग॒प्सनं स्‍नानायभावदोपोदझ्भावन विचिकित्सा। मिथ्याहट्रीना मनसा ज्ञानचासि- 
गणोद्भाबनं प्रशंसा, विद्यमानानामविद्यमानाना भिशथ्यादष्टिगुणाना वचनेन प्रकेटनं सर्व 
उच्यते । ननु सम्यग्दशंनमष्टाड़ प्रोक्तत, अतिचारा अपि तस्याष्टी सवन्ति कथमाचायण 
पञ्म्चवतिचाराः ग्रोक्ताः ? सत्यमुक्त भवता; गीलअ्तेपु प०च पठचातिचारान्‌ वक्तमिच्छुराचाय | 
[ अतः ] अष्टस्वतिचारेपु सत्वपि सम्यस्दए्ंः पठ्चातिचाराः म्रोक्ताए, इतरेपा त्रयाणा 
मतिचाराणाम अन्तभोवितत्वात्‌ अष्टातिचारा वेदितव्या; | कथमिति चेद्‌ ? उच्यते-यः पुमाव्‌ 
मिथ्याहष्टीना मनसा ग्रशसां करोति स तावन्मूडदृष्टिश्वतुधोतिचारवान्‌ भवत्येव । यस्‍्तथाविधो 
यूढ्दृष्टिः स "प्रसादाशकनकारणोड्भवं रत्नत्रयमण्डिताना दोप नोपगूह॒ति तेपां स्थितीकरणव्च न 
करोति वात्सल्य॑ तु दूरे तिप्तु शासनप्रसावनां च कर्थ कुरुते तेन अन्यदृष्टप्रणंसासंस्तवयोमल्े 
+अनुपबृइणादयो दोपा अन्तगेसिता भवन्तीति वेद्तिव्यम्‌ । ते निःगद्धितादीनामष्टार्ना गुणानं 
प्रतिपक्षभूता अष्ट दोपा ज्ञातव्याः | 
१५ अथ यथा पञ्चातिचाराः सम्यस्ह्प्रभवन्ति तथा [ कि ] ब्रतशीलेष्चपि भवन्तीति प्रश्न 
ओमित्युक्ता त्रतशीछातिचारसट्नयानिरुपणार्थ सूत्रमिदसाहुराचायोः-ओमिति को5थे 
ओमित्यज्जीकारे । 


ब्रतशोलेशु पञ्च पथ्च यथाक्रमझ ।|,२४ ॥। 


ब्रतानि व शीछानि च्‌ ब्रतशीरानि तेपु ब्रतशीलेषु । पडचसु अपुम्रतेपु दि्विरति- 
त्रताविषु सप्तसु शीलेपु पञच पव्म्चातिचारा;, द्वादशसु ब्रतेपु यथाक्रममलुक्रमेण भवन्तीति 
सग्रहसूत्रमिदम । नल ब्रतग्रहणेनेव द्वादशत्रतानि सिद्धानि शील्मरहणमनर्थकम, इईंत्याह-: 
युक्तमुक्त भवता, ब्रवग्रहणेन द्वादशत्रतसिद्धो यच्छीलग्रहणं तद्धिशेपज्ञापनाथम। शी हि 
नाम ब्रतपरिरक्षणम्‌। तेन दिग्विरतित्रतादिसिः सप्तम: बतें; पडचानामणुव्रतानां 
प्रिरक्षण भवतीति शील्म्रहणे नास्ति दोप:। एते द्वादशत्रताना अत्येक पल्म्व पव्म्यातिचारा 
२४ मिलित्वा अगारिणः पष्टिरतिचारा भदन्ति अगायधिकारात्‌ । 

तत्र तावदहिसात्रतस्य पथ्म्चातिचारानाह--- 


बन्धवधच्छेदातिभारारोपणाननपाननिरोधा; ॥२५॥ 
निजेष्टदे शगमनग्रतिबन्धकारणं वन्धन बन्ध; | यप्टितजेनकवेन्रदण्डादिभि! प्राणिनां 
ताडन हनन वधः,न तु अन्न प्राणव्यपरोपण वध उच्यते तस्य पूर्व मेव निपिद्धत्वात्‌ । शब्दग्रह- 
३० नासिकाहुलिवराइचक्षरादीनामवयवाना विनाशन छेद उच्यते। न्याय्याद्भारादधिकः 


निकल हक अल हम मनी अमान कह अल विन लत शरित तिल मनवीर मल कि शिक  मनिन शनि शमी लट ग ममिरियिर विनिलरिललल लिमल 


१ अशकनम्‌ असामथ्यम। २ अनुपगूहनादयों भा०, ब०, ज० [३ कर्णम्‌ । 
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७।२६-२७ | सप्तमीडध्याय; ब्ट५ 
भारवाहन॑ राजदानादिलोभात्‌ अतिभारारोपणम्‌। गोमहिपीवरलीवद्धेवालिगजसहिपसानव- 
गकुन्तादीनां झ्षुत्त प्णादिपीडोसादनम अज्नपाननिरोधः । बन्धश्च वधश्च छेद्श्च अतिभा- 
रारोपणठच अज्ञपाननिरोधश्च वन्धवधछेदतिभाररोपणान्नपाननिरोधाः । एते पथ्य्चातिचारा 


अहिसाएणुत्रतस्य भर्वान्त | 
अथेदानीं सत्याणुव्रतस्य पद्चातिचारा उच्यन्ते-- ५५ 


मिथ्योपदेशर होम्घाख्यानक्टलेखक्रियान्यासापहा रसाकारसन्त्रभद। ।२६। 

इन्द्रपट.. तीथेकरगर्भावतारजन्माभिपेकसाम्राज्यचक्रवतिपद्निःक्रमणकल्याणसहासण्ड- 
लेश्वराद्रिज्यादिकं सवा सिद्धिपयेन्तमहसिन्द्रं पद सर्व सांसारिक विशिष्टमविशिष्ट सुखसभ्यु- 
दयमित्युच्यते । केचछल्लानकल्याण निबोण ऋल्याणमनन्तचतुष्टय॑ परमनिवोणपद घ निःश्रेयस- 
मुच्यते। *तयोरभ्युदयनि:श्रे यसयोरनिमित्त या क्रिया सत्यरूपा वर्तेते तस्याः क्रियायाः मुग्घलोकस्य १० 
अन्यथाकथनमन्यथाग्रवतनं धनादिनिमित्तं परवडचन5च समिथ्योपदेश उच्यते । ख्रीपुंसाभ्यह | 
रहसि एकान्ते यः क्रियाविशेपोइनुष्ठित कृत उक्तो वा स क्रियाविशेषों गुप्तवृत्त्या मृहीत्वा 
अन्येपां प्रकाश्यते तदू रहोड्भ्याख्यानमुच्यते । केनजित्पुरुषेण अकथित्तम अनुक्त यत्‌ किड्म्चित्‌ 
कार्य द्वेपवशात्‌ परपीडनाथम एबमनेनोक्तमेवमनेन ऋतम्‌ इति परवज्म्वनाथ यल्ल्िख्यते राजादो 
दश्येत्ते रा कूटलेखक्रिया, पेंशुन्यमित्यथेः। केनचित्‌ पुरुषेण निजसन्दिरे * हिरण्यादिक १५ 
द्रठ्य॑न्यासीकृत निश्चिप्तमित्यथें;,  तस्य द्वव्यस्य ग्रहणकाले सट्डथा ज्स्पिता विस्म- 
रणप्रत्ययादल्प॑ द्रव्य गरहाति, न्‍्यासवान्‌ पुमान्‌ अज्ञावचन ददाति-देवदत्त, याचन्सात्र॑ 
द्रव्यं ते बतेते तावन्मात्र॑ त्वं ग्रहाण किमत्र प्रष्टयमिति, जानञ्पि परिपूर्ण तस्य न ददाति न्यासा- 
पहार उच्यते | कायकरणमद्भविकार  भ्रृक्षेपादिक परेषां रृष्ट्वा पराक्ूत पराभिम्रायमुपलब्य ज्ञात्वा 
असूयादिकारणेन तस्य पराकूतस्य पराभिप्रायस्य अन्येबासभें आविप्करणं प्रकटन॑ं यत्‌ क्रियते २० 
स साकारमन्त्रभेद इत्युच्यते। मिथ्योपदेशश्च रहोभ्याख्यानन्व कूटलेखक्रिया च न्यासापहा- 
रश्च साकारमन्त्रभद्श्च मिथ्योपदेशरहोभ्यास्यानकूटलेखक्रियासाकारसन्त्रसेदा; । एते पद्धाति- *णात्ापहाए 
चाराः सत्याणुब्रतस्य भवन्ति । 

अथाचायोणुब्रतस्य पच्म्चातिचारा उच्यन्ते-- 

सस्‍्लेनप्रयोगतदाह्नतादानविरूड राज्यातिक्रमही ना घिक- र्‌५ 
मानोन्मानप्तिरूपकव्यवहारा। | २७ ॥ 
फश्चित्युसान्‌ चोरी करोति, अन्यस्तु कश्चित्त चोरयन्त स्वयं प्ररयति मनसा वाचा कायेन, 

अन्येन वा केनचित्पुंसा त चोरयन्त प्रेरयति सनसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन वा प्रेर्थमाणं 
चारों कुघन्तम्‌ अनुमन्यते सनसा वाचा कायेन, एवंविया: सव5पि प्रकारा; स्तेनप्रयोगगटब्देल 
लम्य्ते । चोरण चोर्यां चारवोी यद्वसु चोरयित्या आनीत॑ वह्स्तु* मृल्यादिना गृहाति तू ३० 
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२०० तत्त्वाथवृत्तो [ ७२८ 


तदाह्नतादानम्‌ । बहुमूल्यानि वस्तूनि अल्पपूल्येन नेव ग्रहीतव्यानि, अल्पमूल्यानि व्स्तूनि 
बहुमूल्येन नेव दातव्यानि । राज्न "आज्ञाधिकरण यदविरुद्ध कर्म तदू राज्यमुच्यते | उचित- 
सूल्यादनुचितंदानम्‌ अनुचित ग्रहणञ्म्य अतिक्रम उच्यत । विरुद्धराज्ये अतिक्रमः विरुद्ध- 
राज्यातिक्रमः । यस्मात्कारणात्‌ राजा घोषणा अन्यथा दापिता दानमादान॑ च अन्यथा करोति मं 
विरुद्धराज्यातिक्रम/ । अथवा, राजघोपणां बिनापि यद्गणिजों व्यवहरन्ति त व्यवहार यहि 
राजा तथव सन्‍्यते तदा तु विरुद्धराज्यातिक्रमों न भवति। ग्रस्थः चतुःसेरमानम, तत्काष्टादिना 
घटित मानमुच्यते, उन्मान॑ तु तुछामानम्‌ सान चोन्सानठच मानोन्मानम्‌, एताश्यां न्यूनाश्य 
ददाति अधिकाभ्या गृह्मति हीनाधिकमानोन्मानमुच्यते | ताम्रेण घटिता रूप्येण चच सुवर्णन 
व घटिता ताम्ररूप्याभ्यां च घटिता ये उद्रम्माः ततू हिरण्यमुच्यते, तत्सदशाः केनचित्‌ छोक- 


० बब्न्वनार्थ घटिता “द्रम्माः प्रतिरूपका उच्यन्ते, तेंव्येचहारः क्रयधिक्रयः अ्रतिरूपकव्यवहारः 


कथ्यते । स्तेनप्रयोगश्च तदाह्मवादान च-तेनानीतप्रहणम्‌-विरुद्धराज्यातिक्रमए्व हीनाधिक- 
र्‌) । 

मानोन्सानव्ग्य॒प्रतिरूपकण्यवहारश्च र्तेनप्रयोगतदाह्म॒तादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमा- 
नोन्‍्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः । एते पद्मनातिचारा अचोयीणुत्रतस्य भवन्ति | 


अथेदानीं त्ह्मचयस्य प5चातिचारानाह--- 


परविवाहकरणेत्वरिक्वापरिग ही ताउ्परिएहोतागसना नद्क्की डा- 
कामतोव्राभिनिवेशा। ॥ २८॥ 


कन्यादान विवाह उच्यते, परस्य स्वपुत्रादिकादन्यस्य विवाह: परविवाहः, परविवाहस्य 
करण परविवाहकरणम। एति गच्छति परपुरुषानित्येव शीला इत्वरी, कुत्सिता 
इत्वरी इत्वरिका । एकपुरुपभतृका या ख्री भवति सघवा विधवा वा सा परिग्रहीता सम्बद्धा 
कथ्यते । या “वाराड्ननाव्वेन पुश्चदीभावेन वा परपुरुषातुभवनशीरला निःस्वामिका सा अपरि- 
यूहीता असम्ब॒द्धा कथ्यते। परियृहीता च अपरियृहीता व परिग्रहीताउपरिगहीते, इत्वरिके च ते 
परिग्ृहीतापरिग्ृहीते इत्वरिकापरिगृहीताउपरिंगृहीते, इत्वरिकापरिग्रहीताउपरिग्रहीतयोगर्मने 
प्रवुत्ती द्वे इत्वरिकापरियहीताउपरिग्रृहीतागमने । गमने इति को5र्थ: ? जघनस्तनववनादि- 
निरीक्षण” सम्भापण पाणिश्रूचक्षुस्तादिसव्ज्ञाविधानमित्येवमादिक॑ निखिल रागित्वेन 
दुश्चेष्टिट गमनमित्युच्यते। अह्ठड स्मर्मन्दिर स्मरकृता व ताभ्यामन्यत्र करकक्षकुचार्दि- 
प्रदेशेषु क्रीडनमनइक्रीडा कथ्यते। न* अद्जाध्या क्रीडा अनड्भक्रीडेति विग्रह्मत्‌। कामस्य 
कन्दर्पस्थ तीत्रः अबृद्ध: अभिनिवेशः अनुपरतम्रवृत्तिपरिणाम; कामतीत्राभिनिवेश:, यरिमिन्‌ 
काले स्लिया अवृत्तिरुक्ता तस्सिन्नपि काले कामतीत्रामिनिवेश इत्य्थ: । दीक्षिताउतिबालातियं- 
ग्योन्यादिंगमनसपि कासतीबाशिनिवेश इत्यथ;। परविवाहकरणज्-्य इत्वरिकापरिग्रहीता5- 








९ राश्षा जाज्ञादिक- आा०, व०, ज० | २ -चितादा- आ०, ब०, ज० | ३ द्वम्ता आ०, ब०, 
ऊझब्। ४ घराइनात्वेन आ०, च०, ज० | ५ -क्षणएसभापणपा- ता० | 5 अनड़ा- आ०, ब० ४० । ९ 


निजी 


कीजिए 7 


७।२९-३० | सप्त मोडध्यायः २०१ 


के 


परियृहीतागमने च हे. अनझ्क्कीडा च कामरतीत्राभिनिवेशश्व परविवाहकरणत्वरिकापरि- 
गृहीताउपरियृहीतागमनानड्क्रीडाकामतीब्राभिनिवेशा: । स्व॒दारसन्तोप-परदारनिद्वृत्त्यणुत्रतस्य 
एते पठचातिचाराः भवन्ति । 
अथेदानी परिम्रहपरिमाणाणुत्रतस्यातिचारान्‌ बदन्ति-- 
कषेत्रवास्तुहिरण्यलुव्णधनघान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिकला; [[२६।| 
क्षेत्र धान्योत्पत्तिस्थानम । वारतु च गहम । हिरण्यव्म्व रूप्यादिद्रम्म व्यवहारप्रवर्तेनम्‌ | 
सुब्ण कनकम्‌ । धनठच गोमहिपीगजवाजिबडदबोष्टाजादिकम । धान्यव्न्च ब्रीद्मयष्टादशभेद- 
सुशस्यम्‌ , तदुक्तम--- > 
“गोधूमशालियवसपपमापमुदूग) श्यामाककब्जुतिलकोद्रवराजमाषाः । 
कीनाशनालप्रठबेणवर्माठकी च सिंवाकुलत्थचणकादिषु बीजधान्यम ॥१॥ 


कीनाशो लाजह्नखिपुट इति यावत्‌ | नाल मु प्र: । *मठवंणवं ज्वारी । आढकी तुबरी । 
“तुबयंश्वणका माषा झुदुगा गोधूमशालय: । 
यवाश्ष मिश्रिताः सप्त धान्यमाहुमंनीषिणः ॥? [ ] 
तिलशालियवास्रिधान्यम्‌ । दासी च चेटी, दासश्रच चेट:। कुप्यं च क्षोमकोशेय- 
कर्पौसचन्दनादिकम्‌ । तत्र क्षौम॑ शुश्रपटोलकम्‌। कोशेय टसरिचीरमू। क्षेत्रब्न्व वास्तु च 
क्षेत्रवास्तु, हिरिण्यडा्च सुबर्णच्च हिरण्यसुबणम्‌, धनव्म्य धान्यठ5च धनधान्यम्‌ , दासी च॑ 
दासश्व दासीदासम , क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवण च धनधान्य च दासीदास च कुप्यव्ज्य 
प्लेत्रवास्तुह्िरिण्यसुवण घनधान्यदासीदासकुप्यानि, चत्वारि द्वे & मिलित्वा पत्म्वमं॑ केवल 
ज्ञातग्यम्‌ , तेषां प्रमाणानि तेषामतिक्रमा अतिरेका अतीब छलोभवशात्‌ प्रमाणातिल्‍ून्ठनानि | 
एते पज्म्चातिचाराः परिग्रहपरिमाणवतस्थ वेद्तिव्या।। पठ्चाणुब्रतानां व्यतिलद्वनानि 
कथितानि । 
अथेदानी शीलुसप्तकव्यतिक्रमा उच्यन्तेड३ | तथाहि--- 
ऊध्योधस्तियग्व्यतिक्रमकषेत्रवद्धिस्म त्यन्तराधानानि || ३० ॥ 
व्यतिक्रमो *विशेषेणातिलद्नं व्यतिपात ह्ति यावत्त्‌। व्यतिक्रमशब्दः तिर्य॑गन्ते घु 
त्रिथु शब्देषु अत्येक अयुज्यते | तेनायमथ:-ऊध्बेग्यतिक्रमः अधोव्यतिक्रमः दियग्व्यतिक्रमः | 
शेलायारोहणमूरध्ब॑ब्यतिक्रम: । अबटाय्व॒तरणमधोव्यतिक्रम: ।.. सुरक्ञादिश्रवेशस्तियर्वय- 
तिक्रमः। व्यासड्मोहअमादादिवशेन छोभावेशाद्‌._ योजनादिपरिच्छिन्नदिकूसड्ख्यायाः 
अधिकाकाडक्षणं क्षेत्रवृद्धिरुव्यते। यथा "मन्याखेटावस्थितेन केनचित्‌ श्रावकरेण* 


“५ 


स्] 


५० 


५, 


>/च्ि. 


| 
नह 


क्षेत्रपरिभाण कृत यद्‌ 'धारापुरीलट्नं मया न कत्तंग्यम? इति, पश्चाद्‌ उज्जयिन्याम अन्येन ३० 
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१ -द्वम्न- ता० ॥ २ सठ बें- ता० | ३ -न्‍्ते ऊ- आ०, ब०, ज० | 9७ -मोरति-- सह० । 
५ -समान्याक्षेत्रा- आ०, ब०, ज०| ६ -केन परि- जा ०, ब०, ज़० | 


२०२ तत्त्वार्थवृत्ता [ ७३६५२ 


साण्डेन महान लाभों भवतीति तन्न गमनाकादक्षा “गमन वा क्षेत्रवृद्धि! । दक्षिणापधागतल्य' 
धाराया 3उब्जयिनी प5चविशत्तिगव्यूतिभिः किब्चिन्यूनाधिकामिः परता वंते। रहे 
रन्तर विच्छित्तिः स्मृत्यन्तर तस्य आधानं विधान स्मृत्यन्तराधानम अननुस्मरण योजनादि 
कृतावधेिस्परणमित्यर्थ: | ऊध्वेब््ध अधश्च तियंकच ऊध्याधस्तियंब्स्तेपा व्यतिकिमाद्नयो5 
५ विचारा;, क्षेत्रवृद्धिश्व स्मृत्यन्तराधानव््च ऊध्वोधस्तियग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानाति | 
ण्ते पञ्चातिचाराः दिग्विरतेभवन्ति । 
अथ देशविरत्यतिचारान्‌ प्रथयति-- 


आनयनप्रेष्यप्रयोगराव्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपा। ॥ ३१॥ 


आत्मेसइल्पित्देशस्थितोडपि प्रतिपिद्धदेशस्थितानि चस्तूनि कार्यवशात हर 
१० स्वामिन कथयित्वा निजदेशसध्ये आनाय्य क्रयविक्रयादिक यत्करोत्ति तदानयनैमुच्यते। एवं 
(विधेहीति नियोगः प्रष्यप्रयोग:। को5थः ? प्रतिपिद्धदेशे ग्रेष्यप्रयोगेणेच अभिम्रेतव्यापार- 
साधनम्‌। निषिद्धदेशस्थितान्‌ कर्मकरादीन्‌ पुरुपान्‌ अत्युद्धश्य अभ्युत्कासिकादिकरणम, 
कण्ठमध्ये कुत्सितशब्दः कासन॑ कासः अश्युत्कासिका कथ्यते, त॑ शब्दं श्रुत्वा ते कर्मकरादयो 
व्यापार शीघ्रं साधयन्ति इति शब्दानुपातः । स्वशरीरदर्शनं रुपानुपातः । पुद्रलस्य छोष्टादेः शपी 
१५ निपातः पुद्रलक्षेप! । आनयनब्य् श्रेष्यप्रयोगश्व शब्दरूपानुपातों च पुद्लक्षिपश्व आनयन 
प्रज्यप्रयोगशव्द्रूपानुपात पुद्रलक्षेपा! । एते पत्म्वातिचाराः देशविरतेभंचन्ति । 
अथानथंद॒ण्डविरतेरतिचारानाह--- 


कन्दपेकोत्कुच्यमौ खव्यो5समी क्ष्याधिकर णो पर्मों ग परि सो गा- 
नर्थक्यानि ॥३२॥ 


२० रागाधिक्यात्‌ वरक्कर्संवलिताइशिष्टवचनप्रयोग. कन्दर्प उच्यते। प्रहसवागशिष्ट- 
वाकअयोगो पूर्वोक्तो द्वावपि ढतीयेन दुष्टेन कायकर्मणा संयुक्तो *कोत्कुच्यमुच्यते | धृषट्- 
प्रायो बहुप्रछापो यत्किव्न्विदूनर्थकं वचन यद्वा तद्वा तदचनं मौखर्यभुच्यते। असमीक्ष्य 
अविचारय अधिकस्य करणम्‌ “अससीक््याधिकरणम्‌। तत्त्रिधा सबति--मनोगत वाग्गत 
कायगतञचेति । तत्र मनोगतं भिथ्यादृष्टीनामनर्थकं काव्यादिचिन्तन॑ मनोगतम्‌ । निष्थयों 

२० *जनकथा परपीडावचन यत्किव्ण्चिद्वक्तृत्वादिक॑ वाग्गतम । निःप्रयोजनं॑ सचित्ताचित्तदछ 
फल्पुष्पादिछेदनादिकश अग्निविपक्षारादिप्रदानादिक॑ कायगतम । एवं त्रिविधम्‌ असमीक्षा- 
( क्ष्या) घिकरणम्‌। न विद्यते अर्थ: प्रयोजन ययोस्ती अनर्थकों, अनर्थेक्योभोवः कर्म वा 
आनर्थक्यम्‌, उपभोगपरिभोगयोरानर्थक्यम्‌ू उपभोगपरिभोगानर्थक्यम ,.._ अधिकमूल्य 

मा मा दमकल 





१ गमन च क्षे- आ०, ब०, ज०। २ -गतघारायाम ता०। ३ ऊर्जयि- तो? | 
४ कीक्कुच्य उ- आ०, ब०, द०,ज०। ५ -क्षाघि- आ०, ब०, दृ०, ज०। है -जनकेथन 
हे कल आभा०. ब्ब०, दु०, ज्त०त | 


७-३ ३-३४ ] सप्तमोडध्याय: रण 
दत्वा उपभोगपरिमागग्रहणमित्यर्थ/।। कन्दर्पश्च कोत्कुच्यच्ज्य मोखयेड्च असमीदिया- 
घिकरणअच. उपभोगपरिभोगानर्थक्य#व. कन्दर्पकोत्कुच्यमोंखयौसमी क्ष्याधिकरणोपभोग- 
परिभोगानथंक्यानि | एते प5चातिचारा अनथदण्डविरस्मणस्य भवन्ति । 

अथ सामायिकातिचारानाह--- 

योगदुःप्रणिधानानाद्रस्खत्यशुपरथा नालि ॥ ३३ ॥ कर 

कायवाडमनसां यत्कर्म स योग उच्यते, योगस्य दुष्टानि प्रणिधानानि अचत्तयः योग- 
दुप्रणिधानानि, योगस्य अन्यथा प्रणिधानानि अवृत्तयः योगठुःप्रणिधानानि त्रयो5तिचाराः । 
सामायिकावसरे क्रोधमानमायाठोभसहिताः कायवाडमनसां ग्रवृत्तयः टुष्ट्प्रवृत्तय:, शरीरा- 
वयवानाम निश्चतत्व॑ कायस्यान्यथाअबृत्तिः संस्काररहिताथोगमक्र्णप्रयोगी चचोडन्यथाप्रवृ- 
त्तिश, उदासीनत्व मनोडन्यथाप्रवृत्ति: | एवं हविप्रकारमपि कायदु:प्रणिधानं बाग्दुःप्रणि- १० 
धान मनोदुःप्रणिधानख्ेेति त्रयोडतिचारा भवन्ति । चतुर्थोडतिचार अनादरः अनुत्साहः 
अनुद्यम इति यावत्‌ । पत्चमोउतिचारः स्पृत्यनुपस्थानं स्मृतेरलुपस्थानं बिस्मृतिः--न ज्ञायते 
कि भया पठितं कि वा न पठितम्‌ , एकाग्रतारहितत्वसित्यथं; । योगदुःप्रणिधानानि च अना- 
दरश्व स्मृत्यनुपस्थानग्व योगदुःप्रणिधानानादररस्मृत्यनुपस्थानानि । एते पदच्चातिचाराः सासा- 
यिकस्य चेदितव्या) । १० 

अथ प्रोपधोपवासातिचारानाह--- 


वहा 0१ +. (३ क 
अप्रत्यवेज्षिताप्रमाज्जितोत्वगोदानसंस्तरो पक्रमणा- 
नादरत्छत्स नुपर पारा छह ।।-३७ .!. . 


दथ 


प्राणिनों विद्यन्त द्यू कार कर ५ /् हक से" ४ रु कम हि हे पद. टडीमन 4 क्र लक हु जी 
अन्न प्राणिनो विद्यन्ते न वा विद्यन्ते इमत” हुए या हि िदा; पाक व के... 

तमुच्य 20 १०४६ ५ हक २३६० १ 
भ्लितमुन्यते, फोमठापकरगेन यद्नतिलेखन छिलत ह अेशटीएा सक्ये, से विषम इल्मिडाा २० 


4 6 


येपु तानि अप्रत्यवेक्षितानि, न विद्यते प्रमाजित शेर काना आफ न ओ-छ ला रत 


ग्पू है है ४ 


एन न 33२५० जूक 
५. % 


पा तानि अप्रमानितानि अप्रत्ववेक्षिताप्रमाजितारि १ झरवदा, पृरा+चुकर 5 कु 


भरकर ड7,..:१०२ हुँ; >र+े लुक 4 
8 छ् 


न प्रत्यवेक्षितानि अभ्रत्यवेक्षितानि, प्रमाजेन्ते सम अमानिलानि, | आस कयतऊ वय 5 


पे उप: 5 


नि, अप्रत्ववेक्षितानि व तानि अप्रमाजितानि अग्र्ार्िटप्गाण्निसि ५. पृश्षपी पृगोक 


छ ३ ७६ है 


ड $ रे श्र सै ॥ दर 
मुत्मर्जञनं स्यजनम्‌ उत्सये; । अहंदाचार्यपूजोब हृएणणए सत्थप्ायदामनेशायपरिध शीट रन स४ 


के हु 


वस्तुनश्व॒ ग्रदणसादनमुन्यते । संस्तरस्व प्रच्छुट० डे: दपागाक्ताओा व स्लॉोससनाण: 


7५ डे 


प्ररतरणरवीररणमित्यध: । जत्सगर। जादानसब्े सरतरापक्रामशधझा उत्सयगादानपसंस्तरापत्र ४ 
णानि। अप्रत्यवेक्षिद्प्रमाजितानि च तानि उत्सगादानसंस्तरोपक्मणानि अग्रत्यवेक्षितामसा- 
जितोत्सगादानसंस्तरोपक्रमणानि । कोई््थ: १ अमप्नत्ववेक्षिताअमार्जितमूशी सूत्रपुरीपदे रत्दग: 
अम्रस्यपेध्चिताप्माजितस्व पूजायुपदरणस्थ आदानम्‌ , अप्त्ववेक्षिताउप्रमानिंतस्व संस्दरस्थ ३५ 


का जि लंआ 
जज है ब्प 


२५४ तत्त्वाथ॑बृत्तो [ ४७३५-३६ 
उपक्रमणम्‌ | एते त्रयोइतिचाराः । श्लुधातपात्रम्यदितिस्थ पीडितस्य आवश्यकेब्बनुत्साह 
अनावर उच्यते । स्मृतेरनुपसथापनम विस्मरण स्मृत्यनुपस्थान्य । तत अग्रत्यवेश्षिताप्रमाि 
तोत्सगोदानसंस्तरोपक्रमणानि व्‌ अनादरश्च स्मृत्यनुपस्थानम्र अग्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगी- 
दानसस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि । एते पद्नातिचारा: प्रायधोपबासस्ध भवन्ति। 


५५ अथ उपभोगपरिभोगातिचारानाह--- 


सचित्तसम्बन्धसन्मिश्ना भिषयदःपक्राहा रा: ॥ ३५ ॥ 

चेतन चित्तम चित्तेन सह वर्तेते सचित्त , तेन सचित्तेन उपससष्ट उपश्लिप्टः शक्य- 
भेदकरणः संसमंमात्रसहितः स्वय शुद्धोडपि सचित्तसद्वइमात्रेण दूषित आह्रः सम्बन्धा- 
हारः | सचित्तव्यतिकीर्ण: सम्मिलितिः सचित्तद्रव्यसूचमग्राण्यतिमिश्र: अशक्यभेदकरण आहारः 

१० सन्सिश्नाहारः । सद्न-अतिसड्डों सम्बन्धसन्मिश्रयोेंद:। कथमस्य शील्वतः सचित्तादिषु 
पवृत्तिरिति चेतू ? उच्यते- मोहेन प्रमादेन वा बुभुक्षापिपासातुर. पुसान्‌ अन्नपानलेपनाच्छा- 
दनादिषु सचित्तादिविशिष्टेपु द्रव्येपु बतते ।रात्रिचतुःपहरेः छिन्न ओदनो द्रव उच्यते, 
इन्द्रियवलबद्धनो मापविकारादिदव प्यः कथ्यते- वृषवत्कामी भवति येनाहारेण स वृष्य), द्रवो 
वृष्यश्य उभयोडमिपवः कथ्यते, अभिषवस्याहारः अभिषयाहारः । असम्यक पको ठुःपकः 
१५ अस्विन्नः, अतिक्‍्लेदनेन वा दुष्टः पको दग्धप्रकः दुःपकः,तस्प आहारः दुःपकाहार. | दृष्यदु)- 
पक्कयो: सेवने सत्ति इन्द्रियम बबृद्धिः सचित्तोपयोगः वातादिग्रकोपोदरपीडादिभ्रतीकारे अन्न्यादि- 
प्ज्वालने* महानसंयमे: स्यादिति तत्परिहार एव श्रेयान्‌ू । आहारशब्दः अत्येक॑ ग्रयुज्यते | 
तेन सचित्ताहारश्च सम्बन्धाहारश्च सन्सिश्नाहरश्च अभिषवाहारश्च ठःपक्काहारश्च सचित्त 


त्फ्कक 


हकतक 


[! - अमर पला--  ब्रभए्चटए एल खीर: 6 पद्चानिेशि कस्रोगपरिसोगण्रिसड्डथानम्य भोगो- 
€६”“+पुसभअ साल या एस्साज:ज गाहर्य +यझाम्त | हे ली ! 
| «७  पतियिसबियगेस्थातिचाराना , » |] 
“सह [० न ; 
" 4 | €#“+५ 
अाजशदहपतप्धानपरव्यपदेशसात्सपंक्ालातिकमा। ॥ ३१६ ॥ 


अप + "पिन 
587 वित्त आह बतेते सचितम, सचिते कब्डीब्लोल्कपणपद्मपन्नादी निक्षेपः सचित्त- 

/ सद्षप्े | सजितन अपिघासम जावरशाु सर्चित्तापि नानग्र | “अथवशाद्विभाक्त१ रणाम 

४5] «०-5 “|; इति परिसापणात्‌ सचित्तशब्दात सप्तमीजृतीये निक्षेपापिधानविश्रहे ' भवतः 

“अध्शदाहुदेयरन्अपण मगर" कार्य -चत्त ते १८. ३हीति पक, परस्य व्यपदेशः कथन पर- 
व्यपद्ेशः । अथवा परे<5त्र दातारों बतन्ते नाहमन्न द्ायकी बरतें इति उय पदेशः परव्यपद़ेशः 
अथवा परस्थद “भक्तयाद्यासदेय न सया इंदमीहश वा देयमिति परव्यपदे शा. । सझ्ु परव्यपदेशः 

0 बंवमबध्य शीत बा जे बे जय स- आ०, ब०, द०, ज० | 

है “ख्यानना- आ०, ब०, ढ०, ज० 7४ -हेण भ- भा० 


२० अशकतास्‍्क कु 0४ ४४७७७८8८& 7 चर स्ज्क पक 


3 जे० १ ढ्० । ज्० | 4 >भक्त थीभास त्ता९ । 


७[३७-३८ | सप्तमो -ध्याव:- रण 


कथमतिचार इति चेतू ? उच्यने- छसादिलाभाकाइक्षण अतिथिवेलायासपि द्रव्यायुपाजन 
परिहरतृमशक्लुबन परदादहस्तेन ओोग्यों इपि सन्‌ दान दापयतीति महान्‌ अतीचारः । तदुक्तम-- 
“आत्मवित्तर्रित्यागात्‌ परेधेमविधापने । 
अवश्यसेद प्राप्नीति परभोगाय तत्फलम ॥ १॥ 
भोज्य भोजनशक्तिश्व रतिशक्तिवेरस्तियः । ५ 
विभवों दानशक्तिश् स्वयं धमकृते! फलस | २ ||[यिश० उ० छ० ४०५] 
यदानं *प्रददन्षपि आदर न छुरुते. अपरदातृगुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्सयमुच्यते । अकाले 
भोजनम्‌अनगाराउयोग्यकाले दान क्षुधिते घनगारे विसदकरणश्व कालातिक्रमः । सचित्तनिश्षेपश्च 
सचित्तापिधानअ् परव्यपदेशश्च मात्सयख्र कालछातिक्रमश्च सचित्तनिश्लेपापिधानपरव्यपदे श- 


_सात्सयकालातिक्रमा: । एते पद्मातिचारा: अतिथिसंविभागशीलूस्य सचन्ति । ५ १० 
अथ सललेखनातिच्गरानाह-- 


जीवितमरणाशंसा सिन्रानुरागसुखासुबन्धलिदा नानि ॥ ३७ ॥ 

जीवित मरणअ् जीवितमरण तरय आशंसने आशसे जीवितमरणाशसे | 
जीवितस्य मरणस्य चामिछाषो द्वावत्तीचारो | कथम्‌ ९ निश्चितमश्रुव हेय चेद तद्वस्थितावादरो ._ 
जीविताशंपा । रुगादिभीतेजीवयासड्क्डेशेन मरण सनोश्थों मरणाशंस्ा । चिरन्तनमित्रेण १० 
सह क्रीडनालुस्मरण कथमनेन ससासीष्देन मित्रेण सया सह पांशुक्रीडनादिक ऋृतस्‌, 
कथमनेन ससासीष्टेन व्यसनसहायत्वमाचरितम्‌, कथमनेल मसासीष्टेन मदुत्सवे सम्श्नमो 
विहितः ध्त्यायलुस्मरख मित्रातुराग/ | एव सया शयनवसनवस्ादिक सुक्तम , एवं ” दसतू- 
छोपरि दुकूछाच्छादिताया-शय्याया वरवनितया आलिड्डितेन सुख शयितम, +“एचपुरुषरतव 
नितया सह क्रीडितव््वेत्यादीनि सुखालि सम सम्पन्नानीत्यलुभूतप्रीतिप्रकाररएतिसमन्वाहारश २० 
सुखालनुबन्धः-पूव भुक्तसुखातुस्मरणमित्यर्थ: । “सोगाकाडक्षणेन निश्चित ढीयते सनो यसिसिन्‌ 
येन वा तब्निदानम्‌ “क्रणाधिकरणतोश्व युद” [ | इति साधु | जीवितमरणा- 
शंसे च सित्रानुरागश्च सुखालुबन्धश्च निदानव्न्ध जीवितमरणाशंसामिश्रानुरागसुखानुबन्धनि- 
दानानि। एते पम्च व्यत्तिपाताः सल्लेखनाया भजन्ति । 

अथाह कश्चित्‌-तोथकरत्वहेतुकमोीसवनिरूपणे शक्तितस्व्यागतपसीति त्यागशब्द- २८ 
वाच्य दानमुक्तम, शील्सप्तकनिरूपणे व अतिथिसंविसागशब्दवाच्य पुनदोनमुक्तम , तस्य 
दानस्य लक्षणमस्मामिने ज्ञातमस्ति अतस्तल्लक्षणमुच्यतामिति पश्ने सूच्रमिद्माहु:-- 

अलुग्रहाथ स्वस्थातिसमों दानस ॥ ३८ ॥ 


२ -झते फ- आ>, व०, द०, ज० | < प्रदददप्रि ता०। ३-पुरुष रत- आ०, ६ हट 
ज० | पुरुष तरवनि- दु०। ४ >ागका- जार, द०, ६०, रू० | 


ै |. हू 


२५६ तत्त्वाथबृत्तो [ ७३९ 
आत्मनः परस्य च उपकारः अलुप्ह उच्यते, सोडथंः प्रयोजन यरिमिन्‌ दानकम्मंणि 
तत्‌ अनुग्रहार्थभू। स्वोपकाराय “विशिष्टपुण्यसब्वयलक्षणाय परोपकाराय सम्यगदर्शनज्ञान- 
चारित्रादिवृद्धये स्वस्थ धनस्थ अतिसर्गोडइंतिसजन विश्राणनं प्रद्न दानमुच्यते | कर्थ॑ 
सम्यग्दशनादियृद्धिराह्यरादिना पात्रस्य भववीति चेतू ? सरसाह्ारेण यतेव॑षुपि शक्तिभव्ति, 
५ आरोग्यादिकञ्च रयात्‌, तेन "तु ज्ञानाभ्यासोपवासतीथयात्नाधमोंपदेशादिक सुखेन प्रवतते। 
तथा पुस्तकपरत्यजायुसंयमशोचोपकरणादिदाने परोपकारः स्यात्‌ । तब्च दाने योग्येन दात्रा 
र्वहस्तेन विज्ञानवता दातव्यम। तदुक्तम--- 
“धर्मेष स्वामिसेवार्या सुतोत्यत्तो च का खुधीः । 
0 + हट # लिए | नि ग 
अन्यत्र कायदैवास्‍्यां प्रतिहस्तं समादिशेत्‌ ॥१॥” ['यश०उ० छ० ४०५ | 
१० विज्ञानवतो लक्षणम्‌। तहुक्तमू- 


€ 


“विवर्ण विरस विद्वमसात्म्यं प्रसृतश्व यत्त्‌ | 
मुनिभ्योउज न तदय॑ यज् भक्त गदावहम ॥ २ ॥ 
3उच्छि्णट नीचलोकाहेमन्योदिं "विगहितस । 
न देय॑ दुर्जनस्पृर्ट देवयक्षादिकल्पितम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्र ग्रामान्तरान्समानीत॑ मन्त्रानीतमुपायनस | 
न देयमापणक्रोत॑ विरुद्ध वाउ्यथत्तु कम्‌ ॥ ४ ॥ 
दधिसरपिप[३]पयोभक्षयग्रायं पयुर्षित॑ मतम्‌ । 
गन्धवर्णरसअप्टमन्यत्सरवश्व निन्दितम ।। ५ ॥!! [ यशा०उ० प्र॒० ४०४ | 
अथेष॑ दानलक्षणमुक्तम्‌ , तद्दानं किमविशिष्टफलमेव भवति उतस्विद्स्ति कश्चिद्विरोष 
२० इति पश्ने विशिष्टाविशिष्टफलनिरूपणार्थ सूत्रसिद्धिरुच्यते-- 
विधिद्रव्यदातपात्रविशेषाचड्ििशिषः || ३९ ॥ 
सुपात्रप्रतिग्रहर्ण समुन्नतासनस्थापनं यच्चरणग्रक्षालनं तत्पादपूजन तन्नमस्कारकरण 
निजमनःशुद्धिविधानं वचननेमेल्य -कायशुद्धिर्भक्तपानशुद्धिश्वेति नवविधपुण्योपाजनं विधि- 
रुच्यते । तस्य विधेविशेष आदरोडनादरश्च, आदरेण विशिष्ट पुण्य भवति, अनादरेण 


२५४ अविशिष्टमिति । द्रव्य "“मकारत्रयरहित तण्डुछगोधूमविकृततिघृतादिक शुद्ध 'च्मपान्नासप्रष्टम + 
तस्य विशेष;--ग्रहीतुस्तपःस्वाध्यायशुद्धपरिणामादिवृद्धिहेतुः विशिष्टपरण्यकारणमू, अन्यधा 


नि, 
१ विशिष्टरगाणस- आ०, च०, ज०, दृ० | २ तेन ज्ञा- आ०, ब०, ज०, द० | रै उत्सष्ट 
आ०, ब०, ज०, द० | ४ -मनादिष्ट-आ०, ब०, ज०, द० | ५ मद्यमासमधुत्रयरहितम / 


है“ 


७३९ ] सप्तमो5घध्याय: २५७ 


अन्याहशकारणम्‌ । दाता द्विजनृपब्णिर्वर्णवर्णनीय:, तस्य विशेष;--पात्रेडनसूया त्यागे 
विपादरहितः दित्सत्‌-ददत्‌-दत्तवत््मीतियोगः शुभपरिणामः दृष्टफलानपेक्षकः । तथा 'चोक्तम---- 
“श्रद्धा तुश्मिक्तिविज्ञानमलुब्धता क्षमा शक्ति। । 
यत्रेते सप्तगुणास्त दातारं प्रशंसन्ति ॥। १ ॥” [ यश०उ० ए० ४०४ |] 
पात्रमू--उत्तमसध्यमजघन्यभेद्म । चत्रोत्तमं पात्र महात्रतविराजितम्‌ । मध्यम पात्न॑ ४ 
भ्रावकब्रतपविन्रम्‌। जघन्य॑ पात्र॑ सम्यक्त्वेन निमेलीकृतम्‌ | त्रिविधमपि पात्रमुत्तमसिति केचित्‌ । 
तस्य विशेषः सम्यगृद्शनादिशुद्धायशुद्धी । विधिश्च द्रव्य दाता च पात्रद्व पविधिद्रव्यदातृ- 
पात्राणि तेषां विशेष: चिधिद्गरव्यदातृपात्रविशेपः तस्माद्विधिद्रव्यदात्पात्रविशेपात्‌ । तद्ठिशेषः 
तस्य दानस्य पुण्यफलविशेषस्तद्विशोप: । तथा 'चोक्तम्‌-- 
“भझ्षूतिगतमिव बटबीजं॑ पात्रग्त दानमव्पमपि काले । १० 
फलति च्छायाविभव॑ बहुफलमिर्ट शरीरभृताम्‌ ॥ | रत्रक० ४२६ | 
इति सिद्धि: । 


'इति सूरिश्रीश्रुतसागरचिरचितायां तापयसंज्ञायां तत्त्वाथब्त्तो सप्तमः पादः समाप्तः | 
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१ इति श्रुतसागरसूरिणा विरचिताया तत्वा्थंटीकाया स-- द० । इत्यनवच्चगद्यपद्यविद्या 
विनोदितप्रमोदपीयूषरस पानपावनसतिसभाजरलराजमतिसागरयतिराजराजितारथनसमर्थेन तकंब्या- 


करणछन्‍्दोलड्डारसाहित्यादिशाज्लननिशितमतिना यतिना . श्रीमद्देवेन्द्रकीतिभद्वारकप्रशिष्येण शिष्येण 
च सकलविद्वधज्जनविहितिचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्थ सच्छर्दितमिथ्यामतदुग रेण.. श्रुतसागरेण 
सूरिणा विरचिताया इलोकवातिकराजवातिकरसर्वाथसिद्धि न्यायकुमुदचन्द्रोदयप्रमेयकमलमातेण्डप्रचण्डा 
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शसहसी प्रमुखग्रन्थसन्द्भनिभरावछो कनबुद्धिविराजिताया तत्त्वाथटीकाया सप्तमोष्थ्यायः समाप्त- 
(७॥ जआ०, ब० । 
ड्र्‌३ 


अष्टमोध्ध्यायः 
९.2४<८२ २०८८० 
अथेदानीम आखवपदार्थसूचनानन्तरं बन्धपदार्थ सूचयन्ति सूरयः। स तु बन्धः 
निजहेतुपूवेको भवति, अत एवादों बन्धहेतून्‌ पश्चग्रकारान्‌ प्रतिपादयन्ति-- 
मिथ्यादशनाविरतिग्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥ 
मिथ्यादशन तावदुक्तमेब । कस्मिन्‌ स्थाने उक्तम्‌ ९ “तत्तार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनर” 
४ [ त० सू० १२ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सम्यग्दशनसूचनेन तत्त्वाथीनामश्रद्धानलक्षणं सम्यस्दश- 
नस्य पतिपक्षभूत॑ मिथ्यादशेन सूचितमेव ज्ञातव्यमू। तथा 'च “हन्द्रियकषायात्रतक्रियाः 


एश्वचतुःपश्चपञ्चविंशतिसह्॒या; पूर्वस्य भेदा:”” [ त० सू० ६५ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे पद्ष- 
विशतिक्रियानिरूपणावसरे मिथ्यादशनक्रियानिरुपणेन मिथ्यादशन सूचित भवति। 
“हिंसाउन तस्तेयात्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्रेत॒म!! [ त० सू० ७१ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे अरतप्रति 
१० पक्षभूता अविरतिरपि सूचिता सव॒ति | पुण्यकर्मस्वनादरः अमाद उच्यते। आज्ाव्यापादन- 
क्रिया अनाकाडक्षाक्रिया एते द्वू क्रिये पद्नविशतिक्रियासु यदा सूचिते तदा भश्रमादी5पि 
सूचितों भवति तयोः "श्रमादेउन्तर्भावात्‌। “इन्द्रियकषायात्रवक्रिया।  “पश्चचतुपपश्च- 
पश्चविशतिप्हया। पूर्वस्य भेदा/” [ त० सू० ६५] अस्मिन्नेव सूत्रे कपाया अपि 
अनन्तानुनन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पा; श्रोक्ता सवन्ति “कायवाडमनाकर्म- 
१४ योग३” [ त० सू० ६१ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्र योगोडपि निरूपित एवं वेद्तिव्य: । तत्र मिथ्यादशन 
द्विग्रकार भवति नेसर्शिकपरोपदेशपूर्वकभेदात्‌" । तत्र नेसर्गिक मिथ्यादर्शनं मिथ्यात्वकर्मोदियात 
तक्ष्वार्थानामश्रद्धानलक्षण परोपदेश * विनापि समाविर्भवति | अन्न मरीचिभरतपुत्रों दृष्टान्ततया 
वेद्तिव्यः । परोपदेशपूर्वक मिथ्यादशेनं 'चठुःअकार ज्ञातव्य क्रियाबादि-अक्रियावादि-भज्ञानिक- 
वैनयिकभेदात्‌ । एकान्त-विपरीत-संगय-विनय-अज्ञानमेदात्‌ पद्नविधज्ञ मिथ्यादशन भवति। 
२० तत्र इदमेव इत्थमेवेति धर्मिधमयोविपये5पश्षिग्रायः पुमानेवेद सर्वमिति नित्य एवानित्य एवेति 
वाउभिनिवेरा एकान्तमिथ्यादर्शनम्‌। १। सपरिय्रहो निष्परिम्रहः पुमान्‌ वा खी था कवलछाहारी 
ऋफेवली भवतोति विपरीतमिथ्यादशन विपयंयमिथ्यादशनापरनामकम्‌ | तद॒क्तम--- 
<पेयंवरों य आ संवरो य बुद्ध यतह य अणप्णो य। 
समभावभावियप्पा लहेह मोक्‍्ख ण संदेहो ॥” 
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7 -प्रमादान्तननावाव- आ० » ज॑ं०, द० | £ -पूर्व मेदात्‌ आ०, ज०, द० | कु “देशन 
ब्िना-भा० ज०, ८०॥ ३ स्वेताम्भर्श्व आच्ाम्बस्ख बुद्ध तथा चान्यश्व | समभाव भावितात्मा 
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८१ ] अष्टमोड्थ्याय: ६२०५९ 


सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग/ कि भवेज्नो वा भवेदित्यन्यतरपक्षस्यापरिग्रहः 
संशयमिथ्यादशनम्‌ । ३। सर्वे देवा; "सर्वेंसमयाश्च समानतया दरष्टव्या बन्द्नीया एव चल 'च 
निन्दनीया इत्येव॑ सर्वेविनयप्रकाशर्क बेनयिकमिथ्यादशनम्‌ | ४ । हितमहितं वा यत्र न परी- 
ध्ष्यते तदज्ञानिकमिथ्यादशेनमू ।५। तदुत्तरभेद्सूचिकेयं गाथा-- 


“असिदिसद किरियाणं अकिरियाणं तह होदि चुलसीदी । ४ 
असतह्टिण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्ती्स ॥” [| गो० क० ८७६ |] 


प्रथिव्यप्तजोबायुबवनस्पतिकायिका जीवा; पश्चप्रकाराः स्थावरा उच्यन्ते | द्वीन्द्रिय- 
त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पत्चे निद्रिया जीवालसाः कथ्यन्ते । 3प5चस्थावराणां च्रसपष्टानां हननादिक 
यत्त्‌ क्रियते तत्‌ घद्धप्रकारः प्राण्यसयमः। स्पशेनरसनघ्राणचल्लु।श्रोत्राणां पद्चानामिन्द्रि- 
याणां मनःपष्ठानामसंयमनभिन्द्रियासंयम; षट्प्रकारः। एवमविरतिद्वोद्शप्रकारा | पव्म्चसु १० 
समितिषपु तिसूषु गुप्तिषु विनयकायवाडमसनईयोपथब्युत्सगेभेच्यशयनासनशुद्धिलक्षणास्वष्टशु 
शुद्धिषु दशलक्षणधर्मेषु चानुद्यमः प्रमादोउनेकप्रकारः । 


““विकहा तहा कसाया इंदिय णिद्दा तहेव पणयों य । 
चदु चहु पणमेगेग्गे होंति पमादा य पण्णरस” [ गो० जी० गा० ३४ ] 


इति गाथाकथितक्रमेण प्रमादः पद्चदशप्रकारों वा" | षोडशकपषाया नवनोकषायाश्रेति १५ 
पंग्वविशत्तिकषाया: । सत्यासत्योभयान्ुभयलक्षणो मनोयोगश्चतुःप्रकार:, सत्यासत्यो भयालु- 
भयवाग्लक्षणो वाग्योगोडपि चतुःप्रकारः, ओदारिक-ओदारिकमिश्रवेक्रियिकवेक्रियिकसिश्र- 
आहारक-आहारकमिश्रकासणकाययोगलुक्षण: काययोगः सप्तप्रकारः। आहारककाययोगद्वयस्य 
प्रमत्तसंयत्त एवं सदूभावात्‌ योगब्योद्शप्रफार:* । मिथ्याहष्ट: पश्चाप्याखवा बन्धहेतवों 
भवन्ति । सासादनसम्यस्दष्टे:! सम्यस्मिथ्यादृष्टरसयतसम्यग्हष्टेश्वाविरतिप्रमादकपाययोगछ- २० 
क्षणाश्वव्वार आख्रवा बन्धहेततवों भवन्ति । सयतासंयतस्यथ आर्योश्नावक॒श्राविकालक्षणस्य 
पिरतिसिश्रा ह्विरतिरासवों भवत्ति, प्रमादकषाययोगाश्च त्रय आखवा भचन्ति । प्रमत्त संयतस्य 
प्रसादकषाययोगलक्षणा आख्रवात्रयो भवन्ति । अग्रमत्तापूवंकरणबाद्रसाम्परायसूच्ष्मसाम्प- 
रायाणां चतुर्णा कपायो योगश्चास्रवद्व यं भवति | उपशान्तकपायक्तीणकपाय त्योगक्रेव लिनामे को 
योग एचास्रवः । अयोगकेतरलिनरतु आख्रतो नारित । अन्न समासशुद्धिर्विवीयते-मिथ्यादर्शन- २५ 
ज्ाविरतिश्च प्रमादश्च कपायाश्च योगाश्च मिथ्यादशेनाविरतिप्रमादकषाययोगाः । बन्धस्य 
हेतवो बन्धहेतव । एते पद्च पदाथोः बन्धहेतवः कर्मबन्धकारणानि भवन्ति | 
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१ सर्वेसमयश्रच ता० । २ अशीतिशत क्रियाणासक्रियाणा तथा च भवन्ति चतुर- 
शीति+। सप्तपष्य्रशानिना बेनयिकाना तु हानिश्त्‌॥ ३ -पं्मघास्था- ता०। ४ विकथा- 
त्तथा कपाया इन्द्रियनिद्रास्तथेव प्रणयश्व | चनु चतुशपर््जेकेक भवन्ति प्रमादाश्व पहचदण | ५ वा' 
इति निरर्थक्म । ६ -प्रकारों वा मि- ता० । 


ऐ 
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२६० तत्त्वाथद्त्तो [ ८९ 
अथेदानीं बन्धस्वरूपनिरूपणार्थ सूत्रमिद्माहु:-- ह 
सकषायत्वाज्जीवः कमंणो योग्यान्‌ पुद गलानादचे स बन्धः॥२॥ 
कपन्तीति कपायाः, दुर्गतिपातलक्षणहिसनस्वभावा: कपाया इत्यर्थ:। कपाये: सह 

बतते सकषायः राजदन्तादिवत्कृते समासे सहशब्दस्य पूर्व निषातः । सकपायस्य भाष 

सकपायत्व॑तस्मात्‌ सकपायत्वात्‌। ननु “मिथ्यादर्शनावि रतिग्रमादकपाययोगा बन्ध- 
हेतव:” [त० सू० ८।१] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे कपायाणां बन्धहेतुत्व॑ पूर्वमेबोक्त पुनः सकपायत्वादिति 
देतुकथन किमर्थम्‌ ? सत्यम्‌, उद्रान्याशयानुसाराह।रस्वीकारवत्‌ तीत्रमन्दसध्यमकपायालुसार 
स्थित्यनुभागविशेषपरिज्ञानार्थ पुनः कपायनिर्देश! । तेन तीज़मन्द्मध्यमकपायकारणवशात्‌ 
स्थित्यनुभागबन्धोडपि तीजसन्द्स॒ध्यमरूपो भवति। नतु वन्धो जीवस्येब भवति किमर्थ 
पुनजीवप्रहणम्‌ ? सत्यमू, कश्चिदाह--आत्मा मूर्तिरहितत्वादकरः पाणिरहित कथंकर्म गृहाति 
कर्थ बन्धवान भवति इति चर्चितः सन्नुमास्वामिदेवः आणधारणायुःसम्बन्धसहितो जीवः 
कर्म गृह्माति न त्वायुःसम्बन्धं विन्ा कर्म आदत्ते इति सूचनार्थ जीवनाज्जीवस्तेन जीवशब्द्स् 
अहण चकार। आयुःसम्बन्धविरहे जीवस्यानाहारकत्वादेकद्विन्निसमयपर्यन्तं कर्म ( नोकम ) 
नादते जीवः “एक दो त्रीन्‌ वानाहारक/” [ त० सू० २६० ] इति वचनात्‌ । 

नलु कर्मेयोग्यान्‌ पुद्छानादत्ते इति छघो निर्देशे सिद्धे कर्मणो योग्यानिति 
मिन्नविभक्तिनिर्देशः क्रिमर्थम्‌ ? युक्तमुक्त॑ भचता; प्रथग्विभक्त्युच्चारण वाक्यान्तरस्थ 
परिक्ञापनाथम्‌ । *कि तदू वाक्यान्तरम्‌ ९ कर्मणो हेतुभूताब्जीवः सकषायो भवति इत्येक 
वाक्यमू, अकमकस्य जीवस्ण कपायलेपाभावात्‌ । एतेन वाक्येन जीवकर्मणोंरनादिसम्बन्ध 
उक्तः। तेन मूर्तिरहितों जीवः मूर्तकर्मणा कथ बध्यते इति चर्चितमपि निराक्ृतम्‌ । 


२० अन्यथा “सम्बन्धस्यादिमत्वे सति तत्पूवेमत्यन्तशुद्धि द्धानस्य जीवस्य मुक्तवद्बन्धा- 


भाव्रः सन्नच्छेत्‌ । तेन करमंबद्धों जीवों न कर्मरहितः। द्वितीय तु वाक्य कर्मणो 
गे ले बज ० 45 &*<. 

योग्यान्‌ पुद्ाछानावत्ते इति पष्ठीनिदेशः। “अर्थवज्ञाद्‌ ब्रिभक्तिपरिणामः” [ / 
इति परिभाषणात्‌ कर्मेण इति पद्नम्यन्तं परिहत्य षष्ठीं दत्त्वा व्याख्याति | तेन कर्मणो 
योग्यानिति कोंडर्थ: ? कर्मनिचयस्योचितान्‌ पुद्टलानादत्ते इति सम्बन्धो भवति | पुद्टल्ानादत्त 


२० इति पुदुछशब्दः किमर्थम्‌ १ पुद्ुछ॒स्य कर्मणा सह तन्मयत्वसूचनार्थ कर्मणश्च पुदुलेन सह 


तन्मयत्वसूचनाथम्‌ । तेन पुद्रछकर्म आत्मगुणों न भवति आत्मगुणस्य संसारकारणत्वाघटनाव | 
आदत्ते इति क्रियाबचन हेत॒द्देतुमद्भावसूचनार्थम्‌ । मिथ्यादशनादिक हेतुः तदूयुक्त आत्मा 
हेतुमाव, तेन मिथ्यादशेनादिभिराद्रीक्तस्य जीवस्य सर्वतो योगविशेषात्‌ सूक्ष्मेकक्षेत्रावगाहा *- 
नामनन्‍्तानन्तप्रदेशाना कर्मभावयोग्याना *पुद्छानामबिभाग आख्यायते जीवप्रदेशीः सहास्योन्य 


२० प्रदेशः कथ्यते न तु उपश्लेषो वन्ध इत्यथ्थ; | तद॒क्तम-- 


किचन जता "जन 








'+सनमक०> > 





फल्‍मज---फमन्तन»+ अनमतनामक 





अननानलकनननामा। न» मीन. वां 


$ किम नास्ति ता०। २ नन्धस्थ चा०। दे -गाहस्थितानाम- आ० | ४-माविभाव 
आा- आ०, ज०, द० | 





सि 


८।३ |] अष्टमो5्प्याय: २६१ 


“'पयडिट्ठिदिअणुभागप्पदेसभेदादु चदुविधो बंधी । 
जोगा पयडिपदेसा टिदिअणुभागा कसायदो होंति॥ | द्ृव्यसं०्गा० ३३ | 

पुद्रछाना कर्मत्वेन परिणतिः केन दृष्टान्तेन भचति १ यथा भाण्डविशेषेस्थापितानि नाना- 
रसवीयौणि मधूदकधातुकीधपुष्पाणि खजू रद्राक्षादिफलानि च मयत्वेन परिणसन्ति तथा पुद्ढला 
अप्यात्मनि स्थिता: कषाययोगवशेन कर्म त्वेन परिणमन्ती ति रृष्टान्तदाष्टीन्ती वेद्तिव्यी।'कर्मणी यो-. £ 
स्याब्‌ पुदलानादत्ते स बन्ध:? इत्यन्न सशब्दस्य ग्रहण किसथम्‌ ? सशब्द्‌ अपरनिषृत्यथम्‌ | स 
एव बन्धों भवति नापरो बन्वोडस्तीति ज्ञापनाथंम । तेन कारणेन ग़ुणगुणिबन्धो न भवति। 
यस्मिन्नेव प्रदेशे जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदेशे केवलल्लानादिकं न भवति किन्तु अपरत्रापि 
असरति। बन्धशब्दस्तु अन्न सूत्रे व्याख्येयो वतंते । स तु बन्धः क्मोदिसाधनः, अनादिकसणा 
मिथ्यादशेनादिभिश्व साध्यत इत्यथ; | तेन सकपायत्वात्‌ कषायसहितत्याज्जीद आत्मा कमंणो १० 
योग्यान्‌ कर्मों चितान्‌ पुद्ुलान सूक्ष्मपुद्ठल्ानादसते ग्रह्मति स एवं बन्ध। कथ्यत इति क्रिन्या- 
कारकसम्बन्ध: । अथेदानीं बन्धप्रकारनिरूपणार्थ सूत्रमिद्माहु+-- 

प्रकृतिस्थित्यनुमवप्रदेशास्तद्षिययः ॥ २ ॥ 

प्रक्रियते ग्रभवति उत्पयते ज्ञानावरणादिकमस्या इति प्रकृति! रवभाव+ स्वरूपसिति « 
यावत्‌ | यथा पिचुमन्द्स्य प्रकृति कट्ुकता मबति गुडस्य ग्रकृतिम धुरता भवति तथा ज्ञानावर- १४ 
णस्य कर्ण; प्रकृति; अरथापरिज्ञान सवति, दशेनावरणस्य प्रकृत्तिरथौनामनवलोकनं भवति, सद्वद्य- 
स्यासह्षेयस्य च॒ द्विप्रकारस्यापि वेयस्य कर्ण: क्रमेण सुखसंवेदनमसुखसंवेद्नव्म्व प्रकृतिर्भ वति, 
दशनमोहस्य अक्तिस्तत्वाथोनामश्रद्धानकारित्यमरुचिविधायित्व भ्वति, चारित्रमोहस्य प्रकृति- 
रसयमहेतुभब॒ति, आयुःकर्म प्रकृतिभ वधारणकारणं भवति, नामकर्मप्रकृतिगतिजात्यादिनामवि- 
घायिनी भवति, गोत्रकमंप्रक्ृतिरुच्चनीचगोत्रोत्पादिका मवति, अन्तरायकमंगप्रकृतिदोनछाभादि- २० 
प्रत्यूहहितुर्भवति । अष्टकर्माएप्रकृतिभ्योउप्रच्युति; स्थितिरुच्यते यथा अजाक्षीरस्य निजसाघुये- 
स्वभावाद्पच्युति; स्थितिमंबति गोक्षीरस्य निजसाधुयस्वभावाद्प्रच्युतिः स्थितिभंबति महिपी- 
क्षीरस्य निजमसाधुयरवभावादप्रच्युति; । एवं ज्ञानावरणादिकर्मणामथीपरिल्ानादिस्वरूपादप्रस्ख- 
छति; स्थितिरुच्यते। अर्थापरिज्ञानादिकार्यविधायित्वरूपेणाप्रच्युतेनेवावत्काल्मेते बध्यन्ते बद्धा- 
स्तिध्ठन्ति इत्यथों; । स्थितो सत्या प्रकृृतीनां तीक्षमन्द्सध्यसरूपेण रसविशेषः अनुभवों <नुभाग २४६ 
उच्यते । अजागोमहिष्यादिदुग्धानां तीत्रमन्द्मध्यत्वेस रसव्शिषवत्‌ कर्मपुद्टछानां र्वगतसाम- 
थ्यंविशेष,, “स्वकार्यकरणे समर्थो; परमाणयरो बध्यन्त इस्यथं; । कर्मस्वपरिणतपुद्ठलस्कन्धानां 
परिमाणपरिच्छेदनेन इयतावधारण प्रदेश उच्यते । प्रकृतिश्व स्थितिश्व अनुसदश्च प्रदेशइच 
प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशाः तस्य बन्धस्य विधयः प्रकाराश्चत्वारों भेदास्तद्‌विधयः | उक्तद्ध-- 


२ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदातु चतुविधो बन्ध। । योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशों स्थित्यनुभागों 
कधायतो मवत ॥ २-कर्मक- भा०, ज०, दु० । ३-छेदेन ता ० । 


२६२ तत्त्वाथवृत्तो [ ८(४ 
“प्रकृति; परिणामः स्यात्‌ स्थिति! कालावधारणम | 


अनुभागी रशो ज्ञेयः प्रदेश प्रचयात्मकः ॥” [ ] 
तत्र प्रकृतिबन्धः प्रदेशबन्धश्च कायवाडमनोयोगक्ृती भवतः स्थित्यनुभवों तु कपाय- 
कारणों घेदितव्यो । योगकषायाणामुत्कृष्टानुत्कृष्टभेदात्‌ बन्धस्यापि बेचित्रय बेद्तिव्यम्‌। तथा 
चभ्यधायि-- 
“जोगा' पयडिपदेसा ठिद्अणुभाग कसायदो कुणदि । 
अपरिणदुच्छिण्येस य बंधट्ठिदिकारणं णत्थि ॥१॥” शि०कण०्गा० २५४| 
अस्यायमर्थ:--योगात्‌ प्रक्ृृतिप्रदेशस ज्ञिनो बन्धो जीवः कुणदि करोति। ट्विदिअणुभाग 
स्थितिश्व अनुभागश्च स्थित्यनुभागं समाहारो द्नन्द्दः, एतद्वन्धद्वयं कसायदो कपायतः जीवः 
कुणदि करोति। अपरिणदुच्छिण्णेसु य अपरिणतश्च उच्छिन्नशव अपरिणतोच्छिन्नो तयोर- 
परिणतोच्छिन्नयोः प्राकृते द्विवचनाभावादू बहुवचनमन्न । अपरिणत उपशान्तकपाय;, नित्ये- 
कान्तवादरहितो वा, उच्छिन्नः क्षीणकषायादिकः एतयोह्रयोः बंधट्टिदिकारणं णत्थि स्थिति- 
बन्धहेतुन सवतीत्यथे; । 
| अथेदानी प्रकृतिबन्धस्य प्रकारनिरूपणाथ सूत्नमिदमाहु+-- 
१५ आयो ज्ञानद्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुनोमगोत्रान्तराया। | ४ | 
आदो भव: आदय ज्ञायतेडनेनेति ज्ञानम्‌ “करणाधिकरणयोश्र”[. _ युद्खत्ययः | 
जानातीति वा ज्ञानम “क्ृत्ययुटोडन्यत्रापि च! [ ]इति कतेरि युद , दृश्यते 
अनेनेति दशेन पश्यतीति वा दशेनम्‌ उस्यथापि युद पूर्वबत्‌ू । अआत्रिय- 
तेबनेनेति आवरणम्‌ आबव्णोतीति वा आवरणम्‌ | अन्नापि युट्‌ पूबवेबतू । वेद्यते वेदनीय 
२० “कल्ययुटोउन्यत्रापि च” [..._ ]कर्तरि अनीयः देयते वा वेदनीयम्‌, “तव्यानीयों” 
[ ] कर्मणि अन्ीयः । विद्‌ वेद्नाख्याननिवासनेषु चुरादाबात्मनेपदी । विद 
ज्ञाने चेद हेताविन्अत्ययर्तु पूर्ववत्‌। विदछू छासे तुदादो विभाषितः तत्न विन्दति बिन्दते वा 
वेदनीयमित्यपि भवति, विद विचारणे रुधादवात्मनेपदी तत्र विन्ते वेदनीयमित्यपि स्यातू! पिदू 
सत्ताया दिवादावात्मनेपदी तत्र विद्यते वेदनीयमित्यपि स्यात्‌ , वेदयतीति वेदनीयमिति वाक्ये 
२४ हेताविन “इन यजादेरुभयम्र्‌” [ ै इत्यपेक्षायां * परस्मेपदम | मोहयतीति मोहनीयं मुझते 
वाब्नेनेति मोहनीयम | नरनारकाविमिवान्तराणि एति गच्छत्यनेनेत्यायुः। अन्नायमायुःशव्दः 
सकारान्तों नपुसके दर्शितः कचिदन्यत्र उकारान्तोडपि दृश्यते यथा ““वितरतु दीघमायु कुरुतादू 
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९ -यागात्‌ प्रकृतिप्रदेशोी न्थित्वनुभागो क्प्रायत करोति | अपरिणतोच्छिन्नयोश्र वन्प- 
स्थितिकारण नास्ति ! २ -स्य कारणनि+ आ०, ज०, द० । 3३ -पेक्षया ता० | ४-भवान्तरम 
जा, जछ प प० 


<।५-६ ] अएसोड्ध्याय: २६३ 


गुरुतामकतादहर्द्शिम” नमयत्यात्मानमिति नाम नम्यते वात्माउनेनेति नाम। गूयते शब्दथते 
उच्चो. नीचश्वेत्यनेन.. गोत्रम। दाठपात्रयोदेयादेययोश्र अन्तर मध्यमू. एति 
गच्छतीत्यन्तरायः । ज्ञानव्च दशेनव्च ज्ञानद्शने ज्ञानदर्शतयोरावरणे ज्ञानदशेनावरणो 
ज्ञानावरर्ण दशनावरणब्स्वेत्यर्थ:। ते च वेदुनीयव्य्य मोहनीयम् आयुश्र नाम च गोन्रन्व 
अन्तरायश्व ज्ञानदर्शनावरणवेद्नीयमोहनीयायुनोभगोत्रान्तराया। । एते अष्टो मिलिस्वा आद्य; ४ 
अकृतिबन्धों मचति | आत्मपरिणामेन केवलेन सह्ह्मम्राणा; पुद्छा। ज्ञानावरणादिबहुसेदान्‌ 
प्राप्लुतन्ति. एकवारसुक्तमोजनपरिणामरसासड्सांसमेदी5स्थिमज्जाशुक्रवतू. अनेकविका- 
रसमथंवातपित्तश्लेष्मखलरसलालाभाववच्च । कर्मेसासान्यादेक कर्म । पुण्यपापभेदात्‌ द्विधा 
कर्म । ग्रकृतिस्थित्यनुभागप्ररेशभेदाच्चतुओंं कम । ज्ञानावरणादिभेदादष्टधा कमे, इत्यादि 
सँस्येयासंल्येयानन्तजेद्ख् कम भवति । *सूलप्रक्ृतिबन्धो5प्टविधः प्रोक्तः । १० 
अथेदानोम॒त्तरप्रकतिबन्धः कतिग्रकार इति पश्ने सूत्रमिद्स्युच्यते-- 


पश्चनवद्वयञ्ञविंशतिचतुक्षचित्वारिंशदुक्षिपश्चमेदा पथाऋरमस ॥ ४ ॥! 


भेद्शब्दः पद्चादिभिः शब्देः प्रत्येक प्रयुब्यते । तेनायमर्थ:-पद्चभेदं ज्ञानावरणीयं 
'नवमेदं दर्शेनावरणीयं द्विभेदं वेदनीयमू अष्टाविशतिभेद॑ मोहनीय चतुर्मेदमायुः द्विचत्वारि- 
शह्धेद नामे द्विभेदं गोन्न पद्नभेदोरन्तरायः। पत्म्वभेदवच नवभेदस्व द्विसेदकत्व अष्ठा- १५ 
विशतिभेदश्व चतुर्मदत्ब हिचत्वारिशद््भेदद्व द्विभेदत्व पग्चनभेद्था पद्चनवहयश्टविशवि- 
चर्ता, चत्वारिशद्द्विपख्भेदा) । एते भेदाः अष्टप्रकारस्थ ग्रकृतिबन्धस्य यथाक्रममनुऋ्रमेण 
भवन्ति । ननु उत्तरप्रकृतिवन्ध एयविकल्पो बतेते इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सूचितं न वर्तेते कस्मादुच्यते 
उत्तरप्रकृतिवन्धोडयम्‌ १ साधूक्त भबता, पूरसूत्रे ञआयो नत्ानदशन' ) इत्यादावाद्यशब्दो 
गृहीतो चतेते । यद्यय ग्रकृतिबन्ध आय्यस्रहिं पद्चभेदाक्भिद उत्तरप्रक्ृतिबन्धोड्यं भवति | २० 
'उत्तरप्रक्ृतिबन्धस्य भेदाः कि सूत्रपयन्त॑ बच्चयन्ते ९५ आदितस्तिसुणाय्‌”? . इत्यादि बन्ध- 
त्रयस्य सूत्राणि यावन्नायान्ति तावदुत्तरप्रक्ृतिबन्धो वेदितिव्यः पारिशेष्यात्‌ स्थिस्यनुभवप्रदेशब- 
न्वेभ्य उद्धरितत्वात्‌ । ह 
अथ ज्ञानावरणं यस्‍त्ञभेदमुक्त तत्रिरूपणाथ योगोड्यमुच्यते--- 
_ झतिश्रुतावधिसनःपर्लपकेवलानारझ्‌ ॥ ६ ॥| २४ 
मत्तिश्च श्रुतत्ञ अवधिश्च मनःपययश्र केवलख्ब सतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेचलानि तेपां 
सतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवछानाम्‌, एतेषामुक्तसरवरूपाणां पन्मानां मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि 
पन्च भवन्तीति ज्ञानावरणस्योत्तरप्रकरूयः पद्नर भचन्तीति ज्ञातग्यम्‌ू । इह किश्चिद्विचायते 
मनःपर्ययज्ञानशक्ति: केबलज्ञानशक्तिश्वासव्यप्राणिनि) वत्तेते, न वा बतंते ? बतेत इति 





२ शय्यते आ०, ज्ञु०, द० | २ स्थूछ- जभा०, ज०, दु० । ह नयागिष व- आा०, 


ज०, दु०। . » 
| 


२६७ तत्त्वाथबृत्तों [ ८७ 


ई 
चेतू, तहिं अभव्यः कथमुच्यते ? यदि न वतंते; तहिं मनःपययज्ञानावरण केबृलज्ञानावरणब्ले- 
त्यावरणद्वयं तन्न वृ्थेबोच्यते ? युक्तमुक्त भवता, आदिशवचनान्न तत्र दोपो ब्तते। कि 
तदादेशवचनम्‌ ? द्रव्यार्थिकनयस्यादेशान्मन पययकेवलज्ञानशक्तिरस्त्येव, परयौया्थिकनयस्था- 
देशान्मनःप्ययकेवलछलज्नानशक्तिद्रयमभव्ये न व॒तेते । एवच्नेत्तहिं भव्याभव्यविकल्पद्वय॑ न सह्न- 
४ चछते तद्द्योरपि तच्छक्तिसम्भवात्‌ ? सत्यम; शक्तिसद्धावापेक्षया भव्याभव्यविकल्पों न 
बर्तेते । कि तहिं ? व्यक्तिसम्भवासम्भवापेक्षया भव्याभव्यों स्तः। सम्यरद्शनज्ञानचारित्रेयस्य 
जन्तोः व्यक्तिभविष्यति स भवति भव्य । यस्य तु सम्यग्दशनज्ञानचारित्रेग्येक्तिन भविष्यति 
स अभव्य इत्युच्यते कनकपाषाणान्धपाषाणवत्‌ । यथा कनकपापाणस्य कनक॑ व्यक्त भवति 
इतरपाषाणस्य तु शक्तिरूपेण विद्यमानमपि कनक व्यक्त न भवति | 


१० अथ दशनावरणस्य का नवोत्तरप्रकतयः इत्यतुयोगे सूच्रमुच्यते र्वॉमिना-- 


न चत्तुरचत्तुरवधिकेवरलानां निद्रा-निद्रानिद्राप्रचला- 
प्रचला प्रचलास्त्यानग्र द्यश्च ॥ ७ ॥ 


चक्षुश्व छोचनह्यम्‌ । अचक्षुश्च अपरेन्द्रियाणि अवधिश्च अवधिद्शनम्‌, केवल 
केवलद्शनं चक्षुरचक्षुर॒वधिकेवलानि तेपां चल्लुर्वक्षुरवधिकेवलछानाम्‌ । एतेषां चतुण्णी' दशना- 
१४५ नामावरणानि चत्वारि भवन्ति चक्षुदशनावरणम अचछ्लुदंशनावरणम्‌, अवधिद्शेनावरणं 
केवलद्शनावरणग्वेति । तथा निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचछा च प्रचलाग्रचछा च स्त्या- 
नगृद्धिश्व निद्रानिद्रानिद्राप्रचछाम्रचलाग्रचलास्त्यानग्रद्धयः एताः पथ्म्च निद्रा दशनावरणानि 
पथ्भ्व भवन्ति समुदितानि तु नव स्थुः । चकारअ्वतुर्मिः पच्म्यभिश्च आवरणे! समुच्ची- 
यते । तत्र तावन्निद्रालक्षणम--' मदखेदक्कमविनाशार्थ स्वपनं निद्रा उच्यते । निद्रावान्‌ 
२० पुमान्‌ सुखेनेब “जागरयेते । निद्रायाः पुनःपुनः ग्रवृत्तिनिंद्रा कथ्यते । निद्वानिद्रावान्‌ 
पुमान्‌ दुःखेन भ्रतिबोध्यते । यत्कर्म आत्मानं ःचलयति सा प्रचलेत्युच्यते । प्रचलावान्‌ 
पुमान्‌ उपविष्टो5पि स्व॒ृपिति, शोकश्रममद्‌ *खेदादिभिः प्रचला उत्पद्यते सा नेत्रगात्र- 
विक्रियामिः सूच्यते । प्रचलेब पुनः पुनरागच्छन्ती प्रचछाग्नचछा उच्यते । यस्यां बलविशेष- 
प्रादुभोवः 'स्प्ने भवति सा स्व्यानग्रद्धिरुच्यते । धातूनामनेकार्थत्वात्‌ स्त्यायतिधोतुः 
२५ स्वपनाथ इह वेदितव्यः । ग्रद्धिरपि दीप्त्यर्थ ज्ञातव्यः | तेनायमर्थ:--रत्याने स्वप्नें ग्रद्धायति 
दीप्यते यो निद्राविशेषः सा रत्यानग्रद्धिरित्युच्यते । स्वप्नदीप्रिरिति यावत्‌ | दीप्िरपि किम 
तेजःसंघुक्षणमित्यर्थ: । यदुद॒याज्जीवो बहुतर दिवाह्ृत्य रौद्र कर्म करोति सा स्त्यानग्रद्धिस- 
चउयते । निद्रादीनां कारणानि आवरणरुूपाणि कर्माणि वेद्ितव्यानि। उक्तद्ज-- 
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२ -मदस्वेंद- य०, ढह०। २ -जागरति आ०, द०, ज०।| ३ -मदस्वेदा- आ०, 
ट०। ४ -स्वयमेत्र भ-- आ०, द०, ज० | 
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“'भीणुदयेणुद्वविदों सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि ये । 
णिद्दणिद्हृदयेण य ण दिद्विमुग्धादिदुं सकी ॥ 
प्यलापयलुदयेण य वहेंदि छांला चलंति अंगाई। 
णिद्ददये गच्छंतो ठाह पुणो वइसादि पड़ेई ॥ 
पयलछुदयेण य जीवो इंसुम्मीलिय सुवेदि सुत्तोवि | ५ 
इस इस जाणह झुह मुहं सोचदे मंद |! | गो० क० भा० २३-२० ] 
अथ वेदनीयोत्तरप्रकृती आवेद्यति--- 


हु सदसबेदे ॥८।| 


सच्च असच्च सद्सती ते व ते वेये सदसद्ठेये। सद्ठेयं प्रशस्तं वेद्म्‌ असहेयमप्रशत्‌.. 
वेद्यमू । यदुदयाद्‌ देवसनुष्यतियग्गतिषु शारीरं मानसम्व सुख लभते तदूभवति सद्देयम। १० 
यदुदयान्नरकादिगतिषु शारीरसानसादिदःखं नानाप्रकारं आप्नोति तदसहंय्मम्‌ | एते तृतीयस्या; 
प्रकृतेट्ट उत्तरप्रकती भवतः । 
अथ मोहनीयप्रकृतेरुत्तरअक्नतीनिरूपयति--- 
“दशनचारित्रभोहनीयाकषायकषायवेदनीय। रूघास्त्रद्निनिवषो डश मेदा; सम्य- 
कत्वमिथ्यात्वतदुभयान्थकथषायकणषायों हास्यरत्यरतिशोकमयजुशु- १५. 
प्सास्त्रीपुनपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्थाख्या- 
नसज्ज्वलनविकल्पाश्वेकश;। क्रोधानमायालोना: ॥९॥ 


मोहनीयशब्दः “प्रत्येक प्रयुज्यते । तेनायमर्थ--दशनमोहनीयउ्म्व 'चारिन्रमोहनीय- 
ज्च | वेदनीयशब्दश् अत्येक॑ अयुज्यते । तेनायमर्थ:-अकषायवेदनीयव्म्य कषायवेदनीयठम्च । 
. दशनचारित्रमोहनीयाकषप्यकषायवेद्नीयानि तानि आख्या नासानि यासां मोहनीयोत्तरप्रक्मु- २० 
तीनां ताः दशनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्या: | मोहनीयस्य कर्मणश्चतस्र उत्तरप्रकृ- 
तय एवं भवन्ति । कथस्भूतास्ताश्वतल्नो5पि १ त्रिद्विनवपोडशभेदाः । भेद्शब्दः प्रत्येक अयु- 
ज्यते । तेनायमर्थ:-त्रिसेदाश्च ट्विभेदे च नवभेदाश्च पोडशमेदाश्च यासां चतुणोमुत्तरप्रकृ- 
तीनां ताखिद्विनवषोडशसेदाः | अस्य विशेषणस्यायम्थ:-दर्शनमोहनीय॑ श्िभेदं चारित्रमोह- 
नोय॑ द्विभेदम अकषायवेदनीयं नवभेदं कपायवेदनीय षोडशभेदमिति यथासद्ठयं वेद्तिब्यमू | २५ 


हक 





उन»... जन्‍राओ 








१ स्थानगद्ध यदयन उत्थापिते स्वपिति कम करोति जल्पति च। निद्रानिद्रोदयेन च न दृष्यि- 
मुद्दाय्यितु शक्य! | प्रचलछाप्रचकोदयेन च वहति लछाछा चलन्ति अद्भानि। निद्रोदये गच्छन्‌ तिष्ठति 
पुन वसति पतति ॥| प्रचलोदयेन च जीव ईषदुन्मील्य स्वपिति सुप्तीडपि | इंषदीपज्जानाति मुहुसुह- 


स्वपिति मन्दम्‌ || र्‌ प्रत्येक प्रत्येक प्र-> आर०, ज०, उ० | 
३४ 


२६६ तत्त्वाथबृत्तो [ ८॥९ 


तत्र ताबदू दशन्मोहनीय त्रिभेदं निरूपयति-सम्यकत्वमिथ्यात्वतठु भयानि। सम्यक्‍त्वव-्च मिथ्या- 
त्व5च तदुभयठच सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि ततनत्िविधमपि दरशनमोहनीयं बन्ध॑ प्रति एक 
भूत्वा सत्कमोपेक्षया कमंसत्तामात्रापेक्षया द्रब्यरुपेण त्रिधिधं व्यवतिष्ठते | शुभपरिणामसंरद्ध- 
निजरसम्‌ , कोउथः ? शुभपरिणामनिराक्तफलदानसामश्य मिथ्यात्वमेबोदासीनलेन स्थितमा- 
त्मनः श्रद्धानं नव निरुणद्धि मिथ्यात्वड्च वेदयमानमात्मस्वरुपं छोकमध्ये आत्मान सम्यस्टष्ट 
ख्यापयत्‌ सम्यक्त्वाभिधेय मिथ्यात्वमुच्यते। यदि सम्यक्त्व नाम द्शनमोहनीयमीहशं वर्तेत 
तहिं मिथ्यात्व नाम दृशनमोहनीय कीट्शमिति चेत्त्‌ ? डच्यते, यद॒व्यात्‌ सर्वज्ञवीतरागप्रणीतरुस्य- 
खशनज्ञानचारित्रलक्षणोपलक्षितमोक्षमाग 'पराडमुखः सन्नात्मा तमन्वाथश्रद्धाननिरुत्सुकः 
तत्त्वाथश्रद्धानपराड्मुखः अशुद्धतत्त्वपरिणामः सन्‌ हिताहितविवेकबिकल: जडादिस्पतया5व- 
१० तिप्ठते तन्मसिथ्यात्व नाम दृशनमोहनीयमुच्यते । तहि तदुभयं कि कथ्यते १ सिथ्यात्वमेव सामि- 
शुद्धस्वरसम्‌ , ईपन्निराकृतफलदानसामर्थ्य सम्यस्मिथ्यात्वापरनामधेय तदुभयमुच्यते | सामि- 
शब्द इईपदर्थे बतेते । अधोर्थ इति केचित्‌ | तेन सामिशुद्धस्वरसमिति कोडर्थ; ? ईषत्ाल्लालि- 
ताड्धअक्षालितकोद्रवबत्‌ क्षोणाक्षीणस्व॒रसमित्यथे; । 


/प्ट 


अथ चारित्रमोहनीयस्य को द्वो भेदों ? अकपायकपायों। अकपायश्च कषायश्च 
१५ अकपायकपायों | अकपाय इति को3र्थ; ? ईपत्कषपाय अकषायवेद्नीयमित्यथे । वस्य नव 
भेदा भवन्ति | ते के नव भेदाः ? हास्यरत्यरतिशोकमयजुमुप्साखीपुनपुसकवेदाः । हास्यब्न 
रतिश्वारतिश्व शोकश्च सयच्म्व जुगुप्सा च सख्रीवेदश्च पुवेदश्च नपुसकवेद्रच हास्यरत्यरति- 
शोकभयजुगुप्सास्रीपुनपुसकवेदाः । तन्न हास्य वकराद्स्विरूप यदुद॒यादाविभवति तद्घास्यम | 
यदुदयाद्ेशपुरआमसन्दिरादिपु तिष्ठन्‌ जीव परदेशादिगमने * च औस्‍्सुक्य न करोति सा रति- 
२० रुच्यते | रतेविपरीता अरति; । यदुदयाद्‌ अनुशेते शोचन करोति स शोक उच्यते | यदुदयाव 
त्रासलक्षण उद्गेग उसपद्यते तदू भयमुच्यते । यद॒दयात्परदोषानाविष्करोति आत्मदोषाब्‌ 
सब्ृणोति सा जुग॒ुप्सा कथ्यते । यदुदयात्ख्ीपरिणामानड्रीकरोति स ख्रीवेदः । यदुद॒यात्‌ पुस्त- 
परिणामान्‌ प्राप्नोति स पुवेदः | यदुदयान्नएंसकभावान्‌ प्रतिपयते स नपुंसकवेदः | उत्तेश् 
ब्रिवेदाना लक्षणम--- 


रण “श्रोणिमादेबमीतत्वमुग्धत्वक्शीबतास्तना: । 
$ हू 3 
पुंस्कामेन सम॑ सप्त लिड्रानि खेणसचने ॥ 
*खरत्वं मोहनं स्ताब्ध्यं शौडीय' इ्मश्रृध्ृष्टता । 
ख्नीकांमेन सम॑ सप्त लिड्भरानि नरवेदने । 


किकन+ हर विकीलकी जा 
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८।९ ] अष्ट्रमो5ध्याय: २६५७ 


यानि खीपंसलिड्ञानि पूर्वाणीति चतुदंश । 
शक्तानि तानि मिश्राणि पण्ठभावनिवेदने |! [ | 
कषायवेदनीयं षोडशप्रकार कस्मात्‌ ? एकशः एकेक॑ प्रति अनन्तामुबन्ध्यप्रत्याख्यान- 
प्रत्याख्यानसञ्ज्वलनविकल्पा यतः कारणातू। के ते क्रोधमानसायाठोभार्चत्वारः । तयथा-- 
अनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानसायालोभाश्चत्वार: अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाश्च- £ 
त्यारः प्रत्याख्यानावरणा: क्रोधमानमायालोभाश्चत्वार; सब्ज्वलनाः क्रोधमानमायाठोभाश्च- 
त्वारः । अनन्तानुबन्धिन इति को5थ:? अनन्त सिथ्याव्शनसुच्यते, अनन्तभवश्रमणहेतुत्वात | 
अनन्त मिथ्यात्वम्‌ अनुबध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इत्येबंशीला ये क्रोधमानमायालोभास्ते अनन्ता- 
नुवन्धिन:। अनन्तानुबन्धिषु कपायेपु सत्सु जीव: सम्यक्त्व॑ न प्रतिपयते तेन ते सम्यक्त्व- 
घातका; भवन्ति । यपाम्दयात्‌ स्तोकमपि देशब्रत संयमासंयमनामक जीवो तु न क्षमते ते 
अग्नत्याख्यानावरणा+ क्रोधमानमायालोभास्तेषु विध्वस्तेपु श्रावकन्नतम्‌ अरिकाणां घच॒ ब्रत॑ जीव: 
प्राप्नोति तेन ते देशप्रत्याख्यानमावृण्वन्तः अगप्रत्याख्यानावरणा; क्रोधमानमायालोभा जच्यम्ते" 
येपामुदयाज्जीवो महात्रतं पालयितुं न शक्तोति ते प्रत्याख्यानावश्णाः क्रोधमानमायालेभा 
उच्यन्ते । तेपु विध्यस्तेपु जीव; संयम स्वेविरतिनामर्क भाप्नोति पष्टादिगुणस्थानान्यहति। 
सज्ज्वलना इति को5थः ९ संशव्द एकीसावे बतेते | तेनायमर्थ;--संयमेन सह अवस्थानतया २४ 
एकीभूततया ज्वलन्ति नोकषायबत्‌ यथाख्यातचारित्रं विध्वसयन्ति ये ते सब्ज्बछत्ना क्रोध- 
_मसानसायालोसा; । अथवा येषु सत्मपि संयमो ज्वरूति दीप्ति प्राप्तोति प्रतिवन्‍्ध न लभते ते 
संज्वज्॒ना; क्रोधमानमायालोभा ज्यन्ते | एबमेते समुदिताः पोडशकपाया भवन्ति तेषां स्वभाव- 
प्रकटनाथ दृष्टान्तवगाथा एता३-- . 
“'सिलपुटविभेदधू ली जलराइसमाणवी हवे कोहो । २० 
णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसी ।। 
सिलअहिकडइवेसते णियभेएणणुहरंतवों माणो । 
णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कम्सी ॥| 
वेणुयमूलोरब्भयसिंगे गोमुत्ततयखोरुप्पि । 
सरिसी मायाणास्यातिरियणरामरूाइसु खिवदि जीव॑ || ... २५ 
किमिरायचकतजुमलहरिदराएण सरिसओ ठलोहो । 


णारयतिरियमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसी ॥” [ गो० जी० गा० २८३-८६ ] 


१ शिलाएथिवीमेदधूलिजलराशिसमानका भवेत्त क्रोघः । : नारकति यग्नरामरगतिषृत्यादक' 
क्रमश ॥ शेलास्थिकाष्ठवेत्रान्‌ निजमेदेनानुहरन्‌ मान । नारकतियंग्नरामरगतिषृत्यादक क्रमश | 
वेणूपमूलोरश्रकश्टज्ञेण मोमृत्रेण च क्षुरप्रेण। सहशी माया नारकतिर्यग्नरामरगतियु क्षिपति जीवम |। 
क्रिमिरागच ३2020 कई सहशों लोभ । नारकतियंग्मानुषदेवेषृत्पादक क्रमशः || 


बट 


(3 


''रमान्‍_»»»+ ५-० ल्‍३०९५॥५००॥५००००न्‍ी-+ ५-३५. नमन न नमन“. 


२६८ तत्त्वाथबृत्तो [ ८॥१--११ 
एता मोहनीयस्य कर्मणः उत्तरमप्रक्ृतयों एश्टाविशवतिर्भवन्ति | 
अथेदानीमायुःथकर्मोत्तिसंप्रकृती राह --- 

नारकतेयग्पोनमालुपदेवानि | १० | 


नरक़ैषु " भव॑ं नारक॑ तियंग्योनिषु भव तेयग्योनं मानुपेपु मनुष्येषु वा भव माजुप॑ देवेषु 
५ भव देवमू्‌। नारकद्न तेयग्योनश्व मानुपन्व देवरच नारकतैर्यग्योनम (नुपदेवानि । यहुदयात्‌ 
तीत्रशीतोष्णदुःखेषु नरकेपु जीवः दीघंकाल जीवति ततू ना रकमायुः । यन्निमित्त तियंग्योनिषु 
जीवति जीबः तत्‌ तेयग्योनम्‌ । यत्मत्ययात्‌ मनुष्येपु जीवति जीवः तत मानुपमायुः । यद्वेठुक 
देवेधु दीघंकालं जीवति जीवस्तद्देवमायु: | एवमायु/प्रकृतेश्वतस्र उत्तरप्रकृतयों भवति । 
अथेदानी नामकम्मप्रकृतरुत्तरप्क्ृतीराह-- | 


*? गतिजातिशरीराड्रोपाइनिमोणबन्धनसट्वातसंस्थानसंहननःस्पर्श- 
रसगन्धवण्णोनुपूव्योगुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छूबासविहा- 
योगतय; प्रस्येकशरी रत्रसखुभगझुस्वरशु मस क्ष्मपर्या सिस्थिरा देय- 

यद्य।कीतिसेतराणि तीथकरत्वश्व ॥ ११ ॥| 


गतिश्च जातिश्व दरीरश्व अन्ञोपाजन्व निर्माणन्व बन्धनम्र सद्बातश्व॒संस्थानब्न 

१५ संहननम्य॒ रपशेश्र रसश्च गन्धश्च वर्णश्च आजुपूब्य॑ख्व अगुरुलघु च उपघातश्च परघातश्व “ 
आतपंश्च उद्योतश्च उच्छवासश्च विहायोगतिश्व ता: गतिजातिशरीराड़ोपाड़ निमौणब- 
न्धनसद्ठ/तसंस्थानसंहननरपशरसगन्धव्णौनुपूव्या गुरुलघप घातपर घावातपो थोतो च्छवासविहा- 
योगतयः । एता एकनशतिप्रकृतयः । तथा श्रत्येकशरीरख्च तसम्ध सुभगश्च॒ सुखरश शुभश्र 
सूच्मश्व पयोप्रिश्व स्थिरश्व आदेयश्च यशःकीतिंश्व येषु दशसु नामसु तानि प्रत्येकशरीरत्रससुभ- 
गसुस्वर गुभसूक्ष्मपयो प्रिस्थिरादेययशःकीर्तीनि तानि च तानि सेतराणि इतरनामसहितानि तानि 
प्रत्येकशरीरत्र ससुभगसुर् रशु भसूक्ष्मपया प्रिस्थिरादेययदःकीरतिसेतराणि विंशतिस डयानि भ- 
वन्ति । कथमू ? ग्रत्येकशरीरादितरत्साधारणगरीर त्रसादितरः स्थावर: सुभगाद्तिरः ढुभेंगः । 
सुखवरादितरः दुःस्वरः शुभादितरः अशुभ सूक्ष्मादितरों बादरः पर्याप्तेरितरा अपयोपिः स्थि- 
रादितरः अस्थिरः आदेयादितरः अनादेयः य॑शः:कीर्तेरितरा अयशाः्कीतिंः तोथकरस्य भाषः 
२४ कम वा तीर्थकरत्व एताः समुदिताः - द्विचत्वारिशन्नामकर्मण उत्तरप्रकृतयों भवन्ति । अन्तर्मे- 
दस्तु मिलित्वा त्रिनवतिप्रकृतयो भवन्ति ! तथेवोच्यते--यदुद॒य,ज्जीवो भवान्तर गच्छति सा 
शतिः शरीरनिष्पत्तिः सा चतुःप्रकारा भवति नरकगतिः तियग्गतिः मनुष्यगतिः देवगतिश्वेति | 
'ुदयाज्जीबो नारकभावो * नारकशरीरनिष्पत्तिको भवति तन्नरकगतिनाम । यदुद॒याज्जीवस्तिय- 
ग्भावस्त तियेग्गतिनाम | यदुद॒याज्जीवो मलनुन्यभावस्तन्मनुष्यगतिनाम | यद॒दयाज्जीवो देवभाव- 


0 


्‌ 
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१ नरके भवम्‌ जा०, जु०, दइ०॥] २ नरकमावम्तन्नर- आ०, दु०, ज० | 
। 


<)११ | अपष्ट्रमी5प्याय; २६९ 


स्तहेवगतिनाम । नरकादिगतिषु अव्यभिचारिणा सह्शत्वेन एकीकृतोडथोत्मा" जातिरुच्यते । 
सा पत्चमप्रकारा--एकेन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियजातिनाम त्रीन्द्रियजातिनाम घचतुरिन्द्रियज्ञाति- 
नाम पत्र निद्रयजातिनाम । यदुद॒याज्जीच एकेन्द्रिय इत्युव्यते तदेकेन्द्रियजातिनाम | यदुदृया- 
दात्मा द्वीन्द्रिय इत्यभिधीयते तदूद्वीन्द्रियनातिनाम। यदुद॒याज्जी वस्त्रीन्द्रिय * इति शब्यते तत्ती- 


स्ट्ियज्ञातिनाम । यदुद॒याज्जन्पी चतुरिन्द्रिय इत्यमिधीयते तच्चतुरिन्द्रियजातिनाम। यदुद॒यात्‌ू- ४ 


ग्राणी पठ्चेन्द्रिय इति कथ्यते ततपश्न न्द्रियजातिनाम | यदुद॒याज्जीवस्य कायनिव्वृत्तिभवति 
तच्छरीरं पद्चप्रकारमू--ओऔदारिकवेक्रियिकाह्रकतेजसकामंणशरीरभेदात्‌ । यदुदयादड्रोपान्न- 
व्यक्तिभवति तदड़ोपाड़ जिप्रका म-ओदारिकशरीराह्ोपाड़ नाम। वेक्रियिकशरीराड्भोपाड़नाम। 

५ ह्‌ः । 
आहारकशरीराह्ोपाड़नाम । तेजसकामंणयों: शरीरयोरहोपाह्ञानि न सन्ति तेन अज्जोपाह 
त्रिप्रकारम । किमज्गं किमुपाइ्मिति चेत्‌ ९ उच्यते-- १० 


३/एूलया बाहू य तहा णियंबपुटठों उगो य सीस च । 
अद्ठेव दु अंगाईं सेस उ्ंगाई देहर्स |! [| कम्मप० ७४ ] 


लछाटकर्णनासिकानेत्रोच्तराधरोष्ठाहु लिनखादीनि. *छपाड्नान्युच्यन्ते । यदुद॒यात्परि- 
निष्पत्तिभवति-तन्निमोणं ह्विप्रकारं जातिनामकर्मोद्यापेज्ञ ज्ञातव्यम्‌ । स्थाननिर्माण प्रसा- 
णनिमोणं चल्लुरादीनां स्थानं सट्ठ-याव्न्व निमोपयति। निर्मीयतेडनेनेति निमोणम्‌ । “यथा नासि- १५ 
का नासिकास्थाने एकेक (व) भवति नेत्रे नेत्रयोंः स्थाने द्वे एव भवतः कर्णों कर्णयोः स्थाने 
द्वावेव भवतः । एवं६* मेहनस्तनजधनादिषु ज्ञातव्यम्‌ू । शरीरनामकम्मोंदयाद गृहीतानां 
पुदलानां परस्परप्रदेशसंश्लेप्ं वन्‍्धनमुच्यते। तद्पि पव्म्वप्रकारमू-ओदारिकशरीरबंधन नास ।« 
वेक्रियिकशरीरबन्धनं नाम | आहारकशरीरबन्धनं नाम) तेजसशरीरबन्धनं नाम । कार्म णशरीर- 
बन्धनं नाम। यन्निमित्ताच्छरीराणां छिद्ररहितपरस्परमप्रदेशग्रवेशादेकत्वभवनं भवति स सद्ठातः २० 
पव्म्वप्रकारः-ओदा रिकशरीरसद्डगतनास । वेक्रियकशरीरसड्डातनाम । आहारकशरीरसट्लातनाम । 
तेजसशरीरसह्वातनाम। कार्म णशरीरस्डातनाम। यत्मत्ययात्‌ शरीराकृतिनिष्पत्तिभवति तत्संस्थानं 
पट्प्रकारप्‌। ऊद्ध्व मध्ये ( ऊद्ध्वमध्ये ) मध्ये व समशरीराबयवसन्निवेदव्यवस्थाविधायकक 
समचतुरखसंस्थानं नाम। नामेरुद्धर्व प्रचुरशरीरसन्निवेशः अधर्तु अल्पशरीरसंन्रिवेशो न्‍्यम्रोध- 
परिमण्डल्संस्थानं नाम। तस्साद्धिपरीतसंस्थानविधायक *रवातिसंस्थानं वल्मीकापरनामधेयम। २४ 
<पृष्ठप्ररेशे बहुपुद्रलप्रचयनिमोपक 'कुब्जसंस्थानु नाम । विश्वाड्रोपा्नाल्पत्वजनकं हस्वत्वका- 
रक वासनसंस्थानं नाम | अवच्छिन्नावयबं १ "हुण्डसंस्थानं नाम। यदुद॒यात्‌ अस्थ्नां बन्धनविशेषो 
भवत्ति तत्सहनन पद्प्रकारम्‌ | वज्राकारोभयास्थिसन्धिमध्ये सवलयबन्धन सनाराष्वं वज्बुपभ- 


जन जीजिओल जल, 





१ अर्थां जीवपदार्थ “जञा० डि० । २ जन्तुश्री-वा० । ४ नलकों बाहू च तथा नितम्बपृष्ठे 
उरश्र शीषश्य । अष्टेव तु अद्भानि शेष्राणि उपाद्वानि देहस्य ॥ ४ -नीत्युच्यन्ते आ०, द०, ज> । 
५ तथा आ०, द०, ज०॥ ६ एवं स्तन- आ०, दु०, ज० | ७ स्वातिकस- आ०, द० ज०। 
८ पृष्ठदेशे आ०, दु०, ज० । ९ कुव्जऊसं- आ०, दु०, ज० | १० हुडकस-द॒० । 


| 


कं निरनमीननम आती कब +- सका... चर. 


२७० तत्त्वाथवृत्तो [ ८११ 


नाराचसंहनन नाम । तदट्गनल्यरहितं वज्ननाराचसहननं नाम । वज्राकारेण वलयेन च रहित॑ सना- 
राव नाराचसंहननं नाम | एकास्थिसनाराचमन्यत्रानाराचसर्धनाराचसंहननं नाम | उभयास्थिप- 
(५ *७३ सहित हु नन्‍्योन्यास्थि हर ५ को रु 

यन्ते कीलकसहितं की लिकासहनन नाम । अन्तरनवाप्तान्योन्यास्थिसन्धिक बाह्य सिरास्नायुमांस- 
वेष्रितमसम्राप्तासपाटिकासंहनन नाम। असंप्राप्ताउ॒पाटिकासंहननः आदितश्रतुःस्वरगंयुगलान्तं ग- 


४ चउछति। कीलिकाघंनाराचसहननः जेषचतुर्युगलपर्यन्त॑ गच्छति। नाराचसंहननो नवग्रेवेय- 


कपयन्तं गच्छति | वजनाराचसहननो नवानुद्शिपयेन्तं गच्छति। वजञ्ननाराचसंहननो नवातु- 
दिशपयन्तं गच्छति | वज्रषेसनाराचसंहननः पच्चानुत्तर मोक्षख्ध गचछति । घममो बशा मेघा अं- 
जना अरिष्टा सघवी माघवी इति सप्तनरकनामानि । तत्र मेघायाः शिल्वा इत्यपर नाम । तत्र षदसंह- 
ननः सज्ञोी जीव; मेघान्तं त्रजति | ”सप्तमनरक वज्रषेभनाराचसंहननो गच्छति। पष्ठ॑ *नरक- 
१० सधनाराचपर्यन्तो शच्छति । कीलिकान्तसहननः पद्नचम चतुर्थच नरक गच्छति। 
एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियेष.. असम्राप्तासपाटिकासंहननं॑ भवति । वजपेभना- 
राचिसंहननं त्वसंड्रूयेयबपोयुष्केपु भवति । चतुर्थकाल षट्संहननानि भवन्ति । 
पव्ः्चमकाले त्रीण सहननानि भवन्ति । पष्ठकाले एकमसंप्राप्तास॒पाटिकासंहनन 
भवत्ति । विदेहेपु विद्याधरक्षे त्रेपु म्लेच्छखण्डेषपु च॑ मनुष्याणां तिसथश्ाव्म्व षटसंहननानि 


- १४ वेद्तिव्यानि | नागेन्द्रपर्वतात्‌ परतस्तिरश्ा *च पटसंहननानि भवन्ति। कर्मभूमिजानां ख्रीणा- 


गा 
मजः 


मर्धनाराचकीलिकासम्राप्तासपाटिकासंहननत्रयं: भवति, आदिसंहननत्रयं न भवतीति 

निश्चयः | आदिसप्रगुणस्थानेपु पट्संहननानि भवन्ति । अपूवकरणानिव्वत्तिकरणसूछ्मसास्प- 

रायोपशान्तकषायलक्षणेपु च* चतुबु,उपशमश्रे णिसम्बन्धिगुणस्थानेषु आद्सिहननत्रयं भवति । 

क्षयकश्नेणो अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूच्ष्मसाम्परायक्षीणकषायसयोगकेबलिलक्षणेषु पव््चगुण- 
२० स्थानेपु आदिसंहननमेव भवति। 

“अथ स्पशादि्प्रकृतिबिचारः क्रियते-यत्पाकेन सरपशों *उत्पद्यते स स्पंश अष्टप्रकारों भवति 
कर्कशनाम कोमलनाम गुरुनाम छघुनाम स्तिग्घनाम रूक्षनाम शीतनाम उष्णनाम। यदुद॒येन 
रसभेदों भवति स रसः पद्चप्रकारः-तिक्तनाम कटुकनाम कषायनाम अग्लनाम मधुरनाम | 
यढुब्येन गनन्‍्धो भवति स गन्धो हिग्रकारः-सुरभसिगन्धनाम दुरसिगन्धनाम । यदुद्येन वर्ण भेदी 

२५ भवति स वर्ण पद्नप्रकारः-कृष्णवर्णनाम नीछवर्णनाम रक्तवर्णनाम पीतवर्णनाम शुक्लवर्ण- 
नाम । यदुदयेन पृर्वशरीराकार ( कारा ) नाह्नो भवति तदालुपूर्व्य चतुःप्रकारमू-नरकगतिशा- 
योग्यानुपूव्यनाम तियंग्गतिप्रायोग्याजुपू्य॑नाम मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूठ्यनाम देवगतिग्रायोग्या- 
न॒ुपूर्व्यनाम । यदुदयेन लोहपिण्डवत्‌ गुरुखेनाधो न अ्रश्यति अकंतूछबल्लघुत्वेन यत्र तत्र नो: 
डीयते च तत्‌ अगुरुलघुनाम । यदुदयेन स्वयमेव गले पाशं बद्धुवा वृक्षादौ अवलम्ब्य उद्वें- 

३० गान्मरण करोति प्राणापाननिरोध ऊत्वा म्रियतते इत्येबमादिभिरनेकप्रकारें: शखरघातभुगुपाताग्नि- 
झम्पापातजलनिमज्जनविपभक्षणाव्भिरात्मघातं करोति तदुपघातनाम | यदुद्येन परशख्रादिना 


कु आई _००-+-ल्यटिकल फीस गी रा 


चना ब- जक आल आन 7 न्ज्क्लड ली 


४ सत्तम न- द०। २ पष्ठ नरकपर्यन्तमद्ध नाराचसइननों गच्छतिद०। 3 च॑ नास्ति 


|; 


द०,भा5, | ४? न नास्ति भा०,द० | ४ अद्य आ०,द० ६5 उत्मायते आ० ० | हे 
| 
| 


८।११ ] अष्टमोष्ध्याय: २७२ 


चातों भवति तत्परघातनाम। यदुब्येन आदित्यव॒दातापों भवति तदातपत्तास। यदुदयेन चन्द्रज्यो- 
तिरिह्षणादिवत्‌ उद्योतो भवति तदुद्योतनाम । यदुदयेन उच्छचासो भवति तदुलछवासनास । 
यदहुदयेन आकाशे गसन॑ भचति सा विहायोगतिः ट्विप्रकारा--गजबृपभ्रहसमयूरादिवत्‌ 
प्रश,तविहायोगतिनाम | खरोएमाजौरकुऊुरसपीदिवत्त्‌ अग्रशस्तविह्यायोगतिनाम। शरीरनासकर्मों 
दयेत निष्पाद्यमान शरीरमेकजीवोपभोगकरण यदुदयेन भवति तत्मत्येकशरीरनाम । यदुदयेन £# 
बहूनां जीवानामुपभोगहेतुः शरीर भवति तत्साधारणशरीरनाम । उक्तठच-- 


'“साहारणमाहारों साहारणआणपाणगहणं च । 

साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं एय॑ ॥” [ पच्म्चसं० १८२ | 
“गूहसिरसंधिपव्य॑ं समरंगमहीरुहं च छिण्णरुहं | 

साहारणं सरीरं तव्विषरीयं च पत्तेयं ॥ मा 
कंदे मूले वहलीपवालसदुलयकुसुमफलबीए । ;. 
समभंगे तदणंता विप्तमे सदि हॉंति पत्तेया ॥” [ गो० जी० गा० १८६०८७ | 


यदुदयेन द्वीन्द्रियत्नीन्द्रियचतुरिन्द्रियपब्म्चेन्द्रियेप जन्म सवति तत्नसनाम । यदुदयेन्त 
प्रथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायेपु * एकेन्द्रियेघूत्पयते तत्स्थाचवश्नाम | यदुदयेन जीवः परप्रीतिजनको 
भवति दृष्ट; श्रुतो वा तत्सुभगनाम । यदुदयेन रूपलावण्यगुणसहितो5पि इृष्ट+ श्रुतों वा परेपाम- १५ 
प्रीतिजनकों भव॒ति तद्ुदुभगनास। यदुदयेन चित्तानुरज्ञकस्वर उत्पयते तत्सुरवरनाम। यदुदयेन 
खरमाजोौरकाकादिग्बरवत्‌ कर्णशूल्लप्रायः स्वर उप्यते तद्दुःस्वरनाम | यदुद्येन रमणीयों सब॒ति 
तच्छुसनास। यदुद्येन विरूपको भचति तदशुभनास | यदुद्येन सूक्ष्म शरीर भवति तत्सू८स नाम । 
यदठुदयेन परेषां बाधाकरं बाध्यज्व शरीर भवति तद्बादरनाम | यदुदयेन आहारकशरीरेन्द्रि 
याज्ञपानभापासनोलक्षुणा: पटपयाप्तयः उत्पय्नन्ते तत्पया प्तिनास । यदुदयेन अपरिपूर्णोष्पि जीवों २० 
्रयते तद्पयोप्तिनाम । स्थिरत्वकारक३ स्थिरनास। असश्थिरभावकारकसस्थिरनास । प्रभावयुक्त- 
शरीरकारकमादेयनाम । प्रसारहित्तशरीरकारकमनादेयनास | पुण्यगुणकीतंनकारणं ४ यशःकीर्ति- 
नास । पापदोपप्रकटन" कारणसयशःकीर्तिनास । आहन्त्यकारण तीर्थकरत्वनाम । एवं द्वाचत्वा- 
रिशत्‌ पिण्डग्रक्तय/ नामकर्मणो भवन्ति विस्तरतस्विनवत्तिः। अन्न द्विविधसपि निर्मोणनाम 
कम एका अकृतिरिति ज्ञातव्यमेद जिनवतिसंबन्ति । २५ 
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९ साधारणमाहारः साधारणमानापानग्ररुणचज्च । साधारणजीवाना साधारणलक्षणम्‌ एतत्‌ ॥। 
गढशिरभसन्धिपव॑ सममज्महीरुह च छिन्नरुत्म । साधारण घरीर तद्विपसीतञ्च प्रत्येक्म ॥ चन्दे 
मूले त्वकप्रतालशाखादलूकुसुमफलबीजे | सममड्टे तदनन्ता- विषभे सति नवन्ति प्रत्येका। । ६ + 


भा०्,दु० , ज०। हरे >कारण आ०, द० ज्ञ०। ४ -आरभकम भा>, द०, ज०। ७५ -नता कार 
आ०, दु०, ज्० ॥। ४४... जे 


श्ु है. 


रे 


्‌ 
धो 


ए 
जि 


रे तत्त्वाथवृत्तो [ ८(१२-१४ 


अथ गात्रस्योत्तरप्रकृृती उच्येते-- 
उच्चेनी चेश्व ॥१२॥ 

यदुदयेन सर्बकोकपुजिते इच्चाकुषशे सूर्यबंशे सोमबंशे नाथबंशे कुरुबश हरिवंश 
उग्रवंगे इत्यादिवंशे जीवस्य जन्म भवति तदुच्चेगोंत्रमुच्यते। यदुदयेन निर्दिते दि 
भ्रष्ट इत्यादिकुले जीवस्य जन्म भवत्ति तनन्‍नीचेर्गोत्रमू। 'चकारः परस्परसमुच्चये वर्तते ॥ 
तेनायमथ;--न केवलसुच्चेगोंत्र नीचेश्च गोत्रम । गोत्रप्रक्नतेरुत्तरप्कृती द्वे भवतः । 

अथेदानीमन्तरायग्रकृतेरुत्तरप्रक्ृतय उच्यन्ते-- 

दानलाममोगोपभोगवीयोणाम ॥११३॥ 


दानस्थान्तराये दातुमिच्छुर॒पि दातु न शक्नोति छाभस्यान्तराये लब्धुमना अपि न ढभ- 


१० ते भोगस्यान्तराये भोक्तुकामोउपि न भरुड॒क्ते उपभोगरयान्तराये उपभोक्तुमिच्छन्नपि नोपभुड्क्त 


वीयस्यान्तराये उत्साहमुद्यमं॑ चिकीपेरपि-नोत्सहते । एते पद्न भेदा अन्तरायम्रक्नतेरत्तरमक्ृति- 
भेदाः भवन्ति । अन्न समासशुद्धि। | दानख्न लाभश्र' भोगश्रोपभोगश्व वीयग् दानलाभभो- 
गोपभोगवीर्याणि तेषां दानछाभभोगोपभोगवीरयाणां पद्नानां पश्नान्तरायाः पद्चोत्तरमकृतयो 
भवन्तीति क्रियाकारकसम्बन्धः । इति प्रकृतिबन्धस्व रूपं समाप्तम | 
अथ स्थितिबन्धस्वरूपभुच्यते--- 
आदिनतस्तिसुणामन्तरायस्घ च त्रिशत्‌सागरोपम- 
कोटीकोटद'य। परा स्थिति। ॥१७॥ 


आदितः ज्ञानावरणमारम्य वेदचीयं यावत्‌ तिह्त॒णां ज्ञानावरणद्शनावरणवेदनी?- 
लक्षणानां प्रक्ृतीनामन्तरायस्य चाष्टसस्थ कर्मणः सागरोपसानां कोटीनां कोव्यः त्रिंशत्‌ 


२० परा उत्क्ृष्टा स्थितिभवति | सा स्थिति; कीटशरय जीवस्य भव॒ति ९ मिथ्यारष्टेः पठचेन्द्रियस्य 


सखिज्िनः पर्याप्तकस्य ज्ञातव्या । अन्येषामेकेन्द्रियादीना परमागसात्‌, सम्प्रत्ययों विधातव्यः 
सम्यकप्रतीतिज्ेया । परमाग्म एकेन्द्रियादीनां कीदशी स्थिति: चतुर्ण्णा कर्मणामिति चेत ' 
उच्यते; एकेन्द्रियययीप्तकस्य छग्नानामेकसागरोपमस्य सप्तसामीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति | 
द्वीन्द्रियपयीप्तकस्य पश्चविंशतिसागरोपमानां सप्तभागीकृतानां त्रयो भागा भवन्ति। त्रीछिं- 
यपरयीप्तकस्य पव्म्चाशतसागरोपमाणां सप्तभागीकृतानां त्रयो भागा भवन्ति। चतुरिख्िय- 
परयोप्तकस्य सागरोपमशतस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति । असब्ज्धिपखेन्द्रिय- 
पर्योप्तकस्य सागरोपमसहखस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति। सज्छ्षिपला्वन्द्रिया- 
पयोप्तकत्य *अन्त+त्रिशतूसागरोपमकोटीकोस्यः भवन्ति । अपयोप्तेकेन्द्रियद्रीन्द्रियन्नी न्दिय- 
चतुरिन्द्रियासव्जिपड्चेन्द्रियाणां पर्यौप्तकेन्द्रियाडदत्ता एब* भागा भवन्ति । परन्तु 


३० पल्योपमाउसडरूथ यभागोना वेद्तिव्या; इति परमागसात्‌ सम्प्रत्ययः । उक्तत्ब-- 


किम 
स्धा डर 


१ अन्त)सा- भा०, दृ०, ज०। २ एक्मागा ता०। है 


, <१५-१६ ] | ह अष्टमो5ध्याय: 


२७३ 


एड्रंदियवियलिंदियसयलिंदियासण्णिअपज्जत्तयाणं बोधव्वा | 
एक तहष्पणवीत पंचारस तह सय्य सहस्स च ॥ ह 
/तिहय॑ सत्तविहत्त' सायरसंखा ठिंदी एसा ।”[ पद्सं० ११८६ ] 
अथेदानी मोहनीयस्योत्कृष्टस्थिति प्राह-- 
सप्ततिर्मोहनीयरूष ॥ १५४ ॥ 
मिथ्याच्ष्टे पद्लेन्द्रिसस्थ सब्जिनः मोहनीयरय कर्मणः सप्तत्तिः सागरोपमकीटी- 
कोटयः परा उत्कृष्टा स्थितिभंवति । एपा स्थितिश्वारित्रमोहनीयापेक्षया भवति। 
दर्शनमोहनीयापेक्षया ,तु चत्वारिशत्सागरोपमकीटीकोट'यो वेद्तिव्याः। परेषां परमागमाद- 
बसेयम्‌ । कोडसोी परसागम इति चेद्‌ ? ड्च्यते; पयोप्तकद्विन्रिचतुरिन्द्रियाणामेक- ' 
पञ्चविशतिपत्चाशत्‌शतसागरोपमाणि । तेषासपयोप्तानामपि तान्येव, परन्तु पल्योपमाउस- १० 
डष्येयभागोनानि | पयोप्तासज्ज्िपब्न्द्रियय्य सागरोपमसहस्र तस्येवापयोप्तस्य तदेव परन्तु 
पल्योप॑मासड्डयेयभागोनम्‌ । तथा चोक्तेम--- 
“एके पणवीसंपि य पंचा्स तह सय॑ सहस्सं च। 
ताणं सायरसंखा ठिदी एसा मोहणीयरस ॥” [ , ] 
अयन्तु विशेषो सोहनीयस्येयं स्थितिः सप्तगुणा सप्तहता व कतेव्या । को5थः१ पूर्वचत्‌ १५ 
सागरणां सप्तभागान्‌ कृत्वा त्रयो भागा न गृहीतव्या; किन्तु एकसागरः परिपूर्ण: पव्भ्चविशति- 
सागराः परिपू्णों: पचाशतसागराः परिपू्णोः शतसांगराः परिपृणीः सहखसागराश्च परिपृ्णाः 
गृह्मन्ते इत्यथ । 
अथेदानी नामगोन्रयोस्त्क्ष्टस्थितिरुच्यत्े--- 


विशतिनोमगोत्रयों; ॥ १६ ॥ श ं 


नाम च गोत्रद्व नामगोत्रें तयोनोमगोन्रयोः नामगोत्रयो: प्रकृत्योर्वि'शति सागरो- 
पसकोटीकोस्यः परा उत्कृष्टा स्थितिभंवति । एवापि सिश्याहष्टेः पड्म्चेन्द्रियस्य पर्याप्रस्थ 
सब्छिनो वेदितिव्या:। पयीप्तकेन्द्रयट्ीडिदिय्श्ीन्द्रियचतुरिन्द्रियाइसब्ज्िपख्म्वेन्द्रियाणासेक 
पद्चविशतिः पथ्म्चाशत्‌ शर्त सहखव््चानुक्रमेण -सागरोपमानि यानि पूर्वमुक्तानि तेषां सप्तसप्र- 
भागीक्तानां दो द्वी भागो गृहाते । तथाहि--एकसागरोपसस्य सप्तभागाः क्रियन्ते तेपां मध्ये २५ 
दो भागो एकेन्द्रियाणां नामग्ोत्रयोंः परा स्थितिभंबति । परव्भ्बविशतिसागराणां सप्तसागाः 
क्रियन्ते तन्‍्मध्ये हो भागी ग्ृह्मते । द्वोन्द्रियाणां नामगोत्रयोः परा स्थित्ति्वति। पद्नाशतसागरो- 


अप 4. जरनन्‍मआर- ऑन), औ>-ूनता-... समा फेना+ >कान /2४०न अचल. ?330-33.०क-ीक--लीलानमयानी- “वा २००७१... 2॑-फण्फ-पलनपनम 3 तकलतार, वैशंगांधंआं+ अमर अंब 
अध्कटलनकमजयक 


च्् 


१ एकेन्द्रियविक्लेन्द्रियलकलेन्द्रियासंस्यपर्याप्काना बोछव्या । एक तथा पतचविश्वति 
१ज०चाशत्‌ तथा गतें सहस च॥ त्रिशत सप्तविभक्त सागरसंख्या स्थितिरेषा || २ एक पज्चर्विश- 
तिन्न पन्चाशत तथा शत्त सहसम्च | तासां सागरसख्या स्थितिरेष मोहश्नीयस्य !! 

प्र 

बट 


दीचत ४० 
अनिल 
मे लक, 


२७७ तत्त्वार्थवृत्ती [ ८।१७-२७ 


पमाणां सप्तसागाः क्रियन्ते तन्‍्मध्य द्वो भागों ग्रृग्ेते त्रीन्द्रियाणां नामगोन्नयो। परा र्थितिर्भवति 
शतसागर,णां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्‍्मध्य द्वो भागो गृह्मते। चतुरिन्द्रियाणां नामगान्नयोः पता 
स्थितिभंवति । सहस्तसागराणां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये भागों गझ्नते असब्ज्षिपण्चे- 
न्द्रियाणां नामगोत्रयो: परा स्थितिर्भर्वात्‌ । अपर्याप्तेकद्वित्रिचतुरसब्स्धिपव्चचेन्द्रियाणां हो द्वावेष 
५ भागो परं पल्योपमा एसटड्टडथ यभागदीनो चेदितव्यो । 
अथायुपः प्रऊृते रत्कृष्ठा स्थिति+ः “प्रतिपाद्यते-- 
तअयस्थिशत्सागरोपसाण्यपायुषः ॥ १७ ॥ 

प्रयश्षिशसत्व॒तानि सागरोपमाणि पत्रयश्चिशतसागरोपमाणि आयुप; परा उलष्ट 

स्थितिर्भवति । कोटीकोटथ इति न भ्रान्च' पुनः सागरोपमग्रहणात्‌ । एपापि स्थिति! पव्चे- 
३० निद्रयस्य सब्ज्ञिनः पर्याप्तकस्य वेद्तिव्या। असब््धिनः आयुष; स्थितिः पल्योपमासट्ठ थे यभागो 

भवति। कस्मात्‌ ? यतः असवब्छ्षिपव्चेन्द्रियः तिर्यडः स्वर्ग नरके वा पल्योपमा5स ट्'य यभाग- 
“मायुबंध्नाति । एकेन्द्रियविकलेन्द्रियारतु पूर्वकोटीपम्रमाणमायुवद्ध्वा "पश्चाद्विद हादाबुसबन्ते । 

अथेदानीमष्टानां प्रकृतीनां जघन्या स्थितिरुच्यते--- 


अपरा द्वादशमुहतो चवेदनीयस्प ॥ १८॥ 


१५ वेदनीयस्य कर्मण अपरा जधन्या स्थिति>दशम॒ह॒ता भवति -। चतुर्विशतिघटिका- 
प्रमाणा इन्यथे; । एवां स्थिति सूच्मसाम्परायगुणस्थाने बच्चातीति वेद्तिव्यमू। म्रक्ृतीनामलु- 
क्रमोल्लद्वनं सूत्राणां लघुत्वार्थ आतव्यम्‌ । 

अथ नामगोत्रयोः जधन्यस्थितिप्रतिपत्त्यथ सूत्रमिदमुच्यते-- 
3 
नासगोत्रयोर छोी ॥ १९॥ 
२० सास च गोत्रव्न्च नासगोत्रे तयोनोसगोत्रयोरष्टो सुहर्ताः षोडशघटिका जधन्या स्थिति- 
भेवति। इयसपि स्थितिदेशमगुणस्थाने ? वेद्तिव्या । ' 
अथेदा-ीमुद्धरितपन्नप्र ऊतीनां जघन्यस्थितिकथनाथ सूत्रमिद्माहुई-- 
पल 
शेयषाणासन्तसु हतोा। ॥ २० ॥ ि 
+ हे 
गेंषाणां. ज्ञानावरणद्र्शनावरणान्तरायमोहनीयायुपां जघन्या. स्थितिस्तम्‌ तो 

२० अन्तमुहतंप्रमाणा भवति। तत्न ज्ञानदशनावरणान्तरायाणा निकृष्टा स्थिति सूक्ष्मसाम्परात्र 

ज्ञातव्या । सोहनीयस्य, अनिवृत्तिकरणगुणस्थाने... बाद्रसाम्परायशुणस्थानापरनाम्ति 


बोद्धव्या । आयुपो जघन्या स्थिति; सह्लर्थ यवषौयुःषु तियक्ष मनुष्येषु* चावसेया । 
अथेदानी तृतीयस्य बन्धस्य अन्ुभव-म्नः स्वरूपनिरूपणार्थ सूत्रमिदर्मुच्यते-- 
कह 





श्प्र तिपयते आ०, ज०, दु०। रब -देदे उत्प-- भा०, ज4०, दु० | ३ -स्थाने 
च वेदि-भा०, ज०, द०। ४ वचावतेया भा०, ज०, द० | ' ह 
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विपाको5नु मवः। | २१ 

विशिष्टो विविधो वा पाक उदय विपाक:, यो विपाक: स अनुभव इत्युच्यते 
अनुभागसक्ज्ञकश्च” । तत्र विशिष्टः पाक आखवाध्यायप्रोक्ततीक्षमन्द्सध्यमभावाखव- 
विशेषाउदितव्यः । द्र॒व्यक्षेत्रकालभयभावरछक्षणकारणमसे रोत्पादित नानात्वो विविधो5नुभवों 
ज्ञातव्य+ । अनुभव इति कोडथ४ ९ आत्मनि फलत्य दाने कमंदत्तफलानामात्मना स्वी फर- 
णमित्यरथ/। यदा शुभपरिणामानां प्रकर्षो भवति तदा शुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोडनुभयों भचति, 
अशुभप्रद्नतीनां तु निकृष्टोइडनुभवों भवति । यदा अशुभपरिणामानां प्रकर्पो भवति वदा 
अशुभप्रकृतीनां प्रकृष्ठोघनुभवों भवति, शुभग्रकृतीनां तु निह ष्टोइनुभवों भवति । सो5नुभवो5- 
मुना प्रकारेण पत्ययवैशात्‌ परिणामकारणवशात््‌ स्वीकृतो द्विप्कारो भवति--स्वमुखपरमुख- 
भेदात्‌ । तत्र सर्वमूलप्रकृतीनामनुभवः स्वमुखेनेव भवति | कथमू ९ मतिज्ञानावरणं मतिज्ञाना- 
वरणरूपेणेब सवति । उत्तरप्रकृतीनां सदशजातीयानां परमुखेनापि भवति परन्तु आयु।- 
कर्मद्शनमोहचारित्रमोहान्‌ व्जेयित्वा । कथम्‌ ? यदा जीवो नरकायुझुंद'क्ते तदा तिरयेगायुमनु- 
प्यायुदेवायुवी न भुड्क्ते । तेन आयुःप्रकृतयः तुल्या अपि स्वमुखेनेव भुज्यन्ते न ठु परमुखेन । 
तथा दर्शनमोहं भुझजानः पुम्रान्‌ चारित्रमोहं न भुडक्ते। चारित्रमोह भुझ्जानः पुमान दर्शन- 
मोह न भुडक्त । एवं तिरूणां प्रकृतीनां तुल्यज्ञातीयानासपि परमुखेनानुभवों न भवति। 

*अन्नाह कश्चित--पूर्वोपाजितानेकविधव स विपाको5नुभव इत्युच्यते तं जानीमी वयम , 
एतत्तु न विद्यो वयमू। एततू किमू? अयमनुभवः किंग्रसट्न-यातो5न्वर्थों व्ते अप्रस्द्नधातो<- 
सैनन्‍्वर्थों वा इति प्रश्ने आचाये! प्राह-प्रसद्ठयातः प्रकृतीनां नामानुसारेणानुभवो भुज्यते 
इत्यथे प्रकटनाथ सूत्रमिदमाहु।-- 


स घथानास ॥ २९२ ॥ 


स अन्नुभवः प्रकतिफलं जीवस्य भवति | कथम्‌ १ यथानाम प्रकृतिनामानुसारेण । तेन 
शलानावरणस्य फल ज्ञानाभावों सवति सबिकल्पस्यापि | एवं स्ेत्र सविकल्पस्य कर्मणः फल 
सविकल्प ज्ञातव्यम्‌ । दशेनावरणस्य फल दशनशक्तिप्रच्छादनता । वेदनीयस्य फलं सुखदु:ख- 
प्रदातम्‌ | मोहनी यस्‍्य फल सोहोत्पादनम्‌ । आयुपः फलल॑ भवधारणलक्षणम्‌ । नाम्नः फल्ल 
नानानामानुभवनम्‌ । गोत्रेस्य फल नीचत्वोच्चत्वाजुभवनम्‌ । अन्वरायस्य फल॑ विध्नानु- 
भवनम्‌ । एक्सट्टानामपि कर्मेप्रकृतीनां सविकलल्‍्पानां रसानुभवनसम्पत्ययः सम्म्जायते | 

अधाह कश्चित्‌--विपाकः खलु अनुभव: आक्षिप्यते अज्ञीक्रियते प्रतिज्ञायते भवद्धि: 
तच्च कम अनुयूतमास्थादित सत्त्‌ किमाभरणमिचावतिपछ्तोे अथवा निष्पीतसारसास्वादित- 
सामध्य सत्‌ भलूति पतति प्रच्यवते इति प्रश्ते सूत्नसिद्मुच्यते-- 

तनतश्च निज्जरा ॥ २३ ॥ 
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९? पज्ा्न हा ० जल दंू। ने हझापधाद ताू+० | 


१० 


९५ 


२० 


बर्थ 


३29 


२७६ तत्त्वाथजृत्तो [ ८।२४ 


ततस्तस्माद्धिपाकादनन्तरमात्मने पीडानुग्रहदानानन्तरं ठुःखसुखदानानन्तर नि्जरा 

भवति पूव स्थितेः" अक्षयात्‌ अवस्थानाभावात्कर्मणो निवृत्तिभवति उपाजितकमत्यागो भवति 
एकेदेशेन क्षयों भवतीत्यथं/। अथवा ततरतस्मात्फलदानलक्षणात्कारणान्निजेर भवति। 
किवत्‌ ? भरुक्तान्नपानादिविकारवत्‌ । विष्मूत्रादिविकारवत्‌ पततीत्यथ;। सा निजेरा द्विधा 
०५ भवति--सविपाका अविपाका चेति। तत्र *चतुर्गतिमवमहासमुद्रे एकेन्द्रियादिजीवबिशेपः 
अवधूर्णिते नानाजातिभेदें: सम्भृते दीघकालं पर्यटवो जीवस्य शुभाशुभस्य क्रमपरिपाककाल- 
प्राप्त्य कर्मोंदयावलिग्रवाहानुप्रविष्टय आरच्धफलस्य कमेणो या निवृत्ति; सा सविपाकनिजरा 
कथ्यते । यच्च कर्म विपाककाल्मप्राप्तमनुदीणंमुदयमनागतम्‌ उपक्रमक्रियाविशेषबलाडुदीय 
उदयसानीय आस्वायते सहकारफलकदलछीफलकण्टकिफलादिपाकवत्‌ बलाह्विपाच्य भुज्यते सा 
१० अविपाकनिर्जरा कथ्यते | चकारात्‌ “तपसा निर्जरा च” [ त० सू० ९॥३ ] इति वक्ष्यमाण- 
सूत्रार्थों गृद्यते । अयमन्र भावः--निजेरा स्वतः परतश्व भवतीति सूत्रार्थों वेद्तिव्य:। संवराद- 
न॑न्तर 'बद््यमाणाईपि निजरा उद्दशलूप्वथस्रिद्द ग्रह्मते । अन्यथा “विपाकोउनुभव/ 


[ त० सू० ८२१ ] इति सूत्र पुनरप्यनुवदितुं योग्यं भवति । 
अथ प्रदेशबन्धस्वरूपं निरूप्यते-- 


ला 


१५ नामप्रत्यया; सबेतो' योगविशेषात्स क्मेकक्षेत्नावगाह- 
स्थिताः सवात्मप्रदेशेंप्वेनन्तानन्तप्रदेशा; ॥ २४७ ॥ 


४ 


नामेत्युक्ते विश्वकर्मप्रक्ृतय उच्यन्ते । नाम्नः सर्वेक्मग्रकृतिसमूहस्य प्रत्ययाः हेतवः* 
नामग्रत्ययाः ईटग्विधाः । के ? अनन्तानन्तप्रदेशा:। अनन्ताः सन्‍्तः अनन्तगुणाः अनन्ता; 
नन्‍्ताः अनन्तानन्ताश्च ते प्रदेशा अष्टधा कम भ्रक्ृतियोग्यपुद्टलस्कन्धाः अनन्तानम्तप्रदेशाः 
२० खलु अभव्येभ्योडनन्तगुणाः । को5थें) ? अभव्यास्तावदनन्ता व्तेन्ते तेभ्य अनन्तगुणा 
अनन्तानन्ता इत्युच्यन्ते। परन्तु सिद्धानामनन्तभागग्रमाणा वर्तन्ते। ईहग्विंधाः क्मयोग्यपृदुल- 
स्कन्धाः क वर्तन्ते ? सर्वात्मप्रदेशेषु । सर्चे च ते आत्मनः प्रदेशा: सवोत्मप्रदेशास्तेषु सर्वोत्त- 
प्रदेशेषु । एकेकस्मिन्नात्मनः प्रदेशे अनन्तानन्ताः कमंप्रक्तियोग्यपुद्रछस्कन्धा बतन्ते इत्यथर। ईंट? 
ग्विधाः कर्मप्रदेशा आत्मप्रदेशान्तमूर््यमधस्तात्तियक्‌ च वर्तन्‍्त इत्यथ?। ईहम्विधाः कर्ममदेशाः 
२५ केषु कालेयु वर्तन्ते ? स्वतः । सर्वेषु भवेषु सर्वतः । “सार्वविभक्तिकस्तस इत्येके” [० 


इति बचनात्‌ पद्नम्यास्तस्‌ इति नाशझ्लनीयमू। तेनात्र सप्तम्यर्थे तसूग्रत्ययो वेदितव्यः ! तेना 
यमथ:-- एकेकस्य प्राणिनोउइतीता सवा अनन्तानन्ता भचन्ति भविष्यन्तरतु भवा कस्थचित्‌ 
सट्डय या भवन्ति कस्यचिद्सड्ख्येया भवन्ति कस्यचिदनन्ताश्च भंवा भवन्ति। तेषु सर्वे”. 


ष्चापि भवेषु प्रत्यकृमनन्तानन्ता+ कम परदे शा. प्रतिप्राणि प्रत्यात्म प्रदे थ॑ भवन्तीत सचवत ठाव्देन 
पा मय हम मर दर मिट अकर मििय आलिमल 20, 77777 205 80 


१ -स्थितिप्र- आ०, ज० द०। २ चतुर्गतों भव- ता० । ( 
ह ह |] 


॥ै 

















८)२५ | अष्टमोडध्याय: २७७ 


कालविदोषो ज्ञातव्य; । इईंटग्विधाः प्रदेशा; कसमादू भवन्ति ? योगविशेषात्‌ । कायवाड्सनः- 
कर्मलक्षणात्‌ योगविशेषात योगविशेषकारणान जीवेन पुद्ढछाः कमत्वेन गरह्मन्ते । “5ज्ञोगा 


प्रयडिपदेशा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति' [गो० क० गा० २०७ | इति वचनात््‌ । 
पुररंपि कथम्भूतास्ते अनन्तानन्तप्रदेशाः १ सूच्मकक्षेत्रावगाहस्थिताः । एक क्षेत्रमात्मन एक- 
ग्रदेशलक्षणं तस्मिन्नवगाह्‌* अबकाशो येषां ते एकल्लेत्रावगाहा।, सूक्ष्माश्व ते एकक्षेत्रावगाहा- ५ 
श्व सूच्मेकक्षेत्रावगाहाः सूच्मेकश्षेत्रावगाहाश्च ते स्थिताः सूच्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः । 
अस्यायमर्थ:--कर्मप्रदेशा: सूक्ष्मा च्तेन्ते न तु स्थूछा;। यर्सिन्‍्नाकाशप्रदेशे आत्मप्रदेशो 
वर्तते तस्मिन्नेवाउकाशमप्रदेशेडनन्तानन्ताः कर्मग्रदशाः वर्तन्ते तेन एकक्षेत्रावगाहा इत्युच्यन्ते । 
रिथता इत्युक्ते तस्मिन्नेव अदेशे कम योग्यपुद्टलस्कन्धाः स्थिता वर्तन्ते न तु गच्छन्‍्त । अनन्ता- 
नन्तप्रदेशा इत्युक्ते सड्डये याश्र असट्डययात्र अनन्ताश्व न भवन्ति | किन्तर्हिं ? अनन्‍्ता- १९ 
ननन्‍्ता; । एकक्षेत्रावगाहा इत्युक्त घनाडगुलस्यासड्डयेयमागश्षेत्रावगाहिनो वर्तेन्ते । अयन्तु 
“विशेष:--एकसमयद्विसमयन्रिसमयचतुःसमयेत्यादिसड्ल-येयसमयासड्ड थे यसम यस्थितिका *भ- 
चन्ति । पद्नवणों भचन्ति | छबणरसस्य मधुररसान्तभावात्‌ मधुराम्लठकट्ुतिक्तकषायलक्षणाः 
पद्चरसा भवन्ति | सुरभिदुरभिद्विंगन्धा भवन्ति। पूर्वोक्ताष्टरपशोंश्व ? भवन्ति। 

अथात्राह कश्चित-बन्धपदाथोनन्तरं पुण्यपापपदाथद्वयकथन पूर्व चचितं तत्तु बन्ध- १५ 
पदाथमध्ये अन्तर्ग भितमिति समाहितमुत्तरप्रदानविषयीक्ृतम्‌ ” । तत्र पुण्यबन्ध$ को बतेते, कश्च 
पापबन्ध इति प्रश्ने पुण्यप्रकृतिप रिज्ञानार्थ सूत्रमिद्सुच्यते-- 

सब्देयशुमायुनोमगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५॥ 

आयुम्च नाम च गोत्र आयुनोमगोत्राणि शुभानि प्रशस्तानि तानि च तानि 
आयुनोमगोत्राणि शुभायुनोमगोत्राणि | सच्च॒ समीचधीन झुखप्रदानसमर्थ वेयं सद्देय्म्‌। २० 
सद्देयत्च शुभायुनोमगोत्राणि च सद्देयशुभायुनामगोत्राणि । एवानि चत्वारि क्रमोणि 
पुण्य भवन्ति । तथाहि--तियंगायुमनुष्यायुदेवायुस्त्रियं शुभायु: | मनुष्यदेवगतिहयं 
पत्वन्द्रियजातिः पद्चशरीराणि अड्रोपाइजितयं समचतुरखसंस्थान वज्रषेंसनाराच- 
संहनन प्रशस्तवर्णः प्रशस्तो रसः प्रशस्तो गनन्‍्धः प्रशस्तः स्पशः मनुष्यगतिग्रायोग्या- 
नुपूृव्य, देवगतिप्रायोग्यालुपृठ्यमगुरुलघुश परघात उच्छगास आतप उद्योतः प्रशस्तविह्यायो- २५८ 
गतिः चसो बादरः पर्योप्तिः प्रत्येकशरीरं स्थिरः शुभः सुभगः सुस्वर; आदेयो यथःकीति: 
निर्माण तीथंकरनाम एता सप्तन्रिशन्नासग्रकृतय; पुण्यमुच्यन्ते | उच्चेगोत्रं सद्वे्यश्वेति हाच- 
त्वारिशत्‌ प्क्ृतयः पुण्य॑ पुण्यसंज्ञा भवन्ति | द 

अथ पापपंदाथ परिज्ञानाथे' सूत्रमिद मच्यते-- 
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१ योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशों स्थित्यनुभागो कषायतो मबतः। २०२-गाहे अब- आए०, 
ज०, दु० | दे का आ०,'ज०, द० | ४ -उत्तर प्रदान वि+- कत्ता०, द० | 


/ 


२७८ तर्वाथजृत्तो [ ८२६ 


अतोड5न्यत्पापम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत एतस्मात्‌ पुण्यामिधानकम प्रकृतिवृन्दात्‌ यदृनन्‍्यत्‌ अन्यतरत्तू ततकरम पाप॑ पापपदार्थ 
इत्यभ्िधीयते स द्वनयशीतिप्रकार;-पत्नच ज्ञानावरणानि नच्र दशनावरणानि पद्‌विशतिमोहनी-- 
यानि पन्चान्तरायाः नरकगतितियग्गती १ एकजित्रिचतुरिन्द्रियजातयश्वतस्र॒प्रथमसंस्थानवजोनि 
पश्च संस्थानानि प्रथमसंहननवजोनि पद्चसंहननानि अग्रशस्तवर्णों5प्रशस्तगन्धो5प्रशस्तरसो5 
५ प्रशम्तस्पर्शों नरकगतिप्रायोग्यानुपृठ्य॑ तियग्गतिप्रायोग्यानुपूज्य मुपघातो5प्रशस्तविद्ययोगतिः - 
स्थावरः सूक्ष्म; अपयोप्तिः साधारणशरीरमस्थिरः अशुभो दुर्भगो दु/स्वर अनादेयो5यशःउी्ति- - 
रिति चतुझ्लंशन्नामग्रक्रयः । असदूयं नरकायुनीचगोन्रचेति पापं॑ पापपदार्थों भवति।स 
उभयप्रकारो5पि पुण्यपापपदार्थोडबजेसेन/पर्ययस्य केवलज्ञानस्य च प्रत्यक्षप्रमाणत्रयत््य 
गोचरो गम्यो भवति तत्कथितागमस्य चालुमेयः स्थादिति भद्रम्‌ । 


१० ईति सूरिश्रीभ्ुतसागरविरचितायां तालयंसंज्ञायां तत्त्वाथंवृत्तो अष्टमः पादः समाप्तः । 
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रु इत्यनवथंगद्यविद्याधिनो दनो दिलप्रमोदपीयूषरसपान पावनम तिसभाजर्न रा जमतिसागरयति*. 
राजराजितार्थनसमर्थन तर्वव्याकरणठन्दो<्ल्ड्वारसाहित्यादिशास्रनिशितमतिना यतिना श्रीदेवेन्द्रकी- 
तिभद्वारकप्रशिष्येण शिष्येण. च सकलविद्वन्ननविहितचरणसेवस्थ विद्यानन्दिदेवस्य सछद्ितमिथ्या- 
मतिदुगरेण श्रतसागरेण यूरिणा विरचिताया श्लोकवार्तिकराजवा तिकसर्वार्थसद्धिन्य|यकुसुदचन्द्रीदय- 
प्रमेयकमलमातंण्डप्रचण्डाष्ट्सहस्रीप्रमुखग्रन्थसन्द्म निर्भरावलो कनबुद्धिविराजितायां. * तत््वार्थटीकाः 
« यामष्य्मोडध्याय समाप्त | ८। आ०, द०, ज*, ] 
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अथोमारवा मिनंनत्वा पृज्यपादत्थ योगिनम्‌। 
विद्यानन्दिनमाध्याय संवर॑ विवृणोम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
आख्रवनिरोधः संवरः ॥ १॥ 


नूतनकमम्रहणकारणमासत्रव उच्यते । आख्रवस्य निरोध+ प्रतिषिध। आखवनिरोघः 


-संबरों भवति। भावुद्रत्यसंवरभेदात्‌ संबरो द्विम्रकार। । तत्न भावसंचरः भवकारणपापक्रिया- 


पनिरोध। । तथा चाइभ्यधायि--- 
४'चेदणपरिण/मो जो केम्मस्सासवर्णिरोहणे हेदू । “ 
सो भावसंत्रो खलु दव्वासवरोहणे अण्णोी ॥” [ द्वव्यसं० गा० ३४ | 
संसारकारणक्रियानिरोधे.. सति. संसारकारणक्रियानिरोधलक्षणमावसंवरः । 
भावसंवरपृर्वेकोी द्वव्यसंचरः। कर्मपुदूगलप्रहणविच्छेद. इत्यथं॥॥ स उभयम्रकारोडपि 
संवरः गुणस्थानापेक्षया उच्यते--मिथ्याववगुणस्थाने यत्कम आख््रवति तस्य कर्मण: 
“सासादनसम्यग्दष्ट यादिरोतगुणस्थाने. संवरो भवति । सिथ्यादशनप्रधात्वेन यत्कमे 
'आखस्त्रति, तत्किमू १ तत्षोडशप्रकृतिलक्षणम्‌। तत्रेक॑ तावन्सिथ्यात्व॑ ह्वितीयो 
नपुसकवेद$ तृतीय नरकायुः चतुर्थी नरकगतिः पशद्चञमी एकेन्द्रियजाति. पष्ठी द्वीन्द्रिय- 
जाति सप्तम त्रीीिद्रयजातिः अष्टमी चतुरिन्द्रियज्ञातिः नवमं हुण्डकसंस्थानं दशममसम्प्राप्ता- 
सतराटिकासंहननमेकादर्श नरकगतिग्रायाग्याजुपृूव्य द्वादश आतपः त्रयोदशः स्थावरः 'चतुदंशः 
सूक्ष्म! पदग्च॒दश। अपयोधप्कः षे.उडश साधारणशरीरम्‌। अखंयमस्तावत्‌ जिविधो भवति! 
ते के त्रयो विधा; ? अनसन्तानुबन्धिकषायोदयः अग्नत्याख्यानकषायोदयः ग्रत्याख्यानकषा- 
योदयश्चेति त्रिविधासंयमहेतुकस्य कर्मणः संबरो ज्ञातव्यः | कश्सिन सति ९ तदसावे त्रिविधा- 


संयमाभावे* सति। स एवं निरूप्यते--अनन्तानुबन्धिकषायोदयकल्पितासंयमास्रवाणां 


पत्वर्विशतिप्रकृतीनामे केन्द्रियादयः सासादनसुज्यग्दष्टिप्यन्ता बन्धका भवन्ति। वन्धकाभादे 
तासामुत्तरत्र संवरो भवति। कास्ता। पत्नविशतिप्रक्यः ? एका निद्वानिद्रा >ितीया 
अचलगप्रचला दूतीया स्यानगृद्धिः अनन्तानुबन्धिक्रोधमानसायालोभाश्चवस्वारः अष्टसः ख्रीवेदः 
नव तिथ्यगायुः दशमो तिय्यग्गतिः चत्वारि मध्यप्तस्थानानि 'चत्वारि मध्यसंहननानि 
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१५ 
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एकानजशतितमा तिय्यग्गतिप्रायग्य,नुपूर्वी विशतितस उद्योतः एकर्षिशतितसी अग्नशस्तविद्य- २० 
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१ चेतनपरिणामो य कर्ण आख्रनिरोधने हेतुः । स मावसवरः खर द्रव्याल्ववरोध- 
नेप्य ॥ २ सम आ०, ज०, द्‌०। 
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२८० तत्त्वाथवृत्तो हु 


योगतिः द्वाविशतितमो ठुभेगः त्रयोविंशों दुःस्वरः चतुर्वि शतितसमनादेय पश्चविशतितम् 
नोचंगोंत्रमिति। अग्रत्याख्यानावरणकपायोद्यकल्पितासयमकारणानां दशानां प्रकृतीनामेके 
न्द्रियादयो जीवा असंयतसम्यग्टष्टिपयन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात्‌ तहुपरि तासां 
दशाना प्रकृतीनां सबवरों भवति। कास्ताः दृश प्रकृतयः ? अग्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालो 
भाश्वत्वारः पत्नम मनुष्यायुः पष्ठी मनुष्यगतिः सप्तम वोदारिकशरीरम्‌ अष्टममोदारिकशरीराड़ो 
पाड़ें नव वज्रपेंसनार/चसहनन दृशर्म मलुष्यगतिप्रायोग्यानुपूव्यमू । सम्यम्मिथ्याखगुणन 
आयुन बध्यते। ग्रत्याख्यानावरणक्रो घमानमायालोभानां चतसर्णा प्रकृतीनां प्रत्याख्यानकपायो- 
दयहेतुकासंयमास्रवाणामे केन्द्रियादयो देशसंयतपयेन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात्तदुपरि 
तासां सब॒रो सवति । प्रमादानीतस्य कण? प्रमत्तसंयताहुपरि संवरो भक्ति | करमातू १ तद- 
भावात्‌ बन्धकामावात्‌ । कि तत्‌ कर्म ? असद्वेद्यमरतिः शोकः अस्थिर; अशुभः अयशःकीर्तिः। 
देवायुबेन्धारम्भस्य हेतुः प्रमाद एव तत्म्रत्यासन्नोउप्रमादो.5पि हेतुः | तदुपरि;तस्य संचरो भवति 
कषाय एवास्रवो यस्य कर्मणो न प्रमादादिस्तस्य कर्मणः प्रमादनिरोधनिरास्रवो ज्ञातव्यः | स च 
कषायः प्रमादाद्विरहितः तीत्रमध्यम्रजघन्यत्वेन गुणस्थानत्रये व्यवस्थितः । तत्र अपूर्वकरण- 
गुणस्थानस्यादी सड्ख्येयभागे निद्राप्नचले द्व कमप्रकृती बध्येते तदुपारि सडख्येये भागे त्रिश- 
ट्मकृतयों बध्यन्ते । कास्‍्ताः अकृतयः ? देवगतिः पश्चेन्द्रियजातिः वेक्रियिकाहारकतेजसकाम- 
णानि चत्वारि शरीराणि समचतुरखसंस्थानं वेक्रियिकशरीराड़ोपाड़म्‌ आहारकशरीराज्जीपाज़म्‌ | 
वर्णों गन्धो रसः रपरशेः देवगतिग्रायोग्यानुपूठ्यम्‌* अगुरुलघुः उपघातः परघातः उच्छवासः प्रश- 
स्तविह्वायोगतिक्षसों बादर पर्योप्तकः अत्येकशरीर स्थिरः शुभः खुभगः सुस्वरः आदेय॑ 
निमोणं ३तीर्थकरलश्ेति | अपूरवकरणस्यान्बसमये चतस्रः प्रकृतयों बन्धमायान्ति ॥ कासताः 
हास्यं रतिभंयं जुगप्सा चेति। एताः षदत्रिशस्रकृतयः तीब्रकपायास्रवा भवन्ति। 'तद॒भा- 
बात कथितादू भागाहुपरि संवरो भवति । अनिवृत्तिबादरसाम्परायर्य नवमस्य गुणरथानस्य 
प्रथमसमयादारभ्य सडस्येयपु भागेपु पुवेद: क्रोधसब्ज्चलनश्व द्वो बध्यंते । तठुपरि सड्ख्य- 
येपु भागेषु सानमायासञ|्ज्वलनों वध्येते। अनिवृत्तिबादरसाम्परायस्यान्तसमये ,लोभसण्ज्व- 
लनो वध्यते । एताः पद्चप्रक्तयः मध्यमकषायासत्रवाः । तदभाषें कथितस्य भागस्योपरि संपरों 
भवति | सूच्रम साम्पराये पोडशानां अरकृतीनां बन्धो भवति | तदुपरि तासां संबरः । कार्ताः 
पोडशप्रकृतयः ? पद्च ज्ञानावरणानि चत्वारि दशनावरणानि यशः्कीर्तिः उच्चेगोत्र पद्नान्त- 
रायाः। एताः मन्दकपायाखवः पोडश। उपशान्तकपायक्षीणकपायसयोगकेवलिनामेकेनेव 
योगेन एकस्या एवं अद्ठतेरवन्धो भवति। तदभावात्‌ अयोगकेवलिनस्तस्याः सबरो भवर्ति | 
काउसावेका प्रकृति: ? स्देयमिति । 


अथाह कश्चित--ग़ुणस्थानेषु “संवरस्वरूप निरूपित भवद्धिः परन्तु गुणस्थावाना स्वस्प 
शक मलिक 
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४ चतुविशम- ता०। + -प्रर्वी भा०्, ज०, द०। ३ तीयकरओअीति आर, नें? 
दै3 | ४ नसवरस्पम्‌ जा> ज्ञ०, द०। 


२८२ तत्त्वाथवृत्तो [ ९२ 


दिए क्षणपु उतपतचन्ते तेनेद गुणस्थानमपूर्वकरणमित्यन्वर्थसज्ञ भव॒ति | अथ अनिवृत्तिवादर- 
साम्पर|यगुणस्थानस्वरूपमुच्यते-साम्परायशच्द कपायो रूभ्यते यत्र साम्परायरय कपायस्य 
स्थुल्त्वेतोपशमः शक्षयश्र बतेते तदनिवृत्तबादरसाम्परायसंज्ञ गुणस्थानमुच्यते । तत्र जीवा 
उपशमकाः क्षपकाश्व॒ भवन्ति। एकस्मिन समये नानाजीवापेक्षयापि एकरूपा; परिणामाः 
५ भवन्ति | यतः परिणामाना परस्पर स्वरूपानिवृत्तिस्तेन कारणेनानिवृत्तिकरणवादरसाम्प॑राय- 
सज्ञं नवमगुणस्थानमुच्यते । साम्परायस्य कपायस्य सूक्ष्मतया उपशमात्‌ क्षपणान्र सूह्मसाम्प- 
रायसंज्ञ दशम गुणस्थानं भवति। तत्रोपशमकाः क्षपकाश्व जीवा भवन्ति । “उपश्ान्तमोहसन्न 
स्वेकादश गुणस्थान *तस्योपशमात्‌ । क्षीणमोहसंज्न द्वादशन्तु गुणस्थानं स्वस्थ मोहस्य 
क्षपणात्‌ भबति। सस्प्राप्तकेवलज्ञानद्शनो जीवो यत्र सबति तत्सयोगिजिनसन त्रयोदश 
१० गुणस्थानं भवति। पद्नरूध्वक्षरकालस्थितिकमयोगिज्षिनसंज्ञ चतुदंश गुणस्थानं वेदितव्मू। 
अपूर्वकरणगुणस्थानमादि ऋत्बा ३क्षीणकपायगुणस्थानपयन्तेपु गुणस्थानेपु उत्तरोत्तरक्षणपु 
जीवस्योस्कृष्टोल्कृष्षपरिणामविशुद्धिवेंदितिव्या । निक्ृष्ट्वेन मिथ्यात्वगुणस्थानस्थ कालछो5न्तमु- 
हूर्तों भवति | अभव्यापेक्षया मिथ्यात्वगुणस्थानस्य काल उत्कृष्ट अनागमनन्तः, भव्यस्य मिथ्या- 
स्वगुणस्थाने कालोइनादिसान्तः । सासादनस्य काछः उपशमसम्यक्तवकालस्यान्तमुहूततलक्षणस्य 
२० प्रान्ते निकृष्ट एक समय३ उ्त्कृष्ठ आवलिषट्कम्‌ | मिश्रस्य काछो5न्तमुहते ;। असंयतसम्यस्दष्टेनि- 
क्ष्टः कालो5न्तमुंहूतेः उत्क्टकालः पटपष्टिसागरोपसाणि । देशसंयतस्य काछो निकष्टो मुहंते- 
मात्र: उत्क्ष्टस्तु पूवंकोटी किख्िदूना | प्रमत्तसंयवादिक्षीणकषायपयन्तानामुत्कृटः कालछोउन्त- 
मुहृतं! | सयोगिजिनकालः पूबकोटी किब्विदूना | जघन्यकालस्तु परमागमादू वेद्तिव्यः। उप- 
शमश्रे णो सर्वत्रोत्कृष्ट: काछो5न्तमेहतेमात्रः 5। 
6 अथेदानी संवरस्य हेतुमूतान्‌ भावसवरविशेपान्‌ संविवज्लु) सूत्रमिद्साह-- 
स गुपिसमितिधमानुप्र ज्ञापरीषहजयचारित्रें! ॥ २॥ 
सवकारणात्‌ मनोवाककायव्यापारात्‌ू आत्मनों गोपन रक्षण गुप्ति'। सस्यगयत 
जन्तुपीडापरित्यागार्थ बेन समितिः । संसारसागराडुदू धृत्य इन्द्रनरेन्द्रधरणेन्द्रचस्द्रादिवन्दिते 
पदे आत्मानं धरतीति धर्म: । “कायाद्स्विभावानुविन्तनमनुग्रेक्षा । क्षुघातपादिवेदना- 
२४ समुत्पतत्तो उपार्जितकर्म निजरणार्थ प॑रि समन्‍्तात्‌ सहन परीपहः तस्य जय; परीपहजय; 
सामायिकादिपव्म्वभेद्सहित चारित्रमू | गुप्तिश्व समितिश्र धर्मश्व अनुग्नेक्षा च परीपहजयश्व 
चारित्रत्च गुप्तिसमितिधमीनुप्रक्षापरीपहजयचारित्राणि तेगुप्तिसमितिधर्मानुप्रक्षापरी पहजयदा 
रित्रे । एतेः पड्मिः सान्तर्भेदें: सयमपरिणामेः ऋृत्वा स पूर्वोक्तः सबरो भवति । करणनिर्ट- 
शेनेव पूर्वोक्त: सबरो विज्ञायते । स इति ग्रहण किमर्थमिति चेत्‌ ? स अहण नि्धारणाथम्‌ | 
तेनायमर्थ:-गुप्यादिशिः कृत्वेच सवरो भवति जरूनिमज्जनकप।लग्रहणभिरोमुण्डनशिखाधारणा- 
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१ उपशान्तकपायमोह- आ०, ढ०, ज० | २ सर्वस्थोप- त० | ३ क्षीगक्पायप- आ०, ९, 
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ज० | ४-मात्रम्‌ ता०। ५ कायाविस्भावादिचि-- अए०, द०, ज०।| * 
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दिदीक्षाचिह्ोद्वदननिजमस्तकच्छेदनदेवादिपूजनरागद्गपादिमलिनदे्‌वताराधनादिभि;. संवरो 
न सवतीत्यरथ; । करमात्‌ ? रागडेषमोहादिभिरुपाजितस्थ कर्मणोडपरथा निवतनाभावात्‌ | 
अथ सूँवरस्य निजरायाश्व कारणविशेषकथनाथथ सूत्रमिद्साचप्रे--- 
८ जि 
तपला निर्जरा थे ॥३॥ 


तपसा कृत्वा निजरा एकदेशकर्मंगलनं सव॒ति, चकारात्संवरश्व भवति | ननु दशढाक्ष- ५ 
णिकधर्मसध्येडपि तपो बतेते तेनेव संवरनिजरे भविष्यतः क्रिमथंसत्र तपोग्रहणसूत्रम ? 
युक्तमुक्त भवता, अन्न तपोग्रहण नूत्नकमसंवरणपूवककमक्षयकारणत्वप्रतिपादनाथ प्रधान- 
त्वेन सवरविधायकत्वकथनार्थ च तपोग्रहणमत्र बतते। " नन्नु तप+ खल्वश्युद्यदायक- 
मागमसे प्रतिपादितं संवरनिजरासाधकं कथम्‌ ? तथा चोक्तमू-- 


“दाणे लब्भूह भोउ पर इंदत्तजु वि तवेण। | १० 
जभ्मणमरणविवज्जियड पृ छुब्भह णाणेणं |”! परमात्मम्र० २७२ | 


साधूक्त मबता--एकमपि तप इन्द्रादिपद ददाति संवरनिज रे च करोति । यथेकमपि 
छत्र छाया करोति घर्मंजलनिपेधग्व३ कुयोत्‌ एकस्याप्यनेककार्यविकोकनादुहिवत्‌। यथा एको5पि 
बहिविंक्लेदुनादिकरणात्‌ पावको सव॒ति भस्मसात्करणाद दाहकश्वोच्यते तथा तपोडप्यस्युद्य- 
कर्मक्षयकारणं भवतीति नास्त्यागमविरोधः । 
अथ गुप्यादीनां संबरहेतूनां ख्रूपनिरूपणाथ प्रबन्धः *कथ्यते । तत्नादो गुप्तिस्वरूप- 
निरूपणाथ सूत्रमिद्माहु:-- 
सम्धम्योगनिग्रहों गुछ्ति! ॥४॥ 


सम्यक्‌प्रकारेण छोकसत्कारख्यातिपूजाछाभाकाड्क्षारहितप्रकारेण योगस्य काय्दद 


नै ४४७ 5 « 


५ ध्‌ 


३०७, 


' सनःक्मलक्षणस्य निगम्नही निरोध३ सम्यग्योगनिग्नहों विषयसुखासिलापार्थग्रवृत्तिनिपेध इत्व््य: ! 
यः सम्यग्योगनिग्रहों मनोवाककायव्यापारनिषेधन सा मुप्तिरित्युच्यते। ब्ोपनिलह सहि 
आत्तेरोद्रध्यानलक्षणसंक्लेशप्रादुभावो न भवति तस्मिंश्व सति कर्म नासवनि तेन गे: 
संवरप्रसिद्ध-यर्थ वेद्तिव्या। सा त्रिप्रकारा-कायमुप्तिवाग्गुप्तिमनोगुप्तिविक्रत्याद | हर 
अथ गुप्तिपु यो मुनिरसमर्थों सवति तस्थ, सुने: निष्पापग्रवृत्तिदिश्रदरार्य सक्निति 
सूत्रमुच्यते-- 


3 


द उर 0 पक (0 5 
इधामापेषणादाननिक्षुपोत्सगा। समितयः [५ 


९) 
९) 


हि] 


रे ७ ३. ऋषि नल 
ईयो च सापा चएषणा च आदाननिश्षेपरो चब्त्सात्र बरनायपणइानलनिक्षेयोत्ल्ी 
बिल वन्ति कश5 5 ए पे मीका शत बा है के डे १8६ 
एते पञ्न समितयों सवन्ति । सम्यकशव्दः पूर्वसूतरोक्ताउच्रपि शब्य: ० मना 
हि 

१ ननु वर तएः आ०, द०, ज० | २ दिनेव छन्परने ०, पे हर 
मरणविवर्जित पद लम्बते शानेन ॥? ३ -निषेषनज ला | 
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सम्यगीयासमितिः राम्यग्मापासमितिः सम्यगेपणासमितिः सम्यगादाननिक्षिपसमितिः? सम्य- 
गुत्सगंसमितिश्रेति । तत्र सग्यगीयौसमितिरुच्यते-तीरथयात्राधर्मकार्या्यथ गच्छतों मुनेश्चतुः- 
करमात्रमाग निरीक्षणपू्वंक... सावधानहप्टेख्यग्रचेतस:ः. सम्यकविन्नातजीवस्थानस्वर्पस्व 
सम्यगीयौसमितिभवति । कानि तानि जीवस्थानानि ? तत्स्वरुपनिरूपणार्थमियं गाथा-- 
५ “वादरसुहमेगिदियवितिचउठरिंदियअसण्णिसण्णी य | 
पजतापज्तत्ता भूदा ये चोदसा होंति" ॥” [ गो जीव० गा० ७१ | 
सम्यग्भापासमितिरुच्यते-हितत परिमितमसन्दिग्ध॑ सत्यमनसूय प्रिय॑ कर्णम्रतप्रायमभद्भाकर 
कपायातुत्पादक सभास्थानथोग्य मृदु धमौविरोधि देशकालायुचितं हास्यादिरहित वचो5मिधान 
सम्यफभापासमितिमंवति | सम्यगेपणासमितिरुच्यते--भरी रद्शनमात्रेण: प्राप्तमयाचितमसृत- 
१० संज्ञमुद्गमोत्पादनाब्दोपरहितमजिनहिंडग्वाव्भिरसप्ष्ठ परारथ' निष्पन्न' काले भोजनग्रहण 
सम्यगेपणा प्रमितिभंवति । सम्यगादाननिक्षेपसमितिरुच्यते---धर्मोपकरणग्रहणविसजने 
सम्यगंवलोक्य* मयूरवर्हेण प्रतिलिख्य तद्भावे वस्त्रादिना प्रतिलिख्य स्वीकरण विस- 
जन सम्यगादाननिश्षेपसमितिभवति । ण्तेन शोपुच्छमेपरोमादिभिः प्रतिलेखनं मुनेः 
प्रतिपिद्ध भवति | सम्यगुत्सग समितिरुच्यते--प्राणिनामवरोधेनाड़्मलत्यजनं शरीरस्य च 
१५ स्थापन दिगम्बरस्योत्सगेंसमितिमेवति । एते पदश्च गआणिना पीडापरिहारस्थास्थुपाया 
“अवसातव्या; । इत्थ प्रवर्तमानस्थासयमपरिणामनिमित्तरय कर्समण आखवाभावों भवति 
तेन च सवरः समाढोकते | 
अथ सबरकारणस्य धर्मस्य विकल्पपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्‌ त्रुबन्ति-- 
उत्तमक्षमामादवाजवसत्यशोचसंयमतपरत्यागाकिश्वन्थ- 
२० त्रह्मचयोणि घसः ॥ ६ ॥ 
कायस्थितिकारणविष्वाणायन्वेषणाय परग्रहान्‌ पर्यटतो मुनेः दष्टपापिप्पपञ्बजनानामसह- 
गालिप्रदान *वर्करवचनावहेलनपीडाजननकायविनाशनादीनां समुप्पत्तो "सनोडनच्छवानुलादः 
क्षमा कथ्यते । 
“ज्ञानं पूजां कु जाति बलसडद्धिं तपी वषु: । 
२५ अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगतस्मया; ॥ [रत्नक० शहो० २६) 
इति श्लोककथितस्याष्टविधस्य मद्स्‍्य समावेशात्‌ पंरकृतपरासिभवनि मित्तासिमानसुक्तिम- 
वमुच्यते | सदोभावः कम वा सादेवसिति निरूक्तेः । मनोवचनकायकर्मणामकौटिल्यमाज वसरमिं- 
१ -निक्षेपणासमिति जा०, द०, ज० ।२ वादरसूश्मेकेन्द्रियद्धिन्रिचतरिन्द्रियासनिसशिरनर्स | 
पर्यात्ापर्याप्ता भूता ये चतुदंश मबन्ति || ३ -गालोक्य जा०, द०, ज० | ४ -लोक्य ४ योपकरणेन 


शत प्रति- जात०, द०, ज० | ७५ अवस्था तब्या; आ० » दैं०, ज० | ६ “वर्वरबन आ०, 5०, झंण०्। 
७ मनो5उनवस्थानु- आ०, दृ०, ज०, | 
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मिलप्यते । ननु सत्यवचन भाषासमितावन्तगेर्मित वरतेत एव किमथंमत्र तदूअहणम्‌ ? साधूक्त 
भवता ; भापासमिती अ्रवर्तमानो यतिः साधुपु असाधुपु च भाषाव्यापार विद्धच्‌ हित॑ सितम् 
ब्यातू , “अन्यथा असाधुषु अद्वितभापणेडमितभाषणे च रशागानथेदण्डदोपो भवेत्‌ , तदा 
तस्य का भापासमितिः न कापीत्यथे। । सत्यवचने त्वयं विशेष:-सन्तः ग्रत्रज्या भरप्तास्तदूअक्ताः 
' वा ये व्तेन्ते तेषु यद्चन साधु तत्‌ सत्यम्‌ , तथा च ज्ञानचारित्रादिशिक्षणे प्रचुरमपि अमितमपि 
बचन वक्तव्यम्‌। इतीउ्शो भापासमितिसत्यवचनयोर्विशेपो बतते । उत्कतासमागतगाद्धय - 
परिहरणं शोचसुच्यते । मनोगुप्ती मानसः परिस्पन्दः सर्वोदपि *निपिध्यते तन्तिपेधे योडसमथ 
स्तस्य परकीयवस्तुपु अनिष्टप्रणिधानपरिहरणं शोचमिति मनोगुप्तिशोचयोमेहान्‌ भेद । 
भसगवती-आराधनायां तु* शोचस्य छाघवमित्यपरसंज्ञा बतते । धर्मोपचयार्थ धर्मोपबुहणार्थ 
समितिपु ग्रवर्तेमानस्थ पुरुपस्य तत्मतिपालनाथ आ्राणव्यपरोपणपडिन्द्रियविपयपरिहरणं 
संयम उच्यते। स सयसो द्विविध+--अपहृतसज्क उपेक्षासंज्ञकश्व । तत्र अपहृतसंज्ञकस्रि- 
विधः | तद्‌यथा-प्रासुकबसतिभो जनाडिमात्रवाह्मयसाधनस्य रवाधीनज्ञानादिकस्य सुनेर्ज न्तूपनिपाते 
आत्मान ततो (पहत्य दूरीकृत्य जीवान पाल्यत उत्कृष्ट: संयमो भव॒ति | मृदुना" सयूरपिच्छेण 
प्रमृज्य परिहरतोी सध्यमः सयमः । उपकरणान्तरेण प्रमृज्य परिहरतो निक्ृष्टः संयमः 
इत्यपह्वतसयमस्रिविध; । अथोपेक्षासयम उडच्यते-देशकालविधानज्लस्यपरेपामनुरोधेन 
व्युस्सप्टकायस्य त्रिगुप्तिगुप्तस्थ मुनेः रागद्वेपयारनभिष्वद्ध उपेक्षासंयमः । उपार्जितकम क्षयाथ 
तपस्विना तप्यते इति तप३,तद्‌ द्वादशविध॑ वष्ष्यमाणविस्तरं ज्ञातव्यम्‌। संयमिरना योग्य ज्ञानसं- 
यमशोचोपकरणादिदानं त्याग उच्यते । नास्ति अस्य किम्बन किसपि अकिख्नो निष्परिष्रह: 
तस्य सावः कम वा आकिख़न्यम्‌ | निजशरीरादिपु संस्कारपरिहाराय ममेद्मित्यभिसन्धिनिपेधन- 


€् 


>/ चित 


मित्यथं; । तदाकिव्म्वन्यं चतुप्रकारं सवति-स्वस्य पररय व जीवितछोभपरिहरणं स्वस्य परस्य २० 


'च्‌ आरोग्यलोभपरिहणं स्वस्य परस्य च इन्द्रियकोभपरित्यज नं स्वस्थ परस्य चोपभोगलोभो- 
ज्ञनव्चेति। पूवोनुसुक्ततनितास्मरण वनिताकथास्मरणं वनितासड्भरासऊस्य शय्यासनादिकब्म्व 
अन्नह्म तद्वजनात्‌ ब्रह्मचये' परिपूर्ण भवति । स्वेच्छाचारप्रवृत्तिनिवृत्त्य्थ' गुरुकुछवासो वा 
त्रह्मचय॑मुच्यते | गुप्तिसूत्र अवृत्तिनिग्रह्र्थमू, तत्रासमथौनां यवृत्त्यभ्युपायप्रदशनाथ्थ द्वितीय 


समितिसूत्रम्‌ । इदन्तु ठृतीय सूत्र दशविधधरमकथक प5चसमिततिपु अवर्तमानस्य मुने; प्रमाद- २ 


परिहरणाथ वोद्धव्यम्‌ | क्षमा च सादबन्ब आर्जवब्म्य सत्यव्च शोचडच संयमश्व तपश्व 

त्यागश्च आकिव्म्वन्य०्च बह्यचयथ्य्य क्षमासाव्वाजेबसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिव्स्चन्य- 

ब्रह्मचयोणि । उत्तमानि इृष्प्रयोजनपरिवजनानि च तानि क्षमादीनि तानि तथोक्तानि, एवानि 

दश धर्म इति धर्मेसज्ञानि सव॒रकारणानि वेद्तिव्यानीति क्रियाकारकसम्बन्ध; । तप्तलोहपिण्ड- 
वत्‌ क्रोधादिपराभूतेन मुनिना उत्तमक्षमादीनि स्वपरहितेषिणा कर्तव्यानि । 


( अन्यथा साधुषु ता० | २ उत्कृष्टसटमा- जा०, द०, ज० । ३ निपेष्यते आ०, द०, ज० । 
४ _अज्जवमहवन्ल्यघबढुडी पलटादुण च गुणा! श्रग० आारा० गा० ४००। £ मृदुना दयापकरणन 
अ- आ०, दृ०, ज०। ६ प्रइृत्तिनिश्त्यस्यु- आ०, दु०, ज० | 


ह 


की 





तत्त्वाथवृत्तो [ ९|७ 


श्र 
(५. 
8 


अंथेदानीमनु प्रक्षानिरुपणाथ सूत्रसिदमुच्यते--- 
की + ब्े्‌ $ ५ क 
अनित्याशरणसंसार ऊत्वान्यथत्वाशच्यासवर्संवरमिजरालोकथो' 
क्‍ 5 ( (३ ही 
घिदुलमघसंस्वाख्यालत्वादुचिन्तनमलञग्रेक्षा) || ७॥ 


अनित्यग्व॒ अशरणग्व ससारतश्च एकलन्च अन्यत्वव्व अश्युचित्र आखवश्व निजेरा 

५ च छोकश्व॒ बोधिदुलेंभा च धर्मश्च अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुच्याखवसवरनिजराढोक- 

बोधिदुलेभधमोस्तेपा स्वाख्या: निजनिजनामानि तासा तत्त्वमर्थस्तस्थानुचिन्तन पुनः पुनः 

स्मरणमनुप्रेक्षा सवति। न नित्यमनित्यमू । न शरणमशरणम्‌ । संसरन्ति पर्यटन्ति यरि- 

न्निति ससारः । एकस्यात्मने भाव एकत्वम | शरीरादेरन्यस्य भावोउन्यत्वम । न झुचि कायो5- 

शुचि; । आखवतीति आख्व; | कर्मांगमनं॑ सबृणोति अभिनवकसंग्रवेश 'कतुं न दृद्वति इति 

१० संबरः । एकदेशेन कमेणा निजरणं गलनमघःपतन शटन नि्जेरशा। छोक्यन्ते जीवादयः पदाथो 

यरिभिन्‌ इति छोकः | वोधन वोधिः ससारभोगवबेराग्यमित्यथ; । वोविश्वासों ढुलेभा वोधि- 

दुलभा । उत्तमपदे धरतीति धर्म । इंत निजनिजनामानुसारेण तत्यातुचिन्तनमनुमरक्षा 
१भवतीति संक्षेपेणानुग्रेक्षार्थों ज्ञातव्यः | 


अथ  किद्धिदू विस्तरेणाथं& कथ्यते-- काय.. इन्द्रियविपया भोगोपभोगव- 

१४ स्तूनि समुद्यायप्राप्तानि यानि वतेन्ते तानि सवोणि अनित्यानि अधुवाणि अनव- 
स्थितस्वरूपाण वतन्ते । किवत्‌ ९ मेघजालवत्‌ इन्द्रचापवत्‌ विद्युदुन्मेपवत्‌” जलबुद 
बुद्बत्‌ गिरिनदीप्रवाहवत्‌ू खलूजनमंत्रीवत्‌ चेत्यादयो दृष्टान्तास्तत्र चहव; सन्ति । 
गर्भाद्यवस्थाविशेष * सदोपछ+यमानसंयोगविपरययत्वात्‌ पूर्वोक्तिचु जडो जीबो पध्रुवत्व मलुते, 
न॒च किश्वित्‌ “ससारे ससुत्पन्न॑ वस्तु भरुव विछोक्यते जीवस्य ज्ञानदशनोपयोग- 
२० स्व॒रूपादन्यत्रेति" चिन्तनमनित्यत्वानुप्रेक्षा भवति । ता चिन्तयतों भव्यजीवस्य शरीरपुत्रकल- 
आदिपु भोगोपभोगेपु अशुबन्धों न भ्रवति, वियोगावसरे5पि दुःख नोत्पयते, सुक्तोज्झितस्रकूः 
चन्दनादिपु यथा विरक्तो भवति तथा शरीरादिषु विर्कतों भवति |१। यथा म्रगवालकत्व 
निर्जने बने बलवता सांसाकाडक्षिणा क्षुधितेन द्ीपिना ग्रहीतस्य किव्ग्चिच्छरणं न वत्तेते 
तथा जन्मजरामरणरोगा *दिदुःखमध्ये पर्यटतो जीवर्य किमपि शरण न वर्तेते, सम्पुष्टोडपि 
२५ काय; सहायो न भवति सोजनादन्यत्र *ठुःखाममने | प्रयत्नेन सथ्चिता अपि “रायो भवान्तर 
नानुगच्छन्ति | संविभक्तसुखा अपि सहृदों मरणकाले न परिरक्षन्ति । रोगग्रस्त पुमासं सडगतां 
अपि बान्धवा न प्तिपात्यन्ति । सुचरितोी जिनधर्मों दुः खमहयसमुद्रसन्वरणोपायो 
भवति | यमेन नीयमानसात्मानमिन्द्रधरणेन्द्रचक्रवत्यीदयोडपि शरण न मवन्ति, तत्र जिनधर्म 


किमदिनिशनिीक  ाबई 





१ भवन्तीति आ०, ८०, ज० | २ -मेघवत्‌ आ०, ढह०, ज० | ३ -शेपमद्प- आ०, 5०, 
अवडि हे ज० | ४ ससारस- भा०, दु०, ज०|[ ५ -न्यत्वेति ता० | 2] “रोगादिपु 5 द्रु०, ज्ञ० | 
७. ७ दुःखागमे भा०, ८०, ज० । ८ धनानि | 


। 
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९७ ] नवसोध्ध्यायः २८७ 


एव शरणम्‌ | एवं सावना अश्रणालुप्र क्षा भवति। एतां भावनां भावयतो भ्रव्यजीवस्य 
सवसमुद्भवसावेपु समता न सवति, रत्नत्रयमार्ग सवज्ञवीतरागप्रणीते निश्चकों सवति।२। 
पूर्वोक्तप ्रम्रकारे! संसारे नानाकुयोनिकुछकोटयनेकशतसहखसडझूटे पय्येटन्‌ जीवों विधियन्त्र- 
चोदितो यः पिता स कदाचिद्‌ आता स एव पुत्रः पोतच्रश्च सब्ज्जायते | या जनन्ती सा भगिनी 
भवति कदाचिद्‌ भायो कदाचित्‌ पुत्री कदाचित्‌ पोन्नी च भवति। यः स्वासी वर्तेते सः दासोडपि 
भवति यो दासो वतंते स स्वामी चकारिति । एवं रहृगतशल्यषवज्जीबो नानावेपान्‌ धरति। 
किमन्यदुच्यते, स्वस्य स्वय॒ पुत्रों सवति। एव संसारस्वरूपानुचिन्तनं कुबंतो भव्यजीवस्य 
ससारढुःखाद सयमुपयते, तस्माश्च वेराग्य जायते | तेन तु संसारसमुद्रतरणे प्रयत्न॑ 'कुरुते 
इति संसारानुप्रेक्षा ।३। आत्मा एक एवं जन्म पग्राप्नोति तथा जरा मरणडःच । तदूदुःखमेक 
एव भुड॒क्त जीवस्य धरसाथंतो न कश्चिद्‌ वन्धुबतते न शन्रुजोगर्ति एक एवं जायते एक 
एव प्रियते | व्याधिजरामरणादिदुःखानि स्वजनो परजनों वा न सहते३ बन्धुवर्गों मित्रवर्गश्व 
पिठवनात्‌ परतो नातुगच्छति | अविनश्वरो जिनधर्म एवं जीवस्य सबंदा सहायो सव॒तीति 
चिन्तयतों भव्यजीवस्य्ड स्वजनपर जनेपु प्रीत्यप्रीती नोपद्यते तस्मान् निस्सड़ो भवति तत्व 
मक्तावेवोत्तिते इस्येकत्वानुप्र क्षा ।४। जीवात्‌ कायादिकस्य प्रथक्तवानुचिन्तनमन्यत्वानुप्र क्षा 
भवति । तथाहि--जीवस्य"  बन्ध प्रति एकटे सत्यपि लक्षणसेदात्‌ काय 
इन्द्रियमय आत्माउनिन्द्रियो इन्यो बतेते, कायो5जञ्ञ आत्मा ज्ञानवाब ,कायोडनित्य आत्मा नित्य 
काय आय्यन्तवान्‌ आत्मा अनायन्तवान्‌, कायानां बहूनि कोटिलक्षाणि अतिक्रान्तानि आत्मा 
संसारे निरन्तर परिश्रमन्‌ स एव तेध्योडन्यो वतेते । एवं यदि जीवस्य कायादपि प्रथक्तव 
वतते तहिं कलत्रपुत्रग॒ “हवाहनादिश्यः प्रथक्तव कथं न बोसोति अपि तु बोसदीत्येव । एव 
भव्यजीवस्य ससाहितचेतसः कायादिषु निःस्प्हरय तत्त्वज्ञानभावनापरस्य कायादेर्सिन्नत्व 
' चिन्‍्तयतो बराग्योत्कृटता भव॒ति । तेन तु अनन्तस्य मुक्तिसोख्यस्यथ प्राप्तिभवतीत्यन्यत्वानु- 
प्रक्षा। ५। अय कायोउतीवाशुच्युलत्तिस्थानं ढुग्न्धोडपवित्रों मद्॒धातुरुधिरसमेधितों वर्चो- 
गरृहवदशुचिसाण्ड सक्षिकापक्षसद्शच्छविमात्रप्रच्छादितो5तिदु्न्धरसनिस्यन्दिस्रोतोविल- 
समाकुल+ पविन्नमपि वस्तु समाश्रितं तत्क्षणमेव निजत्ब ग्रापयति अद्भारवत्‌ । अस्य फायस्य 
जलादिश्रक्लालनचन्द्नकपूरकुछझमायनुलेपनराजाह द्धृपनेष्टकादिप्रषपणचूणोदिवासनपुप्पादिसि- 
रघिवासनादिभिरशुचित्वसपाकतु ' न्॒ शक्यते । , सम्यग्दशनजझानसचारित्राणि पुनर्भोव्यमानानि 
जीवस्यातिविशुद्धि झुबन्तीति चिन्तयतों सव्यजीवस्य »बष्संणि वेराग्यं समुत्पय्यते, तेन तु 
संसारससुत्सन्तरगणाय मतः सावधान भवतीत्यशुचित्वान॒प्रेक्षा । ६। इह जन्सनि परत्र- 


(“७ 


च्‌८ आख्वा जीवस्थपाय कुबन्ति | इन्द्रियकपायात्रतक्रिया महानदीप्रवाहवेगवत्तीतव्रा भवन्ति | 








१ प्रकारस- आ०, दृ०, ज़० । २ कुए इति आ० , दृ० ज० । ३ नापहरति ता० | ४ स्रजन 
पर- भा+, दुू०, जए । ५ -स्य सम्बन्ध-- आ०, दु०, ज० ६ -गश्हगवादि भ्यः तत० । ७ वष्सॉमि 
आ०,द०, ज० | ८ पसल्वा आ०, दु०, ज०। 
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२८८ नत्त्याथ वा रो 


स्पशन रसनप्राणचह्ु; श्रीत्राण इन्डियाणि यथास स्थ गंपतमत्य थमरणलभमग। दीन्‌ द्भ्प 
णंवे पातयन्ति, क्रीपमानमायाठोमाश् शिपिविष्वरााबलिकृ्णनमरादियित्‌ बववन्थापकीहि- 
परिक्लशप्रश्नतीन्‌ प्रतिपादयन्ति | :ह जन्मसि परत्र च नरकारिरतिगतगु सानादुःसाखि- 
प्रज्यलितेपु पवाटयन्ति | एवमायासबदोपानु चिन्तन भव्यजीवस्य उत्तमक्षमादिभिः शुभम- 
तिन परिस्ललतीत्यास्रवानुप्रक्षा ७) यश पुमान्‌ कच्छपवत्‌ संध्तात्मा भवति तस्यापदो 
न भवन्ति विक्रता इब। यथा महासम॒द्रे नीफायाः छिद्रपिधाने -विद्यगान क्रमेण प्रविष्ठनलेन 
नावो निसज्जने सति नावाश्ितानामवश्यमेच विनाशो सत्रति विवरपिथाने न निविध्न 
बाडिछवदेशान्तरप्राप्तिभवति तथा कर्मागसनद्रासर्संचरण सति श्रेयःप्रतिवन्‍्धों ने भवति। 
“एवसाध्यायता जीवस्य सचरणे नित्यमेवोद्रम उत्पयते संबराय निवाणपद्यप्रापिभवर्तीत 
सबरातुम ज्ञा ।८। अवुद्धिपूव कुशलछमूठा थ॑ निज्ञग द्विप्रफारा भवत्ति । तत्रादबुद्धिपू्वी 
अकुशलानुबन्धापरनामिका नरकाडिपु कमंफछादसजा जायते | परीपह्सहन ,तु शुभाववन्धा 
निरनुवन्धा च॒ वप्रकारापि छुणछमूछा निर्जरा उच्यते | एव निजरायाः दोषान्‌ गुणात्व भाववतो 
भव्यजीवस्य कर्म निर्जरणाथ +प्रवृत्तिभवतीति निजराइनुमर क्षा ५॥ अधम्ताहुपरि विर्यकू घ 
सर्वत्राकाशो5नन्‍्तो व्तंते तस्थानन्ताकाशस्थालाकाकाशापरमंज्ञस्यातिशयन मध्यप्रदेज छोको वतते 
तस्य छोकर्य स्वभावसस्थानायवुचिन्तनं कुर्बतो भव्यजीवस्य तत्वलानस्यथ विशुद्धिभंवतीति 
लोकालुप्र क्षा। १० । एकस्मिन्‌ निगोताह़ सिद्धानामनन्तगुणा जीवा भवन्ति एवं विश्वो5पि 
छोकः स्थावर: प्राणिमिनिरन्तरम्श्वतो चतेते तस्मिन्‌ लोके तसत्वं दुलभम। किंवत्‌ ? महाणंवे 
पतित वञ्सिकताय। एक रजोवत्‌ । तत्र च चसेपु विकलत्रयं भूयिष्ठ वततते। तत्र पश्चाक्षतर- 
मतिदुर्लभम । किवत्‌ ? स्बगुणेपु कृतज्ञतावत्‌। तत्रापि पद्नेंद्रियाः पशवों झंगाः पक्षिणः 
करकेन्दुकादयो वहयो वर्तन्ते तेपु पद्चेन्द्रियेप्यपि मनुष्यजन्मातीचदलेभम्‌। किवत्‌ ? मारे 
पतितरत्नोद्रयवत्‌ । मनुप्यजन्सनिर्गसने तु पुन्सनुष्यजन्मप्राप्तिरतीवदुर्लसा । किवत्‌ ? “ 
भस्मीभूतबृक्षस्य भस्मनः. पुनः तरुभवनवत्‌ । मलुप्यजन्मप्राप्तो.. च॒ झुदेशो 
दुलेभस्तस्मिन्‌ सुकुलं दुलेस तस्मिन्निग्द्रियाणि दुलेभानि तेपु सम्पणो ठुलंभास्तासु 
आरोग्यताउतिदुलंभा एतेपु विश्वेष्वपि सामग्रय पु आप्तेपु जैनघमश्थेन्न भवेत्तहिं महुप्यजन्म 


२० निरथेक भव॒ति | किवत्‌ ? छोचनविहीनवदनवत्‌ । एवं कप्टलम्य जिनधर्स प्राप्य यो विपय- 


सुखेपु रब्जति स पुमान्‌ भस्मने गन्धसारतरुब॒ुर वहति। यस्तु विपयसुखेभ्यो विरक्तरतस्य 
तपासावनाधरसंसावनासुखसरणा[द्लिक्षणोपलक्षिता समाधिरतीब दुर्लाभ:। समाधो च॒ सति 
विपयसुखविरक्ततालक्षणो बोधिकाभः सफलो भवति। एवं भावयतों भव्यजीवस्य बोधि 
लव्ध्वा कदाचिद्पि श्रमादों न भवतीति बोधिदुलंमालुप्र क्षा । ११। सर्वज्ञवीवरागम्रणीतः 


३० सर्वजीवद्यालक्षण: सत्याधिछानो विनयमूल उत्तमक्षमावछः अह्मचर्यगुप्त उपशमग्रधानो 





१२ विप्रझुता इव त7० | २ एवमात्यायध्यायतों त7० । ३ प्रकृति- के | ४ सत्कुम, 


ता०। 


है 


. ९-७ ] 


नवसो5ध्याय: 


२८५ 


नियतिलक्षणों विपयव्यावृत्तिरूप इत्यथ निष्परिग्रहतालम्बनो धर्मों भव॒ति, अस्य धर्सस्या- 
छामात्‌ ग्राणिनो5नादिकाले संसारे पर्यटन्ति पापकर्मोद्यसमुत्पन्नमसातं भुव्जते, धर्मेस्य 
तु प्राप्तो नानास्युद्यसुर्ख भुक्त्ा परसनिवोणं लभन्ते, इति चिन्तनं कुबंतों भव्यजीवस्य धर्म 
अक्ृत्रिम; स्नेहो भवति तेन* तु सदा त प्रतिपद्यते इति धमोनुप्रक्षा ।१९ एवं द्वादशालुप्रक्षा 
सन्निधाने जीव उत्तमक्षमादीन्‌ धरति तेन त्वतिशयेन संवरो भवति । अलुप्रेक्षां भावयच्‌ ५ 
पुसान्‌ उत्तमक्षमादीन्‌ प्रतिपालयति परीपहांश्व सहते तेन द्वयोमध्येडलुप्रेक्षामहणम्‌ । 
२भवन्ति चात्र काव्यानि-- 


अश्रौव्यं सुबने न कोपि शरणं दृष्टो भवश्चकता 
, जन्‍्तोरन्यतयाउशुतचिस्तनुरियं कमोख्रवः संबरः | 
सार निजरणं विधेरसुखऋल्छोकों दुरापा भवे 
बोधिदुलंभधर्म एवं सदलुप्रक्षा इति द्वादश ॥ 


डसद्वग्वोधचरित्ररत्ननिचयं मुक्त्वा शरीरादिक 

नस्‍्थेयो5भ्रतडित्‌सुरेन्द्रधनुरम्भोबुद्बुदाभं कचित्‌ । 
एवं चिन्तयतो5भिपज्ञविगमः स्यारूक्तमुक्ताशने 

यद्वत्तद्विलयेडपि नोचितमिदं संशोचन श्रेयसे ॥| 
नो कश्चिच्छरणं नरस्य मरणे जन्मादिदुः्खोत्करे 

व्याप्राप्रातमृगात्मजस्य विजने वाव्धों पतन्रेरिव । 
पोतादू अ्रष्टतनोधन॑ तंचुरमा जीवेन पुत्रादयों 

नो यान्त्यन्यभवं परन्तु शरण घमः सतामहतः+॥ 
जीवः कर्मवशादू भ्रमन्‌ भववने भूत्वा पिता जायते 

पुत्रश्चापि निजेन माठ्भगिनीभायोदुहित्रादिकः । 
राजा पत्तिरसो क्रपः पुनरिहाप्यन्यत्र शेद्धपवत्‌ 

नानावेपधरः कुछादिकछितो दुशख्येव सोक्षाहते ॥ 
संसारप्रभव सुखासुखमथो निवोणजं सल्छिवं 


भुड्जेडहं खलु केवछो न च परो बन्धुः श्मशानात्‌ परम । 


नायात्येव सहायतां त्रजति मे ध्ः सुशमेद्ग॒मः 
स्फूर्ज ज्जीवनदः सदा उस्तु महतामेकत्वमेतच्छिये ।। 


नो5नित्यं जडरुपमेन्द्रियकमायन्ताश्रितं वर्ष्म यत्त्‌ 
सो5ह तानि बहूनि चाश्रयमयं खेदो5स्ति सज्भादतः । 


१० 


५५ 


श्‌ण 





१ तेन सदा ० , दें०, ज० | ४ भवति चात्र काग्यम्‌ आ०, द०, ज०, | ३ दुष्टो आ०, 


द्‌ृ०, ज० ) ४ आ०,द०,ज० प्रतिपु न सन्ति एते श्लोका ।०५ तनु शरीरम जीवेन असा-सह इत्यर्थ । 


३७ 


२१० 


१५ 


२० 


श्ण 


३० 


२५० 


श्‌ 
तत्त्वाथवृत्तो [ ९४ 


नीरकहीरबदह्ञतो5पि यदिमि3न्यस्वं ततोडन्यद्भुश 
साक्षात्पुत्रकलत्रसि ब्ग्ृहररल्लादिक॑ मत्परमू ॥ 


अद्ज शोणितशुक्रसस्भवमिदं विष्मृत्रपात्र न 'च 
स्नानालेपनधूपनादिभिरद: पृत॑ भवेज्जातुचितू । 
कपूराद्पिविन्रमत्र निहित॑ तच्चापवित्रं यथा 
पीयूष॑ विषमड्रनाधरगतं रक्नत्रयं शुद्धये ॥ 


स्पशोन्नागपती रसात्तिमिरगादू गन्धात्‌ क्षय पटपदों 
रूपाच्चेच पतड्को मुगततिर्गीतातू कपायापदाम्‌ | 
शर्वों दोब॑ लिधर्म पुत्नचमरा दृष्टान्तभाजः क्रमा- ह 
ड्विसादेधनसम्पदादिकगण; कम्मोखवः कि मुदेः ॥ 


वाराशो जल्यानपात्रविवरभ्रच्छादने तदूगतो 

यदूवत्‌ पारमियर्ति विष्तविगतः सत्संवरः स्यात्तथा | 
संसारान्तगतश्चरित्रनिचयाद्धर्मादनुमक्षणाद्‌ 

बेराग्येण परीषहक्षमतया संपंयतेडसी चिरात्‌॥ 


श्वआदो विधियोगतो भवति या पापानुबन्धा च सा 

तामाप्नोति कुधीरबुद्धिकलितः पुण्यानुबन्धा परा । 
गुप्त्याद्व्चि परीपहादिविजयाद्रा सत्तपोभि३ ऋृता 

सद्धिः सा प्रविधीयते मुनिवरः चेत्थ॑ द्विधा निजरा । 


पाताले नरका निकोतनिलयो मध्ये त्वसंख्य सताः 
सद्धिद्वीपमहणेबाइच गिरयो नय्यो मनुष्यादयः । 
सूयोचन्द्रमसादय श्च॒ गगने देवा दिवीत्थ॑ त्रिधा 
लोको वातनिवेशितो5स्ति न कृतो रुद्रादिभिः शाश्वतः ॥ 


सिद्धानन्तगुणा निकोतवपुषि स्य॒ु; प्राणिनः स्थावरे: 

लोको5यं निधितल्रसत्ववरपत्चाक्षत्वदेशान्वयम्‌ | 
दुःप्रापं खबिरुकूसुधमंविषया भाव॑ बिरागं तपो 

धर्मयोतसुखा मुमोचनमियं बोधिभवेदू दुलेभा ॥ 


लच्म आणिदयोदि सद्विनयता मूलं क्षमादि स्मृतम्‌ 

स्वालम्बस्तु परिग्रहत्यजनवा धर्मस्य सो5यं जिनेः । 
प्रोक्तोडनेन विना अ्रमन्ति भविनः संसारघोराणवे 

तस्मिन्नभ्युद्यं भजन्ति सुधियो निःश्रेय्सं जाम्रति ॥ 


९|८-९ ] नवमोड्ध्यायः २९१ 


एता द्वादश भावना विरचिता वराग्यसंबूद्धये 
विद्यानन्दिशुवाइनुरागवशतो धर्मस्य धीमच्छिये । 
दोषज्ञश्नुतसागरेण विदुपां दोपोधविच्छित्तये 
येउन्तः सम्यगनुस्मरन्ति झुनयो नित्य पदं यान्ति ते ॥ 


अथ परीषदसहनफलप्रदशेनेनोत्साहनाथ सूच्रमिदमाहु--- ५ 
मार्गाच्यवननिज राथ परिषोढव्या; परीषहा ॥|८॥ 


मार्गाति संवरणलक्षणादच्यवनमप्रच्युतिरर्खछनसिति  यावतू सागोच्यवनम । 
निजरा -कर्मणां गछनं पतन शटनमेकदेशेन क्षयकरणमित्यथ; । मागीच्यवनं नि्जेरा च 
सार्गीच्यवननिज रे तयोरथ प्रयोजन यस्मिन्‌ परीपहसहनकसेणि तत्‌ सागौच्यवननिजराथम । 
परिषोढव्याः परि समनन्‍्तात्‌ सहनीया मपणीयाः क्षमितज्या इत्यथे | ते के ९ परीपहाः। १० 
वच्त्यमाणलक्षणोपलक्षिताः छ्लुधादयों द्वाविशतिः। अथवा मसागे। सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि 
तस्मादच्यवनं तदनुशीछन तद्भ्यसनम्‌, तदथ निर्जेराथंब्न्व परीपहा) पोढव्या; । तेपां सहनेन 
कर्म णामागमनद्वाराणि पिहितानि भवन्ति । तच्च संवर एवं कथ्यते | ऑपक्रसिक कस्सणां फल 
भुब्जाना मुनयों निर्जीगकर्मोणश्व कऋसान्मोक्षं ल्भन्‍्ते। तेनायसथ३-संवरनिज रासोक्षाणां 
साधन परीपहसहनसित्यथ; । १६ 

अथ परीषहस्वरूपं परीपहसडख्याअ्र परिक्षापंयितु सूत्रमिद्माहु:-- 


ज्ुतुपिपासाशीतोष्णदंशसचकनाग्यारतिस्न्रीचयोनिषद्यादाय्याको- 
शवधघधधाचनाइला भरोगठ एश्पशस्लसत्का रप्रस्कार प्रज्ञाउज्ञा- 
नादशनानि ॥ ९ ॥ 


क्षुत्न बुभुक्षा, पिपासा च उदकादिपानेच्छा, शीतद्ल *शशियम्‌ *उप्णसश्व परिताप- २० 
लक्षण:, दंशमशकाश्व चनमश्षिका: छुद्रजन्तुविशे पा।,सग्नस्य साव; कम वा नाग्य्यम्‌, भाग्न्यव्ल्य 
अरतिश्व सखी व चयो थव निपथद्मया च शबय्या च आक्रोशश्व वधश्व याचना च अलाभग्व 
रोगख् तृणरपशेश्व सल्खश्व॒ सत्कारपुरस्कारश्व * प्रज्ञा च अज्ञानञ््व अदशनव्य्य तानि 
तथोक्तानि | इतरेतरद्न्द्रः । एते सर्वे वेदनाविशेषा ट्वविशतिपरीपहाः मझमुक्षणा सहनीया+ 
सडः-्या निरूपिता। इदाती स्वरूपं निरुप्यते-यों मुनिनिरचयमाहार मार्गयति तस्याहारस्याप्राप्तों 
स्तोकाहारपाप्ती वा अग्रनष्टवेदनोडपि सन्‌ अकालेज्योग्यदेणे चशुक्ति नेच्छति, पडावश्यक- 
परिदाणिसीपदपि न सहते, झ्ञानध्यालभावनापरो भवति, चहून वारान स्ववमेानगनम- 
बमौद्येब््च रृतवान्‌ चर्तते, अनेकवारांश्व परकारितमनशनमवमौदर्चबूच ऋृतवान चर्तते, 


जौ++ उनके ०वफकशगिक फोन 2. म ३६.३. .--+बक/ तन अन्य अधा जोक 
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९ शणयम्‌ आर, दु०, ज०। मे उप्णगर परितापलक्षरम आा०, द०, झू० | 


ऊ 


२९२ तत्त्वाथवृत्तो [ ९९ 


रसहीनभोजनम्व "विधत्ते, तेन 'च शीघ्रमेव परिशुष्यच्छरीरों भव॒ति | किवत्‌ १ तप्ताम्बरीप- 
निपतितकतिपयाम्बुबिन्दुबत्‌ । समुद्भूतबुभुक्षावेदनो5पि सहनशीछः सन्‌ पुरुषों यो मिक्षाला- 
भादलाभं बहुगुणं मनन्‍्यते, 'छ्ुधाबाधां प्रति चिन्तां नकुरुते, तस्य क्षुत्परीपहविजयो 
वेद्ितव्यः ॥१ यो मुनिनेदीतडागवापीप्रमुखजलमज्ननजछावगाहनजलूपरिपेचनपरित्यागी 
५ भ्वति, अनियतोपवेशनस्थाना ( नो5 ) नियतवसतिश्र भवति । किवत्‌ ? पक्षिवत्‌ । अतिक्षा- 
रातिस्निग्धातिरुक्षातिषिरुद्धभोजने सति ग्रीष्मत्वातपदाहज्वरोपवासादिभिः कार्येन्द्रियोन्माथिनीं 
समुद्भूतां हुप॑न अतिचिकीपति, ठृड़वहिज्वालां सन्‍्तोपेणामिनव मृदुनिपपूण शिशिरसुरमि- 
पानीयेन यः प्रशमयति स पिपासापरीपहविजयं छमते ।२। यो मुनिः परिहतपश्चवश्लो 
भवति अनियतावासश्र भवति । किवत्‌ ? पक्षिवत्‌ । वृक्षमूले 'चतुष्पथे पर्वताम्रे “वर्षोदिश्रिपु 
१० कालेपु तिछठति, भूज्झावातसम्पातं महद्धिम"मातपठ्म्व सहते, तत्मतीकार १प्राप्तिव्यपगतकाड्क्षो 
भृूवति, पू्वानुभूतपावकादिशीतग्रतीकारहेतुभूतद्रव्याणां नाध्येति, सम्यस्ज्ञानभावनागर्भगृहे 
यो वसति तस्य शीतपरीपहविजयो वेद्तिव्य; | ३। यो मुनिर्निर्मरुति निरम्भसि तपतपन- 
रश्मिपरिशुष्कनिपतितच्छद्रहितच्छायबृक्षे विपिनान्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, असाध्यपि- 
तोत्पादितान्तदाहश्चआ भवति,  दावानलदाहपरुपसारुतागमनसब्जनितकण्ठकाकुद्संशोष्श् 
१५ भवति, उष्णप्रतीकारहेतुभूतबहनुभूत*चूतपानकादिकस्य न स्मरति, जन्तुपीडापरिह्नतिसावधान- 
मनाश्थ यो भवति तस्योष्णपरीपहजयो भवति, पविन्रचारित्ररक्षण भवति ।४। 
दंंशप्रहणेन सिद्ध मशकग्रहणं किमर्थम्‌ ? उपलक्षणार्थम्‌ । यथा काकेभ्यों घृत॑ रक्षणी- 
यम्‌ *कथं श्वमार्जारादिभ्यो *न रक्षणीयं रक्षणीयसेव तथा दंशमशकोपद्॒वं यो सुनिः सहते सः 
पिशुकपुत्तिकापिपीलिकाकीट * “सक्षिकासत्कुणवृश्चिकादुपद्रबमपि सहते इत्यथः । पर तेपा 
२० स्वयं बाधां न कुरुते केवल सुक्तिछामसड्लल्पमात्रं वस्त्र परिद्धाति तस्य झुनेर्दशमशकपरीपह- 
विजयो भवति | ५। नाग्न्य नाम जात्यसुवर्णवदकलट्ट परं॑ विषयिभिरशक्तकेः * *शेफविकार- 
वद्भिश्च धतुँन शक्यते। तद्धरतां परप्राथनं न भवति। नाग्न्य हि नाम याचनावनजन्तु- 
घाताद्दोषरहितमपरिग्रहत्वात्‌ सुक्तिप्रापणाद्वितीयकारणं परेपां बाधाया अकारकम्‌ । यो 
मुनिस्तन्नाग्न्यं बिभर्ति तस्य मनसि विक्ृृतिनोत्पयते, ख्रीरूपमतीवापवित्र मृतक" *रूपसमानम- 
२८ हर्निश भावयति । ब्रह्मचय्येमक्षुण्णं तस्य भवति। एवमचेलब्रतधारणं नाग्ल्य निष्पाप॑ 
ज्ञातग्यम । ६। यो मुनि: हपीकविपयेणु निरुचमो भवति, सन्जीतादिरहितशून्यग्रहदेवमन्दिर- 


वृक्षकोटरशिलाकन्द्रादिपु बसति, स्वाध्यायध्यानभावनासु रति करोति, सबग्राणिषु सर्वे 
हि 





१ विद्यते आ०,द०, ज० [२ छुधो बाधाम्‌ ता० | ३ मृदूना पूण-भा०,द०,ज० | ४ वर्षा 
द्थि त्रिषु आ०, द०, ज० | ७५ -मतापख्च ता० । ६ -प्राप्ते व्य- आ०, द०, ज० | ७४ “पूतपा: 
ता०, आ०, ज० | ८ कथश्ञ मार्जारादि- भआा०, दृ०, ज० | ९ न रक्षणीयमेंव| ठा ० | ९० -मंशकी 
मक्षुणद- ता० । ११ शोकवि- भा८, द०, ज० | १२ -रूपकस- आ०, दृ०, ज० | 
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परमकारुणिको भवति, दृष्टश्रुतानुभूतभोगस्मरणसोग "कथाकणनविपसेषुशरप्रवेशनिच्छिद्र- 
हृदयो भवति तस्य मुनेररतिपरीपहबिजयो वेद्तिव्यः | ७। यो "मुनि: रसणशीलेपु स्थानेषु 
आरामेषु गृहादिपु तेपु च स्थानेषु अभिनवतारुण्यविछासें! सघुपानसदचपललोचनेः 
पीडयम्तीषपु ख्ीपु विद्यमानास्थपि कच्छपवत्‌ संबृतान्तःकरणकरणो5तिमनोह रेपद्धसन- 
कोमलाछापविछासविश्रमसमीक्षुणवर्करविधान *मदसन्धरगतिकामेपुव्यापारनिरथथीकरणचारित्रो 
भवति, नेत्रवक्‍्त्रश्रुविकारश्शज्ञाराकाररूपसहेलाविजृम्भितपीनोन्नतस्तनजघनोरुमूलकक्षानासि- 
निरीक्षणादिभिरनुपद्र्‌ तचित्तो भवति  तस्यथ मुनेः स्लीपरीपहचिजयो” भ्वति। ८। 
यो मुनिः चिरकालसेवितगुरुकुरुअद्मचर्यों भवति, बन्धमोक्षपदार्थभम जानाति, संयमायतन- 
यतिजनविनयभक्त्यर्थ गुरुजनेनानुज्ञातो देशान्तर'ं गच्छति, नभस्वानिव निस्सड्रों भवति, 
उपवाससामिमोजनगृहचस्तुसडख्याधुतादिर्सपरिहरणादिकायक्लेशसहनशीलकायो भवति, 
देशकाछानुसारेण संयमाविरोधिगमनं करोति, . चरणावरणरहितः *कठिनशकरोपल- 
कण्टकमृत्खण्डपीडनसब्जातपादबाधोडपि बाधां न सन्यते, गृहस्थावस्थोचितवाहनयानादि- 
कानां न स्मरति, कालानुसारेण पडावश्यकानां परिहाणि न करोति तस्य मुनेश्रयोपरीपह- 
जयो वेद्तिव्यः | ९। यो मुनि! पितृवनशून्यागारपवतगुहागहरादिषु पूवोनभ्यस्तेपु निवासं 
करोति, भास्करनिजेनर्द्रियज्ञानोद्योतपरीक्षितप्रदेशे क्रियाकाण्डकरणाथ नियतकालां निपद्यामा- 
श्रयति, तन्न च दूरक्षहयक्षतरज्ुद्वीपिग जादि"नानामयानकपाकसत्त्वशब्दअवणादिनापि निर्भेयो 
भवत्ति, देवतियग्मनुष्ियाचेतनक्ृतोपसगोच्‌ यथासम्भव॑ सहसानो5पि वीरासनकुक्कुटासना- 
दिपु अविघटमानशरीरो भवति, सोक्षमागोन्न प्रच्यवते, मन्त्रविद्यादिप्रतीकार न करोति, पूर्वोक्त- 
दुष्टश्वापद्बाधाव्म्य सहते तस्य मुनेर्निषद्यापरीषहजयो भव॒ति ।|१०। यो मुनिज्ञोनाजुशी- 
लनध्यानविधानमागंगमनादिखेद॒वान्‌ भवति, मुहृतमेक॑ निद्राचुभवनाथमुच्चावचपरुषभूमिषु 
भूरिशकरोपछकपालसडझ्ूटेषु शीतोष्णेषु स्थानकेषु शय्यां करोति, एकपाश्वे दण्डवत्‌ पतित्वा 
जन्तुपीडं परिहरव काप्ठवन्‌ स्तकवत्‌ पाश्वेमपरिवतेमानः झेते, ज्ञानभावनानुरब्जितचेताः 
भूतप्रेतादिविहितनानोपसर्गोंडपि अचलिताह्ञो3अमितकालछ (लं) तह्िहितबाधां क्षमते, शादूला- 
दिमानय॑ प्रदेशोडचिरादस्मात्‌ पछायनं श्रेयस्करं विभावयेन्तः कदा भविष्यतीत्यविहितखेदः 
शययापरीषहजयं छभते । ११। यो मुनिर्मिथ्यादशनोद्धततीत्रक्रोधसहितानामज्ञानिजनानाम- 
वज्ञानं निन्दाससभ्यवच्चनानि च रूम्सितोडपि ऋण्वन्नपि क्रधग्निज्वारां न प्रकटयत्ति, आक्रो- 
शेपु अक्ृतचेतास्तत्नतीकारं विधातुं शीघ्र शक्लुवन्नपि निजपापकर्स्मोंद्यं परिक्षिन्तयन्‌ 
तद्वाक्यान्यभ्रुत्वा तपोसावनापरान्तरड्ो निजह्दये कपायविपमविषकणिकामपि न करोति 
स मुनिराक्रोशपरीषहबिजयी भवित। १९। यो मुनिर्निशातशखस्रमुपंदिसुद्गरमुशलकुन्तगोः- 


१९ -कथावर्णन आ०, दु०, ज० | २ मुनिरषडक्षीणेषु स्था-ता० | ३ -करणः आ« 
दु०,ज० । दे -धनिपद्म- आए० , दु०, ज०। ४ -यो बवेदितव्या ता० | ६ कठिनकर्करोपल- 
आ०,द०, ज० । ७ “दिना भया- आ०, दृ० ,ज०*। 


रे 


२० 


२९४७ तत्त्वा्थवृत्तो | ८॥९ 


फणागोलकप्रदर पदूंपकम्बावजेनकपापाणादिभिस्ताड्यमानपीड्यमानशरीरोी5पि वधकेघु ईप- 

दपि मनःकलछुपतां न करोति, पूर्वक्ृतपापकर्मणः फलमिद्मायातममी “चर्प्पटकाः कि कु 

समथोः कायो5प्ययं तोयबुदूबुदवद्धिघटनस्वरूपो दुः्खहेतुरेतबीध्यते सम्यग्दशनन्नानचारि- 

त्राणि मम केनचिद॒पि हन्तु' न शक्यन्ते इति विचिन्तयन्‌ काछकुदा 'लततक्षणगन्धसारद्रवानुले 
५ पनादिषु समानमानसो भवति स चधपरीषहजयं छलभते । एतदुक्तमू--- 


“अज्ञानभावादशुभाशयाद्वा करोति चेत्‌ कोपि नर! खलत्वम्‌ । 
तथापि सद्धि; शुभमेव चिन्त्यं न मथ्यमानेउ्प्यमते विष हि ॥ [|] 
अन्यच्े-- 
“आक्ृष्टोह्ह हतो नेव हतो वा न दिधाकृतः ॥ 
१० मारितो न हतो धर्मों मदीयोह्नेन बन्धुना ॥ [ | ॥१३। 


यो मुनि; वहिरम्यन्तरतपोविधानभावनाकृतकृशतेँरशरीरः तपतपनतापशोपिताज्नी 
विध्यापिताड्वार इच निश्छायकायः अस्थिशिराजालखग्डमात्रशेषशरीरयन्त्रो एपि "विधावसथजा- 
युप्रभ्भत्यथ/ दीनवचनवद्नवेवण्यकरसंज्ञादिकरणेन किसपि याचते, भिक्षासमये<5पि विद्यु- 
दुद्योतवद्‌ दुरुपलक्ष्यवष्मी स याचनापरीपहक्षमों भवति। १४ । यो मुनिरज्ञीकृतेकवारनिर्दोंप- 

१९५ भोजनः 'घरण्यरिवानेकदेशचारी मौनवान्‌ वायंयमः समो था सकृत निजशरीरदशनमात्र- 
तन्त्र+ करथुगलूमात्राउमन्रः बहुभि्दिवसेरप्यनेकमन्दिरेषु भोजनमलब्ध्वापि अनातरोद्रचेताः 
दाज्यदाठपरीक्षणपराड्मुखो छाभादल्भो वर तपोचृद्धिहेतुः परम तप इति सन्तुष्टचेता भवति 

स मुनिरछामविजयी वेदितव्य, | १५। यो सुनिर्विश्वाशुचिनिधानं परित्राणवजितमप्र॒व॑ 
शरीर जानाति, तत्संस्कारं न करोति, गुणमाणिक्या*बपनसड्महणवद्धंनावनकारणं विज्ञाय 
२० तस्य स्थितिनिमित्तं भोजनाड्जीकारं प्रचुरोपकारं करोति कुबेन्नपि भोजनसक्षम्रक्षणत्रणविलेपन- 
गतंपूरणवद्तत्परतया करोति । सहकृदुपभोगस्य सेवा, मुहुमुंहुरुपमोगस्यासेवा विरुद्धाहार 
उच्यते । अपथ्याहारसेबन वेपस्यमुच्यते । ताहइशाहारपानसेवनसमुत्पस्नपवनादिविकाररोगी- 
5पि सन्‌ समकारूसमुसन्नव्याधिशतसहस्रो5पि तदूबशवबती न भवति, जछमलसबोपधर्धि- 
प्रश्नतिसम्प्राप्ततपऋद्धिसयोगेडपि कायनिस्पृहुः सन्‌ रोगप्रतीकारं नापेक्षते स रोगपरीषह- 
२५ विजयी भवति। १६। यो सुनिः शुष्कठणपत्रपरुषशकरोपलछनिशितकण्टकम्ृत्तिकाशूलकटफड- 
कशिलादिव्यधनबिहितपादवेदनो5पि सन्‌ तत्राविहितचेता, चयोयां शब्यायां निषद्यायाल्व 
जन्तुपीडां परिहरन्‌ निरन्तरमेवाग्रमत्तचेताः तृणस्पशपरीषहसहः "स हि वेद्तिव्य/ | १७ | 


यो मुनिरम्बुकायिकप्राणिपीडापरिहरणचेताः मरणपयनन्‍्तमस्नानत्रतधारी भवति तीत्रतपन- 
नली किशिक लि लि लि /शिकि कि लि लशिख 
९ वर्पटका ता०। २-दाललक्षण- आ०, दु०, ज०। हे नेव भा०, द्‌० ज० | ऐ ऊतक 


गतश ता० | ५ विधाव्यसथ- आ०,दु०,ज० | ६ -क्यावसन- द्‌० ) ७ स वेदि- आ०,दृ० ज० | 
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९१९ ] नवसोडध्यायः २५४ 


भावुसब्जनितपरितापसमुलन्नप्रस्वेदवशमरुदानीतपांशुनिचयोडपि किलासकच्छूदद्र,कण्डू या- 
दिके बिकारे समुत्पन्नेडपि सड्घट्टनप्रमदूद नकण्ड्यनादिक तदुत्पन्नजन्तुपीडापरिहारा।थ न 
करोति, ममाड़े मल॑ चर्तते अस्य भिक्षोरड्रे कीहर्श नर्मल्‍यं वर्तेत इति सट्टूल्पन॑ न करोति, 
अवगमचरित्रपृतपानीयप्रधावनेन कर्मसलूकदंसापनयनार्थ' च सर्देवोद्यतमतिभवति केशछोचा- 
संस्कारखद न गणयति स मुनिर्मेलपरीपहस हनशीछो भवति । १८ । यो मझुनिः 
पूजनप्रशंसनात्मके. सत्कारे.. क्रियारम्माय्ग्रतःकरणामन्त्रणालक्षणे पुरस्कारे केनाप्य- 
विहिते सति एवं सनसि न करोति यद्‌हं चिरतरतपस्वी सहातपो5नुछाता च स्वसमयपरसमय- 
निर्णयविधायकः अनेकवारपरवादिविजयी ईदशस्यापि मम्र न कश्ित्‌ अणामं करोति न कोपि 
भक्ति विद्धाति नापि सम्भ्रम॑ सजति नाप्यासनादिप्रदानं विधत्ते, बर मिथ्याहष्टयो येडल्प- 
शास्नज्ञसपि निजपक्षीय तपस्विन गृहस्थं *चातीवभक्तिमन्तः सकलज्ञसम्भावनेन सम्मानयन्ति, 
निजसमयग्रभावनार्थ नेते वत्त्वन्ञानपरा अपि परमाहता), बरं व्यन्तरादयः किल पूर्वमतितीत्र- 
तपसां झटिति चच्चनं कुबन्तीति भ्रुतिरमिथ्या वर्तते, यदि न मिथ्या तहिं माहशानां तपस्विनां 
पूजादिक व्यन्तरादयः किमिति न छुवन्तीति दुध्यीतपरों न भवति स मुन्तिः सत्कारपुरस्कार- 
परीपहसहनशीलो भवति । १९। यो सुनिस्तकंज्याकरणच्छन्दोल4ट्टारसारसाहित्याध्यात्म- 
शात्ादिनिधानाड़पूव प्रकीर्णकनिपुणो5पि सन्‌ ज्ञानमर्द न करोति, मसाग्रतः प्रवादिनः सिह- 
शब्दअवणात्‌ वनगज़ा इच पलायन्ते भास्करप्रभायां ज्योतिरिद्रणा इब न प्रभासन्ते इति व सद्‌ं 
नाधत्ते स मुनि; प्रन्नापरीपहचिजयी भवति | २० । यो झुनिः सकलशाख्तार्थसुवर्णपरीक्षाकपपट्- 
ससानधिपणो5पि मृखेरसहिप्णुमिवा मूर्खोंड्यं वलीचर्द इत्यायवल्लेपपचनमाप्यमानो5पि सहते, 
अत्युत्कप्ठदुश्धर्तपोविधानव्ः्ध विधत्ते, सदा अप्रमत्तचेताश्व सन्‌ ऋह्मवर्चंसं नापेक्षते स मुनि- 


की 


१० 


१५ 


रक्ानपरीपहजयं छभमते | २१। यो सुनिरत्युत्क्टवेराग्यमावनाविशुद्धान्तरह्दो भूवति, बिज्ञात- २० 


समस्तवस्तुतत्त्वश्च स्यात्‌ , जिनायतनत्रिविधसाधुजिनधर्म पूजनसम्मानव्तन्निष्ठो भणति,चिरदी- 
छ्षितो5पि सन्‍्तेव॑ न चिन्तयति अद्यापि समातिशयवद्योधन न सब्ज्जायते उत्कृष्टश्रुतप्नतादिवि- 
धायिनां किल प्रातिहाय॑विशेपाः आदुर्भवन्ति, इति श्रुतिमिथ्या वर्तते दीक्षेण निष्फ्ला 
प्रवधारणज्ञ फल्गु एवं वर्तते इति सम्यग्दशनविशुद्धिसन्निधानादेव॑ ले सनसि बरानि तस्थ 
भुनेरदशनपरीपहजयो भवतीत्यवसानीयम्‌ । ५२०। दइत्धं सटल्पप्राप्तान्‌ परीपद्दान्‌ संल्पिप्ट- 
चेता: क्षममाणः रागप्नेपमोट्ादिपरिणासोत्पन्नाजवनिरोदे स्रति महान्तं सवर छमते | « 
अथामी परिपदा: भवारण्यम्तिकमितुसुययतत्व झुनेः कि सर्द भवन्ति आदःखियू 


ह आइप 


विर्मा 2, स्‍्द पति जून का विशप अज हक अब वात ०० अ्अ है६+। कक जे प्रयोच्ताणा + #-$78 हुए, श्फ्ू हम श्र दलभ जज चूत कर के आंआक आआ.] कु 
परत कायर वशंप; £ ति प्रशने सति उत्तर रीयते । एते पूर्राक्ल्छ्षणटाड्िशादिपंरोषााशा- 
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२९६ तत्त्वाथवृत्तो [ ९|१०-११ 


रित्रान्तरमुद्द्श्य सराज्या: भवन्ति योजनीयाः स्युरित्यर्थ/ । तन्न सूक्ष्मसाम्परायच्छद्ास्थवीत 
रागयोः कति भ्वन्तीति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते-- 
सूक््मसाम्परायच्छुदूसस्थवी तरांगयोश्वतुदंश ॥ १० ॥ 
सूच््मसास्परायो दशमगुणस्थानवर्ती मुनिः | केवछज्लानकेवलछद्शेनावरणद्वयं॑ छद्मशब्दे- 
५ नोच्यते। छद्गनि तिपष्ठतीति छद्मस्थः । छदञ्मस्थश्वासा बीतरागः छद्मस्थवीतराग: अन्त- 
मुहर्तत समुत्पत्ययमानकेवलज्ञानः, छ्लीणकपायों ( ये ) द्वादशे गुणस्थाने वर्तमानः साधु: 
छद्गास्थवीतराग इत्युच्यते, वीवरागच्छद्मस्थश्वोच्यते । सूक्ष्मसाम्परायश्र छद्मस्थवीतरागश् 
सूक्ष्मसास्परायच्छदूमस्थवीतरागो तयोः सूच््मसाम्परायछदूमस्थवीतरागयों; । अधिकरणे सप्तमी- 
हिवचनम्‌ । तेशायमथ-सूच्रमसाम्पराये सुनो छद्मस्थवीतरागे च॑ स्राधो चतुदंशपरीषहा 
१० भ्वन्ति। के ते चतुर्दंश परीपहाः सम्भवन्ति ? क्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकचयोशय्यावधाला- 
भरोगतृणरपशमतप्रन्नाज्ञानानीति चतुदंशेति निद्धोरणादपरे परीपहा न भवन्तीति ज्ञात- 
व्यमू । ननुु छद्सस्थवीतरागे मोहनीयरय कर्मणो5भावो बर्तेते तेन मोहनीयऋृताष्टपरीपहा 
नाग्न्यारतिल्वीनिपयद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरर्कारादशनलक्षणा न भवन्तीति युक्तमेव, सूक्ष्मसा- 
म्पराये तु मोहनीयोदयो वतते तत्सदूभावात्‌ ततूसम्बन्धिनोडप्यष्टापि परीपहाः कर्थं न भवन्तीति 
१० चतुदशब भवन्तीति कथमु 'च्यते ? साधूक्त॑ सबता; सूच्र्मसाम्पराये सबे एवं मोहोदयों न 
बतते । किन्तहिं ? सब्ज्वलनछोभकपायोदयो5स्ति | सो5पि बादरो न वतते किन्त्वतिसूक्ष्मो 
बतेते तेन सूक्ष्मसाम्परायोषपि बीतरागछसझस्थसदृशों वर्तेते तेन तस्सिन्नपि 'चतुदंशपरीषहा 
भवन्तीति घटते। नन्ठ॒ छत्नस्थबीवरागे मोहोदयस्याभावों वर्तेते सूक्मसाम्पराये च तत्व 
मोहोदयस्य मेन्द्त्वसस्ति तेन दयोरपि क्षुतृपिपासादीनाअतुदशानामपि परीपदानाममाबो वतेते 
२० तत्सहनं कथसुच्यते भवद्धिरिति ? आह--साधूक्त भव॒ता, यद्यपि अनयोश्रतुदंशपरीपहा न 
वर्तेन्त एबं तथापि तत्सहनशक्तिमात्र॑ वरतेते तेन तयोस्ते दीयन्ते, यथा स्वोर्थसिद्धिदेवानां 
महातमःप्रसाप्ृथ्वीगमनं यद्यपि न बर्तते तथापि तदूगमनशक्तित्वाचेपां तद्गतिरुपयुब्यते | 
अथाह कश्रित्‌--शरीरयुक्तात्मनि परिषहसहनं श्तिज्ञात भवद्धिः *घातिसद्वातघातने 
समुलतन्नकेवलज्ञानिउधातिकर्मचतुष्कफछानुभवनपरिचरति भगवति सयोगिजिने शरीरबंति 
२५ “कियन्तः परीपहा उत्पद्यन्त इति पर्यज्ुुयोगे ततूपरीषहकथनार्थ सूत्रमिद्मुच्यते- 


एकादश जिने | ११॥ 
एकेनाधिका दश एकादश | शाकपार्थिवादिद्शनाधिकशब्दछोपः । यथा शाकग्रियः 


पार्थिव: शाकपाथिवः प्रियशव्दो लुप्यते तथात्राधिकशब्दछोपः। अथवा एकश्चथ दश च एकादई!। 


हस्वस्य दीघेता | एकादशपरीपहाः जिने जितघातिकर्मणि भगवति भवन्ति वेदनीयकर्मसद्भावात 
! 5 नम न टिग , 


“मस्त लिन टिया लो 5 जाग रे तो मिलबाक तहत “अच्यते मवद्मिरित्याह सा- आ०। २ घातिसवघातने सत्युत्प- तो० | है कियन्त 


कियन्त+ परो- आ०, दु० | 
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९।१२ | नवसो5ध्याय: २९७ 


वेदनीयाश्रयास्ते ' उपचयन्ते । ते के ? क्षुतपिषासाशीतोष्णदशमशकचयोशय्यावधरोगत्‌णस्पशे- 
सलसंज्ञका एकादश । नन्तु मोहनीयोद्यसहायभावाभावात्‌ छ्लुतृपिषासादिवेदनाउभावे कथसेते 
उत्पयन्ते १ साधूक्त भवता;वेदनाया अभावेडपि वेदनाद्रव्यकर्मसद्भावो बर्तेते तदपेक्षया 
परीषहोपचारों विधीयते । कथमिति चेत्‌ ? निश्शेपज्ञानावरणकर्मणि नष्टे सति करणक्रमव्यब- 
धानरहितसमस्तवस्तुप्रयोतकसकलविमलकेवलज्ञाने विद्यमाने भगवति चिन्तानिरोधलक्षणं 
ध्यानं यद्यपि न बत॑ते तथापि चिन्ताकायकर्मोमावफलापेक्षया ध्यानं भगवति यथोपचर्यते तथा 
परीपहा अपि उपचारमात्रण दीयन्ते, अन्यथा वेदनासदूभावे कवलाहारस्यापि प्रसज्ञ: सज्ञा- 
यते | तेन बुझुक्षादिलक्षणो वेदनोदयों भगवति न चतंते कर्थ कचछाहारः स्थात्‌ ९ तथा 
चोक्तमार्प--- 

“न सुक्तिः क्षीणमोहस्ण तवानन्तसुखोदयात्‌ । 

क्षुतक्‍्लेशवाधितो जन्तु। कवलाहारखसुग्भवेत्‌ ॥ 

असहेयोदयाद्‌ भ्रक्ति त्वथयि यो योजयेदधी। । हि 

मोहानिलग्रतीकारे तथ्यान्वेष्य॑ जरदूघ॒तम््‌ ॥ 

असद्वेधविर्ष घातिविध्वंसध्वस्तशक्तिकस्‌ । 

त्वय्यकिखिर ( त्कर ) मन्त्रशक्तये वापवरन (बल) विपम्‌ ॥ 

असद्वेधोदयों घातिसहकारिव्यपायतः । 

त्वय्यकिखित्करों नाथ सामश्या हि फलोद्य। ॥! [आदियु० २०३९-४२] 


पठ्ग्वविशतितमे पर्वोणि श्छोकचतुष्टयमिदम । 


अथवा “साध्याहाराणि वाक्यानि भवस्ति/ [ ] इति बचनादत्र सूत्रे 
सोपस्कारतया व्याख्यान क्रियते । एकादशजिने 'न सन्ति? इति वर्णत्रय॑ *प्रक्षिप्यते | तेनायमर्थ २० 
उत्पय्यते--जिने केवछिनि एकादश छ्ुदादय; परीपहा न सन्ति न ब्तेन्ते। अथवा 'एक्केन अधि- 
का न दश परिपहा जिने,एफादश जिने” इति व्याख्यानन्तु प्रसेयकमलमातेण्डे [छ० ३०७] 
बतते । 

अथ सूक्ष्मसाम्परायादिपु गुणस्थानेपु व्यस्ताः परीपह्ाय योजिता भ्रवद्धिः। करिस- 
श्विदृगुणस्थाने समस्‍्ता अपि वतेन्‍्ते इति प्रश्नसद्भावे सूत्रमाहुरा वायी।--- 

चाद्रशास्परासे सच्चे ॥ १२॥ 
बाद्रः स्थूछः साम्पराय+ कपायो यस्मिन्‌ गुणस्थाने सवादरसाम्परायः तद्योगान्मुनिरपि 


मय, 


बाद्रसास्परायस्तस्सिन्‌ सर्वे परीपह्ा भवन्ति | अस्यायमर्थ:-वाद्रसास्परशय इत्युक्ते नवममेव गुण- 





१ तदुपचन्ते ब्वा०। २-वापव विपम्‌ ता० | अपबछम- अपणतगक्तिकमित्यर्य । 
३ सामग्रयादिफलो- आ०, दु०, ज० | ४ सक्षिप्यते आ०, दृ०, ज० | 
३८ 


र्‌८ तत्त्वाथबृत्तो ९१३-१५ 


स्थान केवलं न गृहीतव्यं किन्त्वर्थथलेन प्रमततस यताप्रमत्तसंयतापूर्वकरणानिवृत्तिकरणगुणस्थान- 
चतुष्टयं आह्य तेपु सब परीपहाः सद्भच्छन्ते अक्षीणाशयदोपत्वात्‌ | तथा व सामायिकचारित्रे 
छेदोपस्थापनायाद्व परिहारविशुद्धिसंयमे च त्रिपु घारित्रेषु सर्व परीपहाः प्रत्येक॑ सम्भवन्ति 
पारिशेपात्‌ | 

७ अथ ज्ञातमेतत्‌ परीषहाणां गुणास्थानदानम। कस्याः अ्रकृतेः के परीपहाः क्तंव्या 
भवन्तीति न ज्ञायते इति प्रश्ने सूत्रसिद्मुच्यते-- 


ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने | १३॥ 


ज्ञानस्यावरणं यस्य मुनेश स ज्ञानावरणस्तस्मिन ज्ञानावरणे । अथवा ज्ञानस्यावरण 

ल्ानावरण तस्मिन ज्ञानावरणे कर्मणि सत्ति प्रज्ञा च अज्ञानन् प्रज्नाज्ाने छो परीपहों भवतः | 

१० ननु ज्ञानावरणे सति अज्ञानपरीपहो भवतीति युक्तमेव, परमिदं न युक्तम्‌ , प्रजापरीपहो ज्ञाना- 

वशणविनाशे खछ॒ जायते, ज्ञानमदो भवति, स प्रज्ञापरीपहो ज्ञानावरणे सति कथमुलयते 

साधूक्त भवता, भज्ञा हि क्षायोपशमिकी वर्तेते तेन प्रजञामदों मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सति 

सज्ञायते अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानावरणे सति अज्ञा मद॑ जनयत्येब सवोवरणक्षये तु मदो 
नोत्पद्मते । 


५५ अथापरयोः प्रकृत्यो सदूभावे अपरपरीषहद्गयसूचनाथ सूत्रमनुच्यते-- 
दशनभोद्दान्तराययो रदशनालासी ॥ १४॥ 
दर्शन्‍्मोहश्च अन्तरायश्व दशनमोहान्तरायो तयोद॑शैनमोहान्तराययो, अदशनश्व 
अराभश्चादशैनाछाभौ । दरशनमोहे कर्मणि सति अद्शेनपरीषहो भवति अन्तराये कर्मणि 
लामान्तराये कर्मणि सति अछाभपरीषहो भवत्येव यथाक्रमं ज्ञातव्यम्‌ | 
० अथ मोहनीय कर्म द्विप्रकारं वर्तते दशेनमोहश्चारित्रमोहश्चेति | तन्न दशनमोहे अद॑- 
शेनपरीषहों मवद्धिरुक्तश्वारित्रमोहे कति परीषहाः भवन्तीत्यनुयोगे सति सूत्रमिद्मुच्यते-- 


४५ ८“ विद 


चारिन्रभोहे नए्न्यारलिश्ञी निषद्याक्नोशयाचना सत्का र- 
पुरस्कारह ॥ ९७॥ 


नग्नस्य सावो नाग्न्यमू, न रतिररति ;, सतणाति आच्छादयति परगुणान निजदोपान्‌ 
२० इतिं स्त्री, निषीदन्त्युपविशन्ति यस्या सा निपया, आक्रोशनमाक्रोश:, याचतियोचना, नाम्ल्‍वश् 
अरतिश्व ख्री व निपद्या च आक्रोशश्व याचना च सत्कारपुरस्कारश् नाग्व्यारतिसीनिषद्याक्रीग- 
याचनासत्कार पुरस्काराः । 'चारित्रमोहे कर्मणि उद्िति सति एते सप्त परीपहाः पुवेढोब्यादिनि' 
मित्ता सबन्तीति वेद्तिव्यम्‌ू । सोहोदये सति आणिपीडा भवति प्राणिपीडापरिहारार्थ निपधा- 
परीपह उत्पद्यते इति वेदितव्यम्‌ | । 
३० अथापरपरीषहनिमित्तकरमविशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदसुच्यते-- 


९(१७-१८ ] नवमोड्ध्याय: २९९ 


क बेदनीये शेणा। ॥ १६॥ 

वेदनीये कर्मणि सति शिष्यन्ते प्रियन्ते इति शेपा एकादश परीपहा भवबन्ति 
“जानावर पज्ञाज्ञमि” [ त० सु० ९ । १३ ] इति हो परीपहावबुक्तो । “दशनमोहान्तराय- 
योरदर्शनालाभौ'” [ त० सू० ९१४ ] इति च्‌ द्वाबुक्ते। “बारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्ली निष- 
बाक्रोशयाचनासत्कारपरस्कारा:” [| त० सू० ९१५ | इति सप्त परीपहाः सम्भाविता), ५ 
एवं सूत्रत्रयेण समुदिता एकादशोक्तास्तेश्यो ये उद्घरितास्ते शेपा इत्युच्यन्ते | ते के छुसि- 
पासाशीतोष्णदंशमशक्चयोशय्यावधरोगतृणस्पशंमलूसंज्ञका एकादश परीपहाः वेदनीये भवन्ति 
जिने योजिता इत्यथ । 

अथ पूर्वोक्ता३ परीषहा एकस्मिन्‌ पुरुषे युगपत्‌ कति भवन्तीति गश्ने सूत्रमिद्मुच्यते 
स्वासिना-- १० 

एकादयो साज्या युगपरदेकस्मिन्नेकान्नविशलि $ ( ले; ) ॥१७॥| 

एक आदियपां तेएकादय; । कस्मिश्चिदात्मनि एक परीपहो करिसिश्विद्‌ द्वो कस्सि- 
श्ित्त्रय इत्यादिक्ृत्वा एकोनविशतिपयन्तसेकस्मिन्नात्सनि युगपत्‌ समकालं भवन्तीति भाज्या: 
यथासम्भवं योजनीयाः। अन्न आ एकान्नविशतिरिति शब्दों बतेते स तु आड अभिविध्यथ: । 
अभिविधिरिति को5थ३ १ अभिव्याप्तिः । एकोनविशतिमभिव्याप्येत्यथं; | कथम्‌ ? शीतोष्ण- १५ 
परीपहयोगमेध्ये अन्यतरो भव॒ति शीतमुष्णो वा। शब्यापरीषहे सति निपद्या्र्य न 
भवतः, निषद्यापरीपहे शब्याचर्य द्रो न भवतः, चरयोपरीपहे शय्यानिपयें दो न भवतः । 
इति च्रयाणामसम्भवे एकान्नविशतिरेकस्मिन्‌ युगपद्‌ भवति। नल प्रज्नाज्ञाने परस्परविरुद्ध 


तत्राप्येकत्य हानिः कथ्थ न भवति ९ साधूक्त भवता, श्रुतज्ञानापेक्षया प्रजासद उत्पयते अब- 
घिसनःपययकेवलज्ञानापेक्षया अज्ञानपरी पहो5पि भवतीति को विरोध । २० 


अथ गुप्तचिसमितिधमाौनुग्रक्षापरीपहजयलक्षणाः पत्नच संवरहेतव उक्ताः । इदानी चारित्र 

संबरहेतुबक्तव्यस्तद्भेदपरिज्ञानाथ' योगो5यमुग्यते-- 
साप्ताथिकच्छेदोपसथापनाप रिहा रविशद्धिस त्म सास्प- 
रायसथाख्यालमिलि चारिज्ञल ॥१८। 

सामायिकञ्नल छेदोपस्थापना च॑ परिहारविशुद्धिश्व सूक्ष्मसाम्परायश्व यथाख्यातज्य्य २५ 
सामायिकच्छेदो पस्थापनापरिहार विशुद्धिसूक्ष्मसाम्परायथाख्यातम्‌ । समाहारो द्वन्द्रः | एतत्सा- 
सायिकादिक॑ पत्चक चारित्रं सबतीति वेद्तिव्यम्‌ । इति शब्दः समाप्त्यर्थ वर्तेते तेत यथाख्या- 
तेन् चारित्रण परिपू्णं; कमक्षयों भवतीति ज्ञातग्यम । यद्यपि दशलाक्षणिक्के धर्म यः संयम 


उक्तः स॒चारित्रमेव तथाप्यत्र प्येन्ते चारित्रनिरुपणं साक्षात्परमनिवोणकारणं चारित्र 
भवतीति ज्ञापनार्थ देद्तिव्यम्‌ । तत्र सामायिकस्य छक्षणं दिग्देशानथदण्डविरतिसामायिक- ३० 








'हि+कमदनममयकुकम-+नक "भा ३»++++>कथ-->०का-+ ५3७4-०५» न. यानपननक, 





१ एकीनविशति आ०, दु०, ज०। 


३०० तत्त्वा्थबृत्तो [९१९ 


ग्रोपधोषवासेत्यधिकारे प्रोक्तमेव | *अपरेषां चतुर्णा लक्षण कथयिष्यामः। तत्र सामायि+ 
ह्विमका एमू-परिमितकाल्मपरिमितकालख्ेति । स्वाध्यायादी सामायिकम्रहर्ण परिमितकालम । 
इयोपथादावपरिमितकाल वेद्तिव्यम्‌। प्रसादेन कृतों यो>त्यथ: प्रबन्धो हि. हिसादीनाम- 
त्तानामनुष्ठानं तस्थ बिलोपे सबंथा परित्यागे सम्यगागमोक्तविधिना प्रतिक्रिया पुनत्रेता- 
० रोपणं छेदोपस्थापना, छेदेन द्विसपक्षमासादिमन्रज्याहापनेनोपस्थापना त्रतारोपणं छेदोपस्था- 
पत्ता | सड्भुल्पविकल्पनिषेधों वा छेदोपस्थापना भवति। परिहरणं परिहारः प्राणिवधनिवृ- 
त्तिरित्यथ; । परिंहारेण विशिष्टा शुद्धि! 'कर्ममलकलड्ठप्रक्षालनं यस्मिन चारित्रे ततपरि- 
हारविशुद्धिः चारित्रमिति वा विग्नहः। तल्लक्षणं यथा--द्वात्रिंशद्वर्पजातस्थ वहुकालतीथकर- 
पादसेविनः प्रत्याख्याननामधेयनवमपूर्वप्रोक्तसम्यगाचारवेदिन: प्रमादरहितस्य अतिपुष्कल- 
१० 'चयोनुष्ठायिनस्तिस्न: सन्ध्या वज यित्वा द्विगन्यूतिगामिनो मुनेः परिदयारविशुद्धिचारित्रं भवरति। 
तथा चोक्तम--- 
.. “अबत्तीसवासजम्भो वासपुधतं च तित्थयरपूले | 


पच्च॒क्खाणं पढ़िदों संभूणदुगाऊुअविहारों ॥” [ ] 

जिवर्षादुपरि नवव्पाभ्यन्तरे वर्षप्रथक्तवमुच्यते। अतीव सूच्मछोमो यस्मिन्‌ चारित्रे तत्‌ 

१० सूक्ष्मसाम्पराय॑ चारित्रम्‌ । स्वेस्य मोहनीयस्योपशमः क्षयो वा वतेते यस्मिन्‌ तत्‌ परमोदासीन्यल- 
क्षण जीवस्वसावद्शं यथाख्यातचारित्रम्‌। यथा स्वभावः स्थितस्तथे “वार्यातः कथित आत्मनो 
यस्मिन्‌ चारित्रे तदू यथाख्यातमिति निरुक्तेः | यथाख्यातस्थ अथाख्यातमिति च॒ द्वितीया सक्षा 
ब॒तते । तत्नायमर्थ:-चिरन्तनचारित्रविधायिभियदुल्कृष्ट चारित्रमाख्यातं कथितं वाहशं चारित्र 

पूव जीवेन न ग्राप्तमू, अथ अनन्तर मोहक्षयोपशसाभ्यां तु प्राप्त यच्चारित्रं दत्‌ अथाख्यात- 

२० भुच्यते। सामायिकाच्छेदोपस्थानाचारित्र गुणेः प्रकृष्ट छेदोपस्थापनाचारित्रात्‌ परिद्ारविशुद्धि- 
चारित्र गुणेः प्रक्रष्ट परिहारविशुद्धिचारित्रात्सूक््मसाम्परायचा रित्र॑ गुणः प्रकृष्ट सूक्ष्मसाम्पराय- 
वारित्रात्‌ यथाख्यातचारित्र गुणः प्रकृष्ट तेन कारणेनोत्तरगुणप्रकपज्ञापनाथ सामायिकादीन्म- 


नुक्रमेण वचनमू | 
अथ संवरस्य निर्जरायाश्व हेतुभूतस्य तपसः स्व॒रूपनिरूपणार्थ प्रबन्धों रच्यते । तत्तपो 


२५ ट्विप्रकारम-बाह्ममाभ्यन्तरत्व । तत्र वाह्य पट्प्रकारमाभ्यन्तरक्ल पदमप्रकारम। ततन्र बाह्यपदः 
प्रकारस्य तपसः सूचनाथ सूत्रमिदमु "च्यते सगवद्धिः-- 
५ हा # ८65 2 
अनशनावसोदयब्रत्तिपरिसडख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन- 


कायक्लेशा बाह्य तप।+।।॥ १९॥ 
लिशा बाह्य तपप॥ १९५॥____ - 


१ परेषाम्‌ आ०, द०, ब० । २ कर्मफछ- आ०, दु०, ज० । ३ “तीस वासो जम्मे वासपुपत्त 
च तित्थयरमूले | पच्चक्खार्ण पढिदों सझुणदुगाऊयविह्ारों ॥” -गो० जी० गा० ४७२ | त्रिंगद्व जन्मा 
वर्षपृथकत्थ खछ तीर्थकरमूले । प्रत्याख्यान पठित सब्योनदिगब्यूतिविहार) | ४ तमेव ख्याति 
आ०, दु०, ज० | ५ सूच्यते ता० | 


९|२० ] नवसोड्ध्याय; ३०१ 


अनशनजख् अवमोदयत्व पवृत्तिपरिसडख्यानज्ञ॒ रसपरित्यागश्च विविक्तशय्यासनम्ञ 
कायक्लेशश् अनशनावमोदयबृत्तिपरिसड्ख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशाः । 
एते पद संयमविशेषा बाह्य तपो भवति | तत्र तावदनशनस्य स्वरूप निरूप्यते--तदात्वफल- 
मनपेक्ष्य संयमप्राप्तिनिमित्त रागविध्वंसनार्थ कमणां चूर्णीकरणाथ सद्ध्यानग्राप्त्य्थ शास्त्रा- 
भ्यासाथब्व यत्‌ क्रियते उपवासस्तदनशनमुच्यते | संयमे' सावधानाथ वातपित्तश्लेष्मादिदोपो- ५ 
पशमनार्थ न्ञानध्यानादिसुखसिद्धयर्थ' यत्तोक भुज्यते तदवमोदर्यम। आशानिरासार्थमेक- 
मन्दिरादिप्रवृत्तिविधान तद्विपये सझ्लुल्पविकल्पचिन्तानियन्त्रणं वृत्तेभोजनम्रवृत्ते: परि समन्तात्‌ 
सडख्यानं मयोदागणनमिति यावद्‌ वृत्तिपरिसड्ख्यानसुच्यते । हृपीकमदनिग्रहनिमित्तं निद्रा- 
विजयाथ' स्वाध्यायादिसुखसिद्धयथ रसस्य वृष्यस्थ घृतादेः परित्यागः परिहरण रसपरि- 
व्यागः । विविक्तषु शून्येषु गृहगुहागिरिकन्द्रादिपु पाणिपीडारहितेपु शय्यासनं विविक्तशय्या- १० 
सम पञ्चसं तप: । किसर्थम ? आवाधाविरहार्थ ब्ह्मचर्य्यसिद्ध चर्थ स्वाध्यायध्यानादिय्राप्त्यर्थ तद्दि- 
धातव्यम्‌ । कायस्य कक्‍्लेशो दुःखं कायक्लेशः | उष्णतों आतपे स्थितिः वर्षों तरुमूलनिवासित्य॑ 
शीतर्तो निवारणस्थाने शयन नानाप्रकारप्रतिमास्थानम्लेस्येवमादिक/ कायक्लेशः पप्ठ तप; 
किकृते क्रियते ? शरीरठु/खसहनाथ' शरोरसुखानभिवाड्छाथ जिनध्सप्रभावनायथःज् | यह- 
च्छया समागत परीपह३, स्वयमेव कृत: कायक्लेशः इति परीपहकायक्लेशयोबविशेपः । यस्माद्‌ १० 
बाह्मवस्ट्वपेक्षया 'अद्‌३ पदटुप्रकारं तपी सवति परेपाम प्ध्यक्षेण व भवति तेनेदं तपो वाह्म- 
मुच्यते । 
अथेदानीमास्यन्तरतप+प्रकारसूचनाथ सूत्रमिद्मुच्यते-- 
प्रायश्वित्तविनयवेयाद त्यस्वाध्यायव्युत्सगध्यानान्युत्तरस ॥ २० ॥ 
प्रकृष्ो य: शुभावहोीं विधियरय साधुलोकस्य स पाय, प्रकृष्टचारित्र; । ग्रायर्य साधु- २० 
लोकस्य चित्त यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ प्रायश्रित्तमात्मशुद्धिकरं कर्म । अथवा प्रगतः प्रणष्ट: 
अयः श्राय; अपराधस्तस्य चित्त शुद्धि; ग्रायश्वित्तय | कोरस्करादित्वात्सकारागमः । 
“प्राय इत्युच्यते लोकथित तस्य सनो भषेत । 
तस्य शुद्धिकर कर्म ग्रायश्रिद् तदुच्यते ॥” [ ] 
प्रायश्ित्तत्व विनयश्र वेयादत्त्यत्न स्वाध्यायश्र व्यस्सगंश्व ध्यानम्ञ प्रायश्चित्तविनयवेया- २० 
वृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानानि एतानि पट संयमेस्थानानि उत्तरमश्यन्तर तपो सबति। अभ्य- 
न्तरस्य सनसो नियमनाथ त्वात्तत्र प्रमादोत्पन्नदोपनिपेधन प्रायश्वित्तम्‌ । ज्येछ्पु मुनिउु-आदरो 
विनय उजच्यते । शरीसपवृत्त्या यात्रादिगमनेन द्रव्यान्तरेण वा यो ग्छानो मुनिस्तस्य पाद्मदना- 
द्मभिरारा" धन वेयावृतत्यमुच्यते । ज्ञानभावनायामरुसत्वपरिहारः स्वाध्याय उच्यते | इडढ 
शरीर मदीयमिति सद्डूल्पस्य परिहतिव्युत्सगं:। मनोविश्वमपरिहरणं ध्यानसुच्यते । ३० 
श्न्याठु एदू- जा०, द०, ज० । २-मसय्यक्षण च आ०, द०, ज० | शे-किरस्करा- वा. २-मव्यक्षणे च आ०, 5०, ज० | इ-किरस्करा- ता० | 


२ -राधना आ०, ज० | 


श्‌) 


थवृत्ते 5 
तत्त्वाथवृत्ता | ९२१-२२ 


अथेदानीमुक्तानां प्रायश्वित्तादीनां प्रकारसड्ख्याग्रतिपादनाथ सूत्रसिदमाहु४-- 
के चर ४ ९. 
नचचतुद्शपश्चद्धिनेदा यथाक्रम प्राग्ध्यानात्‌ || २१ ॥ 


नव च्‌ घचत्वारशथ्व दश च पम्न च॒ द्वो च॑ नवचतुद शह॒यस्ते भेंदा येपां ध्यानात्‌ 


प्राग्वर्तिनां प्रायश्रित्तादिव्युत्सगीन्तानां ते नवचतुदंशपत्नद्धिभेदाः यथाक्रम॑ यथासंख्य॑ 
५ पश्नानां भदा भवन्तीत्यथं/ । तेन नवभेद॑ं प्रायश्वित्तं चतुर्भदोी विनय; दरशभेदं वयाधृत्त्य 
पत्चभेदः स्वाध्यायों द्विभेदों व्युत्सगें इति । ध्यानस्य तु बहुतर वक्तव्यं चतेते तेन तत्मबन्धो 
भिन्‍नः करिष्यते । 
अथेदानी प्रायश्रित्तस्य नवानां भेदानां निर्मेदनाथ सूत्रमिदमुच्यते स्वामिना-- 
आलोचनप्रतिक्रणणतदु मथविवेकब्युत्सगतपरलछेद्‌- 
१० परिदारोपश्थापन्ता। ॥ २२॥ 

«. आडछोचनख् प्रतिक्रमणख्र॒ तदुभयज्च विवेकगश्र व्युत्स्ग श्च तपश्च छेदृश्च परिहारश्च 
उपस्थापना च तास्तथोक्ता) । एकान्तनिषण्णाय प्रसन्‍नचेतसे विज्ञातदोषदेशकालाय गुरवे ताह- 
शेन शिष्येण विनयसहितं यथा भवत्येबमवद्लनशीलेन शिश्वुवत्सरलबुद्धिना आत्मग्रमादप्रका- 
शन निवेदनमाराधनाभगवतीकथितद्शदोपरहितमाछोचनमुच्यते । केते दश दोपा इति 

१५ चेतू ? उच्यते-- 
“आकृंपिय अशुम्राणिय ज॑ दिट्‌ठ बादरं च सुहुमं च । 
छण्णं सदाउलियं बहुजणमव्वत्ततस्सेवी |! [ भ० आरा० गा० ५३२ | 
अस्यायमर्थ:--आकम्पितम-उपकरणादिदानेन गुरोरनुकस्पामुत्पाय आलोचयति । १। 
अनुमानित बचनेनानुमान्य वा आलछोचयति | २। यद्दृष्ट' यल्छोकेः दृष्टः तदेवालोचयति 
२० । ३ । वाद्रञ्न स्थूलमेवालोचयति। ४ । सुहुम च सूक्ष्ममल्पमेव दोषमालोचयति | ५। छ्ण्णं 
केनचित्‌ पुरुषेण निजदोपः प्रकाशितः), भगवन्‌ , याहशों दोपोडनेन प्रकाशितस्ताइशों दोषों 
ममापि बतेते इति प्रच्छन्‍नमाछोचयति । ६। सद्दाउलिय शब्दाकुलित यथा भवत्येव॑ यथा 
गुरुरपि न शणोति ताहशकोलछाहलमध्ये आछोचयति | ७। बहुजन बहून्‌ जनान्‌ प्रत्यालोच- 
यति। ८। अव्यक्तम्‌-अव्यत्तस्याप्रबुद्धस्याथे आलछोचयति । ९। तत्सेवी यो गुरुस्त दोष सेवते 
२४ तदगे आलोचयति ।१०। इद्ग्विधमालोचनि यदि पुरुपसाछोचयति तदा एको गुरुरेक 
आलठोचदव+ पुमानिति पुरुपस्य द्वयाश्रयमालोचनम्‌ । ख्री चेदालोचयति तदा 'चन्द्रसूयदीपादि- 
प्रकाशे एको गुरु) छ्वे खियो अथवा दढ्वौ गुरू एका ख्री इत्येबं रूयाछोचर्न उयाभ्रय॑ 
भवति। आलोचनरहिंतमालोचयतो वा प्रायश्चित्तमकुबतो महद॒पि तपोउमिग्रेतफल्मद न 
भवति । निजदोपमुच्नायोच्ार्य मिथ्या मे दुष्क्ृतमस्त्विति प्रकटीकृतप्रतिक्रिय प्रतिक्रमणस॒च्यते | 
३० प्रतिक्रमणं गुरुणानुज्नातेन शिष्येणंव कत्तेग्यम्‌ू । आठछोचनां ग्रदाय प्रतिक्रमणा आचार्येणेव 
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६ आकम्पितमनुमानित यद्दष्ट वादरञ् सूक्ष्मश्व | छन्‍न शब्दाकुलित बहुजनमव्यक्त वत्तेवी | 


९।२३ | नवसो5ध्याय: ३०३ 


कतेव्या । शुद्धस्थाप्यशुद्धत्वेन यत्र सन्देहविषययों भवतः, अशुद्धस्यापि शुद्धत्वेन वा यत्र 
निमश्चयों भवति तत्र तदुभयसालोचनग्रतिक्रमणद्रयं भव॒ति | यद्दस्तु नियतं भवति तदूवस्तु 
चेन्निजभाजने पतति मुखसध्ये वा समायाति यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीते वा कपायादिकमुषयते 
तस्य सर्वस्य वस्तुनस्त्यागः क्रियते तद्ठिवेकनाम प्रायश्चित्तं भवति । नियतकालं कायस्य वाचो 
मनसश्र त्यागो व्युत्सग उच्यते । उपवासादिपूर्वोक्त पड़विधं बाह्म॑ तपस्तपोनाम प्रायश्वित्त £ 
भवति | द्विसपक्षमासादिविभागेन दीक्षाहापनं छेदो नाम प्रायश्वित्तं सवति। द्विसपक्षमा- 
सादि्विभागेन दूरतः परिवजन परिहारो नाम प्रायश्वितं भवति। महाव्रतानां मूलच्छेदन 
विधाय पुनरपि दीक्षाप्रापणम्‌ उपस्थापना नाम प्रायश्वित्तं भवति। अन्नाचार्यमप्रष्ठया आतापनादि- 
करणे आलोचना भवति । पुस्तकपिच्छयादिपरोपकरणग्रहणे आलोचना भवति । परोक्षे 
प्रमादतः आचायोदिव॒चनाकरणे आलोचना भवति | आचायमसप्र॒प्टवा आचायप्रयोजनेन गत्वा १० 
आगमने आलोचना भवति। परसडघमप्ृष्टवा स्वसंघागमने आलोचना भवति। देशकाल- 
नियसेन अवश्यकतंव्यस्य ब्रतविशेषस्य धर्मकथादिव्यासडगेन विस्मरण सति पुन/कझो 
आदोचना भवति । एवंविधेडन्यस्सिन्‌ कार्यरखलूने आलोचन्‌व प्रायश्वित्त भवति । 
पडिन्द्रियेप "वागादिदुपपरिणासे प्रतिक्रणं सबति । आचाययादिपु हस्तपादादिसंघद्टने 
ग्रतिक्रण भ्चति । ब्रतसमितिगुप्तिपु स्वल्पातिचारे ग्रतिक्रणं भवति । पेशुन्यक- १५ 
लहादिकरणे प्रतिक्रणं भवति । वयादवृत्त्यस्वाध्यायादिप्रमादे प्रतिक्रमण भवति। 
गोचरगतस्य कामलतोप्थाने प्रतिक्रणं मबति। परसंक्लेशकरणादी च. ग्रतिक्रमर्ण भवति | 
द्विसराज्यन्ते भोजनगसनादों आलोचनाप्रतिक्रमणद्वयं भव॒ति । छोचनखच्छेदस्वप्नेन्द्रिया- 
तिचाररात्रिभोजनेषु उसयम्‌। पक्षमासचतुर्मोससंवत्सरादिदोपादी चोभयं सवति। मोना- 
दिना बिना लछोचविधाने व्युत्सगें:। उद्रकृमिनिगमे व्युत्सगं)। हिसमसकादिमहावातादिसंह- २० 
पातिचारे व्युत्सगं: | आद्रभूम्युपरि गमने व्युत्सगं: । हसरितितृणोपरि गमने व्युत्सगेंः | कर्देसो- 
परि गसने व्युत्सग + | जानुमात्रजलप्रवेशे व्युत्सगं त्सगं+ । पर निमित्तवस्तुन ; स्वोपयोगविधाने व्यु- 
त्सगें;। लावादिना नदोतरणे व्युत्सर्ग:। पुस्तकपतने व्युत्सर्गः । प्रतिमापतनेव्युत्सगः । 
पत्चस्थावरविषाताइष्टदेशतनुमलूविसगौदिषु व्युत्सगं;। पक्षादिप्रतिक्रमणक्रियान्त* उ्योख्या- 
नप्रवृत्यन्तादिषु व्युत्सगंल्‍, एवमुच्चारप्रश्ररणादिपु व प्रसिद्धो व्युत्सगं)/ । एचसुपवा- २० 
सादिकरण छेदकरण परिहारकरणमुपस्थापनाकरणं सबसेतत्परमागमाद वेद्तिव्यम्‌ू | नवविध- 
प्रायश्वित्तफत्त तावतू भसावप्रासा"दनमनवस्थाया असावः शल्यपरिहरण धर्मदाह्योदिक 
वेद्तिव्यम्‌ । 

अथ्‌ विनयसेदानाह--- 


(३ ८ _ | 
ज्ञानदर्शनचारिह्रो पारा) ॥ २३॥ पे 
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२ वागादि/| प-+आ०, द०, ज० | २ -तव्याख्या- आ०, दू०, ज० | दे एवं प्रायश्वि- 





ततमुच्चार-- तू०) ४-सर्ग एवं त्तू०] ५७-प्रसादनम आ०, ढ०, ज० | 


३०४ तत््वाम/त्तो [ ९।२४-६५ 


शानझा शानब्रिनय; इ्जबप्या दनयिनया चारिबद्रय चारित्रवितया व्यचारश्व 
उपचार विनयः यानदशनचारित्रोपचारा:। एयरविकृत एवं बिनयशब्दो5न्न याजितव्यः | णनऊ- 
सेन देशफालद्रव्यमाबारिशुद्धि फरणन यहुमानेन मोक्षार्थ शानमाण शानास्यासी आनतारणा- 
टिक बयाजक्ति तानबिनयों बेडितब्यः । मसक्तवाथशद्धान शाद्रादियोपाहिनला दर्शनविनय 
५. उन्यते | सानदणनवतः पुरुषस्य ठुल्परचरित्रे बिदिते सि तहिमस्‌ पुरुष भावती "उनीवभक्ति- 
विधान भयति | रफ्य चारिवानुप्ठानन्‍न थारिनविनयों भवति। आचार्सोपा यायादिय अच्यक्षेष 
अश्युत्वान बर्नाविधान  7रकुरमदीवरणम,नेपु पराश्षए सत्सु साययादशसोभिः करयोटर् 
गुणसफ्रीननमलुघारण स्वय झानानुप्ठोयिताएन उपयारत्रिनया। बिनये सति ल्ानलभो 
भत्रति आवारभिशुद्धिच सतावते, सस्यगारानसादिएाच «मोस्लभते। इति विनयफर् 
१० झलातज्यम | 
अब बंबातच्यभ मा 
आचायांपाध्यायतपस्विशक्षत्तानगणक लसदुसा धुमनो ज्ञानाम ॥ २४ ॥ 
जाचायध्च उपाभ्यायश्य तपस्ी थे उक्षश्य स्टासंश गगरच हरा लय संवरच साउम्द 
मनोशत्न ते तवाक्ताः | त्ेपां दशयिघाला पुरुपागां दशायित सॉंस्राउचं भवति। कआाचरलि 
१७ अतान्‌ क्‍त्मादित्याचाये: । मेक्षाय्यमुपत्यावीयते शास्त्र तम्मादित्युपाब्यायः । महोपव्रासादि- 
तपो5नुष्ठान चियते यत्य से तपरपी । झायाभ्यासगीलः अदा: । रोगादिपीटितशरीरों ग्लानः । 
बृद्धमुनिसमूदों गण: । दीक्षकाचायशिप्यसशघानाः छुरमू। ऋषिमुनियत्यनागारतक्षणश्रातु- 
वेण्येश्रमणसमूठ: सदते । ऋष्यायिकासावफ़लाबविकासमूरी था सटघः । चिरदीक्षितः साधु: 
वक्त॒त्वाटिगुणविराजिता ठाकामिसम्मतों विज्ञान मुनिमनाश् उच्यते। ताहइगोडसंयत्सस्वसदद- 
२० प्रिय मनोत उच्यते । एसेपां दशविभाना व्याथों सति प्रासुग्रोपयभक्तपालादिपध्यमस बेस 
कार्ंस्तरणादि भिर्वेयाध्ृत्य. कर्मव्यमू। धर्मोपफ्रणः परीपहविनाशने! मिथ्यावादिसम्मवे 
सम्यक्त्वे प्रतिष्ठापन बाशद्रव्यासम्भवे काय्ेन शोप्मायन्त्मलायपतयनादिक तदनुकूलानुछानश् 
बंयावृत्त्यमुच्यते | तबनुप्ठाने कि फलम ?समाविध्राप्ति' विचिकित्साया अभाव: वचनवात्सल्पा 
विप्राफट्यश्व वेदितव्यम | 
ग्ष् अथ स्पराध्यायसेदानाह--- 
चाचनाएच्छनालपेत्ाास्नाय धन्मों पदेशा। ॥ २५ ॥ 
बाचना च एच्छना च अलुप्रक्षा व आम्नायश्व धर्मोपदेशश् वाचनाएच्छनालुप्रेक्षास्ता 
- थधर्मोवदशा: । एते पद्म स्वाध्याया उच्यस्त । पद्मानां लक्षणम्‌ यथा यो गुरु) पापक्रियाविरतों 
भवति अव्यापनक्रियाफलं नापेक्षते स गुरुः शारत्र पाठयति शारूस्यार्थ' वाच्य कथयति अन्या- 
३० थद्वयश्ब् व्याख्याति एवं त्रिविधमपि शास्रप्रदानं पात्राय ददांति उपदिशति सा वाचना कथ्यते । 
पच्छना प्रश्नः अनुयोग । शास्तार्थ जानन्नपि गुरु एचछति। किमर्थमू? सम्देहविनाशाय । निर्थि" 


तो5प्यथ: किमथ प्रच्छयते ९ बलाधाननिमित्तं ग्रन्थार्थश्रवलतानिमित्त सा एच्छता | निजोन्ति- _ 
2 कि शिलओ किट लक अल कक 





'क>न-जर जमा नकन-++ पक +--3--+कत- ०० 


१ -ताञतिभक्ति-ता० | २ अज्जलिकरणम | 


सकीरम न फुनपा--.०९3- आन णकम3०-५ «परम. 


९)२६-२७ | नवसो5्ध्याय: ३०० 
+ (० ९5 पक 
परप्रतारणोपहासादिनिमित्त' यदि सव॒ति तदा संवरश्थिका न भवति।| परिज्ञाताथस्य एकाग्रंण 
मनसा यत्पुनः पुनरभ्यसनमलुशीछन सा अनुम्रक्षा लक्ष्यते। अष्टस्थानोच्ारविशेषेण यच्छुडं 
घोषणं पुनः पुनः परिवर्तन स आम्नायः कथ्यते | दृष्टाहश्प्रयोजनसनपेच्षय उन्‍्मागंविच्छेद- 
नार्थ सम्देहन्छेदनार्थमपूर्वार्थभकाशनादिकृते केवल्मात्मश्रेयोडर्थ महापुराणादिघमकथायलु- 
कथन घर्मोपरेश उच्यते । तदुतक्तमू-- 
(५ 
4 (५ हितं ड्स् द्व पट श्स्कर 
ते अयात्‌ मित॑ बूयात्‌ बुयाद्रम्य' यशर्करम । 
प्रसज्ञाद॒पि न ब्रयादधम्येमयशस्करण्‌ ॥ [ ] 


अस्य पत्चविधस्यापि स्वाध्यायस्य च कि फतम्‌ ? प्रज्ञातिशयों भवति ग्रशस्ताध्यवसायश्न 
सज्ञायते परमोत्कृष्टरुवेगगश्वकारित । कोडथः ? ग्रवचनस्थितिजोंगर्ति तपोबृद्धिबोसोति, अतिचार- 
विशोधन व्येति, संशयोच्छेदों जाघटीति, मिथ्यावादिभयाद्यमावों मवति। 

अथ व्युस्सगस्वरूपनिरूपणं विधीयते-- 

बाह्याभ्यन्तरोपध्यों। || २६ ॥ 

बाह्मश्च अभ्यन्तरश्र वाह्माभ्यन्तरों, तो च तो उपधी परिग्रहों बाह्याभ्यन्तरोपधी 
तयोबाद्याभ्यन्तरोपध्योः । सम्बन्धे पष्ठीद्विवद॒चनम । तेनायमर्थ --बाह्मस्योपधेर भ्यन्तरस्य चोप- 
धेव्युत्सगों व्युस्सजेन परित्यागों द्विविधों भवति । वास्तुधनधान्यादिरुपात्तो बाल्योपधिः । 
कोपादिक आत्मदुष्परिणामो<भ्यन्तरोपधि; । नियतकालो यावज्जीवं वा शरीरत्यागः अभ्यन्त- 
रोपधित्याग उच्यते । सहात्ते घसे आयश्वित्ते अन्न च यद्यप्यनेकवारान्‌ व्युत्सग उत्तस्तथापि 
न पुनरुक्तदोपः ", कस्यचित्‌ पुरुपस्य क्वचित्‌ त्योगशक्तिरिति पुरुषशक्त्यपेक्षयाइनेकत्र * 
सणनमुत्तरोत्तरोत्साहात्यागाथ वाएनेकत्र सणन न दोषाय भवति। तस्य व्युत्सगेस्य 
कि फलम्‌ १ निःसद्गत्व॑ निमयत्व जीविताशानिरासो दोपोच्छेद्न मोक्षसाग सावनापरत्व- 
मित्यादि । ह 

अथ ध्यान बहुवक्तव्यमिति यदुच्त तस्थ स्वरूपनिरूपणाथ' प्रबन्धों रच्यते। ततन्न 
तावद्‌ ध्यानस्य प्रयोक्ता ध्यानस्वरूप ध्यानकालनिद्धोरणं चेतत्नय सनसि “क्ृत्वा सूत्रमिदसा- 
हुराचायो+-- हे 


* कर & 0  छ- हु 0 
उत्तसमसंहननस्थेकाधचिन्तानिरोधों ध्यानसान्तझुद््तात ॥ २७ 


उत्तससंहननं वजञपभवजनाराचनाराचलक्षुण यस्य स उत्तमसहसनस्तस्योत्तमसहनच- 
हक. स्येत २ ् प्रोत्त वंदि ध्‌ मी 
स्पेत्यनेन 'ध्यान्स्य कतों प्रोक्त: । एवंविधस्य पुरुपस्य ध्यान भवति। किन्नास ध्यानम्‌ ? एकाग्र- 





के 
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३०६ तत्त्वाथवृत्तो [ ९।२८-२९ 


चिन्तानिरोध: । एकमग्र मुखमवलूम्बनं द्वव्यं पयोयः तदुभय॑ स्थूल सूक्ष्म वा यस्य स एकाग्रः 
एकांग्रस्य चिन्तानिरोधः आत्माथ परित्यज्यापरचिन्तानिषेध एकाग्रचिन्तानिरोधे ध्यान- 
मुच्यते । नानाथोवलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दबती भवति सा चिन्ता ध्यान नोच्यते | चिन्ताया 
अपरसमस्तमुखेभ्यः समग्रावलस्वन्तेश्यों व्यावत्य एकस्सिन्नग्रे प्रधानवस्तुनि नियमन निम्वद्धी- 
५ करणमेकाग्र चिन्तानिरोधः स्वात्--इ स्यनेनकाग्रचिन्तानिराधलक्षणं ध्यानस्वरूपं प्रतिपादितम्‌ | 
मुह््त इति घटिकाद्वि्य मुहृतस्यान्तमध्ये अन्तमुहततेः। आ मयीदीकृत्यान्तमुंहृतःत्‌ | एतावानेव 
कालो ध्यानस्य भवतीत्यनेन ध्यानकालनिद्धीरण विहितम्‌। एकाम्रचिन्ताया ठु धरत्वादन्तमुहूर्ततात्‌ 
परतः एकाम्रचिन्तानिरेधों न भवति | चपलापि चिन्ता यद्न्तमुंहर्त स्थिय भवति तटा अच- 
लत्वेन ज्वलन्ती सा 'सर्वकमंविध्वस करोति। चिन्ताया निरोध;+: खलछु ध्यान भवद्धिरुक्त 
१० निरोधस्तु अभाव जच्यते तेन एकाम्रचिन्तानिरोध एकाग्रचिन्ताया अभाव्नो यदि ध्यानं भवति 
तहिं ध्यानमसद्विद्यमानं स्थात्‌ अवाल्वालेयश् ड्रवत्‌ | युक्तमुक्त सवता-अन्यचिन्तानिवृत्त्यपेक्ष- 
शा असत्‌ स्वविपयाकारभपवृत्त्यपेक्षाया सत्‌, अभावस्य भावान्तरत्वात्‌। अथवा निरोधन निरोधः 
इत्ययं शब्दों भावे न भवति | किन्तहिं सवति ? कमणि भर्वात। तत्कथम्‌ ? निरुध्यत इति 
न्रोधः “अकृतरि च कारके संज्ञ याम््‌” [ | इति बचनात्‌ कमणि घत्म्‌ 
१५० प्रत्ययः । तेनायमथः-चिन्ता चासो निरोधश्व चिन्तानिरोधः एकामग्रविन्तानिश्वलत्वमित्यथ्थ: । 
अन्नाय भाव - अपरिस्पन्दुसानं ज्ञानमेतष्र ध्यानमुच्यते | किवत्‌ ? अपरिस्पन्द्सानाग्निज्वाल- 
ब॒त्‌ । यथा अपरिस्पन्द्मानास्निज्याला शिखा इत्युच्यते तथा अपरिस्पन्देनावभासमान ज्ञानसेव 
ध्यानमिति तात्पयोथः । अन्न तिपूत्तमसंहननेषु आद्यसंहननेनेव मोक्षो सवति अपरसहनन- 
हयेन तु ध्यान भवत्येव पर सुक्तिनं भवति। 
२० अथ ध्यानस्य भेदा उच्यन्ते-- 
आतंरौद्रधम्धशुक्कानि ॥ २८ ॥ 
ठुःखम्‌ अर्दनमतिं वा ऋतमुच्यते, ऋते ढुःखे मवमातम्‌ । रुद्रः ऋराशयः प्राणी, रुद्रस्य 
कर्म रौद्र रुद्रे वा भव॑ रोद्म । धर्मो वस्तुस्वरूपम्‌, घर्मादनपेतं धम्येम्‌ । मलरहितं जीवपरि- 
णामोदभवं शुचिग़ुणयोगाच्छुछम्‌ । आतंत्व रोद्रश्व धम्येत्न शुक्र आतरोद्रधम्यशुक्वानि 
२५ एतानि चत्वारि ध्यानानि भवन्ति | एतब्चतुर्विधमपि ध्यान सद्डुच्य द्विविध भवति-प्रशस्ताउम्र- 
शस्तभेदात । पापाखबहेतुत्वादश्रशस्तमातरोर्द्रद्रयम्‌ू | कर्मेमलकलड्ड नि्देहनसमथ घम्यशुक्॒द्रय 


प्रशरतप | 
अथ प्रशर्तस््य * स्वरूपमुच्यते- 


परे मोलहेलू ॥ २६ ॥ 
३० परे धम्यंशुक्ले द्वे ध्याने मोक्षद्देतू मोक्षस्य परमनिवीणस्य हेशू कारणे मोक्षहेलू 
जी मे मी ली 


९ सर्च कमं- झआ०, द०, ज० । २ स्वरूप निरूपषते आ०, ज०॥  कथ्यते द॒० ! 


९|३०-३३ ] नवसो<्ध्याय: ३०७ 


भवतः | तत्र धर्म्य ध्यानं पारम्पर्येण सोक्षस्य हेतुस्तद गोणतया मभोक्षकारणमुपचयते, 
शुक्रध्यानन्तु साक्षात्‌ तद॒भवे सोक्षकारणसुपशमश्रेण्यपेक्षया तु छृतीये भवे मोक्षद्ायकम्‌ । 
यदि परे धम्यशुद्धभ्याने मोक्षहेतू वतेंते वहिं आतरोद् दह्वे ध्याने संसारस्य हेतू भवषत 
इति अथावत्त्येव ज्ञायते तृतीयस्य साध्यस्याभावात्‌ । 

अथातंध्यानस्वरूपमाह--- 

आतंममनोज्नस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्छुतिसमन्वाहारः ॥३०॥ 

न मनो जानातीति अमनोज्ननप्रिय वस्तु चेतनसचेवनम्व | तन्न चेतन कुत्सितरूपट॒गे- 
न्धशरीरदोमीग्यादिसहित॑ कलत्रादिक त्रासायुत्पादकमुद्रेग नननव्व शन्रुसपीदिक्च, अचेत्न 
परप्युक्त शस्मादिक विषकण्टकादिकद् वाधाविधानहेतुत्वात्‌ । एतस्य सम्प्रयोगे सम्वन्ये संयोगे 
सति तद्विगप्रयोगाय तेस्यामनोज्ञस्य विग्रयोगाय विनाशाथ स्वृतिससन्वाहार: स्मृतेश्विन्ताया: 
समन्वाहारः अपराध्यानरहितत्वेन पुनः पुनश्चिन्तने ग्रवतनं स्मृतिसमन्वाहार: । कथमेतस्य 
मत्तो विनाशों भविष्यतीति चिन्ताग्रवन्ध इत्यथे, । हर 

अथ द्वितीयस्यातस्य लक्षणमाह-- 

विपरीत सनोज्षस्थ । ३१ ॥ 

मनो जानाति चित्ताय रोचते मनोज्ञं तस्य मनोज्नस्य *प्रियस्य वस्तुनो5रथकथन विपरी- 
ठ॑ पूर्वोक्तादथोद विपरीतरचिन्तनं विपयस्ताध्यान॑ द्वितीझमात सवति। किन्तद विपरीतम १ 
मनोतस्य <इष्टस्प निजपुत्रकलत्रस्यापतेयादेविप्रयोगे वियोगे सति तत्संयोगाय स्मृतिसमन्वाहारों 
०विकल्पश्चिन्ताग्रबन्ध इप् सयोगापरनामक द्वितीयमातेध्यान वेद्ितिव्यम | 

अथ तृतीयाते ध्यानलक्षणमाह-- 

वेदनाथाओ ॥ ३१॥ 

अन्न चकारः परस्परसमुच्चये बतेते | तेनायमर्थः-न केवलं सनोज्जरय विपरीत वेदना- 
यार विपरीतम्‌ । वेदनायाः कस्साद विपरीतम्‌ ? सनोज्ञात्‌ । तेनायमर्थ:-वेदनाया ठुःखस्य 
सम्प्रयोगे सति तद्विप्रयोगाय स्वृतिसमन्वाह्ारस्तृतीयमात भवति। वेदनया पीडितस्थाउस्थिर- 
चित्तत्य परित्यक्तधीरत्वस्य वेदना * संन्षिधाने सति कथमेतस्णः चेदनाया। विनाशा भविष्य- 
वीति वेदनादियोगाय पुनः पुनश्विन्तनमड्रचिल्लेपणमाक्रनदनं वाप्पजलविसोचन पापाठय सोगो ' 
मामतीय बाधते कदाय सोगो 'विनइस्यतोति स्पृत्तिसमन्याहारस्ट्रतीयमाध्यान भच्तीत्यर्थ: । 

अथ चतुथस्पातेध्यानत्प लक्षण निव्िश्यिते-- रा 
निदामज्च ॥ ३२३ ॥ 
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३०८ तत्त्वाथवृत्तो [ ९|३४-३५ 


ध्यान भवति किन्तु निदानन्व चतुथमातध्यान भवति, अनागतभोगाकाडक्षालक्षणं निदान- 
सुच्यते इत्यभिप्राय । 
अथतत्नतुर्विधमप्यातध्यानं कस्योत्पद्यते इति तस्य स्वामित्वसूचनार्थ सूत्रमिद्साहु:-- 
तद्विरतदेशविरतप्रमतसंयतानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

० नविरता न ब्रत ग्राप्ता अविरताः मिथ्याहष्टिसासादनमिश्रासयतसम्यम्दष्टिगुणस्थान- 
'चतुष्टयबर्तिनो5विरता उच्यन्ते । देशविरताः संयतासंयता:, श्रावका इत्यर्थ । प्रमत्तसंयता- 
श्वारित्राउनुछायिनः पग्चद्शप्रसाद्सहिता महाम्म॒ुनय उच्यन्ते | अविरिताश्व देशविरताश्व प्रमत्त- 
संयतातश्च॒ अविरतदेशविश्तप्रमत्तसंयतास्तेपामविरतदेशबिरतग्रमत्तसंयतानां. तत्पूबोक्तिमात- 
ध्यान भवति। तत्र आयगुणस्थानपत्वकवर्तिनां चतुर्विधमप्यात॑' सप्जायते असंयमपरिणास- 

१० सहितत्वात्‌। ग्रमत्तसंयतानां तु चतुर्विधमप्यातेध्यानं भवति अन्यत्र निदानात्‌ | देशविरतस्यापि 
निदान न स्यात्‌ सशल्यस्य ब्रतित्वाघटनात्‌। अथवा स्वल्पनिदानशल्येनाणुब्रतित्वाविरोधाद 
देशविश्तस्य चतुर्विधमप्यात सद्गधच्छत एवं | म्रमत्तसंयतानां "त्वात्तत्रयं ग्रमादस्योदयाधिक्यात्‌ 
कदाचित्‌ सम्भवति । 

अथ रोद्रध्यानस्य लक्षणं स्वामित्व॑ चकेनेच सूत्रण सूचयितुं सूत्रमिद्माहु:-- 
१९ हिसाउन तस्तेयविषयसंर क्ष णेम्थों रोह्रसजिरतदेश- 
घिरतलयों। ॥ ३५ ॥ 

हिसा च आणातिपातः अनुृतम्वाउसत्यभापण स्तेयम्व परद्रव्यापहरणं विपयसंरक्षणग्् 
इन्द्रियाथ भोगोपभोगसम्यक्‌ग्रतिपालनयल्नकरणं हिसानृतस्तेयविपयसरक्षणानि तेश्यः हिसानृत- 
स्तेयविपयसरक्षणेश्यः । पद्चमीवहुबचनमेतत्‌ । एतेभ्यश्चतुर्भ्यों रोद रोद्रध्यानं॑ ससुत्तयते इति 
चाक्यञेपः । तद्‌ रोद्रध्यान हिसानुतस्तेयविपयसरक्षणस्मृतिसमन्वाहारलक्षणमविरतदेशविर- 
तयोभवर्ति पद्चगुणस्थानस्वामिकसित्यर्थ।। ननु अविरतम्य रोद्र॒व्यान जाघटीत्येव देशविर- 
तस्य तत्कथ सन्भच्छवे ? साधूक्त सवता, य एकदेशेन विरतस्तस्थ कदाचित्‌ प्राणातिपाताय- 
भिप्नायात्‌ धनादिसरक्षणत्वाद्ध कथ न घटते परमयन्तु विशेष:-देशसंयतस्य रोद्रमुत्तयते एव 
पर नरकादिगतिकारण तजन्न भवति सम्यक्तवरत्नमण्डितत्वात्‌ । तदुक्तम-- 

र् “सम्यस्दशनशुद्धा: नारकतियंड्नपुंसकस्त्रीत्वानि | 

दुष्कुलविक्व ताल्पायुद्रिद्रताश्व ब्जन्ति नाप्यव्रतिका:॥ [ रत्नक० शछो० ३५ | 
प्रमत्तसयतस्य तु रोद्रध्यान न भवत्येव रोद्रध्यानारम्भे 'असचयमस्य सद्भावात्‌ | 
>अथाद्य मोक्षकारणधम्यध्यानप्रकारलक्षणस्वामित्वादि निदेष्दुकामस्तत्पकारनिरूपणाथ 
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२ तु तच्चातंत्रयम्‌ ता० | २ असयतस्य तदमावात्‌ जा*, 5०, ज० | ३ अथाय मोन- 
कारण धरम्यध्यानलक्षण स्वामित्यमिद्माहु आ०, द०, ज० | 


९३६ ] नवसोष्ण्या य; ३०९ 


आज्ञापायविपाकर्सस्थानविचयाय धम्येस ॥ २६ || 

आज्ञा च अपायश्च विपाकगश्न संस्थानज्र आज्ञापायविपाकसंस्थानानि तेषां विचयन 
विचय आज्ञापायविषपाकसंस्थानविचयस्तस्मे आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यध्यानं 
भवति। किन्तदू धम्यध्यानम्‌ ९ स्मृतिसमन्वाह्मर/-चिन्ताप्रबन्ध। | किसर्थ चिस्ताप्रबन्धः ९ 
आज्ञाविपाकाय आज्ञाविचयाय आशज्ञाविवेकाय आज्ञाविचारणाये | तथा अपायविचयाय ५ 
स्मृतिसमन्वाहारः ध्मध्यानं भवति । तथा विपाकविचयाय स्वृतिसमन्वाहारों 
धस्यध्यान भवति । तथा संस्थानविचयाय स्घृतिससन्वाहारों धम्भंध्यानं भवति। 
को5सो आज्ञाविचयः ? यथावदुपदेष्टुः पुरुषस्याभावे रूति आत्मनश्र कर्मोंद्यान्मन्द- 
बुद्धिले सति ' पदाथोनामतिसूक्मत्वे सति हेतुदृशन्तानाज्व उपरसे सति य 
आसन्नभव्यः सर्वज्ञप्रणीत॑ शार्त्र प्रमाणीक्ृषत्य सू८मचस्त्थ मन्यते अय॑ वरत्वथ इत्थ- १० 
मेव बतते । इत्थं कथमू ? यादहशमर्थ जनागमः कथयति सो35थस्ताहश एवान्यथा न 
सवति “ज्वान्यथादादिनी जिना# |  इति बचनात्‌ । अतिगहनपदाथे- 
श्रद्धानेनाथोवधारणमाज्ञाविचय ” उच्यते । अथवा स्वयमेव विज्ञातवस्तुतत्त्वो विद्वान तद्वस्तु- 
तत्त्व प्रतिपादयितुमिच्छुनिजसिद्धान्ताउविशेषेन तत्त्वस्थ समर्थनाथ तकनयप्रमाणयोज- 
नपरः सन्‌ स्मपृतिसमन्वाहार विद्धाति चिन्ताप्रबन्ध करोति। किमथथ स्वृतिसमन्बाहारं करोति? १५ 
स्ज्ञवीतरागस्थाज्ञाअ॒काशनाथंमू_ ।  - सवज्ञवीतशगगप्रणीततत्त्वाथप्रकटनार्थ. स॒पुमान्‌ 
आज्ञाविचयलक्षण धम्य ध्यान प्राप्नोति | १। सिथ्यादष्टयों जन्मान्धसद॒शाः सर्वज्ञवीतराण- 
प्रणीतसन्मागपराडमुखाः सन्‍्तों मोक्षमाकाडक्षन्ति तस्य तु साग न सम्यक परिजानते त मार्म- 
मतिदूर परिहरन्तीति सन्मागविनाशबिन्तनसपायविचय उच्यते | अथवा मिथ्यादशनमिशथ्या- 
ज्ञानमिथ्याचारित्राणामपायो विनाशः कथनसीषां प्राणिनां भ्रविष्यतीति स्वृतिसमन्वाहां- २० 
रोडपायविचयो भण्यते | «० । ज्ञानावरणाय्रष्टककर्मणां द्रव्यक्षेत्रकाठभवभावहेतुक॑ फला- 
नुभवन यज्जीवः चिन्तयति स विपाकविचयः समुत्रय्यते | ३ । त्रिभु॒ुवनसंस्थानस्वरूपवि- 
चयाय स्पृतिसमन्वाहारों संस्थानविचयों निगय्यते । 

ननु धस्योदनपेत धम्यमिति भवद्धिरुक्त तत्कोडसों धर्मो यरमादनपेत॑ धर्म्यमुच्यते 
इति चेतू ? डच्यते-उत्तसक्षमामादेवाजवसत्यशोचसंयमत्तपर्त्यागाकिद्नन्यत्रह्मचय दशलक्षणो २४ 
धर्म! । निजशुद्धबुद्धकस्वभावात्मसावनालक्षणश्र धमं! । अगायनगारचारित्रद्वच धर्म: । 
सूक्ष्मबादर/दिश्नाणिना रक्षणग्व धर्म) । तदुक्तम: 


“धम्पो दत्थुसहावी खमादिभावी य दसविहो धम्मी। 
चारित्त खलु धम्मी जीवार्ण रबखणं घम्मो |! [कत्ति० अणु० या० ४७६] 


तस्मादुक्तलक्षणाद्धमीद्नपेतमपरिच्युतं ध्यान घम्यैसुच्यते । ईदग्वियं चतुर्विधमपि ३० 





९ -यस॒ुच्यते आ०, दू०, ज० । 


३९० तत्त्वाथषृत्ता [ ९]३७-४० 


धम्येमप्रमत्तसंयतस्यसाक्षाद्‌ भवति अविरतसम्यस्द्टिदेशविश्तप्रमत्तसंयतानां तु॒गोण- 
वृत्त्या धम्यध्यानं चेद्तिव्यमिति | 

अथ शुक्॒ध्यानमपि चतुविध सवति । चत्न प्रथमशुह्रध्यानद्ववस्थ तावन्‌ स्थामित्व- 
मुन्यते--- 

५ शुक्क चाद्ये पूयंचिद। || ३७ ॥| 

शुक्रष्यान ' खछ चतुरविधमग्रे वच््यति | तन्मध्ये आये हो शुद्धे श॒ुक्षध्याने प्रथक्तवबि- 
तकविचारे कत्ववितकेव्पिारसंडे. पृर्वविद सकलशुत॒नानिनों भवतः श्रुतकेवलिनः 
सठ्जायेते इत्यर्थ; | चकारात्‌ धम्यध्यानमपि भवति । “व्याख्यानतो विशेषस्नतिपत्ति- 
नहि सन्देहादलक्षणग्र” [ ] इति बचनात्‌ श्रेण्यारोहणात्‌ पूर्व धर्म्य ध्यान भवति | 

१० श्रेण्योस्तु हरे शुक्लध्याने भवतस्तन सकलश्रुतधरस्यापृर्वकरणात्पूर्व' धरम्य' ध्यान योजनीयम। 
अपूर्वकरणे5निव्वत्तिकरण सूक्ष्मसाम्पराये उपशान्तकपाये चेति गुणस्थानचतुष्टये प्रथक्तववितक- 
विचार नाम प्रथम शुक्लप्यान भवति | क्षीणगकपायगुणस्थानेपु एकत्वचितकेविचार भवति। 

अथापरशुक्लध्यानद्वयं करय भवतीति परशने सूत्रमिदमाहु।-- 
पर क्रेवलिनः ॥ श२८ ॥ 

१५ परे सूच्मक्रियाग्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तिनाग्नी है शुर्ध्याने केवलिनः प्रक्षीणसमस्त- 
ज्नानावृतेः सयोगकेवलिनोडयोगकरेवलिनश्रानुक्रमेण ज्ञावग्यम्‌ू। कोसावलुक्रमः ? सूच्मक्रिया- 
प्रतिपाति सयोगस्य व्युपरतक्रियानिवर्ति अयोगस्य । 

अथ येपां स्वासिनः प्रोक्तास्तेपां भेद१रिज्ञानाथे सूंत्रमिद्रमाहु+- 
पृथऋत्वेकत्ववितकसह््मक्रियाप्रतिपातिव्यु परतक्रियानिवर्तोंनि ॥ ३६५ 

२० वितक श्र प्रत्येक प्रयुज्यते तेनाय विग्रह:-प्रथक्त्ववितर्कश्व एकत्ववितर्कज् प्रथक्वे- 
कत्ववितके ते च सूक्ष्मक्रियाग्रतिपाति च व्युपरतक्रियानिवर्ति च प्रथक्तवेकत्ववितकसूक्ष्मक्ति 
याग्रतिपातिण्युपरतक्रियानिवर्तीनि | सू&मक्रियापादविहश्णात्मकक्रियारहिता पद्मासनेनेव गमन 
तस्या अप्रतिपातोंडविनाशो *वब्तते यस्मिन्‌ शुद्धध्याने तत्सूक्ष्मक्रियाग्रतिपाति । व्युपरता विनष्टा 
सूक््मापि क्रिया व्युपरतक्रिया तस्यां *सत्यामतिशयेन वतंते इत्येव॑ं शीलं यच्छुछृध्यानं तद- 

२० व्युपरतक्रियानिचर्ति | एतानि चत्वारि शुकृध्यानानि भवन्ति । 

एतेपां चतु्ण्णा शुक्षध्यानानां प्रतिनियतयोगावलरूम्बनत्वपरिज्ञानार्थ' सूत्रमिदमाहुः 
स्वासिनः-- 
व्येक्रघोगकायथोगायोगानाम्‌ |। ४० ॥ 
योगशब्दः पत्येक॑अयुज्यते | तेनाय॑ विग्रह;-त्रयः कायवाड्मनःकमलक्षणा योगा 
३० यस्य स त्रियोगः । त्रिषु योगेषु मध्ये एकः को5पि योगो यस्य स एकयोगः। कायस्य योगो 
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१-ध्यान चतु- आ०,द्‌०, ज० | २ विद्यते ता० | १ सत्या न्यतिशयेन ता०, द०, ज० | 
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यस्य स काययोगः । न विद्यते योगो यय्य स अयोगः। त्रियोगश्व एकयोगश्च ज्येकयोगो 
तो च काययोगश्रायोगश्च ज्येकयोगकाययोगायोगास्तेपां ज्येकयोगकाययोगायोगानाम ।! 
अध्यायमथ;-प्रथत्त्ववितर्क त्रियोगस्य भवति । सनोवचनकायानासवष्टस्सेनात्सप्रदेशपरिश्प- 
न्द्नम आत्मप्रदेशचछनम्‌ । ईटम्विघ प्रथक्तववितकसायं शुक्ृष्यान॑ भवतीत्यथः । एकत्वबि- 
तक शुक्रध्यानं अिधु योगेषु सध्ये सनोवचनकायानां मध्येडन्यतमावल्स्बनेनात्सअदे शपरि- 
सपन्दनमात्मप्रदेशवलन ट्वितीयमेकत्ववितक शुद्धभ्यानं भवति । सूच्रसक्रियाप्रतिपाति काय- 
योगावल्म्बनेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनसात्मप्रदेशचछनं तृतीय शुक्ृध्यान॑ सूक्ष्मक्रियाग्रतिपाति 
भवति । व्युपरतक्रियानिवर्तिशुकृष्यानेनेकमपि योगमवलम्ब्य आत्मगदेशपरिस्पन्द्नसा- 
त्मप्रदेशचछन भवति। 

अथ चतुर्कु शुक्॒ध्यानेप सध्ये प्रथक्तववितरकेकत्ववितकयोर्विशेपपरिज्ञानाथ * 
सूत्रसिदमाहु।--- 


47५ 0 आफ 
एकाअये सबवितकंयीचारे पूर्वा ॥ ४१॥ 
पूर्व द्वे ध्याने प्रथक्तववितकसेकत्ववितकत्व । एते दे ध्याने कथम्भूते ? एकाश्नये । एको- 


5द्वितीयः परिश्राप्तसकलभ्रुतज्ञानपरिसमाप्तिः पुमाताश्रयो ययोस्‍्ते एकाश्रये। एते द्व ध्याने 
परिपूर्ण भुतज्ञानेन पुरा आर्येते इत्यथ; । पुनरपि कथस्मूते पूर्व दे ध्याने ? सवितकेबीचा- 
रै। वितकश्व॒ वीचारश्व वितकेबीचारों वितर्कवीचाराश्यां सह बर्तेते सवितरकवीचारे पए्थक्तव- 
मपि वितकसहितमेकत्थमपि वितकंसहितम्‌ । तथा प्रथक्ष्यमपि वीचारसहितमेकत्वमपि 
वीचारसहितमिति ताबदनेन सूत्रेण स्थापितम्‌। तेन प्रथक्तववितकेबीचारं प्रथम शुकृममेकत्व- 
वितकंवीचारं द्वितीयं शक्कमित्येच॑ भब॒ति । 

अथेकत्ववितकबीचारे यो एसो वीचारशब्दः स्थापित; सन सिद्धान्तासिमतरतन्निषेघाथ 
सिहावलोकनन्यायेन भगवान्‌ सूत्रमिदं त्रवीति-- 

अवीचारं द्वितीयम | ४२ ॥ 

न विद्यते वीचारो यस्मिन्‌ तदवीचार॑ हछ्वितीयसेकत्ववितकमित्यथ: | तेन आद्य शुक्च- 
ध्यानं सवितक' सवीचारज् स्यात्‌ द्वितोय॑ शुक्धध्यानं सवितकमवीचारं सवेत्‌ तेनाथ॑ प्रथत्तव- 
वितर्कंबीचारं द्वितीयन्तु एकत्ववितकोबीचारमिल्युसेडपि ध्यानेडन्चथंसंजे वेदितज्ये । 

अथान्वथसंज्ञाम्रतिपत्त्यथ” सूत्रमिदमुच्यते--- सन 

बितकेः श्षुतस्‌ || ४७३ ॥ 


विशेषेण विशिष्ट वा तकणं सम्यगूह॒न्त वितकः श्रुत॑ श्रुतनतानम्‌। वितर्क इति को3र्थः ? 
श्रुतज्ञानमित्यथं; । प्रथम शुह्धध्यानं द्वितीय शुक्षष्यान॑ श्रुत' लानवलेन ध्यायते इत्यथः । 


१ -ज्ञापनायम्‌ जा०, ढ०, ज० | २ ज्ञनेन आ०, द०, ज० | 
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३१२ वत्त्वाथबृत्तो '[ ९|४४ 

अथ वीचारशच्देन कि लभ्यते इति प्रश्ने सूत्नमिदमाहु:-- 

वीचारो<्थब्यन्जनयोगसडक्ान्ति! ॥ ४४ ॥ 

अथश्व व्यच्जनज् योगगश्र अथव्यज्जनयोगास्तेषां सडुक्रान्तिः अर्थव+ज्ञनयोगसडक्रातिः 
वीचारो भवतीति तातयम्‌। अर्थों ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्य; पदार्थ: द्रव्य पयौयों वा। 
व्यज्जनं वचन शब्द इति यावत्‌ । योगः कायवाडमनःकमसडक्रान्तिः परिवतेनम । तेनायमर्थ;- 
द्रव्यं ध्यायति द्रव्य त्यक्तवा पयोय ध्यायति पयोयश्न परिहृत्य पुनद्रेठ्यं ध्यायति इत्येव पुनः 
पुनः 'सडक्रमणमर्थसडक्रान्तिरुच्यते । तथा श्रुतन्नानशब्द्सवलम्ब्य अन्य श्रुत॒न्नानशब्द्सवल- 
स्वते, तमपि परिहत्य अपर श्रुतज्ञानवचनमाश्रयति एव पुनः * पुनरत्यजन्नाश्रयमाणश्र व्यज्ञनसडः: 
क्रान्ति लमते । तथा काययोगं मुक्तवा वाग्योग मनोयोग वा आश्रयति तमपि बिमुच्य काययोग- 
मागच्छति एवं पुनः पुनः कुब् न योगसड क्रान्ति ग्राप्योति । अथेव्यज्ञनयोगानां सडक्रान्तिः परिवतन॑ 
वीचारः कथ्यते | नन्‍्वेबविधायां सड्क्रान्तो सत्यामनयस्थानहेतुत्वाद्‌ ध्यानं कथं घटते ? साधूक्त 
भवता, ध्यानसन्तानोडपि ध्यान सवस्येव बहुत्वादू दोषो न 3विमृश्यते । दृव्यसन्तानः पयोयः 
शब्द्स्य शब्दान्तरं सन्‍्तानः, योगस्य योगान्तरज्व सन्तानस्तद्ध्यानमेव भवतीति नास्ति दोषः । 
तस्मात्कारणात्‌ सडक्रान्तिलक्षणबीचारादपरविशेषकथितं 'चतुःप्रकारं धम्य ध्यान शुक्लब्ध 
ध्यानं॑ संसारविच्छित्तिनिमित्त चतुद्शपूर्वमोक्तमुप्तिसमितिदशछक्षणधमद्वाब्शालुम्रेक्षाह्वावि- 
शतिपरीषहजयचा रित्रिछक्षणबहुविधोपाय मुनिध्यातुं योग्यो भव॒ति। शुप्त्यादिपु ऋतपरिकर्मा 
विहिताभ्यासः सन्‌ परद्रव्यपरमाणुं द्रव्यस्य सूक्ष्मत्व॑ सावपरसाणु पर्योयस्य सूक्ष्मत्व वा ध्यायन्‌ 
सन्‌ समारोपितवितकसामथ्यः सन्नथव्यज़ने कायबचसी च प्रथक्तवेन सडक्रमता मनसा 
असमर्थ शिशुद्यमवत्‌ प्रोढार्भकबद॒व्यवस्थितिन अतीक्ष्णेन कुठारादिना शस्त्रेण चिराद्‌ वृक्ष 
छिन्दज्षिव मोहगकृतीरुपशमयन क्षपयंश्च मुनि: प्रथक्तववितकंबीचारध्यान भजते | स एव 
पृथक्तववितकवीचारध्यानभाक्‌ स॒ति; समूछमूल मोहनीय कम निर्दिधक्षन्‌ मोहकारणमूत- 
सूक्ष्मलोभेन सह निदग्घुमिच्छन्‌ भस्मसात्‌कतुंकामोडनन्तगुणविशुद्धिकं योगविशेष समाश्रित्य 
प्रचुरतराणा ज्ञानावरणसहकारिभूतानां प्रकृतीनां वन्धनिरोधस्थितिहासों च विद्धन्‌ सच्‌ 
श्र॒तज्ञानोपयोगः सन्‌ परिहतार्थव्यक्षनसडक्रान्तिः सन्नप्रचलितचेताः क्लीणकपायगुणस्थाने 
२०५ स्थितः सच *वालवायजमणिरिव निष्कलड्ढः सन्‌ बेडूयरल्मिव निरुपलेप! सन्‌ पुनरघधस्ताद- 
निवर्तमान एकत्ववितकबीचारं ध्यान ध्यात्वाँ निरदग्धधातिकमन्धनो जाज्वल्यमानकेवलज्ञान- 
किरणमण्डछः सन्‌ सेघपटछविघटनाविभू तो" देवः सविता इचब प्रकाशमानों भगवांस्तीथेक- 
रप्रसदेवः सासान्यानगारकेवली वा गणधर *वरकेवली वा त्रिथभुवनपतीनामसिगम्य पूजनीयमश्व 
»सज्ञायमानः प्रकर्ण देशोनां पूवेकोटी भूसण्डले विहरति । स भगवान्‌ यदा अन्तमुहतशेपा- 








१ सडक्रमसथ- ता० | २ पुनस्त्यजनादाश्रयणाह्न आ०, ढ०, ज« | (४ विस्मृथ्यते चा०। 
जप ७ लछ- तक बा श 
४ व्धयमाण३। ५ -भूभा वंच आ०, जञ० | “भूभा केव ढ०| ६ -वरचरकेवली ता० | -धरदे- 
वबक्रे-+- ४० । ७ स> जयमान ता० | 








के 


९|४५ ] नवसोड्ध्याय; ३१३ 


युर्भवति अन्तमुह॒तंस्थितिवेद्यनामगोत्रश्ध सब॒ति तदा विश्व बाग्योग॑ मनोयोग बादरकाययोगद्् 
परिहृत्य सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा सूध्मक्रियाग्रतिपातिध्यानं समाश्रयति। यदा त्वन्तमुहूतशेषायु:- 
स्थितिः ततोडथिकस्थितिवेद्यनामगोत्रकर्मत्रयों भवति तदात्मोपयोगातिशयव्यापारविशेषो 
यथाख्यावचारित्रसहायों महासंचरसहितः शीघ्रतरकर्मपरिपाचनपरः स्वोकर्मरज: " समुद्धायन- 
सामर्थ्यस्वमावः दण्डकपाटप्रतरछोकपूरणानि निजात्मप्रदेशप्रसरणलक्षणानि 'चतुर्भिः समयेः 
करोति तथेब चतुर्भिः समयेः समुपहरति ततः समानविहितस्थित्यायुर्वेद्यनामगोन्रकर्म चतुप्कः 
पूवशरीरप्रमाणो भूस्वा सूक्ष्मकाययोगावलम्बनेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्यायति। तद्नन्तर 
व्यूपरतक्रियानिवर्तिनामधेयं समुच्छिन्नक्रियानिवृत्त्यपरनामक॑ ध्यानसार्सते । समुच्छिन्नः 
प्राणापातप्रचार; सर्व कायबाड्सनोयोगसब प्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारश्वच॒ यस्मिन तत्‌ सूमुच्छि- 
ऋक्रियानिवर्ति ध्यानमुच्यते । तस्मिन्‌ समुच्छिन्नक्रियानिवतिनि ध्याने स्वोश्नववन्धनिरोध॑ 
करोति, सर्वशेपकर्सचतुष्टयविध्वरून विद्धाति, परिपृणयथाख्यातचारित्रज्ञानदशेनश्च भवति, 
स्व संसारदःखसंश्लेपविच्छेदर्न जनयति। स भगवान्‌ अयोगिकेवली तस्मिन्‌ काले ध्यानाग्निलि- 
देग्धकर्मम ' लकलऊ्छबन्धनः सन्‌ दूरीकृतकिट्टवातुपापाणस वज्जातजातरूपसरशः परिश्राप्तात्मस्व- 
रूप' परमनिवाण गँच्छति । अन्न अन्त्यशुक्लध्यानद्वये यद्यपि चिन्तानिरोधो नास्ति तथापि 
ध्यानड्टरोतीत्युपचयते | कस्मातू ? ध्यानक्ृत्यस्थ योगापहारस्याउघातिघातस्योपचारनिमित्तस्य 
सद्भावात्‌ । यस्मात्‌ साक्ञातक्गततसमस्तवस्तुस्व॒रूपेडह ति भगवति न किश्नरिद्‌ ध्येयं स्थृतिविषय॑ 
बतेते । तत्र यद्‌ ध्यानं तत्‌ असमकम्मंणा समकरणनिमित्त या चेष्टा कर्मसमस्वे वर्तेते ततृक्षय- 
योग्यसमता छोकिकी या सनीषा तदेव निबोण सुखम्‌ । तत्सुखं मोहक्षयात््‌ , दशेनं द्शेनावर- 
णक्षयात्‌, ज्ञान ज्ञानावरणक्ष॒यात्‌ , अनन्तवीयसन्तरायक्षयात्‌ , जन्ममरणक्षय आयुःक्षयात्‌ , असू- 
त्तत्व॑ं नामक्षयात्‌ , नीचोच्चकुलक्षयो गोत्रक्षयात्‌ , इन्द्रियजनतशुभक्षयो वेय्रक्षयात्‌ । एकस्मि- 
ज्िष्ट वस्तुनि स्थिरा सतिध्यौद कथ्यते | आतरोद्रधम्योपेक्षया या तु चत्बछा मतिभेवत्यशुभा 
शुभा वा तब्िित्त कथ्यते भावना वा कथ्यते अनेकनययुक्ता अनुप्रक्षा वा कथ्यते चिन्तनं वा 
कथ्यते श्रुतज्ञानपदाछोचन वा कथ्यते ख्यापन वा कथ्यते । इत्येव॑ द्विंमऋर तपो नूल्लेकमोदी- 
ताज ( कमोखत्र ) निपेधकारणं यतस्तेव संबरकारण पूर्वेकर्मधूलिबिधूननं यतस्तेन निजरा- 
कारणं पद्रविशतिसूत्रे व्याख्यात वेद्तिव्यम । 
अथ घ्बे सदूदृष्टय/ कि समाननिजरा सयन्ति उतश्विद्र्ति तेषां निरजशविशेष इति पश्ने 
सूत्रमिद्साहु:--- गज 


ञ्जै 


कह, 


शा श्र 
सश्य्दाजेआआवकाप विस्ता नन्ताविधोज कदशेन सो ह जपकी पद पक्के एू- 
दान्तलोहक्षपकर्श्षी णशों ह जिना। ऋमशोजर्सरूप 
| यराुणास्जरा! | ७४१ ॥। 
“समुदयेन साम- आ०, द०, ज० | ६ -मल्तन्ध- जा०, दृ०, ज० | ३ सज्जात उत्सन्न 
सुवर्णषरूपसदहण आ०, दव०, ज० | ४ सगच्छति जा२, दु०, ज० | 
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३१४ तत्त्वाथबृत्तो [ ९४६ 


सम्यग्दष्ठिश्च. श्रावकश्व॒ विरतश्वाउनन्तवियोजकश्व॒ दशेनमोहक्षपकश्चआ उपशमकश्य 
उपशान्तमोहद्॒ क्षपकश्)च क्षीणमाहथ्च जिनश्र सम्यस्टष्टिक्नावकविरताउनन्तवियोजक- 
द्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिना; । एते दशविधपुरुषा अलुक्रमेणा- 
संख्येयगुणनिजंरा भवन्ति | तथाहि--ए केन्द्रियेपु विकलत्नये च प्रचुरतरकाल अ्ान्त्वा पद्न- 
न्द्रिय्वे. सति कालादिलब्धिसज्ञनितविशुद्धपरिणामक्रमेगापूव करणपडक्तयो ' रुतृप्ठवन- 
मानोडय जीव प्रचुरतरनिजराबान्‌ भवति । स एब तु ओपशमिकसम्यक्तवग्नाप्तिकारणनक- 
टय सति सम्यग्दृष्टिः सन्नसडख्येयगुणनिर्जरा छभते | स एबं तु प्रथमसम्यक्तवचारित्रमोह- 
कमभेदाप्रत्याख्यानक्षयोपशमहेतुपरिमाणग्राप्त्यवसरे अक्ृष्टविशुद्धिः श्रावकः सन्‌ तस्माद- 
सड्ख्येयगुणनिर्जरां आ्रप्नोति। स एव तु प्रत्याख्यानावरणक्रपायक्षयोपशमहेतुभूतपरिणाम- 
विशुद्धो विरतः सन्‌ श्रावकादसड्ख्येयगुणनिजरा विन्दति | स एव त्वचन्तानुबन्धिकषायचतु- 
प्रयस्य यदा वियोजकों वियोजनपरों विघटनपरों भवति'तदा प्रकृष्टपरिणामविशुद्धि सन्‌ 
व्रितादप्यसड्ख्येयगुणनिजरामासादयति | स एब तु दशनमोहम्रक्ृतित्रयशुष्कतृणराशि यदा 
निर्दग्धुमिच्छन्‌ सवति तदा प्रकृष्रपरिणामविशुद्धिः सन्‌ दशनमोहक्षपकनासा ना अनन्तवि- 
योजकाद्सड्ख्येयगुणनिजरां प्रपय्यते । एवं स पुमान्‌ क्षायिकसद्द॒ृष्टिः सन्‌ श्रेण्यारोहणमि- 
उछन चारित्रमोहोपशमे प्रवतंमानः प्रक्ृष्टवविशुद्धिः सब उपशमकनामा सन्‌ क्षपकनामकादसल- 
ख्येयगुणनिजेरामधिगच्छति । स एव तु समस्तचा रित्रमोहोपशमकारणनेकटये सति सम्प्रा- 
प्रोपशान्तकपायापरनामकः दशनमोहक्षपकादसड्ख्येयगुणनिजरां प्रतिप्यत । सएब तु 
चारित्रमोहक्षपणे संम्मुखो भवन प्रवद्धेमानपरिणामविशुद्धिः सन्‌ क्षपकनास दधन्‌ उपशान्तमो- 
हादुपशान्तकपायापरतामकाद्सडख्येयगुणनिजरामश्चुते । स पुमुन यरिप्रन्‌ काले समग्रचारि- 
त्रमोहक्षपणपरिणामेषु सम्मुख: क्षीणकषायामिधान *ग्रहसमाणों भवति तदा क्षपकनासकाद- 
सडखुयेयगुणनिजरामासीदति । स एवेकत्ववितकौवीचारनासशुकक्‍्लध्यानाग्निभस्मसातकृत- 
घातिकर्मसमूहः सन्‌ जिननामधेयों भवन्‌ क्षीणमोहादसडख्येयगुणनि्जरामादत्ते । 

अथात्राह कश्चित्‌--सम्यक्तवसामीप्य चेद्सडरूयेयगुणनिजरा “भवति परस्परसेपां 
लिजरापेक्षया समत्वं न भवति तहिं एते विरतादयः कि विरताविश्तवन्निर्मन्थत्वसंज्ञां न 


२० लभन्ते ? नंवम्‌, विरतादयो नि्जेरागुणभेदेडपि निग्नन्थसंज्ञा प्राप्लुचन्त्येव। कुतः ? नेगमादि- 


नयव्यापृतेः । तन्निग्नन्थनामस्थापनादर्थ सूत्रमिद्माहुः-- 
#०. #&. ८ 0 
+ पुलाक वकुशकुशीलॉनिग्रनन्थसरनातका लिश्रेन्धा; ॥४६॥ 


पुलाकाश्व बकुशाश्च कुशीलाश्च निम्नन्थाश्च स्नातकाश्च पुठाकवकुशकुशीलनियग्न न्थ- 
स्नातकाः । एते पद्न प्रकारा निम्नन्था; “इत्युच्यन्ते । तत्रोत्तरमुणभावबाधारहिताः कचित्‌ 


टिक न कण 7 टपितई पाक, 





१ रु इत्यधिक वतंते | २ पुमान्‌ । दे समन्मुखश ता०, द०, ज० |, ४ ग्रहयमाण ता० | 
गअहणमाण” आ०, द० | ग्रह्ममाण-. ज०। ५ भव्रन्ति आ०, दृ०, ज० | ६ -बकुंग- आ०॥ 
७ कथ्यन्ते भा० , 5०, ज० | 


९४७ ] नवसो5ध्याय; ३९५ 


कदाचित्‌ कथख्वित्‌ ब्रतेब्बपि परिपृर्ण्वमछभमाना अविशुद्धपुछाकसदशत्वात्‌ पुछाका 
उच्यन्ते | मत्िनतण्डुलूसमानत्वात्त्‌ पुलाकाः कथ्यन्ते 


“भक्तसिकथे च संक्षेपे मारधान्ये पुलाकवाक्‌॥ [ ] इति वचनात्‌। 


सिश्र॑न्थत्वे स्थिता अबिध्वस्तत्रताः शरीरोपकरणद्धिमूपणयश:सुखबिभूत्याकाइक्षिण: अविविक्त 


परिच्छदानुभोदनशबल्युक्ता ये ते वकुशा उच्यन्ते। अविविक्तशब्देन असंयतः परिच्छदशब्देन ५ 


परिवार: अनुमोदनमनुमतिः शबलशब्देन कब रत्व॑ तद्युक्ता बकुशा इत्यथ;। शबरूपयोयवाचको 
वकुदशशब्दोी वेद्तिव्प: । छुशीला द्विप्रकारा:-अतिसेवनाकपायकुशीलभेदात्‌ । तत्र प्रतिसेवना- 
कुशीला अविविक्तपरिग्रहाः सम्पूर्ण मूोत्तरगुणाः कद्ाचित्कथश्नि6दुत्तरगुणानां विराधन 
विद्घतः ग्रतिसेवनाकुशीका भवन्ति । सब्ज्वकनापरकपायोदयरहिताः सब्ज्वछन- 
कषायमात्रवशवर्तिन: कपायकुशीलाः प्रतिपायन्ते! | यथा जछे लंकुटरेखा सद्यो मिलति 
तथा अप्रकटकर्मोंद्या मुहुर्तीदुपरि समुत्तथमानकेवलज्ञानद्शेनद्वया निम्नेन्थाः कथ्यन्ते। 
>द्वीथकरकेवलीवरकेवलीसेदाद द्विश्रकारा अपि केवछिनः स्तातका उच्यन्ते । चारित्रपरिणामो- 
व्कपोपकर्षभेदेडपि सति नंगमसडुम्रहादिनयाधीनतया विश्वे5पि पत्नतये निम्न न्था; कथ्यन्ते 
जाव्यावाराध्ययनादिभेदेषपे द्विजन्मवत्त्‌ | 
अथ पुलाकादीनां विशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्युच्यते-.- 
संयमश्रतप्रतिसेषनातीध लिडलेश्योषपाद्श्थान- 
चिकल्पल: दाध्या। || ४७ || 
अन्तरविराधने सति पुनः सेवना प्रतिसेषना, दोपविधानमित्यर्थ: | ततः सयमश्न श्रुतश्च 
ग्रतिसेवना च तीथब्व लिड्द्च लेश्याश्व उपपादश्व स्थानानि च सयमश्रतप्रतिसेवनातीथे- 
लिड्जलेश्योपपादस्थानानि तेषां विकल्पा सेदा' संयमश्रतप्रतिसेवनातीर्थलिड्नलिश्योपपादस्थान- 
विकल्पाः तेभ्यः ततः पुछाकादयः पद्चतये सहर्पयः संयमादिसिरष्रसिर्भेदरन्योन्यमेदेन 
साध्या व्ययस्थापनीया व्याख्यातव्या इत्यथं। । तथाहि-पुछाकबकुशप्रतिसेवनाकुशीकाः सास- 
यिकच्छेदोपस्थापनानामसंयमद्वये बतेन्ते । सामयिकच्छेदोपस्थापनापरिहार विशुद्धिसुच्मसा- 
म्परायनामसयसचतुष्टये कपायकुशीछा;। सवबन्ति । निम्नेन्धा। स्नातकाश्च यथाख्यातसंयमे 


सन्ति । पुछाकवकुशग्रतिसेवनाकुशीलेपु उत्फपणाभिन्नाक्षरद्शपूवीणि भ्रुत॑ भवति । कोंड्थ; ? २ 


अभिन्नाक्षराणि एकेनाप्यक्षरेण अन्यूनानि दशपूवोणि भब्तीत्यर्थ:। कपायकुशीला निर्न- 

न्थाश्च चतुददेंशपूवाणि श्रुत॒ धरन्ति । जघन्यतया पुछाकः आचारवस्तुस्वरूपनिरूपक श्र 

धरते । वकुशकुशीलानश्न्थास्तु प्रवचनसातृकास्वरूपनिरूपक श्रुत॑ निकृष्टत्वेन धरन्ति । 

प्रवचनमाठ्का इति को5थे; ९ पद्चससितयस्विख्रों गुप्तयश्चेत्यट्ो प्रबचनमातरः कथ्यन्ते | समि- 
तिगुप्तिग्नतिपादकसाशर्म जानन्तीत्यथ | 





१ इत्युच्यन्ते आ०, दु०, ज3। २ लशुडड- ता० | 2 तीर्थकर- जा०, दु०, ज०। ४७ -पि 
जन्मवत्‌ आ०, ८०, ज० । 
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३१६ तत्त्वाथ्थवृत्तो [ ९४७ 


स्नातकानां केवलज्ञानमेव भवति तेन तेपा श्रुवत न सबति । महात्रतलक्षणपत्चमूल- 
गुणविभावरीभोजनविवजतलानां मध्ये>न्यतमं बढ्ात्‌ परोपरोधाट्मतिसेवमानः पुछाको विरा- 
धको सव॒ति। रात्रिभोजनवजनस्थ विराधकः कथमिति चेतू ? उच्यते-श्रावकादीनामुपका- 
रोउनेन भविष्यतीति छात्रादिक रात्रों भोजयतीति विराधकः स्यात्‌ । बकुणों ट्विप्रकार:- 

०» उपकरणवकुशशरीरवकुशभेदात्‌ । तत्र नानाविधोपकरणसंस्कारप्रतीकाराकाडक्षी उपकरण- 
बकुश उच्यते । वपुरमभ्यद्मदेनक्षाल्लनविलेपनादिसंस्कारसागी शरीरबकुशः अतिपायते । 
एतयोरिय अतिसेवना | प्रतिसेवनाकुशीलकपायकुशील्योमं ध्ये यः प्रतिसेचनाकुशीलः स मूल- 
गुणान्‌ न विराधयति उत्तरगुणमन्यतम विराधयति अस्येषां ग्रतिसेवना | यः कपायकुशीछो 
निम्नन्‍्थः 'स्नातकश्च तेषां विराधना काचिन्न वत्तंते तेन ते अप्रतिसेवना । सर्वेपां तीथेकर- 

१० परभदेवाना तीर्थेषु प्चग्रकारा अपि निम्रेन्‍्था भवन्ति । छिड्ढ॑ द्विम्रकार-द्रव्यभावभेदात्‌ । 
तत्र पव्म्चप्रकार अपि निम्नन्था भावलिड्वजिनों भवन्ति द्रव्यलिड्रन्तु भाज्यमृ-व्याख्यानेय- 
मित्यथं; । तत्किम्‌ ? केचिद्समथों महपंयः शीतकाछादों कम्बलशब्दबाच्य कोशेयादिक 
गृहन्ति, न तत्‌ ग्रक्षाठयन्ति न सीव्यन्ति न प्रयत्ञादिक कुबन्ति, अपरकाले परिहरन्ति। 
केचिच्छरी रे उत्पन्नद्रोषा छज्जितत्वात्‌ तथा कुर्वन्तीति व्याख्यानमाराधनाभगवतीग्रोक्ताभि- 

२० प्रायेणापवादरूपं ज्ञातव्यम । “उत्सर्गापवादयोरपवादो विधिबेलवान” [ ] 
इति उत्सगेंण ताबद यथोक्त 'माचेलक्यश्न प्रोक्तमस्ति । आर्यासमर्थदीषवच्छरीराद्यपेक्षया 
अपवादव्याख्याने न दोषः, अमुमेबाधार ग्रहीत्वा जेनामासाः केचित्सचेलत्व मुनीनां स्थाप- 
यन्ति तन्मिथ्या, “भसाक्षान्मोक्षकारणं निग्नेन्थलिज्ञम” [ ] इति बचनात्‌ । 
अपवादव्याख्यानं तृपकरणकुशीलापेक्षया कतव्यमू्‌ । पीतपद्मशुक्षछक्षणास्तिस्तों लेश्याः 
२० पुलाकस्य भव॑न्ति | कृष्णनीककापोतपीतपद्मशुक्॒लक्षणा: पडपि लेश्याः वकुशप्रतिसेवनाकुणी- 
लयोर्भवन्ति । नन्ठु ऋष्णनीलकापोतलेश्यात्रयः वकुशप्तिसेवनाकुशीलयोः कथ भवति ? 
सत्यम्‌; तयोरुपकरणासक्तिसम्भवमात्त ध्यानं कादाचित्क सम्भवति, तत्सम्भवादादिलेश्या- 
न्रय सम्भवत्येचेति | मतान्तरम्‌-परिग्रहसंस्काराकाड क्षाया स्वयमेबोत्तरगुणविराधनायामाते सस्भ- 
वादातीविनाभावि च लेश्याषपट्कप्‌ । पुलछाकस्यातेकारणाभावान्न पट लेश्या:। किन्तूत्तरास्तिख- 

२० एवं । कापोतरतेजःपंद्मशुक्ललेश्याचतुष्टयं॑ कपायकुशीलूस्य देय दातव्यं दानीयमिति यावत्‌। 
कपायकुशीलस्य या कापोतलेश्या दीयते सापि पूर्वोक्तन्यायेन वेदितिव्या तस्या; सड्ज्बछनसात्रा- 
न्तरह्रंकपायसदूभाबात्‌ परिग्रहासक्तिमात्रसद्धावात्‌ सृक््मसाम्परायस्य । सिग्रन्थस्नातकयोश्च 
निःकेवला शु छुव लेश्या चेदितव्या । अयोगिकेवलिनान्तु लेश्या नास्ति। पुछाकस्योत्कृप्ठतया 
उत्क्ृष्टस्थितिषु सहस्रारदेवेषु अष्टाद्शसागरोपसजीदितेपु उपपादों सव॒ति। वकुशतिसेवना- 

३० कुशीलयोरारणाच्युतरबर्ग योद्वोविशतिसागरोपमस्थितिपु देवेपूपपादों भ्वति । कपायछु- 
शीलनिर्मन्थयो: स्वीर्थसिद्धौ त्रयस्रिगतसागरोपमस्थितिपु देवेपूपपादों भवति। जधन्योपपादी  ' 


7 


१ सनातकाश्व ता० | २ -मचेलक्यश्व प्रो+ आ०, ८०, ज० । 


९|४७ ] नवमोड<्थध्यायः ३९७ | 


विश्वेपामपि सौधकर्मकल्पे द्विसागरोपसस्थितिपु देवेषु बेद्तिव्यः । स्नातकस्य परमनिशृत्तो 
उपपाद:। स्थानान्यसड्ख्येयानि संयमस्थानानि' तानि तु कपायकारणानि भ्रवन्ति कषाय- 
तरतसत्वेच भिद्यन्ते इति कपायकारणानि । तत्न सर्वनिकृष्टानि लब्धिस्थानानि इति कोड्थः ? 
सयमस्थानानि पुलाककपायकुशीलूयोमं वन्ति । तो च” ससकाछूमसडख्येयानि सयसस्था- 
नानि वब्रजतः ततस्तद्नन्‍तरं कपायकुशीलेन सह गच्छज्नपि पुछाकों विच्छियते निवतते 
इत्यथं& । ततः कषायकुशील एकाक्येव असंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छति तदनन्तर 
कपायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलवकुशाः संयमस्थानानि असड-ख्येयानि युगपत्सह गच्छन्ति 
प्राप्लुवन्तोत्यथे! । तदनन्तरं बकुशो ।निवतेते व्युच्छिय्ते इत्यथ । ततो<पि प्रतिसेवना- 
कुशीछा। सयमस्थानान्यसडख्येयानि उन्नजित्या व्युल्छिय्ते निवतेते इत्यथेः। ततः कपषाय- 
कुशीछाः संयमस्थानान्यसडः-ू्येयानि त्जित्वा सो5पि व्युच्छियते | तदुपरि अकषायस्थानानि 
निर्गनन्थः प्राप्नोति सोडपि संयमस्थानान्यसडख्ययानि गत्वा व्युन्छियते । तदुपरि एक संयम- 
स्थान स्नातको ब्रजित्वा परमनिवदोणं छमते स्नातकस्य संयमलज्धिरनन्तगुणा भवतीति 
सिद्धम्‌ । 


४ड्ति सूरिश्रीश्रुतसागरबिरिचितायां तात्पयेसंज्वायां तत्त्वार्थवृत्ती नवमः पादः समाप्त; । 
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न 
९ -नि तु छला० ८द०। २ 'च नाघ्ति ता० | ३२ लजिला ता०। 
४ इत्यनवद्यगद्ययद्यविद्याविनोदनो दितप्रमोदपीयूपरसपानप (वनसतिसभाजरत्नराजमतिसागरयति- 
राजराजितार्यनसमर्थन तकंव्याकरणछन्दोज्छड्टारसाहित्यादिशास्ननिभितमतिना यतिना श्रीमहेवेन्द्र- 
कीर्तिमद्दारकप्रशिष्येण शिष्येण सकलविद्ृ॒ज्जनविहितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्थ सछर्दितमिथ्यामत- 
दुगरेण श्रतसागरेश सूरिणा विरचिताण ब्छोकबाति कराजवाति करसर्वाथ सिद्धिन्यायकुसुदचन्दोंदय- 
प्रमेयक्मलमातंण्डप्र चण्डाएसहली प्रमुखग्रन्थसन्दर्भनिर्भरावछो कनवुद्धिविराजिताया.. तत्वाथ्टीकाया 
नवमोड्य्याय । आ०, द०, ज, | 
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दशमोी ्ध्यायः 


(.><-पशच्डअा २ 
अथेदानीं मोक्षस्वरूपं प्रतिपादयितुकामोी भगवानुमास्वामी पर्योढोचयति-समोक्षस्तावत््‌ 
केवलज्ञानप्राप्तिपूवंको भवति । तस्य केवलज्षानस्योत्पत्तिकारण "किमिति ? इद्मेवेति निधोय 


सूत्र मिदृमाह--- 
मोहक्षपाज्ज्ञानदशनावर णान्तरायक्ष॒यात् केवलम ॥ १ ॥ 
५ मोहस्य क्षयो विध्चसः मोहक्षयस्तस्मान्मोहक्षयात्‌ । आवरणश&5 रू; प्रत्ये क॑ अ्युज्यते | 


तेन ज्ञानावरणं दशनावरणब्व जानदशेनावरणे ते च अन्तरायश्च ज्ञानदशनावरणान्तराया- 
स्तेपां क्षय; ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयरतस्मात्‌ ज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयात्‌ । 'चकारादायु- 
स्त्रिकनाम:योद *शक्षयात्र केवल केवलज्ञानमुप्पयते | त्रिपष्टिप्रकृतिक्षयात्‌ केवलज्ञान भवती- 
व्यथ । अष्टाविशविग्रकृतयों मोहस्य । पंथ्च ज्ञानावरणस्य। नव दशनावरणस्य। पन्न अन्तराय- 
१० सथ | मनुष्यायुवजमायुस्त्रः साधारणातपपख्ेन्द्रियरहितचतु जौोतिनरकगतिनरकगत्यानुपूर्वी- 
स्थावरसूदरम तियग्गतितियर्गत्यानुपूव्योद्योतलक्षणालयोद्शनामकर्म ग: अ्रक्नतयश्चेति त्रिषष्टिः । 
ननु मोहजानदशनावरणान्तरायक्षयात्‌ केबवलमिति सिद्धे सूत्रमुरुकरण किमथम्‌ ? वाक्यभेद: 
कमणां क्षयानुक्रमप्रतिपादनाथ! । को5सावनुक्रमः ? मोहक्षयः पूवसेव भवति । तद्नन्तर क्षीण- 
कषायगुणस्थाने ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयो भवति ततक्षय केवलमुत्ययते । मोहक्षयानुक्रम 
१०५ उच्यते-भव्यः प्राणी सम्यस्दृष्टिजीबः परिणामव्शिद्धया वद्धमानः असयतसम्यग्दप्टिदेशसयत- 
प्रमच्संयता5प्रमत्तसयतगुणस्थानेष्वन्यतमगुणस्थाने.. अनन्तानुबन्धिकपायचतुष्टयद्शनमोह- 
त्रितयक्षयों भवति। ततः क्षायिकसम्यग्दष्टिभू त्वा अग्रमत्तगुणस्थाने >अथाग्रवृत्तकरणम- 
ज्रीकृत्य अपूर्बक्रणामभियुखो भवति । अथाउप्रवृत्तकरण किमू १ अपूर्बंचारित्रमू अथवा 
अथानन्तरम्‌ अप्रवृत्तकरणं कथ्यते। तदपि किम ? परिणासविशेषा इत्यथः । कीटशास्ते अथा- 
२० अवृत्तकरणशब्दवाच्या विशिष्टपरिणामा इति चेत्‌ ? उच्यते-*एकस्मिन्नेकस्मिन समये एकेकजी- 
वस्यासंख्यलोकमा" नावच्छिन्नाः परिणामा भवन्ति । तत्राप्रमत्तादिगुणस्थाने पूवपूर्वसमये 
प्रवृत्ता याद्शाः परिणामास्तादइशा एबं, अथानन्तरमुत्तरसमयेपु आ समनन्‍्तास्मवृत्ता विशिष्ट- 
पवारित्ररुपाः परिणामाः अथाम्रवृत्तकरणशब्दवाच्या भवन्ति | अपूर्बकरणश्रयोगेणापूर्वकरण- 
क्षपक्गुणस्थाननामा भूत्वा अभिनवशुभाभिसन्धिना भवन्ति । धम्येशुक्लूध्यानाभित्रायेण 
२० कृशीकृतपापप्रकृतिस्थित्यनुभागः सब्‌ संच द्धितपुण्यकमोनुभवः सन्‌ अनिवृत्तिक*रणं रूव्ध्वा, 
अनिवृत्तिवादरसाम्परायक्षपकगुणस्थानमधिरोहति। तत्रा5प्रत्याख्यानकपायग्रत्याख्यानकपायाष्टक॑ 





? किमिदर्मिदमेवेति भा०, द०, ज० | २ -दशकक्ष- ता० | दे अथाथ्प्रसचक-- भा०, 
ढ०, ज« | ४ ए.कस्मिनू समये आ०, द०, ज० | ५ -मानाछित्रा; चा० | ६ -करणलब्ध्या ता०। 
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नष्ट विधाय नपुंसकवेदविनाश ऋृत्वा ख्ीवेद॑ समूलकाष॑ कपित्वा हास्यरत्यरतिशोकभयजु- 
गुप्सालक्षण. नोकपायपटक पुवेदख्य॒ क्षपयित्वा क्रोधसब्ज्वलनं॑ मानसब्य्वलने 
सानसख्ज्वल्नं॑ मायासबच्ज्वछने मायासब्ज्वयलन॑ छोमसव्ज्वछने छोभसजब्ज्वछन॑ क्रमेण 
बादरकिट्टिविसागेन विनाशमानयत्ति । वाद्रकिट्टिरेति को5थः ? उपायद्वारेण फलं सुक्त्वा 
निजीयमाणमुद्धुतशेपमुपदतशक्तिक कम किट्टिरिव्युच्यते आज्यकिट्टिवत्‌ | सा किट्टिद्विधा 
भवति-बाद्रकिट्टिसृक््मकिट्टिभिदादिति किट्टिशव्दार्थों चेदितवयः । तदनन्तरं छोभसड्ज्वलत्त 
कृशीकृत्य सूक्मसाम्परायक्षपकों भूत्वा निःशेष॑ मोहनीय॑ निमू लय क्षीणकपायगुण 'स्थानं 
स्फेटितमोहनीयमार; सन्नधिरोहति । तस्य गुणस्थानस्यापान्त्यसमयेष्न्त्यसमयात्त्‌ू प्रथमसमये 
ट्विचर्मसमये निद्राप्रचले ट्े प्रकृती क्षुपयित्वा अन्त्यसमये पद्न ज्ञानावरणानि चत्वारि दशेनाव- 
रणानि पद्न अन्तरायान्‌ क्षपयति। तदनन्तर केवलज्ञानकेवलदशनरवसावं फेवलपयौय- 
-सचिन्त्यविभूतिमाहात्म्य प्राप्नोति । 

अथ कफेवलज्ञानोपत्तिःकारण कथयित्वेदानी मोक्षकारण सोक्षस्वरुपश्चाचक्षते सगवन्त 


बन्धहेत्वभावनिजराष्यां कृत्श्मकशविप्रमोक्षो लोक! | २॥ 


वन्धस्य हेतवों मिथ्यादशसाविरतिग्रमादृकषाययोगास्तेपामभावों नूलह्नकर्मणामशवेशों 
वन्धहेत्वमावः पूर्वोधार्जितकर्मणामेकदेशक्षयों निजरा। बन्धहेत्वमावश्च निर्जरा च बन्ध- 
हेत्व॒भावनिज रे ताध्या बन्धहेत्वसावनिजेराभ्याम्‌। द्वाभ्यां कारणाध्यां ऋत्वा कृत्सनानां विश्वेपां 
कर्मणाम्‌ , विशिष्टमू-अन्य जनासाधारण प्रकृष्टयू-एकदेशकर्मक्ष यछज्षणाया नि्जेराया उत्क्ृष्टमा 
स्यन्तिक मो क्षण मोक्षः कृत्स्तकर्म विभसोक्षो मोक्ष उच्यते । पूर्व पढे न मोक्षस्य हेतुरुक्त: । द्वितीयपदे न 
मोक्ष॒स्वरूप प्रतिपादितमिति वेड्ठितव्यम्‌। नन्धत्र सप्तसु तत्पेपु पटत*च्वस्वरूप प्रोक्त मिज़रा- 
स्वरूप न म्ोक्तम्‌। सत्यम्‌ ;यदि सबकमश्षयों सोक्षः प्रोक्तत्ततः सामथ्योदेव ज्ञायते यदेकदेशेन 
कमश्षयो निजरा तेन पथकूसूत्र निजराछच्रणप्रतिपाद्क न विहितमिति वेद्तिव्यमू । कसेक्षयों 
द्विप्रकारों भचति प्रयत्नाप्रयत्तसाध्यविकल्पात्‌ | तत्र अग्रयत्नसाध्यश्व र्मोत्तमशरीरस्य नारक॒ति- 
यरदेवायुपा सव॒ति। अयत्नसाच्यस्तु कम क्षय: कथ्य ते-चतुर्थ पथ्चसपष्टसप्तसेपु गुणस्थानेष सध्ये- 
उन्यतसगुणस्थाने5नन्तानुबन्धिकषायचतुष्टयस्य सिथ्यात्वप्रकृतित्रयस्य क्यों भवति। अनिदन्वत्ति 


बादरसास्परायसंज्ञकनवमगुणस्थानस्यान्तमुहूतसर्थ नव भागा: क्रियन्ते | तत्र प्रथमभागे निद्रा- २ 


प्रचक्ाप्रचलछा-स्थानगृद्धिनरकगतितियंग्गत्येकेन्द्रियजातिट्वीन्द्रियजञा तिन्नीन्द्रियजा तिचतु रि न्द्रिय- 
जातिनरकगतिप्रायोग्याजुपूर्व॑ तियर्गतिप्रायोग्याउनुपूव्योतपोद्योतस्थावरसूइस सा घार णा5भि धानि- 
कानां पोडशानां कमग्रकृतीनां प्रच्चयो मब॒ति। द्विवीयसागे सध्यमकपायाष्टक॑ नष्ट विधीयते | 
ठृतीयभागे नपुंसकवेदच्छेद: क्रियते। चतुर्थे भागे स्लीवेदविनाशः सब्यते। पद्चमे भागे 





+ 


२० 


५०५ 


शत 
5 


नर 
रनों 


२ >स्‍थाने आ०, दु०, ज०| २ -नोतवचिं क+ भा०, ढह०, ज़०। ह -क्षयमामनिज- 


अ०, द०, ज०॥ ४ -तखरूपम्‌ जा०, दु०, ज्ञ० | 
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नोकपायषदक प्रध्व॑स्यते । पछे भागे पुंवेदाभावों रच्यते । सप्तमे भागे सब्ज्यलनक्रोधविध्यंसः 
कल्प्यते । अष्टमे सागेस ज्वलनमानविनाश प्रणीयते | नवमे भागे सञ्ज्वल्नमायाक्षयः क्रि- 
यते। छोभसव्ज्वढनं दशमगुणस्थाने प्रान्ते विनाश गच्छति। निद्राप्रप्वले " द्वादशस्य गुणस्थानस्यो- 
पानत्यसमये विनश्यतः । पश्नज्ञानावरणचक्षुरचल्लुरवधिकेवलद्शनावरणचतुष्टयपशञ्ञान्तरायाणां 
५ तदन्त्यसमये क्षयो भवति। सयोगिकेवढिनः कस्याश्रविदपि प्रकृतेः क्षयों नास्ति | चतुदश- 
गुणस्थानस्य द्विचरमसमये द्वासप्रतिप्रकृतिनां क्षयों भवति। कास्ताः ? अन्यतरवेदनी- 
यम, देवगतिः, ओदारिकिबक्रियकाहारकतेजसकार्मणशरीरपत्चकम्‌, तदन्धनपत्चकम , तत्सं- 
घातपथ्चकम्‌ , संस्थानपटकम्‌, ओदारिकवेक्रियकाहारकशरीरोपाड्नन्रयम्‌ू, सहननपट्कम्‌ , 
प्रशरताप्रशस्तवणपत्चकम्‌ , सुरभिदुरभिगन्धद्वयम्‌ , प्रशस्ताप्रशस्तरसपञ्चकम , स्पशौष्टकम्‌ ; 
१० देवगतिग्रायोग्यानुपूठ्यम्‌ , अगुरुलघुत्वम्‌ू, उपघातः, परघातः, उच्छवासः, प्रशस्ताप्र- 
शस्तविह्ययोगतिद्वयम , पर्योपिः, प्रत्येकशरीरम्‌ , स्थिरत्वमस्थिरत्वम्‌, शुभत्वमशुभत््वमू ; 
दुर्भगत्वमू, सुस्वर्वम्‌ू,  दुःस्वसत्वम, अनादेयत्वम , अयशस्कीर्तिश,  निमोणमू , 
नीचेगोत्रमू इति । अयोगिकेवलिचरमसमये त्रयोदश ग्रकृतयः क्षयमुपयान्ति । कास्ताः १ 
अन्यतरवेदनीयम्‌, मनुष्यायुः, मलुप्यगति!, . पद्चेन्द्रियजातिश, . मनुष्यगतिप्रायोग्या- 
१५ लुपूर्बी, तसत्वम्‌, बादरत्वमू, पर्योप्कत्वम, शुभगत्वमू, आदेयत्वम्‌ू, यशः्कीतिः , 
तीर्थकरत्वम्‌ उच्चंगोंत्रद्ेति । 
अयेतार्सा द्रव्यकर्मग्रकृतीनां क्षयान्मोक्षों भवति आहोस्वित्‌ भावकर्मप्रकतीनामपि 
क्षुयान्मोक्षो भवतीति पश्ने सूत्रमिदमाहु:--- 


औषशभिकादिमव्यत्यानाञओ ॥ ३ ॥ 


ओपशमिको भाव आदियेपां मिश्रोदयिकभावाना ते ओपशमिकादयो भावास्ते व 
भव्यस्वच्न्ध ओपशमिकादिभिव्यत्वानि तेषामोपशमिकाद्भिव्यत्वानाम्‌ | एतेपां चतुर्णां भाव- 
कर्मणा विश्रमोक्षों मोक्षो भवति। चकारः परस्परसमुच्चये वतते, तेनायमथ'-न केवल 
पौदलिककत्मनकर्म विप्रमोक्षो सोक्षः किन्तु औपशमिकादिसव्यत्वानां भावकर्मणां विश्रमोक्षो 
मोक्षो भवति। भव्यत्व हि पारिणामिकों भावस्तेन भव्यत्वग्रहणात पारिणामिकेपु भावेषु 
२५ भव्यत्वस्येब 'प्रक्षयो भवति नान्येपां *जीवत्वसच्ववस्त॒त्वामूर्तेत्वादीनां पारिणो मिकानां क्षयो 
व॒तते, वत॒क्षये शून्यत्वादिप्रसद्भात । नम्ुु द्ृव्यकमनाशे तन्निमित्तानामोपशमिकादीना भावानां 
स्वयमेवाभावः सिद्धः किमनेन सूत्रेणेति चेत्‌ ? ,सत्यम्‌; नायमेकान्तो निमित्ताभावेडपि 
कार्यभावदशनात | दण्डाद्यभावेडपि घटादिदर्शनात्‌ । अथवा सामथ्याछृष्धस्यापि भावक- 


संक्षयस्य सूत्र स्पष्टाथम्‌ । 
अथाह कश्चित-भावानामुपरमो मोक्ष आशक्षिप्तो भवद्धिस्तथा ओपशमिकादिभावम्रक्षय- 


२ प्रक्षयों मोभो भ- चा० । ३ जीवत्वव्तु- 


०२० 


३० 








१२ द्वाशशुग- आ०, ढ०. ज०। 
आ०, दू०, ज० | 
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वत्‌ सर्वक्षायकमावनिवृत्ति: प्राप्नोति १ सत्यम्‌; क्षायिकभाषप्रक्षयों भवस्येव यदि विशेषो 
न निगद्यते। विशेषस्त्वाचार्यंण सूचित एवं बतेते। को5सो विशेष इति प्रश्ने अपवादसूत्र- 
मुच्यते-- 


कर (४ ७ कर 
अन्यन्न कंवललसम्यकत्वज्ञानदशनासद्ध त्व्य। | ४ ॥ 


९७.४ 


सम्यक्त्च्च ज्ञानदशनत्व सिद्धत्वव्च सम्यक्त्ज्लानदशनसिद्धललानि,केवलानि निःकेवलानि 
एतानि सम्यक्त्वज्ञानदशेनसिद्धव्वानि तेभ्यः केवलसम्यक्त्वज्ञानद्शनसिद्धस्वेभ्यः | एश्यश्च- 
तुभ्ये; क्षायिकमावेभ्यः अन्यत्र एतानि चत्वारि बज यित्वा अन्येषां भावानां प्रक्षयान्सोक्षी भवति। 
तहिं अनन्तवीयीनन्तसुखादीनामपि ग्रक्षयो भविष्यति, चतुरभ्यो्वशेपत्वात्‌। सत्यमू; ज्ञान- 
द्शनयोरन्तर्भावो एनुन्तवीयस्थ तेन सत्य ( तत्‌ ) क्षयो नास्ति, अनन्तबीर्य बिना अनन्त- 
ज्ञानप्रवत्तिन सवति यतः। सुखं तु ,ज्ञानद्शनयोः पयोयः, तत एवं सुखस्यापि क्षयो न 
भवति। ननु सिद्धानां निराकारत्वादभावो भविष्यति १ सत्यम्‌, चरमशरीराकारास्ते वतन्ते, 
तेन तेपामभावो5पि नास्ति “सायारमणायारा लक्खणमेयं तु सिद्धाण॑ ।”[ 


इति वचनात्‌ । नन्ठु शरीरानुकारी यदि जीवः प्रतिज्ञातों भवद्धिस्तहिं शरीराभावात््‌ 
स्वभावेन लोकाकाशग्रदेशपमाणो जीव इति भवतां मते सति त्रेलोक्यप्रमाणप्रदेशप्रसरणं 
भविष्यति। सत्यम्‌ ; नोकर्मसम्बन्धे कारणे सति संहरणं विसर्पणन्व भवति। चोकमें- १५ 
सम्पन्धलक्षुणकारणभावात्‌ , पुनः संहरणं विसपणद्व न सवति। 


हक 


ना) 
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एवं चेद यथा कारणाभावात्‌ संहरणं विसपेणद्व न भवति तथा गमनकारणकर्माभावे 
सति ऊध्वंगमनमपि न भविष्यति, अधस्तिय्यंग्गमनयोरभाववत्‌ । एवच्व सति यन्नेव जीवो 
मुक्तस्तत्रेव तिछति, तन्न-- 

तद्नन्तरसूद्ध्व॑ गच्छत्घालोकान्तात्‌ ॥ ५॥ 

तस्य सर्वकम विप्रमोक्षस्य अनन्तरं पश्चात्तद्नन्तरमूध्बेमुपरिष्टात्‌ गच्छति ब्रज्ञति । 
को5सो ९ मुक्तो जीव इति शेष: । कियलययन्तमूर्ध्ध गच्छति ? आलोकान्तान--लोकपर्यन्तम- 
भियातीत्यथे । 

आलोकान्तादूर्ध्व गच्छतीत्यत्र अषध्बेगमनस्य हेतुर्नोक्त।, हेतु विना कं पश्चसिद्धि- 
रिव्युपन्यासे सूत्र "सिद्सुच्यते-- 


हब । 
५ 


७ री | 
प्यप्रयोगादसद्गत्वाहन्धच्छेदासथामलिपरिणामाच | ६॥। 
पू्श्वासोी प्रयोगः पूर्व श्रयोगस्तस्मात्‌ पृरेप्रयोगात्‌ । पूर्व किछ जीवेन , संसारस्थितेन 
यहून्‌ *वारान्‌ यन्मुक्तिम्राप्त्यथ प्रणिधान कृतम ऊूध्वेगसनध्यानाभ्यासो विहितस्तस्य प्रणिधा- 
नस्थभावे 5पि तदावेशपुर्वकमासंस्कारक्षयादू ध्यगमरन भवत्येव इत्येको हतुरुक्तः | नथ्ाध्द गमनत्य 


इस बन १4० न “०9 क३-+ ० क-त 3>कनकतन पनन कथन ३० 














२ -मिद्माह+ आर, ज०। + >-चारान मक्ति-भा०, छ० । 
ष्टर 


३श२ तत्त्वाथवृत्तो - [ १०७ 


द्वितीय हेतुमाह--असड्रत्वातू । न विद्यते सड् कर्म भियेस्य जीवस्य स भवत्यसड्र४। अस- 
ड्रस्य भाषो 5सद्गत्वं तस्मदसड्भल्वात्‌ । अस्यायम्थः-कम भाराक्रान्तो जीवस्तदावेशवशात्‌ संसारे 


नियतं गच्छति । कर्मभाराक्रान्तवशीकरणाभावे सति ऊध्व॑मेव गच्छति, इति द्वितीयो * 


हेतुरुक्त: | तथा बन्धच्छेदात्‌ । बन्धस्य छेदनं छेदस्तस्माद बन्धच्छेदात्‌ । अस्यायमर्थ+-मनु- 
५ प्यादिभवान्तरप्रापकगतिजात्यादिनामादिसमस्तकर्म बन्धछेदान्मुक्तजीवस्योध्वेगमनमेव * भव- 


तीति ढतीयो हेतुरुक्तत। तथागतिपरिणामात्‌ | गत्युध्वंगमनं परिणामः स्वभावो यस्‍स्य 


जीवस्य स भवति गतिपरिणामश्तस्माद्‌ गतिपरिणामात्‌ । अस्यायमर्थ:--जीवस्तावदूध्वगमन- 
स्वभावः परमागसे अतिपादितः। तस्य तु जीवस्य यद्विविधगतिविकारों भवति तस्य फारणं 
कर्मव । नष्ट च कर्मणि जीवस्य गतिपरिणामादूध्वेगमनस्वभावादुध्वेगमनमेव भवति । चकारः 
१० परस्पर हेतूना समुच्चये वर्तते | तेनायम्थ+--न केवलं पूर्वप्रयोगादसद्भतत्वाच्योध्ब॑ गच्छति, 
न केवलमसड्रत्वात्‌ बन्छ्छेदाब्चोर्ध्ध गच्छति | तथा ते रेव पृर्वेश्रयोगासद्भ बन्धच्छेदप्रकारेंगति- 
परिणामाचोध्व॑ गच्छति । 
अप्राद कश्चित-हेतुरूपो थे प्रचुरोडपि दृष्टान्तसमर्थनं बिना वस्तुसाधनसमर्थों न 
भवति “पक्ष हेतुच्टान्तसाधितं वस्तु परमाथ्थय्‌ ।” [ ] इति बचनात्‌ । इत्यु- 
१५ पन्‍्यासे पूर्वोक्तानामूध्वंगमनहेतुनां क्रमेण दृष्टान्तसूच्ं सूत्रमाह-- 
आविद्धकुलालचक्रवदू व्यपगतलेपालावुच देर णड- 
बीजवदणग्निशिखावच ॥७॥ 


आविद्धं श्रामितं यत्कुछालचक्र कुम्भकारआ्रामितम्‌* आविद्धकुलालचक्रम्‌। आविद्धक- 

छालचक्रमिव आविद्धकुछालचक्रवत्‌ । कुम्भकारम्योगेण यत्कृतं करदण्डचक्रसंयोगपूर्व क॑ भ्रमण 

२० तद्अमण्ण कुम्भ कारशयदण्डचक्रसंयोगे विरतेएुपि सति पूर्वप्रयोगाद्‌ यथा आसस्कारक्षयात्- 

क्रस्य अमणं भवति तथा मुक्तस्याप्यूध्वेगमनं भवतीति पूबहितोः पूर्वद्ष्टान्तः । व्यपगतलेपा- 

लौलुबत्‌। उ्यपगतो विश्लिष्टो छेपो यस्मा*दलाबुफछात्‌ शुष्कतुम्बकफछात्‌ तदू व्यपृगत- 
लेप, तच्च तदलाबु च॒ तुम्बफल व्यपगतलेपालाबु, व्यपगतलेपांबु इब व्यपगतलेपाबुबत्‌ | 
यथा म्ृत्तिकालेपोत्पादितगुरुत्वम्‌ अछाबु जले क्षिप्तं सत्‌ जलस्याधो गच्छति बुडति निमज्जति। 

२० जलक्लेद्विश्लिष्टउ्नतिकाबन्धनं सत्‌ रूघुतरं सदृध्वेमेव गच्छति तथा जीवो एपि विश्लिष्टकर्म- 
कर्देस ऊध्वेमेव गच्छति । इति द्वितीयहेतोद्वितीयदृष्टान्तः । एरण्डबीजबत्‌ । एरण्डस्य वातारि 
चृक्षस्य यद्वीजमेरण्डबीजम्‌ , एरण्डबीजमिव एरण्डबीजबत्‌ ।  यथेरण्डबीजकोशलक्षण- 


वन्धच्छेदात्‌ गति करोति तथा जीबो5पि कमबन्धच्छेदादूध्वेगमन करोति। इति दृतीयस्य 


नर की 
१ -स्योर्ख गमन- आ०, दृ०, ज० | २-प्रमितम्‌ ता० । ३ -काराशय- आ० 
दु०, ज०। ४ -दालाबु- ता, द० | 


है 


१०।८-९ ] दृशमो<ध्यायः शेर३ . 


हेतोस्तृतीयो दृष्टान्तः । तथा अग्निशिखावत्‌ | अग्नेः शिखा प्रदीपकलिका अग्निशिखा अग्नि- 
शिखेव अग्निशिखावत्‌। यथा अग्निशिखा तियग्गमनप्रकृतिमारुतसम्बन्धरहिता सती स्वभावादूध्व॑ 
गच्छति तथा मुक्तजीबो5पि कमीभावे ऊध्बेंगमनस्वभावा 'दुष्वेसेव गच्छति। इति चतुर्थस्य 
हेतोश्वतुर्थों दृष्ठान्तः । असद्गबन्धच्छेदयोः को विशेष: ? परस्परप्राप्तिमात्रं सड़ः। पररपराजु- 
. प्रवेशो5विभागेनावस्थितिबन्ध इत्यसद्गबन्धच्छेदयोभेद्‌ः ५ 
ह अथ यंद्यूध्वंगमनस्वभावो 'जीवस्तर्हि मुक्तः सनन्‍नूध्वेंगमन कुव न्नेव त्रिभुवनमस्तकात, 
परतो5॒पि कि न गच्छतीति प्रश्ने सति सूत्नमिद्माहु-- 
घर्मास्तिकाया माचात्‌ ॥ ८ ॥ 

धर्मास्तिकायस्याभावों धमौस्तिकायासावर्तर्माद धरममोस्तिकायाभावात्‌ परतो न 
गच्छतीति वाक्यशेषः । अस्यायमथ+--गत्युपकारकारणं धमोस्तिकायः, स तु धम्मों- १० 
घ्तिकायो लोकान्तात्‌ परतो5छोके न बतेते तेन सुक्तजीव१ पंरतोदुपि न गच्छति। यदि परतो- 
5पि गच्छति तदा लोकाछोकविभागो न भवति | तदुक्तमू-- 


“उंते थि धम्मदव्वे अहो ण गच्छेह तहय तिरियं वा । 
उड्ढग्गमणसहावी गुकी जीवों हवे जम्हा ॥|” [वच्ततसा० गा० ७१] 


अथ मुक्तजीवा गतिजातिप्रभृतिकमहेतुरहिता अमी अभेद्व्यवहारा भविष्यन्तीति १४६ 
शक्षायां कथब्विदू्‌ भेदव्यवद्गारस्थापनाथ मिदं सूत्रमाहु।-- 
क्षेत्रकालगतिलिड्गतोथंचार्त्रिप्रत्येकबुद्बोधितज्ञानावगाहनान्तर- 
सडःरूधाल्पबहुत्वत; साध्या। ॥ ९ ॥ 


क्षेत्रत्म काल गतिश्व लिब्नन्व तीर्थव्च चारिजत्रग्ग्व प्रत्येकबुद्धनोधितश्र ज्ञानवम्व 
अवगाहनञ्च अन्तरव््य सडख्या 'व अल्पबहुत्वच्ग्य॒ क्षेत्रकालगतिलिड्रतीथचारित्रप्रत्येकबुछू- २० 
बोधितज्ञानावगाहनान्तरसड-ल्याल्पबहुत्वानि तेभ्यस्ततः | एसिद्वीदशणिः छ्षेत्रादिभिः प्रश्नेः 
सिद्ध४ साध्या विकस्पनीया भवन्ति भेदृव्यवहारवन्तो वर्तेन्ते इस्य्थ: । कस्मात्‌? प्रत्युसन्नभूता- 
नुमहतन्त्रनययुग्माप णवशात्‌ । पत्युप्पन्नी नयः ऋजसूनचः । भूताउलुग्रहतन्त्रो नयो व्यवहारः । 
तथाहि--प्लेन्नव्यवहारस्तावत्‌ कस्मिन्‌ क्षेत्रे सिद्धाः*सिद्धवन्ति | अत्युपन्नमाहिनयात्‌ ऋजु- 
सूत्रनयान्निश्वयनयादिति यावत्‌ स्वप्रदेशलक्षणे सिद्धिक्षेत्रें सिद्धायन्ति । भूतमराहितयाद २५ 
व्यवहारनयादाकाशम्रदेशे जन्मोदिश्य पद्नदशसु कर्मभूमिषु वा सिद्ध-यन्ति | संहरणमुद्दिश्यार्ध- 
तृतीयद्रोपलक्षणे मानुषप्षेत्र सिद्धाः सिद्धयन्ति | तत्संहरणं द्विप्रकार स्वक्ठत॑ परकृतद्व । 
चारणविद्याधराणामेव रकृृतम्‌ । देवचारणविद्याधरं! कृत॑ परकृतम्‌। अथ कस्मिन काले 
“ सिद्ध सिद्धयति ? प्रत्युतन्ननयादेकस्मिन्समये सिद्ध-यन्‌ सिद्धो भवति | ऋजुसत्ायाश्वखवारों.: 





३२ -मभाव ऊल्‍-भ(४०, दु०, ,ज० | 


२२४ तत्त्वाथवृत्तो [ १०।९ 


नया; पत्युतन्नविषया वतन्ते । शेपात्रयो नया नेगमसड्अहृव्यवहाराख्या उभयविपया" इति 
वेद्तिव्यम्‌ । भूतग्रज्ञापननयाजन्मतः संहरणाच्चेति द्विम्रकारादविशेषेण उत्सर्पिण्यवर्सपिंण्योर्जातः 
सिद्धयति | विशेषेण तु अवसर्पिण्याः सुपमदुःपमाया अन्ते भागे ठु)पमसुपमायाश्न जातः 
सिद्धायति | दुः्प्रससुपमायां जातो ठु)पमायां सिद्धबति। दः्षमायां जातों ढ)पसायां न 
५ सिद्धयति। "अन्यदा दुःपमदुःपमायां जातः सुपमस्ुपमायां जातः सुपमायां जातः ढुःपमायाम्‌ 
अन्त्यभागरहितायां सुपमद॒ःषमायाव्ग्य जातो नव सिद्धयति । संहरणापेक्षया उत्सर्पिण्यवसपिं- द 
ण्याव््य सवस्मिन्‌ काले च सिद्धायति। अथ कस्या गतो सिद्धः सिद्धयति ? सिद्धगतो 
मनुष्यगतो वा सिद्धयति । अथ केन लिड्रेन सिद्धिर्भवति १ >अवेदत्वेन त्रिभिवेदवी सिद्धि- 
संबति सावतो न तु द्रव्यतः । द्रव्यतस्तु पुंवेदनंव सिद्धिभवति । अथवा लिड्शब्देन निम्नन्थ- 
१० लिड्नन सिद्धिभंवति | भूतनयापेक्षया सम्रन्थलिड्ञ न वा सिद्धिभंबति “प|हारणासाहारणे |” 
[ सिद्धम० ५ | इति बचनात्‌। अथ कस्मिस्तीर्थ सिद्धिभंवति ? तीथंकरतीर्थं गणधरानगार- 
केवलिलक्षणेतरतीर्थे व सिद्धिमंवति । अथ फेन चारित्रेण सिद्धिर्भवति ? इत्यज्ुयोगे विशेष- 
व्यपदेशरहितेन एपो5हं सर्वेसावय्ययोगविरतो3स्मीत्येव॑ रूपेण साममायिकेन ऋजु*सूत्रतया 
यथाख्यातेनेकेन सिद्धिभवति । व्यवहारनयात्‌ पद्चनभिश्ारित्रेः सिद्धिमंवति | परिहारविशुद्धि- 
१४ संज्ञकचारित्ररहितेश्रतुर्निश्चारित्रेवे सिद्धिभंवति । स्वशक्तिनिमित्तज्ञानात्‌ प्रत्येकबुद्धा 
सिद्ध-यन्ति | परोपदेशनिमित्तज्ञानात्‌ बोधितबुद्धाः सिद्धयन्ति एतद्विकल्पद्ठयमपि मिलित्वा 
एको5घधिकारः । अथ केन ज्ञानेन सिद्धिंबतीति प्श्ने ऋजुसूत्रनयादेकेन केवलज्ञानेन सिद्धि- 
भवति | व्यवहारनयात्‌ पश्चातक्ृत"सतिज्ञानश्रुतज्ञानद्येन मतिश्रुतावधिज्ञानत्रयेण मतिश्रुत- 
मनःपर्ययज्ञानत्रयेण वा सिद्धिर्भवति, मतिश्रुतावधिमनःपययज्ञानचतुष्टयेन था सिद्धि- 
२० भेवति। अस्यायमर्थ:-सतिश्रुतयोः पूर्व स्थित्वा प्थात्‌ केवलज्ञानं “समुत्पाय सिद्धा 
भवन्ति | तथा मतिश्रुतावधिषु पूर्व स्थित्वा पश्चात्‌ केवलुमुत्पाय सिद्धयन्ति । अथवा मति- 
श्रुतमनःपर्ययेषु स्थित्वा केवलं रूव्ध्या सिद्धयन्ति | तथा मतिश्रुतावधिमनःपर्ययेषु पूबे 


स्थित्वा पश्चात्‌ केवलमुयाद्य सिद्धयन्ति । तथा घोक्तंमू-- 
“पच्छायडेय सिद्धे दुगतिगचदुणाणपंचचदुरयमे | 
२५ , पडिवडिदापडिवर्डिदे संजमंसंमत्णाणमादीहिं ॥/! [ सिद्ध भ० ४ | 


अथ केनावगाहनेन निव्व त्तिभवरतीति प्रश्ने तदुच्यत्ते-जीवग्रदेशव्यापित्व॑ तावद्वगाहन- 
मुच्यते। तदवगाहनं द्विप्रकारम्‌ उत्कशरावगाहन॑ जघन्यावगाहनख्ेति । तत्रोत्कृष्टमवगाहन 
सपादानि पत्चनधनुःशतानि | जघन्यावगाहनमद्धंचतुथोरत्नय/ । यः किल पोडशों वर्ष सप्तहस्त- 
मम सम तक त मशीम शिकार जज अल हरि न न किक लत काश लक कक अर जिम मर तीज ललमवील लक नर मम किक हल गत किले जटिल) ५ की न टली 2 लक मय इरअब कु 
१ -या तु इ- आ०, दु०, ज०। शभ्यदा जा०, द०, ज०। हरे आवेदेन आ०, 5०, 

ज०। ४ -चूत्रनयात्‌ आ०,द०, ज०। ५-मतिश्रत- तू० | ६ उत्पाद्र तता० । 


१०९ ] दशमोीडध्याय: ३०२७ 


परिणामशरीरों भविष्यति स गर्भौष्टमे वर्ष अधचतुथोरल्रिप्रमाणो भवति, तस्य॑ च मुक्तिभवति। 
मध्ये नाना भेदावगाहनेन सिद्धिभंवति | सिध्यतां पुरुषाणां किमन्तरं भवतीति प्रश्ने निकृष्ट- 
व्वेच हो समयो भवतः उत्कर्षण अष्टसमया अच्तरं भवति। द्वावषि भेदों जघन्यस्य। 
जघन्येन एकः समय३ | उत्कर्षेण पण्मासा अन्तर भचति । अथ कया सरूख्यया सिद्ध -यन्ति ९ 
५ जघन्येन एकसमये एकः सिद्धयति। उत्कर्षण अष्टोत्तरशतसंख्या एकसमये सिद्धयन्ति । 
अथाल्पबहुत्वमुच्यते--अस्युतपन्ननयात्‌ सिद्धिक्षेत्रे सिद्ध-यन्ति तेषामल्पबहुत्व॑ नास्ति | भूतपूर्च- 
नयातु विचायते-श्षेत्रसिद्धा द्विमकाराः जन्मक्षेत्रतः सहरणस्षेत्नतश्व । क्षेत्राणां विभागः कर्म- 
भूमिरकम भूमिश्व । तथा क्षेत्रविभागः समसुद्रद्वीपाः ऊध्वेमधस्तियकू च। तत्र ऊध्वेछोक- 
सिद्धा अल्पे । अधोछोकसिद्धाः संख्येयगुणाः | तियकूछोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । सर्वेस्तोकाः 
समुद्रसिद्धाः । द्वीपस्िद्धाः संस्येयगुणाः । एवमविशेषेण व्याख्यानम्‌ | विशेषेण तु सबस्तोकाः 
लवणोद्सिद्धा । काछोद्सिद्धा। संख्येयगुणाः । जम्बूद्वीपसिद्धा। संस्येयगुणाः | धातकीखण्ड- 
सिद्धाः संख्येयगुणाः । पुष्करद्वीपार्धसिद्धाः संख्येयगुणा इति । एवं कालादिविभागे<पि पर- 
मागमालुसारेणाल्पबहुत्व॑ बोद॒ब्यमू। तथाहि--कालूखिप्रकारः उत्सर्पिणी अबसर्पिण्यनुत्स- 
पिंण्यनवसर्पिणी चेति। तन्न स्वतः स्तोकाः उत्सर्पिणीसिद्धा/। अवसपिंणीसिद्धा विशेषा- 
१५ घिकाः। भअनुत्सर्पिण्यनवसर्पिणीसिद्धा: संख्येयगुणाः । ऋजुसूत्रनयापेक्षया तु एकसयये 
सिद्च"यन्तीत्यल्पबहुत्वं नास्ति । गति प्रति विचायते-ऋजुसूत्रापेक्षया सिद्धगतों सिद्ध थन्तीति 
तत्नाल्पबहुत्व॑ नास्ति | व्यवहारापेक्षयापि सनुष्यगतो सिद्धयन्तीति तत्राप्यल्पबहुत्व॑ नास्ति । 
एकान्तरगतावल्पबहुत्वमस्तीति तद्विचायते । स्वतः स्तोकाः तियग्योन्यन्तरगतिसिद्धाः । 
स॒ नुष्ययोन्यन्तरगतिसिद्धा। संख्येयगुणा।। नारकयोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । स्वर्ग 


। 


छ 


२० योन्‍्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । लिड्/े। प्रति अल्पवहुत्व॑ विचायते--ऋजुसूच्र 
नयापेक्षया अवेदात्सिद्धयन्तीति नास्ति अल्पवहुत्मू । व्यवहारनयात्तु स्वतः 
रतोकाः नपुंसकवेद्सिद्धाः ख्रीवेद्सिद्धा/ संख्येयगुणाः । पुवेद्सिद्धा/ संख्येयगुणाः । 
तथा घोक्तमू--- 

“बीस णपुंसववेया थीवेया तह य होंति चालीसा । 
२४ पुंवेया अडयाला समये गते पिद्धा य ॥! [ ] 


भ्फ 


एवं तीर्थचारित्रादिभेदेरप्यल्यवह॒त्व॑ परसागसात्सिद्धम । 


एपा तत््वा्थवृत्तियबिचाय्येते शिष्येभ्यः उपदिश्यते च तेर्जिनबचनामृतस्वादिभि: 
पुरुष: ऋण्वद्धिः पठेद्धिश्व परम मुक्तिसुखादतं निज़करे कृत देवेन्द्रनरेन्द्रसुख किमुच्यते । 


कनन>क- सर. 
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३२६ तत्त्वाथवृत्तो [ १०।९ 


श्रीवद्धमानमकलझ्डूसमन्तभद्रः. श्रीपूज्यपादसदुमापतिपृज्यपादम्‌ । 
विद्यादिनन्दिगुणरत्रमुनीनद्रसेव्यं भक्तया नमामि परितः श्रुतसागराप्त्यै || 


इति सूरिश्रोश्रुतसागरबिरचितायां तात्यय॑संज्ायां तत्त्वार्थवृतों 
दशमः पादः समाप्तः | 


(“3७२८७ 9 





विनवननलथम न 


२ श्रीकुन्दकुन्दाचाय भ्रीमदुमास्वामिश्री विद्या नन्दितूरिश्री भ्रुतता गर सूरिभ्यों नमो नमः । प्रन्धाग्रम्‌ 
९००४! श्रीरस्त | ता०। इत्यनवद्यगग्रपद्मविद्याविनोंदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनसतिसभाजरत्नराजम- 
तिसागरयतिराजराजितार्थनसमर्थन तकंव्याकरणछन्दो5लड्ढारसाहित्यादिशाज्ननिशितमतिय-ना श्रीमह्देवे- 
न्द्रकीतिंभद्दारकप्रशिष्येण शिष्येण सफलविद्जनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य सछदितमिथ्या- 
मतदुग रेण भ्रुततागरेण सूरिणा विरचिताया इलोकवातिंकराजवातिकसवार्थसिद्धिस्यायकुमुदचन्दोदय- 

“ममेयकमलमातंण्डप्रचएडाष्टसहस््री प्रमुखग्रन्थसन्दर्भावछो कनबुद्धि विराजितायातत्त्वार्थटी काया दशमों5- 
ध्यायः समाप्तः। इति तत्त्वा्थस्य श्रुतसागरी टीका समाप्ता | आ०, दु०, ज० | 





वत्वार्थद ! 
त्वायंदत्ति 
हिन्दी-सार 
इस पद्नम कालमें गणधरदेवके समान श्रीनिम्नन्थाचाय उमास्वामि भद्टारकसे 
भव्यवर द्वेयाकने प्रश्न किया कि-भगवन्‌ , आत्मा का हित क्‍या है ? उमास्वासि भद्टारक 
द्ेयाक भव्यके प्रश्कका 'सम्यदद्शन सम्यसक्ञान ओर सम्यक्‌ धारिज्नके द्वारा श्राप्त होने 


वाढा मोक्ष आत्माक्ा हित है? यह उत्तर देनेके पहिले इष्टदेवको नमस्कार कर मनद्भल 


करते हे--- | 


“मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कमेथूभृतास्‌ | 
ज्ञातारं विश्वतचवानां वनन्‍्दे तदभुणलब्धये ॥ 


आत्माके ज्ञानादि गुणोंकोी घातने वाले ज्ञानावरणादि कर्मोका भेदन करके जो समस्द 
तत्त्व अथात्‌ मोक्षोपयोगी पदार्थोके पूर्णन्नाता हैं, तथा जिनमे मोक्षमार्गका नेतृत्व किया 
है उन परमात्मा को उक्तगुणों की ग्राप्तिके छिए नमस्कार करता हूं । 

द्वेयाक ने पूंछा कि सोक्षका स्वरूप क्‍या है? 

उसास्वामि भट्टारकने कहा--समस्त कर्ममछोंसे रहित आत्माकी शुद्ध अवस्थाका 
नाम मोक्ष है । इस अवस्था आत्मा स्थूछ ओर सूच्म दोनों प्रकारके शरीरोसे रहित हो 
अशरीरी हो जाता है। अपने स्वाभाविक अनन्तज्ञान निबीध अनन्त सुख आदि गुणोंसे 
परिपूर्ण हो चिद्ानन्द स्वरूप हो जाता हे । यह आत्माकी अन्तिम विलक्षण अवस्था हे 
यह शुद्ध दशा सदा एकसी बनी रहती हे। इसका कभी विनाश नहीं होता। यह दशा 
इन्द्रियज्ञानका विषय न होनेसे अत्यन्त परोक्ष हे, इस छिए विभिन्न वादी भोक्षके 
स्वरूपकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते हैं। जेंसे-- 

(१ ) सांख्यका मत है कि-पुरुपका स्वरूप चतन्य हे। ज्ञान चंतन्यसे प्रथक्‌ वस्तु 
है। ज्ञान प्रकृतिका घम हे, यही ज्ञेय अर्थात्‌ पदार्थोकों जानता हे । घेतन्य पदार्थोको 

हीं जानता । मोक्ष अवस्थामे आत्मा चेतन्य स्वरूप रहता है ज्ञान स्वरूप नही । 

इस सतसे ये दूषण हैं--ज्ञानसे भिन्न घेतनन्‍्य कोई वस्तु नहीं है। चेतन्य ज्ञान बुद्धि 
आदि पंयोयवाची हैं. इनसे अर्थभेद नही है | स्व तथा पर पदार्थका जानमा चेंतन्यका 
स्वरूप हे। यदि प्ेतनन्‍्य अपने स्वरूप तथा पर पदार्थोकी नहीं जानता तो वह गधेके सींगकी 
तरह असत्‌ ही हो जायगा। निराकार अथौत्‌ ज्ञेयको न जानने वाले चेंतन्यकी कोई 
सत्ता नही है । 

(२) बेशेपिक-बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेप, श्रयक्ष, धर्म, अधर ओर सस्कार इन 
आत्माके नव विशेष गुणोंके अत्यन्त उच्छेद होनेको मोक्ष कहते हैं। ये विशेषगुण आत्मा 
ओर मसनके संयोगसे उत्पन्न होते हे। चूंकि मोक्षमे आत्माका मनसे संयोग नह 
रहता अतः इन गणोंका अत्यन्त उच्छेद हो जाता है-- 

धर 


३३० तत्त्वार्थवृत्ति-हिन्दी-सार [ १-१ 


इस मसतसे सबसे बड़ा दूपण यह है कि--यदि आत्माके बुद्धि आदि विशेष गुण 
नष्ट हो जाते हैं तो आत्माका स्वरूप ही क्‍या बचता है १ अपने विशेष छतक्षणोंसे रहित वस्तु 
अवस्तु ही हो जायगी। 

(३) वोद्ध सानते हैं. कि--जिस प्रकार तछके न रहनेसे दीपक बुझ जाता है 
उसी प्रकार राग-स्नेहके क्षय हो जानेसे आत्मा-ज्ञानसन्तानका शान्त हो जाना मोक्ष है । 

इनकी यह प्रदीपनिवोगकी तरह आत्मनिवोणकी कल्पना भी उचित नहीं है। 
कारण आत्माका अत्यन्त अभाव नही हो सकता, वह सत्त्‌ पदार्थ है। हु 

सोक्षके कारणोंके विषयमें भी विवाद है--- 

नेयायिक आदि ज्ञानकों ही मोक्ष कारण सानते हैं इनके मतमे चारित्रका उपयोग 
तत्त्वज्ञानकी पूर्णतामे होता है । कोई श्रद्धान मात्रसे सोक्षकी प्राप्ति मानते हैं। मीसांसक 
क्रियाकाण्डरूप चारित्रसे मोक्षकी प्राप्ति स्वीकार करते हैं। किन्तु जिसमकार रोगी ओपधिके 
ज्ञानमानत्र्से या ज्ञानशूम्य हो जिस किसी दवाके पीलेनेसातन्नसे अथवा रुचि या 
विश्वास रहित हो मात्र दवाके ज्ञान या उपयोगमात्रसे नीरोग नहीं हो सकता उसी प्रकार 
अकेले श्रद्धान, ज्ञान या चारित्रसे भवरोगका विनाश नही हो सकता | देखो-- 

लंगड़ेकों इष्टदेशका ज्ञान है. पर क्रिया न होनेसे उसका ज्ञान उसी तरह व्यथ है 
जिसप्रकार ऑम्घेकी क्रिया ज्ञानशून्य होने से । श्रद्धानरहित व्यक्तिका ज्ञान और 
चारित्र दोनों ही कार्यकारी नहीं हे। अतः श्रद्धान, ज्ञान ओर चधारित्र तीनों मिलकर 
ही कायकारी हैं । 

मोक्षमाग कया है ? 

() ह पी (१ 
सम्यग्दशनज्ञानंचारित्राणि सीक्षमागं! ॥ १ ॥ 


सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ धारित्र तीनों मिलकर ही सोक्ष का मांगे हैं । 

मोक्षोपयोगी तत्वोंके प्रति दृढ़ विश्वास करना सम्यन्द्शंन है। तत्त्वोॉंका सशय, 
विपर्यय ओर अनिश्चिततासे रहित यथावत्‌ ज्ञान सम्यग्जान हे । संसारको बढ़ानेवाली 
क्रियाओँसे घिरक्त तत्त्वज्ञानीका कमका आखस्रव करनेवाढी क्रियाओंसे विरत होना 
सम्यक्‌ चारित्र हे । 

ल ए 5 हि 
इस सूत्र 'सम्यक! शब्दका सम्बन्ध दृशन, ज्ञान ओर धारित्रसे कर लेना चाहिए | 
सम्यग्द्शनका स्व॒रूप--- 
(१ । ई्‌ रे 
ह तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थके अपने स्वरूपको तत्त्व कहते हे। तत्त्वार्थ अथोत्‌ पदार्थेकि यथावत्‌ स्वरूपकी 
श्रद्धा या न्‍चिको सम्ण्य्दर्शल कहते है । 

अर्थ गब्दके प्रयोजन, बाच्य, धन, हेतु, विपय, प्रकार, वस्तु, द्रव्य आदि अनेक 
अर्थ होते है | इनमे पदार्थ अर्थ लेना चाहिए घन आदि नहीं । , 

दर्शन जब्दका असिद्ध अर्थ देखना है, फिर भी दर्शन शब्द जिस शिर! थधातुसे 
बना है उसके अनेक अर्थ होते हैं, अतः मोक्षमार्गा श्रकरण होनेसे यहाँ देखना अर्थ न 
लेकर रुचि करना, दढ विश्वांस करना अर्थ लेना चाहिण। यदि देखना अर्थ किया जायगा 


थ्ड 


की 
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तो देखना तो सभी आंखवाले प्राणियोंको होता हे अतः सभीके सम्यग्दशंन सानना होगा । 
देखना मात्र भोक्षका मार्ग नहीं हो सकता । 


सम्यग्दशन दो प्रकारका है-एक सराग सम्यग्दशन ओर दूसरा वीतराग सम्यर्दशन । 


प्रशम संवेण अनुकम्पा आर आस्तिक्यसे पहिचाना जानेवाछा सम्यग्द्शन सराग 
सम्यग्दशेन है । रागादि दोपोंके उपशमको ग्रशम कहते हैं । विविध दुःखमय संसारसे 
डरना संवेग है। प्राणिमान्नके ठुःख दूर करनेकी इच्छासे चित्तका दयामय होना अजु- 
कम्पा है। देव, शाख्र, त्रव ओर तत्त्वोंमें दृढ़भतीतिको आस्तिक्य कहते हैं। बीतराग 
सम्यग्दशन आत्मविशुद्धि रूप होता हे । 


सग्यग्दशंनकी उत्पत्तिके प्रकार--- 
तन्निसगोदधिगमाहा ॥ ३ ॥ 


यह सम्यग्दशन स्वभावसे अथोत्‌ परोपदेशके विन्ा ओर अधिगमसे अर्थात्‌ 
परोपदेशसे उत्पन्न होता है । 


शंका-निसगंज सम्यग्दशंसमे भी अथीधिगम वो अवश्य ही रहता है क्‍योंकि पदाथोंके 
के ज्ञान हुए बिना श्रद्धान केसा ? तब इन दोरों सम्यग्दशनोंमे वास्तविक भेद क्‍या है ? 


समाधान--दोनों ही सम्यग्दशनोंमें अन्तरड्ध कारण दशनमोह कमेका उपशम या 
क्षयोपशमः समान है। इस अन्तरड् कारणकी समानता रहनेपर भ्री जो सम्यग्द्शेन 
गुरूपदेशके बिना उत्पन्न हो बह निसर्गज कहा जाता है, जो शुरूपदेशसे हो बह 
अधिगमज । निसगज सम्यग्द्शनसे भी प्रायः गुरूपदेश अपेक्षित रहता है पर उसे स्वाभाविक 
इसलिए कहते हैं कि उसके लिए गुरुको विशेष प्रयत्न नही करना पड़ता सहज ही शिप्यको 
सम्यग्दशन ज्योति प्राप्त हो जाती है 


शंका-“जो पहिले कहा जाता है. उसीका विधान या निषेध होता हे” यह व्याकरण 
का प्रसिद्ध नियम है । अतः इस सूत्रमे 'ततः पद न भी दिया जाय फिर भी पूर्बसूतसे 
सम्यग्दशंन! का सम्बन्ध जुड़ ही जाता हैः तब इस सूत्र मे तत्‌! पद क्यो दिया गया हे ? 


समाधान+-जिस भ्रकार सम्यग्दशेन शब्द पूर्वचर्ती है उसी प्रकार नोक्षसा्ग शब्द भी 
पूबंब॒र्ती है । मोज्षमाग प्रधान है। अतः “समसीपवर्तियोंमि भी प्रधातल बलवान होता हे” 
नियमके अलुसार इस सूत्रमें सोक्षमार्गका सम्बन्ध जुड़ सकता हे। इस दापको दूर 
करनेके लिए ओर सम्यग्दशनका सम्बन्ध जोड़नेके लिए इस सूत्रमें 'तत्‌? पद दिया गया है | 
तत्व क्या हैं-- 


जीवाजीवासवबन्धसंवरनिजंशमोक्षास्तत्तघ्त || ४ ॥ 
जीव अजीव आज बन्ध संवर निजरा ओर मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । 


जिसमे ज्ञान;द्शनाद्रिप चेतना पायी जाय वह जीव है । जिससे चेतना न हो वह 
अजीव है कमाके आने को आखत्रव कह्दते हे । आए हुए कर्मोका आत्मप्रदेशोंसि सम्बन्ध 
होना बन्ध है । कर्मोके आनेको रोकना संवर है । पूर्वसचित कर्मोका क्रमशः क्षय होना 
निजेरा है । समस्त कर्मोका पूणरुपसे आत्मासे पए्थक्‌ होना मोक्ष है । 
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संसार और मोक्ष जीवके ही होते है अतः सर्वश्रथम जीव तत्त्व कद्दा है। जीव 
अजीवके निमित्तसे ही संसार या मोक्ष पर्णीयको प्राप्त होता है अतः जीवके बाद 
अजीब का कथन किया है । जीव ओर अजीबके निमित्तत ही आख्रव होता है अतः 
इसके वाद आख्रव तथा आम्रबके वाद चन्ध होता है अतः उसके बाद बन्ध का निशुश 
किया है। बन्ध को रोकनेवाछा संवर होता है अतः वन्ध के बाद संबर तथा जिससे आगामी 
कर्मोका संवर कर लिया हैं उसीके संचित कर्मोकी निर्जया होती है इसछिए उसके 
अनन्‍्तर निजराका कथन किया गया हैं। सबके अन्नतमे मोक्ष आप्त होता है अतः मोक्षका 
निदेश अन्तम फिया गया हैं 
पुण्य ओर पापका आख़व ओर बन्ध तत्त्वमे अन्तभीव हो जाता है अतः उन्हें 
प्रथक्‌ नहीं कहा हे । 
प्रश्त-आस्रव वनन्‍्ध संचर निर्जरा ओर मोक्ष ये पाच तत्त्व द्रव्य ओर भावरूप 
होते हैं। उनमे द्वव्यकूप तत्वोंका अजीवम तथा भाषरूप तत्त्वॉदा जीवसे अन्तभौव 
किया जा सकता हे, अत. दो ही तत्त्व कहना चाहिए ? । 
०. उत्तर-इस मोक्षशासत्रमे मोक्ष तं। प्रधान हे अतः उसे तो अवश्य कहना ही होगा | 
मोक्ष संसारपूर्वक होता हैं । अतः संसारका कारण बन्ध ओर आख्रव भी कहने चाहिए, 
इसी तरह मोक्षके कारण सबर और निजरा भी | तात्पय यह कि प्रधान कार्य संसार ओर 
मोक्ष तथा उनके प्रधान कारण आख्रव वन्ध और संबर निर्जराका कथन किया गया है | सवर 
ओर निजराका फल मोक्ष हे तथा आख्रव ओर बन्धका फल संसार | यद्यपि संसार और मोक्ष 
में आखवादि चारोंका अन्तसोव किया जा सकता हे फिर भी जिस प्रकार क्षत्रिय आए हैं, 
शुरवमों भी? इस वाक्यमे सामान्य क्षत्रियोंमि अन्तभू त शुरवमोका प्रथक्‌ कथन विशेष 
प्रयोजनसे किया जाता है उसी प्रकार विशेष प्रयोजनके लिए ही आख्रवादिक तत्त्वॉका 
भिन्न भिन्न रूपसे कथन किया है । 
प्रश्न-जीवादिक सात द्रव्यवाची हैं तथा तत्त्वशब्द भाववाची हे अतः इनसे 
व्याकरणशास्षके नियमानुसार एकार्थप्रतिपादकत्थरूप सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता ९ 
उत्तर-द्रव्य और भावमे अभेद है अतः दोनों एकार्थप्रतिपादक हो सकते हैं। 
अथवा जीवादिकमे तत्वरूप भावका आरोप करके साम्रानाधिकरण्य बन जाता है। 
सामानाधिकरण्य होने पर भी मोक्ष शब्द पुल्लिग तथा तत्त्वशब्द नपुसकलिग बना रह 
सकता है। क्योंकि बहुतसे शब्द अजहल्लिड्र अथौत्‌ अपने लिड्गको न-छोड़नेवाले होते 
है। इसी तरह वचनभेद भी हो जाता है। 'सम्यग्दशनज्ञानचा रित्राणि सोक्षमाग इस 
प्रथमसूत्रम भी इसी तरह सामाधिकरण्य बन जाता है । 
शब्दठ्यवहार जिन अनेक निमित्तोंसे होता है, उन प्रकारोंको कहते है--- 


नामस्थापनाद्रत्यभावतस्तन्न्यास; । ४ ॥ 


नाम स्थापना द्रव्य ओर भावसे सम्यग्दशनादि ओर जीवादि पदार्थोका व्यवहारके 


लिए विभाग या निक्षिप ( दइृष्टिके सामने रखना ) होता है । 

शब्दकी प्रवृत्ति द्रव्य क्रिया जाति ओर गुणके निमित्तसे देखी जाती है। जेसे 
डबवित्थ-छकड़ी के झगमें काप्ठद्रव्यको निमित्त लेकर मगशव्दका अयोग होता है। करने- 
वालेकी कर्तों कहना क्रियानिमित्तक है। ह्विजत्व जातिके निमित्तसे होनेवाला 
हछ्विंजव्यवहार जातिनिमित्तक ढहे। फीके छात्रगुणके निमित्तसे होनेवाला पाटलव्यवहार 
गुणनिमित्तक है | शब्दके इन द्रव्य गुणादि प्रवृत्तिनिमित्तोंकी अपेक्षा न करके व्यवहारके 
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लिए अपनी इच्छानुसार नाम रख लेना नाम निशक्षिप है।- जेसे किसी छड़केकी 
गजराज यह संज्ञा | 

लकड़ीमे खोदे गए, सूतसे काढ़े गए, गोबर आदिसे लीपे गए बस्तुके आकारमे 
यह बही है! इस प्रकारकी स्थापना तदाकारस्थापना है | शतरंजके अतदाकार मुहरोंमे 
हाथी घोड़ा आदिकी कल्पना, अतदाकारस्थापना है । 

जो गुणवाल्ा था, है तथा रहेगा वह द्रव्य है 

वर्तमान पयोयवाला द्रव्य ही भाव कहलाता है | 

जसे-जीवनगुणकी अपेक्षाके बिना जिस किसी पदार्थंको जीव कहना नामजीच हे । 
उस आक्ारवाले या उस आकारसे रहित पदाथमे उस जीवकी कल्पना स्थापना- 
जीव है। जसे हाथी घोड़ेके आकारवाले खिलोनों को या शतरंजके मुहरोको हाथी घोड़ा 
कहना । जीवशाख को जाननेवाला किन्तु वर्तेमानमे उसमे उपयुक्त न रहनेवाला आत्मा 
आगसद्र्यजीव है | शक गंरीर, कर्म, नोकमे आदि नोआगमद्रग्यजीब है । सामान्य- 
रूपसे नोआगमद्गरग्यजीव नही है क्योंकि कोई अजीब जीव नही बनता। पयौयकी दृष्टिसे 
नोआगमद्रव्यजीवकी कल्पना हो सकती हे। जेसे कोई मनुष्य मरकर देव होनेयाला है 
उसे आज भी भाविनोआगसद्रब्यदेव कह सकते हैं। अथवा जो आज जीवशाछ्ाको 
नही जामता पर आगे जानेगा वह भो भाविनोआगमद्रव्यजीब कहा जा सकता हे । 

जीवशाखकी जानकर उससे उपयुक्त आत्मा आगमभावजीव है । जीवन पर्यौयस 
युक्त आत्मा नोआगमभावजीब हे । 


इस तरह अनेक प्रकारके जीवॉमेंसे अग्रस्तुत जीवोंको छोड़कर प्रकृतज्जीवको 
पहिचाननेके लिए निश्लेपषकी आवश्यकता हे | तात्पयय यहकि हमें किस समय कौनसा जीव 
अपेक्षित हे यह समझना निश्लेषका प्रयोजन है। जैसे जब बच्चा शेरके छिए रो रहा 
हो तब स्थापना शेरकी आवश्यकता हे । शेरसिह पुकारनेपर शेरसिह नामवाले व्यक्तिकी 
आवश्यकता है। आदि । 


'नतामस्थापनाद्रव्यभावतो न्यास: इतना ही सूत्र बनानेसे प्रधानभूत सम्यश्दशेना- 


दिका ही ग्रहण होता अतः प्रधानभूत सम्यग्दशनादि तथा उनके विपयभूत जीवादि 
सभीका संग्रह करनेके लिए खासतोरसे सबसंग्राहक 'तत्‌! शब्द दे दिया है। 


नासादिनिश्षेपके विपयभूत जीवादि पदार्थों को जानने का उपाय बतछाते हैं--- 


प्रसाणनयरथिगमः ।॥ < ॥ 

प्रमाण ओर नयके द्वारा जीवादिपदार्थोका ज्ञान होता है। प्रमाण स्वार्थ और 
परार्थके भेदसे दो प्रकारका है। श्रुत स्वाथ ओर पराथ दोनों प्रकार का है। अन्य प्रमाण 
स्वार्थ ही है। ज्ञानात्मककोी स्वाथ, तथा बचनात्मक को परार्थ कहते है। नय बचन- 
विकल्परूप होते हैं । 
सूत्र नय शब्दकों अल्पर्व॒रवालढ होनेसे प्रमाण शब्दके पहिले कहना चाहिए था 
लेकिन नयकी अपेक्षा प्रमाण पूज्य हे अतः प्रसाण शब्द पहिले कहा गया हे। नयकी 
अपेक्षा प्रमाण पूज्य इसलिये है कि ग्रमाणके द्वारा जाने गये पदार्थंकि एक देशकों ही 
नय जानता हे। प्रमाण सम्पूर्ण पदार्थों जानता है। नय पदाथके एकदेश को जानता ह। 
भमाण सकछादेशी होता है ओर नय विकछादेशी। नय दो प्रकारका है एक द्रब्या्थिक 
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तथा दूखरा परयोयार्थिका भावनिक्षिप पर्योयार्थिक नयका विपय है तथा शोप द्वब्यार्थिक नयके | 
चारों ही निश्षेप प्रमाणके विपय होते हे इसीलिए प्रमाण सकडादेशी कहलाता है । 
जीवादि -पदार्थोके अधिगमक्े उपायान्तरकों वतछाते हैं: 


निदशसवामत्वसाधवाधिकरणस्थितिविधानत) || ७ ॥ 


निर्देश, स्वामित्व, साधन, ”घिकर'ए, स्थिति और विधान इनके द्वारा भी जीवादि- 
पदार्थोका ज्ञान होता है। सरवरूपसात्रका कहना निदेश है। अधिकारीका नाम चत्तलाना ' 
स्वामित्व है । उत्पत्तिके कारणकी साधन कहते हैं | आधार अधिकरण है। कालके प्रमाणका 
स्थिति कहते हैँ। भेद का नाम विधान है | 

लिप ए रे एः कह (९ 

जसे सम्यग्दशनमे--तत्त्वाथ श्रद्धाचनकों सम्य्दर्शन कहते है यह निर्देश हुआ। 
सामान्यसे सम्यग्दशेनका स्वामी जीव है। विशेषरुपसे चोदह मार्गगाओंकी अपेक्षा 
सम्यन्दशनके स्वामीका वर्णन इस प्रकार हे--- 

नरकगतिमे सातों ही नरकोंमे पर्याप्क नारकियोंके दो सम्यग्दशंन होते हैं ओपशमिक 
ओर क्षायोपशभिक | प्रथम नरक पर्योध्क ओर अपयीप्तक दोनोंके क्षायिक ओर क्षायोप- 
शमिक सम्यग्दशन होते हं। जिस जीवने पहिले नरक आयुका बन्ध कर लिया है वह जीब 
बादमे क्षायिक या क्षायोपशमिक सम्यर्दशन युक्त होनेपर प्रथम नरकमें ही उत्पन्न होगा 
छितीयादि नरकोंमे नहीं, अवः प्रथम नरकमे अपयोप्त अवस्थामे भी सम्यग्दशन हो सकता हे । 

प्रश्न-क्षायोपशमिक सम्यन्द्शनयुक्त जीव तियंत्र, मलुष्य ओर नरकमे उत्पन्न 
नही होता है अतः अपयोधप्तक नारक आदिके वेदकसम्यक्त्व केसे बनेगा ? 

उत्तर-नरकादि आयुका बन्ध होनेके वाद जिस जीवने दशेन मोहका क्षपण प्रारंभ 
किया है वह वेदकसम्यक्त्वी-जोबव नरक आदिसे जाकर क्षपं॑णकी समाप्ति करेगा। अतः 
नश्क ओर तियेख्बगतिमे अपेयोप्त दशामे भी क्षायोपशमिक सम्यग्द्शन हो सकता है। 

तिर्यश्वगतिमें ओपशमिक सम्यग्दशन पर्याप्रकोंके ही होता है । क्षायिक ओर क्षायोप- 
शमिक सम्यन्दशन परयोप्कत ओर अपयोप्तक दोनोंके ही होते हैं। तियश्चिनीक्े क्षायिक 
सम्यद्शंन नहीं होता। क्योंकि कमभूमिज' मलुब्य ही दर्शन मोहके« क्षपणका आरंभक 
होता है ओर क्षपणके आ्रारस कालके पहिले तियेत्व आयु का वन्ध हो जानेपर भी भोगभूमिमे 
तियंञ्व ही होगा तियख्विनी नही । 

कहा भी है--“कर्ममूमिमे उत्पन्न होनेवाला मनुष्य ही केवलीके पादमूछमें दशनमोहके 
क्षपणका प्रारभक होता है, किन्तु क्षपण की समाप्ति चारों गतियोंमे हो सकती है ।” 

ओऔपशमिक ओर क्षायोपशमिक सम्यरदशन पर्याप्तक तियश्विनीके ही होते 
अपयोप्तकके नहीं । 

सनुब्यगतिमे क्षायिक ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दशन पर्यौप्तक ओर अपयाप्तक दोनो 

प्रकारके मन॒ष्यों को होता है। ओपशामिक पर्याप्तकोंके ही होता है. अपयोधकोंके नहीं । 
पर्याप्त मनुष्यणीके ही तीनों सम्यस्दशन होते है अपयोप्तकके नहीं। मनुष्यिणीके क्षायिक 
सम्यरदशन भावदेद की अपेक्षा बतलाया हे । 

देवगतिम पर्योप्त ओर अपयोप्तक देवोंके तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं । 

प्रश्न-अपयोधपरक देवोंके उपशम्त सम्यग्दशन कंसे हो सकता है. क्योंकि उपशम 

सम्यखरशंन युक्त प्राणीका मरण नहीं हांता 


गिश्षाम्टएपेक, पणमुसस्यग्शुनयुक्त प्राणीका मरण नहीं होता किन्तु वेदक- 
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योगकी अपेक्षा तीनो योगवाले जीवोंके तीमों ही सम्यग्द्शन होते है । अयागिएं:फ -> 
क्षायिक ही होता हे | 
वेदकी अपेक्षा तीनों वेदॉम तीनों ही सम्यस्दशंन होते हैं | अवेद अवस्थामे ओपन- 
शमिक और क्षायिक होता हे ! 


.._कपाय की अपेक्षा चारों कपायोंमें तीनों ही सम्४४एशेन होते हैं । अकपाय अवस्थामें 


हवस्‍्न * हि 


ओपशसिक ओर क्षायिक होते हैं - ये 
ज्ञानकी अपेक्षा मति, श्रत, अवधि ओर मनःपययज्नानियोंके तीतों ही सम्यग्दशन 
होते हैं। केवलीके क्षायिक ही होता है । 


संयमकी अपेक्षा सामायिक ओर छेदोपस्थापना सयमसें तीनों ही होते है) परिहार- 
विशुद्धि संयममें वेदक और क्षायिक ही होता हो । 

प्रश्न-परिहारविशुद्धि संयममे उपशससस्यग्दशन क्‍यों नही होता ? 

उत्तर-सनःपर्य, परिहारविशुद्धि, औपशमसिकसम्यक्त्व ओर आहारकऋद्धि इनमेंसे 
एकके होनेपर अन्य तीत्र नही होते । विशेष यह है कि मन।पर्ययके साथ सिथ्यात्वपूर्वेक 
आओपशपमिकका निषेध हे वेदकपूर्वक का नहीं । कहा भी हो- 

“सनःपयंय, परिहारतिशुद्धि, उपशससम्यक्त्थ ओर आहारक-आहारकसिश्र इनभेसे 
एकके होनेपर शेप नही होते ।” 

सूच््मसाम्पराय ओर यथाख्यातसंयममे ओपशमिक और क्षायिक होता हैँ । संय- 
तासंयत और असंयतों के तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं । 

दृशनकी अपेक्षा चन्लुःदशन, अचझछ्ुःदशन ओर अवधिद्शनसे तीनों ही होते हैं: । 
केवलद्शनमें क्षायिक ही होता हे । 

लेश्याकी अपेक्षा छहों लेश्याओमे तीच्त ही होते हैं। अलेश्यावस्थामें क्षाय्रिक ही । 

भव्यस्वकी अपेक्षा भव्योंके तीनों ही होते हैं। अभव्योंकि एक भी नहीं ४ 

सम्यवस्वकी अपेक्षासे अपनी-अपनी अपेक्षा तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं । 
संज्ञाकी अपेक्षा संज्वषियोंके तीनों ही होते है। अतंज्ञियोंके एक भी नही। संज्ञी 
ओर असंज्ञी दोनो अवस्थाओंसे जो रहित हैं. उनके क्षायिक ही होता है । 

आहारकी अपेक्षा आहारकोॉंके सी तीनों ही होते है । छद्मस्थ अनाहारकोंके भी 
तीनों ही सम्यग्द्शन होते हे। समुद्धातप्राप्तकेबढीके क्षायिक्र ही होता हे । 

साधनके दो भेद हे-अभ्यन्तर ओर वाह्य | सम्यग्दशनका अन्तरड्र साधन दर्शनमोह 
का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम है । वाह्मसाथन प्रथम, द्वितीय और तृतीय नरकमे 


च्य 
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मे म्द्र्क पर्ंश्रवण कसे हो अषंड़े, 
88 कार: छोड 'सम्यस्टॉशिं-जीए तजाचर्चों या शखखका मला बताओ: नयी ५ 
किए 7; पप्ताग सम्स्दगानकों आर लत # ! ? प्रधाण, नंथ सन 
की अगध थ॑ वह। तत्त्वच्चो मी गाही फम्तु शामान्यरूपस सब्यतिचार दा होता ही 
गत धवेयद्म भी धर्मेश्ररण संभव हू । मु 
-- अनुदिश और अज्भ॒धरविसानवासी देव सम्यग्दशनसहित ही उस्चन्न होते हैं । 
० अधिकरण दो अकारका है- अभ्यन्तर और वाह्य । सम्यगदशनका अभ्यन्तर 
अधिकरण आत्मा है। वाह्मय अभरिकरेंग छोकनाडी (त्रसनात्नी) हे । जींव, पुद्टछ, धर्म, 
अधय, काठ ओर आकाशका ऋधकरण निश्च ग्रनयसे स्वप्रदेश ही हैँ ओर व्यवहारनयस 
आकाश अधिकरण है । जीवका शरीर ओर क्षेत्र आदि आधार है | 
घट एटादि पुढ़छोंका भूसि आदि आधार है । अपने गुण और पर्योयोंका आधार 
द्रव्य होता है । स्थितिके दो भे उत्कृष्ट और जघन्य। उपशस सम्यग्दशनकी उत्कृष्ट ओर 
जघन्य स्थिति अन्तमुहत हे। क्षायिक सम्यर्दशनकी ससारी जीवकी जघन्य स्थिति अन्त- 
मुद्र्त हे उत्कृष्ट स्थिति आठ बर्ष और अन्तमुहत कम दो पूवकीटि सहित तेतीस साथर है । 
यह इस प्रकार हे- कोई मनुष्य कर्मभूमिम पृथेंकोटि आयुवाढा उत्पन्न हुआ और 
गर्ससे आठ वर्षके वाद अन्तमुहृतमे दर्शन मोहका क्षपण करके सम्यग्दष्टि होकर सवोथसिद्धिमे 
तेतीस सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ। पूनः पूवषकोटि आयुवाढ्ा महुष्य होकर कर्मक्षय 
करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है | 
मुक्त जीवकी क्षायिक सम्यग्दशनकी स्थिति सादि ओर अनन्त है । 
क्षायोपशमिक सम्यग्दशेनकी जधन्यस्थिति अन्तमुहत है। उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर है। 
प्रश्न-६६ सागर स्थिति केसे होती हे ? 
उत्तर-सोधर्म स्वर्गमें ? सागर शुक्रमे १६ सागर, शतारमे १८ सागर, ओर अष्टम ग्रेवेयकमे 
३० सागर इस प्रकार ६६ सागर होते है । अथवा सौधम स्वरगमे दो बार उत्पन्न होनेसे ४ 
सागर, सरुत्कुमारमे ७ सागर, ब्ह्ममें १० सागर, छान्तवसे १४ सागर ओर नवम ग्रवेयकमे 
२१ सागर इस कार ६६ सागर होते है । स्वर्गोकी आयुके अन्तिम सागरमेसे मनुष्यायु 
कम कर लेनी चाहिए क्योकि स्पर्गंसे चयुत होकर मनुष्य होता हे, पुनः स्वर्ग जाता है । 
अतः ६६ सागर से अधिक स्थिति नही होती । 
विधान-सामान्यसे सम्यम्दशन एक ही है-। विशेषसे निसर्गज और अधिगमजके 
भेदसे दो प्रकारका हे | उपशम, क्षय ओर क्षयोपशमके भेदसे उसके तीन भेंद हे । 
आज्ञा, सागे, उपदेश, सूत्र, बीज, संशक्षेप,विस्तार अर्थ, अबगाढ और परमावगाढके 
भेद से सम्यग्द्शंनके दृश भेद भी होते हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार हे- 


कम 
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- दश्चल शास्पाम्यासके बिना बीतरागकी आज्ञासे ही जो श्रद्धान होता है वह आज्नासम्यक्त्व 
« ७३ “पीहके उपणस होपेसे शास्ताभ्यासके बिना ही मोक्षमागंसे श्रद्धान होना सार्गं- 
“ पस्यण|त हे । तीथकर आदि श्रष्ठ पुरुपाक चरित्रश्नवणसे उत्पन्न हुए श्रद्धानका उपदश- 
सम्यक्त्व कहते हैं। आचारसूत्र को सुननेसे जो श्रद्धान होता हे वह सूत्रसम्यक्त्व है । 
गणितगें वतलाये हुए वीजाक्षरोंके द्वारा करणानुयोगके गहन पदार्थोका श्रद्धान हो जाना बीज- 
सम्यक्त्व है। तत्त्वोंका संक्षिप्त ज्ञान होने पर भी तत्त्वोंसे' रुचि होना संक्षेपसम्यवत्व हे ।- 
द्रादशांगकी सुनकर जो श्रद्धान उत्पन्न होता है उसको विस्तारसम्यक्त्व कहते हैं। किसी 
पदार्थके देखने या अनुभव करनेसे होनेवाले श्रद्धानका नाम अथसम्यक्स्व हे । बारह अड् 
ओर भड्ग बाह्य इस प्रकार सम्पूर्ण श्रुतका पारगामी होनेपर जो श्रद्धान होता हे वह अवगाढ- 
सम्यक्त्व है। केवढीके केवलज्ञानसे जाने हुए पदार्थोंस श्रद्धानका नाम परमावगाढ़- 
सम्यक्त्व हे । 


सम्यर्दशनवे | ग्ररूपक शब्द संख्यात हैं अतः संख्यात भेद भी होते हैं। श्रद्धान 
करनेवाले और श्रद्धेयके भेदसे असंख्यात ओर अनन्तभेद भी होते हैं । 

प्रश्न-असंख्यात ओर अनन्तभेद केसे होते हैं ? 

उत्तर-श्रद्धान करनेवालोंके असंख्यात ओर अनन्त भी भेद होते है ओर श्रद्धेय 
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पदार्थके भी उतने ही भेद होते हैं. क्‍योंकि श्रद्धेय पदार्थ श्रद्धाताऊ़े विपय होते हैं । 
अतः विपय और विपयी अथवा श्रद्धाता ओर श्रद्धय के भेदसे असख्यात ओर अनन्त 
भेद हो सकते हैं । 


जीवादि पदार्थोके अधिगमके उपायान्तर को बतछाते है- 
सत्सह्डचाक्षेत्रस्पशंनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश ॥ ८ ॥ 


सत्‌ शब्दके साधु, अचित, प्रशस्त, सत्य ओर अस्तित्व इस प्रकार कई अथो हैं। 
उनमें से यहाँ सतका अर्थ अस्तित्व हे | संख्या भेद को कहते हैं। निवासका नाम 
क्षेत्र हे । वतेमानकालछवर्ती निवासको क्षेत्र कहते हैं। त्रिकालवर्ती क्षेत्रको स्प्शेन कहते 
है। मुख्य ओर व्यवहारके भेदसे काल दो प्रकारका है। विश्हकाछकोी अन्तर कहते हैं । 
आओपशमिकादि परिणामोंकों भाव कहते हैं । एक दूसरेकी अपेक्षा विशेष ज्ञानकों अल्प- 
वहुत्व कहते हे 


सूत्रमें आया हुआ “च” शब्द समुच्चययाथेक हे अथोन्‌ चशब्द का तात्पये हे कि 
केवल प्रमाण, नय ओर निर्देश आदिके द्वारा की जीव आदिका अधिगम नही होता किन्तु 
सत्संख्या आदिके द्वारा भी अधिगम्त होता 


यद्यपि पूवसूत्रमे कहे हुए निर्देश शब्द्से सत्‌का, विधानसे संख्या का, अधिकरणसे 
कह र्‌ः ०. 
क्षेत्र ओर स्पशनका, स्थितिसे कालका ग्रहण हो जाता है। नामादि निश्षेपसे भावका भी ग्रहण 
अब | बन व कर ३.२2 
हो चुका हे, फिर भी सत्‌ आदिका ग्रहण विस्तृत अभिप्रायवाले शिष्यॉँकी दृष्टिसे किया है । 


भै ९ अबतक हैक, 
अव जीव द्रव्यमें सत्‌ आठिका वणुन करते हें- 


जीव चोदह गुणस्थानोंमे पाये जाते हैं। गुणस्थान इस प्रकार हैं --१ मिथ्याद्ृष्टि 
२-सासादुनसभ्यर दृष्टि ३ सम्यग्मिथ्यादृष्टि ४७ असयतसम्यम्द्ष्टि ५ देशसंयत ६ प्रमत्तसंयत 
४३ 
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७ अग्रमत्तसंयत ८ अपूर्वकरण ९ अनियृत्तिकरण १० सूच्मसाम्पराय ११ उपच्ञान्तरुाछ 
१२ क्षीणकपाय १३ सयोगकेवछी १४ अयोगकेवछी | इन चौदह गुणस्थानोमे उ्ल्येट 
वर्णन चोदह मा्गणाओंकी अपेक्षा किया गया है। मार्गणाएँ ये है--१ गति २ इन्द्रिय 
३ काय ४ योग ५ वेद ६ कपाय ७ ज्ञान ८ सयम ९ दशेन १० लेश्या ११ भव्यत्व १२ 
सम्यक्त्व १३ संज्ञा १४ आहार | 

सामान्यसे जीवसे मिथ्यादष्टिसे अथोगकेवलीपर्यन्त सभी गुणस्थान पाये जाते हैं । 

विजेषसे भ तिको अपेक्षा नरकगतिमें सातों ही नरकोंमें मिथ्यादृष्टि आदि ४ गुण- 
स्थान होते हैं। वियद्धगतिमे देशसयत सहित ५ गुणस्थान हैं। मदुष्यगतिमे १४ ही गुण- 
स्थान होते हैं | देवगतिमे आदिके ४ गुणस्थान होते है । 

इन्द्रियकी अपेक्षा एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रियपर्यन्त प्रथम गुणस्थान दी होता है। 
पत्नन्द्रियके १४ ही गुणस्थान होते हे | | 

कायकी अपेक्षा प्थिबवी आदि स्थावरकायमें प्रथम गुणस्थान ध्वता है। असकायमें 
१४ ही होते हैं । 

योगकी अपेक्षा तीनों योगोमे सयोगकेवलीपयन्त गुणस्थान होते हें । अयोग 
अवस्थामे केवबछ अयोगकेवली गुणस्थान होता है । 

वेदकी अपेक्षा तीनों वेदोमें अनिवृत्तिवादरपयन्त ९ गुणस्थान होते है । 

वेदरहित जीवोंके अनिवृत्तिवादरसे अयोगकेवर््ली पंयन्त ६ गुणस्थान होते हैं । 


अलिवृत्तिबादर गुणस्थानके ६ भाग होते हैं | उनमेसे प्रथम ३ भागोंमे चेदकी निन्ृत्ति 
न होनेसे वे सवेद है ओर अन्तके ३ भाग अवेद हैं | अतः अनिश्ृवत्तिकरण सवेद और अवेद 
दोनों ग्रकारका है। ४ 
कपायकी अपेक्षा क्रोध, मान ओर मायामे अनिवृत्तिबादर पर्यनत ९ गुणस्थान 
, होते है । छोभ कषायमे सिथ्यादृष्टि आदि १० गुणस्थान होते हैं। अकपाय अवस्थामे 
उपशान्त कषायसे अयोगकेवली पर्)णन्‍त ४ गुणस्थान होते है । 


ज्ञानकी अपेक्षा कुमति, कुश्रुत और कुअवधिमे प्रथम और द्वितीय गुणस्थान होते 
हैं। सम्यग्मिथ्यादृष्टिके ज्ञान या अज्ञान नहीं होता किन्तु अज्ञान सहित ज्ञान होता है | कहा 
भी है--मिश्रमे तीन ज्ञान तीन अज्ञानसे मिश्रित होते हैं । इसलिये यहॉपर मिश्र गुणस्थान- 
का वर्णन नही किया गया है । मिश्रका वर्णन अज्नान अरूपणामे ही किया गया है क्योंकि 
सम्यम्मिथ्यारृष्टिका ज्ञान यथार्थ वस्तुकी नहीं जानता है। 

मह्ति, श्रवत ओर अवधिन्नानमें असयतसम्यम्दष्टिसे क्षीणकपायपर्यनत ९ गुणस्थान 
होते हैं। मनःपर्ययज्ञानमे प्रमतसंयतसे क्षीणकपायपर्यन्त ७ गुणस्थान होते हैं। केवल- 
ज्ञानभे सयोगकेवछी ओर अयोगकेचली ये दो गुणस्थान होते हैं । 

सथम की अपेक्षा सामायिक ओर छेढोपस्थापना संयममे प्रमत्त आदि चार गुणस्थान 
होते है । परिहारविशुद्धिसंयममे प्रमत्त और अग्रमत्त दो गुणस्थान होते हे । सूच्ष्मसाम्पराय 
सयममे सूच्मसाम्पराय गुणस्थान ही होता है । यथार्यात सयममे उपशान्तकपायसे अयोग- 
केवलीपयेन्त ४ गु णस्थान होते हैँ | देशसयममे पशद्चम गुणस्थान ही होता हैं। असयत 
अवस्थाम आदिके ४ गुण-स्थान होते है । 


के है ४ हि 


दशनकी अपेक्षा 'बक्षु और अचछ्ुद्शनमें आदिके १२ गुणस्थान होते हैं। अवधि- 
दर्शनमे असंयतसम्यम्दष्टि आदि ९ गुणस्थान होते है। केबलदशेनमे अन्तके दो गुण- 
स्थान होते हैं | 

लेश्याकी अपेक्षा कृष्ण, नीक ओर कापोद लिश्यामें मिथ्यादष्टि आदि ४ गुणस्थान 
होते हैं। पीत और पद्म लेश्यामें आदिके ७ गुणस्थान होते हैं। शुक्ल लेश्यामें आदिके १३ 
गुणस्थान होते ह । १४ वॉ गुणस्थान लेश्यारहित है । 


भव्यत्वकी अपेक्षा भव्योंके १४ ही गुणस्थान होते हैं। अभव्यके पहिछा गुण- 
स्थान ही होता है । 

सम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायिकसम्यक्त्वमें असयतसम्यग्दष्टि आदि ११ गुणस्थान 
होते हँ। वेदकसम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्दप्टि आदि ४ गुणस्थान होते हैं। ओपशमिक 
सम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्दष्टि आदि ८ गुणस्थान होते हैं। सासादनसम्यग्दष्टिके एक सासादन 
गुणस्थान ही होता है । सम्यम्मिथ्यादष्टिके सम्यम्मिथ्यादहृष्टि गुणस्थान ही होता है । मिथ्या- 
दृष्टिके मिथ्याटष्टि गशेगस्थान ही होता है । ॥॒ 


संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञीके आदिसे १२ गुणस्थान होते हैं | असंज्ञीके प्रथम गुणस्थान 
ही होता है। अन्तके दो गुणस्थानोंमे संज्ी और असंज्ञी व्यवहार नहीं होता । 

आह।रकी अपेक्षा आहारकके आदिसे १३ गुणस्थान होते हैं । अनाहारकके 
विग्रहगतिमे मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर असंयतसम्यम्टाप्ट ये तीम गुणस्थान होते 
ब्टे बज प्रोंगके आओ किक (५ हें 
है। समुद्गात करनेवाले सयोगकेवी ओर अयोगकेवली अनाहारक होते हैं । सिद्ध 
गुणस्थान रहित होते हैं । 


संख्याग्ररुपणाका वर्णन भी सामाभ्य ओर विशेषकी अपेक्षा किया गया हे। 

हि ०2 जे 
सामान्यसे सिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त है | सासादनसम्यग्द॒ष्टि, सम्यम्सिथ्यादृष्टि, असयत- 
सम्यग्दष्टि ओर देशसंयत पल्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण है । यह इस प्रकार है--द्वितीय 
गुणस्थानमे बावन करोड़ (५२०००००००, तृतीयमे एक सो चार करोड १०७०००००० ०, 
चतुथमे सात सो करोड़ ७०००००००००, ओर पदन्चमगुणस्थानमे तेरह करोड़ू १३००००००० 
संख्या हे । कहा भी हे--देशविरतमे तेरह करोड़, सासादनमे बावन करोड़, मिश्रमे एक सो 

हि दो रे रो / फ े 
चार करोड़ ओर असयतसे साव सो करोड़ जीबॉ की संख्या है । 

प्रसत्तसंयत कोटिपुथक्त्व प्रमाण हैं । 

प्रश्न-पथक्त्व किसे कहते हैं ? 

उत्तर-तीनसे अधिक ओर नोसे कम » संख्याको प्रथक्त्व कहते हैं। प्रमत्तसयत॒ 
जीवां की सख्या ५९३९८२०६ हे । पे 

अग्रमत्त सयत जीव संख्यात हैं. अर्थात्‌ २९६०९१०१३ हैं | 


अपुवकरण, अनिवृत्ति करण, सूक्ष्मसाम्परय आर उपशान्तकपाय ये चार उपशसक है 

इनमे पत्येक गुणस्थानके आठ २ समय होते है और आठ समयोमे क्रमशः १६,२४,३०,३६. 

२,४८,५७,५४ साभान्यसे उत्कृष्ट संख्या है। विशेषस प्रथम समयने १,२,३ ध्त्यादि १६ 

तक उत्कृष्ट संख्या होती है । इसी प्रकार द्वितीय आदि समयोंभे समझना चाहिए । कहा भी 
है--१६,२४,३०,३२६,४२,४८,००,५० संख्याप्रमाण उपणमक होते है । 
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प्रत्येक गुणस्थानमें २०९ उपशमक होते है । 
प्रश्न-१६ आदि आठ समयोंकी संख्याका जोड़ ३०४ होता हे फिर २९९ 
केसे बतछाया ९ 
उत्तर-आठ ससयोंमें ओऑपशमिक निरन्तर होते हैं किन्तु पूर्ण संख्यामे ४ कम होते 
हैं। अत, चारों गुणस्थानोंके उपशमकोंकी सख्या ११९६ है। 
अपूवकरण, अनिवृृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, क्षीणक्रपयाय ओर अयोगकेवली इन 
गुणस्थानोंमे प्रत्येकके आठ आठ समय होते हैं। ओर प्रत्येक समय की सख्या उपशसकसे 
छ्विगुणी है'। कहा भी है 
३२, ४८, ६०, ७२, ८४, ९६, १०८, १०८ क्रमशः प्रथम आदि समयोंकी संख्या है । 
अत्येक गुणस्थान में सम्पू्ण सख्या ५९८ हे । 
प्रश्न--इन गुणस्थानोंमे भी ६०८ संख्या होती है, ५६४८ किस प्रकार संभव है ? 
उत्तर--जिस प्रकार उपशसकों की संख्यामे ५ कम हो जाते हैं. उसी प्रकार क्षपकोंकी 
संख्यामे भी टद्विंगुणी हानि होने से १० कम हो जाते हैं । अतः ४९८ दी संख्या होती हे | 
इस प्रकार £ क्षपक गुणस्थानों की समस्त सख्या २९९० है। कहा भी है-- 
क्षीण कपायो की सख्या २९९० है | 
सयोगकेवली भी उपशमकों की अपेक्षा द्विगुणित हैं। अतः प्रथम समयमे १, २, ३ 
इत्यादि ३२ पयन्त उत्क्ष्ट संख्या है | इसी प्रकार छ्ितीय आदि समयोंमे समझना चाहिए | 
प्रश्न--क्षपकोंकी तरह ही सयोगकेबलियोंकी सख्या है। अतः सयोगकेवलीका 
प्रथक्‌ वर्णन क्‍यों किया ९ 
उत्तर--आठ समयवर्ती समस्त केवलियोंकी संख्या ८९८५०२ हे। अतः सम्लुद्षित 
संख्याकी अपेक्षा क्षपकोंसे विशेषता होनेके कारण सयोगकेबलछीका वणन प्रथक्‌ किया है । 
कहा भी है-- 
“जिनों की संख्या ८ लाख ९८ हजार ००२ है | 
प्रसक्तसयतसे अयोगकेवली पर्यन्त एक समयवर्ती समस्त जीवॉकी उत्कृष्ट संख्या 
<९००९५०९९७ है । इस प्रकार सामान्य संख्याका वर्णन हुआ । 
क्षेत्रका वर्णन सामान्य ओर विशेपकी अपक्षा किया गया है । सामान्यसे मिश्याद्ृष्टियों 
का क्षेत्र स्वंोक है । सासादन सम्यग्दष्टिप्ति क्रीणकपाय पर्यन्त ओर अयोगकेवलीका क्षेत्र 
छोकके असख्यातवे भाग है | सयोगकेबलीका क्षेत्र ठछोकका असंख्यातवोँ भाग अथवा लोक- 
के असख्यात भाग या सबेलछोक हे | 
प्रश्न--सयोगकेवछीका छोकके असख्यातवें भाग ज्षेत्र केसे हे ९ 
उत्तर--दण्ड और कपाटकी अपेक्षा छोकके असंख्यात्े भाग क्षत्र होता है | इसका 
विवरण इस प्रकार है--यदि समुद्भात करने वाला कायोत्सगंसे स्थित है तो दण्डसमुद्भातको 
वारह अन्जछ प्रमाण समवृत्त ( गोछाकार ) करेशा अथवा मूल शरीरप्रमाण समबृत्त करेगा । 
और यदि वेठा हआ हे तो प्रथम समयमे गरीरसे त्रिगुण बाहुल्‍य अथवा तीन वातवछय कम 
लोक प्रमाण करेगा । कपाटसमुद्धातकों यदि पूव्रोभिमुख होकर करेगा तो दक्षिण-उत्तरकी 
ओर एक धनुप प्रमाण विग्तार होगा । ओर उत्तराभिग्युख होकर करगा तो पृ्व-पश्चिमकी 
ओर टवितीय समयमे आत्मप्रसपण करेगा इसका विशेष व्याख्यान ससक्षत महापराणपशिका- 
में है। प्रतरकी अपेक्षा छोकके असस्यात भाग प्रमाण क्षेत्र होता है। प्रतर अवस्थामें 
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सयोगकेवली तीनों वातवलयोंक नीचे ही आत्मप्रदे शोसे छोकको व्याप्त करता है । छोक पूरण 
अवस्थामे तीनों बातबलयांकों भी व्याप्त करता हे । अतः सबबछोक भी क्षेत्र होता हे । 
स्पर्शन भी सामान्य ओर विशेषके भेदसे दो प्रकार का है | सामान्यस सिथ्याइप्टिया 
के द्वारा सबंछाक रप़्ट्ट ह। असख्यात करोड़ योजन पअमाण आकाशके प्रद्शोकी एक राजू 
कहते हैं । ओर तीन सा तेताढीस राजू प्रमाण छोक होता है । छोऊम स्वस्थानविद्दार 
परस्थान विहार ओर मारणान्तिक उपपाद प्राणियोंके द्वारा किया जाता है। स्वस्थानविहार 
की अपक्षा सासादन सम्यम्दृष्टियोंके द्वारा ठाकका असंख्यातर्वा भाग स्पश किया जाता है । 
परस्थानविहार की अपेक्षा सासादनदेवों द्वारा तृतीयनरक पयन्त बिहार होनेसे दो राजू 
क्षेत्र सप््ट है । अच्युत स्वर्ग के उपरिसाग पर्यन्त विहार होनेसे ६ राजू क्षेत्र रप्र॒ष्ठ है । 5 
प्रकाश छोकके ८, *र या कुछ कम १४ भाग स्पृष्ट है । 
प्रश्न-द्वादश भाग किस प्रकार स्पष्ट द्वाते, हैं ? 
उत्तर-सप्तम नरकम जिसने सासादन आदि गुण स्थानोंका छोड़ दिया है वही 
जीव मारणान्तिक) समुद्धात करता है इस नियमसे पछ्ठ नरकसे सध्यछोक पयन्त सासादन- 
सम्यस्टष्टि जीव मारणान्तिककों करता हें । ओर मध्यलोकस छांकके अम्नभागरयन्त 
वादरप्रध्ची, अपू ओर वनस्पति कायमे उत्पन्न होता है । अतः ७ राजू क्षेत्र यह हुआ | 
इस प्रकार १४ राजू क्षेत्र हो जाता है । यह नियम हे कि सासादनसस्यम्दष्टि जीव बायुका- 
यिक, तेजकायिक, नरक ओर सर्वसूक्ष्म कायिकामे उत्पन्न नहीं होता है । कहा भी है । 
तेजकाथिक, वायुकायिक, नरक ओर सबंसूक्ष्मकाथिककों छोड़कर वाकीके स्थानामे 
सासाढन जीच उत्पन्न होता है । 
प्रश्न-देशोन क्षेत्र केसे होता 
उत्तर-कुछ प्रदेश सासादन सम्यग्टप्टिके स्पशान योग्य नहीं होते है इसलिय दआन 
श्षेत्र हो जाता है। आगे भी देशानता इसी प्रकार समगझनी चाहिए | 
सम्यगमिथ्यादष्टि और असंयतसम्यस्द्रप्रियोंकि ट्रारा छाक का अससख्यातवों भाग. 
लोकके आाठ साग अथवा कुछ कम १४ भाग स्प्रष्ट ह | 
प्रश्न-किस प्रकार से १ 
उत्तर-सम्पशमिथ्यादष्टि आर असंयतसम्यन्दष्टि देवेके हारा प्सस्थानविद्धारकी 
अपेक्षा आठ राजू रफ्ष्र है । 
संयतासंचतोंकि द्वारा छाकका असंख्यातवों भाग, छट भाग अथय कुछ कम चादह 
भाग स्पृष्ठ हें । 
प्रश्न-किस प्रकार से ? 
स्यभूर-णम्त रिथित संज्तासंयत तियक्नोंऊि द्ारा सारणान्दिद्न समुद्रानवी आए का 
छू राज़ स्पुष्ठ € | 
प्रमत्तसयत पर क्योगरेबर्ली पयन्त सुगस्धानवती जीवॉशा रप्णन श्लेत्रोत समाम की 


६ए६। ब्माण फऊत्ससवत्त आादफा सत्न नियत हू आर शदानसम उल्यादस्थाग थी निमम 
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सामान्‍्यसे सिथ्यादष्टियोंमें. नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीचकी अपेक्षा 
कालके तीन भेद होते है । किसी जीवका कार अनादि ओर अनन्त हे, किसीका अनादि 
ओर सान्त है | तथा किसीका सादि ओर सानन्‍्त है। सादि ओर सान्तकार जधन्य अन्त- 
मुहते है ओर उत्कृष्ट कुछ कम अधपुद्गलपरिव्तेनकाल हे । 

सासादन सम्यग्द्ष्टियोंमें सब जीवॉंकी अपेक्षा जबन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काछ पल्यके असख्यातत्रे भाग है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाढू एक समय और उत्कृष्ट 
काल ६ आवबली हे। असंख्यात समयकी एक आवछी होती है। सख्यात आवलियोंके 
समूहको उच्छवास कहते है । सात उच्छवासका एक स्तोक होता हे । साव स्तोकका एक 
छव होता हे | १८२ छूवकी एक नाली होती हे । दो नाछीका एक मुहते होता है अर्थात्‌ 
२७७१ उच्छवासोंके समूहको मुहत कहते है। एक समय अधिक आवलीसे अधिक ओर एक 
समय कम मुहूतके समयको अन्तमुहत कहते हें । इसके असंख्यात भेद हैं । 

सम्यम्मिथ्यादृष्टियोंसि नाना जीवॉकी अपेक्षा जघन्यकारू अन्तमुहूते ओर उत्क्ष्ठकाल 
पल्‍्यके असख्यातवें भाग हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्टकाल अन्तमुहूते ही हे। 
असयतस्म्यम्दष्टिके नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्बकाल हे । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकालढ 
अन्‍्तमुह्त ओर उत्कृष्टकाछ कुछ अधिक तेतीस सागर हे । क्योंकि कोई पूर्वकोटि आयुवाल्य 
मनुष्य आठ वर्ष और अन्तमुंहर्तेके वाद सम्यक्त्वको प्राप्त कर, विशेष तपके द्वारा सवोथ- 
सिद्धिमे उत्पन्न हो सकता है। वही जीव स्वार्थसिद्धिसि मनुष्य भवमे आकर आठ वबपके 
बाद संयम ग्रहण करके सोक्ष ग्राप्त कर लेता हे | इस प्रकार कुछ अधिक तेतीस सागर काल 
हो जाता है । 

देशसंयतके नाना जीवॉंकी अपेक्षा सर्वकाल हे। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाल 
अन्तमुंहर्त ओर उत्क्ष्टकाठ कुछ कम एक पूर्वकोटि है । 

प्रमत्त ओर अग्रमत्त जीवोंमें नाना जीवॉंकी अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्यकाल एक समय है'। क्योंकि कोई ग्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीव अपनी आयुके एक समय 
जेप रहनेपर अग्रमत्तगुणस्थानको प्राप्तकर मरण करता है । इसी प्रकार अग्रमत्तगुणस्थानवर्ती 
जीव अपनी आयुके एक समय शोप रहनेपर अमत्तगुणस्थानकों प्राप्तकर सृत्युकों आप्त होता 
हे । इस ग्रकार दोनो गुणस्थानोंमे एक जीवका जबन्यकाछ एक समय है । ओर उत्क्ृष्टकाल 
अन्तमहत है । 

चारों उपशमकोंके नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाछ एक समय और उत्कए- 
काल अन्तसुहत है। क्योंकि चारों उपशम्क एक साथ ५४ तक हो सकते हैं. ओर यह सम्भव 
है कि उपशसश्रेणीसे प्रवेश करते ही सबका एक साथ मरण हो जाय । इसछिये जधन्यसे 
एक समय काल वन सकता हे | 

प्रश्न -इस प्रकारसे मिथ्याहष्टिका काछ भी एक समय क्‍यों नही होता ? 

उत्तर-जिस जीवने मिथ्यात्वकों श्राप्त कर लिया हे उसका अन्तमुहूतेके बीचमे 
सरण नही हो सकता । कहा भी है कि सम्यन्द्शनसे मिध्यात्वको प्राप्त कर लमनेपर 
अनन्ताशुबन्धी कपायोंका एक आवली पर्यन्त पाक नही होता हे और अन्तुहूर्तके मव्यम 
मरण भी नहीं होता है । 

सम्यगूसिथ्याद्प्टि जीय मरणसमयमसे उस गुणस्थानकी छोड़ देता है अतः उसका 
सी काछ एक समय नहीं है । असंयत ओर सयतासंयत जीव भी अन्तमुंह॒र्तके भीतर 
मरण नहीं करता अतः इसका भी काछ एक समय नही है | 


९. प्रथम अध्याय ३४१३ 
«- . चारों क्षषक ओर अयोगकेवढीका जघन्य और उत्कृष्ट कार्ल एक जीव और नाना 
जीवॉकी अपेक्षा अन्तमुंहर्ते हैे। क्योंकि चारों क्षपक ओर अयोगकेबछी ये नियमसे 
मोक्षगामी होते हैं अतः इनका वींचमे मरण नहीं हो सकता। 

सयोगकैबलीका नाना जीबोंकी अपेक्षा स्बकाछ हे ओर एक जीवकी अपक्षा 
अन्तर्मुहवत है । क्‍योंकि सयोगकेबली गुणस्थानवर्ती जीब अन्तमुहृतके अनन्तर अयोग- 
केवली गुणस्थानको प्राप्त करता है । 

उत्कृष्ट का कुछ कम एक पूर्व कोटि है। क्योंकि कोई जीव आठ वषके वादमे तप- 
को ग्रहण करके केबलज्ञानको प्राप्त कर सकता है। अतः आठ वर्ष कम हो जानेसे कुछ 
कम पूर्वकीटि काल होता है । 

एक गुणस्थानसे दूसरे गुणस्थानमे जाने पर जवतक पुनः उसी गुणस्थानकी प्राप्ति 
नहीं होती उतने काछकों अन्तर कहते है। ." 

'अन्तरका विचार सामान्य ओर विशेष दो प्रकारसे होता है । सामान्यसे मिथ्याहष्टि- 
गुणस्थानमे नाना ज्ओोबकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमुहते है । उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर अथोत्‌ १३२ सागर हे। * 

क्योंकि कोई जीव वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करनेपर उत्कृष्टकाछ ६६ सागर तक सम्यक्त्वी 
रह सकता है । पुनः अन्तमुहू्ते पर्यन्त सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानसे रहनेके बाद पल्यके 
असख्यात भाग बीत जानेपर ओपशमिक सम्यक्‍त्वको ग्रहण करनेकी योग्यता होती है । 
इतने अन्तरके बाद पुनः वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करनेकी योग्यता होती हे । इस तरह वेदक- 
सम्यक्त्वकों पुनः ग्रहण करके ६६ सागर बिताता है। इस तरह दो बार छयासठ सागर 
अन्तर आ जाता है । 

सासादन सम्यग्टष्टि गुणस्थानमे नानाजीबोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक ससय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर पल्यके 
असख्यातवें भाग और उत्क्ु्ट अन्तर कुछ कम अधपुद्गलपरिवतेन है । 

सम्यग्मिथ्याहृष्टि गुणस्थानमे नाना जीवोकी अपेक्षा सासादनगुणस्थानकी तरह हे 
अन्तर है | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तसुहूत और उत्क््ट अन्तर कुछ कम अधे 
पुदूगछपरिवतेन हे । 

असयतसम्यग्दष्टिसे अप्रमत्तसंयततक नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूत ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधंपुद्गलूपरिवर्तन 
६ । चारो उपशमकोंके नाना जीवॉकी अपक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षप्रथच्त्व है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूत्त ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
अधपुद्गलपरिबतेन है । हर 

चारों क्षपक ओर अयोगकेवलीके नाना जीवोकी अपेक्ता जघन्य अन्तर एक समझ 
ओर उत्कृष्ट अन्तर छह माह है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । 

सयोगकेवल्लीके नाना जीव अथवा एक ज।बकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । 

सामान्य ओर विशेषके भेदसे साव्र दो परकारका है । साम्ान्यस मिंथ्याइृष्टिगुण- 
स्थानमे मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होनेस ओदयिक भाव हे । सासादनगुणस्थानसम पारिणा- 
मिक भाव होता है । 

प्रश्न-अनन्तानुवन्धिकपायके उद्यसे हितीय गुणस्थान होता हे अतः इस गुण- 
सथानमे आद्यिक भाव क्‍यों नही चतढाया ? 


ञ्ी 


२४४ तत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार पी 
अपेक्षा 

उत्तर-मिथ्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमे दशनमोहनीयके उदय आदिकी अपेक्षोर: 
भाषोंका वर्णन किया गया है। और सासादनगुणस्थानमे दर्शनसोहनायके उदय, डपशाम, 
क्षय ओर च्ञयोपशम न होनेसे पारिणामिक भावका सद्भाव आगममे कहा है । 

मिश्रगुणस्थानमे क्षायोपशमिक भाव होता है । 

प्रश्न-सव घाती प्रकृतियोंके उदय न होनेपर ओर देशघाती प्रकृतियोंकि उदय होमेपर 
ध्ायोपशमिक भाव होता है। लेकिन सम्यम्मिथ्यात्वप्रक्ृति देशधाती नहीं है क्योकि आगममे 
उसको सबंधाती बतलाया हे | अतः दृतीय गुणस्थानमे क्षायोपशमिक भाव केसे सभव हे ? 

उत्तर-उपचारसे सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति भी देशधघाती है। सम्यस्मिथ्यात्वप्रकृति एक- 
देशसे सम्यक्त्वका घात करती है । वह मिथ्यात्वप्रकृतिकि समान सम्यक्त्वका सर्चघात नहीं 
करती । सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिके उदय होनेपर सवन्नके हारा उपव्ष्टि तक्त्वोंस चढाचलरूप 
परिणाम होते है । अतः सम्यमस्मिथ्यात्वप्रकृति उपचारसे देशघाती है ओर देशघाती होनेसे 
तीसरे गुणस्थानमे क्षायोपशमिकावका सद्भाव युक्तिसंगत है | 

अविरतराम्यग्शष्टि गुणस्थानमे ओपणशमिक, क्षायिक ओर क्षायीपश्मिक भाव होते 
है। असंयत ओऔदरयिक भावसे होता है। संयतासंयत, प्रसत्ततयत और अग्रमत्तसंयत 
गुणस्थानोंमे ज्ञायोपशर्मिक भाव होता है। चारा उपशमक गुणस्थानोंम ओपशमिक भाव 
होता है | चारो क्षपक, सयोगकेबली और अयोगेकेव्ली गृणर्थानोंम क्षाबिक भाव होता है । 

अल्पचहु-वका वर्णन भी सामान्य ओर पविशेपके भेदसे किया गया है। सामान्यसे 
पूर्वकरण, अनिश्वत्तिकरण और सूक्ष्मसापराय इन तीन उपशम गुणस्थानों मे उपशसक 
सब से कम है। आठ समयोंमे ऋमसे प्रवेश करने पर इनकी जघन्य संख्या १, २, ३ 
इत्यादि है ओर उत्कृष्ट सल्या १६, २४, ३०, ३६, ४१९, ४८, ५७, ५४ है। अपने २ गुण- 
स्थान कालमे इनकी सख्या बरावर है। उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या 
सख्याके वर्णनमे बतछाई जा चुकी है । उपशमक जीवो की सख्या सबसे कम होनेके कारण 
पहिले इनका वर्णन किया गया है। तीन उपशमकों को कपाय सहित होनेसे उपशान्त 
कपायसे प्रथक निर्देश किया गया है । तीन क्षपक गुणस्थानवर्ती जीव उपशमकोसे संख्य/त- 
गुने हैं। सूक्ष्मसास्परायसंयत विशेष अधिक है। क्योंकि सूक्ष्मसाम्परायमे उपशमक 
ओर क्षपक दोनों का ग्रहण किया गया है । 

क्षीणकपाय गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या सख्याके वर्णनमे बतलाई जा चुकी है । 
सयोगकैबली और अयोगकेवली जीवों की सख्या प्रवेश की अपक्षा बरावर है। अपसे 
कालमे सर्वसयोगकेवलियोंकी संख्या ८९८००२ है । अगप्रमत्तसयत सख्यातगुने है। 
प्रमत्तसयत संख्यातगुने है । संयतासयत संख्यातगुने हैं । सयतासयतोंमि अल्पबहुत्व नही 
है, क्योंकि सयतों की तरह इनमे गुणस्थान का भेद नहीं है। सासादन सम्यग्हष्टि सख्यात- 
गुने ५२०००००० है। सम्यम्मिथ्यादृष्टि सख्यावगुने १०४७००००००० हैं। असयतसस्यम्दृष्ट 
सख्यातगुने ७००००००००० है । मिथ्यादृष्टि अनन्तगुने हैं । 

इस*प्रकार सत्‌ सख्या आदि का गुणस्थानोमे सामान्य की अपेक्षासे वणन किया 
गया है । विशेष की अपेक्षासे वर्णन विस्तारभय से नही किया हे । 

सम्यग्ज्ञान का वर्णन--- है 


मतिश्रुतावधिमनःपययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
मत्ति, श्रुत, अचधि, मनःपर्यय ओर फेचल ये पॉच सम्यग्जान है । 


(९ | प्रथम अध्याय ३४० 


मति ज्ञानावरण कम्मके क्षयोपशस होने पर पॉच इन्द्रियों ओर मन के द्वारा जो ज्ञान 
होता है वह मतिश्ञान है। श्रतज्ञानावरण कमके क्षयोपशस' होने पर सतिन्नानके द्वारा जाने 
हुए पदार्थों को विशेषरूपसे जानना श्रुतज्ञान है। इन्द्रिय और मन की सहायताके बिना रूपी 
पदार्थों का जो स्पष्ट ज्ञान होता है वह अवधिन्नान हे । नीचे अधिक ओर ऊपर अल्प विपय 
को जानने के कारण इसको अवधि कहते हैं । देव अवधिज्ञानसे नीचे सातवें नरक पर्यन्त 
ओर ऊपर अपने विमान की ध्वजा पयन्त देखते है। अथवा बविपय नियत होनेके कारण 
इसकी अवधि कहते हैं । अवधिज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है। दूसरेके मनसें स्थित 
पद्रर्थको (मन को बात को ) जानने वाके ज्ञानको मनःपर्यय कहते हैं। मनःपयंय ज्ञाससमे 
मनको सहायक होनेके कारण मतिन्नानका 9सज्भ नहीं हो सकता क्‍योंकि मन निमित्तमात्र 
होता है जेसे'आकाशमें चन्द्रसा को देखोःयहाँ आकाश केवल निमित्त हे अतः मन सनःपयय 
ज्ञान का कारण नही हे । जिसके लिए मुनिजन वाह्म और अभ्यन्तर तथ करते हैं उसे 
केवल ज्ञान कहते हैं । सम्पूर्ण द्रृव्यों ओर उनकी त्रिकालवर्ती पर्योयाँ को युगपत्‌ जानने वाले 
असहाय ( दूसरे की अपेक्षा रहित ) ज्ञान को केवलज्नान कहते हैं | 

केवल ज्ञान 'की प्राप्ति सबसे अन्तमें होती है अतः इसका ग्रहण अन्तमे किया हे । 
केवलज्ञानके समीपसे मनःपर्यय का अहण किया है क्‍योंकि दोनों का अधिकरण एक ही 
है। दोनों यथाख्यातचा रित्रवालेके होते हैं। केवछज्ञानसे अवधिज्ञान को दूर रखाहे क्योंकि 
वह केवलज्ञानसे बिग्रकृष्ट (दूर ) हे। भत्यक्षज्ञानोंके पहिले परोक्षज्ञान मति ओर श्रुति 
को रखा हे क्योंकि दोनों की प्राप्ति सरछ है । सब आाणी दोनों ज्ञानो का अज्ुभव करते है । 

सति ओर श्रुतज्ञान की पद्धति श्रुत परिचित ओर अनुभूत है। वचन से सुनकर 
उसके एकबार स्वरूपसंवेदन को परिचित कहते हैँ, तथा वार वार भावना को अनुभूत 
कहते 

ज्ञान की अमाणता 


तत्प्रमाणे ॥ १० ॥ 


ऊपर कह हुये मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय ओर केचल ये पॉँचों ही ज्ञान प्रमाण हैं: । 
उन्‍न्‍्य सन्निकपे या इन्द्रिय आदि प्रमाण नहीं हो सकते। इन्द्रिय ओर पदाथके सम्बन्ध 
को सन्निकप कहते हं। यदि सन्निकर्ष प्रमाण हो तो सूक्म ( परमाशु आदि ) व्यवहित्‌ 
( रास, राबण आदि ) ओर विग्रक्ृष्ट ( मेरु आदि ) अर्थो का अहण नहीं हो सकता क्‍योंकि 
इन्द्रियोंके साथ इन पदार्थका सन्निकर्प संभव नही है । ओर उक्त पदार्थों का प्रत्यक्ष न 
नेसे कोई सर्वेज्न भी नहीं हो-सकेगा | अतः सन्निकर्प को प्रमाण मानने वालों ( नयायिक ) 
के यहाँ स्वाज्ञाभाव हो ज।यगा | दूसरी बात यह भी हे कि चन्चु ओर सन आग्माप्यकारो 
( पदार्थसे सम्बन्ध किए बिना ही जानने वाले ) है । अतः सब इन्द्रियाँ के द्वार सन्निकर्प 
न होनेसे सन्निकपेको प्रमाण साननेसे अव्याप्ति दोप भी आता है। उक्त कारणोंसे इन्द्रिय 
भी प्रमाण नहीं हो सकती। चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय अल्प हे ओर जेय 
अचन्‍्त हे । 
प्रश्न-( नेयायिक ) जेन ज्ञानको प्रमाण मानते है अतः उनके यहाँ अ्रमाणका 
फल नही बनेगा क्योंकि अथोधिगम (ज्ञान ) को ही फलछ कहते हु। पर जब बह ज्ञान 
प्रमाण हो गया तो फल क्या होगा ? प्रमाण तो फलवाला अवश्य होता है । सन्निकप या इन्द्रिय 
को प्रमाण साननेमे तो अथाधिगम ( ज्ञान ) प्रमाणका फल बन जाता हे | 
४४ 


्छ 


ड्रॉ 


३४६ तत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ ११ १-१२ 


उत्तर--यदि सन्निकष प्रमाण है ओर अथीधिगम फल है तो जिस प्रकार सन्निकर्ष 
दो वस्तुओं ( इन्द्रिय ओर घटादिअ्थ ) में रहता है उसी प्रकार अथीधिगमको भी दोनों 
में रहना चाहिये। और ऐसा होने पर घटादिककफो भी ज्ञान होने छंगेगा। यदि नेयायिक 
यह कहे कि आत्माको चेतन होनेसे ज्ञान आत्मामे ही रहता है तो उसका ऐसा कहना 
भी ठीक नही है क्योंकि नेयायिकके मतसे सव अथथ स्वभावसे अचेतन हैं. और आत्मामें 
चेतनत्व गुण का समवाय ( सम्बन्ध ) होनेसे आत्मा चेतन होता है । यदि नेयायिक आत्मा 
को स्वसावसे चेतन मानते हैँ तो उनके मत का विरोध होगा। क्योंकि उनके मतमे 
आत्माकोी भी स्वभावसे अचेतन बतछाया है । 

जेनोंके मतमे ज्ञान को प्रमाण मानने पर भी फलका अभाव नहीं होगा, क्योंकि 
अथके जान लेनेपर आत्मामें एक प्रकारकी भ्रीति उच्चन्न होती है इसीका नाम फल है । 
अथवा उपेक्षा या अज्ञाननाशको फढ कहेंगे। किसी वस्तुमे राग और ट्वेष का न होना 
उपेक्षा है। तण आदि वस्तुके ज्ञान होने पर उपेक्षा होती है। किसी पदार्थका जानने 
से उस विषयक अज्ञान दूर हो जाता है। यही अमाण के फल हैं । ( 

५ ग्रश्न--यदि असेयकों जानने के छिये प्रमाणकी आवश्यकता हे तो प्रमाणकों 
जानने के लिये भी अन्य प्रमाणकी आवश्यकता होगी। ओर इस तरह अनबस्था दोप 
होगा । अप्रामाणिक अनन्त अर्थो की कल्पना करने को अनवत्था कहते हैं । 

उत्तर-प्रमाण दीपककी तरह स्व ओर परका अकाशक होता है। अतः प्रमाणको 
जाननेके लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नही है। जिस प्रकार दीपक अपना भी अकाश 
करता है और घटपटादि पदार्थोंको भी प्रकाशित करता है. उसी प्रकार प्रमाण भी अपनेको 
जानता है तथा अन्य पदार्थों को भी जानता हे। यदि प्रमाण अपनेको नहीं जानेगा तो 
स्वाधिगमका अभाव होनेसे स्मृतिका भी अभाव हो जायगा । ओर स्मृतिका अभाघष होनेसे 
छोकव्यवहारका भी अभाव हो जायगा। क्योंकि प्रायः छोकव्यवहार स्थृतिके आधारपर 
ही चलता है । 

प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद बतलानेके लिये सूत्रमे द्विवचनका प्रयोग किया 
है। अन्य वादी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अथोपत्ति और अभाव इन प्रमाणोंको 
प्रथक्‌ २ प्रमाण सानते हैं। पर वस्तुतः इनका अन्तभौव प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रमाणमे ही 
हो जाता है | 

परोक्ष प्रसाण--- 
आधे परोक्षम्‌ ॥| ११ ॥ 


मति और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण है । श्रुतज्ञानको मतिज्ञानके समीपमें होनेके कारण 
श्रुतज्ञानका, महण भी आद्यशच्दके छाया हो जाता है। इन्द्रिय, मन, प्रकाश ओर गुरुके 
उपदेश आदिको पर कहते है । मतिज्ञानावरण ओर श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमको भी पर 
कहते हैं| उक्त प्रकार 'पर' की सहायतासे जो ज्ञान उत्तन्न होता हे बह परोक्ष है । 
प्रस्यक्ष प्रमाण-- 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 
अवधि, मनःपर्यय और केवल ये तीन ज्ञान अत्यक्ष हैं । अक्ष आत्माको कहते हर! 
जो ज्ञान, इन्द्रिय आदिकी सहायताके बिना केवछ आत्माकी सहायतासे उत्पन्न होते हैं 
यह प्रत्यक्ष हैं । 


१।१३ | प्रथम अध्याय ३२४७ 


यहाँ ज्ञानकमा अधिकार ( प्रकरण ) होनेसे अवधिद्शेन और केवलूद्शन अत्यक्ष प्रमाण 
नही हो सकते । ओर 'सम्यकः शब्दका अधिकार होनेसे विभड्जज्ान ( कुअवधि ) भी 
प्रमाण नहीं हो सकता है। विभज्ञज्ञान मिथ्यात्वके उदयके कारण अर्थों का विपरीत 
बोध करता है । ु 

जो लोग इन्द्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं उनके यहाँ सबज्ञ को प्रत्यक्ष- 
ज्ञान नही हो सकेगा । सर्वज्ञका ज्ञान इन्द्रियपूबेक नहीं होता हे। यदि सर्वज्ञका 
ज्ञान भी इन्द्रियपूर्यक होने छगे तो वह सर्वज्ञ ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्द्रियोंके 
द्वारा सब पदार्थोका ज्ञान असंभव है। यदि सर्वेज्ञके मानस प्रत्यक्ष माना जाय तो 
मनका उपयोग भी क्रमिक होता है अतः सर्वाज्ञत्वका अभाव हो जायगा। आगमसे 
पदार्थों को जानकर भी कोई सर्वज्ञ नही हो सकता; क्‍योंकि आगम भी भत्यक्षज्ञानपूर्वक 
होता है। पदार्थों का प्रत्यक्ष किए बिना आगम प्राण नही हो सकता | योगिग्रत्यक्षुकों यदि 
इन्द्रियजन्य स्वीकार किया जाता है तो स्वज्ञाभावका ग्रसद्गज ज्योंका त्यों बना रहता हे । अतः 
इन्द्रियजन्य ज्ञानको ज्रत्यक्ष मानना ठीक नही दे । भत्यक्ष वही हे जो केवल आत्माकी सहा- 
यतासे उत्पन्न हो । है 


सतिन्नानके विशेष-- 
मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताउभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम ॥ ११ ॥। 


मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध इत्यादि मतिज्ञानके नामान्तर हैं। यद्यपि 
इनमें स्वभावकी अपेक्षा भेद है, लेकिन रूढ़िसे ये सब मतिजन्नान ही कहे जाते हैं। जेसे 
इन्दन ( क्रीडा ) आदि क्रियाकी अपेक्षासे भेद होनेपर भी एक ही शचीपति ( इन्द्र ) के 
इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि भिन्न भिन्न नाम हैं | मति. स्मृति आदि ज्ञान मतिज्ञानावरण कर्म के 
क्षयोपशमसे होते हैं, इनका विपय भी एक ही है ओर श्रुत आदि ज्ञानोंमें ये भेद नहीं पाये 
जाते हैं, अतः ये सब मतिज्ञानके ही नामान्तर हैं । 

पॉच इन्द्रिय ओर मनसे जो अवग्मह, ईहा, अवाय ओर धारणाज्ञान होता है वह 
मति है । स्वसवेदन ओर इन्द्रियज्ञान साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहे जाते हैं । तत्‌ ( वह ) 
इस प्रकार अतीत अथके स्मरण करनेको स्मृति कहते हैं । “यह वही है?, 'यह्‌ उसके सहृश 
५९० पूरब ञो थामे रहनेवा ९ सह्शत कि 
हे? इस अकार पूर्व ओर उत्तर अवस्थामे रहनेवालो पदार्थकी एकता, सदृशता आदिके ज्ञानको 
संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ) कहते है। किन्‍्ही दो पदार्थमि कार्यकारण आदि सम्बन्धके ज्ञानको 
चिन्ता ( तक ) कहते हैं | जेसे अग्निके बिना धूम नहीं होता हे, आत्माके बिना शरीर ज्या- 
पार, वचन आदि नही हो सकते हैं | इस प्रकाश विचारकर उक्त पदार्थों में कार्यकारण सम्ब- 
न्धका ज्ञान करना तक है। एक प्रत्यक्ष पदार्थंको देखकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले अप्रत्यक्ष 
अथका ज्ञान करना अभिनिबोध ( अनुसान ) है जेसे पर्वतमे धूमको देखकर अग्निका ज्ञान 
करना | आदि शब्दसे प्रतिभा, बुद्धि, मेघा आदिका ग्रहण करना चाहिये। दिन या सत्रिमें 
कारणके बिना ही जो एक प्रकारका स्वतः प्रतिभास हो जाता है चह गप्रतिसा हे। जेसे प्रातः 
मुझे इष्ट वस्तुकी ग्राप्ति होगी या करू सेरा भाई आयगा आदि । अर्थको ग्रहण करनेकी शक्ति 
को बुद्धि कहते है । ओर पाठको ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम मेघा है । 

कहा भी हे--आगमाश्रित ज्ञान सति है । बुद्धि तत्कालीन पंदाथका साक्षात्कार करती 

है ज्अतीतको तथा मेधा त्रिकालबर्तों पदार्थों का परिज्ञान करती है । 


३७८ तत्त्वाथ्वृत्ति-हिन्दी-सार [ ११४-१५ 


मतिन्नानकी उत्पत्तिके कारण -- 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनि्मित्तम || १४ ॥ 


मतिज्ञान पॉच इन्द्रिय ओर मनके निमित्तसे उत्पन्न होता है | 

परम ऐश्वरयको आआप्त करनेवाले आत्माको इन्द्र ओर इन्द्रके छिड्र ( चिह्न ) को इन्द्रिय 
कहते है। मतिन्नानावरण कमके क्षयोपशम होनेपर आत्माको अर्थकी उपलब्धिम जो सहायक 
होता है वह इन्द्रिय हे । अथवा जो सूधम-अथ ( आत्मा ) का सद्भाव सिद्ध करे वह इन्द्रिय 
है। स्प्शंन आदि इन्द्रियके व्यापारको देखकर आत्माका अनुमान किया जाता है । अथवा 
नासकंकी इन्द्र संज्ञा है ओर जिसकी रचना नासकमके द्वारा हुई हो वह इन्द्रिय है | अथीत्त्‌ 
स्पशेन, रसना आदिको इन्द्रिय कहते है। भमनको अनिन्द्रिय कहते है । अनिन्द्रिय, मन, 
अन्तःकरण ये सब पयोयवाची शब्द हैं । 

प्रज्म--स्पशंन आदिकी तरह मनको इन्द्रका लिद्न ( अथॉपलनब्धि मे सहायक ) 
होनेपर भी अनिन्द्रिय क्‍यों कहा ? ] 

« उत्तर-यहाँ इन्द्रिय के निषेध का नाम अनिन्द्रिय नहीं है किन्तु ईपत्‌ इन्द्रिय का 
नाम अनिन्द्रिय है। जैसे 'अजुदरा कन्या? (विना उदर की कन्या ) कहने का तालय 
यह नही है कि उसके 'उदर है ही नहीं” किन्तु इसका इतना ही अथे हे कि उसका उद्र 
छोटा है । मनकी अनिन्द्रिय इसीलिय कहा है कि जिस प्रकार चज्षु आदि इन्द्रियोका 
स्थान ओर विपय निश्चित है इस प्रकार मनका स्थान और विपय निश्चित नहीं हे । 
तथा चक्षु आदि इन्द्रियों काल्ान्तरस्थायी हे और मन क्षणस्थायी हे। मनको अन्तः;- 
करण भी कहते है क्‍योंकि यह गुणदोपादि के विचार ओर स्मरण आदि व्यापारों 
में इन्द्रिय की अपेक्षा नही रखता है ओर चह्षु आदि बाह्य इन्द्रियों की तरह पुरुषों को 
दिखाई नही देता। 

“अनन्तरस्य विधि; प्तिषेधो वा”? इस नियसके अनुसार पहिले मतिज्नानका 
वर्णन होने से इस सूत्र मे भी मतिजश्ानका ही वर्णन समझा जाता। फिर भी सतिज्नान- 
का निर्देश करनेके छिये सूत्रमे व्या गया 'तत्‌ः शब्द यह बतढाता हे कि आगेके 
सूत्रभे भी मतिज्ञानका सम्बन्ध है। अर्थात्‌ अवग्रह आदि मतिन्नानके ही भेद ह। 
'तत्‌” शब्दके विना यह अर्थ हो जाता कि मति, स्वात आदि मतित्नान हैं ओर श्रूत्त 
इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियके निमित्तसे होता हे तथा अवग्रह आदि श्र्‌त के भव हैं । 

मतिन्नानके भेद-- 


अवग्रहेहावा!य धारणा; ॥१५॥ 


मर्तिज्ञानके अवग्नह, इहा, अवाय ओर घारणा य चार भेद हैं। 

विषय ओर विपयी अथोत्‌ पदार्थ ओर इन्द्रियोके सम्बन्ध होनेपर सबसे पहिले 
सामान्य दर्शन होता हे ओर दर्शनके अनन्तर जो प्रथम ज्ञान होता हे वह अवग्रह है | अथीत्‌ 
अत्येक ज्ञानके पहिले दर्शन होता हे। दशनके द्वारा वस्तुकी सत्तामात्रका ग्रहण होता हे 
जेसे सामने कोई वस्तु है । फिर दर्शनके बाद यह शुक्ल रूप है श्स अकारके आनका 
नाम अवग्रह है । न्‍ 

अवग्रहसे जाने हुये अ्थंको विशेषपरूपसे जाननेकी इच्छाफ़े वाद ऐसा होना 
चाहिए? इस प्रकार भवितव्यता अत्यय रूप ज्ञान को ईहा कहते है | जेने यह 


११६ ] प्रथम अध्याय ३७५ 


शुक्ल वस्तु बढाका (बकपंक्ति ) होना चाहिए। अथवा ध्वजा होना 'चाहिए। ईहा 
ज्ञानकों संशय नही कह सकते क्‍योंकि यथाथमे ईहामे एक वस्तुके ही निर्णयकी इच्छा 
रहती है जेसे यह बलाका होना चाहिये। विशेष चिन्होंको देखकर उस वस्तुका निश्चय 
कर लेना अवाय है। जेसे उड़ना, पखोंका चलाना आदि देखकर निश्चय करना कि यह 
वलछाका ही हे। अबायसे जाने हुये पदाथको कालान्तरसे नहीं भूछना धारणा 
धारणा ज्ञान स्मृतिमे कारण होता हे 
सतिज्ञानके उत्तरभेद--- 
वहुबहुविधक्षिग्रानिःसताञ्जुक्तभ्रवाणां सेतराणाय ॥ १६॥ 


बहु, बहुविध, झ्षित्र, अनिःसृत, अनुक्त ओर धभुव तथा इनसे उछटे एक, एकविध, 
अज्षिप्र, निःखत, उक्त ओर अप्नव इन बारह ग्रकारके अर्थोका अवग्रह आदि ज्ञान होता है। 
एक ही प्रकारके बहुत पदार्थोका नाम वहु है । बहु शब्द संख्या और परिमाणको 
वबतलछाता है जेसे 'बहुत आदमी? इस वाक्यमें बहुत शब्द दो से अधिक सख्याकों बतछाता 
है । ओए “बहुत दाल भाव” यहाँ बहुशव्द परिमाणवाची है । अनेक प्रकारके पदार्थोकी बहुविंध 
कहते हैं | जिसका ज्ञान शीघ्र हो जाय वह ज्षित्र है'। जिस प्रदाथके एकदेशको देखकर सबबे- 
देशका ज्ञान हो जाय वह अनिःसृत हे। पचनसे विना कहे जिस वस्तुका ज्ञानहों जाय वह 
अनुक्त हे। बहुत काल तक जिसका यथाथज्ञान बना रहे वह ध्रव 8. । एक पदार्थ को एक 
ओर एक प्रकारके पदार्थोकी एकविध कहते हैं | जिसका ज्ञान शीघ्र न हो वह अक्षिप्र है 
प्रकट पदार्थों को निःसत कहते हैं। वचन को सुनकर अथ का ज्ञान होना उक्त हे। 
जिसका ज्ञान बहुत समय तक एकसा न रहे वह अश्न व हे । 
उक्त वारह प्रकारके अर्थो के इन्द्रिय ओर मनके द्वार अवग्रह आदि चार ज्ञान होते 
हैं। अतः मतिज्ञानके १२१०४५६-२८८ भेद हुये। यह भेद अथीवग्रहके हैं। व्यठ्नना- 
बग्नहके ०८ भेद आगे बतलाये जॉयगे। इस प्रकार मतिज्ञानके कुछ २८८०#७८८३३६ भेद 
होते 
ज्ञानावरणकम के क्षयोपशमके प्रकषसे बहु आठिका ज्ञान होता है और ज्ञानावरणके 
क्षयोपशसके अग्रकपेसे एक आदि पदार्थों का ज्ञान होता है । 
वहु ओर बहुविधिमे भेद--एक प्रकारके पदार्थोकी बहु ओर बहुत प्रकारके पदार्थोको 
वहुबिध कहते है । मे 
उक्त ओर निःखतमे भेद---दूसरेक्े उपदेशपूबरक जो ज्ञान होता है वह उक्त है और 
परोपदेशके बिना स्वय ही जो ज्ञान होता हे वह निःसृत हे । 
काई 'त्षिप्रनिःखृतः--ऐसा पाठ मानते है | इसका अथे यह है कि कोई व्यक्ति कानस 
को सुनकर ही यह शब्द मोरका है अथवा मुर्गेका है यह सम्रगझ् लेता हे । कोई शब्द- 
मात्रका ही ज्ञान कर पाता हैं। इनमें यह सयूरका ही शब्द हैं अथवा सुगंका हो शब्द हे 
इस ग्रकारका निश्चय हो जाना निःस्तधत है । 
प्र वावग्रह ओर घारणाम भेद--प्रथम सम्यमे जंसा अवग्नह हुआ है टवितोयादि 
समयों से उसी रूपस वह वना रहे, उससे दम या अधिक न हो इसका नाम प्र वावग्रह है । 
जञानावरणकर्सके छायोपशमकी विशुद्धि और सक्‍तलेशके मिश्रणसे कभी अल्पका अवग्रह 
कभी बहुतका अवग्रड, इस प्रकार कम या अधिक होते रहना अध वावग्रह है, किन्तु धारणा 
गृह्दीत अर्थों को कालान्तरपे नही भूलनेका कारण होती है । घारणासे ही कालान्तरभे किसी 
वर्तुका स्मरण होता है । इस प्रकार इनमे अन्तर है । 


३४० तत्त्वाथबृत्ति-हिन्दी-सार [ ११८-१९ 


अथस्य ॥ १७ ॥ 

ऊपर कहे गए बहु आदि बारह भेद अभके होते हैं । चक्षु आदि इन्द्रियोंके विषयभूत 
स्थिर ओर सथृर्ू वस्‍्तुकों अर्थ कहते हूं. । द्रव्यको भी अर्थ कहते हैं । 

यद्यपि बहु आदि कहनेसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि बहु आदि अथ ही है। 
लेकिन इस सूच्रकों बनानका अ्रयोजन नेयायिकके मतका निराकरण करना है। नेयायिक 
मानते है कि स्पशेन आदि पॉच इन्द्रियेंकि द्वारा स्पर्श आदि पॉच गशुर्णोका ही ज्ञान होता है 
अथका नहीं। लेकिन उनका ऐसा मानना ठीक नहीं हे । क्योंकि उन्कके मतमे गुण अमूते हैँ 
और असूत वस्तुके साथ भूत इन्द्रियका सन्निकर्ष नहीं हो सकता है । पर हमारे ( जेनेकि ) 
मतके अनुसार इन्द्रियसे द्रव्यका सन्निकर्प होता है ओर चूँकि रूप आदि गुण द्रव्यसे अप्रथक्‌ 
हैं. अतः द्रव्यके ग्रहण होनेपर रूप आदि गुणोंका >हण हो जाता है। द्रव्यके सन्निकर्पसे तद- 
भिन्न गुणोंमिसी सन्निकपेका व्यवहार होनें छगता हे,वरतुतः उनसे सीधा सन्निकर्प नहीं हे । 


व्यज्नांव ग्रह --- 
व्यञ्जनस्यावग्रहह ॥ १८ ॥ 


अचव्यक्त शब्द आदि पदार्थों का केवछ अचग्रह ही होता है, ईहादि तीन ज्ञान नहीं 
होते | बहु आदि बारह ग्कारके अव्यक्त अर्थों का अवग्रह जान चलक्कचु ओर मनको छोड़कर 
शेप चार इन्द्रियोंसे होता हे । अतः व्यजनावग्रह मतिन्नानके १२०८ ४-४८ भेद होते है । 

व्यक्त ग्रहण करनेको अथीवग्रह और अच्यक्त ग्रहण करनेको व्यज्ञनावग्रह कहते 
हैं । जिस प्रकार नवीन मिट्टोका वर्तन एक,दो बूंद पानी डालनेसे गीला नहीं होता हे लेकिन 
बार बार पानी डालनेसे वही वतन गीला हो जाता है उसी प्रकार एक,दो समय तक श्रोत्रादिके 
द्वारा शब्द आदिका स्पष्ट ज्ञान नही होता तब्र तक व्यज्जनावग्रह ही रहता हे ओर स्पष्टआान 
होनेपर उस अर्थ में ईहा आदि ज्ञान भी होते है । यह सूत्र नियामक है अथोत््‌ यह वतलाता 
है कि व्यज्ञनख्प अर्थका अवग्रह ही होता हे ईहादि नहीं । 


न चश्लुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 


प्वज्चु ओर मनके छ्वारा व्यज्जनावग्रह नही होता है । 

चक्लु और मन अम्राप्यकारी है अथीत्‌ ये विना स्पशे या सस्वन्ध किये ही अथ 
का ज्ञान करते है। स्पर्शन आदि इन्द्रियों अग्नि को छूकर यह जानती हैं. कि यह गरम 
है किन्तु चक्षु और मन पदार्थ के साथ सन्निकर्प ( सम्बन्ध ) के विना ही उसका ज्ञान 
कर लेते हैं । 
आगम ओर युक्तिके द्वारा चकछ्ुमे अगञ्माग्यका रिताका निश्चय होता है | आगममे बताया 
है कि--श्रो्न स्पष्ट शब्द को जानता हैं । स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय तथा घाणेन्द्रिय अपने रपश 
रस ओर गन्ध विपयों को रपट ओर बद्ध अथीतू पदाथ के सम्बन्धस इन्द्रियमे अमुकप्रकार का 
रासायनिक सम्बन्ध होने पर ही जानती है । लेकिन चक्षु इन्द्रिय सम्बन्ध के विना दूर से ही 
रूपको अस्पृष्ट ओर अवद्ध रूपसे जानती है। इस विपयमे युक्तिसी हे--यदि चक्लु प्राप्यकारी 
होता तो अपनी आखमे लगाये गये अजन का गत्यक्ष होना चाहिये था | लेकिन ऐसा नहीं 
होता है । दूसरी वात यह भी है कि यदि चक्चु प्राप्यकारी हो तो उसके द्वारा दूरवर्ती 
पदार्थों का अत्यक्ष नहीं होना चाहिये | जब कि चन्चु पासके पदार्थ ( अजन ) को नहीं जानता 
हे ओर दूरके पदार्थों को जानता है तो यह निर्विवाद सिद्ध है कि चह्कु अभ्ाष्यकारी है । 


१२० ] प्रथम अध्याय श्ण१ 
श्रुतज्ञान का वण न--- 
श्रत॑ मतिपूष हचनेकद्वादशभेदस ॥ २० ॥ 


श्रतिज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है ओर उमके दो, अनेक तथा चारह भेद 

सतिज्षान श्रतज्ञानका कारण हे । पहिले मतिज्लान होता है ओर बादमे श्रुतज्ञान | 
किसीका ऐसा कहना ठीक नहीं है कि मतिक्ञानको श्र॒तज्ञानका कारण हानेसे श्रुतनज्नान सति 
ज्ञान ही हे प्रथक ज्ञान नहीं है । क्योंकि यह कोई नियम नहीं हे कि काय कारणके समान 
ही होता है । घटके कारण दण्ड, चक्र आदि भी होते हैं लेकिन घट, दण्ड आदि रूप नही 
होता है । अतः श्रतज्नान मतिन्नानसे भिन्न हे । मतिज्ञान श्रतत्ञानका निमित्तसात्र हे। श्रुत- 
ज्ञान मतिरूप नहीं होता । मतिज्ञानके होनेपर भी बलवान्‌ श्रतावरण कर्मके उदय होनेसे पृण 
श्रतज्ञान नही होता । 

श्र॒त॒ज्ञानकी जो अनादिनिधन बतलाया है वह अपक्षासेद्स ही। किसी दश या 
कालमें किसी पुरुषने श्रतज्ञानकी उत्पत्ति नहींकी हे। अमुक द्रव्यादिकी अपेक्षासे ज्ञानका आदि 
भी होता है तथा अच्त भी | चतुथे आदि काछोंमे, पूवेबिदेह आदि क्लेन्नोंमे और कल्पके 
आदियसे श्रतज्ञान सामान्य अथोत्‌ सन्ततिकी अपेक्षा अनादिनिधन है| जंसे अकुर और 
वबीजकी सन्‍्तति अनादि होती है । लेकिन तिरोहित श्रत-ज्ञानका वृपभसेन आदि गणधरॉने 
प्रवर्तेत किया इसलिए वह सादि भी दै। भगवान्‌ महावीरसे जो शब्दबर्गणाएँ निकली वे 
नष्ट हुई अतः उन्तकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका अन्त साना जाता अतः श्रुत॒नान सादि ढ॑ 
ओर मतिन्नानपूबक होता है । 

सीमासक वेदको अपोरुषेय मानते हैँ । लेकिन उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है । 
क्योंकि शब्द, पट और वाक्योंकि समूहका नाम ही तो वेद है ओर शब्द आइडि अनित्य है 
तो फिर वेद नित्य केसे हो सकता है । उनका ऐसा कहना भी ठीक नहीं दे कि बेद यदि 
पोरुषेय होते तो वेदों ऊे कतोका स्मरण होना चाहिये। क्योंकि यह कोई नियम नहीं है कि 
जिसके कतोका स्मरण न हो वह अपोरुपेय है । ऐसा नियम होनेस चोरीका उपदेश भी 
अपीरुषेय हो जायगा ओर अपोरुषय होनेसे प्रमाण भी हो जायगा। अतः वेद पोरुपेय ही 
है । दूसरे बादी वेदके कतोको मानते ही है । नेयायिक 'चतुराननको, जेन_ काछासुरका _ 
और बौद्ध अष्टकको वेदका करता मानते है 

प्रश्न-प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्तिके समय मति ओर श्रत दोनों ज्ञारनों की उत्पत्ति 
एक साथ होती हैं अत; श्रुत्ञान सतिपूबक कसे हुआ १ 

उत्तर-प्रधम सम्यकत्य की उत्पत्ति होनेस कुमति ओऑर छुश्ननतान सम्यस्तान रूप 
हे जाते हैं | प्रधम सम्यम्खस मति आर श्रत्तद्स्‍लानम सम्यक्त्वपना आता ह किनन ध्नलान 
की जपत्ति तो मत्िपूषक ही होती है। आराधनासारम भी वहा है कि मिस प्रकार कीपत 
आर प्रकाशम एक साथ उत्पन्न हात पर सा द्ारण-फाय भाव ४ उसी नर सम्यधधटास 
ओर सम्यग्सामम भी | सस्यश्श्शन पृर्वम क्रमणः उत्सन जानोंग सम्यय व्यपर्देंदा छाप 
फारण होता । यद्याप सस्यद्णन आर समन्‍्यस्थान एक साप्डी इसन होने है उक्त 

सम्पदशन छात्र ,पा सग्यक त्थपनेम शत दाता हे जेसे एक साथ इतना ने थाए दीपक 

ओर अरकाशस दीपक प्रकाशपा हैन दाता हे 

प्रश्न-पतशानपृत्झ भी सनझास होता हू। जेसे फ्िसीयों धटणशदर सुमपर 


८ ऋ क्र ब्को छः डे 
ये जार अध्र ४ जा झा लाता हूं का सातााद सम. संता अं शाधंटुमा पट प्राण 
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ज्ञान शुतज्ञान है। घट अथके ज्ञानके वाद जलधारण करना घटका कार्य है इत्यादि 
उत्तरवती सभी ज्ञान श्रुतज्ञान हैं । अतः यहाँ श्रुत से श्रुतकी उत्पत्ति हुईं। उसी 
प्रकार किसीने धूम देखा यह मतिन्नांव हुआ । और धूम देखकर अग्निको जाना य्ह 
श्रू.तज्ञान हुआ। पुना अग्निज्ञान (श्रूतजञान ) से अग्नि जछाती है इत्यादि उत्तर- 
कालीन ज्ञान श्रुतज्नान हे । इसलिये श्रुतज्नान से मी श्रुतज्ञान की, उत्पत्ति होती है । 
उत्तर-श्रुतज्ञान पूर्वक जो श्रुत होता है. वह भी उपचारसे मतिपूर्वक ही कहा जाता 
है। क्योकि सतिन्वानसे उत्पन्न होनेवाढा प्रथम श्रुत उपचारसे मति कहा जाता है। अतः 
ण्से श्रुतसे उत्पन्न होनेवाला ह्वितीय श्रुतजञान मतिपूर्वक ही सिद्ध होता है। अतः मति- 
पूबक श्रुत होता है. ऐस्ग साननेमें कोई विशेध नहीं है । 
श्रुतज्ञानके दो भेद हैं--अद्जवाह्य और अद्भमविष्ट । अद्जबाह्यके अनेक और अड्ढ 
प्रविष्ठके बारह भेद है । ह 
अड्वाह्मके मुख्य चोदह भेद निम्न प्रकार हैं-- 
१ सामायिक-इसमे विस्तारसे सामायिकका वर्णन किया गया है । 
२ स्तवव--इसमे चोबीस तीथंकरोंकी स्तुति है । 
३ बन्दना-- इसमे एक तीथकर की स्तुति की जाती है । 
४ प्रतिक्रमणण-इससें किये हुये दोपोंका निराकरण बतलाया हे | 
० वेनयिक--इसमे चार प्रकारकी विनयका वर्णन है | 
६ क्ृतिकर्म --इसमे दीक्षा, शिक्षा आदि सत्कर्मोका वणन है । 
७ दशवेकालिक्र--इसमे यतियोंके आचारका वर्णन है । इसके वृक्ष, कुसुम आदि 
दश अध्ययन ह' । 
८ उत्तराध्ययन--इसमे भिज्कुओंके उपसर्ग सहनके फलका वर्णन है | 
० कल्पव्यवहार--इसमें यवियॉकी सेचन योग्य विधिका वर्णन ओर अयोग्य 
सेवन करने पर ग्रायश्रवितका वर्णन है । 
१० कल्पाकल्प---इसमे यति ओर श्रावकॉके किस समय क्या करना चाहिए क्या 
नही इत्यादि निरूपण हे । 
१९ महाकल्प' इसमे यतियोंकी दीक्षा, शिक्षा सस्कार आठिका बणन है । 
१२ पुण्डरीक--इसमे देवपंदकी आराप्ति कराने वाले पुण्यका वणन है । 
१३ महापुण्डरीक--इसमे देवाड्भनापदके हेतुभूत पुण्यका वर्णन है । 
१2 अशीतिका--इसमे आयश्वित्तका वर्णन है। इन चोदह भेदोंकों प्रकीशक 
कहते हु । 
आंचायोने अल्प आय, अल्पबुद्धि 'ओर हीनवलवाले शिष्योकि उपकारके लिगशरे 
प्रकीणकों की रचना की है। वास्तवमे तीथंकर परसदेव ओर सामान्य केबलियोने जो' 
उपदेश दिया उसकी गणधर तथा अन्य आचायेनि शाखरूपमे रचना की । ओर वर्तमान 
काछवर्ती आचार्य जो रचना करते है. वह सी आगमके अनुसार होनेसे प्रकीणवःरुपस 
प्रमाण है। प्रक्रोर्णक भास्रोंका श्रमाण २७०३३८० श्लोक और १५ अक्षर हैं । 


५ 


अद्भमविष्टके बारह भद हे-- 
५ आचाराहइ--इसमे यतियोंके आचारका वणन हैं। इसके परदोंकी संख्या अठारद 
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२ सूत्रकृताज़---इसमें ज्ञान, विनय, छेदोपस्थापना आदि क्रियाओंका वर्णन है । 
इसके पदोंकी संख्या छत्तीस हजार है । 

३ स्थानाज़--एक दो तीव आदि एकाधिक स्थानोंसें षड्द्रव्य आदिका निरूपण है । 
इसके पदोंकी संख्या चयाल्लीस हजार हे । 

४ समवायाज््--इसमें धर्म, अधर्म, छोकाकाश,एकजीव असंख्यातग्रदेशी है | सातवे 
नरकका सध्यबिल् जस्बूद्वीप,सवीर्थसिद्धिका विमान ओर नन्‍्दीश्वर द्वीपकी वापी इन सबका 
एकलाख योजन शअमाण है, इत्यादि वर्णन है। इसके पंदोंकी संख्या चोसठ हजार है। 

५ व्याख्याग्रक्षप्ति--इसमें जीव हैं या नही इत्यादि प्रकारके गणधरके द्वारा किये 
गये साठ हजार प्रश्नोंका वर्णन है। इसके पदोंकी सख्या दो छाख अट्टाईंस हजार है। 

६ ज्ञातकथा-इसमे तीथंकरों और गणधरोंकी कथाओंका वर्णन है । इसके 
पदोँकी संख्या पॉच छाख पचास हजार है। . * 

७ उपासकाध्ययन--इसमें श्रावकींके आचारका वणन हे । इसके पदोंकी संख्या 
ग्यारह लाख सत्तर हजार हे । ह 

८ अन्तःकृतदश-प्रत्येक तीथंकरके समयमें दश दश मुनि होते है जो उपसर्गो- 
को सहकर मोक्ष पाते हैं। उन मुनियोंकी कथाओंका इसमें वर्णन है। इसके परदोंकी 
संख्या तेईेस' छाख अद्दाईस हजार है । 

९ अनुत्तरोपपादिकदश--अत्येक तीर्थंकरके समय दश दश मुनि होते है जो 
उपसर्गोकी सहकर पॉच अनुत्तर विसानोंमें उत्पन्न होते हैं। उन मुनियोंकी कथाओं- 
का इसमे वर्णन हे। इसके पदोंकी संख्या बानवे छाख चवाढीस हजार है । 

१० प्रश्नव्याकरण--इससे प्रश्नके अनुसार नष्ट, मुप्टिगत आदिका उत्तर है | इसके 
पदोंकी संख्या तेरनवे छाख सोलह हजार है । 

११ विपाकसूत्र-इसमें कर्मोके उदय, उदीरणा और सत्ताका वर्णन है। इसके 
, पदोंकी संख्या एक करोड़ चोरासी छाख है । 

१२ दृष्टिबाद नामक वारहवे अद्के पाँच सेद हें--१ परिकर्म, २ सूत्र, ३ प्रथमा- 
सुयोग, ४ पू्रंगत ओर ५ चूढिका | इनमें परिकर्मके पॉच भेद हैं--१ चन्द्रप्ज्नप्ति, 
२ सूर्यप्रज्ञप्ति, ३ जम्बूद्वीपग्रज्ञप्ति, ४ द्वीपसागरप्रन्नप्ति और ५ व्याख्यामज्ञप्ति । 

१ घचन्द्रप्ज्ञप्ति-->इसमे चन्द्रमाके आयु, गति, वेभव आदिका वर्णन हे। इसके 
पदोंकी संख्या छत्तीस छाख पॉच हजार है । २ सूर्यप्रज्ञप्ति-इसमें सूर्यकी आयु, गति, 
ब॒भव आदिका वर्णन है। इसके पदोकी संख्या पॉच छाख तीन हजार है।। ३ जस्वू- 
द्वीपप्रक्नप्ति-इसमे जम्बूढ्ीपका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या तीन छाख पदन्चीस हजार 
है' । ४ द्वीपसागरप्रञप्ति-इसमे सभी द्वीप ओर सागरोंका वर्णन है। इसके 'पदोंकी 
संख्या बावन लाख छत्तीस हजार है । ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति-इसमे छह द्रव्योंका वर्णन हे। 
इसके पदोंकी संख्या चोरासी छाख छत्तीस हजार है । 

२ सूत्र-इसमें जीवके कतृत्व, भोक्त्त्र आदिकी सिद्धि तथा भूतचेतन्यवादका 
खण्डन है । इसके पदोंकी संख्या अठासी छाख है । 

३ प्रथमानुयोग-उसमे तिरसठ शलाका महापुरुषोंका वर्णन हें। इसके पदोंकी 
संख्या पॉच हजार हे । 

४ पूर्वगतके उत्पादपू्व आदि चौदह भेद है । 

2004 


३५४ तत्त्वार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ १(२० 


१ उत्पादपुर्वे-इसमें वस्तुके उत्पाद, व्यय और श्रौ्यका वर्णन है। इसके पढदोंकी 
संख्या एक करोड़ है । 
२ अग्मायणीपूर्ब-इसमें अंगोंके प्रधानभूत अर्थेका वर्णन है | इसके पदोंकी संख्या 
छयानवे छाख हे | 
३ बीयोनुप्रवादपूष-इसमें वलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्र, तीर्थंकर आदिके बल- 
का वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या सत्तर छाख है । 
४ अस्तिनास्तिप्रवादपूष--इसमे जीव आदि वस्तुओंके अस्तित्व ओर नास्तित्वका 
चणन है । इसके पर्दोकी संख्या साठ लाख है । 
.. 5 ज्ानप्रवादपुर्व--इसमे आठ जान, उनकी उत्पत्तिके कारण ओर ज्ञानोंके स्वामीका 
चणन है । इसके पंदोंकी संख्या एक कम एक करोड़ है। 
६ सत्यप्रवादपूवें--इसमे वर्ण, स्थान, दो इन्द्रिय आदि प्राणी और वचनगुप्तिके 
संस्कारका वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या एक करोड़ और छह है । 
,. ७ आत्मग्रवादपूर्व--इसमें आत्माके रवरूपका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या 
छव्बीस करोड़ हे । 
८ करमप्रवादपू्वं--इसमे कर्मेकि वन्ध, उदय, उपशम ओर उदीरणाका वर्णन है। 
इसके पदोंकी सख्या एक करोड़ अस्सी छाख है । ह 
९ ्रत्याख्यानपू्व---इसमे द्रव्य ओर प्योयरूप प्रत्याख्यानका वणन है । इसके पदोंकी 
संख्या चोरासी लाख हे । 
१० विद्यानुप्रवाद--इसमें पॉच सो महाविद्याओं, सात सो क्षुद्रविद्याओं और अष्टाग- 
महानिमित्तोंका वर्णन है | इसके पदोंकी संख्या एक करोड़ दृश छाख है । 
११ कल्याणपूर्व--इसमे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बल्भद्र, वासुदेव, इन्द्र आदिके पुण्यका 
वर्णन है । इसके पदोंक्री सख्या छव्बीस करोड़ है। 
१२ प्राणावायपूर्व--इसमे अष्टांग वेद्यविद्या, गारुडविद्या और मन्त्र-तन्त्र आदिका 
वर्णन है | इसके पदोँकी संख्या तेरह करोड़ है । 
१३ क्रियाविशालपूर्व--इसमे छनन्‍्द, अलकार और व्याकरणकी कल्लाका वर्णन है। 
इसके पदोंकी संख्या नो करोड़ है । 
१४ छोकबिन्दुसार--इसमे निरवीणके सुखका वर्णन है । इसके पदोंकी सख्या साढ़े 
बारह करोड़ है । 
प्रथमपूर्व मे दश, द्विती यमें चोद्ह, दृतीयमें आठ, चोथेमे अठारह, पॉचरवेंमे बारह, 
छुठवेमे बारह, सातवेंमे सोलह, आठवेंमे बीस, नोवेमे तीस, दशर्वेंसे पन्द्रह, ग्यारहवेंमें 
दश, बारहवेंमे दश, तेरहवेंसे दश और चौदहवें पूर्वमे दश बस्तुएँ है । 
सब वस्तुओंकी संख्या एक सो पतच्चानवे हे । एक-एक वरतुमे बीस-बीस श्राश्वत 
होते हैं | सब भ्ाभ्रतोंको संख्या तीन हजार नो सो है। 
५ चूलिकाके पॉच भेद हैँं---१ जलगता चूलिका, २ स्थलगता चूलिका, ३ मायागता 
चूलिका, ४ आकाशगता चूलिका ओर ५ रूपगता चूलिका | है 
९ जरूगता चूलिका--इसमे जलछकी रोकने, जछको वबषोने ८ आदिके मन्त्र-तन्त्रोंका 
वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या दो करोड़ नो छाख नवासी हजार दो सो हे । 
२ स्थलूगता चूलिका--इसमे थोड़े ही समयमे अनेक योजन गमन करनेके मन्त्र-तन्त्रों- 
का वर्णन है। 
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३२ सायागता चूलिका--इसमें इन्द्रजा७झ आदि मायाके उत्पादक मन्त्र-तन्त्रोंका 
वर्णन है । 

४ आकाशगता चूलिका-इसमें आकाशमें गमनके कारणभूत भन्त्र-तन्त्रोंका 
वन है। 

० रूपगता चूलिका--सिह, व्याप्र, गज, उरग, नर, सुर आदिके रूपों ( वेष ) को 
धारण करानेवाले मन्त्र-तन्त्रोंका वशन"है। इन सबके पदोंकी संख्या जछूगता चूलिका 
के पंदोंकी संख्याके बराबर ही है। इस अकार बारहवे अद्गके परिकर्म आदि पॉच भेदोंका 
वर्णन हुआ । 

इक्यावन करोड़ आठ छाख चोरासी हजार छः सो साढ़े इक्कीस अनुष्टु॒प्‌ एक पदमें 
होते हैं । एक पदके ग्रन्थोंकी संख्या ५१०८८४६२०९२ है । 

अद्गपूरवेश्र॒तके एक सो बारह करोड़ तेरासी छाख अद्वावन हजार पद होते हैं । 


भवप्रत्यय अवधिज्ञान--- 


« भवग्रत्ययोज्वधिदेवनारकाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


भवम्नत्यय अवधिज्ञान देव ओर नारकियोंके होता है । 

आयु और नाम कमके निमित्तसे होनेवाली जीवकी पंयौयकों भव कहते हैं | देव 
ओर नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव होता है अथोत्‌ इनके जन्मसे ही अवधिज्ञान 
होता है। 

प्रश्न-यदि. देव और नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव है तो कम्मका 
क्षयोपशम कारण नहीं होगा । 

उत्तर-जिस प्रकार पक्षियोंके आकाशगमनका कारण भव होता हे शिक्षा आदि नही, 
उसी प्रकार देव ओर नारकियोंके अवधिज्ञानका ग्रधान कारण भव ही है। क्षयोपशम 
गोण कारण है । ब्रत ओर नियमके न होने पर भी देव ओर नारकियोंके अवधिज्ञान होता 
है। यदि देव ओर नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव ही होता तो सबको समान 
अवधिज्ञान होना चाहिए, लेकिन देवों ओर नारकियोंमें अवधिन्नानका प्रकर्ष ओर 
अपकप देखा जाता है। यदि सामान्यसे भव ही कारण हो तो एकेन्द्रिय आदि जीबों- 
को भी अवधिज्ञान होना चाहिए। अतः देवों ओर नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण 
भव ही नही है किन्तु कमका क्षुयोपशस भी कारण है। 

सम्यग्दृष्टि देव और नारकियोंके अवधि होता है और मिथ्यादृष्टियोंक्रे विभड्रावधि । 

सोधसे ओर ऐशान इन्द्र प्रथम नरक तक,सनत्कुमार ओर माहेन्द्र द्वितीय नरक तक,न्रह्म 
ओर छान्तव तृतीय नरक तक, शुक्र ओर सहर्खार चोथे नरक तक, आनत ओर ग्राणत पॉचवे 
नरक तक, आरण ओर अच्युत इन्द्र छठवें नरक तक ओर नव भ्रेवेयकोंम उत्पन्न होने वाले 
देव सातबे नरक तक अवधिज्ञानके द्वारा देखते हैं। अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी 
देव सर्वेछोकको देखते हैं । 

-« प्रथम नरकके नारकी एक योजन, द्वितीय नरकके नारकी आधा कोश कम एक 
योजन, तीसरे नरकके नारकी तीन गव्यूति, ( गव्यूतिका परिसाण दो कोस हे ) चोथे 
नरकके नारकी अढ़ाईं गव्यूति, पॉचर्वे नरकके नारकी दो गब्यूति, छठवें नरकके नारकी 
डेडू गग्युति ओर सातवें नरकके नारकी एक गणध्यूति तक अवधिज्ञानके द्वारा देखते हैं । 


हि 


२३५६ तत्त्वाथबृत्ति हिन्दी-सार [ १२२१-१३ 
क्षयोपश्म निमित्तक अवधिज्ञान-- 
क्षयोपशुमनिमित्तः पडविकल्पः शेषाणास्‌ ॥२२॥| 


क्षयोपणमके निमित्त से होनेवालया अवधितान मनुष्य और तिर्यश्रोंके होता है। 
इसके छह भेद हँ--झनुगामी, अननुगामी, वर्धभान, दहीयमान, अवस्थित ओर 
अनचस्थित । 

अवधिज्नानावरण कमके देशबाती स्पर्धकॉंका उदय होनेपर उदयप्राप्त सर्वधाती 
स्पद्धेको फा उदयाभावी क्षय ओर अनुक्यप्राप्त सर्वधाती स्पर्धक्कों का सदवस्थारूप उपशम 
होनेको क्षयोपशम कहते हं। मनुष्य ओर तिर्य&चॉके अवधिनल्नानका कारण क्षयोपद्म ही 
है भव नहीं | 

अवधिज्ञान संज्नी ओर पयोप्तकॉके होता है । संज्नी ओर पर्याप्रकोंम भी सबके 
नही होता है किन्तु सम्यग्दशन आदि कारणोंके होनेपर उपशान्त और क्षीणकर्म वालि 
जीवॉके अवधिज्नान होता है । 

अनुगाभी--जों अवधिज्ञान सू्यके प्रकाशकी तरह जीवके साथ दूसरे भवमे जावे 
चह अनुगामी है | 

अननुगामी--जों अवधि जीवके साथ नहीं जाता हे वह अननुगामी है। 

वधसान--जिस प्रकार अग्निमे इन्धन डाठनेसे अग्नि बढ़ती है उसी प्रकार सम्य- 
ग्शेन आदि से विशुद्ध परिणाम होनेपर जो अवधिज्ञान बढ़ता रहे वह वर्धमान है | 

हीयमान--इन्धन समाप्त हो जानेसे अग्निकी तरह जो अवधिज्नातन सम्यस्द्शन 
आदि गुणोंकी हानि ओर आरत्त-रोद्र परिणामोंकी बृद्धि होनेसे जितना उत्पन्न हुआ था 
उससे अह्लुलके असख्यातवें भाग पर्यन्त घटता रहे वह हीयमान हे । 

अवस्थित--जो अवधिन्नान जितना उत्न्न हुआ हे केवलज्ञानकी ग्राप्ति अथवा आयु- 
की समाप्ति तक उतना ही रहे, घटे या बढ़े नहीं वह अवस्थित है । 

अनवध्थित--सम्यग्दशन आदि गुणोंकी वृद्धि ओर हानि होनेसे जो अवधिज्ञान 
चढ़ता ओर घटता रहे वह अनवस्थित है । 

.. ये छह भेद देशावधिके ही हैं। परमावध ओर सवोवधि चरमशरीरी विशिष्ट 

संयमीके ही होते है। इनमे हानि ओर वृद्धि नही होती है । 

गृहस्थावस्थामे वीर्थड्डरके ओर देव तथा नारकियोंके देशावधि ही होता है । 

मनःपय यज्ञानके भेदू-- 


न हे 
ऋजुविपुलमती मनःपयंथः ॥ २३ ॥ 


मन#पर्ययज्ञानके दो भेद हैं--ऋजुमति ओर विपुल्मति। 

/ जो मन, वचन और कायके द्वारा किये गये दूसरेके मनोगत सरल अर्थको जाने 
चह ऋजुमति है । जो मन, पचन, ओर कायके द्वारा किये गये दूसरेके मनोगत कुटिल 
आअआर्थकों' जानकर वहा से छोटे नदी, वहीं स्थिर रहे वह विपुलमति है। 

वीर्यान्तराय और मनःपर्यय ज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा अज्ञोपाह नामकमके 
उदय होनेपर दूसरेके मनोगत अर्थकों जाननेकी मनःपर्यय कहते हैं। ऋजुमति मनः 
पर्यय अल । अपने ओर अन्य जीवॉके गसनन ओर आगमनकी अपेक्षा जघन्यसे 
दो या तीन भवोकी +ओर उत्क्ृष्टते सात या आठ भवोंको जानता है। और क्षेत्रकी 


च 


॥। 


जूक 
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अपेक्षा जघन्य गव्यूति प्रथकत्व और उत्कृष्ट योजन प्रथक्त्वके भीतर जानता है | विपुल- 
मति मनः)पर्यय कालकी अपेक्षा जधन्य सात या आठ भवोंकी और उत्कृष्ट असंख्यात 
भवोंको जानता है। क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य योजनप्रथक्त्व ओर उत्कृष्ट मानुषोत्तर 
पवतके भीतर जानता है बाहर नहीं । 


ऋजुमति ओर विपुलमतिसें अन्तर-- 
विशुद्धयप्रतिपाताश्यां तह्िशेष। ॥ २४ ॥ 


विशुद्धि ओर अग्नतिपातकी अपेक्षा ऋजुमति ओर बिपुल्मतिमें विशेषता है । 

मनः्पर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे आत्माके परिणामोंकी निर्मेताका नाम विशुद्धि है 
संयमसे पतित नही होना अपग्रतिपात है। उपशान्तकषाय गुणस्थानवर्तके चारित्रमोहका 
उदय आनेके कारण प्रतिपात होता है। श्लीणगकफयका नहीं । 

द्रव्य, क्षेत्र, काछ ओर भावकी अपेक्षा ऋजुमतिसे विपुलमति विशुद्धतर है। 
स्वोवधि कार्मणद्रद़्रयके अनन्तवे भागकों जानता है । उस अनन्तरवें भागके भो अनन्तवे 
भागकी ऋजुमति जानता है। और ऋजुमतिके विषयके अनन्तवें भागको विपुरुमति 
जानता है। इस प्रकार सूक्ष्मसे सूक्ष्म द्रव्यको जाननेके कारण द्रव्य, क्षेत्र, कार ओर 
भावकी अपेक्षा विमुल्मति ऋजुमतिसे विशुद्धतर है। अग्रत्तिपातकी अपेक्षा भी विपुल- 
सतिमे विशेषता हे | विपुलमति मनःपर्ययज्ञानियोंके चारित्रकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती 
है अतः उसका प्रतिपात ( पतन ) नहीं होता है'। ऋज्ुमति मनःपययज्ञानियोंके चारित्र- 
की कषायके उदयसे हामि होनेसे उसका प्रतिपात हो जाता है । 


अवधि ओर मनःपयंयज्ञानमे विशेषता-- . -_ 
विश्धिन्षेत्रस्वामिविषयेग्योड्वधिमनःपर्यययो! ॥ २५ ॥ 


अवधि ओर मनः्पयेयज्ञानमें विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विपयकी अपेक्षा 


विशेषता है । 


सूक्म वस्तुको जाननेके कारण अवधिज्ञानसे मनःपर्ययज्ञान विशुद्ध हे | मनःपर्यय- 
ज्ञानसे अवधिज्ञानका क्षेत्र अधिक है। अवधिज्नान तीन लछोक॑मे होनेवाली पुदूगछूकी 
परयोयोंकी ओर पुद्रछसे सम्बन्धित जीवकी परयोयोंको जानता है । मनःपयेयज्ञान 
सानुपोत्तर पंवतके भीतर ही जानता है। मनःपरयेयज्ञान मनुष्योमे उत्पन्न होता हे, देव, 
नारकी और तिय्यंतज्रोके नहीं । मनुष्योंमे भी गर्भजोंके ही होता है संमूच्छनोंके 
नहीं। गर्भजोंमे भी कर्मभूमिजोंके ही होता है भोगभूमिजोंके नहीं। कमभूमिजोंसे 
भी पयोप्तकोंके ही होता है अपर्याप्रकोंके नहीं । पयीोप्तकोंम भी ,सम्यग्दृष्टियोंके 
ही होता है मिथ्यारष्टि आदिके नही | सम्यग्दृष्टियोंसिभी संयर्तोके होता है असंयतोंके नहीं । 
सयतोंमें भी छठवें गुणस्थानसे बारहबे गुणस्थान तक द्वोता है तेरहवे ओर चोदहवें 
गुणस्थानमे नहीं-होता हे । उनमे भी प्रवर्धभान चारित्रवालॉके ही होता है हीयमानचारित्र 
वालोंके नही । प्रवर्धभानचारित्रवालॉमे भी सात प्रकार की ऋद्धियाँमे से किसी एक ऋचद्धिके 
धारीके ही होता है अनृद्धिधारीके नहीं । ऋद्धिधारियोंमे भी किसीके ही होता डे सबके 
नहों । अतः मनः/पर्ययज्ञानके स्वामी विशिष्टसयमवाले ही होते हैं । अवधिन्नान 
चारों ही गतियोंमें होता है । 
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मति और श्रुतज्ञानका विपय- 
€ ५ € 5 ञ बैपर्याये 
मतिश्रुतयोनिवन्धो द्र॒व्येष्वसबेपर्यायेपु ॥ २६ ॥ 
मति ओर श्रुतज्ञानका विषय छहों द्रव्योंकी कुछ पयीयें हैं। अथीत्‌ मति और 
श्रुत द्रव्योकी समस्त पर्यायोको नही जानते हें. किन्तु थोड़ी पर्योयोंको जानते हैं। 
प्रशन-धर्म, अधर्म आदि अतीन्‍न्द्रिय द्रव्योंमे इन्द्रियजन्य मतिबानकी पवृत्ति केसे 
हो सकती हे ? 
उत्तर--अनिन्द्रिय या मन नामकी एक इन्द्रिय है। नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशम 
होनेपर अनिन्द्रियके द्वारा धर्मोदि द्वव्यॉँकी पर्योयोंका अबग्रह आदि रुपसे भहण होता है । 
ओर मतिज्ञानपूर्वक श्रुत॒ज्नान भी उन विषयोंमे प्रदत्त होता है। अतः सति और श्रतके 
द्वारा धर्मादि द्र॒व्योकी पर्योयोकों जाननेमें कोई विरोध नहीं है । 
अवधिन्नानका विपय--- 
रूपिष्वव पे! ॥ २७ ॥ 
* श्वधिक्षान पुठ्लल द्रव्यकी कुछ पयोयोको ओर पुद्रछसे सम्बन्धित जीवकी 
' कुछ पयोयोकों जानता है सब पर्योयोंको नही । अवधिज्ञानका विषय रुपी द्रव्य ही है 
अरुपी द्रव्य नही । 
मनःपयेयज्ञानका विपय--- 
तदनन्तभागे मन;पर्ययस्य ॥| र८ ॥ 


अवधिज्ञान की तरह मनःपर्ययनान स्वोवधिज्ञानके द्वारा जाने गये द्रव्यके अनन्त्वें 


भाग को जानता है | 
फेवलज्ञानका विषय--- 


सर्वद्वव्यपर्यायेष्‌ केवलूस्य ॥ २९ ॥| 
केवलज्ञानका विषय समस्त द्रव्य ओर उनकी सम्पूर्ण पयौये है। केवलज्ञान 
सम्पूर्ण द्रव्योकी त्रिकालत्र्ती सब पर्योयोंको एक साथ जानता है । 
एकजीवके एक साथ ज्ञान होनेका परिसाण--- 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्येः! ॥ ३० ॥ 

एकजीवमे एक साथ कमसे कम एक ओर अधिकसे अधिक चार ज्ञान हो सकते 
है | यदि एक ज्ञान होगा तो केवलज्ञान | दो होंगे तो मति ओर श्रुत। तीन होंगे तो मति, 
श्र॒त, अवधि या मत्ति, श्रुव ओर मनःपर्यय। चार ज्ञान हों तो मति, श्रुत, अवधि ओर 
मनःपर्यय होंगे। केवलज्ञान क्षायिक हे और अन्य ज्ञान क्षायोपशमिक है | अतः केवल- 
ज्ञानके साथ क्षायोपशमिक ज्ञान नहीं हो सकते । 

कुमति, कुश्रुत ओर कुअवधि-- 
मतिश्रतावधयों विषययश्र ॥ ३१॥ ' 


मति, श्रत और अवधिज्ञान विपरीत भी होते हैं, अथात्‌ मिथ्यादर्शनके उदय होनेसे 
ये ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाते हैं । मिथ्याज्ञानके द्वारा जीव पदार्थोकोी बिपरीत रूपसे जानता 


शव. 


प्रथम अध्याय ३५०५९ 





से ६ ?4/% 4 ,#४ , श्र भें । भें 
हू | मय नर्यागिक् संसर्गसे इन ज्ञानोंमें मिथ्यापन आ जाता है जेसे कडुवी तुबीमें दूध 
जॉज/ 5 १8! हो जाता है । 


कं 
>> थे 


'अश्न:भणि, सोना आदि द्रव्य अपविच्र स्थानमें गिर जानेपर भी दूषित नहीं होते हैं. 
# एकार सिथ्यादशनके संसर्ग होनेपर भी मति आदि ज्ञानेंमें कोई दोष नहीं 
(ना व हिए' ? 
/ ' उत्तर-परिणमन करानेवाले द्रव्यके मिलनेपर मणि, सोना आदि भी दूपित हो जाते 
४. बसी अकार मिथ्यादशनके ससगेसे मति आदि ज्ञान भी दूपित हो जाते हैं. । 
प्रश्न-दूधमें कडवापन आधारके दोपसे आ जाता है लेकिन कुमति आदि ज्ञानोंके 
वेषयमे यह बात नहीं है । जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि मति, श्र॒ुत और अवधिज्नानके द्वारा रूपादि 
दार्थको जानता है उसी ग्रकार मिथ्याइृष्टि भी कुमति, कुश्रुत ओर कुअवधिज्नानके द्वारा 
हपादि पदार्थोकी जानता है । + 


उक्त प्रश्नक्ते उत्तरमें आचाये यह सूत्र कहते है-- 


हक 


कर! 


रा 


. सदसतोरविशेषायच्च्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


सत्‌ ( विद्यमान ) ओर असत्‌ ( अविद्यमान ) पद्ार्थभो विशेषताके बिना अपनी 
उच्छानुसार जाननेके कारण मिथ्याहष्टिका ज्ञान भी उन्मत्त ( पागल ) पुरुषके ज्ञानकों तरह 
मिथ्या ही हे | हर 

मिथ्यादृष्टि जीव कभी सत्‌ रूपदिकको असत्‌ ओर असत्‌ रूपादिकको सत्‌ रूपसे 
जानता है| ओर कभी सत्‌ रूपादिककों सत्‌ और असत्‌ रूपादिकको असत्‌ भी जानता है । 
अतः सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथार्थ ज्ञान न होनेके कारण उसका ज्ञान मिथ्या है| जेसे 
पागल कभी अपनी माताकी भायों ओर भायौको माता समझता है ओर कभी माताको माता 
ओर भायाको भायों ही समझता है । लेकिन उसका ज्ञान ठीक नहीं है क्‍योंकि वह माता 
ओर भायौके सेदको नहीं जानता है । 

मिथ्यादशनके उद्यसे आत्मामें पदार्थोंके प्रति कारणविपयेय, भेदाभेद्विपयय ओर 
स्वरूपविपयेय होता है । 

कारणविपयय--वेदान्तमतावलूम्बी संसारका मूछ कारण केवछ एक अमूत त्रह्मको ही 
मानते हैं। साख्य नित्य प्रकृति ( अधान ) को ही कारण मानते हैं। नेयायिक कहते हें. 
पृथ्वी, जल, तेज ओर वायुके प्रथक-प्रथक्‌ परमाणु हैं जो अपने अपने कार्योको उत्पन्न करते 
हैं। बोद्ध मानते हे कि प्रथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार भूत हैं. ओर वर्ण, गन्ध, रस 
ओर रपशें ये चार भोतिकधर्म हैं। इन आठोंके सिलनेसे एक अष्टक परमाणु उत्पन्न होता 
हे। वेशेषिक मानते हैं. कि प्ृथ्वीका गुण ककंशता, जलूका गुण द्रवस्व, तेजका गुण उष्णत्व 
ओर वायुका गुण बहना है । इन सबके परमाणु भी भिन्न भिन्न है। इस प्रकार कल्पना 
करना कारणविपयौस है | ' 

भेदाभेदविपयोस--नेयायिक मानते हैं कि कारणसे कार्य भिन्न ही होता है । कुछ 
छोग कार्यको कारणसे अभिन्न ही मानते है | यह भेदाभेदविपयय है। 

स्वरूपविपयय--रूपादिकको निर्विकल्पक मानना, रूपादिककी सत्ता ही नहीं मानना, 
रूपादिकके आकार रूपसे परिणत केवछ विज्ञान ही मानना ओर ज्ञानकी आहूम्बनभूत 
वाह्य वस्तुकी नही मानना । इसी प्रकार और भो भअत्यक्ष ओर अजुमानके विरुद्ध कल्पना 


३६० तत्त्वाथेवृत्ति-हिन्दी-सार 


करना स्वरूपविपयेथ है। अतः मिथ्यादशनके साथ जो ज्ञान होता हर 
ओर सम्यग्दशनके साथ जो ज्ञान होता है. वह सम्यस्ज्ञान हैं। . 





नयोंका वर्ण न-- 


$ 
| धन 


+शै 


नेगमसंग्रहच्यवहारज्ञ॑सत्रशव्द्समभिरुठेव भूता नया। ।. ३३ /| 

नंगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूद ओर एवंभूत ये सात नय हैं. । 

जीवादि वस्तुओंम नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक धमं पाये जाते ह। 
द्रव्य या प्योय की अपेक्षासे किसी एक धर्मके कथन करनेकोी नय कहते हैं। 
अथवा ज्ञाताके अभिम्राय विशेषका नय कहते हैं । नयके दो भेद है--द्रव्यार्थिक 
ओर पंयोयाथिक । द्रव्यकी प्रधानरुपसे धिपय करनेवाले नयको द्रव्यार्थिक और पर्योयको 
प्रधानरूपसे विषय करनेवाले नयको पर्यायार्थिक कहते हैं । नेगम, संग्रह ओर व्यवहार 
ये तीन नय द्वव्यार्थिक हैं। ओर ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूद और एवंभूत ये चार नय 
पर्योगथिक है । 

भविष्यमे उत्पन्न होनेवाली वस्तुका संकल्प करके वर्तमानसमें उसका व्यवहार करना 
नेगमनय है। जेसे कोई पुरुष हाथ में कुठार ( कुल्हाड़ी ) लेकर जा रहा था। किसीने 
उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि प्रस्थ ( अनाज नापनेका काठका 
पात्र-पेढी ) लेनेकी जा रहा :। वास्तवमे वह प्रस्थ लेनेके छिये नद्दी जा रहा है किन्तु 
प्रस्थके लिये कड़ी लेनेको जा रहा है| फिर भी उसने भविष्यमे बननेवाले प्रस्थका वर्तमान 
मे संकल्प करके कह दिया कि ग्रस्थ लेने जा रहा हूँ। इसी अ्रकार लकड़ी, पानी आदि 
सामग्रीको इकट्ठे करनेवाले पुरुषसे किसीने पूछा कि क्‍या कर रहे हो ? उसने उत्तर 
दिया कि रोटी बना रहा हूँ। यद्यपि उस समय वह रोटी नहीं बना रहा है. लेकिन नंगम 
नयकी अपेक्षा उसका ऐसा कहना ठीक हे | 

जो भेदकी विवक्षा न करके अपनी जातिके समस्त अर्थोका एक साथ अहण करे 
वह संग्रह नय है। जेसे 'सतः शब्दसे संसारके समस्त सत्‌ पदार्थों का, द्रव्य” झब्दसे 
जीव, पुद्गछ आदि द्र॒व्योंका और 'घट” शब्दसे छोटे बड़े आदि समस्त घटोंका ग्रहण 
करना संग्रह नयका काम हे । 

समग्मह नयके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थोंके विधिपू्वेक भेद व्यवहार करनेको व्यव- 
हारनय कहते हैं.। जैसे संग्रह नय “'सतः के द्वारा समस्त सत्तू पदार्थोका श्रहण करता हे । 
प्र व्यवह।रनय कहता है कि सतके दो भेद हैं द्रव्य ओर गुण। द्रव्यके भी दो भेद 
हैं । जीव और अजीब । जीवके नरकादि गलियोंके भेदसे चार भेद है और अजीब द्रव्यके 
पुदूगल आएि पॉच भेद है। इस अकार व्यवहारनयके द्वारा वहॉ तक भेद किये जाते 
हैं जहॉ तक हो सकते हैं। अर्थीत्‌ परम सप्नहनयके ब्रिपय परम अभेदसे लेकर ऋणजुसूत्र 
नयके विषयभूत परमसेदके बीचके समस्त विकल्प व्यवहारनयके ही हैं । 

भूत और भविष्यत्‌ काछकी अपेक्षा न करके केवछ वर्तमान समयवर्ती एक पर्यौय- 
को ग्रहण करनेवाले नयको ऋजुसूत्र नय कहते हैं । ऋजजुसूत्रनयका विपय अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेसे इस विपयमसे कोई दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता । 

प्श्न--ऋजुसत नयके द्वारा पढा्थोका कथन करनेसे छोक व्यवहारका 
छोप ही हो जायगा । 

हे 


५ र 
न्धँ 
4 लक 


जी पिन 
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उत्तर--यहाँ केबछ ऋजुसृत्रनय का विपय दिखलाया गया है | छोक व्यवहारके लिये 
तो अन्य नय हैं ही। जेसे मृत व्यक्तिको देखकर कोई कहता है कि 'संसार अनित्य 
लेकिन सारा संसार तो अनित्य नही ह। उसी अकार ऋजुसूत्रनय अपने विपयको जानता 
है लेकिन इससे छोकव्यवहारकी निवृत्ति नहीं हो सकतो । 
उक्त चार नय अथनय ओर आगेके तीन नय शब्दनय कहलाते हैं । 
जो लिड्ड, संख्या, कारक आदिके व्यभिचार का निषेध करता है वह शब्दनय 
हे | छिड्रव्यसिचार-पुष्यः नक्षत्र, पुष्य/ तारका-पुष्य नक्षत्र, पुष्य तारा | यहाँ पुल्लिद्न पुष्य 
शब्दके साथ नपुसकलिड् नक्षत्र ओर स्लीलिग तारा शब्दका प्रयोग करना लिड्गव्यभिचार है 
संख्याव्यभिचार--आपः तोयसू , वर्षोः ऋतुः यहाँ बहुवचनान्त आपः शब्दके साथ 
तोयम्‌ एकबचनान्त शब्दका ओर बहुवचनान्त वर्षो: शब्दके साथ एकबचनान्त ऋतु शब्दका 
योग करना संख्याव्यभिचार है। कारकव्यशिचा>--सेना पर्वतमधिवसति--पर्बेतमे सेना 
रहती है। यहाँ पर्वते इस प्रकार अधिकरण ( सप्तसी ) कारक होना चाहिये था लेकिन हे 
कम (द्वितीया ) कारक। यह कारकव्यभिचार है। पुरुपव्यप्निचार--एढि मन्‍्ये रथेन 
यास्यसि ? न यास्य्सि, यातस्ते पिता । आओ, तुम एसा मानते हो कि 'में रथसे 
जाऊँगा!, लेकिन तुम रथसे नहीं जा सकते हो, तुम्हारे बाप रथसे चले गये हैं। यहाँ 
'सन्‍्ये! उत्तम पुरुषके स्थानमे सन्यसे” सध्यम पुरुष ओर 'यास्यसि? मध्यम पुरुपके 
स्थानम “यास्यामि” उत्तम पुरुष होना चाहिये था। यह पुरुष व्यभिचार है। कालव्यभि- 
चार--विश्यद्ृश्वा अस्य पुत्रो जनिता--इसके ऐसा पुत्र होगा जिसने विश्वको देख लिय। 
है | यहाँ भविष्यत्‌ काछके कार्यको अतीतकालमे बतढाया गया है। यह काल्व्यभिचार हे । 
उपग्रहव्यभिचार--स्था धातु परस्मपदी है । लेकिन सप्‌ आदि कुछ उपसर्गों के संयोगसे , 
स्था धातुको आत्मनेपदी बना देना जसे संतिष्ठते, अवतिछठते । इसीग्रकार अन्य परस्मपदी 
धातुओंकी आत्मनेपदी ओर आत्मनेपदी धातुओंको परस्मेपदी बना देना उपग्रह व्यभिचार 
हे। उक्त प्रकारके सभी व्यभिचार शब्दनयकी इृष्टिसे ठीक नहीं हैें। इसकी हृष्टिसे उचित 
छिड़, संख्या आदिका ही प्रयाग होना चाहिये । 
प्रश्न-ऐसा होनेसे छोकव्यवहार्मे जो उक्त प्रकारके प्रयोग देख जाते हैं वह 
नहीं होंगे । 
उत्तर-यहों केवल तत्त्वको परीक्षाकी गई हे । विरोध हानेसे तत्त्वकी उपक्षा नहीं की 
जा सकती । आपधि रोगीकी इच्छानुसार नहीं दी जाती हे । विरोध भी नहीं होगा क्योंकि 
व्याकरण जासखत्रकी दृष्टिसे उक्त प्रयागोंका उयवहार होगा ही । 
एक ही अथ की शब्दभेद्से जो भिन्न २ रूपस जानता ५ वह समभिस्द नय है । 
से इन्द्राणीके पतिके ही इन्द्र, गक्क आर पुरन्दर ये तीन नाम है, लेकिन सममिस्डसयकी 
दृष्टि पते प्रसेश्चयपरयोयसे युक्त होनेके कारण इन्द्र, शकन-शासन पर्योयस युक्त होनेके कारण 
शक्र ओर पुरदारण पर्यायस युक्त होनके कारण पुरन्दर कहा जाता है । 
लो पदार्थ जिस समय जिस पयाय रुपस परिणते हा उस समय उसका उसी रूप 
ग्रहण करनेबाल्य एवभूतनय है। जेस इन्द्र तभी इन्द्र कहा जायगा जब बह एश्वर्यपयोयसे 
यक्त हो. पूजन या अभिषेकके समय वह इन्द्र नहीं कहलछायना। तथा गायफो सो तभी कहेंगे 
जय बहू गमन करती हा, सोते या बंठनके समय उसको गा नहीं छहँगे । 


्ट क्त्भ यात्री गे दपय द्च्तर! क्त्र॒ है घुद्स छू | संपसनज ४ ध्र्प्र्धु ध््दा स्थ प्रात बड़ उद्दाइस 
बहार 


अल्प हैं। नेगमनय भाव और अभाव दोनों को विषय झरता हैँ रेफ्ति संभूनय 


भ्ट 
यू 
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केवल सत्ता ( भाव ) को ही विपय करता हे । इसी प्रकार आगे समझ लेना चाहिये। 
पहिले पहिले के नय आगे आगे के नयोंके हंतु होते है । जसे नेगमनय संग्रहनयका हेतु है, 
संग्रहनय व्यवहारनयका हेतु है' इत्यादि । 

उतक्तनय परस्पर सापेक्ष होकर ही सम्यग्दशनके कारण होते है जेसे तन्तु पररपर 
सापेक्ष होकर ( वद्धरूपसे परिणत हाकर ) ही शीवनिवारण आदि अपने कायकी करते है । 
जिस अकार तसतु प्रथक्‌ प्रथकू रहकर अपना शीतनिवारण काय नहीं कर सकते, उसी ग्कार 
परस्पर निरपेक्ष नयभी अथेकिया नही कर सकते 

प्रश्न-तन्तुका दृष्टान्त ठीक नहीं हे, क्योंकि प्रथकं २ तन्तुभी अपनी शक्तिके अनुसार 
अपना काय करते ही हे लेकिन निरपेक्ष नय तो कुछ भी अर्थक्रिया नहीं कर सकते । 

उत्तर-आपने हमारे अभिम्नायकी नहीं समझा । हमने कहा था कि निरपेक्ष तन्तु बखका 
काम नहीं कर सकते । आपने जो प्रथक्‌ २ तन्तुओंके द्वारा काये बतल्ाया वह तन्तुओका ही 
कार्य हे बस्रका नही | तन्तुभी अपना कार्य तभी करता है जब उसके अवयव पररपरसापेक्ष 
होते हैं। अतः तन्तुका दृष्टान्त विलकुछ ठीक हे। इसलिये पररपर स्पेक्ष नयोंक द्वारा ही 
अथक्रिया हो सकती है | 

जिस ग्रकार तन्तुओंमें शक्तिकी अपेक्षासे वस्तुक्की अर्थक्रियाका सद्भाव मानाजाता है 
उसी तरह निरपेक्ष नयोमें भी सम्यग्द्शन की अद्भता शक्तिरूपमे हे ही पर अभिव्यक्ति 
सापेक्ष दशामे ही होगी। 


प्रथम अध्याय समाप्त 
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“मे थ्य जा ज के य्‌ं 
हितीय अध्याय 
सप्त तत्त्वोंमे से जीवके स्वतत्त्वको बतलाते हैं-- 
औपश मिकक्षायिकोौ भावों मिश्रथ् जीवस्थ स्वतत््तमोदयिकपरिणासिकों च॥ १ ॥ 


ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओद्यिक ओर पारिणासिक जींचके ये पांच 
असावारत हक हैं 96०० हल हक आकर कर 

कर्मके अनुद्य को उपशम कहते है । कर्मोके उपशमसे होनेवाले भावोंकों ओपशमिक 
भाव कहते है । कर्मकि क्षयसे होने वाले भाव क्षायिक भाव कहलाते हैं । सर्वेधाति स्पड्ढेंकों 
का उदयाभाविक्षय, आगामी कालमे उदय आनेवाले सबेघाति स्पद्धकोंका सद्वस्थारूप उपशम 
और देशघाति स्पद्धेकोंके उदयको क्षयोपशम कहते हैं ओर क्षुयोपशसजन्य साबोंको क्ञायोपश- 
5 3 वि य किक होने हि वोंको च््रो दशि ते हें कि 
मिक भाव कहते है । कर्मोकि उदयसे होनेवाले भावोंकी ओदयरिकभाव कह हैं। कर्म 
उदय, उपशम, क्षय ओर क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखनेवाले भावोंक्रों पारिणामिकभाव 


कहते हे 
तह। 
भव्यजीवके पॉचों ही भाव होते हैं। असव्यके ओऔपशमिक ओर ज्ञायिक भावोंको 
छोड़कर अन्य तीन भाव होते हे । तु 


उक्त भावोंके भेटोंको बतलाते हँ-- 
हिनवाष्टादशेकविशतित्रिभेदा यथाक्रप्म्‌ ॥ २॥ 
उक्त भावोंके ऋमसे दो, नव, अठारह, इक्तीस ओर तोन भेद होते हैं। 
ओपशमिक भावके भेदू-- 
सभ्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥ 


ओपशमिक सम्यक्त्व ओर ओपशमिक चारित्र ये दो ओपशमिक भाष हैं | अनन्तानु- 
वन्धि क्रोध, मान, भाया, छोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ग्रकृतियोंक 
उपशमसे ओपशमिक सम्यक्त्व होता है | 

अनादि मिथ्याहृष्टि जीचके काछल्व्धि आदि कारणोंके मिलने पर उपंशम होता है । 

कमयुक्त भव्य जीव संसारके कालमेसे अद्धेपुद्गछ परिवतेन काल शेप रहनेपर औप- 
शमिक सम्यक्त्वक्के योग्य होता है यह एक काठ्लव्धि है। आपत्मामे कर्मोक्की उत्कृष्ट स्थिति 
अथवा जघन्य स्थिति होने पर ओपशमिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता किन्तु अन्तः कोटाकोटि- 
सागर प्रमाण कर्मोकी स्थिति होनेपर ओर निर्मल परिणामोसे उस स्थितिमे से संख्यात हजार 
सागर स्थिति कम होजाने पर ओपशमिक सम्यकत्वके योग्य आत्मा होता हे । यह दूसरी 
काज्छव्धि हे । 

भव्य, पञ्चेल्तिय, समनस्क, पर्याप्तक और सर्वविशुद्ध जीव औपशमिक सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करता है | यह तीसरी काल रूव्धि है । 

आदि शब्द्से जातिस्मरण, जिनसहिसाद्शनादि कारणाोस भी सम्यक्त्व होता है [ 

सोलह कपाय ओर नव नो कपायोंके उपशमसे ओपशमिक चारित्र होता है | 


२६७ तत्त्वाथबृत्ति हिन्दी-सार | २।४-५ 
क्षायिक भावके भेद-- 
ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीर्याण च॥ ४ ॥ 


ज्ञान,दशन, दान, छाभ, भोग, उपभोग, वीय ओर ध शंब्दसे सम्यक्त्व ओर चारित्र 
ये नव क्षायिक भाव हैं । 

५ केवलज्ञानावरणके शक्षयसे केबलज्नान क्षायिक हे। केचलद्शनावरणके क्षयसे केवल- 
दशन क्षायिक होता है। दानान्तरायके क्षयसे अनन्त प्राणियॉका अनुग्रह करने वाछा अनन्त 
अभयदान छोता है | लाभान्तरायके क्षुयसे अनन्तरछाभ होता है | इसीसे केवी भगवान की 
शरीरस्थितिके लिए परम शुभ सूक्ष्म अनन्त परमाणु प्रतिससय जाते हैं। इसलिए कवला- 
हार न करने परभी उनके शरीरकी स्थिति वराबर बनी रहती हे। भोगान्तरायके क्षयसे 
अननन्‍्तभोग होता है । जिससे गन्धोदक॑वृष्टि पुष्पवृष्टि आदि होती हैं। उपभोगान्तरायके 
क्षयसे अनन्त उपभोग होता है; इससे छत्र चमर आदि विभूतियों होती हैं । बीयौन्तरायके 
क्षयसे अनन्त वीय होता है। केबली क्षायिकवीयक कारण केवछज्नान और केचलद्शनके 
ह।रा स्वद्रव्यों ओर उनकी पयोयों को जानने ओर देखनेके लिये समथ होते है । 

चार अनन्तानुबन्धी ओर तीन दर्शनमोहनीय इन सप्त ग्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक 
सस्यक्त्व होता है। सोलह कषाय ओर नव नोकषायों के क्षयसे क्षायिकचारित्र 
होता हे । 

क्षायिक दान, भोग, उपभोगादिका प्रत्यक्ष काये शरीर नाम ओर तीर्थह्छरर नामकमके 
उजद्यसे होता है । चू'कि सिद्धोंके उक्त कर्मोका उदय नही हे अतः इन भावोकी सत्ता अनन्त- 
वीये ओर अव्याबाध सुखके रूपमे ही रहती है । कहा भी है-अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त ऐश्वयं, अनन्तवीय और परमसूक्ष्मता जहाँ पाई जाय वही मोक्ष है । 

मिश्रभावके भेद-- 
ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्व॒तुदित्रिपश्चमेदाः सम्यक्त्वचारििसंयमासंयमाथ ॥४॥ 


मति, श्रुत, अबधि और मनः्परयय थे चार ज्ञान, कुमति कुश्रुत ओर कुअवधि ये तीन 
अज्ञान, चक्तुदशन अचक्षुदशन ओर अवधिदशन ये तीन दशेन, क्षायोपशसिक दान, छाभ 
भोग, उपभोग और बीये ये पाच लब्धि, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक चारित्र ओर 
सयमासंमय ये क्षायोपशमिक भाष हैं । 

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, साया, लोभ, सिथ्यात्व ओर सम्यस्सिथ्यात्व इन 
सर्वंधाति प्रकृतियोंक उदयाभावी क्षय तथा आगामी काछमे उदय आने वाले उक्त प्रकृतियोंके 
'निपेकों का सदवस्थारूप उपशम और 'सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय होने पर क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व होता है । 

अनन्तानुवन्धी आदि बारह कपायोंका उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालमे उद्यमें 
आनेवाले इन्हीं प्रक्रतियोंके निषेकोंका सदवस्थारूप उपणम ओर सज्वलून तथा नव 
नोकषायका उदय होनेपर क्षायोपशमिक घारित्र होता हे । े 

अनन्तानुबन्धी आदि आठ कपायोंका उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालमे 
उदयसे आनेवाले इन्हीं म्रक्रृतियोंके निपेकॉँका सदवस्था रूप उपशम ओर श्रत्यास्यानावरण 
आदि सच्रह कपायोंका उदय होनेसे संयमासयम होता है । 

सूत्रम आए हुए च शब्दसे सज्लित्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अहण किया गया हे । 


0 
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४ ओऔदयिक भावके भेद-- 
[00 [40 | $ ३5 
गतिकषायलिक्ञमिथ्यादशनाज्ञानासंयता सिद्ध लेश्याथतुखतुर्येकैकेकपड भेदा; ॥ ६॥| 


चार गति, चार कषाय, तीन वेद, मिथ्यादशन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, आर 
लेश्या ये इकीस ओदयिक भाव हैं । 

गतिनाम कर्म के उदयसे उन उन गतियोके सावॉको आप्त होना गति हे। कपायोंका 
डदय ओदयिक है । वेदोंके उदयसे वेद ओदयिक होते है । मिथ्यात्व कर्मके उदयसे 
मिथ्यात्व आदयिक है । 

ज्ञानावरण कम के उदयसे पदाथका ज्ञान नहीं होना अज्ञान हे । 

मिश्र सावोंसे जो अज्ञान है उसका तात्पय मिथ्याज्ञानसे हे ओर यहाँ अज्ञानका 
अथ ज्ञानका अभाव है । 

सभी कर्मोके उदयकी अपेक्षा असिद्ध भाव है । 

कपायके उदयसे रंगी हुई मन वचन कायकी प्रवृत्ति को लेश्या कहते है । 

लेश्याके द्रवय ओर भावके रूपसे दो भेद हैं। यहाँ भाव लेश्याका ही ग्रहण क्रिया 
गया है। योगसे मिश्रित कपायकी ग्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं । ऋष्ण, नील कापोत, पीत, 
पद्म ओर शुक्ल इन लेश्याओंके दृष्टान्त निम्न प्रकार हैं-- 

आमके फल खानेके लिए छह पुरुषोंके छह प्रकारके भाव होते हैं । एक व्यक्ति 
आम खानेके लिए पेड़को जड़से उखाड़ना चाहता डे। दूसरा पेड़को पीढ़से काटना 
चाहता है । तीसरा डालियॉँ काटना चाहता है। चोथा फछोंके गुच्छे तोड़ लेना चाहता है । 
पाचवाँ केवछ पके फछ तोड़नेकी बात सोचता है। ओर छठवोॉ नीचे गिरे हुए फछोंको 
ही खाकर परम तृप्त हो जाता है । इसी प्रकारके भाव कऋष्ण आदि लेश्याओं में होते है । 

प्रश्न-आगममे उपशान्तकपाय, क्षीणकषाय ओर सयोगकेवलीके शुक्लछलेश्या वताई 
गई है लेकिन जब उनके कषायका उदय नहीं हे तब लेश्या कंसे संभव हे ? 

उत्तर-'उक्त शुणस्थानोंमे जो योगधारा पहिले कपायसे अनुरखित थी वही 
इस समय बह, रही है, यद्यपि उसका कपायांश निकछ गया हे? इस प्रकारके भूतपूर्वेश्नज्ञापन 
नयकी अपेक्षा वहा लेश्याका सद्भाव हे। अयोगकबछीक इस ग्रकारका योग भी नहीं है 
इसलिए वे पूर्णतः लेश्यारहित होते है । ५ 

पारिणामिक साव-- 


जीवभव्याभव्यानि च ॥ ७ ॥ 


जीवत्व, भव्यरच ओर अभव्यत्व ये तीन पारिणासिक भाव हैं । जीवत्व अथौत्‌ 
चेतनत्व । सम्यग्दशंन सम्यग्जान और सम्मकचारित्ररूप पंयोय प्रकट होनेकी योग्यताको 
भव्यत्व कहते है तथा अयोग्यताको अभव्यत्व । 

सूत्रमे दिए गए “च? शब्द्से अस्तित्व, चस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, 
प्रदेशवत्त्व, मूतत्व, अमूतंत्व, चेतनतत्व, अचतनत्व आदि भावोंका अहण किया गया है अथोत्‌ 
ये भी पारिणामिक भाव है। 

ये भाव अन्य द्वग्योंम भी पाये जाते हैं इसलिये जीवके असाधारण भाव न होने से 
सूत्रमे इन भावोंकोी नही कहा है । 

प्रश्न-पुद्छ द्रव्यमे चेतनत्व और जीव द्रव्यमे अचेतनत्व केसे संभव है ? 

उत्तर-जैरों दीपककी शिखा रुपसे परिणत तेछ दीपककी शिखा हो जाता है उसी 


३६६ ..तत्वार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ २८-१० 


प्रकार जीवके द्वारा शरीर रूपसे ग्रहीत पुद्गछ भी उपचारसे जीव कहे जाते हैं | इसी प्रकार 
जिस जीवमे आत्मविषेक नहीं है वह उपचरित असद्वत व्यवहारनयकी अपेक्षा अचेतन 
कहा जाता हे । इसी प्रकार जीवके मूतेत्व और पुद्लके अमृत्तत्थ भी औपचारिक 

प्रश्न-मूत कर्मोके साथ जब जीव एकमेक हो जाता है तब उन दोनोंमे परस्पर क्या 
विद्येपता रहती हे ९ 

उन्तर-यद्यपि बन्धकी अपेक्षा दोनों एक हो जाते है फिर भी छक्षणभदसे दोनोंमे 
भिन्नता भी रहती है--जीव चेतनरूप हे ओर पुद्रल अचेतन। इसी तरह अमूतेत्व भी जीवमे 
ऐकान्तिक नहीं है । 

जीवका लक्षण--- 


उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


जीबका लक्षण उपयोग ग है। बाह्य ओर अभ्यन्तर निमित्तोंके कारण आत्माके चेतन्य 
स्वरूपका जो ज्ञान और दर्शन रूपसे परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हे । 
५. यद्यपि उपयोग जीवका छक्षण होनेसे आत्माका स्वरूप ही है फिर भी जीव और 
उपयोगमे छत्ष्य-लक्षणकी अपेक्षा भेद है । जीव रूच्य है ओर उपयोग छक्षण । 


उपयोग के भेद-- 


स द्विविधोष्टचतुर्भद! ॥| & ॥ 


उपयोगके मुख्य दो भेद है--ज्लानोपयोग और दर्शनोपयोग | ज्ञानोपयोगके मरति 
श्र॒त,अवधि, मनःपर्यय, केवछ, कुमति, कुश्गरत और कुअवधि ये आठ भेद हैं । दर्शनोपयोगके 
चल्लु, अचछ्लु, अवधि ओर केवलदशनके भेदसे चार भेद है। ज्ञान साकार ओर दशन 
निराकार होता है | वस्तुके विशेष ज्ञानकों साकार कहते हँं। और सत्तावछोकन मात्रका 
नाम निराकार हे । 

छद्मसस्‍्थोंके पहिले दर्शन और बादमे ज्ञान होता है | किन्तु अन्त, सिद्ध ओर सयोग- 
केवलियोंके ज्ञान ओर दर्शन एक साथ ही होता हे । 

प्रश्न-आनसे पहिले ढ्शनका ग्रहण करना चाहिये क्योंकि दशेन पहिले होता 

उत्तर-दशनसे पहिले ज्ञानका अरहण ही ठीक है क्योंकि ज्ञानसे थोड़े स्वर है ओर 
पृज्य भी हैं । 

जीव के भेद--- 
संसारिणों झुक्ताथ ॥ १०॥ 


ससारी ओर मुक्तके भेदसे जीव दो ग्रकारके हे 

यद्यपि संसारी जीवो की अपेक्षा मुक्त पूज्य हे फिर भी सुक्त होनेके पहिले जीच॑ 
ससारी होता है अठः संसारी जीवों का ग्रहण पहिले किया दे 

पत्च परिवततंन को ससार कहते है ।। द्रव्य, क्षेत्र, भव, ओर भाव ये पाच परिवर्तन 
है । दृव्यपरिवर्तनके दो भेद हे-नोकम्न द्रव्यपरियर्तन ओर द्रव्य कर्मपरिवितेन । 

किसी जीवने एक समयमे ओदारिक, वेक्रियिक ओर आहारक शरीर तथा पद 
पयोप्तियोंके योग्य स्निग्ध,रस, वर्ण गन्ध आदि गुणोंसे युक्त पुद्रछ परमाणुओं को तीत्र, मन्द 
या मध्यम भावोंसे अहण किया ओर दूसरे समयमे उन्हें छोड़ा | फिर अनन्त बार अग्रहीत 
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परमाणुओ' को बीचमे ग्रहीत परमाणुओं को तथा मिश्र परमाणुओं को अ्रहण किया इसके 
अनन्तर वही जीव उन्हीं स्निग्य आदि गुणोंसे युक्त उन्ही तीत्र आदि भावोंस उन्हीं पुल 
परमसाणुआ को आदारिक ध्यादि शरोर ओर पयोप्ति रूपसे अहण करता ह । सी ऋ्रमसे 
जब समस्त पुठुलपरमाणुओं का नोकम रूपसे अहण हो जाता हे तब एक नोकमद्रव्य 
परिवर्तन होता 

एक जीवने एक ससयमें अष्ट कर्म रूपसे अमुक पूल परसाणशुओं को ग्रहण किया 
ओर एक समय अधिक अवधि प्रमाण काछके वाद उन्हें निर्जीण किया। नोकर्मद्रव्यमे 
बताए गए क्रमके अनुसार फिर बही, जीव उन्हीं परमाणुओं को उन्हीं कम रूपसे ग्रहण 
करे । इस प्रकार समरत परसाणुओं की जब क्रमशः कम रूपसे #हण कर चुकता हे तव एक 
कमद्रव्य परिवर्तन होता हे । इन नोकसेद्र॒व्यपरिवर्तन ओर कर्मेद्रव्यपरिवर्तनके समूह का 
नाम द्रव्य परिवतन हे । 

सर्वजघन्य अवगाहनावाला अपयोप्त सूक्ष्मनिगोद जीव छोकके आठ मध्य अदेशों को 
अपने शरीरके मध्यम्लें करके उत्पन्न हुआ ओर मरा। पुनः उसी अवगाहनासे अह्छके 
असख्यातवें भाग प्रमाण आकाशके जितने प्रदेश हैं उत्तनी बार वही उत्पन्न हो । फिर अफंती 
अवगाहना में एक्क प्रदेश क्षेत्र को बढ़ावे । ओर इसी क्रमसे जब सबंछाक उस जीवका जन्‍म 
क्षेत्र बन जाय तब एक क्षेत्रपरिवतेत होता है । 

कोई जीव उत्सपिणी कालके प्रथम समयमे उत्पन्न हो, पुनः द्वितीय उत्सर्पिणी कालके 
द्वितीय समयमें उत्पन्न हो | इसी क्रमसे तृतीय चतुथ आदि उत्सपिणी काछके तृतीय 'घ॒तुर्थ 
आदि समयोंमें उत्पन्न होकर उत्सपिणी कालके सर्वे समयोंसे जन्म ले ओर इसी ऋ्रमसे मरण 
भी करे | अवसपिंणी कालके सम्रयोमि सी उत्सरपिणी काल की तरह ही वही जीव जन्म ओर 
मरण को प्राप्त हो तब एक काल परिवतंन होता । 

भवपरिवतेंन चतुगंतियोमे परिश्रमणको भव परिवतन कहते हैं | नरक गतिमे जघन्य 
आयु दश हजार बर्ष है । कोई जीव प्रथम नरसमे जघन्य आयु वाला उत्पन्न हो, दश हजार 
व्षके जितने समय हैं. उतनी बार प्रथम नरक से जघन्य आयुका वन्ध कर उत्पन्न हो । 
फिर वही जीव एक समय अधिक आयुको बढ़ाते हुये क्रसे तेतीस सागर आयुको 
नरकमे पूर्ण करे तब एक नरकगतिपरिबतंन होता है । -तियश्वगतिमे कोई जीव अन्‍्तसुंहूत 
प्रमाण जघन्य आयुवाछा उत्पन्न हो पुनः द्वितीय वार उसी आयुसे उत्पन्न हो। इस प्रकार 
एक समय अधिक आयु का बन्ध करते हुये तीन पल्य की आयु को समाप्त करनेपर 
तियग्गति परिवतन होता हे। मनुष्यगति परिवतन तियेग्गति परिवर्तेनके समान ही समझ 
लेना चाहिये । देवगति परिवर्तन नरकगति परिवततेन की तरह ही हे। किन्तु देवगतियें 
आयुमे एक समयाधिक बृद्धि इकतीस सागर तैक ही करनी चाहिए। कारण मिश्याद्ष्टि 
अन्तिम ग्रेवेयक तक ही उत्पन्न होता है । इस प्रकार चारों गतिके परिवतन है । 

पम्नेन्द्रिय, सज्ञी पर्याप्तक मिथ्याहष्टी जीवके जो कि ज्ञानावरण कम की सर्वेजधन्य 

अन्तः कोटाकीटि स्थिति बन्‍्ध करता हे कपायाध्यवसाय स्थान असख्यात लछोकप्रमा् 

होते है । और इनसे संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनन्त साग वृद्धि, सख्यात 
गुण वृद्धि, असंख्याप्त गुण वृद्धि, अनन्त गुण वृद्धि इस प्रकार की वृद्धि भी हाती रहती हे 
अन्तःकीोटाकोटि की स्थितिमे स्वबेजघन्य कपायाध्यवसायस्थाननिमित्तक अनुभाग अध्यव- 
सायके स्थान असख्यातलोक प्रमाण होते है । सर्वेज़घन्य स्थिति, सर्वजघन्य कपायाध्य- 
वसाय स्थान ओर सर्व॑जघन्य अनुभागाध्यवसायके होनेपर स्बेजघन्य यागस्थान होता हे । 
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है. 


पुनः वही स्थिति, कपायध्यायवसाय स्थान ओर अनुभागाध्यवसायस्थानके होने'पर असं- 
ख्यात भागवृद्धिसहित द्वितीय योगस्थान होता हे। इसप्रकार श्रेणीके असख्यातवे भाग 
प्रमाण योगस्थान होते है। योगस्थानोंमें अनन्तभागबृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि रहित केवल 
चार प्रकारकी ही चृद्धि होती है। पुनः उसी स्थिति ओर उसी कपायाध्यवसाय स्थानको 
प्राप्त करने वाल जीवके द्वितीय अन्नुभागाध्यवसायस्थान होता है | इसके योगस्थान पूर्बेबत्‌ 
ही होते है। इसग्रफार असंख्यातव छोक प्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान होते हैं। पुनः उसी 
स्थितिका बन्ध करने वाले जीवके द्वितीय कपायाध्यवसाय स्थान होता है। इसके अनुभागा- 
ध्यवसायस्थान ओर योगस्थान पूर्ब॑ंबत्‌ ही होते हैं। इसम्रकार्र असंख्यात छोक प्रमाण कपाया- 
ध्यवसाय स्थान होते है । इस तरह जघन्य आयुमे एक २ समयकी चृद्धिकमसे तीस कोटा- 
कोटि सागरकी उत्कृष्टस्थिति को पूर्ण करे । उक्त क्रमसे सर्वकर्मोकी मूलप्रक्ृतियों ओर उत्तरप्र- 
कृतियोंकी जधघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त कपाय, अनुभाग ओर योगस्थानों को 
पूर्ण करने पर एक भावपरिवतेन होता है । 
संसारो जीवके भेदू-- | 
समनस्का उम्नस्का। | ११॥ 
ससारी जीव समनरस्क और अमनस्कके भेदसे दो प्रकारके होते है । मनके दो भेद्‌ हैं 
द्रव्यमन ओर भावमन | द्रव्य मन पुद्टछविपाकी कमके उदयसे होता है। वीयोन्तराय तथा 
नोइन्द्रियावरणकमके ज्योपशमसे होने वाली आत्माकी विशुद्धि को भावमन कहते हैं। 
सूत्रमे समनस्क को गुणदोषविचारक होने के कारण अचित होने से पहिले कहा हे । 
संसारिणखतसस्थावरा/ |। १२ || 
संसारी जीवॉके त्रस ओर स्थावरके भेदसे सी दो भेद होते है। त्रस नाम कमके 
उदयसे त्रस ओर स्थावर नामकर्मके उदयसे स्थावर होते है | च्रस का मतलहूब यह नहीं हे कि 
जो चले फिरे वे श्रस हैं ओर जो स्थिर रहें वे स्थावर हैं । क्‍योंकि इस लक्षण के अनुसार 
वायु आदि त्रस हो जॉयगे और गर्भस्थ जीव स्थावर हो जॉयगे । 
प्रश्न-इस सूत्रम संसारी शब्दका ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि 'ससारिणो 
मुक्ताश्च” इस सूत्रमे ससारी शब्द ऋ्‌ चुका है । 
उत्तर-पूर्व सूजमे कहे हुये समनस्क ओर अमनस्क भेद ससारी जीवके ही होते है 
इस बातकों बतलानेके लिये इस सूत्रमे ससारी शब्दका ग्रहण किया गया है । इस शब्दका 
ग्रहण न करनेसे संसारी जीव समनस्क होते हे और मुक्त जीव अमनस्क होते है ऐसा 
चिपरीत अर्थ भी हो सकता था। वथा ससारी जीव त्रस ओर मुक्त जीव स्थावर होते हैं. 
ऐसा अर्थ भी किया जा सकता था। अतः इस सूत्रमे संसारी शब्दका होना अत्यन्त 


पल 
आवश्यक हे । कं े स 
शत्रस गब्दकों अल्प स्वर्वाला ओर ज्ञान ओर उसमे दशेन रुप सभी डउपयोगॉकी 


सभावना होनके कारण सूत्रम पहिले कहा है | 
स्थावर के भेद-- 
प्रथिव्यप्तेजोचायुवनम्पतय: स्थावरा३ ॥ १३ ॥ 
_ श्थिवीकायरिक, अप्‌कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक ओर बनस्पतिकायिक ये पाँच 
प्रकार स्थावर दे । 
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मार्गमें पड़ी हुईं धूलि आदि प्रथिवी है। प्थिवीकायिक जीवके द्वारा परित्यक्त इंट 
आदि प्रथिवीकाय है। प्रथिवी और प्रथिवीकायके स्थावर नामकर्मका उदय न होनेसे वह 
निर्जीव हे अतः उसकी विराधना नहीं होती। जिसके प्रथिवीकाय विद्यमान हैं वह 
प्रथिवीकायिक है। जिसके प्रथिवी नामकर्मका उदय है. लेकिन जिसने प्थिवीकायको प्राप्त 
नहीं किया है ऐसे विग्नह गतिमे रहनेवाले ज्ञीवको प्थिवीजीव कहते हैं । 

प्रथिवीके मिट्टी, रेत, कंकड, पत्थर, शिला, नमक, लोहा, तांबा, रांगा, सीसा, चांदी, 
सोना, हीरा, हरताल, हिगुल, मनःशित्ञा, गेरू, तूतिया, अंजन ग्रवाछ, अश्नक, गोमेद, 
राजवतंमणि, पुठकमणि, स्फटिकमणि, पद्मरागमणि, बड्‌येसणि, चन्द्रकान्त, जलूकान्त, 
सूयकान्त, गेरिकमणि, चन्दनमणि, मरकतसणि, पुष्परागमणि, नीछूमणि, विद्रममणि आदि 
छत्तीस भेद हें । 

बिलोडा गया,इधर उघर फेलछाया गया ओर छोना गया पानी जछ कहा जाता है। जल- 
कायिक जीवोंसे छोड़ा गया पानी ओर गरम किया हुआ पानी जल्काय है । जिसमे जलछजीव 
रहता है उसे जलकायिक कहते हैं। विग्नहगतिमे रहने वाला वह जीव जछजीव कहलाता है 
जो आगे जलरूपयोयको ग्रहण करेगा । है 

इधरः उधर फेली हुई या जिसपर जल सीच दिया गया है या जिसका बहु भाग भस्म 
वन चुका है ऐसी अप्नरिको अग्नि कहते हैँ । अग्निजीवके द्वारा छोड़ी गई 
भस्म आदि अग्निकाय कहढाते हैं। इनकी विराधना नहीं होती। जिसमें अग्निज्ञीब 
विद्यमान है उसे अग्निकायिक कहते हैं। विग्हगतिमे प्राप्त वह जीव अग्निजीव कहलाता 
है जिसके अग्निनामकर्मका उदय है ओर आगे जो अग्नि शरीरको ग्रहण करेगा । 

जिसमे वांयुकायिक जीव आ सकता है ऐसी वायुकी अथोत्‌ फेवर वायुको वायु 
कहते हैं | बायुकायिक जीवके द्वारा छोड़ी गई, वीजना आदिसे चलाई गई हवा वायुकाय 
कहलाती है। वायुत्नीव जिसमे मौजूद है ऐसी वायु वायुकायिक कही जाती है । विश्रहगति 
प्राप्त, चायुको शरीर रूपसे ग्रहण करने वाला जीव वायुजीव है. । 

छेदी गई, भेदी गई या मर्दित की गईं गीली छता आदि वनरपति हैं । सूखी वनरपति 
जिसमे वनस्पतिजीव नही हैं वनस्पतिकाय हैं। सजीब वृक्ष आदि वनस्पतिकायिक हैं । 
विग्नहगतिवर्ती बह जीव बनस्पतिजीव कहलाता है जि एके वनरपतिनामकर्मेका उदय है तथा 
जो आगे वनस्पतिको शरीर रूपसे ग्रहण करेगा । ७ 
दि प्रत्येक कायके चार भेदोंमे से प्रथम दो भेद स्थावर नहीं कहलाते क्योंकि वे अजीब 
है तथा इनके स्थावर नामकमका उदय भी नही हे | 

एकेन्द्रियके चार प्राण होते हें-स्पशेन इन्द्रिय, कायबछ, आयु ओर श्वसोच्छबास । 

त्रस जीवोंके+सेद्‌-- 


द्वीन्द्रियादयस्सा। | १४ ॥ 


द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पञ्म्चेन्द्रिय जीब त्रस होते है। शंख,कोंड़ी, सीप, 
जोक, आदि दोइन्द्रिय जीव है । 'चीटी, विच्छू, पटार, जेँ, खटमल आदि तीन इन्द्रिय 
जीव हैं। मक्खी, छत्तग, भोरा, मथुमक्खी, मकड़ी आदि चचतुरि न्द्रिय जीव हैं। प5चेन्द्रिय 
जीव अण्डायिक पोतायिक आदिके भेद्से अनेक प्रकारके है । यथा--अण्डायिक---अण्डे से 
उत्पन्न होनेवाले सपे, बसनी, पक्षी आदि। पोतायिक--जो प्राणी गर्भभे जरायु आदि 
आवरणसे रहित होकर रहते है उन्हें पोतायिक कहते है । जेसे कुत्ता, बिल्ली, प्लिह, व्याप्त, 
३९० 
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असंज्ञी होते है। संज्ञियों के शिक्षा, शब्दार्थमहण आदि क्रिया होती है । यद्यपि असजन्नियाँ 
के आहार, भय,मेथुन ओर परिग्रह ये चार सन्नाएँ होतीं हैं' तथा इच्छा प्रवृत्ति आदि होती हैं 
फिर भी शिक्षा, शब्दाथग्रहण आदि क्रिया न होने से वे सज्ञी नहीं कहलाते | 


- ... विग्नहगतिसे गसनके कारणको बतलाते हे- 
विग्रहगतों कमेयोंग! ॥॥२५॥ 


विग्रहगतिमे कार्मण काययोग होता है। विग्नह गरीरको कहते हैं। नवीन अरीरको 
अ्हण करनेके लिये जो गति होती है वह विग्रहगति हे । आत्मा एक शरीरकों छोड़कर 
दूसरे शरीरकों अ्रहण करनेके छिये कार्मण काययोगके निमित्त से शमन करता है। 

अथवा विरूद्ध ग्रहणक़ी चिग्नह कहते है अथीत्‌ कर्मका ग्रहण होने पर भी नोकम है 
के अग्रहणको विग्रह कहते हे। आर थिग्रह होनेसे जो गति होती है वह विग्रहगति 
कहलाती है । 

सर्वशरीरके कारणभूत कार्मण शरीरकी कर्म कहते हैं। ओर मन, वचन, काय 
चर्गणाके निमित्तसे होनेवाले आत्माके प्रदेशोंके परिस्पन्दका नाम योग है। अथोत 
“ विग्नह रूपसे गति होने पर कर्मोका आदान ओर देशान्तरगमन दोनों होते हैं | 


जीव और पुद्छके गमनके प्रकारको बतलाते हे- 
अनुश्रेणि गति। ॥२६॥ 


जीव ओर पुदूगछका गमन श्रेणीके अचुसार होता है। छोकके सध्यभागसे ऊपर, 
नीचे तथा तियक दिशासे क्रमसे सन्निविष्ट आकाशके प्रदेशोंकी पक्तिकों श्रेणी कहते है । 

प्रश्त-यहॉ जीव द्रव्यका अकरण होनेसे जीवकी गतिका वर्णन करना तो ठीक है 
लेकिन पुदूगलकी गतिका वर्णन किस प्रकार सगत है ? 

उत्तर-“विग्नहगतों कर्मयोगः? इस सूत्रमे गतिका अहण हो चुका है । अतः इस सूत्रमे 
पुनः गतिका ग्रहण, ओर आगासी “अविग्नहा जीवस्य” सूत्रमे जीव शब्दका ग्रहण इस 
बातकी बतलछाते हैं कि यहाँ पुगदूछकी, गतिका भी प्रकरण है । 

प्रश्न-ज्योतिपी देवों तथा मेजुकी प्रदक्षिणाके समय विद्याधघर आदिकी गति श्रणीके 
अनुसार नहीं होती है । अतः गतिको' अनुश्रेणि बतछाना ठीक नहीं है । 

उत्तर-नियत काछ ओर नियत क्षेत्रमे गति अनुश्नेणि बतलायी है। कालनियम-- 
संसारी जीवोंकी मरणकालमे भवान्तर प्राप्तिके लिये और मुक्त जीवॉकी ऊध्वंगमन 
कालमसे जो गति होती है वह अनुश्रनणि ही होती है । देशनियम--ऊध्वेलोकसे अधोगर्ति 
अधोलोकसे ऊध्बंगति, तियेंग्लोकसे अधोंगति अथवा ऊर्ध्बंगति अनुश्नेणि ही होती है । 

पुद्रछोंकी भी जो छोकान्त तक गति होती है वह अनुश्रेणि ही होती है । अन्य गति 

का कोई नियम नहीं है । 
मुक्त जीव की गति-- 


अविग्रहा जीवस्य || २७ ॥ ' 


मुक्त जीवकी गति विग्नहरहित अथीत्‌ सीधी होती हे । मोड़ा या बक्रताको विग्रह 
कहते है । यद्यपि इस सूत्रमे सामान्य जीवका ग्रहण किया गया हे फिर भी आगामी “विग्रह- 
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वती 'च संसारिणः आ्राकू चतुश्य सूत्रमें संसारी शब्द आनेसे इस सूत्रमें मुक्त जीवका हू 
अहण करना चाहिये | 
'अनुश्रेणि गतिः? इसी सूत्रसे यह सिद्ध हो जाता है. कि जीव ओर पुद्लोंकी गति 
श्रेणीका व्यतिक्रम करके नहीं होती हे अतः 'अविग्रहा जीवस्य” यह सूत्र निरथक होकर 
यह बतलाता है कि पहिले सूत्रमें बतछाई हुईं गति कहीं पर विश्वेणि अथौत्‌ श्रेणीका 
उल्लंघन करके भी होती है । 
संसारी जीवकी गति-- 


बिग्रहवती च संसारिणः प्राकू चतुम्येः ॥ २८ ॥ 


संसारी जीवकी गति मोड़ा सहित ओर मोड़ा रहित दोनों प्रकारकी होती है और 
इसका समय चार समयसे पहिले अथोत्‌ तीन समग्र तक है । 

संसारी जीवॉकी विग्रहरहित गतिका काल एक समय हे | मुक्त जीवॉकी गतिका 
काल भी एक समय हे । बिग्नह रहित गतिका नाम इपु गति हे । जिस प्रकार वाणकी गति 
सीधी होती हे'। उसी प्रकार यह गति भी सीधो होती हे । हे 

एक मोड़ा, दो मोड़ा ओर तीन मोड़ावाढी गतिका काछ क्रमस्ने दो समय, तीन 
समय ओर चार समय है । 

एक मोड़ावाडी गतिका नाम पाणिमुक्ता है। जिस प्रकार हाथसे तिरछे फेके हुए 
द्रव्य की गति एक मोड़ा युक्त होती है उसी प्रकार इस गतिमे भी जीवकों एक सोड़ा लेना 
पड़ता है | दो सोड़ावाली गतिका नाम छाड्नछिका है । जिस प्रकार हछ दो ओर मुड़ा रहता 
है उसी प्रकार यह गति भी दो मोड़ा सहित होती हे । तीन मोड़ावाढी गतिका नाम 
गोमूत्रिका है । जिस प्रकार गायके मूत्रमें कई सोड़े पड़ जाते हैं उसी प्रकार इस गतिसे भी 
जीवकों तीन सोड़ा लेने पड़ते हैं । 

इस प्रकार मोड़ा लेनेमे अधिकसे अधिक तीन समय लगते हैं। गोमूत्रिका गतिसे 
जीव चोथे समयमे कही न कही अवश्य उत्पन्न हो जाता है । 

यद्यपि इस सूत्रमे समय शब्द नहीं आया हे किन्तु आगेके सूत्रमे समय शब्द 
दिया गया है अतः यहॉपर भी समयका ग्रहण १९ लेना चाहिये । 


विग्रह रहित बल 
एकसमयाउविग्रहा ॥| २४ ॥॥ 


सोड़ारहित गतिका काछ एक समय है। गमन करनेवाले जीव ओर पुद्छोंकी 
लोक पयन्त गति भी व्याघातरहित होनेसे एक समयवाली होती है | 


विग्रह गतिमें अनाहारक रहनेका समय--- 


है 


एक हो त्रीन्वाउनाहारक! || ३० ॥ 


विग्रहगति में जीव एक, दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है | 

ओदारिक, वक्रियिक, ओर आहारक शरीर तथा छह पयीाप्तियोंके योग्य पृद्छ 
परमाणुओंक़े ग्रहण को आहार कहते स प्रकारका आहार जिसके न हो वह अनाहारक 
कहलाता है । विग्रह रहित गतिपते जीब आहारक होता है । 
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एक सोड़ा सहित पाणिमृक्ता गतिमें जीव प्रथम समयमें अनाहारक रहता है और 
द्वितीय समयमे आह्ारक हो जाता है । 

दो मोड़ा थुक्त लाड़लिका गतिमे जीव दो समय तक अनाहारक रहता है. और 
तृतीय समयमे आहारक हो जाता हे । तीन मोड़ा युक्त गोमूत्रिका गतिसे जीव तीन समय 
तक अनाद्वारक रहता हे और चौथे समयमे नियमसे आहारक हो जाता है । 

ऋद्धिप्राप्त यतिका आहारक शरीर आहार युक्त होता है । 


जन्म के भेद-- 
सम्मूछेनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 


संसारी जीवोंके जन्मके तीन भेद हें-समूच्छेन, गर्भ और उपपाद । 

माता-पिताके रज और चीयके विल्ा पुद्ल परमाणुओंके मिलने मात्रसे ही शरीरकी 
रचनाको संमूच्छेन जन्म कहते हैं: । 

माताके गर्भ मे शुक्र और शोणितके मिलनेसे जो जन्म होता है उसको गभ जन्म 
कहते हैँ अथवा जहाँ माताके द्वारा युक्त आहारका अहण हो बह गर्भ कहलाता हे। 

जहाँ पहुँचते ही सम्पूर्ण अज्ञों की रचना हो जाय बहू उपपाद हे । देव ऑर 
नारकियोंके उत्पत्तिस्थानकी उपपाद कहते हे । 

योनियों के भेद- 
सचित्तशीतसंबृता! सेतरा मिश्राश्रेकशस्तदयोनयः ॥३२॥ 


सचित्त, शीत, संवृत, अचित्त, उष्ण, विवृत ओर सचिताचित्त, शीवोष्ण, सबृत- 
विवृत्त ये नो समूच्छेन आदि जन्मों की योनियोँ है । 

व शब्द समुच्चयार्थक है' । अथीत्‌ उक्त योनियाँ परस्पर मे भी मिश्र होती है ओर 
सिश्रयोनियाँ सी दूसरी योनियों के साथ मिश्र होती है. । 

योनि और जन्म मे आधार ओर आधेय की अपेक्षासे भेद है। योनि आधार हें 
ओर जन्म आधेय है । 

साधारण वनस्पतिकायिकों के न योनि होती है, क्योंकि ये जीव परस्पराश्रय 

हैँ ४५०० >.्डरये: ० 

रहते हैं | नारकियोंके अचित्त योनि हेम७/है, क्योंकि इनका उपपाद स्थान अचित्त होता है । 
गर्भजों के सचित्ताचित्त योनि होती है, क्योंकि शुक्र ओर शोणित अचित्त होते है. ओर 
आत्मा अथवा माता का उदर सचित्त होता है | वनरपति कायिक के अतिरिक्त प्रथिव्यादि 
कायिक संमूच्छनोंके अचिचत ओर मिश्र योनि होती है । देव ओर नारकियोंके शीतोष्णयोनि 
होती है क्योंकि उनके कोई उपपादस्थान शीत होते हैं और कोई उष्ण। तेजःकारयिकोंके 
उष्णयोनि होती है. अन्य प्रथिग्यादि का्यिकों के शीत, उष्ण ओर शीतोष्ण योनियाँ होतीं है । 
देव, नारकी ओर एकेन्द्रियोंके संबव योनि होती है । बिकलेन्द्रियोंके विद्वत योनि 
होती है । गर्भजोंके संबूत-विद्वत योनि होती है । 

योनियोंके 3त्तरभेद चोरासी छाख होते हैे-नित्य निगोद, इतरनिगोद, छथिवी, अपू 
तेज और वायुकायिकों मे पत्येकके साव सात छाख ६७८७-७२, वनरपति काय्यिकों के दश 
लाख, विकलेन्द्रियोमे प्रत्येकके दो छाख २०८३-६, देव, नारकी और तियंत्नोंभे पत्येकके 
चार चार छाख ३१८०-१२ ओर मनुष्योंके चोदह छाख योनियाँ होती हैं । इस प्रकार 
४२+-१०+-६+-१२+-१७-८४ छाख योनियाँ होती है । 
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गर्भ जन्मके स्वामी-- 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ! ॥ ३३ ॥ 

जरायुज, अण्डज ओर पोत इन जीबोंके गर्भ जन्म होता है । 

जाछके समान मांस ओर रुधिरके वस्थाकार आवरण को जरायु कहते हैं। 
इस जरायुसे आच्छादित हो-जो जीव पेदा होते हैं उनकी जरायुज कहते हैं। जो जीव 
अण्डेसे पेदा होते हैं उनकी अण्डज कहते हैं । जो जीव पंदा होते ही परिपूर्ण शरीर युक्त 
हो चलने फिरने लग जाबें ओर जिनपर गर्भममे कोई आवरण न रहता हो उनको पोत 
कहते हैं । 

उपपाद जन्म के स्वामी- 

देवनारकाणामुपपाद! ॥३४॥ 


देव ओर नारकियोंके उपपाद जन्म होता है । देव उपपाद शय्यासे उत्पन्न होते हैं । 

नारकी उपपाद छत्तोंसे नीचेकी ओर मुंहकरके गिरते हैं । 
समूच्छन जन्म के स्वासी-- 

$ (६ 
शेषाणां सम्मूच्छेनम ॥३५॥ 
गर्भ ओर उपपाद जन्मबाले प्राणियोंसे अतिरिक्त जीबोंके सम्मूच्छेन जन्म होता है । 
उक्त तीनों सूत्र उमयतः नियम्ता्थक हैं । अथीत्‌ जरायुज, अण्डज और पोतोंके गे 
जन्म ही होता है. अथवा गर्भजन्म जरायुज, अण्डज ओर पोतोंकेही होता है । इसी प्रकार 
उपपाद ओर समूच्छेनमे भी दुतरफा नियम घटा लेना चाहिये। 


शरीरॉंका वर्णन--- 
औदारिकवेक्रियिकाहारकतैजसकामंणानि शरीराणि ॥ ३६ ॥ 


ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस ओर कार्मण ये पॉच शरीर होते हैं । 

ओदारिक नामकमंके उदयसे होनेवाले स्थूछ शरीरकों औदारिक कहते हैं। गर्भस 
उत्पन्न होनेवाले शरोर को ओदारिक कहते है अथवा जिसका ग्रयोजन उदार हो उसे ओदा- 
रिक कहते हैं । वेक्रियिक नाम कम के उदयसे एक से सा अष्टगणसहित और नाना प्रकार 
की क्रिया करनेमे समर्थ जो शरीर होता है उसको वबेक्रीयक शरीर कहते हैं । वेक्रियिक शरीर 
थारी जीव मूल शरीरसे "अनेक शरीरोंकों बना लेता है । देवोंका मूल शरीर जिनेन्द्र देवक 
जन्म कल्याणक आदि उत्सवॉमें नहीं जाता हे' किन्तु उत्तर शरीर ही जाता है । 

सूच्ष्मपदार्थेका ज्ञान और असंयमके परिहारके लिये छठवे गुणस्थानवर्ती मुनिके 
मस्तकसे जो एक हाथका सफेद पुतल्ना निकलता हे उसको आहारक शरीर कहते हैं । 

विशेष--जब अमत्तसंयत मुनिको किसी सूक्ष्मपदाथमें अथवा सयमके नियमसोंमे 
सन्देह उत्पन्न होता हे तो वह विचारता है कि तीर्थकरके दशेन बिना यह सन्देद्द दूर नहीं 
होगा और तीथकर इस स्थानमे है. नही। इस श्रकारके विचार करने परही तालुमे' रोमागरके 
अष्टस भाग प्रमाण एक छिद्र हो जाता है ओर उस छिद्गसे एक हाथका विम्धाकारः सफेद 
पुतछा निकलता है) वह पुतछा जहाँ पर भी तोर्थकर परमदेव गृहस्थ, छद्मस्थ, दीक्षत 
अथवा कंवछी किसी भी अवस्था के हों, जाता है ओर तीथंकरके शरीरको स्पशे करके 
छोटकर पुनः उसी ताछुछिद्रसे शरीरसे अ्विष्ट हो जाता हे | तव उस सुनिका सदेह दूर 
होजाता है ओर वह सुखी एवं प्रसन्न होता है । 
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तेजस नामकमके उदयसे  होनेवाले तेज युक्त शरीरको तेजस शरीर कहते है । 
डे बी २ का र्‌ः 
कामण नामकम के उदयसे होनेवाले ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके समूहको कार्मण 
शरीर कहते हैं। यद्यपि सभी शरीरोंका कारण कर्म होता हे फिर भी प्सिद्धिका कारण कर्म 
विशेषरूपसे बताया हे । 
क्ष- शरीरोंमे सूक्ष्मत्व--- 
पर पर स्रक्ष्मम्‌ | ३७ ॥ 


हे पूबकी अपक्षा आगे आगेके शरीर सूक्ष्म हैं। अथोत्‌ ओदारिकसे बेक्रियिक सूक्ष्म है, 
बक्रियिकसे आहारक इत्यादि | 
शरीरोंके प्रदेश-- 


प्रदेशतोउ्संस्येयगु्ण प्राक्‌ तैजसात्‌ ॥ १८ ॥ 


तेजस शरीरसे पहिलेके शरीर ग्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यतिगुणे हैं । अथीत्‌ 
औदारिकसे बेक्रियिक शरीरके प्रदेश असंख्यावगुणे हैं ओर वेक्रियिकसे आहारकके प्रदेश 
असंख्यावगुणे हैं। ओदारिकादि शरीरोंमे उत्तरोत्तर प्रदेशोंकी अधिकता होनेपर भी उनके 
संगठनमें छोह पिण्डके समान घनत्व होनेसे सूक्ष्मता है ओर पूर्व पू्वके शरीरोंमे प्रदेशों- 
की न्‍्यूनता होनेपर भी तूलपिण्डके समान शिथ्रिरुत्व 'होनेसे स्थूछता हे। यहाँ पल्यका 
असंख्यातवों भाग अथवा श्रेणीका असंख्यातवोँ साग गुणाकार हैं । 


अनन्तगुणे परे॥| ३९ ॥ 


अन्तके दो शरीर ग्रदेशोंकी अपेक्षा अनन्तगुणे हैं। अर्थात्‌ आहारकसे तेजसके 
व ३९ गे भू कप ९ आर 2 मल <_/ 
प्रदेश अनन्तगुणे है ओर तेजससे का्मण गरीरके अनन्तगुणे है । यहाँ गुणाकार का प्रमाण 
अभव्यों का अनन्तगुणा और सिद्धोका अनन्त भाग है । 


अग्रतिधाते ॥ ४० ॥ 


तेजस और कार्मण शरीर प्रत्तिकत रहित हैं.। अरथोत ये न तो मूर्तीक पदार्थसे स्वयं 
झुकते हैं ओर न किसीको रोकते हैं। यद्यपि वेक्रियिक ओर आहारक शरीर भी प्रतिघात 
रहित हैं लेकिन तेजस और कार्मशण शरीरकी विशेषता यह है कि उनका छोकपयन्त 
कही भी ग्रतिधात नहीं होता। बेक्रियिक ओर आहारक शरीर सबत्र अप्रतिघाती नहीं है 
इनका क्षेत्र नियत है । 


६ 


अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ 


तेजस और कार्मण शरीर आत्माके साथ अनाविकालछसे सम्बन्ध रखने वाले हं।च 
शब्दसे इनका सादि सम्बन्ध भी सूचित होता है क्योंकि पूर्व तंजस कार्मण शरीरके नाथ 
होनेपर उत्तर शरीरकी उतत्ति होती हे | लेकिन इनका आत्माके साथ क़भी असम्बन्ध नहीं 
रहता। अतः सन्ततिकी अपेक्षा अनादिसम्बन्ध हे ओर विशेषकी अपेक्षा सादि सम्बन्ध है । 
० 
सदस्य ॥ ४२ ॥ 


उक्त दोनों शरीर सब ससारी जीवॉके होते हैं । 


रू 


२॥४३-४८ ] द्वितीय अध्याय ३७७ 
एक जीवके एक साथ फितने शरीर हो सकते हैं । 


तदादीनि भाज्यानि शुगपदेकस्याचतुभ्ये! ।। ४३ ॥ 
एक साथ एक जीवके कमसे कम दो ओर अधिकसे अधिक चार शरीर हो सकते 
हैं | दो शरीर तेजस ओर कार्मण, तीन-तेजस, कामण और ओदारिक अथवा तेजस,कासण 
ओर' वेक्रिथिक, चार-तंजस, कार्मण, औदारिक ओर आह्वारक। एक साथ पॉच शरीर 
नहीं हो सकते, जिस संयतके आहारक शरीर होता है उसके वेक्रियिक नहीं होता, 
ओर जिन देव नारकियोंके षेक्रियिक शरीर होता है उनके आहारक नहीं होता । 
कामंण शरीरकी विशेषता-- 
निरुषभोगमन्त्वसू ॥ ४४ ॥ 
अन्तका कार्समण शरीर उपभोग रहित हे । इन्द्रियोंके द्वारा श॒टद्ठादि विषयोंके ग्रहण 
करनेकी उपभोग कहते हैं । विग्रहगतिमे द्रव्येन्द्रियकी रचनान होनेसे कार्मण शरीर उपभोग 
रहित होता है । यद्यपि तेजस शरीर सी उपभोग रहित है लेकिन उसमे योगनिमित्तकता 
न होनेसे स्वय ही निरुपभोगत्व सिद्ध हो जाता है । 
ओदारिक शरीरका रबरूप-- 
गर्भसम्पूष्छेनजमाधस्‌ ॥ ४५॥ 
गर्भ ओर संमूच्छेन जन्मसे उत्पन्न होनेवाले सभी गरीर ओदारिक होते हैं । 
वेक्रियिक शरीरका स्वरूप-- 
ओऔपपादिक वेक्रियिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उपपाद जन्मसे उत्पन्न होने वाले शरीर वेक्रियिक होते है । 
लब्धिग्रत्ययश्व ॥ ४७७ ॥ 
वेक्रियिक शरीर रूव्धिजन्य भी होता है। विशेष तपसे उत्उन्न हुई ऋद्धिका नाम 
लब्धि है | लव्धिजन्य वेक्रियिक शरीर छठये गुणस्थानवर्ती मुनिके होता है । 
उत्तर वेक्रियिक शरीरका जबन्य ओर उत्कृष्ट "काल अन्तमुहत है.। 
तीथकरोंके जन्म आदि कल्याणकोॉंके समय », » नन्दीश्बर द्वीप आदिके चेत्याछुयोंकी 
वन्दनाके समय पुन: पुनः अन्त सुहतके बाद नूतन नूतन वेक्रियिक शरीरकी रचना कर लेने 
के कारण अधिक समय तक भी वेक्रियिकशरीरनिमित्तक कार्य होता रहता है। देवों 
को बेक्रियिक शरीरके बनानेसें किसी प्रकारके ढ४खका अनुभव न होकर सुखका ही 
अनुभव होता है । के 
तेजसमपि ॥ ४८॥ 


तेजस शरीर भी लव्धिजन्य होता है । 

तेजस जरीर दो प्रकार हे --निःसरणात्मक ओर अनिःसरणात्मक । 

निःसरणात्मक--किसी उद्रचारित्रवाले यतिको किसी निमित्तसे अति क्रोधित 
हो जाने पर उनके वाये कन्घेसे बारह योजन रूम्बा ओर नो योजन चोड़ा जलती हुई अग्नि 
के समान और काहरूके आकार वाला तेजस शरोर वाहर निकलता है | आर 
दाद्य वस्तुके पास जाकर उसको भस्मसात्‌ कर देता हे। पुनः यतिके शरीरमे प्रवेश करके 
यतिकों भी भस्स कर देता हे । यह निःसरणामक तेजस शरीरका लक्षण है । 

घ्रे८ 


5. 


जिनका कमर... कैम जन्‍म 


३७८ तत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ २/४९-५३ 


अनिःसरणात्मक तेजस शरीर ओदारिक, वक्रियिक और आहारक इन तीनों शरीरों- 

के भीतर रहकर इनकी दीपिमें कारण होता हे । 
आहारक शरीरका लक्षण-- 
शर्भ विशद्धमव्याधाति चाहारकं अमत्तसंयतरयेत्र ॥ ४७९ ॥ 

आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध ओर व्याघात रहित है | इसका कारण शुभ होनेसे शुभ 
ओर काय विशुद्ध होनेसे विशुद्ध है। आहारक शरीरसे किसीका व्याघात नहीं होता ओर 
न अन्य किसीके द्वारा आहारक शरीरका व्याघात होता हे अतः अव्याघाती है। 

यह शरीर प्रमत्तसंयतके ही होता है। एवं शब्द अवधारणाथक हे। अथोत्‌ 
आपहारक शरीर प्रमत्तसंयतके ही होता है। ऐसा नही कि प्रमत्तसयतके आहारक ही होता 
हे | क्योंकि एसा नियम मानने पर आदारिक आदि शरीरोंका निपेव हो जायगा | 

च शब्द्‌ उक्त अथे का समुच्चय करता है। अथीत्‌ सयमक परिपालनक लिये, सूच्म 
पदाथक ज्ञानके लिये अथवा लब्धिविशेपके सद्भाव का ज्ञान करनेके लिये छठवे गुणस्थान- 
वर्ती मुनिके मस्तकके ताछुभागसे एक हाथ का पुतछा निकलता है । भरत या एरावत क्षेत्रमे 
स्थित झुनिको केवछीके अभावमे सूक्ष्म पदार्थभमे सशय होने पर वह पुतला बिदेह क्षेत्रमे 
जाकर ओर तीर्थकरके शरीरको स्पश कर छोट आता है। उसके आने पर मुनिका सन्देह 
दूर हो जाता है । यदि मुनि रबय॑ विदेह क्षेत्रमे जाते तो असयम का दोष छगता । 

वेदों के स्वामी- 
नारकसंमूर्च्छिनो नपुंसकानि ॥४०॥ 
नारकी ओर संमूच्छेन जीवोंके नपुसकलिज्न होता है । 
न देवा; ॥५१॥ 
देवोंके नपुंसकलिड़ नहीं होता केवल स्लीलिज्न ओर पुरुपलछिज्ञ ही होता है। 
शेषास्रिवेदा। ॥५२॥ 
शेप जीवोॉके तीनों ही लिड्ग होते है । 
अकाल मरण किनझे नहीं होता- 
औपपादिकचरमोत्तमदेह[ज्ञ/ख्येयवर्षायुषो5नपवत्यायुष! ॥॥५३॥ 

उपपादजन्मचाले देव ओर नारकियों का,चरमोत्तम शरीरचाले तद्भव मोक्षगामियाँ का 

तीर्थंकर परमदेव तथा असख्यात चर्ष की आयुवाले मनुष्य ओर तियंतञ्चों का अकाल मरण 


नही होता । इससे सिद्ध होता है कि अन्य जीवों का अकाल मरण होता है। यदि अन्य 
जीवॉका अकाल मरण न होता हो तो दया, धर्मोपदेश और चिकित्सा आदि वात 
निरथक हो जायंगी । 

विशेष-चरमात्तम-चरस का अर्थ है अन्तिम ओर उत्तम का अर्थ हे उत्कृष्ट | चरम 
शरीरी गुरुदत्त पाण्डब आदि का सोक्ष्‌ उपसगगंके समय हुआ है तथा उत्तस देहधारी 
सुभोम त्रह्मदत्त आठिकी और क्ृष्णकी जरत्कुमारके बाणसे अपम॒ृत्यु हुई है अतः चरम ओर 
उत्तम दोनों विशेषणॉकी एक साथ छगाना चाहिये । जिससे चरस शरीरियों में उत्तम 
पुरुष तीर्थड्डर ही सिद्ध होते है । 


द्वितीय अध्याय समाप्त 


(_<श््र स्‍्ल्चर्ा 9 


तृतीय अध्याय 
नरकोंका वर्णन--- 


रत्नशकरावालुकापड्ूधू मतमो महातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाशग्रतिष्ठाः 
सप्ताधोष्घ। ॥ १ ॥ 


रह्नप्रभा,शर्कराप्रभा,वालुकाप्रभा,पड़ूप्रभा,घूमप्रभा,तमः प्रभा ओर महातमः अभा ये सात 
नरक क्रमसे नीचे-नीचे स्थित हैं। ये क्रमशः घनोद्धिवातवछूय, घनवातवछूय ओर तनुवातवलय- 
से वेष्टित हैं। और तीनों वातवलय आकाशके आश्रित हैं । रत्नश्रभा सहित भूमि रल्नप्रमा हे, इस 
में मनद अन्धकार है। शकराप्रभा सहित भूमि शकराम्रभा हे,इसमे बहुत कम तेज है। बालु- 
काप्रभा भूमि अन्धकारमाय है । आगेकी भूमियों उत्तरोत्तर अन्धकारमय ही है । वालछुका- 
प्रभाके स्थानमें बालिकाप्रम॒भी पाठ देखा जाता है। महातमःग्रसा का तमस्तमःप्रभा यह 
दूसरा नाम है । ,ये वातवत्लय नरकोंके नीचे भी हें। घनोद्धिवातवछय गोमूत्रके रंगके 
समान हे | घनवात सूंगके रंग का हे । तनुवातवकूय अनेक रगका हे। तीनों वातवछूय 
क्रमशः लछोकके नीचेके भागमे तथा सप्तमप्रथिबीके अन्तिम भाग तक एक बाजूमे बीस घीस 
हजार योजन मोटे हैं । सप्तमप्रथिवीके अन्तमें क्रमशः सात, पॉच ओर चार योजन मोटे हैं । 
फिर क्रमश' घटते हुए मध्यलोकमे पांच, चार ओर तीन योजन मोटे रह जाते हैं। फिर 
क्रमशः बढ़कर त्रह्मछोकके पास सात पाच ओर चार योजन मोटे हो जाते हैं । पुनः क्रमशः 
घटकर छोकके अन्तिम भागमें पांच चार ओर तीन योजन रह जाते हैं । छोक शिखरपर 
दो कोस, एक कोस तथा सवा चार सो धन्ुष कम एक कोश प्रमाण मोटे हैं । 

नरकों का विस्तार इस प्रकार हे-- 

प्रथम प्रथिबी एक छाख अस्सी हजार योजन मोटी है। इसके तीन भाग हें-१ 
खरभाग २ पड्ुमाग ओर ३ अब्बहुल्साग । खरभागका विस्तार सोलह हजार योजन, 
पड्ुभागका चोरासी हजार योजन ओर अव्वह्लठभागका अस्सी हजार 
योजन है । खरभागके ऊपर ओर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर “शेप 
भागमें तथा पकभागमे भवनवासी ओर व्यन्तरदेव रहते हे और अव्बहुलके भागमे 
नारकी रहते है। द्वितीय आदि प्रथिवियोंका विस्तार क्रमसे ३२९, २८, २७, २०, १६ और 
८ हजार योजन है.। सातों नरकोंके अस्तारों की संख्या ऋ्रसे १३, ११, ९, ७, ५, ३, और 
२ है। प्रथम नरकमे १३ ओर सप्तम नरकमे केन्नल एक अस्तार हे । 

सातों नरकों के रूढनाम इस प्रकार है-- 

१ घस्सा, २ वशा ३ शेला या मेघा ४ अज्जना ५ अरिप्टा 5 सघवी ओर ७ साघवी । 

सातों नरकोंमे विछोंकी सख्याको वतलाते हे-- 
तासु त्रिंशत्पण्चविशतिपञ्चदशदशत्रिपञण्चोनेकनरकशतसहसाणि 
* पञ्च चेव यथाक्रमम ॥| २॥ 

उन प्रथम आदि नरकोंमे क्रसे तीस छाख, पच्चीस छाख,पन्द्रह छाख,दश छाख, तोन 

लाख, पॉच कम एक छाख ओर पॉच बिल हे । सम्पूर्ण विल्ों की संख्या चोरासी छाख है । 


3 


२८० तत्त्वाथेवृत्ति हिन्दी-सार [ ३॥३-५ 
नारकियोंका वर्ण न-- 
नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया। ॥ ३ ॥ 


नारकी जीव सदा ही अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रियावाले 
होते हैं। उनके कृष्ण तीछठ ओर कापोत ये तीन अशुभ ल्षेश्याय होती हैं । प्रथम और 
द्वितीय नरकमे कापोत लेश्या होती है। तृतीय नरकके उपस्थिगमे कापोत ओर अधो 
सागसे नोछ लेश्या है। चतुर्थ नरकम नील लेश्या हे । पद्चम तरकमे ऊपर नील ओर नीचे 
कृष्ण लेश्या है। छठवें ओर सातवें नरकमे कृष्ण और परम कृष्ण लेश्या है। उक्त वर्णन 
द्रव्यलेश्याओं का है जो आंयुपयन्त रहती हैं। भावलेश्याएँ अन्तमुहृतमे वरलती रहती है 
अतः उनका वर्णन नहीं किया गया | 


स्पश, रस, गन्ध, वर्ण ओर शब्द को परिणाप्र कहते हैं | शरीर को देह कहते हैं । 

अशुभ नामकमके उदयसे नारकियोंके परिणाम ओर शरीर अशुभवर होते हैं । 
प्रथम नरकम नारकियोंके शरीर की ऊंचाई सात धनुप तीन हाथ ओर छह अच्वछ 
। आगेके नरकॉोमे क्रमसे ठगुनी २ ऊंचाई होती गई जो सातवें नरकमे ५०० धनुष 
हो जाती है । शीत आर उष्णतासे होनेवाले दुःखका नाम बेदना हे। नारकियोंकों जीत 
आओर उष्णताजन्य तीत्र दुःख होता है। प्रथम नरकसे चतुर्थ नरक तक उष्ण वेदना होती 
है । पत्थचम नरकके ऊपरके दो लाख बिलॉमे उष्ण वेदना है' ओर नीचेके एक छाख विल्ॉमें 
शीत वेदना है । मतान्तरसे पांचवे नरकके ऊपरके दो छाख पश्चीस विलॉमे उष्ण वेदना तथा 
कम एक छाख बिल्ोंमे शोत वेदना है । छठे ओर सातवें नरकमे उष्ण वेदना है। शरीर- 
की विक्ृतिकी विक्रिया कहते हैं | अशुभ कसके उदयसे उनकी विक्रिया भी अशुभ ही 

होती है। शुभ करना चाहते हे पर होतो अशुभ दे । 


परसपरोदीर्तिद।खा! | ७ ॥| 


नारकी जीव परस्परमे एक दूसरेको दुध्ख उत्पन्न करते हैं। वहाँ सम्यस्टष्टि जीव 
अवधिज्ञानसे ओर मिथ्याहृष्टि विभद्ञावधिज्लानसे दूरसे ही दुःखका कारण समझ लेते ह 
ओर द*खी होते है| पासमे आनेपर एक दूसरेको देखते ही क्रोध बढ़ जाता है पुनः पूर्व 
भवके स्मरण ओर तीत्र बेरके कारण वे कुत्तोंकी तरह एक दूसरेकों भोकते हैं तथा अपने 
द्वारा बनाये हुये नाना प्रकारके शञ्जञा द्वारा एक दूसरेकों मारनेसे प्रवृत्त हो जाते हैं | इस 
प्रकार नारकी जीव रातदिन कुत्तॉँंकी तरह छड़कर काटकर सारकर स्वयं ही दःख पेदा करते 
रहते है । एक दूसरे को काटते हैँ, छेदते हे, सीसा गछा कर पिछाते है, बंतरिणीमे ढकेलत॑ 
है, कड़ाहीमे झोंक देते है. आदि । | 

संक्षप्टासरोदीरितदःखाश्व प्राक चतुथ्यां) | ५ ॥ 

चोथ सरकसे पहिले अथोत्‌ दृतीय नरक पयन्त अत्यन्त सकछ्िष्ठ परिणामॉके धारक 
अम्वास्चरीप आदि छुछ असुरकुमारंक्ति द्वारा भी नारकियाकों दुःख पहुँचाया जाता ह | 
असुरकुमार देव तृतीय नरक तक जाकर पूर्वभबका स्मरण कराके नारकियोंकों पररपरमस 
लड़ीते हु तार लड़ाइकोां दंखकर स्त्रय प्रसन्न होते है । च दाच्दस ये असुरकुमार दव एव 
सूत्रसम कथित दुःख भी पहुँचाते ह एसा समझना चाहिये | 


३६ ] तृतीय अध्याय ३८९१ 
४ नरकोंमें आयुका वश न--- 
तेप्वेकजिसप्रदशसप्द्शद्राविंश तित्र य स्त्रिंशत्सागरोपसमा सक्तयानां पर स्थिति।॥ ६ ॥ 


उस्त नरकोंसे नारकी जीवॉकी उत्कृष्ट आयु ऋमसे एक सागर, तीन सागर, सात 
सागर, दश सागर, सत्रह सागर, वाईस सागर ओर तेतीस सागर है । 
प्रथम नरकके प्रथम पटलमें जघन्य आयु १० हजार व है। प्रथम पटछमे जो 
उत्कृष्ट आयु है वही द्वितीय पटलछमें जघन्य आयु हे । यही क्रम सातों नरकॉमें 


पटलोंमें उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है | 
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इन नरकोंमे मसद्मपायी, मांससक्षी, यज्षम बलि देनेवाले, असत्यवादी, परद्रव्यका 
हरण करनेवाले, परख्ली रम्पटी, तीत्रछोमी, राजिसे सोजन करनेवाले, स्री, वालक, वृद्ध 
ओर ऋषिके साथ विश्वासघात करनेवाले, जिनधरमनिन्दक, शेद्रध्यान करनेवाले तथा 
इसी प्रकारके अन्य पाप कम करनेवाले जीव पेंदा होते हैं । 

उत्पत्तिके समय इन जीवोंके ऊपरकी ओर पेर ओर मस्तक नीचेकी ओर रहता हे | 


नारको जीवों को छ्लुधा, तृपा आदिकी तीत्र वेदना आयु पयनत सहन करनी पड़ती 
क्षण भरके लिये भी सुख नहीं मिलता हे । 


जी जीव प्रथम नरक तक, सरीसप ( रगने बाले ) द्वितीय नरक तक, पक्षी 
तृतीय नरक तक, सर्प चतुर्थनरक तक, सिह पौँचवें नरक तक, ख्री छठवे नरक तक ओर 
मत्त्य सातवें नरक तक जाते हैं । 
यदि कोई ग्रथम नरकसें छगातार जावे तोआआठ वार जा सकता है । अर्थात्‌ कोई 
जीव प्रथम नरकमे' उत्पन्न हुआ, फिर वहॉसे निकछ कर सलुष्य या तियेत्व हुआ, पुनः 
प्रथम नरकमे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह जीव प्रथम नरकमे ही जाता रहे तो आठ वार 
तक जा सकता हे | इसी प्रकार ठ्वितीय नरकमे सात वार,तृतीय नरकमे छह वार, चोथे नरकमें 
पॉच वार, पॉचचे नरकमसे चार वार, छठवें नरकमें तीस वार ओर सातवे नरकमें दो वार 
तक लगातार उत्पन्न हो सकता हैं । 


३८२ तत्त्ताथवृत्ति हिन्दी-सार [ ३॥४-८ 


सातवें नरकसे निकला हुआ जीच तिर्यश्र ही होता हे ओर पुनः नरकमे . जाता है। 
छठवें नरकसे निकला हुआ जीव मनुष्य हो सकता है और सम्यग्दर्शनकों भी प्राप्त कर 
सकता है लेकिन देशत्रती नहीं हो सकता। पश्चम नरकसे निकला हुआ जीव देशब्नती हो 
सकता है! लेकिन महात्रती नहीं । चोथे नरकसे निकलछा हुआ जीव मोक्ष भी प्राप्त 
कर सकता है| प्रथम, द्वितीय और दठतीय नरकसे निकला हुआ ज्ञीव तीर्थंकर भी हो 
सकता हे | 
मध्यलोकका वर्णन--- 


जम्बूद्ीपलवणीदादयः शुभनामानो हीपसमुद्रा। ॥ ७ ॥ 

मध्यछोकमे उत्तम नामबाले जस्बू द्वीप आदि ओर लवणसमुद्र आदि अमंख्यात 
द्वीप समुद्र है । 

१ जम्बूहीप, १ लूवणसमुद्र, २ धातकी खण्डद्वीप, २ काछोद समुद्र, ३ पुष्करबरद्वीप, 
३ पुष्करवर समुद्र, ४ वारुणीवरद्वीप ४ वारुणीवर समुद्र, £ क्षीर्त्र द्वीप ५ क्षीरवर समुद्र, 
६ घृतवर द्वीप, ६ घृतवर समुद्र, ७ इक्षुवर द्वीप ७ इक्षुबर समुद्र, ८ नन्‍्दीरवर ट्वीप, ८ नन्‍्दी- 
ए्वर समुद्र, « अरुणवर द्वीप, ९ अरुणवर समुद्र | इस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र पयन्त 
एक दूसरको घेरे हुये असख्यात द्वीप ओर समुद्र है । अथोत्‌ पच्चीस कोटि उद्धारपल्योके 
जितने रोम खण्ड हों उतनी ही द्वीप-समुद्रों की सख्या है । 

मेरुसे उत्तर दिशामे उत्तर कुरू नामक उत्तम भोगभूमि है । उसके सध्यमे नाना 
रत्नमय एक जस्बूबक्ष है। जम्बूबृक्षके चारोंओर चार परिवार वृक्ष हैं। पत्येक परिवार 
वृक्षके भी एक छाख व्यालीस हजार एक सो पन्द्रह परिवार वृक्ष हे। समस्त जम्वू वृक्षोंकी 
सख्या १४०१२० हे । मूल जम्बूवृक्ष ५०० योजन ऊँचा है। मध्यमे जम्बू वृक्षके होनेसे ही 
इस द्वीपका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। उत्तर कुरुकी तरह देचकुरुके मध्यमे शाल्म्रल्ि वृक्ष हं 
प्रत्येक वृक्षके ऊपर रत्नमय जिनाछूय है। इसी प्रकार घातकी द्वीपमे धातकी वृक्ष ओर 
पुष्करवर द्वीपमे पुष्करवर वृक्ष हे । 

द्वीप और समुद्रोंका विस्तार ओर रचना-- 
डिह्विविंप्कम्माः पूवपूपरिक्षेपिणो बठयाकृतयः ॥| ८ ॥ 

प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तारबाले, एक दूसरेको घेरे हुये तथा चूड़ीके आकार- 
वाले ( गोल ) है । 

जम्बू द्वीपका विस्तार एक छाख योजन, छबण समुद्रका दो लाख योजन, धातकी 
द्वीपका चार छाख योजन, काछोद समुद्रका आठ छाख योजन, पुष्करवर द्वीपका 
सोलह छाख योजन, पुष्करवर  समुतटका बत्तीस छाख योजन बिरतार है । 
इसी कऋ्रससे स्वयम्भूरमण समुद्र परयन्‍त द्वीप और समुद्रोंका विस्तार दूना है । 
जिस प्रकार धातकी द्वीपका विस्तार ज्स्वूद्वीपी और छव॒ण समुद्रके विस्तारपे एक 
योजन अधिक है उसी प्रकार असख्यात समुद्रोंके विस्तारते स्वयभूरमण समुद्रका विस्तार 
एक छाख योजन अधिक है | पहिले पहिल के द्वीप समुद्र आगे आगे के द्वीप समुद्रोको घेर 
हुये है । अथोत्‌ जम्बूद्वीपको छत्रण समुद्र, छबण समुद्रका धातकी द्वीप, धातकी द्वीपको 
कालोद समुद्र घेरे हुये है | यही क्रम आगे भी है । 

ये द्वीप समुद्र चूडीके समान गोछाकार है। त्रिकोण, चत॒ुप्कोण या अन्य आकार 
वाले नही हैं । 
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के 


जम्बू द्वीपकी रचना ओर विस्तार-- 


तन्मन्‍्ध्ये सेरनाभिवत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जस्बूद्वीप: ॥ ९ ॥ 


उन असख्यात द्वीप समुद्रोंके बीचमे एक छाख योजन विस्तारवाला जम्बूद्वीप है । 
जम्बूट्वीपके मध्यमे मेरु है अतः मेरुको जम्बूद्रीपकी नासि कहा गया है। जम्बू द्रीपका 
आकार गोल है । 

मेरु पर्वेत एक छाख योजन ऊँचा हे | वह एक हजार योजन भूमिसे नीचे ओर 
९९ हजार योजन भूमिसे ऊपर है। भूमिपर भद्गशाल वन है। सद्रशाल वनसे पांच सो योजन 
ऊपर नन्दनवन है। नन्दनवनसे श्रेसठ हजार योजन ऊपर सोमनसवन है | सौमनसवन 
से साढ़े पेतिस हजार योजन ऊपर पाण्डुकवन हे । मेरु पर्वेतकी शिखर चालीस योजन 
ऊँची है | इस शिखिरकी ऊँचाईका परिमाण पाण्डुकवनके परिमाणके अन्तगगंत ही है । 

जम्बूद्रीपका एक छाख योजन विस्तार फोटके विस्तार सहित है । जम्बू द्वीपका कोट 
आठ योजन ऊँचा हे, मृलमें बारह योजन, मध्यम आठ योजन और ऊपर भी आठ योजन 
विस्तार है। उस कौंटके दोनों पाश्वों में दो कोश ऊँची रत्नमयी दो वेदी हैं । पत्येक वेद्ीका 
विस्तार एक योजन एक कोश और एक हजार सात सो पचास धनुष है। दोनों वेदियोंके 
बीचमें सहोक्ष देवोंके अनादिधन ग्रासाद है जो वृक्ष वापी, सरोवर, जिनमन्दिर आदिसे 
विभूपित हैं.। उस कोटके पूब, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर चारों दिशाओंमे क्रमसे विजय, 
बेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित नामके चार द्वार है। ह्वारोॉकी ऊँचाई आठ योजन और 
विस्तार चार योजन है. । द्वारोंके आगे अष्ट प्रतिहायसंयुक्त जिनप्रतिमा हैं । 

जम्बू द्वीपफी परिधि तीन छाख सोलह हजार दो सो सत्ताईस योजन तीन कोश 
एक सो अट्ठाईस धन्ुप आर साढ़े तेरह अंगुलसे कुछ अधिक है । 

क्षेत्रोंका वर्ण न-- 
भरतहेसवतहरिविदेहरस्यकहेरण्यवतैरावतवर्षा; क्षेत्राणि || १० ॥ 

जस्बु द्वीपमें भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रस्यक, हेरण्यवत और ऐरावत्त ये अनादि- 
निधन नामवाले सात क्षेत्र हैं: | 

हिमवान्‌ पर्वत ओर पू्ष-दक्षिण-पश्चिम समुद्रके बीचमे धनुपके आकारका भरत 
क्षेत्र है । इसके गज्ञा-सिन्धु नदी और विजयाड्ध पर्वबतके द्वारा छहः खण्ड हो गये है । 

भरतक्षेत्रके वीचमे पतच्चीस योजन ऊँचा रजतमय विजयाडे पर्वत हे जिसका जिस्तार 
पचास हजार योजन है । विजयाद्ध पर्वत पर ओर पॉच स्लेच्छखण्डोंमे चोथे कालके आदि 
ओर अन्तके समान काल रहता है। इसलियेण्वहॉपर शरीरकी ऊँचाई उत्कृष्ट पॉच सा 
धनुष ओर जघन्य सात हाथ है। उत्कृष्ट आयु पूवंकोटि ओर जघन्य एक सो बीस वर्ष है। 

विजयाद्ध, पवबतसे दक्षिण दिशाके बीचमे अयोध्या नगरी है। विजयाद्ध पवतसे 
उत्तरदिशामे ओर क्ुद्रहिसवान पर्वतसे दक्षिण दिशामे गड्जा-सिन्धु नदियों तथा म्लेच्छखण्डोंके 
सध्यमे एक योजन ऊँचा ओर पचास थोजन हरुम्बा, जिनालय सहित सुबर्णरत्लमय वृपभ- 
सामका पवेत है । इस पवत पर चक्रवर्ती अपनी ग्रशस्ति छिखते है । 

हिमवान-सहाहिसवान्‌ पर्वत ओर पूव-पश्चिस समुद्रके सध्यसे हेसवत क्षेत्र है । इसमे 
जघन्य भोगभूमि की रचना है । हेमवत क्षेत्रके मध्यमे गोछाकार, एक हजार योजन ऊँचा, 
एक योजन हरूम्बा शंब्द्वान्‌ पबत हे । 
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जबन्य भोगभूमिमे शरीरकी ऊँचाई एक कोण, एकपल्यकी आयु और प्रिय्वके 
समान श्यामवर्ण शरीर होता है । वहॉके प्राणी एक दिनके बाद ऑवला प्रमाण भोजन करते है। 
आयुके नव सास शेप रहने पर गर्भसे स्री पुरुष युगल पेदा होते हें । नवीन युगलके उत 
होते ही पूर्व युगल का छींक ओर जँभाईसे मरण हो जाता है । उनका गरीर बिजलीके समान 
विघटित हो जाता हे । नूतन युगल अपने अगूठे को चु सते हुये सात दिन तक सीधे 
सोता रहता है । पुनः सात दिन तक प्रथ्चिवीपर सरकता है | इसके वाद सात दिनतक मधुर 
वाणी बोलते हुये प्रथिवीपर लछडखड़ाते हुये चछता है। चोथे सप्ताहमे अच्छी तरह चलने 
लगता हे | पॉचवें सप्ताहमे कछा ओर गुर्णों को धारण करनेके योग्य हो जाता है | छठवे 
सप्ताहमे तरुण होकर भोगोंकों भोगने छगता है | और सातवें सप्ताहमे सम्यक्त्वकों ग्रहण 
करनेके योग्य हो जाता है | सब युगल दश कोश ऊँचे दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न भोगों 
को भोगते है। भोगभूमिक जीव आय*कहलाते हे क्योंकि वहाँ पुरुष ख्लीकों आय्रो ओर 
खी पुरुष को आय कहकर बुलाती है । 

१ सयाग जातिके कल्पवृक्ष मद्यको देते हैे। मणद्यका तात्पये शराब या मदिरासे नहीं 
हे किन्तु दूध, दधि, घृत, आदिसे बनी हुई सुगन्धित द्रव्यको कामशक्तिजनक होनेसे 
मद्य कहा गया हे 

२ वादिन्राद्ञ जातिके कल्पवृक्ष मृदग, भरी,बीणा आदि नाना प्रफारके बाजों को देते है । 

३ भूपणाड्ञ जातिके कल्पवृक्ष हार, मुकुड़, कुण्डल आदि नाना प्रकारके आमूषणों 
४ माल्याड्र नामके कल्पवृक्ष अशोक, चम्पा, पारिजात आदिके सुगन्धित पुष्प, 
मा आदि को देते हैं । 

५ ज्येतिर+ जातिके कल्पवृक्ष सू्योदिकके तेज को भी तिरस्कृत कर देते हे । 

६ दीपाड़ जातिके कल्पबृक्ष नाना प्रकारके दीपकोको देते हे जिनके द्वारा लोग 
घरोंकिे अन्दर अन्धकार युक्त स्थानोंमे प्रकाश करते हे । 

६ गृहाड़ जातिके कल्पवृक्ष प्राकार ओर गोपुर युक्त रत्नमय गआसादोका 
निर्माण करते हे । 

८ भोजनाड़ कल्प॑वृक्ष छह रस युक्त ओर अम्ृतमय दिव्य आहार को देते हैं | 

० भाजनाहु जातिके कल्पब॒क्ष मणि ओर सुबर्ण थाली, घड़ा आदि बर्तनों को देते है । 

१० बख्राद्ध जातिके कल्पदृक्ष नाना प्रकारक सुन्दर ओर सूक्ष्मवस्त्रों को देते हे । 

बहॉपर अम्ृतके समान स्वादयुक्त अत्यन्त कोमल चार अब्जुल प्रमाण घास होती है 
जिसको गाये चरती है । वहाँ की भूमि पञ्चरत्नसय हे | कद्दी कही पर मणि ओर सुबर्शमय 
क्रीड़ा प्त्‌ हें | वापी, सरोवर ओर नदियाम रत्नों की सीढ़ियाँ लगी है । वहाँ पचेन्द्रिय 
तियज्च मास नही खाते और न परस्परमे विरोध द्वी करते है । 

वहा विकलत्रय नही होते है । कोमल हृदयवाले, मन्दकपायी, और शीलादिसयुक्त 
मनुष्य ऋषियों को आहारदान देनेस ओर तियेज्च उस आहारकी अनुमोदना करनेसे भोग 
भूमिमे उसन्न होते हैं | सम्यर हष्टी जीव बहॉसे मरकर सौधर्म-ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न होते है । 

महाहिमवान्‌ और निपध पबेत तथा पूर्व और पश्चिम समुद्रके वीचमे हरि क्षेत्र है । 
इसके सध्यमे वेदाब्य नामका पटहाकार पर्वत हे। हरि क्षेत्रमे सन्यम भोग भूमिकी 


रचना हं। » 
मध्यम भोगभूमिम शरीरकी ऊँचाई दो कोण, आयु ढो पल्य और दर्ण चन्द्रमा 
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समान होता है। बहाँके प्राणी दो दिनके बाद विभीतक (बहेरे) फलके बराबर भोजन करते 
हैं। कल्पवृक्ष बीस योजन ऊँचे होते हैं । अन्य वर्णन जघन्य भोगभूमिके समान ही हे । 

निपध नींछ पर्चत तथा पूर्व ओरश पश्चिम समुद्रके बीचमे बिदेह क्षेत्र हे । बिदेह 
प्लेत्रके चार भाग है--१ मेरु पर्वतसे पू्वेमें पूर्व विदेह, २ पश्चिममे अपरविदेह, १ दक्षिणमे 
देवकुरु ७ और उत्तर में उत्तरकुरु। विदेह क्षेत्रमे कमी जिनधर्मका विनाश नहीं होता है, 
धर्मकी प्रवृत्ति सदा रहती है ओर बहांसे मरकर मनुष्य प्राय; मुक्त हो जाते हैं, अतः इस 
क्षेत्र का नाम विदेह पड़ा। विदेह क्षेत्रम तीथंकर सदा रहते है । यहाँ भरत ओर ऐराबत 
क्षेत्र, समान चोबीस तीर्थंकर होनेका नियम नही हे | देवकुरु, उत्तरकुरु, पूर्व विदेह 
ओर अपर विदहके कोनेमे गजदन्त नामके चार पवेत हैं। इनकी लम्बाई तीस हजार दो 
सो नव योजन, चौड़ाई पॉच सो योजन ओर ऊँचाई चार सो योजन है। ये गजदन्त मेरुसे 
निकले हैं | इनमेसे दो गजदनत निपधपर्वतकी ओर ओर दो गजदन्त नीछ पर्वतकी ओर 
गये है । दक्षिणदिग्वर्ती गजदन्तोंके बीचसे देवकुरु नामक उत्तस भोगभूमि हे | देवकुरुके 
मध्यमे एक शाल्मलि वृक्ष है। उत्तरदिग्वर्ती गजदन्तोके बीचमे उत्तरकुरु है । 

उत्तर भोगसूमिमे शरीर की ऊँचाई तीन कोस, आयु तीन पल्‍्य ओर वर्ण उदीयभान 
सूर्यके समान है। वहाॉँके मनुष्य तीन दिनके वाद वेरके वराबर भोजन करते हैं । कल्पवृक्षों 
की ऊंचाई तीस गब्यूती है। मेरुके चारों ओर भद्रशार्ू नासका वन हे। उस बनसे पूर्व 
ओर पश्चिमसें निपय और नीलपवतसे लगी हुई दो वेदी हैं । द 


पूजविदेहमें सीता नदीके होनेसे इसके दो भाग हो गये है, उत्तर भाग ओर दक्षिण 
भाग। उत्तर भागमे आठ क्षेत्र हैं । 


वेदी ओर वक्षार पर्वेतके बीचमें एक क्षेत्र है| वक्षार पर्वत ओर दो विभज्ञ नवियोंके 
वीचमे दूसरा क्षेत्र हे। विभंग नदी ओर वक्षार पबतके मध्यमे तीसरा क्षेत्र है। वक्षार 
पवेत ओर दो विभग नद्योंके बीचमे चोथा क्षेत्र है। विभंग नदी ओर वक्षार पर्वतके 
बीचसे पॉचवा क्षेत्र हे। वक्षार पर्वत और दो विभग नदियोंके अन्तराल्से छठवों क्षेत्र है। 
विभंग नदी ओर वक्षार प्वेतके बीचमे सातवां क्षेत्र है। वक्षार पर्वत और वनवेदिकाके सध्य- 
में आठवाँ क्षेत्र है! इस प्रकार चार वक्षार पव॑तों, तीन विभग नदियों ओर दो वेद्िय्गेंके नो 
खण्डोंसे विभक्त होकर आठ क्षेत्र हो जाते है । इन आठ क्षेत्रोंके नाम इस प्रकार है-१ कच्छा, 
२ सुकच्छा, २ महाकच्छा,४ कच्छुकावती ५ आवतों ६ ठाड्भलावर्तो ७ पुष्कछा ओर ८ पुष्कछा- 
वती । इन क्षेत्रोंके बीचमे आठ मूछ पत्तन है--९ क्षेमा, २ श्षेमपुरी, ३ अरिप्टा, ४ अरिष्टपुरी 
५ खज्ना, ६ मज्जनपा ७ ओपधी ओर पुण्डरीकिणी। प्रत्येक क्षेत्रके बीचसे गगा ओर सिन्ध्ु 
नामकी दो दो नदियों हे जो नील पर्वतसे निकल़ी ह ओर सीता नदीमे मिछ गई है। प्रत्येक 
क्षेत्रम एक एक विजयाद्ध पवेत हे। प्रत्येक श्षेत्रम विजयाधे पर्वतसे उत्तरकी' ओर ओर 
नील पर्वेतसे दक्षिणी ओर बृपभगिरि नामक पवेत है। इस पर्वतपर चक्रवर्ती अपनी 
प्रसिद्धि छिखते है । आठो ही क्षेत्रोमे छह छह खण्ड हे-पाँच पॉच म्लेच्छ ओर एक एक 
आय खण्ड । आठों ही आयखण्डोंने एक एक उपसमुद्र हे। प्रत्येक क्षेत्रम सीतानदीके 
अन्तमें व्यन्तरदेव रृहते है जो चक्रवर्तियों द्वारा वशमे किये जाते है । 

सीता नदीसे दक्षिण दिशाम भी आठ क्षेत्र हैं, पूर्वदिशासे वरवेदी हे, वनवेदीके बाद 
वल्लारपंबत, विभज्ञानदी, वक्षारपवंत, विभड्भानदी, वक्षारपबंत, विभज्ञानदी, वक्षारपर्वत 
ओर वनवेदी ये क्रमसे नो स्थान हैं । इनके द्वारा विभक्त हो जानेसे आठ क्षेत्र हो जाते 
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हैं---१ वत्सा, २ सुब॒त्सा, ३ महावत्सा, ४ वत्सकावती, ५ रम्या, ६ रम्यका, ७ रसणीया, ८ 
मड्अछावती | इन आठ ज्षेत्रोंके मध्यमें आठ मूलपत्तन हं--१ छुसीमा, २ कुण्डला, ३ 
अपराजिता, ४ प्रभद्वूरी, ५ अद्भवती, ६ पद्मावती, ७ शुभा, ८ रत्तसंचया । भाठठों क्षेत्रोमिसे 
प्रत्येकममें दो दो गड्गा-सिन्धु नदियों बहती हैं जो निपध पर्वतसे निकली है और सीवा नदीमे 
मिल गई हैं। आठों क्षेत्रोंके मध्यमे आठ विजयाद्ध पंबेत भी हैं। उक्त आठ नगरियोंसे 
उत्तरमे सीतानदीके दक्षिण पाश्वोमें आठ उपससुद्र हैं। निपधप॑बंतसे उत्तरमें ओर 
विजयाद्ध पबतोंसे दक्षिणमे आठ वृपभगिरि हैं जिनपर चक्रवर्ती अपने अपने दिग्विजयके 
वर्णनको लिखते हैं । आठों क्षेत्र दो खण्डों (५ म्लेच्छ ओर १ आये ) से शोभायमान हैं । 
सीता नदीमे मागधवरतनुप्रभास नामक ज्यन्तरदेव रहते है । 

सीतोदा नदी अपरविदेहके वीचसे निकलकर पश्चिम समुद्रमे मिली है। उसके द्वारा 
दो विदेह हो गये हें--दक्षिणविदेह ओर उत्तर विदेह। उत्तर विदेहका वर्णन पृवविददेहके 
समान ही हे । 

सीतोदा नदीके दक्षिण तवटपर जो क्षेत्न हैं उनके नाम--१ पद्मा, २ सुपद्मा, ३ महापद्मा, 
४ पद्मकावती, ५ शह्ला, ६ नलिना, ७ कुमुदा, ८ सरिता । 

इन क्षेत्रोंके मध्यकी आठ मूल नगरियोके नाम--१ अश्वपुरी,२ सिहपुरी, ३ महापुरी 
9 विजयापुरो, ५ अरजा, ६ विरजा ७ अशोका, ८ वीतशोका । सीतोढदा नदीके 
उत्तर वट पर जो आठ क्षेत्र हैं उनके नाम--१ चप्रा, २ सुवग्रा, ३ महावम्रा, ६ वग्रकावती, 
७ गन्धा, ६ सुगन्धा, ७ गन्धिछा, ८ गन्धमादिनी । इन क्षेत्रोंसम्बन्धी आठ मूलनगरियोंके 
नाम--१ विजया, बजयन्ती, ३ जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ चक्रा, ६ खन्ना, ७ अयोध्या, 
८ अवध्या । क्षेत्र और पश्चिम समुद्रकी वेदीके मध्यमे भृतारण्य बन है | 

नील और रुक्सि पर्वत तथा पूर्व ओर पश्चिम समुद्रके बीचमे रम्यक क्षेत्र हे । रम्यक 
ल्षेत्रम मध्यम सोगभमिकी रचना है। इसका वणन हरि क्षेत्रक समान है । रम्यक क्षेत्रके 
मध्यमे गन्धवान्‌ पव॑त है । 

रुक्मि ओर शिखरिपवत तथा पूर्व और पश्चिम समुद्रके बीचमे हेरण्यवत क्षेत्र हे । 
इस क्षेत्रमे जघन्य भोगभमिकी रचना है | इसका वर्णन हेमवत क्षेत्रके समान है। हेरण्य- 
बत क्षेत्रके मध्यमे माल्यवान्‌ पवत है । 

शिखरिपवेत और पूर्ब, अपर, उत्तर समुद्रके बीचमे ऐरावत क्षेत्र है । ऐरावत क्षेत्र- 
का बणुन भरत क्षेत्रके समान है | 

पॉचों मेरु सम्बन्धी ५ भरत, ५ ऐरावत और ५ विदेह इस प्रकार १५ कर्मभृमियों हैं । 

५ हैमवबत, ५ हरि, ५ रम्यक, ५ हेरण्यवत, ५ देवकुरु और ५ उत्तरकुरु इस प्रकार 
३० भोगभूमियों हैं । 

विक॑लत्रयजीव कमभूमिमे ही होते हँं। लेकिन समवसरणमे नही होते हैं । कम 
भूमिसे अतिरिक्त मनुष्यलोकमे, पातालछोकमे ओर स्वर्गेमि भी विकछत्नय नहीं होते है । 

कन्नोका विभाग करनेवाले पर्वृतोंके माम-- 
तद्विभाजिन; पूवोपरायता हिमवन्पहाहिमवत्रनिषधनीलरुक्मिशिखरिणो 
वर्षधरपवबंता। ॥ १ ' 

भरत आदि सात क्षेत्रोका विभाग करनेवाले, पूव्रसे पश्चिम तक हरूम्वें हिमवान्‌ , 
महाहिमवान्‌ , निषध, नील, रुक्मि आर शिखरी ये अनादिनिधननामवाले छह परत है । 

भरत ओर ऐरावत क्षेत्रकी सीमापर सो योजन ऊँचा ओर पच्चीस योजन भूमिगत 
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हिमवान पर्वत है । हेमवत और हरिक्षेत्रकी सीमापर दो सो योजन ऊंचा और पचास 
योजन भूमिगत महाहिमवान्‌ पर्वत है । हरि और बिदेह क्षेत्रकी सीमापर चार सो योजन 
ऊँचा और सौ योजन भूमिगत निपध पत है। विदेह ओर रस्यक क्षेत्रकी सीमापर चार 
सो योजन ऊँचा और एक सो योजन भूमिगत नील प्चेत है । रम्यक ओर हेरण्यवत क्षेत्रकी 
सीमापर दो सौ योजन ऊँचा ओर पचास योजन भूमिगत रुक्मि पर्वत है| हेरण्यबत ओर 
ऐरावत ज्षेत्रकी सीमापर सो योजन ऊँचा और पच्चीस योजन भूमिगत शिखरी पवत है । 
पवतोंके रंगका वणन-- 
हेमाज नतपनीयवैज्यरजतहेमसया। ॥ १६ ॥ 
उन पर्वतोंका रंग सोना, चॉदी, सोना, वेडूयमणि, चॉदी ओर सोनेके समान हे । 
हिमवान पर्वेतका वर्ण सोनेके समान अथुवा चीनके वस्लके समान पीछा है । महा- 
हिमवानका रड्र चॉदीके समान सफेद है | निपध प्वेतका रंग तपे हुये सोनेके समान छालछ 
है। नील पर्वेतका व्ण बेड्येमणिके समान नील हे। रुक्मी पर्व॑तका वर्ण चॉदीके समान 
सफेद हे । शिखरी पबतका रग सोनेके समान पीछा है । हु 
प्व॑तोंका आकार--- 
मणिविचित्रपाव्यों उपरि मूले च तुल्यविस्तारा; ॥ १३ ॥ 
उन पवतोंके तट नाना प्रकारके मणियोंसे शोभायमान हैं जो देव, विद्याधर और 
चारण ऋषियोंके चित्तकों भी चमत्कृत कर देते हैं| पर्वतोंका विस्तार ऊपर, नीचे ओर 
मध्यमे समान हे । 
पबतोंपर स्थित सरोवरोंके नाम--- 
पद्ममहापत्रतिगिज्छकेश रिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषामुपरि ॥ १४ ॥ 
हिसमवान्‌ आदि परवतोंके ऊपर क्रमसे पद्म, महापद्म, तिगिड्छ, केसरी, महापुण्डरीक 
ओर पुण्डरीक ये छह सरोघर हैं । 
प्रथम सरोवरकी छम्बाई चोड़ाई-- 


फ 
प्रथरों योजनसहस्रायामस्तदद्व॑विष्कम्सों हद! ॥ १५॥ 

हिमवान्‌ परतके ऊपर स्थित प्रथम सरोवर एक हज़ार योजन हरूम्बा ओर पॉच सो 
कद कर छे९ 
योजन वोड़ा है । इसका तर भाग वज्मय और तट नाना रत्नमय है | 

प्रथम सरोवरकी गहराई--- 
दशयोज नावगाह। ॥ १६ ॥ " 
पद्म सरोवर दश योजन गहरा है | 
तन्मन्ध्ये योजन पुष्करप्‌ ॥ १७ ॥ 

पद्म सरोव॒ुस्के मध्यम एक योजन विस्तारवाला कमल हे। एक कोस हरुम्वे उसके 
पत्त हैं ओर दो कोस विस्तारयुक्त कणिका है । कर्णिकाके मध्यमे एक कोस प्रमाण विस्तृत श्री 
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देवीका प्रासाद हे । वह कमत्त जलसे दो कोस ऊपर है। पत्र ओर कर्णिकाके विस्तार सहित 
कमलका विस्तार एक योजन होता है । 
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अन्य सरोवरोके विस्तार आविका वर्णन-- 

तहिश्ुणद्विगुणा हुदाः प्रृष्कााणि च ॥ १८ ॥ 

आगेके सरोबरों और कमलोंका विस्तार प्रथम सराचर ओर उसके कमछके वित्तारसे 

दूना दूना है । अथोत्‌ महापद्म दो हजार योजन लम्बा, एक हजार योजन चाड़ा ओर वीस 

योजन गहरा है । इसके कप्रछका विस्तार दो योजन है। इसी ग्रकार महापद्मके विस्तारस 

दूना विस्तार तिथिवछ ह्ढका हे। केसरी, सहापुण्डरीक और पुण्डरीक हृदोँका विस्तार 

क्रमसे तिगिझछ, महापद्य ओर पद्म हृदके विस्तारके समान है । इनके कमोंका विस्तार भी 
तिशिउ्छ आदिके कमलोंके विस्तारके समान हे । 

कमठोंमे रहनेवाली देवियोंके नाम-- 
तन्निवा सिन्‍यो देव्य। श्रीहीध्ररतिकीतिंवुद्धिलक्ष्म्यः पत्योपसस्थितय। 
ससामानिकपरिपत्का। ॥ १९ ॥ 

५ उन पद्म आदि सरोवरोंके कमछों पर क्रमसे श्री, ही, ध्ृति, कीति, बुद्धि ओर छक्ष्मी 
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ये छह देवियों सामानिक ओर परिपद जातिके देवों के साथ निवास करती है । देवेयां 

' की आयु एक पल्य है । 
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छहों कमलोंकी कर्शिकाओंके सध्यसे एक कोस रूम्वे, अद्धकोस घाड़े आर कुद् 

कम्म एक कोस ऊँचे इन देवियोंके श्रासाद है जो अपनी कान्तिसे शरदऋतुके निमल चन्द्रमा 

की ग्रभाको भी तिरस्कृत करते है | कमलोंके परिवार कमछों पर सामानिक ओर ०रिपद्‌ देव 

बे] | धकाप ९ हक 
रहते है। श्री, ही और थ्ृृति देवियों अपने अपने परिवार सहित सोधम इन्द्रकी सेवामे 
तत्पर रहती हैं ओर कीर्ति, बुद्धि ओर छच्मी देवियों ऐशान इन्द्रकी सेवामे तत्पर रहती ह। 
नदियोका वर्णन-- 


गड्जासिन्ध॒रो हिद्रोहितास्याहरिद्व रिकान्तासीता ती तोदानारी न रकान्तासुवर्णरूप्यकूला सक्तार- , 
क्तोदा। सरितस्तन्मध्यगा। || २० | 
ग्ढा, सिन्ध्ु, रोहित्‌, रोहितास्या, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, 
सुवर्णकूछा, रूप्यकूला, रक्ता ओर रक्तोदा ये चोदह्‌ नदियों मरत आदि सातक्षेत्रोंमि बहती ह । 
नदियाँके वहनेका क्रम--- 
दयोहवयो! पूर्वाः पूवंगा। ॥ २१ ॥ 
दो दो नद्योंमे से पहिली पहिली नदी पूर्व समुद्रमे जाती है । अर्थात्‌ गज्जा-सिन्धुमे 
गड्ा नदी पूर्थ समुद्रको जाती है, रोहित्‌-रोहितस्यामे रोहित्‌ नदी पुर्वे समुद्रको जाती है । 
यही क्रम आगे भी है । 
हिमवान्‌ पर्वेतके ऊपर जो पद्म हृद है उसके पूर्व तोरणद्वारसे गड्ा नदी निकली हे 
जो बिजयाऊूँ पर्बवको भेदकर म्लेच्छ खण्डमे बहती हुई पूर्व समुद्रमे मिल जाती है। पद्म- 
हृदके पश्चिम तोरणद्वारसे सिन्धु नदी निकली है' जो विजयाद्ध पर्बत को भेद्कर म्लेच्छ 
खण्डमे वहती हुईं पश्चिम समुद्र मिल जाती है। ये दोनों नदियों भरत क्षेत्रमे बहती हे । 
हिसवान्‌ पर्वंतके ऊपर स्थित पद्महदके उत्तर तोरणद्वारसे रोहितास्या नदी निकली है जो 
जघन्य भोगमूमिमे बहती हुई पश्चिम समुद्रमे मिल जाती है | महापद्महदके दक्षिण वोरण- 
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ह्वारसे रोहित्‌ नदी निकली है जो जबन्य भोगभूमिसे बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिल 
जाती है। रोहित ओर रोहितास्या नदी हेमवत क्षेत्रमे बहती हैं । महापद्यहदके उत्तरतोरण' 
द्वाररों हरिकान्ता नदी निकली है जो मध्यस सोगभूसिमें बहती हुईं पश्चिम समुद्रमें मिल जाती 
है। निपध पर्वतके ऊपर स्थित तिगिः्छ हृदके दक्षिण तोरणद्वारसे हरित नदी निकछी हे 
जो सध्यम भोगमूमिमें बहती हुई पूब समुद्रमे सिलती हे । हरित,ओर हशिकान्ता नदियों 
हरिज्ञत्रम बहती हैं । 

तिगि>ज् हृदके उत्तर तोरणद्वारसे सीतोदा नदी ।निकढी है जो अपरचिदेह ओर 
उत्तम सोगसूमियें बहती हुई पश्चिम समुद्र मिल जाती हैँ। नील पबतपर स्थित केसरी 
हृदके दक्षिण तोरणद्वारसे सीता नदी निकछी है' जो उत्तम भोगभूमि ओर पूर्व विदेहमें 
बहती हुईं पूर्व सम॒द्रम मिल जाती हैं । सीता और सीतोदा नदियाँ विदेह क्षेत्रमे 
बहती हैं | 9 

केसरी हृदके उत्तर तोरणद्वारसे नरकान्ता नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमे 
बहती हुईं पश्चिम ,समुद्मे मिल जाती है। उक्सि परवेतपर स्थित महापुण्डरीक हृदके 
दक्षिण तोरणद्वारसे नारी नदी लिकढी हे जो मध्यम सोगभूमिमें बहती हुई पूरे समुद्रेमें 
मिछ जाती हे । नारी और नरकान्ता सदी रम्यक क्षेत्रमें बहती है। 

भहापुण्डरीक हृदके उत्तर तोरणद्वारसे रूप्यकूछा नदी निकछी है जो जघन्य 
भोगमूमिमें बहती हुईं पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। शिखरी पर्वेतपर स्थित पुण्डरीक 
हृदके दक्षिण तोरणद्रारसे सुबर्शकूछा नदी निकढी है जो जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई 
पूर्व समुद्रमे सिलती है । सुबर्णकूछा और रूप्यकूला नदी हैरण्यवत क्षेत्रमें बहती हैं । 

पुण्डरीक हृदके पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदा नदी निकछी है जो विजयाद्ध पर्वेतको 
भेद्कर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। पुण्डरीक हृदके पूर्व तोरण- 
द्वारसे रक्ता नदी निकी है. जो विजयाध पर्बतकों भेदकर स्लेच्छ खण्ड बहती हुई पू 
समुद्रमे मिलती हे । रक्ता और रक्तोदा नदी ऐरावत क्षेत्रमें बहती है । 

देवकुरुके सध्यमे सीतोदा नदी सम्बन्धी पॉच हद हैं। प्रत्येक हृदके पूछ आर 
पश्चिस तटोंपर पॉच पॉच सिद्धकूट नामक क्षुद्र पर्वत हैं। इस प्रकार पॉचों ह॒दोंके तटोंपर 
पचास क्षुद्र परत है। ये पेत पचास योजन छम्बे, पच्चीस योजनचोड़े ओर सेतीस 
योजन ऊँचे हैं । प्रत्येक प्॑तके ऊपर अष्टप्रातिहायसंयुक्त, रत्न, सुवणं ओर चॉदीसे निर्मित, 
पल्यड्टासनारूदू ओर पूवीभिमुख एक एक जिनप्रतिमा है । 

अपर विदेहमे भी सीतोदा नदी सम्बन्धी पॉच हृद हैं। इन हृदोके दक्षिण ओर 
उत्तर तटोंपर पॉच पॉच सिद्धकूट नामके क्षुद्र पथ्॑त हैं । अन्य वर्शान पूव॑बत्‌ हे | 

इसी प्रकार उत्तर कुरुमें सीता नदी सम्बन्धी पॉच हद हैं । इन हृदोंके पूंे ओर 
पश्चिम तटॉपर पूर्वेचत्‌ पचास सिद्धकूट पवत हैं। पूर्व विदेहमें सी सीता नदी सम्बन्धी 
पॉच्च हुद है । इन हृदोंके दक्षिण और उत्तर तटॉपर पचास सिद्धकूट पर्वत है । इस प्रकार 
जस्बूद्रीपके हा मेरु सम्बन्धी सिद्धकूट दो सो हैं ओर पॉचों सेरु सम्बन्धी सिद्धकूटोंकी संख्य 
एक हजार है । * 


शेषास्त्वपरगा! | २२ ॥ 
पूर्व सूत्रमे कही गई नद्योंसे शेष बची हुई नदियाँ पश्चिम समुद्रको 
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ब्र 


जाती हैं। अथीत्‌ गड्गा ओर सिन्धुम से मिन्धु पश्चिम समुद्रकों जाती है | यही क्रम 
आगे भी हैं 
नदियोंक्रा परिवार-- 


चतुर्दशनदीसहसपरिवता गड़ासिन्ध्वादयों नद्यः॥ २३ ॥| 


गद्ठा सिन्धु आदि नव्रयों चांदह हजार परिवार नव्यिंसे सहित है । 
यद्यपि वीसवें सूत्र गत 'सरितस्तन्मथ्याः! इस वाक्यमे आय हुये सरिन जब्दस इस 
सूत्रम भी नदीका सम्बन्ध हो जाता क्योंकि यह नद्ियोंका प्रकरण है! फिर भी इस सूत्रमे 
'नद्य। गब्दका ग्रहण यह सूचित करता है कि आगे आगेकी युगल नदियोंके परिवारनदियों- 
की सस्या प्रवं एवकी सख्यासे दूनी दूनी हे । 
यदि “चतुद शनदीसहस्रपरिवुता नय/ टतना ही सूत्र बनाते तो अनन्तरस्य विधियों 
प्रतिपेधों बार इस नियमके अनुसार 'अपारत्वपरगा;' इस सुत्रमे कथित पश्चिम समुद्रका 
जानेवाली नद्ियोंका दी यहां अहण होता । ओर “चतुह्नशनदी सहस्नपरिवृता गड्गादयों नद्यः/ 
एस सूत्र करनपर पृत्र समुद्रको जानेबाली नदियोंका ही अहण होता | अतः सच नदियोको 
ग्रहण करनेके लिये 'गज्जञासिन्ध्बादयो? वाक्य सूत्रमे आवश्यक है । 
गगा ओर सिन्धु नद्ियोंकी परिवार नदिया चोदह चोदह हजार,रोहित ओर रोहितास्या 
नत्ियॉंकी परिवार नदियाँ अट्टाईस अट्ठाईस हजार, हरित ओर हरिकान्ता नव्योंकी परिवार 
नदियाँ छप्पन छप्पन हजार, सीता ओर सीतोदा नव्योंमे प्रत्येककी परिवार नदियाँ एक लांख 
वारह हजार है| नारी और नरकान्ता, सुत्रणकूछा और रुप्यकूछा, रक्तमा और रक्तोदा 
नदियोंके परिवार नदियोंकी सख्या ऋरमसे हरित ओर हरिकान्ता, रोहित ओर रोहितास्या, 
गंगा ओर सिन्धु नदियोंके परिवार नदियोकी संख्याके समान है । 
भोगभूमिकी नब्यिमि न्रस जीव नहीं हाते दे । जम्बूद्वीप सम्बन्धी मूल नदियों 
अठत्तर है । इनकी परिवार नदियोंकी संख्या पन्द्रह लाख बारह हजार हे | जम्बूद्वोपमे विभंग 
नदियों बारह हैं | 
इस प्रकार पद्चममेरु सम्बन्धी मूल नदियाँ तीन सो नव्बे हैं ओर इनकी परिवार 
नद्ियोंकी सख्या पचत्तर छाख साठ हजार हे । विभग नदियोकी संख्या साठ है । 
भरत क्षेत्रका विस्तार--- 
हे 6 0 का 
भरतः पड्विंशतिपश्चयो जनशतविस्तारः पटचेकीनविंशतिभागा। योजनस्य ॥२४॥ 
भरत क्षेत्रका विस्तार पॉच सो छष्बीस योजन ओऔर एक योजनके उन्नीस भागोंमे 
से छह भाग है | ५२६६६ योजन विस्तार हैं । 
आगेके पर्वत ओरे क्षेत्रोंका विस्तार-- 
तद॒द्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ता।॥ २४ ॥ 
आगे आगेके पर्वत ओर क्षेत्रोंका विस्तार भरत क्षेत्रके विस्तुरसे दूना दूना है। 
लेकिन यह क्रम बिदेह क्षेत्र पर्यन्त ही हे। विदेह क्षत्रसे उत्तरके पर्वतो ओर ज्षेत्रोंका 
बिस्तार विदेह क्षेत्रके विस्तारसे आधा आधा होता गया हे ! 
भरत क्षेत्रके विस्तारसे हिमवान्‌ प्तका विस्तार दूना है | हिमवान्‌ पर्वेतके विस्तार- 
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से हैमवत क्षेत्रका विस्तार दूना है । यही क्रम विदेह क्षेत्र पयन्‍्त है । विदेह क्षत्रके विस्तार- 
से नील पर्वतका विस्तार आधा है, नील पर्वतके विस्तारसे रम्यक क्षत्रका विस्तार आधा है । 
यह क्रम ऐरावत क्षेत्र पयन्त है । ह 


उत्तरा दक्षिणतुल्या। ॥ २६ ॥ 


उत्तरके क्षेत्र और पर्व॑तोंका विस्तार दक्षिण ओरके क्षेत्र और पवतोंके विस्तारके 
समान है| अथोत्‌ रस्यक, हेरण्यवत और ऐराबत क्षेत्रोंका विस्तार ; क्रमसे हरि, हेमवत 
ओर भरतक्षेत्रके विस्तारके समान है । नील, रकम ओर शिखरो पव॑तोंका विस्तार क्रमसे 

पी जीव रे कक 3 
निण्घ, महाहिमवान ओर हिसवान्‌ पवेतोंके विस्तारके बराबर हे । 
भरत और ऐरावत क्षेत्रम कालका परिवतन--- 
ते (२ २३०5७ ८5 ५: य्‌ हल 
भरतैरावतयोवद्विहासों पट्समयाभ्यासुत्सर्पिण्यवसर्पिणीम्याय ॥ २७ || 


भरत और ऐरावत क्षेत्रमे उत्सपिंणी ओर अवसर्पिणी काछके छह समयों हारा 
जीवॉंकी आयु, काय) सुख, आदिकी वृद्धि ओर हानि होती रहती है । क्षेत्रोंकी हानि चृद्धि 
नहीं होती । कोई आचाये 'भरतेराबतयोः? पदसे पष्ठी द्विबचन न मानकर सप्रमोका ट्विवचन 
मानते हैं । उनके मतसे भी उत्सरपिणी ओर अवसर्पिणी कालके द्वारा भरत और एराबत क्षेत्र- 
की वृद्धि और हानि नहीं होती किन्तु सरत ओर ऐरावत क्षेत्रमे रहनेवाले मनुष्योंकी आयु- 
उपभोग आदिकी बुद्धि ओर हानि होती है। उत्सर्पिणी काछमे आयु अ र उपभोग आदिकी 
वृद्धि ओर अवसर्पिणी कालमसे हानि होती हे । 

प्रत्येक उत्सपिणी ओर अवसपिंणीके छह छह भेद हैं । अवसपिंणी काछके छह भेद-- 
१ सुपमसुपमा, २ सुपसा, हे सुपसठुपमा, ४ दठुुपंसुषसा, ५ ठुःपमा, ६ अतिद॒ुःपमा । 
उत्सपिंणी कालके छह भेद--१ अतिदुःपस्ता, २ दुपमा, ३ दुधप्मसुपमा, ४ सुषमदुःपमा, 
४ सुषमा, ६ सुपमसुपमा । 

यद्यपि व्तमानमे अवसर्पिणी काल होनेसे सूत्रमें अवसर्पिणीका ग्रहण पहिले होना 

चाहिये लेकिन उत्सपिंणी शब्दकी अल्प स्व॒रवाला होनेसे पहिले कहा है । 

सुपमसुपमा चार कोड़ाकोड़ी सागर, सुपम्मा तीन कोड़ाकोड़ी सागर, सुपमठु)षमा 
दो कोड़ाकोड़ी सागर, दुःपमसुषमा व्याढीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर, दुःपमा 
इक्कीस हजार वप ओर अतिद॒ुःषमा इक्कीस हजार वेका है । 

अवसपिंणीके प्रथम कालमे उत्तम भोगभूमिकी, द्वितीय कालमें मध्यम भोगभूमिकी 
ओर दतीय कालमे जघन्य सोगभूमिकी सचेना होती है । तृतीय कालमे पल्यके आठवे भाग 
बाकी रहनेपर सोलह कुछकर उत्पन्न होते हैं। पन्‍्द्॒ह कुछकरोंकी मृत्यु तृतीय कालमे ही हो 
जाती है लेकिन सोलह॒वे कुछकरकी मृत्यु चोथे कालमे होती हे । 

प्रथम कुछकरकी आयु पल्यके दृशम भाश प्रमाण हे। ज्योतिरज्गञ कल्पवृक्षोंकी ज्योति 
के मन्द हो जानेके कारण चन्द्र और सूयथके दशनसे मनुष्योकों भयसीत होनेपर प्रथम 
कुछकर उनके भ्रयका निवारण करता है। द्वितीय कुछकरकी आयु पल्यके सो भागोंमे से 
एक भाग श्रमाण है। द्वितीय कुछकरके समयमे ताशाओंकोी देखकर भी छोग डरते 
लगते हैं. अतः वह उनके भयको दूर करता है । तृतीय कुछकरकी आयु पल्यके हजार भागों 
से से एक भाग प्रमाण हे। वह सिह, व्याप्र आदि हिसक जीवोंसे उत्पन्न मयका परिहार 
करता है | चतुथ कुछकरकी आयु पल्यके दश हजार भागोंमें से एक भाग प्रमाण है। वह 
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सिह, व्यात्र आदिके भयकों निवारण करनेके लिये लाठी आदि रखना छिखाना है। 
पॉचवे कुछकरकी आयु पलल्‍्यके छाख भागोंमि से एक भाग प्रमाण हे । वह कल्पवृक्षो- 
की सीमाको घचन द्वारा नियत करता हे क्योंकि उसके कालसें कल्पवृक्ष कम हो जाते हैं 
आर फल सी कम लगते हैं | छठवे कुलकरकी आयु पल्यके दश छाख भागेंमि से एक भाग 
प्रमाण है। वह गुल्म आदि चिन्होंसे कल्पवृश्षोंकी सीमाकों नियत करता है क्योंकि उसके 
कालम कल्पवृक्ष बहुत कम रह जाते है ओर फल भी अत्यत्प लगते हैं । सातवें छुछकरकी 
आयु पल्यक्े करोड़ भागास स एक भाग प्रमाण है । वह झरताक उपकरणाका उपंदणश आर 
थी आदिपर सबारों करना सिखाता हैँ। आठवें कुलछकरकी आयु पल्यके दश करोड़ 
भागोंमे से एक भाग प्रमाण है | वह सनन्‍्तानके दशनसे उत्पन्न भयकों दूर करता है। नवम 
कुलकरकी आयु पत्यके सो करोड़ भागोंमे से एक भाग प्रमाण है । वह सनन्‍्तानका आशो 
वोद देना सिखाता हे । दशम कुलकरकी ५ आयु पल्यके हजार करोड़ भागों मे से एक भांग 
प्रमाण है । वह वालकोंके रोने पर चन्द्रमा आठिके दशन तथा अन्य क्रीड़ाके उपाय बत- 
लाता है | ग्यारहव कुलकरकी आयु पल्यके हजार करोड़ भारगोम से एक भाग प्रमाण है। 
उप्तक कालमे युगल ( पुरुष ओर सी ) अपनी सन्तानके साथ कुछ दिन तक जीवित 
रहता है । वारहवे कुलकर की आयु पल्यके छाख करोड भागोंमे से एक भाग प्रमाण है | 
वह जरछ का पार करने के लिये नोका आदि की रचना कर/ना सिखाता तथा पर्बत आदिपर 
चढ़ने ओर उतरनेके लिये सीढ़ी आदिकों वनवानेका उपाय बताता है। उसके कालछमे 
युगल अपनी सनन्‍्तानके साथ बहुत कार तक जीवित रहता है । मेघोंके अल्प होनेके 
कारण वषों भी अल्प होती है। इस कारणसे छोटी छोटी नदियाँ ओर छोटे छोटे पंत 
भी हो जाते है | तेरहवें कुछकरकी आयु पल्यके दश छाख करोड भागोंमि से एक भाग 
प्रमाण है । वह जर।यु ( गभजन्मसे उत्पन्न आ्राणियों के जरायु होती है ) आढिकि मढको 
दर करना सिखाता हे । चोदहवें कुछकरकी आयु पूव कोटि व प्रमाण है | वह सन्‍्तानके 
नाभिनाछ को काटना सिखाता है । उसके कालमसे अचुर मेघ अधिक वर्षा करते है । विना 
वोये धान्‍्य पेदा होता है। वह धान्यकों खानेका उपाय तथा अभक्ष्य ओपधि ओर 
अलजक्ष्य वृक्षोंका व्याग बतराता है । पन्द्रहवोँ कुछकर तीर्थकर होता है | सोलहवा कुकर 
उसका पुत्र चक्रयर्ती होता है । इन दॉनोंकी आयु चोरासी छाख पूर्बकी होती है । 
सुपमसुषमा नामक चोथे कालके आदिमि मलुष्य विदेह शक्षेत्रक मनुष्योके समान 
पॉच सो धनुप ऊँचे होते हैं । इस कालमे तेईस तीर्थकर उत्पन्न होते है ओर मुक्त भी होतेहे । 
ग्यारह चक्रवर्ती, नव बलभद्र,नव वासुदेव, नव प्रति वासुदेव ओर ग्यारह रुद्र भी इस काल 
स उत्पन्न होते हैं। वासुदेवोंके कालमे नव नारद भी उत्पन्न होते हैं तथा ० कलूहप्रिय 
होनेके कारण नरक जाते है। चोथे कछके अन्तमे मनुष्योंकी आयु एक सो बीस वर्ष 
ओर “उरीरकी ऊंचाई सात हाथ रह जाती है। दुःघमा नामक पश्चम कालके आदिमे 
सलुष्योकी » आयु एक सो बीस बर्ष और शरीर वी ऊँचाई सात हाथ होती है। और अन्तमे 


आय कम पम्भीर शरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथ रह जाती है 
आग जा आदिसे मनुष्योंक्री आयु बीस ब्ष होती है ओर 
नव ऊ काल आतोप ओर शरीरकी ऊँचाई एक हाथ रद जाती हे । छठयें कालक 
आन्तम प्र्छ्य ्े 


ये से सात १- * | प्रठछय कालमे सरस, विरस, तीच्ण, रुक्ष, उष्ण, विष और 
ल्लास्मेष कम गछ है. “सात दिन बरसते है । सम्पूर्ण आये खण्डसे प्रछय होने पर मलुष्यो- 


के बहत्तर 5 उप रद जाते है। चित्राभूमि निकछ आती हे । वरावर हो जाती हे | इस 


| [ 
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प्रकार दर्श कोड़ाकोड़ी सागरका अबसर्पिणी काल समाप्त होता है। इसके बाद दश कोड़ा- 
कोड़ी सागरका उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होता हे । 

उत्सपिणीके अतिदुपमा नामक भ्रथम कालके आदिम उनचास दिन पर्यन्त छगातार 
क्षीर्मेघ बरसते हैं, पुनः अम्ृतमेघ भी उतने हो दिन पर्यन्त बरसते हैं। आदियें मलुष्योकी 
आयु सोलह वर्ष ओर शरीरकी ऊँचाई एक हाथ रहती है ओर अन्तमे आयु बीस वर्ष 
और शरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथ हो जाती है। मेघोंके बरसनेसे प्रथिवी कोमल हो 
जाती है । ओपधि, तरु, गुल्म, तृण आदि रससहित हो जाते हैं. । पूर्वोक्त युगल बिलोंसे 
निकलछकर सरस धान्य आदिके उपभोगसे सहष रहते हैं । 

दुघमा नामक द्वितीय कालके आदिसे मनुष्योंकी आयु बीस वण ओर शरीरकी ऊँचाई 
साढ़े तीन हाथ होती है। द्वितीय कालमे एक हजार वर्ष शेप रहने पर चोदह कुछकर उत्पन्न 
होते हैं। ये कुछडकर अवसर्पिणी काछके पश्चम काछके राजाओंकी तरह होते है । तेरह 
कुलकर द्वितीय कालमें ही उत्पन्न होते हैं ओर मरते भी द्वितीय कालछमे ही हे | लेकिन 
'चोदहरबाँ कुछकर उत्पन्न तो द्वितीय कांलमें होता है लेकिन मरता तृतीय कालमें है। चोद्हवें 
कुछकरका पुत्र तीथकर होता हैं ओर तीथ्थकरका पुत्र चक्रवर्ती होता है | इन दोनोंकी उत्पत्ति 
तीसरे कालमे होती हे । 

दुपमसुपसा /नामक तृतीय कालके आदियमें मनुष्योंकी आयु एक सो बीस वर्ष ओर 
शरीरकी ऊंचाई सात हाथ होती है। ओर अन्तमे आयु कोटिपूर्ब वषे ओर शरीरकी ऊंचाई 
सवा पॉच सो धन्नुप प्रमाण होती है ।*इस कालसे शलाकापुरुष उत्पन्न होते हैं । 

सुषमदुषमा नामक चोथे झाछमे जघन्य भोगभूमिकी रचना, सुषमा नामक पद्चसम 
कालमें मध्यम भोगभूमिकी रचना और सुषमसुषमा नामक छठे कालमे उत्तम भोगभूमिकी 
रचना होती है । 

चोथे, पॉचवे ओर छठवे कालमें एक भी ईति नहीं होती है । ज्योतिरज्ञ कल्पवृक्षोंके 
प्रकाशसे रातदिनका विभाग भी नही होता है । मेघवृष्टि, शीतबाधा, उष्णबाधा, क्रसगबाधा 
आदि कभी नहीं होती है। इस प्रकार दश कोड़ाकोडी सागरका उत्सर्पिणीकाछ समाप्त हो जाता 
है । पुन; अवसर्पिणी काल आता है । इस म्रकार अवसर्पिणी और उत्सपिंणी काछका चक्र चलता 
रहता है। उत्सपिणीके दश कोड़ाकोड़ी सागर और अवसर्पिणीके दश कोड़ाकोड़ी सागर 
इस प्रकार बीस कोड़ाकोड़ी सागरका एक कल्प होता है। एक कल्पसे भोगभमिका काल 
अठारह कोड़ाकोड़ी सागर है । भोगममिक्रे मनुष्य मधुरभापी, स्वेकछाकुशछ, समान भोग 
वाले, पसीनेसे रहित ओर ईब्यो, मात्सय, कृपणता, ग्लानि, भय, विषाद, कास आदिसे 
' रहित होते है । उनको इए्वियोग जोर अनिष्रसयोग नहीं होता । आयुके अन्तमे जेंभाई 
लेनेसे पुरुषकी ओर छींकसे ख्लीकी मृत्यु हो” जीती है। वहॉ नपुसक नही होते हैं । सब 
सुग( पशु ) विशिष्ट घासका चरने वाले और समान आयुवाले होते है । 


अन्य सूसियोंका वणन-- 
स्थामपरा भ्रूमयोज्वस्थिता। ॥ श्८ ॥| 
भरत आर एशवत क्षेत्रको छोड़कर अन्य भुमियों सदा अवस्थित रहती हैं। उनमे 
कालछका परिवतन नही होता । ढेसवत, हरि ओर देवकुरुमे कऋ्मसे अवसर्पिणी कालके तृतीय, 
द्वितीय ओर प्रथम काछकी सत्ता रहती है। इसी प्रकार हैरण्यबत, रम्यक ओर उत्तर 


कुरुस भी कालकी अवस्थिति समझना चाहिये । 
(/० 


हि 
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हेमबत आदि क्षेत्रोंम आयुका बर्णन-- | 
एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयों हेमवतकहारिवर्षकर्देबकुरबका! || २९ ॥| 


हमवत, हरिक्षेत्र तथा देवकुरुम उत्तन्न होनेवाले प्राणियॉँकी आयु क्रमशः एक पल्य, 
2 लय जी क] ५ ध्द 
दो पल्‍्य आर तीन पल्यकी है। शरीरकी ऊचाई क्रमशः दो हजार धनुप, चार हज़ार धनुप 
ओर छह हजार धन्ुप हैं। भोजन क्रमशः एक ठिन बाद, टो दिन बाद तथा तीन दिन बाद 
करते हू । शरीरका रग क्रमसे नील कम्ृलके समान, झुन्द पुष्पफे समान ओर काचन 
बण होता है । 

उत्तरके क्षेत्रोंम आयुर्की व्यवस्था-- 
तथीत्तरा। ॥ ३० ॥ 
उत्तरके क्षेत्रोंके निवासियोंकी आयु दक्षिण क्षेत्रोंके निवासियोंके समान ही हे। 
हे 5 के 

अश्ोत्‌ हेरण्यवत,रम्यक क्षेत्र तथा उत्तर कुरुमे उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंकी आयु क्रमशः एक, 


दो ओर तीन पल्यकी है | 
विदेह क्षत्रमे आयुकी व्यवस्था-- 


विदेहेपु संड्येयकाला; ॥ ३१ ॥ 


विदेह क्षेत्रमे सख्यातवपंकी आयु होती हे । भ्रत्वेक सेरुसम्बन्धी पोंच पूर्वविदेह 
ओर पांच अपर विदेह होते हू । इन दोनों विदेहोंकों महाविदेह कहते हूँ । विदेहमे 
उत्कृष्ट आयु पूर्वकोटि वप और जघन्य आयु अन्तमुहते हे । 

विदेहमे सदा दुपमसुपमा काल रहता हे। मलुष्योंके शरीरकी ऊँचाई पॉच सो 
धनुप है | वहॉके मनुष्य प्रतिदिन भोजन करते है । 

सत्तर छाख करोड़ और छप्पन हजार करोड़ वर्षोके समूहका नाम एक पूछ है। 
- अथोत्त्‌ू ७००५६०००००००००० वर्षका पूब होता हे । 


भरत ज्षत्रका दूसरी तरहसे विस्तारवर्श न-- 
भरतस्य विष्कम्भी जम्बूद्वीपस्प नवतिशतभागः ॥| ३२ ॥ 


भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बूुद्रीपके एक सो नव्वेबों भाग है। अथौत्त्‌ जम्बूद्वीपके 
एक सौ नव्वे साथ करने पर एक भाग भरत क्षेत्रका विस्तार है । ग 

जस्वू ट्वोपके अन्तमे एक वेदी हद उसका विस्तार जम्बूद्वीपके विस्तारमे ही सम्मिलित 
है। इसी प्रकार सभी द्वीपोंकी वेदियोंका विस्तार द्वीपोंके विस्तारके अन्तर्गत ही है | छबण 
समुद्रके मध्यमे चारों दिशाओंमे पाता नाम वाले अल्खछाकार चार बड़वानल 
है जो एक छाख योजन गहरे, मध्यमे एक छाख योजन विस्तारयुक्त ओर मुख तथा मूल, 
मे दश हजार योजन विस्तारवाले हैं | चारों विदिशाओंमे चार क्षद्र बड़वानल भी है | जिनको 
गहराई दश हजार योजन, मध्यमे विस्तार दश हजार योजन ओर मुख तथा मूलमे विस्तार 
एक हजार योजन है | इन आठ बड़वानलोंके आठ अन्तराल्मे से अत्येक अन्तरालमे 
यंक्तिमे स्थित एक सो पच्चीस बाडव हैं जिनकी गहराई एक हजार योजन, मध्य में 
विस्तार एक हजार योजन ओर मुख तथा मूलमे पॉच सो योजन विस्तार है। इस प्रकार 


( 
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बड़वानत्मेंकी संख्या एक हजार आठ है । इन बड़वानछोंके अन्तरालमें भी छोटे छोटे बहुत 
से बड़वानल हैं । प्रत्येक बड़वानलके तीन भाग हैं। नीचेके भागमे वायु, मध्य भागमें चायु 
ओर जछ, ओर ऊपरके भागमें केवछ जल रहता है । जब वायु धीरे धीरे नीचेके भागसे 
ऊपरके भागमें चढ़ती है तो सध्यम भागका जछ वायुसे प्रेरित होनेके कारण ऊपरको 
'चढ़ता है । इस प्रकार बड़वानलका जल्न ससुद्रमें मिल्ननेके कारण समुद्रका जत्ल तटके ऊपर 
ञआा जाता है। पुन; जब वायु धीरे धीरे नीचेको चलत्नी जाती है तत्र समुद्रका जरू भी घट 
जाता है। 

लवण समुद्रमे ही वेछा (तट) हे अन्य समुद्रोंम नही | अन्य सझुद्रोंमे बड़वानल भी 
नही हैं क्योंकि सब समुद्र एक हजार योजन गहरे हैं। लवण समुद्रका ही जल उन्नत है 
अन्य समुद्रोंका जल सम ( बराबर ) है। 

लवणससुद्रके जछका स्वाद नमकके सर्मान, वारुणीसमुद्रके जरूका स्वाद मदिशि 
के समान, क्षीर समुद्रके जलका स्वाद दूधके समान, घृतोद समुद्रके जलूका स्वाद घृतके 
समान, काछोद, प्रुष्कर ओर स्वयम्भूरमण समुद्रके जलका स्ताद जलके समान ओर अन्य 
समुद्रोंके जलका स्वाद इक्लुरखके समान हे । हि 

लवण, काछोद और स्वयभूरमण समुद्रमें ही जरलूचर जीव होते हैं, अन्य समुद्रों में 
नहीं । छवण समुद्रमें नदियोंके प्रवेश द्वारोंमे मत्स्योंका शरीर नो योजन ओर समुद्रके मध्य 
में नदियोंक्े प्रवेश द्वारोंमे मत्स्योंके शरीरका विस्तार अठारह योजन ओर समुद्रके सध्यमे 
छत्तीस योजन है। स्वयंभूरमण समुद्रके तटपर रहनेवाली मछलियोंके शरीरका विस्तार 
पॉच सो योजन ओर ससुद्रके मध्यमें एक हजार योजन है। लवण, कालोद ओर पुष्करवर 
समुद्रमें ही नदियोके प्रवेशद्वार है, अन्य समुद्रोंम नहीं हैं । अन्य समुद्रों की वेदियाँ भित्ति 
के समान हैं । 

धातकीखण्ड द्वीपका वर्ण न--- 


द्विधोतकीखण्डे ।। ३३ ॥ 


धातकीखण्ड द्वीपमें क्षेत्र, पंत आदि की सख्या आदि समस्त बातें जम्बूद्दीप 
से दूनी दूनी हैं। 

धातकी खण्ड द्वीपकी दक्षिण दिशामे दक्षिणसे उत्तर तक रूम्बा इष्वाकार नामक 
पवत है जो छबण ओर काछोद समुद्रकी वेद्योंकों स्पश करता हे । ओर उत्तर दिशासे भी 
इसी तरहका दूसरा इष्बाकार नामक पव॑त है। अत्येक पर्वत चार छाख योजन हरूम्बे है । 
दोनों इष्बाकार पवतोंसे धातकीखण्डके दो आग हो गये है एक पूर्व धातकीखण्ड और 
दूरारा अपर धातकीखण्ड । प्रत्येक भागके सध्यमे एक एक मेरु हे । पूर्वदिशासे पूर्वमेरु और 
पश्चिम दिशामे अपरसेरु हे । प्रत्येक सेरु सम्बन्धी भरतआदि सातक्षेत्र ओरहिमवान आदि 
छह पव॑त हैं.। इस प्रकार धातकीखण्डमे क्षेत्र ओर पव॑तोंकी सख्या जम्बूद्वीपसे दूनी है. । जम्बू 
द्वीपमें हिमवान्‌ आदि पव तोंका जो विस्तार है उससे दूना विस्तार धातकीखण्डके हिमवान 
आदि पव॑तोंका हे! लेकिन ऊँचाई आर गहराई जस्बू#ीपके समान ही है। इसी तरह 
विजयाडे पर्वत ओर इृत्तवेदाब्य पर्वृतोंकी सख्या भी जस्वूद्वीपके समान है । घातकी- 
खण्डमें हिमवान्‌ आदि पर्वत चक्रके आरे के समान है ओरे क्षेत्र आरोंके छिद्रके 
आकारके हैं । 


है| भय भी ७५ बल 
+र ६29६०, की ऑुक कम ५ 
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पुष्करद्दीपका वर्शन-- प 
पृष्करार्थ च॥ ३४ || 


पुष्कर द्वीपके अद्धभाग में भी सब रचना जम्बूद्वीपसे दूनी हे । 

धातकीखण्ड द्वीपके समान पुष्कराधमे भी दृक्षिणसे उत्तर तक छूम्वे और आठ 
छाख योजन विस्तृत दो इष्वाकार प्बेत हैं । इस कारण पुष्करादूर्थके दो भाग 
हो गये है। दोनों सागोसें दो मेरु पर्वत हें एक पृथमेरु ओर दूसरा अपरमेरु। प्रत्येक 
मेरुसम्बम्धी भरत आदि सात क्षेत्र ओर हिमवान आदि छुह पर्वत है। पुष्कराधे द्वीपमे - 
सारी रचना धातकीखण्ड द्वीपके समान ही है । विशेषता यह हे कि पुष्कराधके 
हिंमवान्‌ आदि पवतोंका विस्तार धातकीखण्डके हिसवान्‌ आदि पर्वतोंके बिस्तारसे दूना 
है। पुष्करद्वीपषके मध्यमे गोछाकार मात्ुपोत्तर पव॑त हे अतः इस पर्बतसे विभक्त होने 
के कारण इसका नाम पुष्करादू्थ पड़ा। आधे पुष्कर द्वीपमे ही मनुष्य हैं अतः पुष्करादूध 
का ही वर्णन यहों किया गया है। 

मनुष्य क्षेत्रकी सीमा-- त 
प्रा मालुषीत्तरान्मनुष्या। || ३५ ॥ 

मानुषोत्तर पर्वंतके पहिले ही मनुष्य होते हे, आगे नही । मानुपोत्तर पर्वतके वाहर 
विद्याधर ओर ऋद्धिग्राप्त मुनि भी नही जाते है । मनुष्य क्षेत्रके तरस भी बाहर नही जाते 
है | पुष्कराद्धकी नदियाँ भी मानुपोत्तरके बाहर नहीं बहती है । 

जब मनुष्य क्षेत्रके बाहर मृत कोई तियह्व या देव मनुष्यक्षेत्रमे आता है तो 
भनुष्यगत्यानुपूर्वी नाम कर्सका उदय होनेसे मानुपोत्तरके बाहर भी उसको उपचारसे 
मनुष्य कह सकते है | दण्ड, कपाट, प्रवर ओर लोकपूरण समुद्धातके समय भी मालुपोत्तरसे 
चवाहर मनुष्य जाता है । 


४ 


्‌ 


सनुष्योंके भेद-- 
आयी स्‍्लेच्छाश्र | ३६ ॥ 

मनुष्योंके दो भेद हैं--आर्य ओर म्लेच्छ । 

जो गुणोंसे सहित हों अथवा गुणवान्‌ छोग जिनकी सेवा करे उन्हे आर्य कहते हैं । 
जो निलंज्वतापुवेंक चाहे जो कुछ बोलते है वे म्लेच्छ हे । 

आयेके दो भेद हे--ऋडद्धिप्राप्त आये ओर ऋडद्धिरहित आये। ऋद्धिप्राप्त आरयेकि 
ऋचद्धियोंके भेदसे आठ भेद है| आठ ऋइद्धियोंके नाम--बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, 
ओपध, रस ओर क्षेत्र । प 

बुद्धि ऋद्धिप्राप्त आयेकि अठारह भेद हैं । १ अवधिज्ञानी २ मनःपर्ययज्ञानी 
३ केवलज्नानी, ४ बीजबुद्धिवाले, ५ कोष्ठबुद्धिवाले, ६ सम्मिन्नश्रोत्री, ७ पदानुसारी, 
८ दूरसे स्पश करनेसे सम, ९ दूरसे रसास्वाद करनेसे समर्थ, १० दूरसे गध ग्रहण करनेमे 
सम्थे, ११ दूरसे सुननेमे समर्थ, १२ दूरसे देखनेमे सम, २३ दश पूर्वके ज्ञाता, १४ चोदह 
पूबेके ज्ञाता, १५ आठ महा निमित्तोंके जाननेवाले, १६ प्रत्येक बुद्ध, १७ वाद विवाद करने 
वाले और १८ प्रज्ञाश्रसमण । एक वीजाक्षरके ज्ञानसे समस्त शाखका ज्ञान हो जानेको बीजवुद्धि 
कहते है । धान्यागारमे संग्रहीत विविध धान्योंकी तरह जिस बुद्धिमे सुने हुये वणे आदिका 
बहुत काछूतक विनाश नहीं होता हैः वह कोप्ठबुद्धि है। 


| 
| 
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क्रिया ऋद्धि दो प्रकारकी है--जंघादिचारणत्व ओर आकाशमगामित्व | जंघादि- 
चारणत्वके नो भेद हैं-- 

१ जंधाचारणत्व--भमिसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें गमन करता । 

२ श्रेणिचारणत्व--विद्याधरॉकी श्रेणिपयन्त आकाशमें शमन करना । 

३ अग्निशिखाचारणत्व---अग्निकी ज्वालाके ऊपर गसन करना | 

४9 जल्चारणत्व--जल्को विना छुए जलूपर गमन करना । 

५ पत्रचारणत्व--पत्तेको विना छुए पत्तेपर गमन करना | 

६ फलचारणत्व--फलको बिना छुए फल्लपर गसन करना | 

७ पुष्पचारणत्व---पुष्पको विना छुए पुष्पपर गमन करना । 

८ बीजचारणत्व-वीजको बिना छुए वीजपुर गमन करना | 

५ तन्तुचारणत्व---तन्तुकी बिना छुए तन्तुपर गमन करना । 

परोके उत्क्षपण ओर निन्ञपण (उठाना ओर रखना) के बिना आकाशमें गमन करना 
परथट्रासनसे आकाशमे गमन करना, ऊपरको स्थित होकर आकाशमसे गसन करना, अथवा 
सामानन्‍्यरूपसे बेठकर आकाशपे गमन करना आकाशगामिलव है । 

अणिमा आदिके भेदसे विक्रिया ऋद्धि अनेक प्रकारकी है । 

अणिसा--शरीरकों सुद्म वना लेना अथवा ( कम्॒लनालछ ) भें भी प्रवेश करके 
चक्रवर्तीके परिवारकी विभूतिकों बना लेना अणिमा है । 

सहिसा--शरीरको बड़ा बना लेना महिमा है । 

लघिसा--शरीरको छोटा बना लेना रूघिमा 

गरिसा--शरीरको भारी बना लेना गरिसा हें । 

प्राप्ति--भूमिपर रहते हुए भी अह्लुलिके अग्न भागसे सेरुकी शिखर, चन्द्र, सूर्य 
आदिको स्पश करनेकी शक्तिका नाम प्राप्ति ऋद्धि है 

प्राकाम्य--जलसे भूमिकी तरह चलना ओर भूमिपर जरूकी तरह गमन करना, 
अथवा जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य, सेन्य आदिका वनाना ग्राकाम्य हे | 

इंशित्व--तीन छोकके प्रभुत्वको पाना ईशित्व है। 

वशित्व--सम्पूर्ण आणियोंकोी वशमे करनेकी शक्तिका नास वशित्व है | 

अप्रतीघात--पर्वत पर भी आकाशकी तरह गसन करना, अनेक रुपोंका बनाना 
आअप्रतीघात है ! 

कासरुपित्व--मूर्त ओर अमूते अनेक आकारोंका बनाना कामरुपित्व हे । 

अन्तधोन --रूपको अद्ृष्ट बता छेना | * 

तप ऋचद्धिके सात भेद हें--१ घोरठप, २ महातप, ३ उम्रतप, ४ दीप्ततप, ५ तप्रतप, 
5 घोरगणब्रह्मचारिता आर ७ घोरपराक्रमता | 

घोरतप--सिह, व्याप्र, चीता, स्वापद आदि दुष्ट्रम्राणियोंसे यक्त गिरिकच्दरा आदि 
सघानेमि और भयानक श्मणानोंमे तीत्र आतप, जीत आदिकी बाधा होनेपर भी थोर 
उपसमगोका सहला शरतप है । 

सहातप--पक्ष, सास, छह सास आर एक वर्षका उपयास करना महातय है | एक चर्च 
उपचासके उपरब्त पारणा ऐोती है ओर फेवलत्ञान भी हो जाता हैं। इसलिये एक बर्षमे 
अधिक उपयास नरीं होता है | 
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उग्रतप--पंच्चमीकी, अष्टम्तीको ओर 'चतुदंशीकों उपवास करना ओर दो णतीन बार 
आहार न मिलने पर तीन, चार अथवा पॉच उपवास करना उम्रतप है । 

दीप्ततप--शरीरसे बारह सूर्या जेसी कान्तिका निकलना दीप्तप 

तंप्ततप--तपे हुये छोहपिण्ड पर गिरी हुई जलकी वूं दकी तरह आहार ग्रहण करते 
हो आहारका पता न लगना अथात्‌ आहारका पच जाना तप्ततप है | 

घोरगुणत्रह्मचारिता--सिह, व्यात्र आदि क्रूर ग्राणियाँसे सेवित होना घोरगुण- 
त्रह्मचारिता है । 

घोरपराक्रमता--भुनियोंको देखकर भूत, प्रेत, राक्षस, जाकिनी आदिका डर जाना 
घोरपराक्रमता है । 

वलऋड्धिके तीन भेद है--मनोबल, वचनवल ओर कायबल | 

मनोबलू-अन्तमुहृतंमे सम्पूर्ण शुतको चिन्तन करनेकी सामथ्यका नाम मनोबल है । 

वचनबछ--अन्तमुहूतमें सम्पूर्ण श्रुतक्ती पाठ करनेकी शक्तिका नाम बचनवल है । 

कायवछ--एक मास, चार मास, छह मास ओर एक वर्ष तक भी कायोत्सर्ग करनेकी 
शक्त होना अथवा अच्नछीके अग्रभागसे तीनों छोकोकों उठाकर दूसरी जगह रखनेकी 
साम*येका होना कायबल है | 

ओपघऋद्धि आठ प्रकारकी हे | जिन मुनियोकी निम्न आठो बातोंके द्वारा श्राणियोंके 
रोग नष्ट हो जाते है वे मुनि ओपघऋषद्धिके घारी होते हे । 

१ विंट ( सछ ) लेपन, २ मलका एकदेश छूना, ३ अपक्य आद्दारका स्पशे, ४ सम्पूर्ण 
अड्रोके मछका स्पश, ५ निष्ठीवनका स्पशें, ६ दनन्‍्त, केश, नख, मूत्र आदिका स्पश 
७ क्यादृष्टिघि अवछोकन ओर ८ कृपासे दतोंका दिखाना । 

रस ऋड्धिके छह भेद हैं--१ आस्यविप-किसी हृष्टिगत ग्राणीकों मर जाओ” ऐसा 
कहनेपर उस ग्राणीका तत्क्षण ही मरण हो जाय--इस ग्रकारकी सामथ्यका नाम आस्यविष 
अथवा वाग्विप है । 

पट्टिविष--किसी कद मुनिके द्वारा किसी ग्राणीके देखें जानेपर उस प्राणीका 
उसी समय मरण हो जाय इस प्रकारकी सामथ्यका नाम दृष्टिविप है । 

३ क्षीरलावी--नीरस भोजन भी जिन सुनियोंके हाथमे आनेपर क्षीरके समान 
स्वाव्युक्त हो जाता हैं; अथवा जिनके वचन क्षीरके समान संतोष देनेवाले होते हे वे 
ध्षीरखाबी कहलाते है । 

४ मध्वाखावी--नीरस भोजन भी जिन सुनियोके हाथमे आनेपर मधुके स्वादको 
देनेवाला हो जाता है ओर जिनके वचन श्रोताओंको मधुक्े समान छगते है वे मुनि 
मध्वास्रावी हैं 

० सर्पिराखाबी--नीरस भोजन भी जिनके हाथमे आनेपर घृतके स्वादयुक्त हो जाता 
हे ओर जिनके बदन श्रोताओंको घृतके स्वाद जसे लगते है वे मुनि सर्पिराखावी है । 

६ अमतास्रावी--जिनके हस्तगत भोजन अम्ृतके समान हो जाता हे ओर जिनके 
बचन अमृत जेसे छगते है वे मुनि अम्रतास्रावी है । 

क्षेत्र ऋद्धिके दो भेद है | अक्षोणमहानसऋद्धि ओर अक्षीणआल्यऋद्धि । 

किसी मुनिको किसी घरमे भोजन करनेपर उस घरमें चक्रवर्तीके परिवारकों भोजन 
करनेपर भी अन्नकी कमी न होनेकी सामथ्यका नाम अक्षीण महानस ऋद्धि है । 


। 
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किसी मुनिको किसी सन्दिरमें निवास करनेपर उस स्थानमें समस्त देव, मनुष्य ओर 
तिय आ्चोंको परस्पर बाधा रहित निवास करनेकी शक्तिका नाम अक्षीणालय ऋद्धि हे । 

ऋष्धिरहित आयकि पॉच भेद हँ-- १ सम्यक्त्वायं, २ चारित्रायं, ३ कैसाय, 
४ जात्याये ओर ५ क्षेत्राय । 

त्रतरहित सम्यग्दष्टी सम्यक्त्वाय हैं । 

चारित्रकों पालने वाले यति चारित्राय हैं । 

कर्मायों के तीन भेद हैँ--सावद्य कमौये, अल्पसावद्य कमोंय ओर असावद्यकर्मोर्य । 

सावद्य कमोय के छह भेद हँ--असि, मसि,क्रषि,विद्या, शिल्प ओर वाणिज्यकमोय । 

तलवार, धनुप्‌ , बाण, छुरी, गदा, आदि नाना प्रकारके आयुधों को चलानेमे चतुर 
असि कमोये हैं । आयव्यय आदि लिखने वाले अथोत्‌ मुनीस या कलक मसिकसोंय 
खेती करने वाले क्षपि कर्माये हैं । गणित आदि बहनज्नर कछाओंमें प्रवीण विद्या कमोय हैं । 
निर्णजक नाई आदि शिल्प कमोय हे। धान्य, कपास,चन्दुन, सुवर्ण आदि पदार्थोके व्यापार 
को करने वाले वाणिज्यकमोय हें । 

श्रावयक अल्प॑ सावद्य कमोय होते हैं ओर म॒नि असावद्य कमोय हैं । हे 

इक्वाकु आदि वंशमें उत्पन्न होने वाले जात्यायं कहलाते हैं । वृपसनाथ 
भगवानके कुछमे उत्पन्न होनेवाले इश्ष्याकुबंशी, भरतके पुत्र अकंकीति के 
कुछमे उत्पन्न होनेवाले सूयंबशी, बाहुबलिके पुत्र सोमयशके *कुलमे उत्पन्न होनेवाले 
सोमवशी सोमप्रभ श्रेयांसके कुछमे उत्पन्न होनेवाले करुवशी, अकम्पनत महाराज- 
के कुलमे उत्पन्न होनेवाले नाथबशी, हरिकान्त राजाके कुलमे उत्पन्न होनेवाले हरिवंशी 
यद॒राजाके कुलमे उत्पन्न होनेवाले यादव, काश्यप राजाके कुलमे उत्पन्न होनेवाले उम्रवंशी 
कहलाते है । 

'शिल, गुजरात, सोराष्ट्र, मालव, काश्मीर आदि देशांम॑ उत्पन्न होनेवाले क्षेत्राय्ये 

कहलाते हू । 

स्लेच्छ दो प्रकारके होते हं--अन्तद्वीपज ओर कमभूमिज । 

लवण समुद्रम आठों दिशाओंम आठ द्वीप न द्वीपीके अन्तरालम भी आठ 
द्वीप हैं। हिसमवान्‌ पवतके दोनां पाश्वमि दो ट्रीप हैें। शिखरी पवतके दोनों पाश्वोस दो 
ह्वीप है। आर दोनों विजयादथ पवतोके दोनों पाश्वोमे चार द्वोप हे । इस प्रकार छब॒ण 
समुद्र चार्वीस द्वीप है, इनको कुसोगयूमि कहते हैं। 

चारों दिशाओंमे जो चार द्वीप है वे समुद्र को वदीसे पॉच सा योजनकी दरी पर 
हैं । इनका विस्तार सो योजन है | चारों विदिशाओंके चार द्वीप ऑर अन्तरालके आठ दीप 
समुद्रकी वेदीस साढ़ पोंच सो योजनकी दूरी,पर है उनका विस्तार पचास योजन है । 
पथ्तोके अन्त जो आठ द्वीप है वे समुद्रकी वेदीसे छुह सो योजनकी देरी पर है । इसका 
विस्तार पच्चीस योजन 

पू्ंदिशाके द्रीपस एक पेर वाले मनुष्य होते हैं । दक्षिण दिश्ाके द्वीपसम मनप्य शरद 


( सींग ) सहित होते हू । पश्चिस दिशाके ट्रीपस पूछवाले मनुप्य होते है । उत्तर दिशाके 
द्वीपम गृूग सलुष्य होते हूँ । आस्तेय दिशाम शश ( खरहा ) के समान कान बाल ओर 
नकत्य दिशास गप्कुलीके समास कानशके सस॒ुप्य होने 8! जयब्य दिशाआ मसनष्योंदे 
कान एतने बड़ होने हू कि वे उनझा ओह सकते छू। गशशान दिय्याम सनष्योफि लम्ने 
छान बाद समुप्य होते ६ | 
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पूष ओर आग्नेयके अन्तरालमे अश्वके समान मुखवाले आग्नेय ओर दक्षिणके अन्तराल 
मे सिहके समान मुखवाले,दक्षिण ओर नऋ्यके अन्तरालमे भपण-कुत्तके समान मुखवाले, 
'नक्रत्य ओर पश्चिमके अन्तरालसे गवर ( उल्लू ) के समान मुखवाले, पश्चिम ओर वायव्यके 
अन्तरालूमें शुकरके समान भुखवाले,वायव्य ओर उत्तरके अन्तराल्मे व्याप्रफे समान मुखबाले, 
उत्तर ओर ऐशानके अन्तरालमे काकके समान झुखवाले और ऐशान ओर पूर्वके अन्तराल 
से कपि ( बन्दर )के समान झुखवाले मनुष्य होते हैं । 
हिमवान्‌ पवतके पूर्व पाश्यमे मछछीके समान मुखवाले ओर पश्चिम पाश्बमे काले 
मुखवाले, शिखरी पब॑तके पूर्व पाश्बेमे मेघके समान मुखवाले और पश्चिम पाश्ब॑मे विद्युतके, 
दक्षिणदिशाके विजयाद्धेके पूष पाश्वेमें गायके समान मुखवाले आर पश्चिम पाश्वमे मेषके 
समान मुखवाले ओर उत्तरदिशामे विजयाद्ध के पूव॑ बाश्वेमे हाथीके समान मुखवाले ओर 
पश्चिम पाश्वेम दपणके समान मुखवाले ध्षनुष्य होते हैं | 
एक पेरवाले मनुष्य मिट्टी खाते हे ओर गुहाओंमे रहते हैं। अन्य मनुष्य वृक्षोंके 
नीचे रहते हे ओर फल-पुष्प खाते है । इनकी आयु एक पल्य ओर गशरीरकी ऊँचाई दो 
हजार धनुप हे । 
उक्त चौबीस द्वीप छपणसमुद्रके भीतर है । इसी प्रकार लवणुसमुद्र के बाहर भी चौबीस 
द्वीप है । छव॒ण समुद्रके कालोद्समुद्रसग्बन्धी भी अड़तालीस द्वीप है। सब मिलाकर छयानव 
म्लेच्छ द्वीप होते है । ये सब द्वीप जलसे एक योजन ऊपर है। इन द्वीपोंमे उत्पन्न होनेवाले 
मनुष्य अन्तद्वी पज म्लेच्छ कहलाते है । 
पुलिन्द, शबर, यवन, खस, बबर आदि कमभूमिज म्लेच्छ है । 


कम भूमियोंका वर्ण न--- 
भरतेरावतविदेहा! कर्मभूमयो उन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुम्य! || ३७ ॥ 


पॉच भरत, पॉच ऐरावत और देवकुरु एवं उत्तर कुरुको छोड़कर पॉच विदेह-इस 
प्रकार पन्द्रह कमंभृमियों है । 
इसके अतिरिक्त मूमियाँ भोगभूमि हो ह किन्तु अन्त््वीपोमे कल्पवृक्ष नहीं होते । 
भोगभूमिके सब ममुष्य मरकर देव ही होते है। किसी आचायंका ऐसा मत है कि 
चार अन्‍्तद्ठीप हैं वे कर्मभूमिके समीप हैं अतः उनमे उत्पन्न होने वाले' मनुष्य चारों 
गतियोंमे जा सकते 
मानुषोत्तर पर्वतके आगे ओर स्वयम्भ्रसण द्वीपके मध्यमें स्थित स्वयंग्रस पर्वतके पहिले 
जेतने द्वीप हैं. उन सबमे एकेन्द्रिय ओर पल्लेग्द्रिय जीव ही होते हे। ये द्वीप कुभोगभूमि 
कहलाते हैं। इनमे असख्यात वर्षकी आयुवाले ओर एक कोस ऊँचे पठ-चेन्द्रिय तिय्यत्रर 
ही होते हे, मनुष्य नही | इनके आदिके चार गुणरथान ही हो सकते हैं । 
मालुपोत्तर परत सन्रह सो इक्तीस योज्न ऊँचा है, और चार सौ तीस योजन 
भमिके अन्दर है, मूछमे एक सौ बाईस योजन,मध्यमे सात सौ तेतीस योजन, 
ऊपर चार सी चोबीस योजन विस्तारवाछा हे। मानुपोत्तरके ऊपर चारों दिशाओंमे 
चार चेत्यालय है । 
सवोथ सिद्धिको देनेवाला उत्कृष्ट शुभकर्म ओर सातवें नरकमें ले जानेवात्य उत्कृष्ट 
अशुभ कम यहीं पर किया जाता है | तथा असि, मसि, कृषि, वाणिज्य आदिं कर्म यही पर 


[ 
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किया जाता है इसलिये इनको कर्म भूमि कहते हैं। यद्यपि सम्पूर्ण जगतसे ही कर्म किया 
जाता है. किन्तु उत्कूट् शुभ और अशुभ कर्मका आश्रय होनेसे इनको ही कमभूसि कहा 
गया हे | 
स्वयम्प्रभ पवेतसे आगे छोकके अन्त तक जो व्यित्व है उनके पॉच गुणसरथान हो 
सकते हैं । उनकी आयु एक पू्वकोटिकी है। वहॉके मत्स्य सातवे नरकमें ले जाने वाले 
पका बन्ध करते हैं। कोई कोई थछूचर जीव स्वग आदिके हेतुभूत पुण्यका भी उपाज॑न 
करते है । इसलिये आधा स्वयंभूरमण द्वीप, पूरा स्वयंभूश्मण समुद्र ओर समुद्रके बाहर 
चारों कोने कमंभृमि कहलाते 


मनुष्योंकी आयुका वर्णन-- 
नृश्थिती परावरे त्रिपल्योपमास्तसुहते || ३८ ॥ 


मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य ओर जघन्य आयु अन्तमुहहूत हे । 

पल्यके तीन म्पेद हैं--उयवहार पल्य, उद्धार पल्य ओर अद्धा पल्य | 

व्यवहार पल्‍्यसे सख्याका, उद्धार पल्यसे द्वीप समुद्रोंका ओर अद्भा पल्यस कर्मों 
की स्थितिका वर्णन किया जाता है। व्यवहार पल्यका रवबरूप॑ प्रमाणाहुछसे परिमित एक 
प्रमाण योजन होता है । अवसर्पिणी कालके प्रथम चक्रवर्तीके अह्छको प्रमाणाहुल कहते है । 
चौबीस प्रमाणाज्॒लका एक हाथ होता है | चार हाथका एक दण्ड होता है। दो हजार दण्डॉकी 
एक प्रमाणगव्यूति होती है। चार गव्यूतिका एक प्रमाणयोजन होता हे | अथात्‌ पाँच सो 
मानव योजनोंका एक प्रमाणयोजन होता है । मानव योजनका स्वरूप--- 


आठ परमाणुआँका एक चरसरेणु होता है । आठ त्रसरेणुओंका एक रथरेणु होता हे । 
आठ रथरेणुओंका एक चिकुराम होता है। आठ चिक्कुरात्रोकी एक छिक्षा होती है | आठ 
लिक्षाओंका एक सिद्धार्थ होता है । आठ सिद्धार्थोका एक यब होता है । आठ यवोंका एक 
अड्डल होता है। छह अड्जलोंका एक पाद होता है । दो पादोंकी एक वितरित हाती 
दो वितस्तियाँकी एक रति होती हे । चार रतियोंका एक दण्ड होता हे | ठो हजार दण्डॉकी 
क गव्यूति होती हे । चार गव्यूतिका एक सानवयोजन होता हे | ओर पांच सो मानव- 
योजनोंका एक प्रमाणयोजन होता हे। 


एक ग्रमाणयोजन लम्बा, चोड़ा और गहरा एक गोल गड़ा हो। सात दिन तकके 
भेपके बच्चांके बाढोकों केंचीसे कतर कर इस प्रकार टुकड़े किये जाय कि फिर दमरा 
टुकड़ा न हो सके। उत्त सूक्ष्म वालोंके डुकड़ोंसे वह गड़ा कूट कृटकर भर दिया जाय इस 
गड्ढू को व्यवहार॒पल्य कहते हू । घुनः सो वर्षके बाद उस गड्ढे मेसे एक एक टुकड़ा 'निकाला 
जावे । हस ऋमसे सम्पूर्ण ,रोसखण्डोंके निकलनेमें जितना समय छगे उतने समयको 
व्यवहारपल्योपस कहते 


पुनः असख्यात करोड वर्ष के जितने समय हो उतने समगंस प्रस्थक रोमखण्डो- 
का गुणा करे आर इस" प्रकार क रोमखण्डोंने फिर उस गड़ की भर दिया जाथ। इस गड्ढे - 
का नाम उद्धारपल्य है। पुन; एक एफ समयक्े बाद एक एक रोसखण्डका निकाछना चाहिए | 
इस ध्रससे सस्पृर्ण रोमखण्डके निकलसेसे जितना समय छगे उत्तन समयको उद्धार-- 
पल्योपस कहते है । ठश कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्वोंका एक उद्धारसामर होता है । 

५44 |] 
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अढ़ाई उद्धास्सागरों अथवा पच्चीस कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंके जितने- रोमखण्ड 
होते हैं उतने ही द्वीप समुद्र हैं । 

एक वर्षके जितने समय होते है उनसे उद्धारपल्यके प्रत्येक रोमखण्डका गुणा 
करे ओर ऐसे रोमखण्डोंसे फिर वह गड़ा भर दिया जाय तब इस गड्ड का नाम अद्धा 
पल्य है । पुन; एक एक समयके बाद एक एक रोसमखण्डको निकालने पर समस्त रोमखण्डों- 
के निकलनेमें जितने समय लगें उतने कालका नांम' अद्धापल्योपम हे । 

दृश कोड़ाकोड़ी अद्धापल्योंका एक अद्स्‍भासागर होता हे। ओर दश कोड़ाकोड़ी 
अद्धासागरेंकी एक उत्सपिणी होती है। अवसर्पिणीका प्रमाण भी यही है । 

अद्धापल्योपससे नरक तियंज्म्व देव ओर मनुष्योंकी कर्मकी स्थिति, आयुकी स्थिति 
कायकी स्थिति ओर भवकी स्थिति गिनी जाती है । 


तियथ््चोंकी स्थिति--- 
तियग्योनिजानाश्व || ३९॥ ह 
«८. मनुष्योंकी तरह तियंत्चोंकी भी उत्कृष्ट ओर जघन्य आयु कऋ्रमसे तीन पल्‍य और 


अन्तमुंहत है । 
इस अध्याय मे नरक, द्वीप, समुद्र, कुछपवत, पंद्मादि हद, गंगादि नदी, मनुष्योंके 
भेद, मनुष्य तियत्वॉंकी आयु आदिका वर्णन है। 


ततीय अध्याय समाप्त 


+*->>९७) (9&<# 


ए अ६ 
चतर्थ अध्याय 
जे 
देवोंके भेद-- 
देवाश्रतुणिकाया! ॥ १ ॥ 
देवोंके चार भेद हैं--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर कल्पवासी । 
देवगति नाम कर्मके उदय होनेपर और नाना प्रकारकी विभूति युक्त होनेके कारण 
जो द्वीप, समुद्र,पबंत आदि स्थानोंमें अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं. उनको देव कहते हैं । 
जातिकी अपेक्षा दिवाश्वतुणिकायः” ऐसा एकवचनान्त सूत्र होनेपर भी काम 'चल जाता फिर 
भी सूत्रमें बहुवचनका प्रयोग शत्येक निकायके अनेक भेद बतलानेके लिये किया गया है । 
देवॉमें लेश्याका वर्णन-- 
आदितखिंषु पीतान्तलेश्या। ॥ २॥ ल्‍ 


. भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोंके ऋृष्ण, नील, कापोत ओर पीत ये चार 
लेश्याएं ही होती हैं । 


निकायोंके प्रभेद-- 
दशाष्ट्रपश्वद्धादशविकरपा: करपोपपतन्नपयेन्ता। ॥ ३ ॥ 


भवनवासी देवोंके दश भेद्‌, व्यन्तर देवोंके आठ भेद,ज्योतिपी देबोंकि पॉच भेद ओर 
कल्पोपपन्न अथीत्‌ सोलहवें स्वरगंतकके देवोंके बारह भेद होते हैं। ग्रवेयक आदिमें सब 
अह भिन्द्र ही होते हैं इसलिये वहाँ कोई भेद नहीं है । 
देवोके सामान्य भेद--- 


इन्द्रसामानिकत्राय स्रिंशपारिषदा त्मरक्षको कपा लानीक॒ प्रकी ए्‌- 
हा 2. 5 ५ 
कामियोग्यकिस्विषिकाश्रकश! ॥ ४ ॥ 


प्रत्येक निकायके देवोंमे इन्द्र, सामानिक, त्रायखिश, पारिपद, आत्मरक्ष, छोकपाल. 
अतीक, प्रकीणंक, आभियोग्य ओर किल्विपक-ये दश भेद होते हैं। 

इन्द्र--जो अन्य देवोंसे नही रहनेवाी अणिमा आदि ऋद्धियोंकों प्राप्कर असा- 
धारण ऐश्वरयंका अनुभव करते हैं उनको इन्द्र कहते हैं । 

सामानिक--आज्ञा ओर ऐश्वर्यको छोड़कर जिनकी आयु, भोग, उपभोगादि इन्द्रके 
ही समान हों उनको सामानिक कहते है। 

त्रायस्रश--मत्नी ओर पुरोहितके कामकों करनेवाले देव त्रायस्त्रिश कहलाते हैं । ये 
संख्यामे तेतीस होते है । 

पारिषद--सभामे बेठनेके अधिकारी देवॉको पारिषद कहते है । 

आत्मरक्ष--इन्द्रकी रक्षा करनेवाले देव आत्मरक्ष कहलाते है । 

लोकपाल--जो देव अन्य देवोका पालन करते है उन्हे लोकपाल कहते हैं । ये 
आरक्षिक, अ्थचर ओर कोट्टपालके समान होते हैं । जो प्राम आदिकी रक्षाके लिये नियुक्त 


| 
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होते हैँ उनको आरक्षक कहते है'। अर्थ (घन) सम्बन्धी कार्यमें नियुक्त अर्थचर सहलाते हैं। 
पत्तन, नगर आदिकी रक्षाक्रे लिये नियुक्त ( कोट्टपाल ) कहलाते है । 

अनीक--जो हस्ति, अश्व, रथ, पदाति, व्रृपभ,गन्धवे ओर नततंकी इन सात प्रकारकी 
सेनामें रहते हैं वे अतीक हैं । 

प्रकीण क--नगरवासियोंके समान जो इधर उधर फेले हुये हों उनको प्रकीर्णक कहते हैं। 

आभियोग्य--जों नोकरका काम करते है वे आभियोग्य हैं । 

किल्विपिक--किल्विष पापको कहते है | जो सवारीमे नियुक्त हों तथा नाई आदिकी 
तरह नीचकर्म करनेवाले होते हे उनकी किल्विपक कहते है । 


त्रायस्त्रिशलीकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिपष्फा। ॥ ५४ ॥ 


व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे तन्रायस्चिश और छोकपाल नहीं होते हे 
इन्द्रोंकी उ्यवस्था-- 


पृ बयोर्द्न्द्रा: ।। ६ ॥ ४ 

भवनवासी ओर व्यन्तर देवॉमि प्रत्येक भेदसस्वन्धी दो दो इन्द्र होते है। 

भवनवासी देवोंसे असुरकुमारोंके चमर ओर वेरोचन, नागकुमारोंके धरण और 
भूतानन्द, विद्युत्कुमारोंके हरिसिह ओर हरिकान्त, सुवर्णकुमारोंके वेणुदेव और वेणुताली, 
अग्निकुमारोंके अग्निेशिख ओर अग्निमाणव,वातकुमारोंके वेलम्ब और प्रभज न,स्तनितकुमारों- 
के सुधोप और महाधोप, उद्॒धिकुमारोंके जलकान्त ओर जलप्रस, द्वीपकुमारोंके पूर्ण ओर 
अवशिष्ट, दिककुमारोंके अमितगति ओर अमितवाहन नामके इन्द्र होते है । 

व्यन्तर देवोंमे किन्नरोंके किन्नर ओर किम्पुरुष, किम्पुरुपोके सत्पुरुप ओर महापुरुष, 
महोरगोंके अतिकाय ओर महाकाय, गन्धबोके गीतरति और गीतयश, यक्षोंके पूर्णमद्र 
ओर मणिशभ्नद्र, राक्षतोके भीम और महाभीस, भूतोके अतिरूप और अम्मतिरुप और 
पिशाचोंके काछ ओर महाकाल नामके इन्द्र होते हैं । 

देवोंके भोगोंका वर्णन-- 
कायग्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७ ॥ 

ऐशान स्वर्गपर्यन्तके देव अर्थात्‌ भचनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और प्रथम तथा 
द्वितीय स्वर्ग के देव मनुष्य और तियत्च्चोंके समान शरीरसे काम सेवन करते हैं । 

मयौदा ओर अभिविधि, क्रियायोग ओर ईषत्‌ अथ में “आड” उपसगे आता है । 
तथा वाक्य ओर स्मरण अथ में आ? उपसगे आता है “आ? उपसगे की स्वरपरे रहते सन्धि 
नही होती । इस सूत्रम आ और ए ( आ + ऐ ) इन दोनों की सम्धि हो सकती थी लेकिन 
सन्देहकों दूर करनेके लिये आचायेने सन्धि नही की हे। यहां आ अभिविधिके अथमे प्रयुक्त 
हुआ है । अभिविधिमे उस बस्तुका भी अहण होता है जिसका निर्देश आके बाद किया 
जाता है । जेसे इस सूत्रमे ऐशान स्व॒गंका सी ग्रहण है । 


शेषा' स्पशरूपशब्दमनःप्रवीचारा। || ८ ॥ 


शेप देव ( तृतीय स्वर्ग से सोलहवें स्वगतक ) देवियोंके स्पर्शेसे, रूप देखनेसे, शब्द 
सुननेसे ओर सनप्रे स्मरण मात्रसे काम सुखका अनुभव करते हैं । 


| । 
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'सनत्कुमार और माहेन्द्रस्वर्गके देव और देवियाँ परस्परमें रपशमात्रसे , ब्रह्म, त्रह्मोत्तर, 
आओ का के कक दूर रेके देखने 
ढानन्‍्तव ओर कापिष्ट ख्वर्गके देव और देवियों एक दूसरेके रूपको देखनेसे; शुक्र, महाशुक्र, 
शतार और सहस्नार स्वर्गके देव और देवियाँ परस्पर शब्दशवणसे ओर आनत, म्राणत, 
(९५४७. के 


आरण और अच्युत स्वर्णके देव और देवियों मनसें एक दूसरेके स्मरणसात्रसे अधिक 
सुखका अनुभव करती हैं । 


प्रेठप्रदीचारा। ॥| ६ ॥ 


नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश और पश्नोत्तर विमानवासी देव कामसेवनसे (रहित 
होते हैं। इन देवॉको काससेवनकी इच्छा ही नहीं होती है । उनके तो सदा हप ओर 
आनन्द रूप सुखका अनुभव रहता हे । 
भवनव[सियोंके भेद--- 
भवनवासिनोज्सुरनाग विद्युत्सुपणा भिवातस्तनितो द्धिद्वी पद््‌ककुमारा। ॥ १० ॥ 


भवनवासी देवोंके असुरकुमार, नागकुसार, -विश्युत्कुमार, सुपणकुमार, अग्निवुम्तार, 
वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्ीपकुमार आर दिक्कुमार-ये दश भेद हैं । 

भवनोंमें रहनेके कारण इन देवॉकी भवनवासी कहते हैं । 

जो परस्परमें दूसरोंको छड़ाकर उनके प्राणोंकों लेते हैं उनको असुरकुमार कहते है । ये 
तृत्तीय नरक तकके नारकियोंको दुशख पंहुँचाते हैं | पर्वत या चृक्षॉपर रहनेवाले देव नागकुमार 

७ पे हें $ ] 8.2 + 
कहलाते है। जो विद्युतके समान चमकते हैं वे विद्युत्कुमार है। जिनके पक्ष (पंख) 
शोभित होते हैं. वे स॒ुपणकुमार हैं। जो पाताल लोकसे क्रीड़ा करनेके लिये ऊपर आते 
हैं वे अग्निकुमार कहलाते हैं। तीथंकरके विहारमार्गकी शुद्ध करनेवाले वातकुमार हैं । 
शब्द करनेवाले देवॉकी स्तनितकुमार कहते हैं। समुद्रोंमें क्रीड़ा करनेवाले उदधिकुमार । 
आर द्वीपोंसे क्रीड़ा करनेवाले द्वीपकुमार कहलाते हे। दिशाओंमे क्रीड़ा करनेवालोंको 
दिककुसार कहते हैं। असुरक्षमारोंके प्रथम नरकके पक्लुबहुल भागमें ओर शेष भवनवासी 
देवोके खरबहुल भागमें भर्वन हैं । 
व्यन्तरदेवों के सेद-- 
व्यन्त्रा: किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवयक्षुराक्षभूतपिशाचा) ॥ ११ ॥ 

व्यन्तर देवोंके किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, भूत ओर पिशाच-ये 
आठ भेद होते हैं । 

नाना देशोंमें निवास करनेके कारण इनक़ो व्यन्तर कहते हैं। जम्बद्रीपके असंख्यात 
द्वीप-समुद्रको हि छोड़कर प्रथम नरकक्रे खर भागमें राक्षस्तोंकी छोड़कर अन्य सात प्रकारके 
व्यन्तर रहते हैं ओर पड्डमागमे राक्षस रहते हैं । 


ज्योतिषी देवोंके भेद--- 
ज्योतिष्का! सयाचन्द्रमसों प्रहनक्षत्रप्रकीणेकतारकाथ ॥ १२ || 


ज्योतिषी देवोंके सूर्य, चन्द्रमा, अह, नक्षत्र और तारा ये पॉच सेद हैं । 
ज्योति ( प्रकाश ) युक्त होनेके कारण इनको ज्योतिषी कहते हैं । 
५; कक कप ध् ३ | हक 
इस प्ृथ्चीसे सात सो नव्वे योजनकी ऊँचाई पर ताराओंके विमान हैं। ताराओंसे , 


| 
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दश योजन ऊपर सूर्यके विमान है। सूयंसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमाका पिमान है। 
इसके बाद चार योजन ऊपर नक्षत्र हैं। नक्षत्रोंसे चार योजन ऊपर बुध, बुधसे तीन 
योजन ऊपर शुक्र, शुक्रे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, बृहस्पतिसे तीन योजन ऊपर मड्ल 
ओऔर मंगलसे तीन योजन ऊपर शरनेश्रर देव रहते है | इस प्रकार मड्जछसे एक सो दश योजन 
प्रमाण आकाशमे ज्योतिपी देव रहते है । सू्यंसे छुछ कम एक योजन नीचे केतु और 
चन्द्रमासे कुछ कम एक योजन नीचे राहु रहते हैं । 

सब ज्योतिषी देवोके विमान ऊपर को स्थित अद्ध गोलकके आकारके होते हैं । 
चन्द्रमा, सूथ और ग्रहोंकों छोड़कर शेप ज्योतिपी देव अपने अपने एक ही मागेमे 
गसन करते है । 

ज्योतिषीदेबोंकी गति-- 


मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नृलोके ॥ १३ ॥ 


मनुष्यकोकके ज्योतिपी देव मेरुकी प्रदक्षिणा देते हुये सदा गम्नन करते रहते हैं । 
मनुष्यछोकसे बाहर ज्योतिषी देव स्थिर रहते हे। 

प्रश्न--ज्योतिपी देवोंके विमान अचेतन होते है | उनमे गमन केसे सम्भव है ? 

उत्तर--आभियोग्य जातिके देवों द्वारा ज्योतिषी देवके विमान खींचे जाते है । आभि- 
योग्य देवॉका कर्मविपाक अन्य ज्योतिषी देवोंके विमानोंकों खीचने पर ही होता है। मेरु 
से ग्यारहसों इक्कीस योजन दूर रहकर ज्योतिषी देव भ्रमण करते रहते है । 

जम्बू द्वीपमे दो सू्ये, छप्पन नक्षत्र ओर एक सो छिहृत्तर ग्रह है। लवणसमुद्रमे चार 
सूर्य, एक सो बारह नक्षत्र ओर तीन सो बावन ग्रह है । 

धातकीखण्डद्ठी पमें बारह सूर्य, तीन सो छत्तीस नक्षत्रओर एक हजार छप्पन ग्रह हैं. | 
काछोद समुद्रमे व्यालीस सूर्य, ग्यारह सो छिहत्तर नक्षत्र और तीन हजार छह सो निन्यानवे 
ग्रह हैं । ओर पुष्कराद्ध द्वीपमे बहत्तर सूयं, दो हजार सोलह नक्षत्र ओर छह हजार तीन 
सो छत्तीस ग्रह हैं । चन्द्रमाओंकी संख्या सूथंके बरावर है। प्रत्येक चन्द्रभाके ग्रहोकी संख्या 
अठासी है। ओर नक्षत्रोंकी सख्या अद्वाईस है । मांनुपोच्र पर्वेतसे बाहरके सूयोद्की 
सख्या आगमानुसार समभ लेनी चाहिये । 

व्यवहारकालका हेतु-- 


तत्कृत. कालविभाग! ॥ १४७ ॥ 


दिन, रात, मास आदि उ्यवहारकपछका विभाग नित्य गमन करने वाले ज्योतिषी 
देवों ज ५७ ३ कर ३ मुख्यका डर ५ 
के द्वारा किया जाता है । कालके दो भेद हे--मुख्यकाछ और व्यवहारकाल । मुख्यकाछका 
वर्णन पॉचवें अध्यायमे किया जायगा। समय, आवली, मिनिट, घण्टा, दिन-रात आदठि 
व्यवहारकाल हें । 
बाहरचस्थिताः ॥१५॥ 


मनुष्यलोकसे बाहरके सब ज्योतिपी देव स्थिर हैं । 
न्द्रमाके विमानके उपरितन भागका विस्तार प्रमाणयोजनके इकसठ भागोंमे से 


:- हछृप्पनभाग प्रमाण ( ६६ योजन ) है ओर सूर्यके विमानके उपरितनभागका विस्तार अ्माण- 
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योजनके इकसठ भागोंमें से अड़तालीस साग प्रमाण ( ई६ योजन ) है। शुक्रके विमानका 
विस्तार एक कोश, ब्हस्पतिके विमानका विस्तार कुछ कम एक कोश ओर महद्गछ, बुध ओर 
शनिके विमानोंका विस्तार आधा कोश है । 


वेसानिक देवोंका वश न-- 
बेमानिकाः ॥ १६ ॥ 


विमानों में रहनेवाले देव वेमानिक कहलाते हैं। जिनमें रहनेवाले जीव अपने- 
को बिशेष पुण्यात्मा समझते हैं उनको विमान कहते हैं। विमान तीन प्रकारके होते हेँ- 
इन्द्रकविमान; श्रेणिविमान और प्रकीर्णक विमान । मध्यवर्ती विमानको इन्द्रक विमान कहते 
है | जो विमान चारों दिशाओंमें पंक्तिमें अवस्थित रहते हैं वे श्रेणिविमान हैं। इधर 
उधर फैल हुए अक्रमबद्ध विमान प्रकीणंक विमान, है । 
इन विमानोमें जो देवग्रासाद हैं तथा जो शाश्वत जिनचेत्यालय हैं वे सब 
अक्ृत्रिम हैं। इनका परिमाण सानवयोजन कोश आदिसे जाना जाता है। अन्य शाश्वत 
या अकृत्रिम पदार्थेका पंरिसाण प्रमाणयोजन कोश आदिसे किया जाता है । यह परिभाषा 
है। परिसाषा नियम बनानेवाली होती है । है 
वेमानिक देवोंके भेद-- 
कव्पोपपन्ना! कल्पातीताओ ॥ १७ ॥ 


वेसानिक देवांके दो भेद हैं-कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत। कल्प अथोत्‌ सोलह स्वर्ग 
उत्पन्न होनेवाले देव कल्पोपपन्न और नवश्रेवेयक, नव अनुदिश ओर पांच अनुत्तर 
विमानोमे उत्पन्न होनेवाले देव कल्पातीत कहलाते हैं । 
यद्यपि भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें भी इन्द्र आदिका कल्प या भेद है 
फिर भी रूढिके कारण वेमानिक देवोंकी ही कल्पोपपन्न सज्ञा है। 
विमानोंका क्रम-- 
उपयुपरि ॥ १८ ॥ 
कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत देवोंके विमान क्रमशः ऊपर ऊपर हे। अथवा उपरि 
उपरि शब्द स़मीपवाची भी हो सकता हे । इसलिये यह भी अर्थ हो सकता है कि प्रत्येक 
पटलसे दो दो स्वर्ग समीपवर्ती हैं। जिस पटलमे दक्षिण दिशामे सोधम स्वर्ग है, उसी 
पटलमें उत्तर दिशामें उसके समीपवर्ती ऐशान स्वर्ग भी है । 
वेसानिक देवोंके रहनेका स्थान-- 
सोधमेंशानसानत्कुमार माहेन्द्रजब्मब्ह्मोचर लान्तवकापिश्शुक्रमहाशुक्रशतारसह सा रेष्वा- 
नतग्राणतयोरारणाच्युतयोनवसु ग्रेवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेष 
सर्वाथंसिद्धो च ॥ १६ ॥ 
सोधसे ऐशान सानत्कुमार माहेन्द्र त्रह्म ब्ह्मोत्तर लछान्‍्तव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र 
शतार सहस्रार आनत प्राणत आरण ओर अच्युत इन सोलह स्वगोमे तथा नवग्रैवेयक नव 


श गे रो ६४८७ $ विसानों 
अनुद्शि और विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित और सवोर्थसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानों 
छा वेसानिक कप 
में वेसानिक देव रहते है । 
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इस सूत्र मे यद्यपि नव अलनुदिशोंका नाम नहीं आया है. लेकिन “नवसु भ्रेवेयकेपु? 

में नव शब्दको नव अनुविशोंको ग्रहण करनेके लिये प्रथक्‌ रखा गया है । सूत्रमें स्ीर्थ- 
सिद्धिको सर्वोत्कृष्ट होनेके कारण “सर्वार्थसिद्धो” इस प्रकार प्रथक्‌ रकखा गया है। 

प्रत्येक स्वगेका नाम उस स्वर्गंके इन्द्रके नामसे पड़ा है । 

सबसे नीचे साध ओर ऐशान कल्प है। ओर इनके ऊपर अच्युत रवगे पर्यन्त 
क्रमशः दो दो कल्प हैं। आरण ओर अच्युत कल्पके ऊपर नव ग्रेवेयक, नव ग्वेयकोंके 
ऊपर नव अनुदिश ओर नव अनुदिशोंक्रे ऊपर पांच अनुत्तर विमान हैं | 

एक छाख थोजन ऊ चा सेरुपवंत है। मेंरुपणतकी चोटी ओर सोधर्मस्वर्गके इन्द्रक 
ऋतुविमानसे एक बालसात्रका अन्तर हे। मेरुसे ऊपर ऊध्वेलोक मरुसे नीचे अधोकोक 
ओर मेरुके वराबर सध्यछोक या तियंक्‌ छोक है । 

सोधर्म और ऐशान रवर्ग के इकर्तीस पटल है। उनमे प्रथम ऋतु पटल है। ऋतु 
पटलके बीचमे ऋतु नामक पेतालीस छाख योजन विस्तृत इन्द्रक ( मध्यवर्ती ) विमान है । 
ऋतु विमानसे चारो विशाओंमें चार विमान श्रेणियाँ हे । प्रत्येक विमानश्रेणीमे वास5 
विमान हैं। विदिशाओंमें प्रकीशंक विमान हे । ऋतु पटलछसे ऊपर प्रभा नामक अन्तिम 
पटल पयन्त प्रत्येक पटलके प्रत्येक श्रेणी विमानोंकी संख्या क्रमसे एक एक कम होती गई 
है। .इस प्रकार अन्तिम पटलमें प्रत्येक दिशामे बत्तीस श्रेणी विमान हैं। प्रभा नामक 
इकतीसबे पटलके मध्यमें प्रभा नामक इन्द्रक विमान है। इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओंमे 
चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक विमान श्रेणीमे बत्तीस विमान है । दक्षिण दिशामे जो 
विमानश्रेणी हे उसके अठारहवे विमानमें सौधसे *इन्द्रका निवास है। ओर उत्तर दिशाके 
अठाहरवे विमानभे' ऐशान इन्द्र रहता है। उक्त दोनों विमानोंके तीन तीन कोट हैं। 
बाहरके कोटमें अनीक आर पारिषद जातिके देव रहते है। मध्यके कोटमे त्रायस्िश 
देव रहते हैं. और तीसरे कोटके भीतर इन्द्र रहता है। इस प्रकार सब रब॒गेमि इन्द्रोंका 
निवास सममना चाहिये । | 

पूरे, पश्चिम और दक्षिण दिशाकी तीन विमान श्रेणियाँ ओर आग्नेय ओर नेऋत्य 
दिशासे प्रकीर्णक विमान सौधर्म सवर्गकी सीमामे हैं.। उत्तरदिशाकी एक विमान श्रेणी ओर 
ईशान दिशाके प्रकीर्णक विमान ऐशान स्वर्गकी सीमासे हैं. । 

इसके ऊपर सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्त्रगे हैं | इनके सात पंटल हैं। अथम 
अज्जन पटलके मध्यमे अजन नामक इन्द्रक विमान है। इन्द्र विमानकी चारों दिशाओंमे 
चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक श्रेणीमे इकतीस विमान हैं.। प्रथम पटलसे अन्तिम पटल 
पर्यन्त प्रत्येक पटलमे प्रत्येक श्रेणीमे विमानोंकी संख्या क्रमशः एक एक कम है। सातवे 
पटलमे इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओंमे चार “विमान श्रेणियों हैं। प्रत्येक श्रेणीमे पच्चीस 
विमान है । इस पटल की दक्षिण श्रेणीके पन्द्रहव विमानमें सानत्कुमार और उत्तर श्रेणीके 
पन्द्रहवे विमानमें माहेन्द्र इन्द्र रहते हैं | 

इसके ऊपर ब्रह्म ओर ब्द्योत्तर स्वग है। इनके चार पटल है। प्रथम अरिष्ट पटलके 
मध्यमें अरिष्ट नामक इन्द्रक विसानकी चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियाँ हे । पत्येक 
श्रेणीमे चौबीस जिसमान है। ऊपरके पटलोमें श्रेणीविमानोंकी संख्या क्रश$ एक एक कम है । 
चोथे पटलमे अत्येक श्रेणीमें इकीस विमान हैं । इस पटलकी दक्षिण श्रेणीके बारहवे विमानमे 
ब्रह्मन्द्र ओर उत्तर श्रेणीके बारहवे विमानमे ब्रह्मोत्तर इन्द्र रहते है । 


ह | 


जी 
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इसके ऊपर छान्‍्तव ओर कापिष्ट स्वग हैं। इनके दो पटल हँ--अरह्महदय ओर 
छानतव । प्रथम पटलकी प्रत्येक विसमानश्रेणीमें बीस विमान हैं। ओर द्वितीय पटलकी 
प्रत्येक विमानश्रेणीमें उन्नीस विमान हैं | इस पटलकी दक्षिण श्रेणीके नोबे विमानमें लान्तव 
ओर उत्तर श्रेणीके नोवे विमानमे कापिष्ट इन्द्र रहते हैं । 

इसके ऊपर शुक्र ओर महाशुक्र स्वर्ग है। इनमे महाशुक्र नामक एक ही: पटल है । 
इस पटलके मध्यमें महाशुक्र नामक इन्द्रक विमान है। चारों दिशाओंमें चार विमानश्रेणियाँ 
है। प्रत्येक विमानश्रणीमे अठारह विमान हैं । दक्षिण श्रेणीके वारह॒वें विमानमें शुक्र ओर 
उत्तर श्रेणीके वारहवे विमानमे महाशुक्र इन्द्र रहते है । 

इसके ऊपर शतार ओर सहसख्रार रबर हैं। इनमें सहल्लार नामक एक ही पटल 
है। चारों दिशाओंकी प्रत्येक श्रेणीमे सन्नह विमान हैं। दक्षिण श्रेणीके नोवे विसानसें 
शतार ओर उत्तर श्रणीके नोवें विमानमे रूहस्वार इज रहते है । 

इसके ऊपर आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वर्ग हैं। इनमें छह पटल है। 
अन्तिम अच्युत पटछके सध्यमे अच्युत नामक इन्द्रक विमान है । इन्द्रक विमानसे चारो 
दिशाओं में चार विधानश्रेणियों हैं। प्रत्येक विमानश्रेणीमें ग्यारह विसान हैं । इस पटलक्री 
दक्षिण श्रेणीके छठवें विमानमे आरण ओर उत्तर श्रेणीके छठे विमानमें अच्युत 
इन्द्र रहते हे । 

इस प्रकार छोकानुयोग नामक ग्रन्थमे चोदह इन्द्र बतछाये हैं। श्रुवतागर आचायके 
सतसे तो बारह ही इन्द्र होते हैं। आदिके चार और अन्तके चार इन आठ स्वर्गंकि आठ 
इन्द्र ओर मध्यके आठ स्त्रगोंके चार इन्द्र अथोत्‌ ब्रह्म, छान्तव, शुक्र ओर शतार इस 
प्रकार सोलह र्त्रगों मे बार इन्द्र होते हैं । 

विमानोंकी संख्या--सौधम स्वर्ग मे वत्तीस छाख, ऐशान स्वगंमे अद्वदाईंस छाख, 
सानत्कुमार्‌ स्वर में बारह छाख, माहेन्द्रमें आठ लाख, ब्रह्म ओर त्रद्योत्तरमे चांठीस छाख 
लान्तव ओर कापिष्टमें पचास हजार, शुक्र ओर महाशुक्रमे चालीस हजार, शतार ओर 
सहसखारमें छह हजार, आनत, ग्राणत, आरण ओर अच्युत स्वरगंमे सात सो विमान हैं । 
प्रथम तीन ग्रवेयकोंमे एक सो ग्यारह, सध्यके तीन मेवेयकोंमे एक सो सात ओर ऊपरके तीन 

वेयकोंमें एकालवे विमान हैं। नव अनुद्शिमें नो विमान है। सर्वार्थंसिद्धि पटलमे पॉच 

विमान हैं जिनमे सध्यवर्ती विमानका नाम स्वार्थसिद्धि है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और 
उत्तर दिशामेःक्रमसे विजय, बेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित विमान हैं । 

विसानोंका रंग--सौधर और ऐशान स्वर्गके विमानोंका रज्ग श्वेत, पीछा, हरा, छाल 
आर काला है। सानत्कुमार ओर महेन्द्र स्वगेमें विमानोंका रड् श्वेत, पीछा, हरा ओर लाल 
हे । ब्रह्म, ब्रह्मोत्त र, लान्तव और कापिष्ट स्वर्ग मे विमानोंका रंग श्वेतपीला और छाल है । 
शुक्रसे अच्युत स्वगे पर्यन्त विमानोंक। रंग श्वेत और पीला है. । नव भ्रेवेयक, नत्र अनुदिश 
ओर अजुत्तर विमानोंका रंग श्वेत ही है । सर्वार्थसिद्धि विमान परमशुक्छ है और इसका 
विस्तार जम्पूद्वीपके समान है | अन्य चार विमानोंका विस्तार असंख्यात करोड़ योजन हैं । 

उक्त त्रेसठ पटलोंका अन्तर भी असंख्यात करोड़ योजन है । 

मरुसे ऊपर डेढ़ राजू पर्यन्त क्षेत्रमे सौघने और ऐशान स्वर्ग हैं। पुनः डेड़ राजू 
प्रमाण क्षेत्रमे सानत्कुमार आर माहेन्द्र स्वग हैं। अहासे अच्यत स्वर्ग पर्यन्त दो दो स्वर्गोकी 
ऊँचाई आधा राजू है। ओर गअवेयकर्स सिद्धशिछा तक एक राज ऊचाई है । ऊव्वेछोकम 
जितने विमान है सभीमे जिनमन्दिर है । 

ण्र्‌ 


श्देः 
मा 
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वेमानिक देवोंमें उत्कर्प 
स्थितिप्रभावसुखच॒तिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावशि विषयतो5धिका! || २० | 


वमानिक देवोंमें क्रशः ऊपर ऊपर आयु, प्रभाव-शाप ओर अनुग्रहकी शक्ति,सुए' 
इन्द्रियसुख, दीपि-शरीरकान्ति, लेश्याओंकी विशुद्धि, इन्द्रियोका विषय ओर >र्चा ज्ञानके 
विपयकी अधिकता पाई जाती हे । 


वेंमानिक देवोंमि अपकर्ण--- 
गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीना। ॥ २१ ॥। 


वेंसानिक देव गसन, शरीर, परिग्रह ओर अभिमानकी अपेक्षा क्रमशः ऊपर 
ऊपर हीन 

ऊपर ऊपरके देवोंमें गमन, परिग्रह ओर अभिमानकी हीनता है । 

शरीरका परिमाण--सोधमे और ऐशान स्वर्गंमे शरीरकी ऊँचाई सात अरत्ति 
सानत्कुमार ओर माहेन्द्रमें छह अरत्नि, ब्रह्म अह्योत्तर छान्‍्तव ओर कापिष्टमे पॉच अरत्तनि 
शुक्र महाशुक्र शवार ओर सहस्रारमे चार अर॒त्नि, आनत और प्राणतमे साढ़े तीन अरत्ति 
ओर आरण ओर अच्युतमे तीन अरत्नि शरीरकी ऊँचाई हे। प्रथम तीन ग्रेवेयकीमे ढाई 
अरत्नि, मध्यग्रेवेयकम दो अरत्नि, ऊध्चे ग्रेवेयक ओर नव अनुदिशमें डेड़ अरत्नि शरीरकी 
ऊचाई है। पॉच अनुत्तर विमानोंमे शरीरकी ऊँचाई केवछ एक हाथ है। मुडे हाथको 
अरत्नि कहते हैं | 

वेसानिक देवोंमे लेश्याका वर्णन-- 


पीतपन्नशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेष ॥ २२ ॥ 


दो युगलोमें, तीन युगलोंमे ओर शेषके विमानोंमे क्रमशः पीत, पद्म और शुक्ल 
लेश्या होती 

सौधरम, ऐशान, सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगमें पीत लेश्या होती है। विशेष यह 
है कि सानत्कमार और माहेन्द्रमें मिश्र-पीत और पद्म लेश्या होती है। तब्ह्य, त्रह्मोत्तर, 
छान्‍्तव, कापिष्ठट, शुक्र और महाशुक्र स्वरगमें पद्म लेश्या होती है। लेकिन शुक्र, महाशुक्र, 
शदतार और सहसख्नार स्वर्गमे मिश्र--पद्म ओर शुक्ल लेश्या होती है । आनत, प्राणत, आरण 
और अच्युत स्वर से और चब ग्रेवेयकोंमे शुक्ल लेश्या होती है। नव अनुदिश ओर पॉच 
अनुत्तर विमानोंमें परमशुक्छ लेश्या होती 

यद्यपि सूत्रमे मिश्रलेश्याका अहण नहीं किया हे किन्तु साहचर्यसे मिश्रका भी भ्रहण 
कर लेना चाहिये, जेसे 'छाते वाले जा रहे हैं? ऐसा कहने पर जिनके पास छाता नहीं हे 
उनका भी ग्रहण हो जाता है उसी प्रकार एक लेश्याके कहनेसे उसके साथ मिश्रित दूसरी 
लेश्याका भी अहण हो जाता है। सूच्रका अथ्थ इस प्रकार करना चाहिये-- 

सौधम और ऐशान स्वगैमे पीत लेश्या ओर सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगमे मिश्र-पीत 
ओर पद्मलेश्या होती है| लेकिन पद्मलेश्याकी विवक्षा न करके सानत्कुमार ओर माहेन्द्रस्वगे 
में पीवलेश्या ही कही गई हे । तरह्म से छान्तव स्वर्ग पंयेन्त पद्मलेश्या ओर शुक्रसे सहस्नार 
स्वगे पयन्त सिश्र-पद्य ओर शुक्छ लेश्या होती है लेकिन शुक्र और महाशुक्रमे शुक्छलेश्या 
की विवक्षा न करके पद्म लेश्या ही कही गई है। इसी प्रकार शतार ओर सहस्नार स्व 
पद्मलश्याकी विवक्ष| न करके शुक्ललेश्या ही सूत्रमे कही गई 


( 
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मर कल्पकी सीमा--- 
ग्राग्ग्रेवेयकेश्यः कल्पा। ॥ २१ ॥ 


ग्रेवेयकोंसे पहिलेके विमानोंकी कल्प संज्ञा हे । अथोत्‌ सोलह रवरगोंको कल्प कहते 
हैं । नव ग्रेवेयक, नव अनुद्शि और पॉच अनुच्तर विमान कल्पातीत कहलाते ह । 


लछोकान्तिक देवोंका निवास-- 
ब्रह्मलोकालया लोकान्तिका। ॥ २४ ॥ 


छोकान्तिक देव ब्रह्मोक नामक पांचवे स्वगेमें रहते हैं । 

प्रश्न--यदि अद्यछोकमें रहनेके कारण इनको लोकान्तिक कहते हैं तो त्रह्मलछोक- 
निवासी सब देबोंको छोकान्तिक कहना 'चाहिये । 

उत्तर-लोकान्तिक यह यथाथ्थे नाम है' और इसका प्रयोग ब्रह्मलोक निवासी सब 
देवोंके लिये नहीं छल सकता । छोकका अथ है ब्रह्मछोक । ब्रह्मलोकके अन्तको छोकान्त 
ओर लोकान्तमें रहनेवाले देवोंका नाम छोकान्तिक है। अथवा संसारकी छोक कहते हैं । 
ओर जिनके संसारका अन्त समीप है उन देवोंको छोकान्तिक कहते हैं। छोकान्तिक 
देव स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्य भव धारणकर मुक्त हो जाते हैं। अतः लछोकान्तिक यह्‌ 
नास साथेक है । 

छोकान्तिक देवोंके भेद-- 


सारस्वतादित्यवहयरुणगर्दतोयतुषिताव्यावाधारिशश ॥ २४५॥ 


सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गदतोय, तुषित, अव्याबाघ ओर अरिष्ट ये आठ 
प्रकारके छोकान्तिक देव होते हैं। 

जो चोदह पूवके ज्ञाता हों वे सारसवत कहलाते हैं। देवमाता अदितिकी सन्तानको 
आदित्य कहते हैं.। जो वहिके समान देदीप्यमान हों वे वहि हैं। उदीयमान सूर्यके समान 
जिनकी कान्ति हो वे अरुण कहलाते है । 

शब्दको गद ओर जलूको तोय कहते हैं। जिनके मुखसे शब्द जलके ग्रवाहकी तरह 
निकले वे गदंबोय हैं। जो संतुष्ट और विपय सुखसे परान्मुख रहते हैं वे तुषित है। जिनके 
कामादिजनित बाधा नही है वे अव्यावाध हैं । जो अकल्याण करने वाला काय नहीं करते 
हैं. उनको अरिप्ट कहते हैं । सारस्वत आदि देवोंके विमान क्रमशः ईजान, पृव » आग्नेय, 
दक्षिण, नऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर दिशामें हैं । इनके अन्तरालम भी दो दो देवोके 
पिसान हैं| सारस्वत ओर आदित्यके अन्तरालमे अग्स्यास ओर सूयोभ, आदित्य आर वह्िके 
अन्तरालमे चन्द्राम ओर सत्याभ,वहि ओर अरुणके अन्तराल्मे श्रेयस्कर और क्षेमंकर,अहूण 
ओर गदतोयके अन्तरालुमें वृषभेष्ठ ओर कामचर,गर्दतोय और तुपितके सध्यमे निर्माणर्ज और 
दिगन्तरक्षित, तुषित और अव्याबाधके मध्यम आत्मरक्षित और सर्वरक्षित, अव्याबाघ ओर 
अरिप्टके मध्यमे सरुत ओर बसु और अरिए ओर सारस्ववके मध्यमे अपूर्ब और 
विश्व रहते हैं।..." ह 

सब लोकान्तिक स्वाधीन, विपय सुखसे परान्मुख, चोदह पूर्वक ज्ञाता और देवोंसे 
पूज्य होते हैं । ये देव तीथकरोंके तपकल्याणक्म ही आते हैं।.... 

छोकान्तिक देवोंकी संख्या चार लाख सात हजार आठ सौ बीस है। 

है 
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है 


विजय आदि बिमानवासी देवोकी संसारकी अबृधि 
विजयादिपु द्विचस्सा। ॥ २६ ॥ 


विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपराजित विमानवासी अहमिन्द्र मनुष्यके ढो भव 
धारणकर नियमसे मोक्ष चले जाते हैं. । यहाँ मनुष्यभवकी अपेक्षासे इनको द्विचरम कहा है। 
कोई भी अहमिन्द्र विजयादिसे च्युत होकर मनुप्यगतिम आयगा, पुनः वह मनुष्यभव 
समाप्त कर विजयादिमें ही उत्पन्न होगा । फिर विजयादिसे च्युत होकर मनुष्यभव धारणकर 
नियमसे मोक्ष चढा जायगा, इस प्रकार मनुष्यसवकी अपेक्षा दो भव ओर मनुष्यभवें 
देव पर्यीयको भी मिला देनेसे दा मनुष्यभव और एक देवभव इस प्रकार विजय आदिसे उत्पन्न 
होनेवाले अहमिन्द्रोंके तीन भव ओर वाकी रह जाते हैं । लेकिन सवोर्थसिद्धिके अहमिन्द्र 
एकभवावतारी होते हैँ। वे मनुष्यका एक भव धारण करके ही मोक्ष चले जाते है | - 

तियज्बोंका वर्णन--- 
५ औपपादिकमलुष्येम्यः शेषास्तियंग्योनय; ।| २७ १। 

उपपाद जन्मवाले देव ओर नारकी तथा मनुष्योंकों छोड़कर शेप समस्त संसारी जीव 

तियत्व हे । तियत्व सम्पूर्ण छोकमे व्याप्त हैं । 
भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयु-- 
स्थितिस्सुरनागसुपणदीपशेपाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाड्हीनमिता) ॥ २८॥ 


भवनवासी देवोंमे असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीपकुमार ओर शेपके छह 

कुमारोंकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे एक सागर,तीन पल्य,अढ़ाई पल्य,दो पलल्‍्य ओर डेढ़ प॑ल्य है । 
वमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु-- 
सौधमेंशानयोः सागरोपमे अधिके ।। २९ ॥ 

सोधर्म ओर ऐशान स्वगंके देवोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक दो सागर हे । 'अधिके' 
इस शब्दकी अनुवृत्ति सहख्ाार सबग पर्यन्त होती है। इसलिये सहख्ार तकके देवोंकी आयु 
कथित सागरोंसे कुछ अधिक होती हे । । 

सौधर्म ओर ऐशान स्वगंके पटलोंमे आयुका वर्श न-प्रथम पंटलमे ६६६६६६६ करोड़ 
पल्य ओर इतने ही पल्य तथा पल्यके तीन विभागोंमेसे दो भाग उत्कृष्ट आयु है । दूसरे पटलमे 
१३३३३३३३ करोड़ पल्य तथा ३३३३३३३ पल्य ओर पल्यके तीन भागोंमि से एक भाग आयु 
है। तीसरे पटलमे दो कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है। चोथे पटछमे २६६६६६६६ करोड़ 


' पलल्‍य तथा ६६६६६६६ पल्य और पल्यके तीन भागोंमे से दो भाग प्रमाण आयु है। पॉचवे 


९ 


पटलमे १३३३३३३३ करोड़ पलय तथा ३३३३३३३ पल्‍य ओर पल्यके तीन भागोंमेसे एक 
भाग प्रमाण आयु है। छवे पटलछमे चार कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है। खातवे पटलमे 
४६६६६६६६ करोड़ पल्‍्य तथा ६६६६६६६ पलल्‍्य ओर पल्यके तीन भागोंमे से दो भाग 
अमाण आयु है । आठवे पटलछमे ५१३३३३३३ करोड़ पल्‍य ओर ३३३३३३३३ पल्यकी आयु 
है । नोवें पटलमे छह कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है। दसबे पटछमे ६६६६६६६६ करोड़ 
पलल्‍्य और ६६६६६६६६ पल्यकी आयु है। ग्यारहवें पटछमे ७३३३३३३३ करोड़ पल्‍्य ओर 
३३३३३३३३ पल्यकी आयु हे । बारहवें पटछमे आठ कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है । तेरहव 


( 
( 


४|३०-३१ है! प्वतु्थ अध्याय ४१३ 


पटलूमें ८६६६६६६६ करोड़ पल्‍य और ६६६६६६६३ पल्‍्यकी आयु है। 'चोदहने पटलमें 
९३३३३३३३ करोड़ पल्‍य और १३३३३३३३ पल्यकी आयु है । पन्द्रहवे पटहमें 
एक सागरकी आयु है। सोलहवें पटलमें एक सागर, ६६६६६६६ करोड़ पल्‍्य और 
६६६६६६६८ पल्यकी आयु है। सन्नहवे पटलमें एक सागर, १३३३३३३३ करोड़ पल्‍्य ओर 
३३३३३३३-) पल्यकी आयु है। अठारहवे पटलमें बारह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है | 
जन्नीसवे पंटलमें १९६६६६६६६ करोड़ पल्‍्य और ६६६६६६६३ पल्यकी आयु हे । बीसवें 
पटलमें १३३३१३३३४ करोड़ पल्य और ३३३३३३३३ पल्यकी आयु हैं। इक्कीसबे पटल:सें 
चौदह कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है। बाईसवे पटलमें १४६६६६६६६ करोड़ पल्‍्य ओर 
६६६६६६६३ पल्यकी आयु है। तेईसवें पटछमें १५३३३३३३३ करोड़ पल्‍्य और ३३३३३- 
३३३ पल्‍्यकी आयु हैं। चौवीसवे पटछमे सोलह कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु हे । पच्चीसवें 
पटलमें १६६६६६६६६ करोड़ पल्य ओर ६६ ६६६४३ पलल्‍्यकी आयु है। छब्वीसवे पटलमे 
१७३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३३३३३३३३ पल्यकी आयु हैं । सत्ताईसवें पंटलमें अठारह 
कोड़ाकोंड़ी पल्यकी आयु है। अट्ठाईसवे पटछमे १८६६६६६६६ करोड़ पल्‍ल्य ओर६६६६६- 
६६६ पल्यकी आयु है। उनतीसवें पटलमें १९१३३३३३३१३ करोड़ पल्‍य ओर ३३३३३३४ ३ 
पल्यकी आयु है | तीसवे पटलमें बीस कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है । ओर इकतीसचें पटलमे 
कुछ अधिक दो सागरकी आयु है । 


सानत्कुमारसाहेन्द्रयो; सप्त ॥ ३० । 


सानत्कुमार ओर महेन्द्र स्वरगमें देवॉँकी आयु कुछ अधिक सात सागर है । 

प्रथम पटलछमें २३ सागर, द्वितीय पटलमें ३३ सागर, तीसरे पटलसें ४$ सागर, चोथे 
पटलमें ४६ सागर, पॉचवें पटलमें ०डें, छठवें पटलछमे ६३ ओर सातवे पटलमे कुछ अधिक 
सात सागरकी आयु है। 


त्रिसप्रनवेकादशत्रयो दशपश्वदशभिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥ 


त्रह्म ओर त्द्योत्तर स्वर्गमें दश सागरसे कुछ अधिक, छानन्‍्तव ओर कापिष्ठ रब॒र्गंसे 
चोद्ह सागरसे कुछ अधिक, शुक्र ओर मसहाशुक्रमे सोलह सागरसे कुछ अधिक, शतार ओर 
सहस्रारसे अठारह सागरसे कुछ अधिक, आनत और प्राणतमे बीस सागर ओर आरण और 
अच्युतमें बाईंस सागरकी उत्कृष्ट आयु है। इस सूत्रमे तु? शब्द यह वतछाता है कि 
पूवेसूच्रके 'अधिके! शब्दकी अलनुबृत्ति सहस्नार रबर पर्यन्त हो होती है। अतः आगेके 
स्वर्गों में आयु सागरोंसे कुछ अधिक नही हे । के 

ब्रह्म ओर त््योत्तर स्वगंके ्रथम पटलमें ७३ सागर,द्वितीय पटलमे ८६ सागर, तीसरे 
पटलमें ९३ सागर ओर चौथे पटलमें दश सागरसे कुछ अधिक आयु है । 

लान्तव ओर कापिष्ट स्वगेके प्रथम पटलछमें वारह सागर और दूसरे पटलमें कुछ 
आधिक चोदह सागरकी आयु है। शुक्र और सहाशुक्रमें एक ही पटल है। शतार और 
सहसारमें सो एक ही पटल है । 

आनत, प्रोणत, आरण ओर अच्युत स्व॒गंसें छह पटल है। प्रथम पटरूमे सागरके 
तीसरे भागसे कुछ अधिक कम उन्नीस सागरकी आयु है । दूसरे पटरूमे बीस सागर, तीसरे 
पटलसें २०३६ सागर, चोथे पटलमे इच्छीस सागर, पॉचवे पटरूमे २१-) सागर और छठवें 
पटलमें बाईंस सागरकी आयु है | 


है 


) 
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आरणाच्युतादूध्यमेकेफरेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वाथेसिद्धों च | ३२ ॥ 

आरण और अच्युत स्वगंसे ऊपर नव श्रवेयकोंमे, नव अनुदिशोंमे और विजय 
आदि विसानोंमे एक एक सागर बढ़ती हुई आयु है। सूत्रमें नव शब्दका ग्रहण यह वतलाता 
है कि प्रत्येक भ्रेवेयकमे एक एक सागर आयुकी वृद्धि होती है । “विजयादिपु” में आदि शब्द 
के द्वारा नव अनुद्शिंका ग्रहण द्वोता है | , 

इस प्रकार प्रथम अवेयकर्में तेई्स सागर ओर नवमें श्रेवेयकर्में इक्तीस सागरकी आयु 
है। नव अनुद्शिंमें बत्तीस सागर ओर विजय आदि पॉच विमानोंमें तेतीस सागरकी 
उत्कृष्ट आयु है । सवोथसिद्धिमें जघन्य आयु नहीं होती इस वातकी बतल्ानेके लिये सूत्रमें 
सवोथसिद्धि शब्दको प्रथक्‌ रक्खा है। नव पग्रेवेयकोंके नाम--१ सुदशेन, २ अमोघ, ३ 
सुप्रबुद्ध, ४ यशोघर, ५ सुभद्र, ६ सुविशाल, ७ सुमनस, ८ सौमनस ओर ९ प्रीतिद्वूर । 

स्वर्गे भे जघन्य आयुका चरण न--- 
; अपरा पल्योपममधिकम्‌ ॥ ३२३॥ | « 
सीधम ओर ऐशान स्वर्गके प्रथम पटछमें कुछ अधिक एक पल्यकी आयु है। 


परतः परत! पूर्वा पूवोष्नन्तरा ॥ ३४ |! 


पहिले पहिलेके पटछ और स्वर्गोंकी आयु आगे आगेके पटलों ओर स्वर्गोको जघन्य 

आयु है । अथीत्‌ सोधर्म ओर ऐशान स्वर्गकी उत्कृष्ट स्थिति सानत्कुमार और माहेन्द्र सवगमें 

जघन्य आयु है । इसी क्रमसे विजयादि चार विमानों तक जघन्य आयु जान लेना चाहिये | 
नारकियोंकी जघन्य आयु-- 


नारकाणाश्व द्वितीयादिषु ॥ ३४ ॥। 
पहिले पहिलेके नरकोंकी उत्कृष्ट आयु दूसरे आदि नरकोंमे जघन्य आयु होती है । 
इस प्रकार दूसरे नरकमे जघन्य आयु एक सागर ओर सातवें नरककी जघन्य आयु बाईस 
सांगरकी है | 
दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम ॥ ३६ ॥ 
। पहिले नरकमें जघन्य आयु दश हजार वर्षकी है। यह जघन्य आयु प्रथम पटल्में 
है | प्रथम पटलकी उत्कृष्ट स्थिति नव्बे हजार बप द्वितीय पंटठकी जघन्य आयु है। इसी 
प्रकार आगेके पटलोंमें जघन्य आयुका क्रम समझ लेना चाहिये | 
भवनवासियोंकी जघन्य आयु--- 
भवनेषु च ॥ ३७ ॥| 
भवनवासियोंकी जधन्य आयु दश हजार वर्षकी है । 
व्यन्तरोंकी जघन्य आयु-- 
व्यन्तराणाश्व ॥ २८ ॥ 


व्यन्तर देवोकी भी जघन्य आयु दश हजार वर्षकी है । 
( 
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, व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति-- 
प्रा पल्योपममधिकस्‌ ॥ ३९ ॥। 
व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु एक पल्यसे कुछ अधिक है । 
ज्योतिषी देवॉकी उत्कृष्ट आयु-- 
ज्योतिष्काणाश्व ॥ ४० ॥ 
ज्योतिषी देवोंकी भी उत्म्ष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्यकी हे । 
है ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु--- 
तदष्टभागोष्परा ॥ ४१ ॥ 
ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु एक पल्यके आठवपे भाग ग्रमाण है । 
विशेष--चन्द्रमाकी एक पल्‍्य ओर एक छाख वर्ष, सू्येकी एक पल्‍य और एक 
हजार वे, शुक्रकी एक पल्‍्य ओर सो वर्ष,बृहस्पतिकी एक पल्य, बुधकी आधा पल्य, नक्षत्रों 
की आधा पल्य ओर प्रकीर्णक ताराओंकी > पल्य उत्कृष्ट आयु है । प्रकीणंक ताराओंकी ओर 
नक्षत्रोंकी जघन्य स्थिति पल्यके आठवे भाग (२2 पल्य ) प्रमाण है ओर सूयोदिकोंकी जघन्य 
आयु पल्‍्यके चोथे साग ( # पल्य ) प्रमाण है । 
छोकान्तिक देवोंकी आयु-- 
लोकान्तिकानामष्टो सागरोपमानि सर्वेपाम || ४७२ ॥ 
समरत छोकान्तिक देवोंकी आयु आठ सागरकी है। इन देवोंमें उघन्य ओर उत्कृष्ट 
आयुका भेद नहीं है। सब लोकान्तिक देवोंके शुक्छ लेश्या होती है। इनके शरीरकी ऊंचाई 
पॉच हाथ है । 
इस अध्याय्में देवोंके स्थान, भेद, सुख, स्थिति आदि का वर्णन है । 


हक 
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अज्ञीव तत्त्वका वर्णान-- 
अजीवकाया धर्माधमाकाशपुह्ला। ॥ १ ॥ 


धर्म,अधम,आकाश आओरे पुठ्ढल ये चार द्रव्य अजीवकाय है। शरीरके समान ग्रलय या 
पिण्ड रूप होनेके कारण इन द्रव्यॉँंकी अजीवकाय कहा है । यद्यपि काल द्रव्य भी अजीब है 
लेकिन प्रचयरूप न होनेके कारण काछको इस सूत्रम नहीं कहा है । काल द्र्यके प्रदेश मोती 
के समान एक दूसरेसे प्रथक्‌ हैं। निम्चर्यनयसे एक पुदूगछ परमाणु बहुप्रदेशी नहीं हे किन्तु 
उपचारसे एक पुदूगल परमाणु भी बहुप्रदेशी कहा जाता है क्योंकि उसमे अन्य परमाणुओं 
के साथ मिलकर पिण्डरूप परिणत होनेकी शक्ति हे । 

* पग्रशन--असख्येयाः प्रदेशा धर्माधमेकजीवानाम! ऐसा आगे सूत्र है । उसीसे यह 
निश्चय हो जाता है कि धम आदि द्रव्य बहुप्रदेशी है | फिर इन द्रव्योंकों बहुप्रदेशी बतलाने 
के छिये इस सूत्रमे काय गब्दका श्रहण क्यो किया ? 

उत्तर--इस सूत्रमे काय शब्द यह सूचित करता है कि धर्म आदि द्रव्य बहुप्रदेशी 
है ओर आगेके सूत्रोंसे उन प्रदेशोंका निधोरण होता हे. कि किस द्वग्यके कितने प्रदेश 
काल द्रव्यके प्रदेश प्रचयरूप नहीं होते है इस बातको बतत्ानेके लिये भी इस सूत्रमे काय 
शब्दका ग्रहण किया है। 'अजीवकाय? इस शब्दम अजीव विशेषण है ओर काय विशेष्य है | 
इसलिये यहाँ विशेषणविशेष्य समास हुआ है। किन्ही दो पदार्थों मे व्यभिचार (असम्बन्ध) 
होनेपर किसी एक स्थानमे उनके सम्बन्धकों बतलछानेके लिये विशेषणविशेष्य समास होता 
है । काल द्रव्य अजीव है लेकिन काय नही है, जीव द्रव्य काय है लेकिन अजीब नहीं 
है । अतः अजीब और कायसे व्यभिचार होनेके कारण विशेषणविशेष्य समास हो गया है । 


द्रृव्याण |। २ ॥ 


उक्त धर्म आदि चार द्रव्य हैं। जिससे गुण और पयोय पाये जॉय उनको द्रव्य 
कहते हैं. । 

नेयायिक कहते हैं कि जिसमे द्रव्यत्व नामक सामान्य रहे वह द्रव्य है| ऐसा कहना 
ठीक नही है । जब द्र॒व्यत्व और द्रव्य दोनोंकी प्रथक प्रथक सिद्धि हो तब द्रव्यत्वका द्रव्यके 
साथ सम्बन्ध हो सकता है । लेकिन दोनोंकी प्रथक्‌ प्रथकू सिद्धि नही है। ओर यदि दोनों 
की प्रथक्‌ सिद्धि है तो बिना द्रव्यत्यके भी द्रव्य सिद्ध हो गया तब द्र॒व्यत्वके सम्बन्ध माननेकी 
कया आवश्यकता है ? इसी प्रकार गुणोंके समुदायको द्रव्य कहना भी ठीक नही है ; क्योंकि 
गुण ओर समुदायमे अभेद मानने पर एक ही पदार्थ रहेगा ओर भेद मानने पर गुणोंकी 
कल्पना व्यथ है क्योंकि बिना गुणोंके भी समुदाय सिद्ध है । 

गुण ओर द्रव्यमे कथख्वित्‌ भेदाभेद माननेसे कोई दोष नहीं'आता। गुण और 
द्रव्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपलब्ध नही होते इसलिये उनमे अभेद हे ओर उनके नाम, लक्षण, 
प्रयोजन आदि भिन्न भिन्न हैं इसलिये उनसे भेद भी है। 

पूर्व सूत्रमें धर्म आदि बहुत पदार्थ हें इसलिये इस सूत्रमे धर्म आदिका द्रव्यके साथ 


( 
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समानाधिकरण होनेसे द्रव्य शब्दकों बहुबचन कहा है छेकिन समानाधिकरणके कारण द्र॒व्य 
शब्द पुल्लिज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य शब्द सदा नपुंसक लिह्न हे । 


जीवाश || ३ ॥। 


जीव भी द्रव्य है। आगे कालको भी द्रव्य बतछाया है। इस प्रकार धम, अधमें, 
आकाल; पुदूगछ, जीव ओर काल ये छह द्रव्य हैं । ' 

प्रश्न--आगे 'गुणपर्ययवद द्वव्यम! इस सूत्रमें द्ृव्यका लक्षण वतलाया है। 
इसीसे यह सिद्ध हो जाता है कि धर्म आदि द्रव्य हैं। फिर यहाँ द्रव्योंकी गणना करना 
ठीक नहीं है ? 

उत्तर--यहाँ द्रव्योंकी गणना इसलिये की गई है कि द्रव्य छह ही हैं । अन्य छोगोंकि 
द्वारा मानी गयी द्वव्यकी संख्या ठीक नहीं हे । « । 

नेयायिक प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काछ, व्शिा, आत्मा ओर, 
मन ये नव द्रव्य मानते हैं। यह संख्या ठीक नहीं है , प्थिवी, जल, अग्नि, वायु ओर 
मनका पुदूगल द्रव्बमें अन्तमोव हो जाता है। 

जिनेन्द्र देवने पुद्रछ द्रव्यके छह भेद बतलाए हें--- अतिस्थूछ, स्थूलस्थूछ, स्थूल- 
सूक्ष्म, सूच्मस्थूल, सूक्ष्म और सूच्मसूक्ष्म | इनके क्रमशः उदाहरण ये हँ--प्रथिवी, जल, 
छाया, नेत्रके सिवाय शेप चार इन्द्रियोंके विषय, कम ओर परमाणु । 

प्रश्न -पुद्गलद्गव्यपे रूप, रस, गन्ध ओर स्पश पाये जाते हैं। वायु और मनमें रूप 
आदि नही हैं । अतः पुदूगलमें इनका अन्तसौब केसे होगा ९ 

उत्तर--बायुमें भी रूप आदि घारों गुण पाये जाते हैं । वायुमें नयायिकक्रे 
मतके अजुसार स्पश है ही ओर रपशे होनेसे रूपादि गुणोंकों भी मानना पड़ेगा। जहाँ 
स्पश हैं. वहाँ शेप गुण होना ही चाहिए। ऐसा सी कहना ठीक नहीं कि वायुमे रूप हे तो 
वायुका प्रत्यक्ष होना चाहिये, क्योंकि परमाणुमे रूप होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इसी प्रकार जल, अग्नि आदिम सरपशें आदि चारों गुण पाये जाते हैं । चारोका परस्पर 
अविनाभाव हे । 

मनके दो भेद हेँ-द्रव्यमन ओर भावमन | द्रव्यमनका पुदूगछूमें ओर भावषमनका जीवमे 
अन्तभोव होता है। द्रव्यमन रूपादियुक्त होनेसे पुद्गलद्गवव्यका विकार है । द्रग्यमन ज्ञानो- 
पयोगका कारण होनेसे रूपादि युक्त ( मू्ते ) हे । शब्द भी पौद्गलछिक होनेसे मूते ही है अतः 
नेयायिकका ऐसा कहना कि जिस प्रकार शब्द अमूते होकर ज्ञानोपयोगमे कारण होता है 
उसी प्रकार द्रव्यमन सी अमूतं होकर ज्ञानोपयोगमे' कारण हो जायगा ठीक नहीं है । 

प्रत्येक द्रव्यके प्थक प्थक परमाणु सानना भी ठीक नही है । जलके परमाणु प्रथिवी- 
रूप भी हो सकते हैं ओर प्रथिवीके परमाणु जलरूप भी । जिस प्रकार वायु आदिका पुदूगरमें 
अन्तभांव हो जाता है उसी प्रकार दिशाका आकाशसे अन्तभ्ोव हो जाता है , क्योंकि सूर्यके 
उद्यादिकी अपेक्षा आकाशके प्रदेशोंकी पक्तिमे पूष आदि दिशाका व्यवहार किया जाता है । 

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४॥ 

जीव आदि' सभी द्रव्य नित्य, अवस्थित ऑर अरूपी है । ये द्रव्य कभी नष्ट नही 
होते हैं इसलिये नित्य हैं। इनकी संख्या सदा छह ही रहती है अथवा ये कभी सी अपन 
अपने प्रदेशोंकी नही छोड़ते है इसलिये अवस्थित है । द्वव्योंम नित्यत्व ,और अवस्थित व 
द्रव्यनयकी अपेक्षासे हे । इन द्रव्योंर्मे रूप, रस आदि नही पाये जाते इसलिये अरूपी हैं । 

प्‌ ) 


४१८ तत्त्वाथेबृत्ति हिन्दी-सार [ ५॥५-८ 


रूपिणः पुदुगला। ॥ ५ ॥ 


पुदूगल द्रव्य में रूप, रस, गन्ध ओर रपशे पाये जाते है [इसलिये पुद्गल द्रव्य रूपी 
है । जिसमे पूरण ओर गलन हो बह पुदूगलछ है | पुदूगछके परमाणु,रकन्ध आदि अनेक भेद 
है इसलिये सूत्रमे बहुबचनका अयोग किया हे । 
आ आकाशादेकद्र व्याणि ॥६॥ 
आकाश परयनत अथीत्‌ धमें, अधर्म और आ।काश--ये तीन द्रव्य एक एक है। जीव 
या पुदूगलकी तरह अनेक नहीं है । . 
प्रश्न-आ आकाशादेकेकम? ऐसे छघु सूजसे ही काम चछ जाता फिर व्यथ ही द्रव्य 
शब्दका अहण क्यों किया ? 
उत्तर-उत्त द्रव्य द्रव्यकी अपेक्षा" एक एक हैं लेकिन क्षेत्र ओर भावकी अपेक्षा 
असख्यात ओर अनन्त भी हैं इस बातको बतढानेके ढिये सूत्रमें द्रव्य शब्दका ग्रहण 
आवश्यक हे । वि 
। निष्कियाणि च ॥ ७ ॥ | 
घर्म, अधर्म ओर आकाश ये द्रव्य निष्क्रिय भी हैं। एक स्थानसे दूसरे स्थानमें 
जानेको क्रिया कहते हैं। इस प्रकारकी क्रिया इन द्रग्योमें नही पाई जाती इसलिये ये 
निष्क्रिय हैं | . 
प्रश्न-यदि धर्म आदि द्रव्य निष्क्रिय हैं तो इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि 
उत्पत्ति क्रियापूजंक होती है । उत्पत्तिके अभावमे विनाश भी संभव नहीं है। अतः धर्म 
आदि द्रव्योंको उत्पाद-ज्यय ओर ध्रोग्य युक्त कहना ठीक नहीं हैं. 
उत्तर--यद्यपि धर्म आदि द्रव्योंमि क्रियानिमित्तक उत्पाद नहीं है फिर भी इनमें 
दूसरे प्रकारका उत्पाद पाया जाता है । 
स्वनिमित्त ओर परश्रत्ययके भेदसे दो प्रकारका उत्पाद धर्म आदि द्र॒व्यॉमें होता रहता 
है । इन द्रव्योंके अनन्त अगुरुलूघु गुणोंमें छह अकारकी वृद्धि ओर छह प्रकारकी हानि 
स्वभावसे ही होती रहती है यही स्वनिमित्तक उत्पाद ओर व्यय है । मनुष्य आदिकी गति, 
स्थिति ओर अवकाशदानमे हेतु होनेके कारण घम आदि द्रव्योँमि परस्त्ययापेक्ष उत्पाद ओर 
बिनाशःभी होता रहता है। क्योंकि क्षण क्षणमे गति आदिके विपय भिन्न भिन्न होते हैं 
और विपय भिन्न होनेसे उसके कारणको भी भिन्न होना चाहिये | 
प्रश्न--क्रिया सहित जलादि ही मछछी आदिकी गति आदिसमे निमित्त होते हैं। धर्म 
आदि निष्क्रिय द्ृव्य जीवादिकी गति आदियमें हेतु कंसे हो सकते है ? 
उत्तर--ये द्रव्य केवछ जीवादिकी गति आदिमे सहायक होते हैं, प्रेरक नहीं। जसे 
चक्षु रूपके देखनेमे निमित्त होता है लेकिन जो नही देखना चाहता उसको देखनेकी प्रेरणा 
नहीं करता । इसलिये धर्म आदि द्रव्योंकी निष्किय होनेपर सी जीवादिकी गति आदिमे 
हेतु होनेमे कोई विरोध नहीं हे । 
जीव ओर पुदगलको छोड़कर शेप चार द्रव्य सक्रिय हैं. । 
द्रव्योंकि प्रदेशों की संख्या--- 
असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानाम || ८ ॥। 
धर्म, अधर्म ओर एकजीवके असंख्यात अदेश होते हैं। जितने आकाशदेशमे एक 


६ 
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पुद्रछ परमाणु रह सकता है उतने आकाश देशको प्रदेश कहते हँ। असंख्यातके तीन भेद 
हैं--जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्योत्कृष्ट  उनमेसे यहाँ अजघन्योत्कृष्ट लिया गया है। 
धर्म ओर अधमे द्रव्य पूरे छोकाकाशमें व्याप्त हे । एक जीव छोकाकाश प्रमाण श्रदेशवा्य 
होने पर भी प्रदेशोंमें सकोच ओर विस्तारकी अपेक्षा स्वकर्मीनुसार प्राप्त शरीरप्रमाण ही 
रहता है। लोकपूरणसमुद्भातके समय जीब पूरे छोकाकाशमे व्याप्त हो जाता है । जिस समय 
जीव लोकपूरणसमुद्भात करता है उस समय मेरुके नीचे चित्रवत्न पटछके मध्यमे जीवके 
आठ मध्य प्रदेश रहते है ओर शेप प्रदेश पूरे छोकाकाशमें व्याप्त हो जाते हैं | दण्ड, कपाट, 
प्रतर ओर लोकपूरणकी अपेक्षा; चार समय पदेशोंके विस्तारमें ओर चार समय संकोचमें इस 
प्रकार लोकपूरणसमुद्भात करनेमें आठ समय लगते हें । 


आकाशस्यानन्ता;। | ९ | 
आकाश द्रव्यके अनन्त प्रदेश हैं। पर लोकाकाशके असंख्यात ही प्रदेश हैं । 
संख्येयासंख्थेयाथ पुहलानाम ॥ १० ॥ 


पुदूगल द्रव्यके सख्यावे, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेश है। सूत्रमें 'च'! शब्दसे 
अनन्तका ग्रहण किया गया है । अनन्तके तीन भेद हैं-परीतान्त,युक्तानग्त और अनन्तानन्त। 
यहाँ तीनों अनन्तोंका ग्रहण क्रिया हे। किसी द्वयशुक आदि पुदूगलके संख्यात प्रदेश होते 
है। दो अणुसे अधिक ओर डेड़ सो अंक प्रमाण पर्यन्त पुदूगल परमारणुओंके समूहको 
सख्यातप्रदेशी स्केंध कहते हैं। छोकाकाशके प्रदेश प्रमाण परमाणुओंवाला स्कन्ध असंख्यात 
प्रदेशी होता है। इसी प्रकार कोई स्कन्‍्ध असख्यातासख्यात प्रदेशबाछा, कोई परीतान्त 
प्रदेशवाला, कोई युक्तानन्त प्रदेशवाछा और कोई अनन्तानन्त प्रदेशवाला भी होता है । 

प्रश्न--छोकाकाशके असख्यात प्रदेश हैं फिर वह अनन्त ओर अनन्तानन्त प्रदेश 
वाले पुद्गल द्रग्यका आधार केसे हो सकता हे ? 

उत्तर--9दूगल परमाणुओंमे सूक्ष्म परिणमन होनेसे ओर अव्याहत अवगाहन शक्ति 
होनेसे आकाशके एक प्रदेशमे भी अनन्तानन्त पुद्ूगछ परमाणु रह सकते हैं । 


नाणो। ॥ ११ ॥ 


.. __ परमाणुके दो आदि प्रदेश नहीं होते हैं। परमाणु एकप्रदेशी ही होता है'। सबसे 
छोटे हिस्सेका नाम परसाणु है । अतः परमाणुके भेद या प्रदेश नहीं हो सकते । परमाणुसे 
छोटा ओर आकाशसे बड़ा कोई नहीं है। अतः परमाणुके प्रदेशोंमे भेद नहीं डाल्य 
जा सकता । 


द्रव्योके रहनेदा स्थान-- 
लोकाकाशेड्बगाहः ॥ १२ ॥ 
के जीव आदि द्रब्यॉका अवबगाह ( स्थान ) छोकाकाशमे है । छोकाकाश आधार और 
जीवा द्र्व्य आधेय हैं। लेकिन छोकाकाशका अन्य कोई आधार नही है वह अपने ही 
आधार है। " 
प्रश्न--जैसे छोकाकाशका कोई दूसरा आधार नहीं हे उसी प्रकार धर्मादि दृज्योका 


भी दूसरा आधार नही होना चाहिये अथवा धर्मादिके आधारकी तरह. आकाशका भी दूसरा 
आधार होना चाहिये १ 
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उत्तर--आकाशसे अधिक परिमाण वाला अथोत्‌ बड़ा दूसरा कोई द्रव्य नही है जो 
आकाशका आधार हो सके अतः आकाश किसीका आधेय नहीं हो सकता। आकाश भी 
व्यवहार नयकी अपेक्षा घमोदि द्रव्योंका आधार माना गया हे । निश्चय नयसे तो सब द्रव्य 
अपने अपने आधार हैं। आकाश और अन्य द्रव्योंम आधार-आधेय सम्बन्धका तात्पर्य 
यही है कि आकाशसे बाहर अन्य द्रव्य नही हे। एवम्भूत नयकी अपेक्षा तो सभी द्रव्य 
स्वप्नतिए्ठ ही है। एबम्भूत अथौत्‌ निम्धयनय । परसमात्मप्रकाश (१५) में सिद्धोंको 
स्वात्मनिवासी ही बतलाया हे । 
प्रश्न--आधार ओर आधेय पूबोपर काल्भावी होते है। जेसे घड़ा पहिले रखा हुआ 
है और उसमे बेर आदि पीछे रख दिए जाते है । आकाश ओर धर्मादि दृब्य समकालभावी 
हैं इसलिये इनमे व्यवहारनयसे सी आधार-आधेयसम्वन्ध नहीं वन सकता १ 
उत्तर--कही कहीं समकाठभावी गदार्थों मे भी आधार-आधेय सम्बन्ध पाया जाता हे 
जैसे घट ओर घटके रुपादिकम । इसी प्रकार समकालभावी आकाश ओर घधमीदि द्रव्यॉमे 
उक्त सम्बन्ध है । 
« लोक और अछोकका विभाग धर्म ओर अधर्म द्वव्यके सद्भावंसे होता है। यदि 
धर्म और अधरम द्रव्य न होते तो जीव ओर पुदूगछकी जहाँ कि धर्म ओर अधरम द्रव्य है 
वह छोक और उसके बाहर अल्लोक गति ओर स्थितिके अभाव होजानेसे लछोकालछोकका 
विभाग भी न होता । 


धर्माधमंयो। कत्स्ने॥ १३ ॥ 


धर्म और अधमे द्रव्य समस्त छोकाकाशमे तिलमे तेलकी तरह व्याप्त है । इसमे 
अवगाहन शक्ति होनेसे परस्परमे व्याघात नहीं होता हे । 

प्रश्न--अलछोंकाकाशमे अधरम द्रव्य न होने से आकाशकी स्थिति ओर काल द्रव्य न 
होनेसे आकाशमे परिणमन केसे होता हे ? 

उत्तर--जैसे जलके समीप स्थित उष्ण छोहेका गोछा एक ओरसे जलको खींचता है 
लेकिन जल पूरे छोह पिण्डमे व्याप्त हो जाता है. उसी प्रकार छोकके अन्तसागके निकटका 
अलोकाकाश अधर्म और काल द्रव्यका स्पर्श करता है ओर उस स्पशके कारण समस्त अछोका- 
काशकी स्थिति ओर उसमे परिवतेन होता है । 


एकग्रदेशादिष भाज्य; पुदूगलानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


पृद्गल द्रव्यका अवगाह छोकाकाशके एक ग्रदेशकों आदि लेकर असंख्यात प्रदेशोमि 
यथायोग्य होता है। आकाशके एक ग्रदेशमें एक परमाणुसे लेकर असंख्यात और अनन्त पर- 
माणुओके स्कन्धका अवगाह हो सकता है । इसी प्रकार आकाशके दो, तीन आदि म्रदेशोर्म 
भी पुदुगलछ द्रव्यका अवगाह होता हे । | 
प्रश्न--धर्म ओर अधर्म द्रव्य अमूते हैं. इसलिये इनके अवगाहमे कोई विरोध 
नही है. लेकिन अनन्त ग्रदेशबाले मूतते पुद्गलूस्कन्धका असंख्यात ग्रदेशी छोकाकाशमे 
अबगाह कसे हो सकता हे ? “ 
५ होने ७ 
उत्तर-सूक्ष्म परिणमन ओर अवगाहन शक्ति होनेसे आकाशके एक प्रदेशमें भी 
अनन्त परमाणुवाला पुद्दल्स्कन्ध रह सकता हे। जेसे एक कोठेमें अनेक दीपकोंका प्रकाश 
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एक साथ, रहता है । इस विपयमे आगम प्रमाण भी है| प्रवचनसारमें कहा हे--कि सूक्ष्स, 
बादर और नाना प्रकारके अनन्तानन्त पुद्टलछ स्कन्धोंसे यह छोक ठसाठस भरा है । 

इस विपयमें रुई की गांठ का दृष्टान्त भी उपयुक्त है। फेडी हुई रुई अधिक क्षेत्रको 
पेरती है जब कि गांठ बाँधनेपर अल्पश्षेत्रमे आ जाती हे । 


असंख्येयमागादिषु जीवानाम ॥ १४ ॥ 


जीवॉका अबगाह छोंकाकाशके असंख्यातवे भागसे लेकर समस्त लोकाकाशमें हे । 
छोकाकाशके असंख्यात भागोंमे से एक, दो, तीन आदि सागोंमें एक जीच रहता है ओर 
छोकपूरणसमुद्भातके समय वही जीव समस्त छोकाकाशमे व्याप्त हो जाता है । 

प्रश्न-यदि छोकाकाशके एक भागमे एक जीव रहता हे तो एक भागमें द्रव्य प्रमाणसे 
शरीरयुक्त अनन्तानन्त जीवराशि कसे रह सकती हे १ 

उत्तर--सूक्षम और बादरके भेदसे जीवॉंका एक आदि भागोंमे अवगाह होता है । 
अनेक बादर जीव एक स्थानमे नहीं रह सकते क्योंकि वे परस्परमे प्रतिघात ( बाधा ) 
करते हैं, लेकिन परण्परमें प्रतिघात न करनेके कारण एक निगोद जीवके शरीरमे 
अनन्तानन्त सूक्ष्म जीव रहते हैं । बादर जीवॉसे भी सूक्ष्म जीबॉंका प्रतिघात नही होता, है । 

असंख्यातम्रदेशी जीव छोकके असंख्यातवें भागमें केसे रहता है--- 


प्रदेशसंहारविश्तपोश्यां ग्रदीषषत ॥ १६ ॥ 


दीपकके प्रकाशकी तरह जीव प्रदेशोके संकोच ओर विस्तारकी अपेक्षा छोकके 
असंख्यातवे आदि भागोंमें रहता है । दीपकको यदि खुले मेदानमें रक्खा जाय तो उसका 
प्रकाश दूर तक होगा । उसी दीपकको कोठेमे रखनेसे कम प्रकाश ओर घड़ेमें रखनेसे ओर भी 
कम प्रकाश होगा । इसी ग्रकार जीव भी अनादि कार्मण शरीरके कारण छोटा और बड़ा 
शरीर धारण करता है ओर जीवके प्रदेश संकोच ओर विस्तारके द्वारा शरीरप्रमाण हो 
जाते हैं। रूघु शरीरमें प्रदेशोंका संकोच और बड़ शशीरमे प्रदेशोंका विस्तार हो जाता हे 
लेकिन जीव वही रहता है जपते हाथी ओर चीटीके शरीरमे । 

एक प्रदेशमे स्थित होनेके कारण यद्यपि धर्म आदि द्रव्य परस्परसे प्रवेश करते हे 
लेकिन अपने अपने स्वभावकों नही छोड़ते इसलिये उनमें सकर या एकत्व दोप नहीं हो 
सकता । पद्नास्तिकायमे कहा भी हे कि--“ये द्रव्य परस्परमे प्रवेश करते हे, एक दूसरेसें 
मिलते हैं, परस्परको अवकाश देते हे लेकिन अपने अपने स्वभावको नहीं छोड़ते ।” 


घरमम ओर अधरमम द्रतव्यका उपकार--- 
गतिस्थित्युपग्रहोँ धर्माधमंयोरुपकार। ॥ १७ ॥ 


एक देशसे देशान्तरमे जाना गति है । ठहरना स्थिति हे। जीव और पुदुगढाँको 
गसन कफरनेमे सहायता देना धर्म द्रव्यका उपकार ओर जीव तथा पुद्गरछोंकी ठहरनेसे सहायता 
देना अधम' द्रव्यका उपकार है। यद्यपि उपकार दो हैं लेकिन उपकार शब्दको सामान्य- 
वाची होनेसे सूत्रमे एकबचनका ही प्रयोग किया है । 
प्रश्न--रूत्में उपग्रह शब्द व्यर्थ है क्योंकि उपकार शब्दसे ही प्रयोजन सिद्ध हो 
जाता है इसलिये 'गतिस्थिती धर्मोधमंयोरुपकारः? ऐसा सूत्र होना चाहिये । 
५ उत्तर--यदि सूत्रमे उपग्रह शब्द न हो तो जिस प्रकार धर्म द्ृव्यका उपकार गति और 
अधम द्रव्यका उपकार स्थिति है ऐसा ऋरमसे होता है उसी प्रकार जीवोंके गमनमे सहायता 


$ 
है 


ह 
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करना धर्म द्रव्यका उपकार ओर पुदूगलोंकों ठहरनेमे सहायता देना अधर्म द्रव्यका उपकार है 
ऐसा विपरीत अर्थ भी हो जाता । अतः इस श्रमकों दूर करनेके लिये सृत्रमें उपग्रह शब्दका 
होना आवश्यक हे । 
प्रश्न--घर्म ओर अधम द्रव्यका जो उपकार बतलाया ह वह आकाशका ही उपकार है 
क्योंकि आकाशमें ही गति ओर स्थिति होती है । 
उत्तर--आकाश द्रव्यका उपकार द्रब्योको अवकाश *देना है । इसलिये गति और 
स्थितिको आकाशका उपकार मानना ठीक नही है । एक द्रव्यके अनेक प्रयोजन मानकर यदि 
धसम' ओर अधर्म द्रग्यका अस्तित्व स्वीकार न किया जाय तो छोक और अलोकका विभाग 
नही हो सकेगा । इन्ही दो द्रव्योके कारण ही यह विभाग बन पाता है । 
प्रश्न--धर्म ओर अधम द्रव्यका प्रयोजन प्रथिवी, जल आदिसे ही सिद्ध हो जाता है 
इसलिये इनके माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
उत्तर--प्रथिवी, जल आदि गति और स्थितिके विशेष कारण हैं। लेकिन इनका 
कोई साधारण कारण भी होना चाहिये । इसलिये धर्म और अधम द्रब्यका मानना आवश्यक 
हैं क्योंकि ये गति ओर स्थितिमे सामान्य कारण होते हैं । 
५ धर्म ओर अधर्म द्रव्य गति और स्थितिमे प्रेरक नही होते किन्तु सहायक मात्र होते 
है अतः ये परस्परमे गति ओर स्थितिका प्रतिबन्ध नही कर सकते | 
प्रश्न--धर्म ओर अधरमम द्रव्यकी सत्ता नहीं है क्योंकि इनकी उपलव्धि नही होती है 
उत्तर--ऐसा कोई नियम नही है कि जिस वस्तुकी भप्रत्यक्षसे उपलव्धि हो वही वस्तु 
सत्‌ मानी जाय । सब मतावरूम्बी पत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दोनो प्रकारके पदार्थोकों मानते है । 
धर्म अधम द्रव्य अतीन्द्रिय होनेसे यद्यपि हम लोगोकोी प्रत्यक्ष नही होते है लेकिन सव्वज्ञ तो 
इनका प्रत्यक्ष करते ही है । श्रुत॒ज्ञानसे भी घ्म ओर अधर्म द्रव्यकी उपलब्धि होती है । 
आकाशका उपकार-- 
आकाशस्यावगाह। ॥ १८ | 
समस्त द्र॒व्योकी अवकाश देना आकाशका उपकार हे । 
प्रश्न--क्रियावाले जीव ओर पुदगलोंको अवकाश देना तो ठीक है लेकिन निष्क्रिय 
धर्मादि द्ृव्योंकी अवकाश देना तो सभत्र नही है । 
उत्तर--प्रद्यपि धर्म आदिम अवगाहन क्रिया नही होती है लेकिन उपचारसे वे भी 
बगाही कहे जाते हैं। धर्म आदि द्रव्य छोकाकाशमे सर्वन्न व्याप्त है इसलिये व्यवद्वारनयस 
इनका अवकाश मानना उचित ही हे । 
श्न--यदि आकाशमे अवकाश देनेकी शक्ति है तो दीवालमे गाय आदिका ओर 
वज्रमें पत्थर आदिका भी प्रवेश हो जाना चाहिये । 
उत्तर--स्थुरू होनेके कारण उक्त पदार्थ परस्परका प्रतिघात करते हैं। यह आकाश 
का दोप नही हे किन्तु उन्ही पदार्थोका है। सूक्ष्म पदार्थ परस्परमे अवकाश देते हैः इसलिये 
प्रतिघात नहीं होता । इससे यह भी नहीं समझना चाहिये कि अवकाश देना पद्ार्थोंका काम 
है आकाशका नहीं, क्योकि -सब पदार्थोकी अवकाश देनेवाला एक साधारण कारण 
आकाश मानना आवश्यक है | 
ययपि आलोकाकाशमे अन्य द्रव्य न होनेसे आकाशका अवकाशदान छक्षण वहाँ नही 
बनता लेंकिन अवकाश देनेका स्वभाव वहाँ भी रहता है इसलिये आलोकाकाश अवकाश न 


दने पर भी आकाश ही है । 


५१९ | ह पद्चम अध्याय ४२३ 
" पुदूगछ द्रव्यका उपंकार-- 
शरीरवाडमन!प्राणापानाः पुृदुगलानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
शरीर, वचन, मन ओर श्वासोच्छवास ये पुद्गर द्रव्यके उपकार हैं। 
शरीर विशीण होनेवाले होते हैं। ओदाशिक, वेक्रियिक, आहारक,तेजस ओर कामण 


ये पॉच शरीर पुदूगलसे बनते हैं। आत्माके परिणासोंके निमित्तसे पुदूगल परमाणु कर्मेरूप 
परिणत हो जाते हैं ओर कर्मोंसे ओदारिक आदि शरीरोंकी उत्पत्ति होती 'हे इसलिये 


शरीर पोद्गक्तिक हैं । के 
प्रश्न--कार्मण शरोर अनाहारक होनेसे पीद्ूगलिक नही हो सकता । 
उत्तर--यद्यपि कार्मण शरीर अनाहारक है लेकिन उसका विपाक गुड कांटा आदि 
मूर्तिमान्‌ द्रव्यके सम्बन्ध होने पर होता हे हसलिये कार्मण शरीर भी पोद्गलिक ही हे । 
वचन के दो भेद हैं--द्रव्यवचन ओर भाववचर्न | वीयोन्तराय, मति ओर श्रुत- 
ज्ञानावरणके क्षयोपशम होनेपर और अज्ञोपाह् नासकर्मके उदय होनेपर भावषचन होते हें 
इसलिये पुदूगऊके आश्रित होनेसे पोदगलिक हे । भाव वचनकी सामथ्यसे युक्त आत्वाके 
द्वारा प्रेरित होकर जो पुदूगल परमाणु बचनरूपसे परिणत होते हे वे द्रव्य वचन हैं.। द्रव्य 
वचन शभ्रोत्रेर्द्रियके विपय होते हैं । 
प्रश्न--वचन अमूते हैं अतः उनको पोदूगलिक कहना ठीक नहीं है । 
उत्तर--बचन अमूत नहीं है किन्तु मूते हैं ओर इसीलिये पौदूगलिक भी हैं । शब्दोंका 
मूर्तिमान्‌ द्रव्यकणक के द्वारा ग्रहण होता है, दीवालछ आदि मूर्तिमान्‌ द्रव्यके द्वारा शब्दका अब- 
रोध देखा जाता है, तीत्र भेरी आदिके शब्रोक्े द्वारा मन्द्‌ मच्छर आदिके शब्दोंका व्याघात 
होता है, मू्ते वायुके द्वारा भी शब्दका व्याधात होता है। विपरीत वायु चलनेसे शब्द अपने 
अनुकूल देशमें नही पहुंच पाता, इन सब कारणोंसे शब्दमे मूतत्व सिद्ध होता है । सूत द्रव्यके 
द्वारा अहण, अवरोध, अभिभवब आदि अमूत्ते बस्तुमे नहीं हो सकते । 
मनके भी दो भेद हैं द्रव्यमन और भावमन। ज्ञानावरण और वीयीन्तरायके क्षयोप- 
शम होने पर ओर अड्जोपाड़ नामकर्मके उदय होने पर गुण ओर दोषोंके विचार करनेसे 
समथे आत्माके उपकारक जो पुदूगछ मन रुपसे परिणत होते हैं वे द्रव्यमन हैं। भावभन 
छब्धि ओर उपयोगरूप होता है ओर द्रव्यमनके आश्रित होनेसे पोद्गलिक है । 
प्रश्न--मन अशुम्ात्र ओर रूपादि गुणोंसे रहित एक भिन्न द्रव्य है। उसको 
पोदूगलिक कहना ठीक नही है । 
उत्तर--यदि मन अणुमात्र हे तो इन्द्रिय ओर आत्मासे उसका सम्बन्ध हे था नही ? 
यदि सम्बन्ध नहीं ऐे , तो वह आत्माका उपफारक नहीं हो सकता। ओर आत्माके साथ 
मनका सम्बन्ध हे, तो एक देशमें ही सम्बन्ध हो सकेगा, तब अन्य देशोंमें बह उपकारक नही 
हो सकेगा। अच्ृष्ठके कारण अलातचक्रकी तरह मनका आत्माके सब गप्रदेशोंमे परिश्रमण 
मानना भी ठीक नहीं है , क्‍योंकि आत्मा ओर अदृष्ट नेयायिक सतके अज्लुसार स्त्रय क्रिया- 
रहित है. अतः वे सनकी क्रियामें भी कारण नहीं हो सकते । क्रियाचान्‌ चायु आदिके गुणही 
अन्यत्न क्रियाहेतु हो' सकते हैं । 
ज्ञानावरण ओर वीयीन्तरायके क्षयोपशम होने पर ओर अज्जोपाड़ नामकर्मके उदय 
होने पर शरीरके भीतरसे जो वायु वाहर निकलती है उसको प्राण और जो वायु बाहरसे 
गरीरके भीतर जाती है उसको अपान कहते है । 


४9२७ तत्त्वाथबृत्ति हिन्दी-सार ब् [ ५।२०-२२ 


मन ओर प्राणापानका भी मूतते द्रव्यसे प्रतिघात आदि देखा जाता है' इसढिये ये भी 
मू्त हैं। बिजलीके गिरनेसे सनका प्रतिघात ओर मदिरा आदिसे अभिभ्नव देखा जाता है । 
हाथ आदिसे मुखकी बन्द कर देने पर ग्राणापानका प्रतिघात और गलेमे कफ अटक जाने 
पर श्वासोच्छवासका अभिभव भी देखा जाता है । 


प्राणापान क्रियाके द्वारा जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है । शरीरमें जो श्वासोच्छूचास 
क्रिया दोती है उसका कोई कत्तों अवश्य होना चाहिये क्‍योंकि कर्ताके बिना क्रिया नहीं हो 
सकती और जो श्वासोच्छवास क्रियाका कती है: वही जीव है । 

उक्त शरीर आदि पुदूगछके उपकार जीवके प्रति हैं. । 


सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्र | २० ॥ 


सुख, दुःख, जीवित ओर मरण ये भी जीवके प्रति पुदूगछके उपकार हैं। साता 
वेदनीयके उदयसे सुख ओर असाता वेदनीयके उदयसे दुःख होता हे । आयु कर्मेके उद्यसे 
जीवन ओर आयु कर्मके विनाशसे मरण होता है । सुख आदि मूर्त कारणके होने पर होते 
हैं इसलिये ये पोद्गलिक हैं । 

सूत्रगत उपंग्रह शब्द इस बातको सूचित करता है कि पुद्ूगलका पुदूगछके मति भी . 
उपकार होता है। जेसे कॉसेका वर्तन भस्मसे साफ हो जाता हे, मेछा जल फिटकरी आदिसे 
स्रच्छ हो जाता हे ओर गरम छोद्दा जलसे ठडा हो जाता है। सूत्रगत “व” शब्द यह सूचित 
करता है कि इन्द्रिय आदि अन्य भी पुद्ूगछके उपंकार है । 

जीवका उपकार--- 


परस्परोपग्रहो जीवानामू ॥ २१॥ 


# ५३ 


जीव पररुपर उपकार करते है जसे पिता पुत्र, स्वामी-सेवक ओर गुरु-शिष्य आदि | 
रवामी धनादिक्े द्वारा सेवकका ओर सेवक अनुकूल कार्यके द्वारा स्वामीका उपकार करता है । 
गुरु शिष्यको विद्या देता है तो शिष्य शुश्रूषा आदिसे गुरुको असन्न रखता है | सूत्रगत उपग्रह * 
अजव्द' सूचित करता है कि सुख, दुःख, जीवित और मरण द्वारा भी जीव पररपर 
: उपकार करते है| 
काछका उपकार-- ; 


वतनापरिणामक्रिया; परत्वापरत्वे च कालस्य || २२॥। 


वर्तना, परिणाम, क्रिया,परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्यके उपकार हैं । कही “बर्तेना 

परिणाम: क्रिया!इन तीनों पदोंमे स्वतन्त्र विभक्तियों सी देखी जाती हैं। कहीं 'वर्तनापरिणास- 
क्रिया? ऐसा समस्त पद उपलब्ध होता है। सब पदार्थोम स्वभावसे ही प्रतिसमय परिवतन 
होता रहता है लेकिन उस परिवतेनमे जो बाह्य कारण है चह परमाणुरूप कालद्रव्य है। 
कालद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले परिवर्तन का नाम वर्तना है। वर्तेनासे कालद्रव्य का अस्तित्व 
सिद्ध होता है । चावलोंको वर्तन मे अग्निपर रखनेके कुछ समय बाद ओदन (भाव) बन 
कर तेयार हो ज्ञाता है। चावछोंसे जो ओद्न बना वह एक समयमें ओर एक साथ ही नहीं 
बना किन्तु चांवछोंमे प्रत्येक समय सूक्ष्म परिणमन होते होते अन्तमें स्थूल परिणमन दृष्टि- 
गोचर होता है. । यदि श्रति समय सूक्ष्म परिणमन न होता तो स्थूछ परिणमन भी नहीं ही 

८ सकता था | अतः चाबढोंमे जो प्रति समय परिवर्तन हुआ वह काल रूप वाह्य कारणकी 

( 


कि 
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अपेक्षासे ही हुआ | इसी प्रकार सब पदार्थों में परिणमन काल द्रव्यके कारण ही होता हे । 
'कालद्रव्य निष्क्रिय होकर भी निमित्तमात्रसे सब द्रव्योंकी वतंना ( क्रिया ) में हेतु होता है । 

एक पर्यायकी 'निवृत्ति होकर दूसरे परयोयकी उत्पत्ति होनेका नाम परिणाम है। 
जीवका परिणाम क्रोध, मान, माया छोभादि,है | पुदूगलछका परिणाम वर्णादि है। धर्मं,अधमे 
ओ आकाशका परिणाम अगुरुरुघु गुणोंकी वृद्धि हानिसे होता है । 

हलन-चलन का नाम क्रिया है| क्रियाके दो भेद हैँं--प्रायोगिकी ओर बेस्नसिकी । 
शकट (गाड़ी ) आदियें क्रिया दूसरों द्वारा होती है। इसको आयोगिकी क्रिया कहते है | मेघ 
आदिमे क्रिया रवभावसे ही होती है । इसको बेख्रसिकी क्रिया कहते हैं 

छोटे ओर बड़ेके व्यवहारको परत्वापरत्व कहते हैं। श्वेत्र ओर कालकी अपेक्षासे 
परत्वापरत्व व्यवहार होदा है लेकिन यहाँ कालका श्रकरण होनेसे कालकृत परत्वापरत्वका ही 
ग्रहण किया गया है। कालछकृत परत्वापरत्वसे समीप देशवर्ती ओर त्रतादि गुणोंसे रहित वृद्ध 
चाण्डालको बड़ा ओर दूर देशवर्ती ब्रतादिगुणोंसे सम्पन्न ब्राह्मण बालकको छोटाकहते है । 

परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व, आवली, घड़ी, घण्टा, दिन आदिका कारण व्यवहार- 
काल है। सूयोदिकी क्रियासे जो समय, आवली आदिका व्यवहार होता है वह व्यवहार 
फालक्ृत है। एक पुदूगल परमाणुको आकाशके एक ग्ररेशसे दूसरे प्रदेशमें जानेमे जो काछ 
छगता है' उसका नाम समय है ओर उस समयका कारण मुख्य कांछ है। व्यवहारमे 
भूत, भविष्यत्‌ आदि व्यवहार मुख्यतया होते है । 

यद्यपि परिणाम आदि वतनाके ही विशेष या भेद है लेकिन काल द्रव्यके मुख्य 
और व्यवहार ये दो भेद बतलानेके लिये सबका ग्रहण किया गया है । मुख्यकाल ब॒तना रूप 
है। और व्यवहारकार परिणाम, क्रिया ओर परत्वापरत्वरूप है | 

पुदूगलछका स्वरूप--- 
स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगला। ॥ २३९॥ 


पुद्गलमें स्पशे, रस, गन्ध ओर वर्ण ये चार गुण पाये जाते हैं। कोमेछ, कठोर, 
हलका, भारी, शीत, उष्ण, स्तिग्ध ओर रूक्ष ये रपशेके आठ भेद हैं. । खट्टा, मीठा, कड़आ, 
कषायछा ओर चरपरा ये रसके पॉच भेद हैं,छबवण रसका सभी रसोंमें अन्तर्भाव है' । सुगन्ध 
ओर दुर्गन्‍्ध ये गन्धके दो भेद हैं। काछा, नीछा, पीछा, छाछ ओर सफेद ये वर्णके पॉच भेद्‌ 
हैं। इनके भी संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त उत्तर भेद होते हैं। जिन अग्नि आदिमि रस 
आदि प्रकट नहीं हैं वहा स्पशेकी सत्ताह्गारा शेषका अनुमान कर लेना चाहिए । 

यद्यपि “रूपिणः पुद्ूगछा:?” इस पूर्वोक्त सूत्रसे ही पुदूगलके रूप रसादि वाले स्वरूपका 
ज्ञान हो जाता है लेकिन वह सूत्र पुदूगलको रूप रहित होनेकी आशंकाके निवारणके लिये 
कहा गया था। 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि! इस सूत्रसे पुदूगलमें भी अरूपित्वकी आशका 
थी । अतः यह सूत्र पुदूगछका पूर्ण स्वरूप बतलानेके लिये है, निरथक नहीं है । 

पुदूगलकी पयोे--.. 


शब्दबन्धसौच्म्यस्थोल्यसंस्थानभेदतम३छायातपोद्योतवन्तश्व || २४ || 


पुद्गल द्रव्यमें शब्द, वन्‍्ध, सूक्षमता, स्थूछता, संस्थान, भेद, छाया, तम, आतप और 
उद्योत रूपसे परिणमन होता रहता हे अथोत्‌ ये पुदूगछकी पर्णये हैं। शब्दके दो भेद हैं- 
डे 
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भाषारूप ओर अभापारूप । भाषारूप शेब्दके भी दो भेद हैं-अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक | 
अक्षरात्मक शब्द संस्कृत ओर असंस्कतके भेदसे आये ओर स्लेच्छोंके व्यवहारका 
हेतु होता है। दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय,चार इन्द्रिय ओर पॉच इन्द्रिय जीवोंमे ज्ञानातिशयको 
प्रतिपादन करनेवाला अनक्षरात्मक शब्द है | एकेन्द्रियदिकी अपेक्षा दो इन्द्रिय आदिमे 
ज्ञानातिशय है | एकेन्द्रियमें तो ज्ञानमात्र है । अतिशय ज्ञानवाले सब्ज्ञके द्वारा एकेन्द्रियादिका 
स्वरूप बताया जाता हे । 

कोई छोग सर्वज्षके शब्दोंकों अनक्षरात्मक कहते हैं. लेकिन उनका यह कहना ठीक नहीं 
है क्‍योंकि अनक्षरात्मक शब्दसे अथका ज्ञान नहीं हो सकता। सब भाषात्मक शब्द पुरुपकृत 
होनेसे आयोगिक होते हैं । 

अभापात्मक शब्दके दो भेद है-ह्प्रायोगिक ओर वेससिक | प्रायोगिकके चार भेद 
हँ--तत, वितत, घन ओर सुपिर। घचमड़ेके ताननेसे पुष्कर, भेरी, दुन्दुभि आदि बाजोंसे 
उत्पन्न होने वाले शब्दकी तत कहते हैं। तन्त्रीके कारण वीणा आदिसे होनेवाछा शब्द वितत 
है। किननरोंके द्वारा कहा गया शब्द भी वितत है। घण्टा, ताछ आदिस उत्पन्न होने वाला 
शब्द घन है। बांस, शख आदिसे उपपन्न होनेवाला शब्द सुपिर हे। मेघ, विद्यत्‌ आदिसे 
उत्पन्न होनेवाला शब्द बेस्नसिक हे । 

बन्धके दो भेद हें-प्रायोगिक ओर बेसिक । पुरुपकृत बन्धको प्रायोगिक कहते है । 
इसके दो भेद हैं-अजीवविपयक और जीवाजीवविषयक । छाख ओर काप्ठ आदिका सम्बन्ध 
अजीवविषयक प्रायोगिक बन्ध है । जीवके साथ कर्म ओर नोकरमका बन्ध जीवाजीवविपयक 
प्रायोगिक बन्ध है । पुरुषकी अपेक्षाके बिना स्वभावसे ही होनेवाले बन्धकों वेस्नसिक बन्ध 
कहते है। रुक्ष ओर स्निग्ध गुणके निमित्तसे विद्युतू, जलघारा,अग्नि, इन्द्रधनुप आदिका 
बन्ध वेखसिक है | 

सौक्तम्यके दो भेद है--अन्त्य ओर आपेक्षिक | परमाणुओंमें अन्त्य सौच्म्य है | चेल, 
आंवला, बेर आदिसें आपेक्षिक सोक्षम्य है । बेलकी अपेक्षा ऑवला सूच्म हे ओर ऑवलेकी 
अपेक्षा बेर सूक्ष्म हे 

स्थोल्यके भी दो भेद हैं--अन्त्य ओर आपेक्षिक। अन्‍न्त्य स्थील्य संसारव्यापी 
महास्कन्धमें है। बेर, ऑवला, बेल आदिम आपेक्षिक स्थोल्य है। वेरकी अपेक्षा 
ऑवला स्थूछ है ओर ऑवलिकी अपेक्षा बेल स्थूल हे । 

संस्थानके दो भेद हैं--इत्थंछक्षण ओर अनित्थ॑लक्षण । जिस आकारका अमुकरुपमें 
निरूपण किया जा सके वह इत्थंलक्षण संस्थान है जेसे गोल, त्रिकोण, 'चतुष्कोण आदि। 
ओर जिस आकारके विषयसमें कुछ कहा न जा सके वह अनित्य॑ंल्क्षण संस्थान है जैसे मेघ, 
इन्द्रधनुष आदिका आकार अनेक प्रकारका होता है | 


भेद छह प्रकारका है--उत्कर, चूर्ण, खण्ड, प्रतर ओर अणुचटन। करोंत, कुल्हाड़ी 
आदिसे लकड़ी आदिके काटनेको उत्कर कहते है | जो, गेहूँ आदिको पीसकर सतुआ आदि 
बनाना चूर्ण है । घटका फूट जाना खण्ड है| उड़द,मूँग आदिकों दलकर दाल बनाना चूरणिका 
है | मेघपटलॉका विघटन हो जाना प्रतर हैं। संतप्त छोहेके गोलेकी घनसे कूटने पर जो 
आगके कण निकलते हैं वह अरुचटन हे । 

प्रकाशका विरोधी अन्धकार पुद्गछकी पर्यौय है । 

प्रकाश ओर आवरणके निमित्तसे छाया होती है। इसके दो भेद हैं--वर्णादि 
विकारात्मक ओर प्रतिविम्बात्मक । गोरवरणंको छोड़कर श्यामवर्ण रूप हो जाना वर्णादि- 


हि. 
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विकारात्मक छाया है। ओर चन्द्र आदिका जलरूमें जो प्रतिबिम्ब होता है वह प्रतिबिस्बा- 
त्मक छाया हैं | 

सूर्य, वहि आदियमें रहनेवाली उष्णता और प्रकाशका नाम आतप है । 

चन्द्रमा, मणि, खद्योत ( जुगुनू ) आदिसे होनेवाले अ्रकाशकों उद्योत कहते हैं । 

उक्त घब्द आदि दश पुदुगल द्रव्यके विकार या पंयौय हैं। सूत्रमें “व” शब्दसे 
अभिषात, नोदन आदि अन्य भी पुद्गल द्वव्यके विकारोंका ग्रहण कर लेना चाहिये | 

पुदूगलके भेद्‌ू-- 
अणव। स्कन्धाथ् ॥-२४ ॥| ड़ 


पुदूगल द्रव्यके दो भेद हैं--अणु और स्कन्ध | अशुका परिमाण आकाशके एक 
प्रदेश प्रसाण है | यद्यपि परमाणु प्रत्यक्ष नही हैँ छेकिन उसका स्कन्धरूप कार्योको देखकर 
अनुमान कर लिया जाता है। 

परमाणुओंमें दो अविरोधी स्पशे, एक वर्ण, एक गन्‍्ध और एक रस रहता है, ये 
स्वरूपकी अपेक्षासे, नित्य हैं. लेकिन स्पशं आदि पर्यीयोंकी अपेक्षासे अनित्य भी हैं। इनका 
परिमाण परिमण्डल ( गोल ) होता है। नियमसारमें परमाणुका स्वरूप इस प्रकार 
बतलाया हे-- 

“जिसका वही आदि,चही मध्य ओर वही अन्त हो,जों इन्द्रियोंसे नहीं जाना जा सके 
ऐसे अविभागी द्रव्यकों परमाणु कहते हैं ।” 

स्थूल होनेके कारण जिनका ग्रहण, निश्चेषण आदि हो सके ऐसे पुद्गल परमाणुओंके 
समूहको स्कन्ध कहते हैं । प्रहण आदि व्यापारकी योग्यता न होने पर भी उपचारसे द्वयणुक 
आदिको भी स्कन्ध कहते है । 

यद्यपि पुदूगलके अनन्त भेद हैं लेकिन अणुरूप जाति ओर स्कन्घरूप जातिकी 
अपेक्षा से दो भद भी हो जाते हैं। 

प्रश्न--जातिमें एकवचन होता है फिर सूत्रमें बहुबचनका प्रयोग क्‍यों किया ? 

उत्तर--अणु ओर स्कन्धके अनेक भेद बतछानेके छिये बहुवचनका प्रयोग 
किया गया है । 

यद्यपि 'अणुस्कन्धाश्व” इस प्रकार एक पद्वाले सूत्रसे ही काम चल जाता लेकिन 
पूर्वके दो सूत्रोंम भेद बतछानेके लिये अणवः स्कन्धाश्व” इस प्रकार दो पद॒का सूत्र बनाना 
पड़ा । स्पशेरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगलाः? इस सूत्रका सम्बन्ध केवछ अणुसे हे. अथोत्‌ परमा- 
णुओंमें सपशे, रस, गन्ध ओर वर्ण पये जाते हे । लेकिन स्कन्धका सम्बन्ध 'स्पशेरस? इत्यादि 
ओर 'शब्दबन्ध' इत्यादि दोनों सूत्रोंसे है । स्कन्ध स्पशे, रस, गन्ध और वर्ण बाले होते है 
तथा शब्द, वन्‍्ध आदि पयोयवाले भी होते हैं ।” ॥ 

इस सूत्र 'चः शब्द ससुच्चयाथक है । अथोत्‌ अणु ही पुद्गल नहीं हैं किन्तु 
स्कन्ध भी पुद्गल हैं | निश्चयनयसे परसाणु ही पुदूगल हैं. ओर व्यवहारनयसे स्कन्धभी 
पुदूगल है । 

| स्कन्धोंकी उत्पत्तिका कारण-- 


भेदसडघातेस्य उत्पचन्ते | २६ ॥ 


स्कन्धोंकी उत्तत्ति भेद, संघात और दोनोंसे होती है। भेद अथोत्‌ विदारण जुदा 
होना,संघात अथोत्तू मिलना इकट्ठा होना । 


है। 


से 
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दो अणुओंके मिलछ जानेसे दो प्रदेशवाढ्ा स्कन्ध बन जाता है । दो प्रदेशवाऊे स्कन्ध 
के साथ एक अणुक्के मिल जानेसे तीन भदेशवाल्ा स्कन्ध हो जाता है । इस प्रकार संघातसे 
संख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेश परिमाण स्कन्धकी उत्पत्ति होती है। भेदसे भी 
स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है । सख्यात ओर अनन्त प्रदेशवाले स्कन्धोंके भेद ( टुकड़े ) करनेसे 
द्विप्रदेशपर्यन्त अनेक स्कन्ध बन जॉयगे । इसी प्रकार भेद और सघात दोनोंसे भी स्कन्धकी 
उत्पत्ति होती है। कुछ परमाणुओंसे भेद होनेसे और कुछ परमाणुओंके साथ संघात होनेसे 
स्कन्धको उत्पत्ति होती है । 


अणुकी उत्पत्तिका कारण-- ' 
भेदादणु ॥ २७ ॥ 


परमाणुकी उत्पत्ति भेदसे ही होती है -सघात ओर भसद-संघातसे अणुकी उत्पत्ति 
नही होती हे । किसी स्कन्धके परमाणु पर्यन्त भेद करनेसे प॑रमाणुकी उत्पत्ति होती है । 


दृश्य स्कन्धकी उत्पत्तिका कारण-- हे 
भदसंघाताभ्यां चाक्षप!) ॥ २८ ॥ 


चाक्षुप अथौत्‌ चक्षु इन्द्रियसे देखने योग्य स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेद ओर संघातसे 

होती है, केवल भेद्से नही । अनन्त अणुओका संघात होनेपर भी कुछ स्कन्ध चाक्षुप होते हैं 

ओर कुछ अचाशझ्लुष | जो अचाह्लुप स्कन्ध है उसका भेद हो जाने पर भी सूच्म परिणाम बने 

रहनेके कारण वह चाक्षुप नही हो सकता। लेकिन यदि उस सूक्ष्म स्कन्धका भेद होकर 

अथोत्‌ सूक्ष्मत्वका विनाश होकर अन्य किसी चाह्लुप रकन्‍्धके साथ सम्बन्ध हो जाय तो चह 

चाह्षुप हो जायगा । इस प्रकार चक्षुप स्कन्धकी उत्पत्ति भेद ओर सघात दोनोंसे होती है । 
द्रव्यका लक्षण-- 


. सदृद्वव्यलक्षणम ॥ २९ ॥| 
द्रव्यका लक्षण सत्‌ है, अथोत्‌ जिसका अस्तित्व अथवा सत्ता हो वह द्रव्य है । 
सत॒का रवरूप-- 


उत्पादव्ययधरोव्ययुक्त सत्‌ ॥ ३० ॥ 


जो उत्पाद, व्यय ओर ध्रोग्य सहित हो वह सत्‌ है । अपने मूछ रबभाव को न छोड़- 
कर नवीन पर्यौयकी उत्पत्तिको उत्पाद कहतेनहैं । जैसे मिदट्टीके पिण्डसे घट पर्योयका होना । 
पूर्व पयौयका नाश हो जाना व्यय है. जैसे घटकी उत्पत्ति होने पर मिट्टीके पिण्डका विनाश 
व्यय है। भ्रोव्य द्रव्यके, उस स्वभावका नाम है जो द्रव्यकी सभी पर्योयोम रहता है ओर 
जिसका कभी विनाश नहीं होता जेसे मिट्टी। पयोयोका उत्पाद-विनाश होने पर भी द्रव्य 
स्वभावका अन्वय बना रहता हे । 

प्रश्न--भेद होने पर युक्त शब्दका प्रयोग देखा जाता है. जेसे देवदत्त दण्डसे युक्त 
है । इसी तरह यदि उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य ओर द्रव्यमे भेद है तो दोनोंका अभाव हो जायगा 
क्योंकि उत्पाद, व्यय और प्रौव्यके बिना द्रव्यकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती ओर 
, द्रव्यके अभावमे उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य सी संभव नहीं है । 


सु 


९ 
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उन्तर--उत्पाद आदि और द्र॒व्यमें अभेद होने पर भी कथडिचद्भंद नयकी अपेक्षासे 
युक्त शब्दका प्रयोग किया गया है। यह खभा सारथुक्त हे ऐसा व्यवहार अभेदसे भी देखा 
जाता है | द्रव्य र्य है और उत्पाद आदि लक्षण हैं अतः रूब्यछक्षणभावको दृष्टिमें रखने 
पर पयीयार्थिकनयकी अपेक्षासे द्रव्य और उत्पाद आदिसें भेद है लेकिन द्र॒व्या्थिकनयकी 
अपेक्षासे उनमें अभेद है | अथवा यहाँ युक्त शब्द योगार्थक युज्‌ धातुसे नही वना हे किन्तु 
युक शब्द समाधि ( एकता ) बाचक है। अतः जो उत्पाद, व्यय, धरोव्यात्मक हो उसका 
नाम द्रव्य है। तात्पय यह कि उत्पाद, व्यय ओर भ्रोग्य एतत्ज्रयात्मक ही द्रव्य है, दोनोंका 
प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है। पर एक अंश है ओर दूसरा अंशी, एक पयोएँ हैं. तो दूसरा अन्वयी 
द्रव्य, एक लक्षण है तो दूसरा छक्ष्य इत्यादि भेद दृष्टिसे उनमें भेद हे । 

नित्यका लक्षण-- 


तद्भावाव्यय॑ नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उस भाव या स्वरूपके प्रत्यभिज्ञानका जो हेतु होता हे वह अलुस्‍्यूत अंश नित्यत्व 
है। यह वही है इस प्रकारके ज्ञानकों प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान बिना हेतुफे नहीं'हो 
सकता । अत तद्भाव प्रत्यभिज्ञानका हेतु है । किसीने पहिले देवदतततको बाल्यावस्थामें देखा 
था | जब वह उसे वृद्धावस्थासें देखता हे ओर पूर्वका स्मरण कर सोचता है कि--यह तो वही 
देवदत्त हे। इससे ज्ञात होता है कि देवदत्तमे एक ऐसा तड्भाव ( स्वभावविशेष ) हे जो 
बाल्य ओरे वृद्ध दोनों अवस्थाओंमे अन्वित रहता है। यदि द्रव्यका अत्यन्त विनाश हो 
जाय ओर सबंथा नूतन पर्यौयकी उत्पत्ति हो तो स्मरणका अभाव हो जायगा ओर स्मरणाभाव 
होनेसे छोकव्यवहारकी भी निवृत्ति हो जायगी | द्रग्यमें नित्यत्व द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे 
ही हे, स्वथा नहीं। यदि द्रव्य स्वंथा नित्य हो तो आत्मामें संसारकी निवृत्तिके लिए की 
जाने वाले दीक्षा आदि क्रियाएं निरथेक हो जॉयगी। ओर आत्माकी मुक्ति भी नहीं 
हो सकेगी। 


अर्पितानपितसिद्टेः ॥ ३२ ॥ 


मुख्य या प्रधान ओर गौण या अप्रधान के विवज्ञाभेद्से एक ही द्रव्यमें नित्यत्व, 
अनित्यत्व आदि अनेक धर्म रहते हैं । वस्तु अनेकधर्मात्मक है। जिस समय जिस धर्मकी 
विवक्षा होती है उस समय वह धम प्रधान हो जाता है और अन्य धर्म गौण हो जाते है । 
एक ही मनुष्य पिता, पुन्न, आता, चाचा आदि अनेक धर्मोको घारण करता है । बह अपने 
पुत्रकी अपेक्षा पिता है, पिताकी अपेक्षा पुत्र है, भाईकी अपेक्षा आता है| अतः अपेक्षा- * 
भेदसे एक ही बस्तुमें अनेक धर्म रहनेमे कोई विरोध नही है। द्रव्य सामान्य अन्बयी अंशसे 
नित्य हे तथा विशेष प्योयकी अपेक्षा अनित्य है । इसी तरह भेद-अभेद,अपेक्षितत्व-अनपे क्षि- 
तत्व, दुव-पुरुपाथ, पुण्य-पाप आदि अनेकों विरोधी युगल बस्‍तुमें स्थ्रित है। वस्तु इन सभी 
धर्मोका अविरोधी आधार है । 

परमाणुओंके वन्धका कारण-- 
स्निग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्ध) ॥ ३३ ॥ 


स्निग्ध और रूक्ष गुणके कारण परसाणुआका परस्परमें वन्ध होता है । स्निग्ध और 
रुक्ष गुण वाले दो परमाणुओंके मिलनेसे ध्यणुक ओर तीन परसाणुओंके मिलनेसे ज्यणुककी , 


५ 
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उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त परमाणु वाले स्कम्बॉकी भी 
उत्पत्ति होती है। स्निग्ध ओर रुक्ष गुणके एकसे लेकर अनन्त तक भेद होते हैं. । जेसे जल, 
बकरीका दूध और घृत, गायका दूध और घृत सेसका दूध और घृत, और ऊँटनी का दूध 
ओर घृत इनमें रिनग्ध गुण की उत्तरोत्तर अधिकता है | घूछि, रेत, पत्थर, वतञ्र आदिसें 
रूक्ष गुणकी उत्तरोत्तर अधिकता है। इसी प्रकार पुदूगल परमाणुओंम स्निग्य ओर रुक्ष 
गुणका प्रकष. ओर अपकर्प पाया जाता है। 


ने जघन्यगुणानाम्‌ ॥३४॥ 


जघन्य गुणवाले परमाणुओंका बन्ध नहीं होता हू | प्रत्येक परमाणुमे स्निग्ध 
आदिके एकसे केकर अनन्त तक गुण रहते हैं। गुण उस अविभागी प्रतिच्छेद ( शक्तिका 
अंश ) का नाम है. जिसका दूसरा विभाग या विवेचन न क्रिया जा सके। जिन पर- 
माणुओंम स्निग्धता और रुक्षताका एक ही गुण या अंश रहता है उन्तका परस्पर बन्ध 
नहीं हो सकता। गुण शब्दका प्रयोग गोण, अवयब, द्रव्य, उपकार, रुपादि, ज्ञानादि, 
विशेषण, भाग आदि अनेक अर्थोभे होता हैं। यहाँ गुण शब्द «भाग ( अविभागी 
अशञश ) अथे में लिया गया हे । 

एक गुणवाले स्निग्ध परमाणु का एक, दो, तीन आदि अनन्त गुणवाले रिनिग्ध 
या रुक्ष परसाणुके साथ वन्ध नहीं होगा । इसी प्रकार एक गुणवाले रुक्ष परसाणुका एक, 
दो, तीन आदि अनन्त गुणवाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणु के साथ वन्ध नहीं होगा। जघन्य 
गुणवाले स्निग्ध ओर रुक्ष परमाणुओंको छोड़कर अन्य रिनिग्ध ओर सरक्ष परमाशुओं 
का परस्परमें वन्ध होता है । 


णुणसाम्पे सदशानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


गुणोकी समानता होनेपर एक जातिवाले परमाणुओंका भी बन्ध नही होता हे। 
अथात्‌ दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुका दो गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध 
नही होता है, ओर दो गुणवाले रुक्ष परमाणुका दो गुणवाले रुक्ष या स्निग्ध परमाणुके 
साथ बन्ध नहीं होता है । 

यद्यविं गुणकी समानता होनेपर सजांतीय या बविजातीय किसी ग्रकारके परमाणुओं 
का बन्ध नहीं होता है ओर इस अकार सूत्रमे सदृश शब्द निरर्थक हो जाता है लेकिन 
सदृश शब्द इस बातकों सूचित करता है कि गुणोंकी विष्मता होनेपर समान जातिवाले 
परमाणुओंका भी बन्ध होता है केवछ विसदृ॒श जातिवाले परमाणुओँका ही नही । 


बन्ध होनेका “अन्तिम निर्णेय- 
इचधिकादिशुणानां तु ॥ ३६ ॥ 


दो अधिक ग़ुणवाले परमाणुओका बन्ध होता है । तु शब्दका प्रयोग पादपूरण,अवधा- 
रण, विशेषण और समुच्चय इन चार अर्थमें होता है! उनमेंसे यहाँ तु शब्द विशेषणाथरक 
है। पूवमे जो बन्धका निषेध किया गया है. उसका प्रतिषेध करके इस सूत्रमे बन्धका 
विधान किया गया है.। दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुका एक, दो ओर तीन गुणवाले स्तिग्ध 
या रुक्ष परमाणुके साथ बन्ध नहीं होगा किन्तु चार गुणवाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणुक 


« साथ बन्ध होगा। दो गुणवाल्ले स्निग्धपरमाणुका पॉच, छह, आदि अनन्त ग़ुणवाले स्निग्ध' 


५॥३७-३८ | पदञ्चम अध्याय: ४३९ 


या रूक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध नहीं होगा | तीन गुणवाले स्निग्ध परमाणुका पॉच गुणवाले 
स्निग्ध या रुक्ष परमाणुके साथ ही बन्ध होगा अन्य गुणवाले परमाणुके साथ नहीं । इसी 
प्रकार दो गुणवाले रुक्ष परमाणुका चार गुणवाले रुक्ष या स्निग्ध परमाणुके साथ ही बन्ध 
होगा ओर तीन गुणवाले रुक्ष परमाणुका पॉच गुणवाले रुक्ष था स्निग्ध परमाणुके साथ 
ही बन्ध होगा, अन्य गुणवाले परमाणुके साथ नहीं। अतः दो गुण अधिक होनेपर समान 
ओर असमान जातिवाले परमाणुओंका परस्परमे बन्ध होता है । 


बन्धेडधिकी पारिणामिकी च॥| ३७ ॥ 


बन्धमें अधिक गुणवाले परमाशु कम गुणवाले परमाणुओंको अपनेमें परिणत कर 
लेते हैं। नूतन अवस्थाको उत्पन्न कर देना परिणामिकत्व हे । जेसे गीला गुड़ अपने ऊपर 
गिरी हुई घूलिको गुड़ रूप परिणत कर लेता है उसी प्रकार 'चार गुणवाला परमाणु दो गुण 
वाले परमाणुको अपने रुपसें परिणत कर लेता हे अथोत्‌ उन दोनोंकी पूर्व अवस्थाएं नष्ट हो 
जाती हैं। एक तीखरी ही अवस्था उत्पन्न होती है | उनमें एकता हो जाती हे । यही कारण है 
कि अधिक गशुणवाले परमाणुओंका ही बन्ध होता है। समगुण वाछे परमाणुओंका 
नहीं । यदि अधिकगुण परमाणुओंको पारिणामक न माना जाय तो बन्ध अवस्थामे भी 
परमाणु सफेद ओर काले तन्तुओसे बने हुए कपड़ेमें तन्तुओंके समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही रहेगे 
उनमे एकत्व परिणमन न हो सकेगा। इसी श्रकार जल और सत्तुमें पररपर सम्बन्ध होने पर 
जल पारिणामक होता हे । 


इस प्रकार बन्ध होने पर ज्ञानावरण, दशनावरैेण आदि कर्मोकी तीस कोड़ाकोड़ी 
प्रॉकि वि ९ 5 
सागरकी स्थिति भी बन जाती हे क्योंकि जीवके साथ पूष सम्बद्ध कामणद्रव्य स्निग्ध आदि 
गुणोंसे अधिक है । 


द्रद्यका छ क्षण-- 
गुणपययवदू द्रव्यम्‌ ॥ ३४८ ॥ 


जो गुण ओर पर्योयवाछा हो वह द्रव्य हैं । गुण अन्बयी ( नित्य ) होते हैं. अथीत्‌ 
द्रव्यके साथ,सदा रहते हैं, द्रव्यको कभी नहीं छोड़ते । गुणोंके द्वारा ही एक द्रव्यका दूसरे 
द्रव्यसे भेद किया जाता है। यदि गुण न हों तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप भी हो जायगा। 
जीवका ज्ञानगुण जीवको अन्य द्रव्योंसे ए्थकू करता हैं। इसी प्रकार पुदूगलादि द्र॒व्योंके 
रूपादि गुण भी उन द्रव्योंको अन्य द्रव्योंसे प्थक्‌ वरते हैं । न्‍ 

पयोए व्यतिरेकी ( अनित्य ) होती हैं अैथौत्‌ द्रृव्यके साथ सदा नही रहती बदलती 
रहती हैं। गुणोंके विकारकी ही पयोय कहते हूँ जेसे जीवके ज्ञान गुणकी घटज्ञान, 
पटज्ञान आदि पयोएँ है। व्यवहारनयकी अपेक्षासे पयौएँ द्रव्यसे' कथचित्‌ भिन्न हैं । 
यदि पयोएँ द्रव्यसे सर्वेथा अभिन्न हों तो पर्योयोके नाश होने पर द्रव्यका भी नाश 
हो जायगा । 

कहा भी है कि द्रव्यके विधान करनेवालेकी गुण कहते हैं। और द्रव्यके विकारको 
पर्याय कहते हें। अनादि निधन द्रव्यमे जलमे तरज्ञॉके समान प्रतिक्षण पयोएँ उत्पन्न और 
विनष्ट होती रहती है । द्रव्यमे गुण और पयौयें सदा रहती है | गुण ओर पयौयोंके समूहका 
नाम ही द्रव्य है । गुण और प्योयको छोड़कर द्रव्य कोई प्रथकू बसतु नहीं है । 


४३२ तत्त्वाथबृत्ति-हिन्दी-सार [ ५|३९-४० 


काल द्रव्यकां वर्णन--- 
कालथ || ३६ ॥ 


काछ भी द्रव्य है क्योंकि उसमे द्रव्यका लक्षण पाया जाता है। द्रव्यका लक्षण 
'डट्पादव्ययध्रोव्ययुक्तं और 'शुणपर्ययवद्‌ द्रव्यमश बतलाया है। काछमे दोनों प्रकारका 
लक्षण पाया जाता है। स्वरूपकी अपेक्षा नित्य रहनेके कारण क.लमे स्वग्रत्यय ्रौव्य है। 
उत्पाद ओर व्यय स्वप्रत्यंय ओर परप्रत्यय दोनों प्रकारसे होते हैं। अगुरुर्घु गुणोंकी हानि 
ओर वृद्धिकी अपेक्षा काहमें स्वप्नयय उत्पाद और व्यय होता रहता है। काल द्रव्योक्े 
परिवतनमे कारण होता हे अतः परतप्रत्यय उत्पाद ओर व्यय भी काहमे होते हैं। 

कालमें साधारण और असाधारण ढोनों प्रकारके गुण रहते हैं। अचेतनत्प, 
अमूतत्व, सूह्मत्व, अगुरुल्घुल्त आदि कालके साधारण गुण है। द्वव्योंके परिवर्तनमे हेतु 
होना कालका असाधारण गुण हे। इसीग्रकार काछमे पयोएँ भी उत्पन्न और बिनष्ट होती 
रहती है। अतः जीवाढिकी तरह काल भी द्रव्य है । । 

प्रश्न--काल द्रव्यको प्रथक्‌ क्‍यों कह। | पहिले “अजीवकाया धर्मोधर्माकाशकालपुद्‌- 
गलाः”ऐसा सूत्र बनाना चाहिये था। ऐसा करनेसे काल द्रव्यक्रा प्रथ क्‌ वर्णन न करना पडता । 

उत्तर--यदि “अजीवकाया” इत्यादि सूत्रमे काल द्रव्यकी भी सम्मिलित कर देते तो 
धर्म आदि द्रव्योंकी तरह काल भी काय हो जाता। लेकिन काहद्रव्य मुख्य और उपचार 
दोनों रूपसे काय नही हे । 

पहिले “निष्क्रियाणि च” इस सूत्रमें धरम, अधर्म और आकाश द्रव्यको निष्किय 
बतलाया है । इनके अतिरिक्त द्रव्य सक्रिय हैं। अतः पूर्व सूत्रमे कालका वर्णन होनेसे काल 
भी सक्रिय द्रव्य हो जाता ओर “आ आका शादेकद्रव्यम्‌? ” इसके अनुसार काल भी एक 
द्रव्य हो जायगा । लेकिन काल नतो सक्रिय है ओर न एक द्रव्य। इन कारणोंसे काल द्रव्यका 
वणन प्रथक्‌ किया गया है । 

कालद्रव्य अनेक हे इसका तात्पय यह है कि छोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश पर एक एक 
कालाणु रत्नराशिके समान पथक एथक्‌. स्थित है। लोकाकाशके प्रेश असख्यात होनेसे 
काल द्रव्य भी असंख्यात है । कालाणु अमूर्त ओर निष्क्रिय हैं तथा सम्पूर्ण छोकाकाशमे 
व्याप्त हैं । ह 

व्यवहारकाल का प्रमाण-- 


सोउ्नन्तसमयः || ४० || 


व्यवह्रकालक। प्रमाण अनन्त समय है। यद्यपि वर्तमान कालका प्रमाण एक समय ही 
- है किन्तु भूत और भविष्यत्‌ काछकी अपेक्षासे काछको अनन्तसमयवाला कहा गया है । 

अथवा यह सूत्र व्यवहार कालके प्रमाणको न बतछाकर मुख्यकालके ग्रमाणको ही 

बतलाता है । एक भी काछाणु अनन्त पर्योयोंकी वरतनामे हेतु होनेके कारण उपचारसे अनन्त 
समयवात्य कहा जाता है। समय कालके उस छोटेसे छोटे अशको कहते हैं जिसका बुद्धिके 
द्वारा विभाग न हो सके। मन्दगतिसे चलनेवाले पुदूगछ परमाणुको आकाशके एक अदेशसे 
दूसरे प्रदेश तक चलनेमे जितना काछ छगे उतने काछको समय कहते हैं । 
यहाँ समय शब्दसे आवढी, उच्छवास आदिका भी ग्रहण करना चाहिये | असंख्याव 
 समरयोंकी एक आवली होती ,है। संख्यात आवलियोंका एक उच्छवास होता है।। सात 


री 


५|४१-४२ | पद्चम अध्याय ४१३ 


उछवासोंका एक थोव होता है ओर सात थोषोंका एक छब होता है । साढ़े अड़तीस लबोंकी 
एक नाछी होती है। दो नलियोंका एक मुहूर्त होता हे और आवलीसे एक समय अधिक 
तथा सुहर्तसे एक समय कम अन्तमुहूतका काछ हे । इसी तरह साह, ऋतु, अयन, व, युग, 
पल्योपम आदिकी गणना होती हे | 

द्रव्यका लक्षुण-- 


द्ृव्याश्रया निगुणा गुणा) ॥ ४१॥ 


जो द्व्यके आश्रित हो और स्वयं निर्गुण हों उनको गुण कहते हैं । 

निर्गण विशेषणसे द्वयणुक, त्यणुक आदि स्कन्धोंकी निबृत्ति हो जाती है। यदि 
द्रव्याश्रया गुणा ? ऐसा ही लक्षण कहते तो दृनयणुक आदि भी गुण हो जाते क्योंकि ये अपने 
कारणभूत परमाणुद्र॒व्यके आश्रित है । लेकिन जबर यह कह दिया गया कि जो ग़ुणको 
निर्गण भी होना चाहिये तो द्वयणुक आदि गुण नहीं हो सकते क्योंकि निर्गुण नही हैं 
किन्तु गुण सहित हैं । 

यद्यपि घटसंस्थान आदि पयोये भो द्रव्याश्रित ओर निगुण हैं लेकिन वे गुण रहीं 
हो सकती क्योंकि द्विव्याश्रयाःका तात्पर्य यह है कि गुणकों सदा द्व्यके आश्रित रहना 
चाहिये। ओर पयोये कभी कभी साथ रहती हैं, वे नट्ठ ओर उत्पन्न होती रहती हैं अतः 
पयोयोंकों गुण नहीं कह सकते । नेयाथिक गुणोको द्रव्यसे प्रथक्‌ मानते हैं लेकिन उनका 
ऐसा मानना ठीक नही है। यद्यपि संज्ञा, लक्षण आदिके भेद्से द्रव्य और गणमें कथंचित्‌ 
भेद है लेकिन द्रव्यात्मयक ओर द्रव्यके परिणास या पयोय होनेके कारण गुण द्रग्यसे 
अभिन्न हैं । 


पयोयका वर्णत--- 
तदभाव। परिणाम) ॥ ४२ ॥ 


धमोदि द्रव्योंके अपने अपने स्वरूपसे परिणमन करनेकों पर्याय कहते हैं। धर्मादि 
द्रव्योंके स्वरूपको ही परिणाम कहते हैं। परिणासके दो भेद हैं-सादि और अनादि | सामान्यसे 
धमोदि द्रव्योका गत्युपग्रह आदि अनादि परिणाम हे और वही परिणाम विशेषकी अपेक्षा 
सादि है. । तात्पय यह कि गुण और पयौय दोनों ही द्रव्योंके परिणाम हैं । 


पांचवां अध्याय सम्माप्त 


(टक्ि््ल्टजथा 9 हे 


ऊतठवां अध्याय 
योगका स्वरूप-- 


कायवाइमनःकम योग: ॥ १॥ | 


मन, वचन और कायकी क्रियाको थोग कहते हैं। अथीत्‌ सन, वचन ओर 
कायकी वर्गणाओं को आलंबन लेकर आत्माके प्रदेशोंमें जो हछन-चलनरूप॑ क्रिया होती 
है उसीका नाम योग हे । योगके तीन “जद हैं-कऋययोग,बचनयोग ओर मनोयोग । वीयोन्त- 
रायके क्षयोपशम होनेपर तथा ओदारिक,औदारिकमिश्र, वक्रियिक, वेक्रियिकमिश्र, आहारक, 
आहारकमिश्र ओर कार्मण शरीर रूपसे परिणत वर्गणाओंमेंसे किसी शरीरवर्गणाके निमित्त 
रे आत्माके प्रदेशोंमे जो क्रिया होती है वह काययोग है। शरीर «नामकमके उदयसे 
होनेवाली बचनवर्गणाके होनेपर, वीयोन्तरायका क्षयोपशम होनेपर, मतिज्ञानावरणका क्षयोप- 
शम होनेपर, अक्ष्रादिश्रुतज्ञानावरणका क्षुयोपशम होनेपर और अन्‍्तरंगमें वचनछब्धिकी 
सम्तीपता होनेपर वचनरूप परिणासके अभिमुख आत्माके प्रदेशों जो क्रिया होती हैः उसको 
वचनयोग कहते हैं । वचनयोग सत्य, असत्य, उभय ओर अजुभयके भेदसे चार ग्रकारका 
हे। अन्तरगमे वीयोन्ततय और नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमरूप मनोलब्धिके होनेपर ओर 
बहिरगमे सनोवर्गणाके उदय होनेपर मनरूप परिणामके अभिमुख आत्माके भ्रदेशोंमे जो 
क्रिया होती है वह मनोयोग हे । 

सयोगकेवरछीम वीयीन्तराय आदिके क्षय होनेपर मनोवर्गणा आदि तीन ग्रकारकी 
वर्गणाओंके निमित्तसे ही योग होता है'। सयोगकेवछीका योग अविन्तनीय है जैसा कि 
स्वामी समन्तभद्रने बृहतरवयंभू स्तोन्नमें कहा है-- हे सगवन्‌ ! आपके सन, वचन ओर 
कायकी भ्रवृत्तियाँ इच्छापूर्वक नही होती हैं और न विना विचारे ही होती हैँ, आपकी चेषाएं 
अचिन्त्य है । 

आखवबका वर्शुन-- 
से आस्वः ॥ २॥ 


ऊपर कहे गये योगका नाम ही आख्रव है। कर्मके आनेके कारणोंकों आखब कहते है । 
मन, वचन ओर कायकी क्रियाके द्वारा आत्मामें कर्म आते हैं अतः योगकी आखब कहते 
है। दण्ड, कपाट, प्रतर ओर लोकधपूरणात्मक भी योग होता हे लेकिन वह अनाखव रूप है 
अथात्‌ दण्डाब्योग कर्मोके आनेका कारण नहीं होता है। जिस प्रकार गोला बस्र धूल को 
चारों ओरसे ग्रहण करता हे अथवा तप्त छोह्देका गरम गोछा चारों ओरसे जलूको ग्रहण 
करता है उसी प्रकार कपायसे सन्तप्त जीव योगके निमित्तसे आये हुये कर्मों को सम्पूर्ण प्रदेशोकि 
द्वारा अहण करता हे । । 


शुभ पृण्यस्थाशुभः पापस्य || ३ ॥॥ 


शुभ योग पुण्य कर्मके आख़बका ओर अशुभ योग पापकर्मके आख्रवकां कीरण 
होता है | जो आत्माको पवित्र करे वह पुण्य हे, जो आत्माको कल्याणकी आर न जाने 
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दे वह पाप है। सद्देय, शुभायु, शुभनाम ओर शुभ भोत्र पृण्य हैं, असाता वेदनीय अशुभ 
आयु अशुभ नाम ओर अशुभ गोत्र पाप हैं। जीवरक्षा, अचौय, ब्रह्मचयोदि शुभ काययोग 
है । सत्य, हित, मित, ग्रियभाषणादि शुभ वचनयोग है। अहन्‍न्त आदिकी भक्ति, तपमें 
रुचि, शाखकी विनय आदि शुभ मनोयोग है । हिसा, अदत्तादान, सेथुन आदि अशुभ 
काययोग है। असत्य, अग्निय, अहित, कर्कश भाषण आदि अशुभ बचनयोग हे । 
वबधचिन्तन, ईष्यो, असूया आदि अशुभ मनोयोग है। शुभ परिणामोंमें उत्पन्न योगको शुभ 
योग और अशुभ परिणामोंसे छुपन्न योगकी अशुभ योग कहते है। ऐसा नहीं है कि जिसका 
हेतु शुभ कर्म हो वह शुभ योग ओर जिसका हेतु अशुभ कम हो वह अशुभ योग कहा जाय । 
यदि ऐसा माना जाय तो केवढीके भी शुभाशुभ कमका बन्ध होना चाहिये क्योंकि केबलीके 
अशुभ कर्म (असाता वेदनीय) का उदय होनेसे अशुभ योग हो जायगा और अशुभ थोग होने 
सेअशुभ कर्मका बन्ध होना चाहिये। लेकिन केवलीके अशुभ कर्मका बन्ध नही होता है । 

प्रश्न--शुभ योग भी ज्ञानावरणादि कर्मके बन्धका कारण होता है। जेसे किसीने 
एक उपवास करने'चाले व्यक्तिसे कहा कि तुम पढ़ी नहीं,पढ़ना बन्द कर दो । तो यद्यपि कटने 
बालेने हितकी बात कही फिर भी उसके ज्ञानावरणादिका बन्ध होता है। इसलिये एक 
अशुभ योग ही मानना ठीक है । शुभ योग है ही नहीं । 

उत्तर--उक्त प्रकारसे कहनेवालेकी अशुभ कर्मेका आख्व नहीं होता है क्योंकि उसके 
परिणाम विशुद्ध हैं। उसके कहनेका अभिप्राय यह था कि यदि यह उपवास करनेवाला 
व्यक्ति इस समय विश्राम कर ले तो भविष्यमें अधिक तप कर सकता है। अतः उसके 
परिणाम शुभ होनेसे अशुभ कमंका आखब नहीं होता है | 

आप्तमीमांसामें कहा भी है. कि-स्व ओर परमें उत्पन्न होनेवाले सुख या ठुःख यदि 
विशुद्धिपूर्वक हैं: तो पुण्याख्रव होगा यदि संक्लेश पूर्वक है तो पापास्व होगा। यही 
व्यवस्था पुण्य-पापासवकी सयुक्तिया है । 


सकषायाकषाययो। साम्प्रायिकेयौपथयो! ॥ ७ ॥ 


जो आत्माकों कसे अथोत्‌ दुःख दे वह कपाय | अथवा कषाय चेंपको कहते हैं जैसे 
बहेड़ा या ऑवलेका कसेली चेंप बखके कसेले र॑ंगसे रंग देता है। कषाय सहित जीवॉकि 
सास्परायिक* ओर कषाय रहित जीवोके ईयोपथ' आखब होता है। संसारके कारणभूत 
आखब को साम्परायिक आख्रव कहते हैं. ।। स्थिति ओर अनुभाग रहित कर्मों के आख्रवको 
ईयीपथ आख्रव कहते हैं। कषायसहित जीवॉके अथोत्‌ सिथ्यादृष्टि शुणस्थानसे दशसे 
गुणस्थान तक साम्परायिक आख्रव होता है। ओर ग्यारहवे गुणस्थानसे तेरहवें गुणस्थान 
तक ईयोपथ आखवब होता हे। ईयोपथ आख्रव संसारका कारण नहीं होता है क्योंकि उप- 
शान्त कषाय आदि गुणस्थानोंमें कषायका अभाव होनेसे योगके द्वारा आये हुये कर्मोका 
स्थिति और अलनुभाग बन्ध नहीं होता है ओर आये हुये कर्मोंकी सूखी दीवाल पर गिरे हुये 
पत्थरकी तरह तुरन्त निवृत्ति हो जाती है। और कषायसहित जीवॉके योगके द्वारा आये 
हुए कर्सोका कपायके निमित्तसे सिथति ओर अजुभागवन्ध भी होता है अतः वह आखब 
संसारका कारण होता हे। 'चोदहवे गुणस्थानमे आख्रव नहीं होता है । 

साम्परायिक आखवके भेद--- 
इन्द्रियवापायात्रतक्रिया। पश्चचतुःपश्चपश्वविंशतिसंख्या! पूर्वस्य भेदा। ॥9५॥ 
पॉच इन्द्रिय, चार कपाय, पॉच अव्रत ओर पश्चीस क्रिघाएँ इस प्रकार साम्परायिक 


हीख्यि 
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आखस्रवके उनतालीस भेद हैं। स्पशेन, रसना, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र इन पॉच इन्द्रियोंके 
द्वारा क्रोध, मान, साया ओर लोभ इन चार कषायोंके द्वारा ओर हिसा, असत्य, स्तेय, 
अन्नह्मचय ओर परिग्रह इन पॉच अग्रर्तोंके द्वारा साम्परायिक आखब होता है । 

सम्यक्त्व आदि पद्चीस क्रियाओंके द्वारा भी साम्परायिक आख्रत्र होता है। पश्चीस 
क्रियाओंका स्वरूप निम्न प्रकार हे-- 

१ सम्यक्त्वको बढ़ाने वाली क्रियाको सम्यक्त्व क्रिया कहते हे जेसे देवपूजन, गुरू- 

पास्ति, शास्र प्रवचन आदि ।० मिथ्यात्वको बढ़ानेवाली क्रिया मिथ्यात्व क्रिया हैं जैसे कुदेव- 
पूजन आदि । ३ शरीरादिके द्वारा गमनागमनादियें प्रवृत्त होना प्रयोग क्रिया हे | ४ संयमीका 
अविरतिके सम्मुख होना अथवा प्रयत्नपूबषंक उपकरणादिका ग्रहण करना समादान क्रिया है। 
०५ इयोपथ कमकी कारणभूत क्रियाको ईयोपथ क्रिया कहते हैं । ६ दुष्टतापूवेक कायसे उद्यम 
करना कायिकी क्रिया हे । हिसाके उपकरण तलवार आदिका भ्रहण करना अधिकरण क्रिया हे । 
८ जीवोंकों दुःख उत्पन्न करने वाली क्रियाको पारितापिकी क्रिया कहते हैं। ९ आयु, इन्द्रिय 
आदि दश प्राणोंका वियोग करना प्राणातिपातिकी क्रिया हे। ११ रागके कारण रमणीयरूप 
देखनेकी इच्छाका होना दशन क्रिया है। १२ कामके वशीभूत होकर सुन्दर कामिनीके 
स्पशनकी इच्छाका होना स्पशेन क्रिया है। ११ नये नये हिसादिके कारणोंका जुटाना 
प्रात्ययिकी क्रिया है। १४ स्त्री, पुरुष ओर पशुओंके बेठने आदिके स्थानमे मल, मृत्र आदि 
करना समन्तानुपात क्रिया है । १५ बिना देखी और बिना शोधी हुई भूमि पर उठना, बेठना 
आदि अनाभोग क्रिया है। १६ नोकर आदिके करने योग्य क्रियाकों स्वयं करना रचहस्त 
क्रियाहे । १७ पापको उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्तिमे दूसरेकी अनुमति देना निसरग 
क्रिया है। १८ दूसरो द्वारा किये गये गुप्त पापोंको प्रगट कर देना विदारण क्रिया हे । 
१९ चारित्रमोहके उदयसे जिनोक्त आवश्यकादि क्रियाओंके पालन करनेमे 
असमर्थ होनेके कारण जिनाज्नलासे विपरीत कथन करना आझ_ज्लाव्यापादन क्रिया _ 
है। २० अमाद अथवा अज्ञानके कारण शाब्बोक्त क्रियाओंका आदर नहीं करता अना- 
काक्षाक्रिया है। २१ प्राणियोंके छेदन, भेदन आदि क्रियाओंमे स्वय ग्रवृत्त होना तथा 
अन्यको प्रवृत देखकर हर्षित होना प्रारम्भ क्रिया हे । २२ परिग्रहकी रक्षाका प्रयत्न करना 
पारिश्रहिकी क्रिया है। २३ ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपमे तथा इनके धारी पुरुषोंमि 
कपट रूप प्रवृत्ति करना माया क्रिया है। २४ मिथ्यामतोक्त क्रियाओंके पालन करनेवाले 
की श्रशसा करना मिथ्यादर्शन क्रिया है। २५ चारित्र मोहके उदयसे त्यागरूप भ्रवृत्ति 
नहीं होना अग्नत्याख्यान क्रिया है । 

इन्द्रिय आदि कारण हैं और क्रियाएँ कार्य हैं अतः इन्द्रियोंसे क्रियाओंका 

भेद स्पष्ट है । 
आखवकी विशेषतासें कारण-- 


तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातमावाधिकरणवीय विशेषेभ्यस्तद्दिशेष; ।| ६ ॥ 


तीत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातमाव, अधिकरण और चीर्यकी विशेषतासे 
आखवमें विशेषता होती हे । 

बाह्य ओर अभ्यन्तर कारणोंसे जो उत्कट क्रोधादिरूप परिणाम होते हैं. वह 
तीव्रभाव है । कपायकी मन्दता होनेसे जो सरल परिणाम होते हैं चह मन्द भाव है | 
“इस प्राणीकों मारु गा! इस" अकार जानकर प्रवृत्त होना ज्ञातमाव है। अमाद अथवा 
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अज्ञानसे किसी प्राणीको मारने आदियें प्रवृत्त होना अज्ञातमाव है । आधारको अधिकरण 
कहते है । ओर द्रव्यकी स्वशक्ति विशेषकों वीये कहते हैं.। ु 

क्रोध, राग, ढ्वेष, सज्जन ओर दुर्जन जनका संयोग और देशकाल आदि बाह्य 
कारणोंके बशसे किसी आत्मामें इन्द्रिय, कपाय, अन्नत और क्रियाओंकी प्रवृत्तिमें तीव्र भाव 
ओर किसीमें मन्द भाव होते हैं। ओर परिणामके अनुसार ही तीजत्र या मन्द्‌ आख्रव होता 
है । जानकर इन्द्रिय, अन्नत आदियसें प्रवृत्ति करनेपर अल्प आख्रव होता है । अधिकरणकी 
विशेषतासे भी आखवमें विशेषता होती हे जसे वेश्याके साथ आल्िन्लन करनेपर अल्प 
और राजपत्नी या'भिक्लुणीसे आलिड्रन करनेपर महान्‌ आख्व होता है । वीयंकी विशेषता 
से भी आखबसें विशेषता होती हे जेसे वज्रवृपभनाशाचसंहननवाले पुरुषको पाप कममें 
प्रवृत्त होनेपर महान्‌ आखव होगा ओर हीन, संहननवाले पुरुषके अल्प आखव होगा । 
इसी प्रकार देश काल आदिके भेदसे भी आखबमें भेद होता है जेसे घरमें त्रह्मचर्य भंग 
करनेपर अल्प ओर देवाल्यमें ब्रह्मचय भंग करनेपर अधिक आखव होगा। उससे भी अधिक 
आंखव तीर्थयाआऋकी जाते समय मार्ममें त्रह्मचय भंग करनेपर, उससेभी अधिक तीथरस्थान पर 
ब्रह्मचर्य भड्ठ करनेपर तीत्र आख्रव होता है| इसी तरह देववन्दना आदिके काहलमें ऊुग्रवृत्ति 
करनेपर महान आख्रव होता है । इसी प्रकार पुस्तकादि द्रग्यकी अपेक्षा भी आखबमें विशे- 
पता होती हे | इस प्रकार उक्त कारणोंके भेदसे आख्रवर्में भेद समझना चाहिये | 


अधिकरणका स्व॒रूप॑-- 
अधिकरण जीवाजीवा। ॥ ७ ॥ 


जीव ओर अजीव ये दो आखबके अधिकरण या आधार हैं । यद्यपि सम्पूर्ण शुभ 
ओर अशुभ आखव जीवके ही होता है लेकिन आख्त्रवका निमिच जीव और अजीब दोनों 
होते हैं अतः दोनोंकों आखबका अधिकरण कहा गया है । जीव और अजीब दो द्रव्य होने 
से सूत्रमें “जीवाजीबो” इस प्रकार द्विवचन होना चाहिये था लेकिन जीव और अजीवकी 


पर्योयोंकी सी आखसत्रवका अधिकरण होनेसे पर्यायोंकी अपेक्षा सूत्रमें बहुबचनका प्रयोग 
किया गया है । 


जीवाधिकरणके भेद--- 
आधद॑ संरम्भसमारम्भारम्भयोगक्तकारितानुमतकषायविशेषे खिखिभतुश्रेक श! ।। ८ ॥ 


संरंभ, समारंभ ओर आरस्भ, मन; वचन और काय, कृत, कारित ओर अनुमोदना; 
क्रोध, मान, माया ओर छोभ इनके परस्परमे गुणा करनेपर जीवाधिकरणके एक सो आठ 
भेद होते हैं । किसी कार्यको करनेका संकल्प करना संरंस है। कायकी सामिग्रीका एकत्रित 
करनेका नाम समारंभ है | ओर कार्यकों प्रारंसभ कर देना आरंभ है। स्वयं करना 
कृत, दूसरेसे कराना कारित ओर किसी कार्यकोी करनेवालेकी अशंसा करना अनुमत या 
अलुमोदना है । जीवाधिकरणके एक सो आठ भेद्‌ इस गअकार होते हैं । 

क्रोधकृतंकायसंरंभ, सानकृतकायसंरंभ, मायाकृतकायसंरंभ, लछोभकृतकायसंरंभ, 
क्रोधकारितकायसंरंभ, मानकारितकायसंरंस, मायाकारितकायसंरंभ, छोभकारितकायसंरंभ, 
क्रोधानुमतकायसंरभ, मानानुसतकायसंरंभ, सायाउुमतकायसंरंभ ओर लोभामुमतकायसंरंभ 
इस प्रकार कायसंरंसके बारह भेद हैं । वचन संरंभ ओर सनः संरभके भी इसी प्रकार 
बारह वारह भेद समझना चाहिये | इस प्रकार संरंसके कुछ छत्तीस भेद हुये | इसी प्रकार 
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समारंभ और आरम्भके भी छत्तीस छत्तीस भेद होते हैँ। अतः सब मिलाकर जीवाधि- 
करणके एक सो आठ भेद होते हैं । 
सूत्र मे ध्चा र्पे चि्‌ हो हे कि यॉँवे न्धी च्यार 
में “व! शब्दसे यह सूचित होता हे कि कषायोंके अनन्ताजुबन्धी, अग्रत्याख्यान 
आदि प्रभेदोंके द्वारा जीवाधिकरणके और भी अन्‍्तर्मेंद होते हे । 
अजीवाधिकरणके भसेद्‌-- 


निर्बेतनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा डिचतुद्धित्रिभेदा। परम ॥ & ॥ 


दो निर्वतना, तीन निशक्षिष, दो संयोग ओर तीन निसगके भेद्से अजीवाधिकरणके 
ग्यारह भेद होते हैं। रचना करनेका नाम निर्बेतना हे। निव॑तंनाके दो भेद हैं--सूलगुण 
निर्बतेना और उत्तरगुण निर्वेतेना । मूलगुश निर्वतेनाके पॉच भेद हैं--शरीर, वचन, मन, 
प्राण और अपान। इनकी रचना करना मूलगुण-निर्बेतेना है। काष्ठ, पाषाण, आदिसे 
चित्र आदि बनाना, जीवके खिलोने बनाना, लिखना आदि उत्तरगुण निवेतेना है । किसी 
वरतुझ्े रखनेको निश्लेष कहते हैं। इसके चार भेद हँ--अग्रत्यवेक्षितनिश्षेपाधिकरण, 
दुप्रम्टनिक्षेपाधिकरण,. सहसानिशक्षेषाधिकरण ओर अनाभोगनिश्चेगाधिकरण । बिना 
देखे किसी वस्तुको रख देना अपग्रत्यवेक्षितनिशक्षेषाधिकरण है! । ठीक तरहसे 
न शोधी हुई भूमिमें किसी वस्तुकी रखना दुः्परमृष्टनिल्लेपगाधिकरण हे। शीघ्रतापूरवक 
किसी वस्तुको रखना सहसानिश्षेपाधिकरण हे। किसी वस्तुको बिना देखे अयोग्य स्थान 
मे रखना अनाभोगनिश्षिपाधिकरण है । 

मिलछानेका नाम संयोग हे । संयोगाधिकरणके दो भेद हैं---अन्नपानसंयो- 
ग।धिकरण ओर उपकरणसंयोगाधिकरण। किसी अजन्नपानकों दूसरे अन्नपानमें सिलाना 
अज्नपानसयोगाधिकरण हे। ओर कमण्डछु आदि उपकरणोंको दूसरे उपकरणोंके साथ 
मिलाना उपकरणसंयोगाधिकरण है। प्रवृत्ति करनेको निसगे कहते हे। इसके तीन भेद 
हैं-“-कायनिसर्गाधिकरण, वाकूनिसगोधिकरण ओर मनोनिसर्गाधिकरण । काय, बचन 
और मनसे प्रवृत्ति करनेको क्रसे कायादिनिसगोधिकरण समझना 'पाहिये। सूत्रमें पर” 
शब्द अजीवाधिकरणका वाचक है. । यदि पर शब्द न होता तो ये भेद भी जीवाधिकरणके 
ही हो जाते। वक्त ग्यारह प्रकारके अजीवाधिकरणके निमित्तसे आत्मामे कर्मोका आखव 
होता है । 


ज्ञानावरण ओर दर्शनावरण कर्मके आस्रव--- 


तत्प्रदोपनिह्नवमात्सयान्तरायासादनोपृधाता ज्ञानदशनावरणयो! ॥| १० ॥ 


ज्ञान ओर दर्शन विषयक प्रदोष, निह॒व, मात्सये, अन्तराय, आसादन और उपधात 
ये ज्ञानावरण ओर दशनावरणके आखब हैं । 

सम्यर्दशन, सम्यग्झान ओर सम्यग्दशन-्लानयुक्त पुरुषकी प्रशंसा सुनकर स्थवय 
प्रशंसा न करना और मनमे दुष्ट भावोंका छाना प्रदोष है। किसी वातकों जानने 
पर भी में उस वातको नहीं जानता हूँ” पुस्तक आठिकि होनेपर भी 'मेरे पास 
पुस्तक आदि नहीं हे? इस प्रकार ज्ञानकों छिपाना निहव है। योग्य ज्ञान योग्य 
पात्रकों भी नहीं देना मात्सय हैं । किमीके ज्ञानमे विन्न डालना अन्तराय हे | 
दूसरेके द्वार अकाशित ज्ञानकी काय ओर वचनसे विनय, गुणकीत॑न आदि नहीं करना 
आसादन है । सम्यख्जञानकों भी मिथ्याज्ञान कहना उपघात हे | 
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आसादनमें ज्ञानकी विनय आदि नहीं की जाती है छेकिन उपघातसें ज्ञानकोी नाश 
करनेका ही अभिप्राय रहता है अतः इनमें भेद स्पष्ट है । 

प्रश्न--पहिले ज्ञान और दर्शनका प्रकरण नहीं होनेसे इस सूत्रमें आए हुए तू 
शब्दके द्वारा ज्लान ओर दशेनका ग्रहण केसे किया गया ? 

उत्तर-यद्यपि पहिले ज्ञान और दर्शनका प्रकरण नहीं है फिर भी सूत्रमें ज्ञानद्शला- 
बरणयोः शब्द॒का प्रयोग होनेसे 'तत्‌! शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दशेनका ग्रहण किया गया है । 
अथवा ज्ञानावरण और दरशनावरणके आखव कौन हैं. ऐसे किसीके प्रश्नके उत्तरमें यह सूत्र 
बनाया गया अतः तत्‌ शब्दके द्वार ज्ञान ओर दशेनका ग्रहण किया गया है । 

एक कारणके द्वारा अनेक काय भी होते हैं अतः ज्ञानके विपयमें किये गये प्रदोष 
आदि दर्शनावरणके भी कारण होते हैं । अथवा ज्ञानविपयक प्रदोप आदि ज्ञानावरणके ओर 
दृशेनविपयक प्रदोष आदि दशनावरणके कारण होते हैं । 

आचार्य ओर उपाध्यायके साथ शन्नुता रखना, अकालूमें अध्ययन करना, अरूचि- 
पूर्वक पंढना, पढ़नेमें आस करना, व्याख्यान को अचाद्रपूर्वक सुनना, जहाँ प्रथमानुयोग 
बॉचना चाहिये वहाँ अन्य कोई अनुयोग बॉचना, तीर्थोपरोध, वहुश्रुतके सामने गव करना, 
मिथ्योपदेश, बहुशुतका अपमान, स्वपक्षका त्याग, परपक्षका ग्रहण, ख्याति-पूजा आदिकी 
इच्छासे असम्बद्ध प्रत्ञाप, सूत्रके विरुद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानका ग्रहण करना, शास्त्र 
बेचना, ओर पग्राणातिपात आदि ज्ञानावरणके आखब हैं । 

देव, गुरु आदिके दशेनमें मात्सय करना, दशनमें अन्तराय करना, किसीकी 'चक्षुको 
उखाड़ देना, इन्द्रियाभिमतित्व-इन्द्रियोंका अभिमान करना,अपमने नेत्रोंका अहड्लार,दीघ निद्रा, 
अतिनिद्रा, आलरूस्य, नास्तिकता, सम्यग्दृष्टियों को दोष देना, कुशास्रोक्ी प्रशंसा करना, 
मुनियोसे जुगुप्सा आदि करना ओर ग्राणातिपात आदि दर्शनावरणके आख्व हैं. । 


असातावेद्नीयके आखव-- 
द/खशोकतापा क्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसहचस्य ।। ११ ॥ 


स्व, पर तथा दोंनोंमें किए जानेवाले दुडख, शोक, ताप, आक्रन्द्न, बध और परि- 
देवन आसातावेदनीयके आखब हैं. | 

पीड़ा या वेदनारूप परिणामकों दुःख कहते हैं। उपकार करनेवाली चेतन या 
अचेतन बस्तुके नष्ट हो जानेसे विकलता होना शोक है। निनन्‍्दासे, सानभड़से या कर्केश 
वचन आदिसे होनेवाले पग्चाच्ापको ताप कहते हैं । परितापके कारण अश्रुपातपूर्बेक, . 
बहुबिलछाप ओर अड्ग विकारसे सहित स्पष्ट रोना आक्रन्दन है। आयु, इन्द्रिय आदि दश 
प्रकारके प्राणोंका वियोग करना वध है। स्व और परोपकारकी इच्छासे संझ्ेशपरिणामपूर्वक 
इस प्रकार रोना कि सुननेवालेके हृदयमें दया उत्पन्न हो जाय परिदेवन है । 

यद्यपि शोक्त आदि दुःखसे प्रथक्‌ नही हैं. लेकिन दुःख सामान्य वाचक है अतः 
दुःखकी कुछ विशेष पयोयें बतलानेके लिये शोक आदिका प्रथक्‌ अहण किया है । 


प्रश्तन--यदि्‌ आत्प, पर ओर उभयस्थ दुःख, शोक आदि अखातावेदनीयके आख्तच 
हैं तो जेन साधुओं द्वारा फेशोंका उखाड़ना, उपदास, आतपनयोग आदि स्वयं करना और 
दूसरोंकी करनेका उपदेश देना आदि द॒४खके कारणों को क्‍यों उचित बतलाया हे ? 


उत्तर--अन्तरज्ञमें करोधादिके आवेशपूर्यक जो ढुःखादि होते हैं. वे असातावेदनीयके , 
है 
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कारण हैं ओर क्रोधादिके अभाव होनेसे दःखादि असातावेदनीयके आख्रवके कारण नहीं होते 
हैं। जिस प्रकार कोई परम करुणामय बेद्य किसी मुनिके फोड़ेको शस्यसे चीरता हे और 
इससे मुनिको दुःख भी होता हे लेकिन क्रोधादिके विना केवल वाह्म निमित्तमात्रसे बेच्यको 
पापका बन्ध नहीं होता है, उसी प्रकार सांसारिक ठुःखोॉसे भयभीत और ठुःखनिवृत्तिक 
लिये शाप्ोक्त कममे प्रवृत्ति करनेवाले म्ुुनिका केशोत्पाटन आदि ढुःखके कारणोंके उपदेश 
देनेपर भी सकक्‍लेश परिणाम न होनेसे पापका बन्ध नहीं होता हे । 

कहा भी हे-'कि चिकित्साके कारणोंमें दुःख या झुख नही होता है किन्तु चिकित्सामे 
प्रवृत्ति करनेवालेकी ठुःख या सुख होता हे । इसी प्रकार सोक्षके साधनोंमे ठु,ख या सुख 
नही होता है. किन्तु मोक्षके उपायमें श्रवृत्ति करनेवालेको दुख यथा सुख होता है। 
अथीव्‌ चिकित्साफे साधन श्र आदिको दुःख या सुख नहीं होता हे किन्तु चिकित्सा 
करनेवाले वच्यकी सुख या दुःख होता हे ।“यदि बंच्य क्रोधपूषक फोड़ेको चीरता है तो उसको 
पापका बन्ध होगा ओर यदि करुणापू्वक पीड़ाको दूर करनेके लिये फोड़ेको चीरता हे तो 
पृण्यका बन्ध होगा। इसी प्रकार मीह क्षयके साधन उपवास, केशलॉच आदि स्वय ठुःख या 
सुर्ख रूप नहीं हे किन्तु इनके करने वालेको दुःख या छुख होता है | यदि गुरु क्रोधादिपूवक 
उपवासादिको स्वयं करता है या दूसरोंसे कराता हे तो उसको पापका वन्ध होगा ओर यदि 
शान्त परिणामोसे दुःखविनाणके छिये उपवास आइदिको करता है तो उसको एुण्यका बन्ध होगा। 

अशुभ अयोग, परनिन्दा, पिशुनता, अदया. अड्भोपाड्>ोंका छेदन-भेदन, ताड़न, त्रास, 
अज्जली आदिसे वजन करना, वचन आदिसे किसीकी भसत्संचा करना, रोधन; वन्धन, दसन, 
आत्मप्रशंसा, क्लेशोत्पादन, बहुत परिग्रह, मन, वचन ओर कायकी कुटिछता, पाप कर्मसे 
आजीविका करना, अनथद॒ण्ड, विप मिश्रण, वाण जाल पिख्लरा आदि का बनाना आदि भी 
असाता वेदनीय कर्मके आख्रव है । 


सातावेदनीयके आखब-- 
भूतब्रत्यनचुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शोचमिति सहधस्य । १२॥ 


भूतानुकम्पा, प्रत्यनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि, क्षान्ति ओर शीच ये सातावेदनीयके 
आखघ है | 

चारो गतियोंके प्राणियोमें दयाका भाव होना भूतानुकम्पा है । अणुब्रत और महात्रत 
के धारी श्रावक और मुनियोंपर दया रखना त्त्यनुकम्पा है। परोप॑कारके लिये अपने द्र॒न्यका 
त्याग करना दान है। छह कायके जीवॉकी हिसा न करना और पॉच इन्द्रिय और मनको 
वशमे' रखना संयम है । रागसहित संयसका नाम सरागसंयम है। क्रोध, मान, ओर 
मायाकी निव्त्ति क्षान्ति है। सब प्रकारके छोभका त्याग कर देना शोच है । 

सूत्रमें आदि शब्दसे संयमासयम, अकामनिजेरा, बालतप आदि और इति शब्दसे 
अहंत्पूजा, तपरिययोकी-वेयावृत्य आदिका ग्रहण किया गया है । 

यद्यपि भूतके प्रहणसे तपस्वियोंका भी ग्रहण हो जाता है लेकिन ब्रतियोंमें अनु 
कम्पाकी प्रधानता बतछानेके लिये भूतोंसे ब्रतियोंका ग्रहण प्रथक्‌ किया गया है । 


दश्शन मोहनीयके आखब--- 
केवलिश्रतसंघधमंदेवावर्णवादो दशनमोहर्य || १३ ॥ 


कै 


केबली, श्रुत, संघ, धर्म ओर देवॉकी निन्‍दा करना दर्शनमोहनीयके आख़व हैं; । 
(्‌, 


कि 
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जिनके जिकाल्वर्ती समस्त द्रव्यों और पर्योर्योको युगपत्‌ जाननेवाछा केवलज्ञान हो 
वे केवली हैं । सर्वञ्के द्वारा कहे हुएऔर गणधर आदिके द्वारा रचे हुए शाखोंका नाम शुत 
हे । सम्यग्दशन, ज्ञाल, चारित्र ओर तपके घारी मुनि, आयिका, श्रावक ओर श्राविकाओंके 
समूहका नाम सघ है । सब, वीत्तराग ओर हितोपदेशीके द्वारा कहा हुआ अहिंसा, सत्य 
आदि छक्षणवाढ्या धर्म ढे। भवनवासी आदि पूर्वोक्त चार अकारके देव होते हैं। 
केवलीका अवर्णवाद--केवली कबलाहारी होते हैं रोगी होते हैं. उपसग होते हें। नग्न 
रहते हैं किन्तु वस्लादियुक्त दिखाई देते हे इत्यादि अकारसे केयलियोंकी निनन्‍दा करना केवली 
का अवणंबाद हे । श्रुतका जबर्णवाद--मांसभक्षण, सद्यपात्त, साता-बहिन आदिके साथ 
मेथुन, जलका छानना पापजनक हे-त्यादि बातें शास्त्रोक्त हें, इस प्रकार शारकी निन्‍्दा 
करना श्रुवका अवर्णवाद है। सघका अवणवाद--झुनि आदि शुद्र हे, अपवित्र हें, स्नान 
नही करते है, वेदोंके अनुगामी नहीं है, कलि 'कालसे उत्पन्न हुए है इस प्रकार संघकी 
निन्‍्दा करना संघका अवर्णवाद है । धर्मका अवर्णवाद--केवढी द्वारा कहे हुए धर्ममे कोई 
गुण नहीं है, इसके पालन करनेवाले छोग असुर होते हैं. इस प्रकार धर्मकी निनन्‍दा करना 
धर्मका अवर्णगद है । देवोंका अवर्णवादू-- देव मद्यपायी ओर मांसभश्षी होते हैं इत्यादि 
प्रकारसे देवोंकी मिन्‍दरा करता देवोंका अवणवाद हे । 


चारित्र मोहनीयका आखब--- 
कषायोदयाचीत्रपरिणामथ्ारित्रमोहस्य ॥ १४७ ॥ 


कपायके उदयसे होने वाले तीत्र परिणास चारित्र मोहनीयके आख़ब है । 
चारित्र मोहनीयके दो भेद हँ--कपाय मोहनीय ओर अकपाय मोहनीय । 


स्वय ओर दूसरेको कपाय उत्पन्न करना, त्रत ओर शील्युक्त यतियोंके चरित्रमें दूपण 
लगाना, धर्मका नाश करना, धर्ममे अन्तराय करना, देशसंयतोंसे गुण ओर शीलका त्याग 
कराना, मात्सये आदि से रहित जनोंस विश्व उत्पन्न करना, आत्ते और रोद्र परिणामोंके 
जनक लिड्र, ब्रत आदिका धारण करना कपायमोहनीयके आखब हैं । 


अकपाय मोहनोयके नो भेद हँ--हास्य, रति, अरति, ओक, भय, जुगुप्सा, खीवेट, 
पुवेद ओर नपुंसकवेद । समीचीन धर्मके पाछन करनेवाल्लेका उपहास करना, दीन जनोंको 
देखकर ह सना, कन्दपपूर्वक हँसना, बहुत प्रताप करना,हास्यरूप स्वभाव होना आदि हास्यके 
आखब ह। नाना प्रकारकी क्रीडा करना,विचित्र क्रीड़ा, देशादिके अति जअलुत्सुकतापूर्वेक प्रीति 
करना, त्रत, शील आदिशे अररुच होना रतिके आखव हैं । दूसरोंमे अरतिका पैद[ करना और 
रतिका विनाश करना,पापंशीछ जनोंका संसर्ग,पापक्रियाओंको प्रोत्साहन देना आदि अरतिके 
आखबहे । अपने ओर दूसरोंमें शोक उत्पन्न करना, शोकयुक्त जनोंका अभिननन्‍व्न करना आदि 
शोकके आख्रव है । स्व ओर परको भय उत्पन्न करना, निर्यता, दूसरोंकों त्रास देना आदि 
भयके आखब हैं। पुण्य क्रियाओसे जुगुप्सा करना, दूसरोंकी निन्‍दा करना आदि जुग॒प्साके 
आखब है पराज्ननागमन, ख्रीके स्वरूपका धारण करना, असत्य वचन, परव“चना, दूसरोंके 
ठोपोके देखना, ओर बृद्धमे राग होना आदि ल्ली वेदके आसत्रव है। अल्पक्रोध, मायाका 
अभाव, वर्गका अभाव, ख्रियोंम अल्प आसक्ति, ईष्योंका न होना, रामवस्तुओंसे अनादर, 
स्ववारसन्तोप, परदाराका त्याग आदि पुंवेदके आखव हैं। प्रचुरकपाय, गुहान्द्रियका विनाश, 
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पराड़नाका अपमान, ख्री ओर पुरुपोंमे अनज्ञक्रीड़ा करना, श्रत और शीलछथारों पुरुषोंको 
कष्ट देना ओर तीत्रराग आदि नपुसकवेदके आस्रव हैं । 


भरक आयुक्त आसख्बव--- 
वहारस्मपरिग्रहत्वं नारकस्यायुप! || १५ ॥ 


बहुत आरभ ओर परिग्रह नरक आयुके आख्रव है। एसे व्यापारकों जिसमे 
आणियोंकोी पीड़ा या वध हो आरभ कहते हे | जो वस्तु अपनी ( आत्माकी ) नहीं दै उसमे 
ससेदं ( यह भेरी हे ) बुद्धि या मृच्छोका होना परिग्रह है । ' 
मिथ्यादशन, तीत्रराग, अनुतवचन, परद्रव्यहरण, निःशीलता, तोम्नबर, परोपकार न 
करना, यतियोंमे विरोध कराना, शा्रविरोध, कृष्णल्लेश्या, विपयोमि तृष्णाकी वृद्धि, 
रोद्ध्यान, हिसादि क्रर कममि प्रवृत्ति, वीरू, वृद्ध ओर सत्रीकी दिसा आदि भी नरक 
आयुके आख्व है | 
तियेत्न आयुके आखब-- 
३० ! 
साया तेयेग्यो नस्थ ॥१६॥ 
माया अथोत्‌ छलछ-कपट करना तियम्न आयुका आस्रव है | 
मिथ्यात्वसहित घर्मॉपदेश, अधिक आरम्भ और परिग्रह, निःशील्ता, ठगनेकी इच्छा, 
नीललेश्या, कापोतलेश्या, ,मरणकालमे आत्तंध्यान, क्ररकम, अग्रत्याख्यान क्रोव, भेद करना, 
अनर्थका उद्धावन सुबर्ण आदिको खोटा खरा आदि रुपसे अन्यथा कथन करना, क्त्रिम- 
चन्दनादि करना, जाति कुछ और शीलमे दूपण लगाना, सद्गु्णोका छोप और दोपोंकी 
उत्पत्ति आदि भी तियज्च आयुके आखब है । 
मनुष्य आयु के आस्रव-- 
अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ मानुप्स्य ।| १७॥ 


थोड़ा आरभ ओर थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयुके आख्रव है । 
विनीत प्रकृति, भद्र स्वभाव, कपटरहित व्यवहार, अल्पकपाय, मरणकालमे असछुशभ, 
मिथ्यादशनसहित व्यक्तिमे नम्नता,सुखवोध्यता, प्रत्याख्यान क्रोध, हिसासे विरति, दोषरहितत्व, 
क्रर कर्मोंसे रहिंतता, अभ्यागतोका स्वभावसे दी स्वागत करना, सधुरवचनता, उदासीनता, 
अनसूया, अल्पसंक्रेश, गुरु आदिकी पूजा, कापोत ओर पीतलेश्या आदि मनुष्य 
आयुके आख्रव हैं । ५ 
स्वभावमादपश्थ ॥ ९८ ॥। 


स्वाभाविक गदुता भी मनुष्य आयुका आख्रव है| मानके अभावको मादव कहते 
डे । गुरूपदेशके बिना “स्वभावसे ही सरछ परिणामी होना स्वभावसादब है । 
इस सूत्रसे प्रथक्‌ इसलिये किया है कि स्वभावमादंव देवायुका भी कारण है । 
सब आयुओंका आखब-- 
निःशीलब्रतित्वश्व सर्वेषामू || १९ ॥ 


तीन गुणब्रत ओर शिक्षात्रत इन सात शीलों ओर अहिसा आदि पॉच ब्रतोंका अभाव 
« ओर सूत्रमे “बच!” शब्दसे अल्प आरभ और अल्प परिग्रह ये चारों आयुओंके आखव हैं । 


६ 
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शील और ब्रतरहित भोगभूमिज जीव ऐशान स्वर्ग पथन्‍त डसन्न होते हैं अतः उत्त 
जीवोंकी अपेक्षा निःशीलत्रतित्व देवायुका आखत्रव है। कोई अल्पारंभी ओर अल्प 
परिप्रही व्यक्ति सी अन्य पापोके कारण नरक आविको प्राप्त करते हें अतः ऐसे जीबोंकी 
अपेक्षा अल्पारस-परिग्रह भी नरक आयुका आख्रव होता हे । 


देवायुके आखब-- 
सरागसंयमर्सयमासंयप्ताकामनिज शबालतपांसि देवस्य ॥| २० ॥ 


सरागसयमस, संयमासंयरम, अकामनिर्जेरा ओर बालतप ये देवायुके आख्रव हे । 


सरागसंयमका दो प्रकारसे अथ हो सकता हे--राग सहित उव्यक्तिका सयम अथवा 
रागसहित संयम । संसारके कारणोंका विनाश करुनेमे तत्पर लेकिन अभी जिसकी सम्पूर्ण 
अभिलापाएँ नष्ट नही हुई' ऐसे व्यक्ति को सराग कहते है ओर सरागीका जो सयम हे वह 
सरागसयम है । अथवा जो सयम राशसहित हो वह सरागसंयम है, अथोत्‌ महात्रतको 
सरागसंयम कहते,है । कुछ सयम ओर कुछ असंयम अथौतू श्रावकके ब्रतोंको संयमासंयम 
कहते हैं। बिना सक्केशके समतापूर्वक कर्मोके फछको सह लेना अकामनिजरा है । जैसे 
बुसुक्षा, रृष्णा, ब्रह्मचये, भूठायन, मछधारण, परिताप आदिके कष्टोंको बिना संक्लेशके भी 
सहन करने वाले जेल्में बन्द प्राणीके जो अल्प निजरा होती हे वह अकामनिजरा है | 
मिथ्यादृष्टि तापस, संन्यासी, पाशुपत, परित्राजक, एकद॒ण्डी, त्रिदण्डी, परमहस आदिका जो 
कायक्कलेश आदि तप है उसको बाछूतप कहते हैं । सरागसंयम आदि देवायुके आखब हैं । 


न्क्क- 


सम्यक्त्वश्थ || २१ ॥ 


सम्यग्दशन भी देवायुका आसत्रव है। इस सूत्रको पूर्व सूत्रसे ए्थक्‌ करनेका प्रयोजन 
यह है कि सम्यग्दशेन वसानिर्क देवोंकी आयुका ही आखव है। सम्यर्दशनकी उत्पत्ति 
के पहिले बद्धायुष्क जीवॉको छोड़कर अन्य सम्यग्हप्टि जीव भवनवासी आदि तीन ग्रकारके 
देवोंमे उत्पन्न नहीं होते है । 
अशुभनाम कम के आखव--- 


योगवक्रता विसंवादनश्वाशुभस्य नाग्न; ॥२२॥ 


सन, वचन ओर कायकी कुटिकता ओर विसंवादन ये अशुभ नाम कर्मके 
आखब हैं । 

मनसे कुछ सोचना, वचनसे कुछ दूसरे प्रकारका कहना और कायसे भिन्न रूपसे ही 
प्रवृत्ति करना योगवक्रता है। दूसरोंकी अन्यथा पबृत्ति कराना अथवा श्रेयोमार्गपर चलनेवालों- 
को उस सागकी निन्‍्दा करके बुरे मार्गपर चलनेकों कहना विसवादन है। जैसे सम्यक्‌- 
चारित्र आदि क्रियाओंमे प्रवृत्ति करनेवालेसे कटना कि तुम ऐसा समत'करों और ऐसा करो। . 

योगवक्रता आत्मगत होती है ओर विसवादन परगत होता है. यही योगवक्रता और 
विसंवादनमें भेद हे, । | 

“व! शब्दसे मिथ्यादशन, पेशून्य, अस्थिरचित्तता, भूठे वांट तराजू रखना, भूटी 
साक्षी देना, पंरनिन्दा, आत्मप्रशंसा, परद्वव्यग्रहण, असत्यभापण, अधिक परिय्रह, सदा 
उज्ज्वलवेप, रूपमद, परुषभाषण, असद्स्यप्रूपन, आक्रोश, उपयोगपूर्वक सोसाग्योत्पादन, , 


१ 
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चूणोदिके प्रयागसे दूसरोंको बशमे करना, मन्त्र आदिके प्रयोगसे दुसशेंकों कुतूहछ उत्पन्न 
करना, देव, गुरु आदिकी पूजाके बहानेसे गनन्‍्ध, धूप, पुष्प आदि छाता, दूसरोंकी 
बिडस्वना करना, उपहास करना, ईंटें पकाना, दावानल प्रब्बछित करना, प्रतिमा तोडना, 
जिनालयका ध्यंस करना, वागका उजाड़ता, तीत्र क्राध, मान, माया ओर लोस, पाप कर्मासे 
आजीबिका करना आदि अशुभ नामकर्मके आख्रव ह । 

शुस नामक के आखस्रव-- 


तह्िपरीत शुभस्य ॥ २३ || 


योगोकी सरछता ओर अविसवादन ये शुभ नामकर्मके आखब हैं । 

धर्मोत्माओंके पास आदरपूर्वक जाना, ससारसे भीरुता, प्रमादका अभाव, पिशुनताका 
न हाना, स्थिरचित्तता, सत्यसाक्षों, परप्रतसा, आत्मनिनन्‍्दा, सत्यवचन, परद्रव्यका हरण न 
करना, अल्प॑ आरभ ओर परिग्रह, अपरियग्रह, कभी कमी उज्ज्बल वेप धारण करना, रूपका 
सद न होना, सुदुभापण,शुभवचल, सम्यभापण, सहज साभाग्य,स्वभावसे वशीकरण, दूसरोंको 
कुतूएल उत्पन्न न करना, विना किसी बहानेके पुष्प, धृप, गन्ध आदि लाता, दूसरोकी 
विडम्घना न करना, उपहास न करना, इष्टिकापाक और दावानछ न करनेका त्रत, प्रतिमा 
निर्मोण, जिनाछूयका निर्माण, वागका न उजाडना, क्रोध, मान, साया और छोमकी मन्दता 
पापकर्मोंसे आजीविका न करना आहि झुम नामकर्मके आखवब हैं । 


तीथंकर नाम कमके आखब -- 
दशनविशुद्धिदिनवसम्पन्नता शीलत्रतेष्वनती चारो ज्भीच्णज्ञानोपयोगसंवेगो 
शक्तितरत्यागतप्सी साधुसमाधिवेयावत्त्यकरणपहदाचार्यवहुअतप्रव- 
'चनसक्तिरावश्यकाणरिहाणियार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वभिति 
तीथकरत्वस्थ || २४ ॥ 


दशनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शीछ और ब्तोमे अतीचार न छूगाना, अमीन्ण 
ज्ञानोपयोग ओर सवेग, यथाशक्ति व्याग ओर तप, साथुसमाधि वेयावृत्त्य, अहद्धक्ति, 
आचायभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनमक्ति, आवश्यकापरिहाणि, मार्गप्रभावना, ओर प्रवचन- 
वत्सछता ये तीथकर प्रकृतिके आखसत्रव है । 
दशनविशुद्धि--पच्चीस दोप रहित निर्मेठ सम्यग्दशलका नाम दर्शनविशुद्धि है । 
दशनविशुद्धिको प्रथक्‌ इसलिये कहा हे कि जिनमक्तिरूप या तस्वार्थश्रद्धारुप सम्यग्दशेन 
अकेला भी तीर्थंकर प्रकृतिका कारण होता है । यशस्तिलकमे कहा भी हे कि--“केबल 
जिनमक्ति भी हुर्गतिके निवारणस, पुण्यक्रे उडपाजनमे ओर सोक्ष रूच्ष्मीके देनेमे समय हे |” 
अन्य सावनाएँ सम्यन्दशनके विना तीथकर प्रकृतिका कारण नहीं ह। सकती अतः दशन- 
विशुद्धिकी प्रधानता बतछनेके छिये इसका प्रथक्‌ निर्देश किया हे | 
दर्शनविशुद्धिका अर्थ--इह छाकमय,परलाकभय,अन्राणमय,अगशुप्तिभय,मरणभय,वेदना- 
मय और आकस्मिकसय इन सात भयोंसे रहित होकर जैनघमका श्रद्धान करना निःशज्लित 
है । इस छोक ओर परलोकके भोगोंकी आकॉक्षा नही करना निःकाडक्षित हे। शरीरादिक 
पवित्र है इस प्रकारकी मिथ्याबुद्धिका अभाव निर्विचिकित्सता हे | अहन्तको छोड़कर अन्य 


शी 


कुद्ेवोंके द्वारा उपदिष्ट मार्गका अचुसरण नहीं करना अमूहुदृष्टि हे। उत्तम क्षमा आदिके 
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रा आत्माके धर्मकी चवृद्धि करता ओर चार प्रकार॒क संघक्क दोपाकों मगट नहीं करना 
उपगृहन है | क्रोध, मान, साया ओर छोसादिक धसके विनागक कारण रहते पर भी घस 
ध्युत नहीं होना स्थितिकरण है। जिनशासनम सठा अनुराग रखना वात्एल्य है। सस्यग्दशन 
सम्यम्ज्ञान ओर सम्यकचारित्रके द्वारा आन्साका प्रकाशन ओर जिनभासनकी उन्नति करना 
प्रभावना है । सम्यरदशनके इन आठ अंगोंका का सद्भाड तथा ठीन सूढ़ता, छह अनायतन 
और आठ मर्दोंका अभाव, घचसड़ेके पात्रथें रक्खे हये जलकी नहीं पीना और 
कन्दमूछ, कलछिड़, सूरण, छशुन्न आदि अभक्ष्य व सतुओं को भक्षण न करना आहिको 
दृशनविशुद्धि कहते है।. 
र्नत्रय और रत्नत्रयके घारकांका महान्‌ आदर ओर कपायका अभाव विनयसम्पन्नता 
है। पॉच ब्रत ओर साव शीढोम निर्दोष प्रवृत्ति करता शीलअ्तेष्चनतिचार ह। जीवाडि- 
पदार्थोके स्वरूपकों मिरूपेण करनेवाले न्लानभ निरख्षर उद्यम करता आाभीद्ण-लानापयोग है । 
संसारके दुखोसे सयसीत रहना संवेश हे । अपनी राक्तिके अनुसार आहार, भय ओर 
लानका पात्रके छिये दान देना शक्तितरत्याग है । अपनी शाक्तिपूर्वक्कष जन शासनके 
अनुसार कायकछेश करना शक्तितस्तप है । जंस साण्डागारम आग छग जाने पर किसी भी 
उपायसे उसका ग़मन किण जाता हे उसी प्रकार तत आर शीरढ्सहित यतिजनोंकि ऊपर 
किसी निमित्तसे कोई विध्न उपस्थित होने पर उस विध्नचकों दूर करना साधरासाधि है । 
निर्दोष विधिसे गुणवान्‌ पुरुषोंके ढोपोंको दूर करना बयादृत्त्य डे | अहंन्तका अभिषेक, 
पूजन, गुणस्तवत्त नामको जाप आदि अह द्वाक्ति है। आाचार्यको नवीन उपदारणोंका दान, 
फे सम्मुखगमन, आदर, पादपूजन, सम्मान ओर मनश्शुद्धियक्त अनुरागका नाम 
जाचायभसक्ति है । इसी प्रकार उवाव्यायांकी भक्ति करना बहुश्रुतभक्ति है । श्त्नन्नय आदिके 
प्रतिपादक आगमयस सनःशुद्धि युक्त अनुराग का होना प्रवचनभक्ति है। सामायिक स्ठ 
चाबीस तीथकरकी स्तुति-वन्दना,एक तीथकर स्तुति,प्रतिक्रणण-कृतदोप निराकरण, प्रत्याख्यान 
नियतकाल आर आगासी दोपोंका परिहार आर छ्ायोत्सग-शरीरस मसत्वका छोड़ने 
इन छह आवश्यक्रम यथाकाल प्रवृत्ति करना आवश्यकापारहाशि हूं । ज्ञान, दान, जिस- 
पूजन ओर तपक 7्रारा जिन धर्मका प्रकाश करता सार्मप्रभावता है । गाय और बछडेके 
समान प्रववस आर गसाधर्सी जनों स्नेह रखना प्रवचनवस्सलत्व हैं | 
ये स़ालश भावनाएं तीथकर प्रकृतिक वन्वरा कारण दोती हैं । 


शक 


सेंचच यसानञ्नक आमभ््रत््‌---- 
एरात्मानन्दानशद पदरसदणुणाच्छानाहावत च॑ सीचंश॑ त्रिरय | २४ || 


दर्सरोदी निन्‍र्शा ओर छआअपती प्रशला करता, लि ग्रसान गणाडझह्ा बिट 
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४४६ तत्त्वाथबृत्ति हिन्दी-सार [ ६।२६-२७ 
उच्च मोन्रके आख्व--- 
तद्दिपयेयो नीचैवत्यनुत्सेको चोत्तरर्य ॥२६॥ 


परप्रशसा, आत्म निन्दा, सदूगुणोभावन, असदूगुणोच्छादन, नीचैबेत्ति ओर अनुत्सेक 
ये उच्च गोत्रके आखव हैं । उच्च गुणवालॉकी विनय करनेको नीचेबूत्ति या नम्रवृत्ति कहते है । 
ज्ञान,_तप आदि गुणोंसे उत्कृष्ट होकर भी मद न करना अलनुस्सेक हे । 

व! शब्दसे आठ मदोंका परिहार, दूसरोका अपमान प्रह्मस ओर परिवाद न करना, 
गुरुओंका तिरस्कार न करना, गुरुओंका सनन्‍्मान अय्युत्थान और गुणबर्शन करना, ओर 
सदुभाषण आंदि भी उच्च गोत्रके आखव हैं । 

अन्तरायके आखब॒--- 


विष्नकरणमन्त्रायरय॥ २७ ॥ 


दूसरोंके दान, छाभ,भोग, एपभोग ओर वीयमे विध्न करना/अन्तरायके आख्रव हैं । 
« दानकी निनन्‍्दा करना, द्रव्यसयोग, देवोंकों चढ़ाई गई नेवेद्यका भक्षण, परके वीर्यका 
अपहरण, धर्मका उच्छेद, अधरमंका आचरण, दूसरोंका निरोध, वन्धन, कर्णछेदन, गुह्य- 
छेदन, नाक काटना ओर आँखका फोड़ना आठि भी अन्तरायके आखव हैं । 
विशेष--तत्पदोप, निन्‍ह॒व आदि ज्ञानावरण आदि कर्मोके जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ आख्रव 
वतलाए हैं वे अपने अपने कमके स्थिति ओर अनुभाग बन्धके ही कारण होते है । उच्त 
आखसत्रव आयु करमकोी छोड़कर ( क्योंकि आयु कर्मका बन्ध सदा नहीं होता है ) अन्य 
सब कम के प्रकृति ओर प्रदेश बन्धके कारण समान रुपसे होते है । 


छठवाँ अध्याय समाप्त । 


सातवा अध्यत्य 
गतदका लक्षण--- 
हिंसाउनृतस्तेयात्रह्म परिग्रहेश्यों विरतिब्रेतम्‌ ॥ १ ॥ 


हिंसा, कूठ, चोरी, छुशील आर परिम्रह इत पाँच पापोंस विरक्त होना ब्नन हे 
अभिप्रायपर्वक किये गये नियमका अथवा कतव्य आर अकतंब्यके संकल्पकों मत कदते हू । 

प्रश्न-- भ्रवसपाय5पदानम” [ पा० सू०» २४२४ | इस सृत्रक अनुसार अपाय 
( किसी वरतसे किसी वस्तका प्रधक होना ) होल पर भव वस्तुम पद्चमी विभक्ति हाती है 
ओर हिसादिक परिणामंक्ति अधव होनेसे यहाँ पद्धमी विभक्ति नहीं हो सकती ? 

उत्तर--बफक़ाफे अभिप्रायके अनुसार जब्दके अथका ज्ञान किया जाता हू । 
यहाँ भी छिसादि पार्पोस बद्धिकि बिरक्त होने रूप अपायके होनेपर हिसाहिकस 
भवत्वफी विवज्षा दोनेस पद्चमी विभक्ति युक्तितगत हे। जेसे 'कश्ित्‌ पुमान ,घर्मी- 
हिश्मति--कीई परुष धर्मसे ब्रत्ति होता हेन्‍यहों कोई चिपशीत चद्धियाः 
पुरुष सनसे धर्मका विचार “करता है कि यह ध्स दुप्कर हे, घसका फेर अद्धामात्र- 
गम्य है; इस प्रकार विचार कर बह पुरुष बुद्धिसे धर्मका प्राप्कर घसंस निमृत्त 
होता है +जिस प्रदार यहां घर्मेदो अधव हातपर भी पग्चमी विर्भात्त हो सह हू इसी प्रकार 
सिभेदा बद्धियाला पुरुष विचार करता है कि दिसा आदि पापके कारण 8 और जा पापकरम में 
प्रयत्त हाते दें उनको हल छाकम शाज़ादण्ड उते हैं ओर परन्फ्म भी उनऊा नरहादि 
गतियोँमि दुःख सोगने पड़ते ह उस प्रकार सथुद्धिस दिखादिकों प्रापमकर उनसे विरक्त 
होता है। प्यत' हिसाडिस धवत्यकी विएक्षा हानेस यहां हिसादिकी आयाटान संता होती है 
आर अपादान संजशा हानसे पश्तमी विभक्ति सी हुई । 


प्रतोम प्रवान टतस अध्माम्नत्ा पहिरे, बहा ८ | सत्य आदि प्रन शानाजदी रखे 
लिये बारीवां लरहा आहिसा झतऊे परियास््नके खिय की £। सम्पर्ण पापी निरश्धिम्प 
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ब्रतके भेद्‌--- ५ 
५ णु 
देशरुबतो5णुमहती ।| २ ॥ 
ब्रतके दो भेद ह--अखुत्रत ओर महात्रत। हिसादि पापोंके एकदेशत्यागको अणुन्रत 
ओर सर्वदेशत्यागको महात्रत कहते है । अणुब्रत ग्रृहस्थोके ओर महात्रत मुनियाँ 
के होते हे । 
त्रतोंकी स्थिरताकी कारणभूत सावनाओंका वर्णन-- 
२७ 0८० ञ्च पश्च हे 
तत्स्थेयार्थ मावना; पथ्च पश्च ॥ १२ ॥ 


जिस प्रकार उच्च ओपधियाँ रसादिकी भावना दनेसे विशिष्ट गुणबाली हो जातो हैं 

उसी तरह अहिसादि त्रतभी भावनासाविंत होकर सत्फलदायक होते हैं । उन अहिसा आदि 

त्रतोंकी स्थिरताके लिये प्रत्येक त्रतकी पॉच पॉच भावनाएँ है । 
अहिसात्रतकी पॉच भावनाएँ-- 


धन 


वाड मनोशुप्तीयादाननिज्ञेषणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥ 


वचनगुप्ति,मनोगुप्ति, इयॉसमिति, आदाननिशक्षिपणसमिति और आलोकितपानभोजन ये 
अहिंसावब्रतकी पॉच भावनाएं हे 
वचनको वशंसे रखना वचनगुप्ति ओर मनको वशमे रखना मनोगुप्ति हैं । चार हाथ 
जमीन देखकर चलना ईयोॉसमिति हे । भूमिको देख ओर शोधकर किसी वस्तुकों रखना या 
उठाना आदाननिश्चेपणसमिति है । सूर्यके प्रकाशसे देखकर खाना और पीना आलोकित- 
पानभोजन है । 
सत्यत्रतकी पॉच भावनाएँ-. 


क्रोधलीभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुत्री चिभापणं च्‌ पचञ्च | ५॥| 


क्रीधप्रत्याख्यान, छोभग्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान और अनुवी- 
चिसाषण ये सत्यत्रतकी पॉच भावनाएं है । ेु 
क्रोधका त्याग करना क्रोधग्रत्यार्यान है। छोमको छोड़ना छोभग्रत्याख्यान हे । 
भय नहीं करना भयग्रत्याख्यान है। हास्यका त्याग करना हास्य्रत्याख्यान है. और निर्दोष 
वचन बोलना अनुवीचिभाषण हे । 
अचोयेत्रतकी भावनाएँ--- 


शल्पयागारविभीचितावासपरोपरोधाकरणभेश्षशुद्धिस धर्माजविसंबा दा: पञच || ६ ॥ 


श्र वा ध रु (5 भ्े केक 
, शुन्यागाराबास, विमोचिताबास, परोपरोधाकरण, भेक्षशुद्धि ओर सघमौविसवाद ये 

अचोय ब्रतकी पॉच भावनाएं है । 

रे #+< ३ 4 
. . _ परत, शुफा, वृक्षकोटर, नदीतट आढि निर्जन स्थानोंसे निवास करना शून्यागाराबास 
दे । दूसरोंके द्वारा छोड़े हुए स्थान रहना विसोचितावास ढे | दूसरोंका उपरोध नहीं 

थी ध्प्र थानम ठ 0. 
करना अर्थात्‌ अपने स्था हरनेसे नहीं रोकना परोपरोधाकरण हे। आचारणास्त्रके 
अलुसार भिक्षाकी शुद्धि रखता भेक्षशुद्धि है। और सहधर्मी साइयोंसे कछह नहीं करना 
सधमाविसंवाद ह । 


५ 
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शुन्यागारोंमें और त्यक्त स्थानोंमें रहनेसे परिग्रह आदिसें निःप्वहवता होती है। 

धर्मियोंके साथ विसंवाद न करनेसे जिनवचनमे व्याघात नहीं होता हे। इससे 

अचौर्यत्रतमें स्थिरता आती है । इसी प्रकार परोपरोधाकरण और भक्षशुद्धिसे भी इस बतसें 
वढ़ता आती है । 


ब्रह्मचय ब्रतकी भावनाएँ-.- 


खीरागकथाश्रवणतन्मनोह राड़निरी ज्ञु णपूव रता लुस्मरणघृष्येष्टरसस्वश रीर- 
संस्कारत्यागा; पञ्च ॥ ७ || 


खीरागकथाश्रवणत्याग, तन्मनोहराड्डनिरीक्षणत्याग, पूबरताजुस्मरणत्याग, वृष्ये- 
प्रस्सस्याग और स्वशरीरसंस्कारत्याग ये तरह्मचर्यत्रवकी पॉच भावनाएं हे । 

ख्ियोंमे राग उत्पन्न करनेवाढी कथाओं के सुननेका त्याग ख्ीरागकथाश्रवणत्याग है । 
स्त्रियोंके मनोहर अज्ञोंको देखनेका त्याग तन्मनाहराड्ननिरीक्षणत्याग है। पृषकाछमे भोगे 
हुए विपयोंको स्मरण नहीं करना पूवरतानुस्मरणत्याग हे । कामव्धक, वाजीकर और श्न 
तथा रसनाको अच्छे छगनेवाले रसोंकों नही खाना वृष्येष्रसत्याग है । अपने दरीरका 
किसी प्रकारका संस्कार नही करना स्वशरीरसंस्कारत्याग हे। 


परिभ्रहस्यागव्तकी सावनाएँ--- 
मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागहेपवर्जनानि पण्च ॥ ८ ॥| 


स्पशन आदि पॉँचों इन्द्रियोंके इए विपयोमें राग नहीं करना ओर अनिष्ट विषयॉमें 
द्रप नही करना ये परिग्रहत्यागब्रतकी पॉच भावनाएं है । 


हिस्गदि पापोंकी भावना-- 
हिंसादिष्विहयम॒त्रापायावद्यदशनम ॥ ९ || 


हिसादि पापोंके करनेसे इस छोक ओर परलछोकमे अपाय ओर अवद्यदशन होता 


अ भ्युदय और निःश्रयसकों देनेवाली क्रियाओंके नाशकी अथबा सात भयोंकोी अपाय कहते 
हे ओर निन्‍्दाका नाम अवय हे | 


हिसा करनेवाला व्यक्ति छोगों द्वारा सदा तिरस्कृत होता है और छोगोंसे बेर भी 
उसका रहता हे । इस छोकमे वध, बन्धन आदि दुशखोंकों प्राप्त करता हे और 
सर कर नरकादि गतियोंके दुःखोंको सोगता हरै। इसलिये हिंसाका त्याग करना ही 
श्रयस्कर ह | 


असत्य वोलनेबाले पुरुषका कोई विश्वास नहीं करता है,। ऐसे पुरुषकी जिह्ना 
कान नासिका आदि छेदी जाती है। छोग उससे बेर रखते हैं ओर निनन्‍्दा करते 
इसलिये असत्य वचनका त्याग करना ही अच्छा है । 


चोरी करनेवांला पुरुष चाण्डालोंसे भी तिरस्कत होता हे और इस छोकमे पिटसा 
वध, वनन्‍्धन हाथ पर कान नाक जीस आदिका छेठन, सर्वस्व हरण, गवेपर बेठाना आदि 
दण्डाको प्राप्त करता हे । सब छोग उसकी निन्‍दा करते है ओर वह मरकर नरकाठि गतियो 
के दःखको प्राप्त करता है । अत; चोरी करना श्रयरकर नर्ह 

(५५ हु 


' 
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अन्नह्मचारी पुरुष मदोन्मत्त होता हुआ कामके ब॒श होकर वध बन्धन आदि दुखों 
को प्राप्त करता है, मोह या अज्ञानके कारण कार्य ओर अकार्यकों नहीं समझता है ओर 
खीलम्पट होनेसे दान, पूजन, उपवास आदि कुछ भी पुण्य कर्म नहीं करता है । परल्में 
अनुरक्त पुरुष इस लोकमें लिड्छेदन, वध, बन्धन, सर्वेस्बहरण आदि दुःखोको प्राप्त करता 
है और मरकर नरकादि गतियोंके दुःखॉंको भोगता है। छोगों द्वारा निन्द्त भी होता हे 
अतः कुशीलसे विरक्त होना ही शुभ हे । 


परिग्रहवाला पुरुष परिप्रहको चाहनेवाले चोर आदिके द्वारा अभिभूत होता है जेसे 
मासपिण्डको लिये हुए एक पश्ठदी अन्य पक्षियोंके द्वारा | वह परिग्रहके उपाजन, रक्षण ओर 
क्षयके द्वरा होनेवाले बहुतसे दोपोंको आप्त करता हे। इन्धनके द्वारा बह्चिकी तरह धनसे 
उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। छोभके कारण वह काय और अकार्यको नहीं समझता। 
पात्रोंकी देखकर किवाड़ बन्द कर लेता हैं, एक कोड़ी भी उन्हे नहीं देना चाहता । पात्रनोंको 


: केवल धक्के ही देता है। वह मरकर नरकादि गतियोंके घोर दुखोंकों प्राप्त करता हे ओर 


छोगों द्वारा निन्दित भी होता है। इसलिये परिग्रहके त्याग करनेसें ही कल्याण है। 
इस भ्रकार हिसादि पॉच पापोंके विषयमे विचार करना चाहिये । हु 


दुःखमेव वा ॥ १० ॥ 


अथवा ऐसा विचार करना चाहिये कि हिसादिक दुःखरूप ही हैं | हिसादि पॉच पापोंको 
दुःखका कारण होनेसे ढुःखरूप कहा गयाहै जेंसे “अन्न वे प्राणाःश्यहाँ अन्नको प्राणका कारण 
होनेसे प्राण कहा गया है। अथवा दु/ःखका कारण असातावेदनीय है । असातावेदनीयका 
कारण हिसादि हैं। अतः दुखके कारणका कारण होनेसे हिसादिकको दुःखस्वरूप कहा गया 
है, जेसे ““धन बे प्राणाः”? यहाँ आणके कारण भूत अन्नका कारण होनेसे धनको प्राण 
कहा गया है । 
यद्यपि विषयभोगोसे सुखका भी अनुभव होता है लेकिन वास्तवमें यह सुख सुख 
नहीं है, केवल वेदनाका प्रतिकार हे जसे खाजको खुजलानेसे थोड़े समयके लिये सुखका 
अनुभव होता है। 
अन्य भावनाएँ-- 


मेत्रीग्रमोदकारुण्यमसाध्यस्थ्यानि च सच्गुणाधिकक्लिश्यमानाउविनयेषु ॥ ११ ॥ 


प्राणीमान्न, गुणीजन,छ्िश्यमान और अविनयी जीवबोमें ऋमसे सन्नी, प्रमोद, कारुण्य 
ओर माध्यस्थ्ट भसावनाका विचार करे।. 


संसारके समस्त प्राणियोंम मन चचन काय कृत कारित और अनुमोदनासे दुःख 

खनन हक. 2 

उत्पन्न न होनेका भाव रखना मंत्री भावना है। ज्ञान तप संयम आदि गुणोंसे विशिष्ट 

पुरुषोंको देखकर मुखग्रसन्नता आदिके द्वारा अन्तर्भक्तिको प्रकट करना प्रमोद भावना है। 

३७ ९ ९+ 

असातावेदनीय कमके उद्यसे ढुःखित जीवोंको देखकर करुणामय भावोंका होना कारुण्य 
९५. प्राणियों 

भावना है । जिनघधर्मसे पराड्मुख मिथ्यादृष्टि आदि अविनीत में उदासीन 

रहना माध्यस्थ्य भावना हे | 


इन भावनाओंके भावनेसे अहिंसादि त्रत न्यूच होने पर भी परिपूर्ण हो जाते हैं। 
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है 


संसार और शरीरके स्वभावका विचार-- 
# (३ 
जगत्कायस्वभावी वा संवेगवेशग्याथंम्‌ ॥ १२ ॥ 


संवेग और वेराग्यके लिये संसार और शरीरके स्वभावका विचार करना चाहिये। 
संसारसे भीरुता अथवा धमौलुरागको संवेग कहते हैं. । शरीर, भोगादिसे विरत्त होना 
चेराग्य है । सूत्रमें आया हुआ 'बा” शब्द यह सूचित करता है कि संसार ओर शरीरके 
स्वरूपचिन्तनसे अहिसादि ब्रतोंसे सी स्थिरता होती हे । सी 

संसारके स्वरूपका विचार--छोकके तीन भेद हैं--ऊध्येछोक, सध्य 
और अधोछोक । अधोलोक वेन्रासनके आकार है। मध्यछोक झल्छरी ( भाछर ) 
ओर ऊर्वलोक सृदज्ञलके आकार है। तीनों, छोक अनादिनिधन है। इस संखारसे 
जीव अनादि कालसे चौरासी छाख योनियोंमे शारीरिक मानसिक आगन्तुक आदि 
नाना प्रकारके दुःखोंको भोगते हुए अमण कर रहे हैं । इस संसारभें घन योवन आदि कुछ' 
भी शाश्वत नहीं हैं। आयु जलबुद्बुदके समान है ओर भसोगसामग्नी विद्युत्‌ इन्द्रधनुष 
आदिके समान अस्थिर है। इस संसारसें इन्द्र घरणेन्द्र आदि कोई भी विपत्तिमें जोचकी 
रक्षा नहीं कर सकते । इस ग्रकार संसारके स्व॒रूपका विचार करना चाहिये । 

कायके स्वभाव का विचार--शरीरे अनित्य हे, दुःखका हेतु है, निःसार है, अशुचि 
है, बीभत्स है, दुर्गन्धयुक्त है, सर सुत्रसमय है, सनन्‍्तापका कारण है और पापोंकी उत्पत्तिका 
स्थान है । इस प्रकार कायके स्वरूपका विचार करना चाहिये | 

हिसाका लक्षण-- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा ॥ १३ ॥ 


प्रमत्त व्यक्तिके व्यापारसे दश प्रकारके ग्राणोंका वियोग करना अथवा वियोग करनेका 
विचार करना हिसा है। कषायसहित प्राणी को प्रमत्त कहते हैं। अथवा वित्ता विचारे जो 
इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति करता है. चह प्रमत्त है। अथवा तीत्र कषायोदयके कारण अहिसामे जो 
कपटपूर्वेक अवृत्ति करता है वह प्रमत्त है। अथवा चार बिकथा, चार कपाय, पॉच इन्द्रिय, 
निद्रा और प्रणय इन पन्द्रह प्रमादोंसे जो युक्त हो वह प्रमत्त है। प्रमत्त व्यक्तिके मन, बचन 
ओर कायके व्यापारको श्रमत्तयोग कहते हैं। ओर प्रमत्तयोगसे प्राणोंका वियोग 
करना हिसा है । 

प्रसत्तयोगके अभावसें प्राणव्यपरोपण होनेपर सी हिसाका दोप नहीं लगता है | 
प्रवचनसारमे कहा भी है कि--इईयोसमितिपूर्वक गसन करनेवाले मुनिके परके नीचे कोई 
सूक्ष्म जीव आकर दव जाय था मर जाय तो उस मुनिको उस जीवके मरने आदिसे सूक्ष्म 
भी करमबन्ध नही होता है । जिस अकार मूच्छौका नाम परिग्रह है! उसी अकार प्रमत्तयोगका 
नाम हिसा है ।” ओर भी कहा है कि--“जीव चाहे मरे या न सरे छेकिन अयक्वाचारपूर्वक 
प्रवृत्ति करनेवालेकी हिसाका दोष अवश्य छगता है ओर प्रयह्नपू्षेक श्रवृत्ति करनेवालेको 
हिसासान्नसे पापका बन्ध नहीं होता है ।” 

अपने परिणामोंके कारण प्राणियोंका घात नहीं करनेवाले प्राणी भी पापका बन्ध 
करते हैं जैसे धीवर मछली नहीं मारते समय भी पापका वन्ध करता है क्योंकि उसके भाव 
सदा ही मछली मारनेके रहते हैं और ग्राणियोंका घात करनेवाले प्राणी भी पापका वन्ध 
नही करते जैसे कृपककों हूल चलाते समय भी पापका बन्ध नही होता हे क्योंक्ति उसके 
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परिणास हिसा करनेके नही है | प्रमादयुक्त व्यक्ति पहिले स्वथ अपनी आत्माका घात करता 
है बादमे दूसरे प्राणियोंका वध हो चाहे न हो। अतः प्रमत्तयोगसे प्राणोंके वियोग करनेको 
अथवा केबल ग्रमत्तपोंगकी हिसा करते हैं। प्रमत्तयोगके बिना केत्ल प्राणव्यपरोपण 
हिसा नहीं है । 


असत्यका लद्क्षण-- 
असदभिधानमनृतम्‌ ॥ १४ ॥ 


प्रमादके योगसे असत्त्‌ ( अप्रशस्त ) अर्थकी कहना अन्त या असत्य है | अर्थात्‌ 
प्राणियोंकों ढःखदायक विद्यमान अथवा अविद्यमान अथका वचन असत्य है । जिस प्रकार 
धनश्री हिसासें प्रसिद्ध हे उसी तरह बसु राजा कूठमे । कर्णकक्रश, हृदयनिष्छुर, सनमे 
पीड़ा करनेवाले, विप्रापयुक्त, विरोधयुक्त, प्राणियोंके बंध बन्धन आदिको करानेवाले, 


' चेरकारी, कलह आदि करानेवाले,त्रास करनेवाले गुर आदिकी अवज्ञा करनेवाले आदि वचन 


भी असत्य हैं। झूठ बोलनेकी इच्छा ओर भ्ूठ वोलनेके उपाय सोचना भी पमत्तयोगके 
कारण असत्य हैं। प्रमत्तयोंगके अभावमे असत्य वचन भी कमवन्धके कारण 


नही होते हैं । हि 
चोरीका लक्षण--- 


अदत्तादानं स्तेयम | १५॥ 


प्रसत्तयोगसे बिना दी हुई किसी वस्तुको ग्रहण करना चोरी हे । अर्थात जिस वस्तु 
पर सब छोगाँका अधिकार नही है. उस बस्तुकों मरहण करना, ग्रहण करनेकी इच्छा करना 
अथवा ग्रहण करनेका उपाय सोचना चोरी हे | 

प्रश्त--यदि बिना दी हुई बस्तुके महण करनेका नाम चोरी है तो कम ओर नोकमंका 
अहण भी चोरी कहलायगा क्योंकि कम ओर नोकसे भी किसीके हारा दिए नही जाते । 


उत्तर--जिस वस्तुका देना ओर लेना सभव हो उसी बवस्तुके ग्रहण करनेमे चोरीका 
व्यवहार होता हे । सूत्रमे आए हुए 'अदत्त” णब्दका यही तात्पय है। यदि दाताका सद्भाव 
हो तो ग्राहक का अस्तित्व भी पाया जाता है । लेकिन कम्त और नोकर्म वर्गंणाओंका कोई 
स्वामी न होनेसे उनके प्रहण करनेमे अद्त्तादानका प्रश्न ही नही होता है | अतः कर्म ओर 
नोकर्मका ग्रहण करना चोरी नहीं है । 
प्रश्न--आस, सगर आदिमे अ्रमण रुूरनेके समय मुनि रथ्याद्वार ( गछीका द्वार ) 
आदिम अवेश करते है ओर रथ्या आठि सर्वासी सहित है अतः विना आज्ञाके प्रवेश करनेके 
कारण सुनियोको चोरीका दोष छगना चाहिये । 
उत्तर--प्राम, नगर आदिमें ओर रशथ्याद्वार आदियमें प्रवेश करनेसे मुनियाँकों चोरीका 
दोप नही छगता है क्‍योंकि सर्वे साधारणके छिये वहाँ प्रवेश करनेकी स्वतन्त्रता है । मुनियों 
के लिये यह भी विधान है कि बन्द द्वार आदिसिे प्रवेश न करे । अतः खुलें हुए द्वार आदिम 
प्रवेश करनेसे कोई दोप नहीं लगता है'। अथवा प्रमत्तयोगसे अद्त्तादानका नाम चोरी है 
और मुनियोंको श्रमत्तयोगके बिना रथ्याद्वार आदिसे पअवेश करनेपर चोरीका दोप नहीं 
छग सकता है | 


(६ 
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कुशीलका लक्षण--- 
पेथुनसब्ह्म ॥ १६ ॥ 


मेथुनकों अब्नह्म अथीत्‌ कुशील कहते हँ। चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे राग- 
परिणाम सहित रत्री और पुरुषकोी परस्पर स्पश करने की इच्छाका होना या रपश करनेके 
उपायका सोचना मेंथुन है। रागपरिणामके अभावसे रपश करने सात्रका नाम कुशीलछ नहीं 
है। लोक ओर शास्त्रमे भी यही माना गया हे कि रागपरिणासके कारण स्ली ओर पुरुपकी जो! 
चेष्टा है वही मेथुन है। अँतः प्रसत्तयोगसे स्त्री ओर पुरुपमें अथवा पुरुष ओर पुरुण्से 
रतिसुखके लिये जो चेष्टा है वह मेथुन है । 

जित्की रक्षा करने पर अहिसा आदि गुणोंकी वृद्धि हो वह त्रह्म है ओर अह्मका 
अभाव अम्ह्म है | मैथुनकी अन्नह्म इसलिये कहा है कि मेथुनमे अहिसादि गुणोंकी रक्षा 
नही होतो हे। मेथुन करनेवाला जीव हिसा करता हे । मंथुन करनेसे योनिमे स्थित « 
करोड़ों जीवॉंका घात होता है। मेथुनके लिये झूठ भी बोलना पड़ता है, अदत्तादान ओर 
परिग्रहका सी ग्रहण करना पड़ता है। अतः सेथुनमे सब पाप अन्‍्तहिंत है । हे 

परिग्रहका छक्तण--- 
मूच्छा परिग्रह। ॥ १७॥ 


मूच्छौको परिग्रह कहते है। गाय सेस मणि मुक्ता आदि चेतन ओर अचेतन रुप॑ 
बाह्य परिग्रह और राग द्वेप आदि अन्‍्तरद्ञ परिग्रहके उपाजन रक्षण ओर वृद्धि आदिमे 
सनकी अभिछापा या ममत्वका नास सूच्छों हे। बात पित्त श्लेष्म आदिसे उत्पन्न होने 
वाली अचेतन स्वभावरूप सुच्छोका यहाँ भ्रहण नही किया गया है । 

प्रश्न--यदि मनकी अभिकछापाका नाम ही परिग्रह है तो बाह्य पदार्थ परिश्रह 
नही होगे | 

उत्तर--मसनकी अभिदापाको प्रधान होनेके कारण अन्तरञ्गज परिग्रहको ही मुख्य 
रूपसे परिग्रह कहा गया हे । वाह्म पदाथभी मूच्छोके कारण होनेसे परिग्रह ही हैं। ममत्व 
या मूच्छोका नाम परिग्रह होनेसे आहार भय आदि सजन्नायुक्त पुरुष भी परिग्रहसहित है 
क्णेंकि सक्ञाओंम ममत्वबुद्धि रहती है । 

प्रश्न--सम्यग्ज्ञान दृशन चारित्र आदि भी परिम्रह हैं या नही ? 

उत्तर--जिसके प्रमत्तयोग होता है वही परिग्रहसहित होता है ओर जिसके . 
प्रभत्तयोग नही हैं वह अपरिग्रही हे । सम्यसज्ञान दशेच चारित्र आदिसे युक्त पुरुप प्रमाद- 
रहित ओर निर्मोह होता है, उसके मूच्छो भी नेहीं होती हे अतः वह परिग्रहरहित ही है । 
दूसरी बात यह हे कि ज्ञान दशन आदि आत्माके स्वभाव होनेसे अहेय है ओर रागद्लेपादि 
अनात्मस्वभाव होनेसे हेय हैं। अतः राग ट्वेपादि ही परिश्रह हैं न्‍न कि ज्ञान दर्णनादि | 
ऐसा कहा भी है कि जो हेय हो बही परिग्रह है । 

परिग्रहवाला पुरुष हिसा आदि पॉचों पापोंमे प्रवृत्त होता है ओर नरकादि गतियोंकि 
ठु/खोंको भोगता है । 

अन्तरह्ट परिग्रहके चोदह भेद हे--मिथ्यात्व, वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जूगुप्सा क्रोध, मान, साया, लोभ, राग ओर द्वेप । वाह्य परित्रहके दश भेद हे-श्षेत्र, वास्तु, 
धन, घान्य, द्विपद, चतुब्पद, सवारी, शयनासन, कुप्य ओर भाण्ड । 3 


का 
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राग; द्वेषादिको ही मुख्य रूपसे परिग्रह कहते हैं। कद्रा भी हे. कि-अपने पापके 
कारण बाह्मपरिग्रहरहित दरिद्र मनुष्य तो बहुतसे होते हैं लेकिन अभ्यन्तर परिग्रह रहित 
जीव लोकमे दुलंभ हे । 
ब्रतीकी विशेषता-- 


निःशल्यों ब्रती ॥ १८ ॥| 
शल्यरहित जीव ही त्रती है। शल्य वाणको कहते हैं। जिस प्रकार बाण शरीरके 
अन्दर प्रवेश करके दुःखका हेतु होता हे उसी प्रकार प्राणियोंकी शारीरिक सानसिक आदि 
बाधाका कारण होनेसे कर्मोद्यके विकारकों भी शल्य कहते है | शल्यके तीन भेद ह--माया 
मिथ्यात्व ओर निदान । ८ 
छल कपट करनेको माया कहते है। तत्त्वार्थश्रद्धानका न होना मिथ्यात्व है ओर 


विपयभोगोंकी आकाक्षाका नाम निदान है। जो इन तीन प्रकारकी शल्योंसे रहित होता 


है दही त्रती कहलाता है । 
प्रश्न--शल्य रहित होनेसे निःशल्य ओर त्रत सहित होनेसे त्रती होता है। अतः 
जिस प्रकार दण्डधारो देवदत छत्री ( छत्तवाला ) नहीं कहलाता है उसी भकार शल्य रहित 
व्यक्ति भी त्रती नही हो सकता है । 
उत्तर--निःशल्यो त्रती कहनेका तात्पर्य यह है कि शल्यरहित ओर ब्रतसहित 
व्यक्ति ही ब्रती कहलाता है केवछ हिसादिसे विरक्त होने मात्रसे कोई त्रती नही हो सकता। 
इसी तरह हिसादिसें विरक्त होने पर भी शल्यसहित व्यक्ति ब्रती नही है किन्तु शल्य 
रहित होने पर ही वह ब्रती होता है। जैसे जिसके अधिक दूध घृत आदि होता हे वही 
गोवाछा कहलाता है, दूध घृतके अभावमें गायोंके होने पर भी वह ग्वाला नहीं 
कहलाता उसी प्रकार अहिसादि त्रतोंके होने पर भी शल्यसंयुक्त पुरुष ब्रती नहीं है । वात्पय 
है कि अहिसा आदि ब्रतोंके विशिष्ट फलछफ़ो शल्यरहित व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं 
शल्यसहित नही। 
ब्रतीके भेदू-- 


अगायनगारश्च ॥ १९ ॥ 


ब्रतीके दो भेद है--अगारी ओर अनगारी | जो घरमे निवास करते हैं वे अगारी 
( ग्रहस्थ ) हैं ओर जिन्होंने घरका त्याग कर दिया है वे अनगारी ( झुनि ) हैं । 

प्रश्न--इस प्रकार तो जिनाठय शून्यागार मठ आदिमि निवास करनेवाले मुनि भी 
अगा[री हो जॉयगे ओर जिसकी विपयदृण्णा दूर नहीं हुईं है लेकिन किसी कारणसे जिसने 
घरको छोड़ दिया है ऐसा वनमें रहनेवाला ग्रहस्थ भी अनगारी कहलाने लंगेगा | 

उत्तर--यहाँ घर शब्दका अथ भावघर हे। चारित्रमोहके उदय होनेपर घरके प्रति 
अभिलापाका नाम भावधर हे । जिस पुरुषक्े इस अकारका भावधर विद्यमान है वह वनमे 
नग्न होकर भी निवास करे तो भी वह अगारी है। ओर भावागार न होनेके कारण जिन 
'चेस्याछ्य आदिम रहनेवाले मुनि भी अनगारी है । 

प्रश्न--अपरिपूण ब्रत होनेके कारण ग्रहस्थ ब्रती नहीं हो सकता । 
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उत्तर--नेगम संग्रह और व्यवहारनयकी अपेक्षा गृहस्थ भी ब्रती ही हे। जेसे 
चरमें या घरके एक कमरेमें निवास करनेवाले व्यक्तिको नगरमें .रहनेवाला कहा जाता है. 
उसी अकार परिपूर्ण ब्रतोंके पाछन न करने पर भी एकद्रेशब्रत पान करनेके कारण चह ब्ती 
कहलाता है। पॉच पोषोंमें से किसी एक पापका त्याग करनेवाला त्रती नही हे किन्तु पॉचो 
पापोंके एकदेश या स्वदेश त्याग करनेवालेको त्रती कहते हैं | । 


अगारीका छक्षण--- 
अण॒बव्रतोब्गारी ॥ २० ॥ 


हिसादि पापोंके एकदेश त्याग करनेवालेकी अगारी या ग्ृहस्थ कहते हैं । 

अणुब्रतके पाँच सेद हैं--अहिसाणुतब्रत, सत्याणुब्रत, अचोयोणुछुत्त, अद्यचयोणुत्रत 
ओर परिभ्रहपरिमाणाणुत्रत | संकल्प पूवेक त्रस जीवॉकी हिसाका त्याग करना अहिसाणुब्नत 
है। छोम,मोह, स्नेह आदिसे अथवा घरके विनाश होनेसे या ग्राममें वास करनेके कारण 
असत्य नही बोलना सत्याणुत्रत हे । संछ्ेशपूवंक छिया गया अपना भी धन दूसरों को 
पीड़ा करने वाला बहोता है, ओर राजाके भय आदिसि जिस घनका त्याग कर दिया है 
ऐसे धनकी अदत्त कहते हैं। इस प्रकारके धनमें अभित्ञाषाका न होना अचोयोरुत्रत 
है। परियृहीत या अपरिग्ृहीत परखीमे रतिका न होना त्रह्मचयोणुत्रत है ओरे क्षेत्र वास्तु 
धन धान्य आदि परिग्रहका अपनी आवश्यकतानुसार परिसाण कर लेना परिग्रहपरि- 
-माणाणुत्रत है । 


सात शीज्ञत्रतोंका वर्णन-- 


दिग्देशानथेंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधीपवासोपभोगपरिभोग- 
परिमाणातिथिसंविभागवतसम्पन्नथ ॥ २१ ॥ 


वह ब्रदी दिग्ब्रत, देशश्रत, अनर्थदण्डत्रत इन तीन गुणत्रतोंसे ओर सामायिक, 
प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अतिथिसंविभागत्रत इन चार शिक्षात्रतोंसे 
सहित होता है । “च” शब्द्से त्रती सल्लेखनादिसे भी सहित होता है । 
दर्शों दिशाओंमें हिमाचछ, विन्ध्याचछ आदि असिद्ध स्थानोंकी मयोदा करके उससे 
बाहर जानेका मरण पयन्तके लिये त्याग करना दिग्ब्रत है। द्ग्थत की मयोदाके बाहर 
स्थावर ओर त्रस जीवोंकी हिंसाका सर्वेथा त्याग होनेसे ग्रहस्थके भी उतने श्षित्रमें महात्रत 
होता है। दितके श्षेत्रके बाहर धनादिका छाम होनेपर भी सनकी अभिलापाका अभाव , 
होनेसे छोमका त्याग भी गृहस्थके होता है। दिखतके श्लेत्रमे से सी ग्राम नगर नदी बन 
घर आदिसे निश्चित कालके लिये बाहर जानेकाँ त्याग करना देशंत्रत है । देशब्रत दिखतके 
अन्तगंत ही है। बिशेष रूपसे पापके स्थानोंमें, ब्रतभड्ग होने योग्य स्थानोंमें और खुरासान 
भूलस्थान सखस्थान हिरमजस्थान आदि स्थानोंमें जानेका त्याग करना देश़ब्त है। 
देशत्रतके क्षेत्रसे बाहर सी द्ग्वितकी तरह ही मह्यात्रत और लोभका त्याग होता है । 
है प्रयोजन रहित पापक्रियाओंका त्याग करना अनर्थदण्डत्र त है। अनर्थद॒ण्डके पॉच 
भेद हँ--अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, हिसादान और दुःश्रुति । 
द्वंषके कारण दूसरोंको जय पराजयचघ चन्धन द्रव्यहरण आदि ओर शगमगके कारण 
दूसरेकी ख्ली आदिका हरण केसे हो इस प्रकार मनमें विचार करना अपध्यान हे । 
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पापोपदेश अनर्थद॒ण्डके चार भेद हँ--क्छेशवणिज्या, तियंग्बशिज्या, बधकोपदेश 
ओर आरस्भोपदेश । अन्य देशोंसे कम मूल्यमें आनेवाले दासी-दर्सोंको छाकर गुजरात 
आदि देशेमि वेचनेसे महाच्‌ घनलाभण्होता हे एसा कहना क्छेशवणिज्या पापोपदेश है। 
इस देशके गाय भेस वेल ऊंट आदि पशुओंकी दूसरे देशम॑ चेचनेसे अधिक लाभ होता 
इस प्रकार उपदेश देना तियग्वणिज्या पापोपदेश है । पाप क्मेसि आजीविका करने वाले 
धीवर शिकारी आदिसे एसा कहना कि उस स्थान पर मछली म्ग बराह आइि बहुत हैं 
वधकोपदेश है । नीच आदमियोंपते एसा कहना कि भूमि एसे जोती जाती है, जल ऐसे 
निकाला जाता है, वनमे आग इस प्रकार लगाई जाती है, दनस्पति एसे खोदी जाती है 
इत्यादि उपदेश आरम्भोपदेश हे । | 
विना प्रयोजन प्रथिव कूटना जल सींचना अग्नि जलाना पखा आदिस वायु उत्पन्न 
करना चृक्षोंफे फछ फूछ लता आदि तोड़वा तथा इसी पकारके अन्य पाप कार्य करना 
प्रमादाचरित हे । 
दूसरे प्राणियोंके घातक माजोर सर्प बाज आदि हिसक पशु-पक्षियोंका तथा 
विप<कुठार तछ॒बार आठि हिसाके उपकरणाका सग्रह ओर विक्रय करना हिसादान है । 
हिला राग द्वेप आदिको वढ़ानेबाले शा्खोंका पढ़ता पढ़ाना सुनना सुनाना 
व्यापार करना आदि ठुःश्रुति है। इस पॉचों प्रकारके अनर्थदण्डोंका त्याग करना अनथ- 
दण्ड ब्रत है 
दिग्बरत देशब्रत और अनथदण्डत्नत ये तीनो अणुब्रतोंकी वृद्धिमे हेतु होनेके कारण 
गुणब्रत कहलाते है । 
कम. सवा फेल च्य होने .. जे करूप औीद, 
समयशब्दसे स्वार्थम इकणू मत्यय होनपर सामायथिक शब्द बना हे। एकरूपसे 
परिणमन करनेका नाम समय है ओर समयको ही सामायिक कहते है । अथवा प्रयोजन 
अथेमे इकण्‌ ग्रत्यय करनेसे समय ( एकत्यरूप परिणति ) ही जिसका प्रयोजन हो वह 
सामायिक है'। तात्पय यह है कि देववन्दना आदि कालमे बिना सक्तेशके सव प्राणियोमे 
समता आदिका चिन्तव॒न करना सामायिक हे । 
सामायिक करनेवाला जितने काछ तक सामाथिकमे स्थित रहता हे उतने कौछ तक 
सम्पूर्ण पापोंकी निश्वत्ति हो जानेसे वह उपचारसे महात्रती भी कहलाता है'। लेकिन सयमको 
घात करनेवाढी प्रत्याख्यानावरण कपायके उठ्य होनेसे वह सामायिक कालमे सयमी नहीं 
कहा जा सकता | सामायिक करनेवाल। ग्रहस्थ परिपूर्ण सयमके बिना भी उपचारसे महानती 
है जेसे राजपदके बिना भी सामान्य क्षृत्री राजा कहलाता है - 
अष्टमी ओर चतुदंशीकोी प्रोपध कहते है । स्पर्णशन आदि पॉचों इन्द्रियोंके विषयोकि 
त्याग करनेकी उपयास कहते है । अतः श्रोपए' ( अष्टमी ओर चतुढेशी ) मे उपवास करनेको 
प्रोपधोपवास कहते है । अथोत्‌ अशन पान खाद्य और लेह्य इन चार प्रकारके आहारका 
अष्टमी ओर चतुर्दशीकों त्याग करना प्रोपधोपवास है । जो श्रावक सब अकारके आरभ 
स्वशरीरसंस्कार स्नान गन्ध माला आदि धारण करना छोड़कर चेत्याछय. आदि 
पविन्न स्थानमे एकाग्र मनसे घर्मकथाकों कहता सुनता अथवा चिन्तबन करता हुआ उपवास 
करता हे वह प्रोषधोपवासत्रती हे । आज 
,.._ भोजन पान गन्ध माल्य ताम्बूठ आदि जो एक बार भोगनेमे आवें थे “उपभोग 
हैं ओर आभूपण शय्था घर यान वाहन आठडि जो अनेक बार भोगनेमें आवबें वे परिभोग है। 
'डपभोग और परिभोगके स्थानमे भोग और उपभोगका भी अयोग किया जाता है । उपभोग 


(ः 
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और परिभोगमें आनेवाले पदार्थोका पंरिसाण कर लेना उपभोगपरिभोगपरिमाण त्रत है । 
यद्यपि उपभोगपरिमाणब्रतमें व्याग नियत काछूके छिये ही किया जाता है छेकिन मद्य सांस 
मधु केतकी नीसके फूछ अद्रख मूली पुष्प अनन्तकायिक छिद्रबाली शोक नछ आदि 
वन्तस्पतियोंका त्याग यावज्जीवनके लिये ही कर देना चाहिये क्योंकि इनके भक्चषणमें फल तो 
थोड़ा होता है ओर जीवोंकी हिसा अधिक होती हे । इसी प्रकार यान वाहन आदिका त्याग 
सी यथाशक्ति कुछ कालके लिये या जीवन पर्यन्त करना चाहिये। 

संयमकी विराधना किये बिना जो भोजनको जाता है. वह अतिथि है। अथवा 
जिसके प्रतिपदा, द्वितीया आदि! तिथि नहीं है, जो किसी भी तिथिमें भोजनकों जाता है 
बह अतिथि है। इस प्रकारके अतिथिको विशिष्ट भोजन देना अतिथिसंविभागत्रत हे। 
अतिथिसंविभाग के चाए भेद हैं-भिक्षादान, उपकरणदान, ओपघदान ओर आवासदान | 
मोक्षमार्गमें प्रयस्नशील, संयममे तत्पर और शुद्ध संयमीके लिये निमछ चित्त से निर्दोष 
भिक्षा देनी चाहिये। इसी प्रकार पीछी,पुस्तक, कमण्डलु आदि धर्के उपकरण, योग्य ओप- 
थि ओर श्रद्धापूबंक निवासस्थान भी देना चाहिये । 

“च्‌? “शब्द? से यहाँ जिनेन्द्रदेबका अभिषेक, पूजन आदिका भी ग्रहण करना चाहिये । 

सामायिक, प्रोपधोपचास, उपभोगपरिभोगपरिसाण ओर अतिथिसविभाग ये 
चारों, जिस प्रकार माता-पिताके बचन सन्तानको शिक्षाप्रद होते हैं. उसी प्रकार अणुन्नतों- 
की शिक्षा देनेवाले अथीत्‌ उसकी रक्षा करनेवाले होनेंके कारण शिक्षात्रत कहलाते हैं:। 


सल्ठेखनाका वर्ण न--- 
मारणान्तिकी ससरलेखनां जोषिता॥ २२ ॥ 


मरणके अन्तमे होनेवाली सल्लेखनाको ग्रीतिपूबेक सेवन करनेवाछा पुरुष गृहस्थ 
होता हे । आयु, इन्द्रिय ओर बढका किसी कारणसे नाश हो जाना मरण है । इस प्रकारके 
मरणके समय गृहस्थकों सल्लेखना करना चाहिये । समतापूर्वक काय ओर कपायों 
के कृश करनेको सल्डहेखना कहते है। कायकों कृश करना बाह्य सल्लेखना ओर कपायो 
को क्ृश करना अन्तरद्ग सल्ठेखना है । 

प्रश्न--अथकी स्पष्टताके छिये 'जोषिता'के स्थानमें 'सेविता” शब्द क्‍यों नही रखा १ 
«. उत्तर--अथ बविशेषकों बतछानेके लिये आचायेने जोपिता शब्दका प्रयोग किया 
हे । श्रीति पूषक सेवन करनेका नाम ही सल्लेखना है | प्रीतिके बिना बलपूर्वक सल्लेखना 
नही कराई जाती है। किन्तु गृहस्थ संन्यासमे प्रीतिके होने पर स्वयं ही सल्लेखनाको 
करता है । अतः प्रीतिपूर्वक सेवन अर्थ मे जुषी ध्यतुका प्रयोग बहुत उपयुक्त हे. । 

प्रश्न--स्वय विचारपूर्वक प्राणोंके त्याग करनेमे हिसा होनेसे सल्हेखना करने 
बालेकी आत्मघातका दोप होगा? । 

उत्तर--सल्डेखनाम आत्मघातका दोष नहीं होता हे क्योंकि प्रमत्तयोगसे प्राणों 
के विनाश करनेकी हिसा कहते है! ओर जो विचारपूर्वक सल्हेखनाको करता हैं. उसके 
राग द्रेपादिके न होनेसे प्रमत्त योग नहीं होता है । अतः सल्लेखना करनेमे आत्मघातका 
दोप सभव नहीं हे । राग, होप, मोह आदिसे सयुक्त जो पुरुष विप, शस्त्र, गल्पाण, 
अश्निप्रवेश, कृूपपतन आदि प्रयोगोंके द्वारा प्राणोंका त्याग करता है वह आत्मघाती हे । 
कहा भी है कि-- 


ट 


है 
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“जो आत्मघाती व्यक्ति है वे अति अन्धकारसे आबृत असूर्यछाकमे अनेक प्रकार 


के दुख भोगते हैं ९” 


जिनागमम कहा है कि--“रागादिका उत्पन्न न होना ही अहिसा हे; रागादिकी 
उत्पत्ति ही हिसा है ।” 

सल्लेखनामें आत्मघात न होनेका एक कारण यह भी है कि वणिकको अपने घर 
के विनाशकी तरह प्रत्येक प्राणीको सरण अनिष्ठ है । वणिक्‌ बहुमूल्य द्रव्योंसे भरे हुए 
अपने घरका विनाश नहीं चाहता हे । लेकिन किसी कारणसे विनाशके उपस्थित होने 
पर वणिक्‌ उस घरको छोड़ देता हे अथवा ऐसा प्रयत्न करता है जिससे द्र॒व्योंका नाश न 
हो | उसी प्रकार त्रत ओर शीलका पालन करनेवाला ग्रृहस्थ भी त्रत और शीछके आश्रय 
स्वरूप शरीरका विनाश नहीं चाहता है। लेकिन शरीरबिनाशके कारण उपस्थित होने पर 
संयमका घात न करते हुए धीरे धीरे शरीरको छोड़ देता है. अथवा शरीरके छोड़नेमे अस- 
सर्थ होने पर ओर कायबिनाश तथा आत्मगुणविनाशके युगपत्‌ उपस्थित होने पर आत्माके 
गुणोंका विनाश जिस प्रकार न हो उस प्रकार प्रयत्न करता है। अतः सल्लेखना करनेवालेको 
आत्मघातका पाप किसी भी प्रकार संसव नहीं है । गृहस्थोंकी तरह मुनियोंको 
भी आयुके अन्तमें समाधि-मरण बतलाया है । 

सम्यरद्शंन के अतिचार-- 


श्डाकाडक्षाविचिकित्सान्य दृष्टिप्रशंसासंस्तवा;: सम्यर्दष्टेरतिचारा) ॥ २३ ॥ 


शंका, कांक्षा,विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशसा और अन्यदृष्टिसंस्तव ये सम्यग्दशन के 
पॉच अतिचार हैं । 

जिनेन्द्र भगवानके वचनोंमे सन्देह करना--जैसे निम्नेन्थोंके मुक्ति बतछाई है उसी 
प्रकार क्‍या सम्रन्थों को भी मुक्ति होती है? अथवा इसछोकभय, परछोकभय, आदि सात 
भय करना शका है। इसछोक ओर परछोकके भोगोकी वाबछा करना कांक्षा है । रत्नत्रय- 
धारकोके मरिन शरीरको देखकर यह कहना कि ये मुनि स्नान आदि नही करते इत्यादि 
रूपसे ग्छानि करना विचिकित्सा हे । मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान ओर चारित्रगुणकी मनसे प्रशसा 
करना अन्यदृष्टिप्रशंसा है । ओर मिथ्याहष्टिके विद्यमान और अविद्यम्रान गुणोंकों वचन 
से प्रकट करना अन्यदृष्टिसंस्तव हे । 

प्रश्न--सम्यग्दशन के आठ अंग हैँ अतः अतिचार भी आठ ही होना चाहिये। * 

उत्तर--प्रत ओर शीलोंके पाँच पॉच ही अतिचार बतलाये है अतः अविचारोंकि 
वर्णनमे सम्यग्दशेनके पॉच ही अतीचार कहे गये हैं। अन्य तीन अतिचारोका अन्यदृष्टि- 
प्रशसा ओर'सरतवमे अन्तभौव हो जाता हैं. जो मिथ्याहष्टियोंकी प्रशंसा और रतुति करता हैं 
वह मूढ़ दृष्टि तो हे ही, वह रत्नन्रयधारकोंके दोषोंका उपगूहन ( प्रगट नही करना ) नहीं 
करता है, स्थितिकरण पी नहीं करता है, उससे वात्सल्य ओर अभावना भी संभव नहीं है | 
अतः अन्यचृष्टिपशसा और सस्तवमे अनुपगूहन आदि दोपोंका अन्तर्भाव हो जाता है । 


ब्रत ओर शीढोंके अतिचार-- । 
त्रतशीलेपु पश्च पश्च यथाक्रमम्‌ ॥ २४ | 
पॉच अणुन्रत और सात शीछोंके ऋ्रसे पॉच पॉच अतिचार होते है । यद्यपि त्रतोंके 


५ अहण करनेसे ही शीछोंका ग्रहणहो जाता है. लेकिन शीछका पए्थक्‌ ग्रहण त्रतोंसे गीलों म विशेषता 
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बतलानेके लिये किया गया हैं। तबतोंकी रक्ता करनेकों शील कहते हैं। दिखत आदि सात 


शीछोंके द्वारा पाँच अणुन्नतोंकी रक्षा होती हे यही शीलॉंकी विशेषता है। अतः शीलके प्रथक्‌ 


ग्रहण करनेसे कोई दोप नहीं है । 
अहिसाणुत्रतके अतिचार-- 
बन्‍्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा। ॥ २५ ॥ 


बन्ध, वध, छेद, झतिभारारोएण और अन्नपाननिरोध ये अहिसाणुतञ्रतके पॉच 
अतिचार है । 

इच्छित स्थानमे गसन रोकनेके लिये ररसी आदिसे बाँध देना बन्ध हे। लकड़ी, 
बेँत, दण्ड आदिसे मारना वध है । यहाँ वधक/ अथ प्राणोंका विनाश नहीं है क्योंकि 
इसका निषेध हिसारूपसे पहिले ही कर चुके हैं। नाक, कान आदि अवयवोंकोी छेद देना 
छेद है | शक्तिसे अधिक भार छादना अतिभाररोपण है । मनुष्य, गाय, भेस, बेल, घोड़ा 
आदि ग्राणियोंकी, समय पर भोजन ओर पानी नहीं देना अन्नपाननिरोध है । > 


सत्याणुब्रतके अतिचार-..- 
मिथ्योपदेशरहो5+याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदा! ॥ २६ ॥ 


मिथ्योपदेश, रहोडभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्‍्यासापहार ओर साकारमन्त्रभेद ये 
सत्याणुब्रतके पॉच अतिचार हे । 

अभ्युद्य ओर निःश्रेयसकों न देनेवाली क्रियाओंमें भोले मनुष्योंकी गबृत्ति कराना 
ओर धनादिके निमित्तसे दूसरोकों ठगना मिथ्योपदेश है। इन्द्रपद, त्रीर्थंकरका गर्भ 
ओर जन्म कल्याणक, साम्राज्य, चक्रवतिपद, तपकल्याणक, महासण्डलेश्वर आदि राज्यपद्‌, 
ओर सबोथसिद्धिपयन्त अह मिन्द्रपद, इन सब संसारके विशेष अथवा साधारण सुखोका नाम 
अभ्युदय है । ओर केवल ज्ञानकस्याणक,निवाण कल्याणक, अनन्तचतुष्टय और परमनिवीण- 
पद ये सब्र निःश्रेयस हैं । स्री और पुरुपके द्वारा एकान्तमे किये गये किसी कार्यविशेप को 
अथवा वचनोंको गुप्तरूपसे जानकर दूसरोंके सामने प्रकट कर देना रहो एभ्याख्यान है। किसी 
पुरुषके द्वारा नहीं किये गये ओर नही कहे गये कार्यकों द्वेपके कारण उसने ऐसा किया है 
ओर ऐसा कहा है इस प्रकार दूसरोंको ठगने ओर पीड़ा देनेके लिये असत्य बातको 
लिखना कूटलेखक्रिया है । किसी पुरुपने दूसरेके यहाँ सुबण आदि द्रव्यकों धरोहर रख 


दिया, द्रव्य लेनेके समय सख्या भूल जानेके कारण कम द्रव्य मॉगने पर जानते हुए भी ' 


कहना कि हाँ इतना ही तुम्हारा द्रव्य है, इस प्रकार धरोहरका अपहरण करना न्यासापहार 


है। अज्अविकार, अुविश्लेप आदिके द्वारा दूसरोंके अभिप्रायदो जानकर ईपो आदिके कारण 
दूसरोंके सामने प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है । े 
अचोयोणुत्रतके अतिचार--- 
स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्या तिक्रमहीनाधिकमानोन्‍्मान- 
ग्रतिरूपकव्यवहार।। | २७ || 


स्तेनप्रयोग, तदाह्रतादान, विरुद्धराज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान ओर प्रतिरुपक- 


व्यवहार ये अचोयोणुत्रतके अतिचार है । * 


हे 


' 
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चोरको चोरी करनेके लिये स्वयं मन वचन ओर कायसे प्ररणा करना अथवा 
दुसरेसे प्रेरणा कराना, इसी प्रकार चोरी करने वालेकी अनुमोदना करना स्तेनप्रयोग है। 
चोरके द्वारा चुराकर छाई हुई वस्तुका खरीदना तदाह्म॒तादान हे । वहुमूल्य वस्तुओंकी कम 
मूल्यमे नहीं लेना चाहिये ओर कम मूल्य वाढी वस्तुओंको अधिक मूल्यमे नही देना चाहिये 
इस प्रकारकी राजाकी आज्ञाके अनुसार जो काय किया जाता हे वह राज्य कहलाता है। उचित 
मूल्यसे विरुद्ध अनुचित मूल्यमे देने ओर लेने को अतिक्रम कहते है । राजाकी आज्ञाका 
उल्लघन करना अथोत्‌ राजाकी आज्नाके विरुद्ध देना ओर लेना विरुद्धराज्यातिक्रम “है । 
राजाकी आज्ञाके विना यदि व्यापार किया जाय और राज्ञा उसे स्वीकार कर ले ता वह 
विरुद्धराज्यातिक्रम नहीं है । 

नापनेके प्रस्थ आदि पात्रोंको मानत्त ओर तोलनेके साधनोंको उन्मान कहते है| कम 
परिमाणवाले मान ओर उन्मानके द्वारा किसी वस्तुकी देना ओर अधिक मान ओर उन्मान 
के द्वारा लेना हीनाधिकमानोन्मान है । लोगोंको ठगनेके लिये कृत्रिम खोटे सुबर्ण आदिके 
सिक्‍्कोंके द्वारा क्रय-विक्रय करना प्रतिरूपकव्यवहार है । । 

ब्रह्मचयोणुबत्रतके अतिचार--- 


परविधाहकरणेत्व रिकापरिणृहीतापरिगहीतागमनानद्भक्रीडाका मतीत्रा भिनिवेशा। ॥ २८॥ 


परविवाहकरण, परिग्रहीतेप्वरिकागमन, अपरिग्रहीतेत्वरिकागमन, अनक्ञक्रीड़ा और 
कामतीत्राभिनिवेश ये त्रह्मचयोगुब्रतके पॉच अतिचार है । 

दूसरोंके पुत्र आदिका विवाह करना या कराना परविवाहकरण है। विवाहित सधवा ' 
अथवा विधवा स्त्रीकों जो व्यभिचारिणी हो परियगृहीतेत्वरिका कहते है। ऐसी स्त्रियोंसे 
वातचीत करना, हाथ, चक्षु, आदिके द्वारा किसी अभिश्नायको प्रकट करना, जघन स्तन मुख 
आदिका देखना इत्यादि रागणपूर्वक की गई दुद्ेट्राऑका नाम परिग्ृहीतेत्वरिकागमन है। 
स्वामीरहित वेश्या आदि व्यभिचारिणी स्त्रियोंकीं अपर्ग्रहीतेत्वरिका कहते है। ऐसी 
स्त्रियोंसे संभापण आदि व्यवहार करना अपरिगृहीतेत्थरिकागमन है। गमन-शब्दसे जघन 
स्तन मुख आदिका निरीक्षण, संभाषण, हाथ भ्रक्षेष आदिसे गुप्त संकेत करना आदि ही 
विवक्षित हैं। कामसेवनके अड्ञॉको छोड़कर अन्य स्तन आदि अड्ञॉसे क्रीडा करना 
अनज्ञक्रीडा है । कामसेवनमें अत्यधिक इच्छा रखना कामतीत्राभिनिवेश है। कामसेवन 
काल्मे भी यह दोष होता है तथा दीक्षिता, कन्या, तियब्विणी आदिके साथ कामसेवन 
करना भी कामतीआमभिनिवेश है । 


ै परिग्रहपरिमाणांणुब्रतके अतिचार-- 


क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णघनधान्यदा सीदासकुष्यप्र माणातिक्रमा: | २९ ॥| 
लेत्र-चास्तु, हिरण्य-सुवर्ण, धल घान्य, दासी-दास ओर कुप्य इन वस्तुओं 
के प्रमाणको छोभके कारण उल्लघन करना ये ऋ्रमसे परिप्रह परिमाणाणुन्नतके पॉच अतिचार 
हैं। अनाजकी उतत्तिके स्थानको क्षेत्र-खेत कहते हैं। रहनेके स्थानको वाग्तु कहते है । 
चॉढीको हिरण्य ओर सोनेको सुबर्ण कहते हैं। गाय भेस हाथी घोड़े आदिको धन तथा 
गेहूँ चना ज्वार सटर तुअर धान आदि अनाजोंको धान्य कहते हें। नोऋरानी और 
५ नोकरको दासी-दास कहते हैं। वस्र कपास चन्दन आदिको कुप्य कहते हैं | 


७| ३०-३२ | सातवाँ अध्याय ४६१ 
के दिखतके अतिचार-- 
ऊध्वाधस्तियग्व्यतिक्रमच्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि || ३० ॥ 


ऊुध्चेव्यतिक्रम अधोव्यतिक्रम, तियग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि ओर स्मृत्यन्तराधान ये 
दिखतके पॉच अतिचार हैं । 

दिशाके परिमाण को उत्लंघन करनेको व्यतिक्रम कहते हैं। ऊपरके परिसाण को उल्लं- 
घन कर पर्वत आदिपर चढ़ना ऊध्वेव्यतिक्रम है, इसी प्रकार नीचे कुंआ आदिमें उतरना 
अधोव्यतिक्रसम है और सुरझ, बिछ आदिसें तिरछा अवेश करना तियग्व्यतिक्रम हे 
प्रमाद अथवा मोहादिके कारण छोभममे आकर परिमित क्षेत्रकी बढ़ा लेना क्षेत्रत्ृद्धि हे, 
अथीत परिमित क्षेत्रके बाहर छाभ आदि होनेकी आशासे वहा जाना या जानेकी इच्छा 
करना क्षेत्रवृद्धि हे और दिशाओंके प्रमाणको भूल जाना स्मृत्यन्तराधान है । 

देशबत्रतके अतिचार 


औनयमप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्धलक्षेपा: ॥ ३१ ॥ » 


आनयन, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात ओर पुद्ुलक्षेप ये देशब्तके पॉच 
अतिचार हैं । 


सयीदाके बाहरकी वरतुओंकों अपने श्षेत्नमें मंगाकर क्रय,विक्रय आदि करना आन- 
यन है। मयोदाके बाहर नोकर आदिको भेजकर इच्छित कार्यकी सिद्धि कराना प्रेष्य- 
प्रयोग हे। कायकी सिद्धिके लिये मयोदासे बाहर वाले पुरुषोंको खांसी आदिके शब्द द्वारा 
अपत्ता अभिप्राय सममका देना शब्दानुपात सी ग्रकार मयोदासे बाहरवालॉकों अपना 
शरीर दिखाकर कायकी सिद्धि करना रूपानुपात है तथा सयोदांसे वाहर कंकर, 
पत्थर आदि फेंककर काम निकालना पुद्ललक्षेप है । 


अनथंदण्डब्रतके अतिचार--- 
कन्दपकौत्कुच्यभौखर्यासभीच्याधिकरणोपभोगपरिभोगानथक्या नि ॥ ३२ ॥ 


कंदप, कोत्कुच्य, मोखये, अससीक्ष्याधिकरण ओर उपभोगपरिभोगानथकक्‍य ये 
अनथदण्डब्रतके पाँच अतिचार हैं | 


रागकी अधिकता होनेके कारण हास्यमिश्रित अशिष्ट वचन बोलना कन्दर्प है। 
शरीरसे दुष्ट चेष्टा करते हुए हास्यमिश्रित अशिष्ट शब्दोंका प्रयोग करना कोल्कुच्य है । 
वृष्ठतापूषक बिना प्रयोजनके आवश्यकतासे अधिक बोलना मोखरये है | बिना विचारे अधिक 
प्रवृत्ति करना अससीक्ष्याधिकरण है। इसऊे तीन भेद हें--मनोगत, बाग्गत और कायगत 
असमीक्ष्याधिकरण । मिथ्याइष्ठियों के द्वारा रचित अनर्थक काव्य ” आदिका चिन्तन करना 
मनोगत अससीद्ष्याधिकरण है। बिता प्रयोजन दूसरोंको पीड़ा देनेवाले वचनोंको बोछना 
वारगत असप्ीक्ष्यधिकरण है ओर बिना प्रयोजन सचित्त और अचित्त फल, फूल आदि 
का छेदना तथा अग्नि, बिप आदिका देना कायगत असमीद्याधिकरण है। डपोगपरि 
भोगके पदार्थकी अत्यधिक मुल्यसे खरीदना तथा आवश्यकतासे अधिक भोग ओर 


४5 ७. 


उपभोगके पदार्थोकी रखना उपभोगपरिभोगान्थेक्य है । 


कह 
श्र 


नए 


हत 


रण, 
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॥ 


सामायिक जतके अतिचार--- 
योगढुःप्रणिधानानादरस्मृ त्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 


काययोगदुष्प्रणिधान, -वाग्योगदुष्प्रणधान, मनोयोगदष्प्रणिधान, अनादर और 
स्मृत्यनुपरथान ये सामायिकत्रतके पॉच अतिचार हैं । 

योगोंकी दुष्टप्रब्नत्तिको तथा अन्यथा प्रवृत्ति की योगदुष्प्रणिधान कहते हैँ । सामायिकके 
समय क्रोध मान माया ओर छोभसहित मन वचन कायकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति हे 
शरीरके अवयवोंकों आसनवद्धू या नियन्त्रित नही रखता कायकी अन्यथाप्रवृत्ति ह॑ | 
अथरहित शब्दोंका प्रयोग करना वचनकी अन्यथाप्रव्॒त्ति है ओर डदासीन रहना मनकी 
अन्यथाग्रवृत्ति हैे। सामायिक करनेमे उत्साहका न होना अनादर ह | एकाग्रताके अभावस 
सामायिकपाठ बर्गरह भूछ जाना स्म॒त्यर्नपस्थान हे । 

प्रोपधोषचासत्रतके अतिचार-- 


अप्रत्यवेक्षिताग्रमार्जितोत्सगांदानसंस्तरोपक्रमणानादरस्म॒त्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ 


अग्रत्यवेक्षिताग्रमाजितोत्सग, अग्रत्यवेक्षिताअमार्जितादान, अग्रत्यवेक्षिताग्रमाजितसंरत- 
रोपक्रमण, अनादर ओर स्मृत्यनुपस्थान ये प्रोपधोपवासब्रतके पॉच अतिचार हैं । 

यहाँ जीव है या नही इस प्रकार अपनी चल्लुसे देखना प्रत्यवेक्षित है, और कोमल 
उपकरण ( पीछी ) से माड़नेकों प्रमार्जित कहते है। बिना देखी ओर विना शोधी हुई भूमि 
पर मल, मृत्र आदि करना अग्रत्यवेन्षिताप्रमाजितोत्सग हे। देखे ओर शोधे बिना पूजन 
आह्कि उपकरणोंकों उठा लेना अग्रत्यवेक्षिता[प्रमाजितादान है । बिना देखे ओर बिना शोधे 
हुए बिस्तर पर सो जाना अप्रत्यवेक्षितात्रमार्जितसस्तरोपक्रमण है। छ्ुघधा, ठपा आदिसे 
व्याकुछ होनेपर आवश्यक धार्मिक कार्योमे आदरका न होना क्षनादर हे। करने योग्य 
कार्योकों भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान हे । 

उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतके अतिचार-- 
सचित्तसम्बन्धसस्मिश्रामिपवदष्पक्ताहारा। ।| ३५ ॥ 


' सचित्ताहार, सचित्तसम्बन्धाहार, सचित्तसंमिश्राहार, अभिपवाहार ओर दुःपकाहार 
ये डप्भोगपरिभोगपरिमाणत्रतके पॉच अतिचार है | 

सचित्त ( जीव सहित ) फल आदिका भक्षण करना सचित्ताहार है। सचित्त 
पदार्थसे सम्बन्धकों ग्राप्त हुई वस्तुकों खाना सचित्तसम्वन्धाहार हे | सचित्त पदाथसे 
मिले हुए पद्र्थका खाना सचित्तसंमिर्श्रहार हे। सम्बन्धको प्राप्त बसु तो प्थक्‌ की जा 
सकती है लेकिन समिश्र वस्तु प्थक नहीं हो सकती यही सम्बन्ध ओर समिश्रमे भद्‌ 
हे। रात्रिमें चार पहर तक गछाया या पकाया हुआ चावरछ आदि अन्न द्रव कहलाता है। 
बलवद्धक तथा कामोत्पादक आहारको वृष्य ,कहते हैं। द्रव ओर बृष्य दोनोंका नाम 
अभिपव है। अभिपवर॒ पदार्थका आहार करना अभिपवाहार है। कम या अधिक पके 
हुए पदार्थका आहार करना दुःपक्‍्वाहार है। बृष्य और ढुःपक्‍्व आहारके सेवन करनेसे 
इन्द्रियमदकी बद्धि होती है, सचित्त पदार्थों उपयोगमे लेना पड़ता है, वात आहविकि 
प्रकोष तथा उदरभे पीड़ा आदिके होनेपर अग्नि आदि जछानी पड़ती है । इन वातास 
वहुत असंयम होता है । अतः इस शअकारके आहारका त्याग करना ही श्रेयस्कर है । 


अक 
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प्रश्न--त्रती पुरुषकी सचित्ताहार आदिसे प्रवृत्ति केसे हो सकती है 
उत्तर--मोह अथवा प्रमादके कारण दुश्ुक्षा ओर पिपासासे व्याकुछ मनुष्य सचित्त 
आदिसे सहित अन्न, पान, छेपन, आच्छादन आदिसे प्रवृत्ति करता है । 
अतिथिसंविभागत्रतके अतिचार--- 


सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशस त्सयकालातिक्रमा। ॥ ३६ ॥ 


सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिधान, पश्व्यपदेश, मात्सय ओर कालातिक्रम ये अतिथि 
संविभागब्रतके पॉच अतिचार हें । 

सबित्त कदलीपत्र, पद्मपत्र आदिमें रखकर आहार देना सचित्तनिक्षेप है। सचित्त 
चस्तुसे ढके हुए आहारको देना सचित्तापिधान है। अपनी असुविधाके कारण दूसरे 
दाताके द्वारा अपने द्र्यका दान कराना परव्यफदेश हे। अथवा यहाँ दूसर अनेक 
दावा है में दाता नही हूँ इस प्रकार सोचना परव्यपदेश है । या दूसरे ही इस प्रकारका हे 
आहार दे सकते हैं मे इस अकारसे या इस पग्रकारका आहार नहीं दे सकता ऐसे “ 
विचारकों परव्यफ्देश कहते हैं । 

प्रश्न--परव्यपदेश अतिचार केसे होता है १ 

उत्तर--धनादिलाभकी आकांक्षासे आहार देनेके समयमें भी व्यापारको न छोड़ 
सकनेके कारण योग्यता होने पर सी दूसरेसे दान दिल्ानेके कारण परव्यपदेश अतिचार 
होता हे । कहा भी है कि--- 

“अपने द्रग्यके द्वारा दूसरोसे धर्स करानेसें धनादिकी प्राप्ति तो होती है परन्तु वह 
अपने भोगके छिए नही | उसका भोक्ता दूसरा ही होता हे |” 

“भोजन ओर भोजन शक्तिका होना, रविर्शाक्त ओर ख्लरीकी आमि, विभव ओर दान- 
शक्ति ये स्वय धर्म करनेके फल है ।” क 

अनाद्रपूर्वक दान देना अथवा दूसरे दाताओंके गुणोंको सहन नही करना मात्सय है । 

आहारके समयको उल्लघन कर अकालमे दान देना अथवा छ्ुधित मुनिका अवसर 
टाल देना काछातिक्रम हे | 


हि! 


सल्लेखनाके अतिचार-- 
,जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखालुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 


.,._जीविताशसा, मरणाशंसा, मित्रातुराग, सुखातुबन्ध और निदान ये सल्लेखना ब्रतके 
पॉच अतिचार है. । 


सल्लेखता धारण करने पर भी जीवित रहनेकी इच्छा करना जीविताशंसा है । रोगस * 
पीड़ित हानेपर बिना सक्रेशके मरनेकी इच्छा ज्करना मरणाशसा है। पूर्बमे मित्रोंके साथ 
अनुमूत क्रोड़ा आदिका स्मरण करना मित्रानुराग हे । पूबंकालमे भोगे हुए भोगोंका स्मरण 
करना सुखानुबन्ध हे । नरनेके बाद परछोकम विषयभोगोंकी आकाक्षा करना निदान है | 

दानका स्वरूप--- 
कि ६" 
' अनुग्रहा्थ स्वस्यातिसणों दानम || ३८ ॥ 

अपने ओर परके उपकारके लिये धन आदिका त्याग करना दान है। दान देनेसे 
दाताको विशेष पुण्यबन्ध होता हे ओर अतिथिके सम्यसशंन, ज्ञान, चारित्र आदिकी वृद्धि 
होती है । यही स्थ ओर परका उपकार है | है 


फे 
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| 


प्रश्न--आहार आदि देनेसे सम्यग्दशेन आदिकी वृद्धि केसे होती हे 
सरस आहार देनेसे मुनिके शरीरभे शक्ति, आरोग्यता आदि होती हे । ओर इससे 
मुनि ज्ञानाभ्यास उपवास तीथेयात्रा धर्मोपदेश आदिमें सुखपूवक प्रवृत्ति करते ह। 
इसी प्रकार पुस्तक पीछी आदिके देनेसे भो परोपकार होता हे। बिज्ञानी योग्य दाता 
योग्य पात्रके लिये योग्य वत्तुका दान दे । कहा भी है कि-- 
“धम,स्वामि सेवा ओर पुत्रोत्पत्तिम स्वयं व्यापार करना चाहिए दूसरोंके द्वारा नहीं |” 
जो अन्न विवण विरस और घुना हुआ हो, स्वरूपचलित हो, प्िरा हुआ हो, 
रोगोत्पादक हो, जूठा दो, नीच जनोंके छायफ हो, अन्यके उद्देश्यसे बनाया गया हो, 
निन्‍्य हो, ठुजनोंके द्वारा छुआ गया हो, देवभद्वय आदिके लिए संकल्पित हो, दूसरे गांवसे 
छाया गया हो, मन्त्रसे छाया गया हो, किसीके उपहारके लिर रखा हो, वाजारू वनी हुई 
मिठाई आदिके रुपसे हो, प्रकृतिविरुद्ध हे, ऋतुविरुद्ध हो, दही घी दूध आदिसे बना हुआ 
होनेपर बासा हो गया हो, जिसके गन्ध रसादि चलित हो, ओर भी इसी प्रकारका भ्रष्ट अन्न 
पात्रोंको नहीं देना चाहिए | 
दानके फलमे विशेषता-- 
विधिद्वव्यदातपात्रविशेषात्तद्ििशेष ।। ३९ ।| 


विधिविशेष, द्रव्यविशेष, दातदृविशेष ओर पात्रविद्ेपसे दानके फलसे विशेषता होती है। 

सुपात्रके लिये खड़े होकर पगगाहना, उच्च आसन देना, चरण धोना, पूजन करना, 
नसस्कार करना, मनशशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और भोजनशुद्धि ये नव विधि है | 
विधिमे आदर और अनादर करना विधिविशेष हे। आदरसे पुण्य और अनादरसे 
पाप होता है | मद्य, मांस ओर मधुरहित शुद्ध चावरछ गेहूँ आदि द्रव्य कहलाते है। पात्रके 
तप, स्वाध्याय आदिकी बृद्धिमे हेतुभूव दृव्य पुण्यका कारण होता है । तथा जो द्रव्य तप 
आदिकी बृद्धिमे कारण नहीं होता वह विशिष्ट पुण्यका भी कारण नहीं होता है। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वेश्य ये दाता होते है । पात्रमे असूया न होना, दानमे विपाद न होना तथा 
दृष्टफलकी अपेक्षा नहीं करना आदि दाताकी बिशेपता है। श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, 
अलोभता, क्षमा ओर शक्ति ये दातवांके सात गुण है । पात्र तीन प्रकारके होते है-उत्तम पात्र, 
मध्यस पात्र ओर जघन्य पात्र । महाव्रतके धारी मुनि उत्तम पात्र है। आवक मृध्यम पात्र 
है. । सम्यग्द्शेन सहित लेकिन त्रतरहित जन जघन्य पात्र हे। सम्यग्द्शन आदिकी शुद्धि. 
ओर अशुद्धि पात्रकी विशेषता है । 

योग्य पान्रके लिये विधिपृ्वक दिया हुआ दान बटबीजकी तरह ग्राणियोंकों अनेक 
जन्मोंमे फल (सुख ) को देता हे । 

पात्र गंत थोड़ा भी दान भूमिमे पड़े हुए वटबीजकी तरह विशाल रूपमे फलता है | 
जिसके आश्रयसे अनेकोंका उपकार होता है । 


ह 


सप्तम अध्याय समाप्त 


्श््य्य्त्य्स्या9 


आठवीं अध्याय 
बन्धके कारण-- 
मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतव! || १ ॥ 


मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कपाय ओर योग ये बन्धके कारण है । 

- तच्चार्थोके अश्वद्धान या विपरीत श्रद्धानकों मिथ्यादशन कहते हैं। इसके दो भेद 
-लेसर्गिक ( अग्रृहीत ) मिथ्यात्व ओर परोपदेछपूवक ( गृहीत ) मिथ्यात्व | परोपदेशके 
बिना मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जो तत्त्वोंका अश्रद्धान होता हे वह नसर्गिक मिथ्यात्व हे। 
जेसे सरतके पुत्र मरीचिका सिश्यात्व नेसर्गिक था। ग्रहीत मिथ्यात्वके चार भेद 
_-क्रियावादी, क्क्रियावादी, अज्ञानिक और वेनयिक । अथवा एकान्त, विपरीत, विज्नय, 

सशय ओर अज्ञान ये पॉच भेद भी होते है । 


ह ऐसा ही है अन्यथा नहीं, इस प्रकार अनेकघमीत्मक वस्तुके किसी एक धर्मकों 
ही मानना, साथ संसार त्रह्मस्वरूप ही हे, अथवा सब पदाथ :नित्य ही हैं इस ग्रकारके 
ऐकान्तिक अभिप्राय या हठकों एकान्त सिथ्यादशन कहते है। सपम्नन्थको निम्नन्थ कहना, 
केवछीकों कबलाहारी कहना ओर स्त्रीको मुक्ति मानना इत्यादि विपरीत कल्पनाकी विपरीत 
, मिथ्यात्व कहते हैं। “इसमे सन्देह नहीं हे कि जो समभावपूर्वक आत्माका ध्यान करता हें 
वह अवश्य ही मोक्षको प्राप्त करता हे चाहे वह श्वेताम्वर हो या दि्गिम्बर, बुद्ध हो या अन्य 
कोई ।” इस प्रकारका श्रद्धान विपरीत मिथ्यात्व ही है । सम्यग्दशन,ज्ञान ओर चारित्र सोक्ष- 
के मार्ग हैं या नहीं इस प्रकार जिनेन्द्रके बचनोंमें सन्देह करना संशय मिथ्यात्व 
सब देवताओं ओर सब मसतोंको समान रूपसे आदरकी हृष्टिसे देखना वेनयिक 
मिथ्यात्व है | हित ओर अहितके विचार किये बिना श्रद्धान करनेफो अन्नान 
मिथ्यात्व कहते है। क्रियावादियोंके १८०, अक्रियाबादियोंके ८०, अज्नानियोंके ६७ ओर 
बेनयिकोंके ३२ सेद है। इस प्रकार सत्र मिथ्याइष्टियोॉंके ३६३ भेद 

पाचे प्रकारके सथावर ओर त्रस इस प्रकार छह कायके जीवॉकी हिसाका त्याग न 
करना ओर पॉच इन्द्रिय ओर मनको वशमे नहीं रखना अविरति है। इस प्रकार अविरतिके 
बारह भेद है । * 

पॉच समितियोंमि, तीन गुप्तियोंमे, विनयशुद्धि, कायशुद्धि, वचनशुद्धि, मनः शुद्धि, 
ईयोपथशुद्धि, व्युत्सगंशुद्धि, भेक्ष्यशुद्धि, शयनशुद्धि ओर आसनशुद्धि इन आउे शुद्धियोँमे 
तथा दशलक्षणघममे आदर पूबक प्रवृत्ति नही करना प्रसाद है । अमादके पन्‍न्द्रह भेद है 
पाच इन्द्रिय, चार विकथा, चार कपाय, निद्रा ओर प्रणय । सोछ॒ह कपाय ओर नव नोकपाय 
इस प्रकार कपायके पच्चीस भेद है | 

चार सनोयोग, चार वचनयोग ओर सात काययोगके सेदसे योग पन्द्रह प्रकारका है। 
आहारफ आर आइहारकसिश्र काययोगका सद्भाव छठवे गुणस्थानमे ही रहता हे । मिथ्या- 
दृशन आदिका बन पहिलेके अध्यायोमे हो चुका है । 

सिथ्यादष्टिफे पॉचो ही वन्धके हेतु होते है । सासादन सम्यम्दृष्टि,सम्यस्मिथ्याहृष्टि, 
ओर असयत सम्यम्धष्टिम मिथ्यात्वके विना चार बन्धके »हेतु होते हैं । संयतासंयतके 

(०५ 

/ 
|| 
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विरतियुक्त अब्रिति.तथा प्रमाद, कपाय ओर योग वन्धके हेतु हैं. । प्रमत्त संयतके प्रमाद, 
कपाय ओर योग ये तीन बन्धके हेतु हैं | अप्रमतत्त, अपूवंकरण, बादरसाम्पराय ओर सूच््म- 
साम्पराय गुणस्थानोंसे कपाय और योग ये दो ही बन्धके कारण है । उपशान्तकपाय, 
'क्षीणगकपाय ओर सयोगकेवछी गुणस्थानोंमे केवछ योग ही वन्धका हेतु है। अयोग- 
केवली गुणस्थानमें बन्ध नही होता है । 

न्धका स्वरूप--- 


सकषायत्वाज्जीव ; कमंणो योग्यान्‌ पृह्नलानांदते स बनन्‍्ध! ॥ २॥ 


कपायसहित होनेके कारण जीव जो कमके योग्य ( का्मौणवर्गणा रूप ) पुँद्रल 
परसाणुओंको ग्रहण करता है वह वर्न्ध है । हि 

कपायका ग्रहण पहिले सूत्रभे हो चुका है । इस सूत्रमे पुनः कपायका अहण यह 

सूचित करता है कि तीज, सन्द और मध्यस कपायके भेदसे स्थितिवन्‍्ध ओर अनुभाग 
वध भी तीत्र,सन्द ओर सध्यमरूप होता हे । 

प्रश्न--बन्ध जीवके हो होता है अत सूत्रमे जीव शब्दका ग्रहण व्यर्थ है। अथवा 
जीब अमूर्तीक हे, हाथ पर रहित है, वह कर्मोको केसे अहण करेगा ४ 

उत्तर--जो जीता हो या प्राण सहित हो वह जीव है. इस अथको बतलानेके लिये 

जीव शब्दका भ्रहण किया गया है। तात्पय यह है. कि आयुप्राणसहित जीव द्वी कमंको ग्रहण 
करता है। आयुसबन्धके बिना जीव अनाहारक हो जाता है. अतः विग्नहगतिमे एक, दो या 
तीन समय तक जीव कर्म ( नोकम ? ) का ग्रहण नहीं करता हैं । 

प्रश्न--'कर्मयोग्यान! इस प्रकारका लघुनिदश ही करना चाहिये था 'कर्मणो योग्यान! 

इस प्रकार प्थक्‌ विभक्तिनिदेश क्‍यों किया १ ॥ 

'. छत्तर--कर्म थे योग्यान!इस प्रकार प्रथक्‌ विभक्तिनिदेश दो वाक्योंको सूचित करता 
है । एक वाक्य हे--कर्मेणो जीव; सकषायो भवति और दूसरा वाक्य है कर्मणों योग्यान्‌ । 
प्रथम चाक्यका अर्थ हे कि जीव कर्मके कारण ही सकपाय होता है। कम रहित जीवके कणय- 
का सम्बन्ध नहीं हो सकता | इससे जीव और कमंका अनादि सम्बन्ध सिद्ध होता है | तथा 
इस शकाका भी निराकरण हो जाता हे कि अमूर्तोक जीव मू्त कर्मोको केसे “अहण करता 
है | यदि जीव ओर कर्मका सम्बन्ध सादि हो तो सम्बन्धके पहिले जीवको अत्यन्त निर्मल 
होनेके कारण सिद्धोंकी तरह बन्ध नहीं हो सकेगा | अतः कर्म सहित जीव ही कमबन्ध करता 
है, कर्मरहित नही । दूसरे वाक्ष्यका अथथ है कि जीब कर्मके योग्य ( कार्माणवगणारुप ) 

पुद्टछोंकी हीं महण करता है अन्य पुद्लोंका नहीं । पहिले वाक्यमे 'कमणो”'पम्चमी विभक्ति 
है ओर दूसरे वाक्यमे पट्ठी विभक्ति | यहॉ अथके वशसे विभक्तिमे भेद हो जाता है । 

सूत्रमे पुदूगल 'शब्दका ग्रहण यह बतलाता है! कि करमकी पुदूगलके साथ और पुद्गल 
की कर्मके साथ तन्मयता हे । कर्म आत्माका गुण नही है क्‍योंकि आत्माका गुण संसारका 
कारण नही हो सकता। 

“आदत्त! यह क्रियाबचन हेतुहेतुमद्भावको वतछाता है। मिथ्यादशेन आदि बन्वके 
हेतु हे ओर वन्धसहित आत्मा हेतुमान्‌ है। मिथ्यादशेन आदिके हारा सूक्ष्म अनन्तानन्त 
युदूगल परसाणुओँका आत्माके अदेशों 5 साथ जछ ओर दूधकी तरह मिल जाना बन्ध दै। 
केवल सयोग या सम्बन्धका नाम वन्ध नहीं है । जेसे एक वर्तंनमें रखे हुए नाना प्रकारर्क 
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रस, बीज, पुष्प, फल आदिका मदिरि रूपसे परिणमन हो जाता है उसी प्रकार आत्मामें 
स्थित पुद्गलोंका भी योग और कपायके कारण कर्मरूपसे परिणमन हो जाता है । रे 
सूत्रमे 'सः शब्दका अ्रहण इस बातको बतछाता है कि बन्ध उक्त अकारका ही हे 
अन्य गुण-गुणी आदि रुपसे बन्ध नहीं होता है। जिस स्थानसे जीव रहता है केवछ उसी 
स्थानमे फेवलज्ञानादिक नहीं रहते हैं किन्तु दूसरे स्थानमें भी उनका प्रसार होता है । यह 
नियम नही है कि जितने क्षेत्रमें गुणी रहे उतने ही क्षेत्रमें गुणकोी भी रहना चाहिये (९) । 


, - बन्धके भेदूं-- 
प्रकतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधय: | ३ || 


प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुसागबन्ध ओर, प्रदेशबन्ध ये बन्धके चार भेद हैं । 

प्रकृति स्वभावकों कहते हैं। जेसे नीमकी प्रकृति कड़बी और गुडकी ग्रकृति मीठी 
है । कर्मोका ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि स्वभावरूप होना प्रकृतिबन्ध है। अथका ज्ञान 
नहीं होने देना ज्ञुनावरणकी प्रकृति हैं| अथंका द्शन नही होने देना दशेनावरणकी प्रकृति 
है। सुख ओर दुःखका अनुभव करना वेद्नीयकी प्रकृति है। तत्त्वोंका अश्रद्धान दशन- 
मोहनीयकी प्रकृति है । असंयम चारित्र मोहनीयकी प्रकृति है। भवको धारण कराना आयु 
कर्मकी प्रकृति है। गति. जाति आदि नामोंको देना नामकर्मकी प्रकृति है । उच्च ओर 
नीच कुलमें उत्पन्न करना गोन्रकमकी अक्ृृति है । दान, छाभ आदिमें विध्न डालना अन्तराय 
की प्रकृति है । हे 

आठों कर्मोका अपने अपने स्वभावसे च्युत नहीं होना स्थितिबन्ध है । जेसे अजाक्षीर 
गोक्षीर आदि अपने माधुय स्वभावसे च्युत नहीं होते हैं उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म भी 
अथेका अपरिज्ञान आदि स्वभावसे अपने अपने काल पयन्त च्युत नहीं होते हैं| 

जानावरणादि प्रकृतियोंकी तीत्र,मन्द ओर मध्यमरूपसे फल देनेकी शक्ति (रस विशेष) 
को अनुभागबन्ध कहते है । अथौत्‌ कर्मपुद्गछोंकी अपनी अपनी फलदान शक्तिको अनु- 
भाग कहते हैं । | 

कम रूपसे परिणत पुद्गल स्कन्धोके परमाणुओंकी सख्याको ग्रदेश कहते हैं । प्रकृति 
ओर प्रदेश बन्ध योगके द्वारा ओर स्थिति तथा अनुभागबन्ध कषायके द्वारा होते हैं । 

कहा भी हे--“'योगसे प्रकृति ओर प्रदेश बन्ध होते हैं तथा कपायसे स्थिति और 
अनुभाग बन्ध | अपरिणत--उपशान्त कषाय ओर क्षीणकपाय आदि गुणस्थानोंमें कपायोंका 
सद्भाव न रहने से बंध्र नही होता अथौत्‌ इनमें स्थिति ओर अनुभाग बंध नहीं होते । 


प्रकृतिबन्धके भेद-- 
आदो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोत्रान्तराया। ॥ ७ | 


प्रकृतिवन्धके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदसीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और 
अन्तराय ये आठ भेद है । 

आयु शब्द कृहीं उकारान्त भी देखा जाता हे । जेसे “विवरतु दीघसायु कुरुतादगुरुता- 
सबतादहनिशम्‌” इस वाक्यमे । जिस प्रकार एक बार किया हुआ भोजन रस, रुधिर, सांस 
आदि अनेक रुपसे परिणत हो जाता हे उसी प्रकार एक साथ वन्धको प्राप्त हुए कर्म परमाण 
भी ज्ञानावरणादि अनेक भेद रुप हो जाते है | सासान्यसे कर्म एक ही है | पुण्य ओर पाप 


की अपेक्षा कमके दो भेद है । प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और गदेशके भेदस कर्मके चार? 


आप 


[ 


फ 
* 


5 


की 
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श्स् 


भेद हैं। ज्ञानावरण आदिके भेदसे कर्मके आठ भेद हैं। इस प्रकार कर्मके संख्यात, 
असंख्यात ओर अनन्त भी भेद होते हे । 


प्रकृतिवन्धके उत्तर भेद्‌-- 
पञ्चनवह्नयष्टाविंशतिचतुर्हिचत्वारिशदृहिपज्चभेदा यथाक्रमम || ५ ॥ 


उक्त ज्ञानावरणादि आठ करमके क्रमसे पॉच, नो, दो, अदठाईस, चार, व्यालीस, दो 
ओर पॉच भेद है। 

यद्यपि इस सूत्रमे यह नही कहा गया हे कि प्रकृतिवन्धके थे उत्तर भेद हे, लेकिन 
पूबमें 'आद्य” शब्दके होनेसे यह स्वतः सिद्ध हो जाता हे किये ग्रकृतिबन्धके ही 
उत्तर भेद हैं । 


ज्ञानावरणके भेद- 


मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम्‌ ॥ ६ ॥| 


मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्नानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवल- 
ज्ञानावरण ये ज्ञानावरणके पॉच भेद हैं 

प्रश्न--अभव्यजीवोंमे मनःपर्ययज्ञानशक्ति ओर केवलल्लानशक्ति है या नहीं १ 
यदि हे तो वे जीव अभ्व्य नही कहलांयगे ओर यदि शक्ति नहीं है तो उन जीवोंमे मनः 
पययज्ञानावरण ओर केवलज्ञानावरणका सद्भाव मानना व्यथे ही है । 

उत्तर--नयकी दृष्टिसे उक्त सतमे कोई दोप नही आता । द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिसे 
अभव्यजीवबोसि मनापययज्ञानशक्ति ओर केबलज्ञानशक्ति है ओर पयौयार्थिकनयकी दृष्टिसे 
उक्त दानों शक्तियों नही है । 

प्रश्न--यदि अभव्यजीवोंमे भी मनःपर्ययज्ञानशक्ति और केवलज्ञानशक्ति पाई जाती 
है तो भव्य ओर अभव्यका विकल्प ही नही रहेगा । | 


उत्तर--शक्तिके सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षा सग्य ओर अभव्य भेद नहीं हो 
हैं किन्तु शक्तिकी व्यक्ति ( प्रकट होना ) की अपेक्षा उक्त भद होते 


सम्यग्द्शन आदिके द्वारा जिस जीवकी शक्तिकी व्यक्ति हो सकती है. वह भव्य है 
और जिसकी शक्तिकी व्यक्ति नही हो सकती बह अभव्य है। जेसे एक कनकपापाण होता 
ह॑ जिससे स्वर्ण निकलता है ओर एक अन्धपापाण होता हे जिससे सोना नहीं निकलता 
( यद्यपि उसमे शक्ति रहती है )। यही बात भव्य ओर अभव्यके विपयमें जाननी चाहिये। 


दशनावरशणक  संद्‌+-- 
चक्षुस्व॒ क्षुधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राग्रचलाप्रच लाप्रचलास्त्यानशुद्धयथथ ॥ ७॥ 


'चन्नुदशनावरण, अचल्लुद्शनावरण, अवधिद्शनावरण, केवलद्शेनावरण, निद्रा, निद्रा- 
निद्रा, ग्रचलछा, प्रचलाग्रचछा और स्प्यानग्रद्धि ये दशेनावरणके नो भेद हैं,। 

जो घद्लु द्वारा होने वाले सामान्य अवल्ोकनको न होने दे वह 'चछ्ुःदशनावरण हे । 
जो चक्ष को छोड़कर अन्य इद्रियोंसे होनेवाले सामान्य अवलोकनको न होने दे वह अचक्षुः- 
दशनावरण है । जो अवधिज्ञानसे पहिले होनेवाले सामान्य अवलोकनको न होने दे वह अव- 
धिदर्शनावरण ओर जो केबललज्ञानके साथ होनेवाले सामान्य दर्शनको रोके वह केवलदशना- 


है 
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वरण है | मद, खेद, परिश्रम आदिको दूर करनेके छिये सोना निद्रा है। निद्गवाका वार 
“ चार लगातार आना निद्रानिद्रा हे । निद्रावाठा पुरुप जल्दी जग जाता हे। निद्वा- 

निद्रावाछ्ा पुरुष बहुत मुश्किकसे जगता है । जो शरीश्को चढछायमान करे बह प्रचल्ल 
है । प्रचक्षा शोक, श्रम, खेद आदिसे उत्पन्त होती है ओर नेतन्नविकार, शरीर 
विकार आदिके द्वारा सूचित होती हे। प्रचलछावारा पुरुष बठे बठे भी सोने छगता 
है । प्रचछाका पुनः पुनः होना प्रचलाप्रचछा हे । जिसके उदयसे सोनेकी अवस्थामे 
विशेष बलकी उत्पत्ति हो जावे वह स्व्यानगृद्धि है | स्व्यानगुद्धियाला पुरुष दिनमे करने योग्य 
अनेक रोौढद्र कार्योको राजिमें कर डालता हे ओर जागने पर उसको यह भी माह्म नही होता 
कि उसने राजत्रिसे क्‍या किया । 

गोम्मटसार कर्मकाण्ड में निद्रा आदि के लुक्षण निम्न प्रकार बतछाए हैं--- 

स्यानग्रद्धिके उदयसे सोता हुआ जीव उठ बेठता है, काम करने लगता है ओर है! 
बोलने भी रुगता है। निद्रानिद्राके उदयसे जीव ऑखोंको खोलनेमे भी असमथ हो जाता 
है। अचलाप्रचलके उदयसे सोते हुये जीवकी छार बहने लगती हे 'और हाथ पर आदि 
चलने लगते हैं । प्रचछाके उदयसे जीव कुछ कुछ सो जाता है, सोता हुआ भी कुछ 
जागता रहता ओर बार वार मन्द शयन करता है। और निद्राके उदयसे जीव चलते 'चलते 
रुक जाता हे, वेठ जाता है। गिर पड़ता है ओर सो जाता है | 


वेदनीयके भेद--- ४ 
७ 
सदसहदच ॥ ८ ॥ 


. साता वेदनीय और अखाता वेदनीय ये वेदनीयके दो भेद हैं। जिज़के उदयस 
देव,मनुष्य ओर तियंगतिस शारीरिक ओर मानसिक सुखोंका अनुभंद हो उसको साता 
वेदनीय कहते हैं। ओर जिसके उदयसे नरकादि गतियोंमे शारीरिक, मानसिक आदि नाना 
प्रकारके ठुःखोंका अनुभव हो उसको असातावेदनीय कहते है । 


.... सोहनोयके भेद्‌ू-- 
(१ रत जि 4 हे 
दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीया रूप खिद्दिनवषी ड शभेदा। सम्यकत्वमिथ्यात्वत- 
दुभयान्यकषायकषायों हास्यरत्यरतिशोकमयजुगु प्सास्री पुन पुंसकवेदा अनन्तालुबन्ध्य- 
प्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकस्पाश्कश!ः क्राधमानमायालोभा! ॥ ९ ॥| 


समोहनीय कमके मुख्य दो भेद हे--दशनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय | दशेन 
सोहन्ीयके तीन भेद हैँ-९ सम्यक्त्व, २ मिथ्यात्त ओर ३ सम्यस्सिथ्यात्व। चारित्र 
मोहत्तीयके दो सेद हे--कषायवेदनीय ओर अकपायवेदनीय | कपाय वेदनोयके सोलह भद 
इ---अनन्तानुबन्धी क्रोध,मान,माया ओर छोभ । अम्रत्याख्यान क्रोध,मान, माया ओर छोभ । 
प्रत्याख्यान क्रोध, मान, साया ओर छोभ | सज्बछूत क्रोध, सान, साया ओर छोम | अकपाय 
वेदतीयके नव भेद ह--हास्य, रति, अरति, शोक, सय, जुग॒प्सा, ख्रीवेट, पुंचेद और 
नपुसक वेद । 

यद्यपि वन्धकी अपेक्षा दशंनमोहनीय एक सेदरूप ही है लेकिन सत्ताकी अपेक्षा 
उसके तीन भेढ हो जाते हैं। शुभपरिणामोंके द्वारा मिथ्या त्वकी फलदानशक्ति रोक दी जाने > 


आस 


। 


है 


प्रा 
/ 


सम आरपीजिुत- 
ली 


नह गऔै 
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पर मिथ्यात्व आत्मामें उदासीनरूपसे अवस्थित रहता है ओर आत्माके श्रद्धान रिणाममे 
बाधा नहीं डाछ सकता | लेकिन इसके उद्यसे श्रद्धानम चल आदि दोप उत्पन्न होते है। 
दशनमोहनीयकी इस अवस्थाका नाम सम्यक्त्व दशनमोहनीय है । जिसके उदयसे जीव 
सवज्ञ द्वारा प्रतिपादित मोक्षमागंसे पराडमुख होकर तत्त्वॉका श्रद्धान न करे तथा हिंत और 
अहितका भी ज्ञान जिसके कारण न हो सके वह मिथ्यात्व है| मिथ्यात्व और सम्यक्त्व 
दोनोकी मिली हुई अवस्थाका नाम सम्यम्मिथ्यात्व । इस अकृतिके उदयसे आत्मामें मिश्ररूप 
परिणाम होते है । जिस ग्रकार कोदो ( एक प्रकारका अन्न ) को धो डालनेसे उसकी कुछ 
मदशणक्ति नष्ट हो जाती है ओर कुछ मद्शक्ति बनी ही रहती 'है' उसी प्रकार शुभपरिणामोसे 
मिथ्याववकी कुछ फलदानशक्तिके नष्ट होजानेसे वही मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्वरुप 
हो जाता है । 

जिसके उदयसे हँसी आवे वह हस्य हे । जिसके उदयसे किसी ग्राम आदिसमे रहने 
वाला जीव परदेश आदिमे जानेकी इच्छा नही करता है वह रति है । रतिके विपरीत इच्छा 
होना अरति है। जिसके उदयसे शोक या चिन्ता हो वह शोक है । जिसके उद्यसे त्रास 
या थय उत्पन्न हो चह सय हे। जिसके उदयसे जीव अपने दोपोंको छिपाता हे ओर 
दूसरोंके दोपोंको ग्रगट करता हे वह जुग॒ुप्सा हे। जिसके उदयसे ख्रीरूप परिणाम हो वह 
खीवेद हे । जिसके उदयसे पुरुपरूप परिणाम हो वह पुंवेद ओर जिसके उदयसे नपुसक 
रूप॑ भाव हों वह नपुंसकवेद है । 

अन्य ग्रन्थोंमे वेदोंका लक्षण इस प्रकार बतछाया है--योनि, कोमछता, भयशील 
होना, 'मुग्धपना, पुरुपार्थशुन्यता, रतन ओर पुरुषभोगेच्छा थे सात ,भाव ख्रीवेदके 
सूचक है । लिड़, कठोरता, स्तव्धता, शोण्डीरता, दाढ़ी-मू'छ, जबरदस्तपना और ख्लरीभोगेच्छा 
ये सात पुवेदक्ने सूचक हैं । ऊपर जो स््रीवेद ओर पुरुपवेदके सूचक १४ चिह्न बताए हैं वे ही 
मिश्रित रूपमे नपुसकवेदके परिचायक होते हे। ह 

अनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्यादर्शनको अनन्त कहते है। जो क्रोध, मान 
साया और छोभ मिथ्यात्वके बंधके कारण होते है. वे अनन्तानुबन्धी हे। अनन्तालुबन्धी 
कपषायके उदयसे जीव सम्यरदशनकों ग्राप्त नही कर सकता। जिसके उदयसे जीव सथयम्र 
अर्थात्‌ श्रावकके त्रतॉंको पाछन करनेमे' असमर्थ हो वह अभ्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया 
ओर छोभ है। जिसके उदयसे जीव महात्रतोंको धारण न कर सके वह अत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया और छोभ है। जो कपाय संयमके साथ भी रहती हे लेकिन जिसके 
उदयसे अत्मामे यथाख्यातचारित्र नही हो सकता वह सज्वलून क्रोध,मान,माया ओर छोभ है । 


सोलह कपायोंके स्वभावके दृष्टान्त इस प्रकार हैं । क्रोध चार प्रकारका 
होता है--१ थत्थरकी रेखाके समान, २ प्थिवीकी रेखाके समान, ३ धूलिरेखाके समान, 
ओर ४ जलरेखाके समान। उक्त क्रोध क्रमसे नरक, तिर्यव्च, मनुष्य ओर देवगतिके 
कारण होते हे । मान चार अ्रकारका होता हे--१ पत्थस्के समान, २ हडडीके समान 
३ काठके समान ओर ४ 'बेतके समान । चार प्रकारका मान भी क्रम से नरकाडि गतियोंका 
कारण होता हे । माया भी चार प्रकारकी होती हे--१ बॉसकी जड़के समान, २ मेढ़के सीग 
के समान, ह गोमूत्रके समान और ४ ख़ुरपाके समान | चार प्रकारकी माया ऋ्रमसे नरकादि 
गतियोंका कारण होती हे । छोभ भी चार प्रकारका होता है---१ किरमिचके रंगके समान, 
२ रथके मछ अथोत्‌ ओंगतके समाच, ३ शरीरके भछके समान ओर ४ हल्दीके रगके 


« समान। चार प्रकारका लोभ भी ऋमसे नरकादि गतियॉँका कारण होता हे । 


डा 


$ 


<।१०-११ ] आठवों अध्याय ४७१ 
है 
आयुकम के भेद-- 


औ ५ (३ बज की< ९ 
नारकतेयग्योनमानु पदवानि [| १०॥ 


नरका य, तियव्म्चायु, मनुष्यायु ओर देवायु ये आयुकमके चार सेद हैं । 

जिसके उदयसे जीव नरकके दुःखोंकी भोगता हुआ दीघ काल तक जीवित रहता है 
चह नरकायु है । इसी प्रकार जिसके उद्यसे जीव तियव्न्ब मनुष्य देव शतियोंमें जीवित 
रहता है उसको तियडच मनुष्य देव आयुकर्म समझना चाहिये | 


नामकसक संदु-- 


गतिजातिशरीराज्जोपाडनिर्माणबन्धनसंघातुसंस्थानसंहननस्पशरसगन्धवणों 
ुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरपघातातपोद्योतोच्छवासविहयोगतय: प्रत्येक 
शरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसक्सप्याप्तिस्थिरादेययशः 
'कीर्तिसेतराणि तीथकरत्वव्च ॥ ११॥ 


गति, जाति, शरीर, अद्भोपाह़ु, निमोण, वन्धन, संघात, सस्थान, संहनन, स्पशे, 
रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूव्य, अगुरुलूघु, उपचात,परघात,आतप,उद्योत,उच्छवास,विहायोगति 
प्रत्येकशरी र, साधारण, श्रस, स्थावर, सुभग, दुभंग, सुसर्वर, दुःस्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, 
स्थूल, पर्याप्ति, अपयाप्ति, स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनादेय, यशःकीति अयशः्कीर्ति ओर 
तीथकर प्रकृति ये नामकमंके व्यालीस भेद हैं । 

जिसके उदयसे जीव दूसरे भवको प्राप्त करता हे उसको गति नामकझ्रं कहते ह। 
गतिक्के चार भेद हेँं--१ नरकगति, २ तियंव््वगति, ३ मलुष्यगति ओर ४ देवगति। 
जिसके उदयसे जीवमे नरकभाव अथोत्‌ नारक शरीर उत्पन्न हो, वह नरक गति है । हसा 
प्रकार तियंञ्च आदि गतियोका स्वरूप, समझ लेना चाहिये । 

जिसके उदयसे नरकादि गतियोंमे जीवोमे समानता पाई जाय वह जाति नामक 
है। जातिके पॉच सेद हे--१ एकेन्द्रियजाति, २ द्वीन्द्रिय जाति, ३ ज्रीन्द्रियजाति, ४ चतु 
रिन्द्रियजाति ओर ५ पर्चेन्द्रियज्ञाति । जिसके उदयसे जीव एकेन्द्रिय कहा जाता हे. वह 
ऐकेन्द्रियजाति हे । इसी प्रकार अन्य जातियोंका स्वरूप समझ लेना चाहिये । 

जिसके उदयसे जीवके शरीरकी रचना हो वह शरीर नामकर्म है। इसके पाँच सद 
है--१ ओदारिक, २ वे।क्रयिक, ३ आहारक, ४ तेजस ओर ५ का्मेण शरीर । 

जिसके उदयसे अद्ग ओर उपाह्नोंकी रचना हो उसको अड्जोपाड़ नामक कहते है. । 
उसके तीन भेद हे--ओदारिक शरीराड्रोपाड़ ख वक्रियिकशरीराड्रोपाज् ऑर १ आहारक 
शरीराज्भोपाड़ । तेजस ओर कासंण शरीरके अद्भोपाह़ नहीं होते अतः अद्भोपाह़ चासकमर्क 
तीन ही भेद हैं। दो हाथ, वो पर, मस्तक, वक्षस्थछ, पीठ "और नितम्ब ये आठ 
अड्ग है तथा लछाट, कान, नाक, नेत्र आदि उपाड़ 

जिसके उदयसे अज्ञोपाहोंकी यथास्थान और यथाप्रमाण रचना होती है 


उसको निमोण नामक कहते है । इसके दो भेद हे--स्थान निमोण ओर 
प्रसाण निमोण । जिसके उद्यसे ताक, कान आदिकी रचना निश्चित स्थान में 
ही होती है वह स्थान निमोण है। ओर जिसके उदयसे नाक, कान आदिकी रचना 


निश्चित संख्याके अनुसार होती हे बह प्रमाण निर्माण है |, द 


भा 


| 


४2७२ तत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ ८११ 

शरीर नाम कर्मके उदयसे ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंका परस्परमे सम्बन्ध जिस 
के डउदयसे होता हे वह वन्धन नाम कम है। इसके पॉच भेद हैं--१ ओदारिकशरीरबन्धन-' 
नाम, २ वेक्रियिकशरीरवन्धननाम, ३ आहारकशरीरबन्धननाम, ४ तेजसशरीरबन्धननाम 
ओर ४ कार्मणशरीरबन्धननाम । 

जिसके उद्यसे शरीरके ग्रदेशोंका ऐसा बन्धन हो कि उसमे एक भी छिद्र न रहे ओर 
वे प्रदेश एकरूप हो जॉय उसको संघात नामकर्म कहते है। इसके पॉच भेद है--१ औदा- 
रिकशरीरसघातनास, २ वेक्रियिकशरीरसघातनाम, ३ आहारकशरीरसधातनाम, ४ तेजस- 
गशरीरसघातनाम ओर ४ कामंणशरीरसंघातनाम । 

' जिसके उदयसे शरीरके आकारकी रचना होती है वह सस्थान नामकर्म हे। इसके 
छह भेद हें---१ समचतुरखसंस्थान, २ न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान,३ स्वातिसंस्थान, ४ छुष्जक 
संस्थान, ५ वामसनसस्थान और ६ हुंडकसंस्थान । जिसके उदयसे शरीरकी रचना ऊपर, 
नीचे ओर सध्यमे समान रूपसे हो अथीत्‌ मध्यसे ऊपर ओर नीचेके भाग वरावर हों, 
छोटे या बड़े न हों बह समचतुरखसंस्थान है | जिसके उदयसे नाभिसे ऊपर मोटा और नीचे 
पतछा शरीर हो वह न्यग्रोधपरिमडलूसस्थान है । जिसके उदयसे नासिसे ऊपर पतला 
और नीचे मोटा शरीर हो वहः स्वातिसस्थान हे ।इसका दूसरा नाम वल्मीक सस्थान है | 
जिसके उद्यसे पीठमे पुदूगरू स्कन्धोंका समूह ( कूबड़ ) हो जाय वह कुष्जकसस्थान है । 
जिसके उदयसे वोना ( छोटा ) शरीर हो वह वामनसंस्थान है | जिसके उदयसे शरीरके 
अंगोपाड़ोंकी रचना ठीक रुपसे न हो वह हुण्डकसस्थान हे । 

“» जिसके उदयसे हडिडयोंमे वन्‍्धनविशेप होता है उसको सहनन कहते हे | संहननके 
छह भेद हैे-वजबृषभनाराचसंहनन, ९ वजनाराचसहदन, ३ नाराचसहनन, ४ अद्ध॑नारा- 
सहनन, ५ छीलकसंहनन और ६ असम्राप्तास॒पाटिकासहनन । जिसके उदयसे बजकी 
हडिडियां हो तथा वे सनाराच ( हडिडियोंके पोनों छोर आपसभे ऑकड़ेकी तरह फंसे 

हों ) ओर ब्ृपभ अथीोत्‌ वछूयसे जकड़ी हों वह वजञ्बुपभनाराचसहनन है । जिसके उदयसे 
वज्रकी हड्यों आपसमे ऑकड़ेकी तरह फंसी तो हों पर उनपर बलय न हो । उसे वजञ्नारा- 
चसहनन कहते हैं। जिसके उदयसे साधारण हडिडयाँ दोनों ओरसे एक दूसरेमे 
फसी हों उसको नाराचसहनन कहते हैं । जिसके उदयसे हड्डियों एक ओरतसे 
दूसरी हड़डीमे फली हों पर एक ओर साधारण हो उसको अर्धनाराचसहनन. कहते हैं । 
जिसके उदयसे हडिडयाँ परस्पर फंसी तो न हों पर परस्पर कीछित हों वह कीलकसहनन 
है। जिसके उदयसे हड्डियों परस्परमे कोलित न होकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ नसोसे लिपटी हो 
डसको असंग्राप्तासपाटिकासहनन कहते है ! 
असंप्राप्तासपाटिकासंहननका धारी"जीव आठवे स्वर्ग त़क जा सकता है । कीलक 
ओर अद्धंनाराचसहननका घारी जीव सोलहवें स्वर्ग दक जाता है। नाराचसहननका थारी 
जीव नवग्रवेयक तक ८ जाता हे। वजनाराचसंहननका घारी जीव अजुदिश तक 
जाता हे। ओर वज्बृपमनाराचसहननवाद्य जीव पाच अनुत्तर विमान ओर मोक्षको 
प्राप करता है । है 
वजञ्बुपभनाराचसहननवाला जीव सातवे नरक तक जाता हे | वजनाराच, नाराच आर 
अर्द्धनाराचसहननवाले जीव छठवें नरक तक जाते हैं। कीलक सहननवाले जीव 
पॉचवये नरक तक जाते है। असम्राप्तामपाटिकासंहननवाल्य सप्ती जीव तीसरे नरक , 
० तक जाता दे | 


हे 


+.. थे 
_-गनकनपीक नॉफिलीश हि अीा 
पल ल्‍ूथ ऋ उर्जा अन्‍क अतडफकल- 


कक. रत र+++ तल 
का] 


| 


३ 
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एक इन्द्रिय ( ? ) से चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीवॉके केवल असंग्राप्तार॒पाटिका- 
संहनन होता है । असंख्यातवपकी आयुवार्ॉंके ही वज्वृषभनाराच संहनन 
होता है । चोथे कालमे छहों संहनन होते है । पॉचवे कालमे अन्तके तीन संहनन 
होते हैं । छठवे काछमे केवछ असंग्राप्तासपाटिका संहनन होता है। विदेह श्लेत्रमे 
विद्याधरोंके स्थानोंमें ओर म्लेच्छखंडोंमें मनुष्यों ओर तियदंके छहों संहनन होते है। 
नगेन्द्र पर्बेतसे बाहर तियेव्स्चोंके छहों संहनन होते हैं। कर्ममूमिमें उत्पन्न होने बाली 
स्त्रियोंके आदिके तीन संहनन नही होते हैं, केवछ अन्तके तीन संहनन होते हैं । 

आदिके साव गुणस्थानोंमें छहों संहनन होते है । उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानों 
( आठवेंसे ग्यारहवें तक ) मे आदिके तीन संहनन होते हैं । क्षपक श्रणीके चार गुणस्थानों 
(८, ९, १० और १२ ) मे ओर सयोगकेबली गुणस्थानमे आदिका एक ही 
संहनन्न होता हे । 

जिसके उदय से स्पशे 'उत्पन्न हो वह्द स्पश नामकर्म हे। स्पंशेके आठ भेद है-- 
कोमल, कठोर, गुरू, लूघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रुक्ष । हे 

जिसके उदयसे रस उत्पन्न हो वह रस/नामकर्म हे। रसके पॉच भेद हैं--तिक्त, 
कटठु, कपाय, आम्छ ओर मधुर | 

जिसके उदयसे गन्ध हो बह गन्ध नामक हे । गन्धके दो हैं--सुगन्ध ओर दुर्गन्ध | 

जिसके उदयसे वर्ण हो वह वर्ण नामकर्म है। वर्णके पॉच भेद हैँ--शुक्लछ, कृष्ण, 
नील, रक्त ओर पीत । 

जिसके उदयसे विग्रहगतिमें पूरे शरीरके आकारकाननाश नहीं होता हे उसको 
आलनुपूषच्य नामक कहते हैं। इसके चार भेद हें---नरकगत्यानुपूठ्य, वियग्गृत्यानुपूव्य 
मनुष्यगत्यानुपूव्य ओर देवगत्यानुपूठ्य | कोई सनुष्य मरकर नरकमे उत्पन्न होनेवात्य हे 
लेकिन जब तक वह नरकमें उत्पन्न नही हो जाता तब तक आत्माके श्रदेश पूर्व शरीरके 
आकार ही रहते हैं इसका नाम नरकगत्यानुपूव्य हे। इसी प्रकार अन्य आजलुपृव्योंके 


लक्षण जानना चाहिये । 


. जिसके उदयसे जीवका शरीर न तो छोहेके गोलेकी तरह भारी होता है ओर न 
र॒ुइके समान हलका ही होता हे वह अगुरुलधु नाम है। जिसके उदयसे जीव स्वयं ही 
गलमें पाश बॉधकर, ब्रक्ष आदि पर टंगकर मेर जाता है वह उपघात नाम है। शखघात 


विपभक्षण, अग्निपात, जलनिमज्जन आदिके द्वारा आत्मघात करना भी उपघात है। जिसके 


उद्यसे दुसरोंके शस्त्र आदिसि जीवका घात होता है. वह परघात नाम है। जिसके उदयसे 
शरीरमे आताप हो वह आतप नाम है । जिसके उदयसे शरीरमे उद्योत हो वह उद्योत नाम 
है जसे चन्द्रमा,जुगनू आदिका शरीर। जिसके उदयसे उच्छवास हो वह उच्छवास नाम है। 
उदयसे आकाशसें गसमन हो बह विहायोगति नाम हे। इसके दो भेद हैं--प्रशस्त 
विहायोगति ओर अप्रशस्तविह्यायोगति | गज, वृषभ, हंस आदिके गभन की तरह सुन्दर 
गतिको अशस्त विहयोगति और ऊँट, गधा, सर्प आदिके समान कुटिल गतिको अग्रशस्त 
विहायोगति कहते है। जिसके उदयसे एक शरीरका स्वामी एक ही जीव हो बह प्रत्येक 
शरोर नाम हे। जिसके उदयसे एक शरीरके सर्वासी अनेक जीव हों वह साधारण 
शरीर नाम है। | 
पनस्पति कायके दो भेद हैं--साधारण और प्रत्येक । जिन जीबॉका आहार और श्वासो- 
प्टेवास एक साथ हों उनको साधारण कहते हैं | प्रत्येक वनस्ततिके भी दो भेद हे-- 
६० 


खाक, 


अत अमर अकाल धिनआ 
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सम्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक । जिस शरीरका मुख्य स्वामी एक ही जीव ही लेकिन 
उसके आश्रित अनेक साधारण जीव रहते हों बह सप्रतिष्ठित प्रत्येक है । और जिस शरीरके 
आश्रित अनेक जीव न हों वह अमप्रतिष्ठित प्रत्येक है । गाम्मटसार जीवकाण्डम समप्रतिप्ठित 
अत्येक ओर अप्नतिष्ठित प्रत्येककी पहिचान इस प्रकार बतलाई हे। जिनकी शिरा और 
सन्धिपवे (गांठ ) अग्रकट हों, जिनका भंग करने पर समान भंग हो जॉय, ओर दोनों 
डुकड़ोंमे परस्परमें तन्तु ( रेसा ) न लगा रहे तथा जो तोढ़ने पर भी बढ़ने छगे और जिनके 
मूल, कन्द्‌, छिलका, कॉपछ, टहनी, पत्ता, फूठ, फल ओर वीजोंकों तोड़ने पर समान 
भंग हो उनको सम्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते है। इसके“अतिरिक्त वनस्पतियोंको अग्रति 
प्वित प्रत्येक कहते है । 

जिसके उदयसे दो इन्द्रिय आदि जीवोंमें जन्म हो उसको तरस नाम कहते हैं। 
जिसके उदयसे प्रथिबीकाय आदि एकेन्द्रिय जीवॉमें जन्म हो उसको स्थावर नास कहते है । 
जिसके उदयसे क्रिसी जीवको देखने या सुननेपर उसके विपयमे प्रीति हो वह सुभगनाम है । 
जिसके उदयसे रूप ओर लछावण्यसे सहित हानेपर भी जीव दूसरोंको अच्छा न लगे वह 
दुर्भगनाम है। जिसके उदयसे मनोहर स्वर हो बह सुस्वर नाम है । जिसके उदयसे गधे 
आदिके स्वरकी तरह केश स्वर हो वह दुर्भगनाम हे । जिसके उदयसे शरीर सुन्दर होता 
है वह शुभनाम है। जिसके उदयसे शरीर असुन्दर होता है वह अशुभ नाम हे | जिसके , 
उदयसे सूच्म शरीर होता है वह सूक्ष्म नाम हू। जिसके उदयसे स्थूछ शरीर होता हे वह 
बादर नाम है । जिसके उदयसे आहार आदि पर्याप्तियोंकी पूर्णता हो उसको पयोध्ति नाम 
कहते है । जिसके उदयसे पयोप्ति पूर्ण हुए बिना ही जीव मर जाता है वह अपयोधति नाम 
है। जिसके उदयसे शरीरकी धातु और उपधातु स्थिर रहें वह स्थिर नाम है । जिसके 
उरयसे धार्तु ओर उपधातु स्थिर न रहे वह अस्थिर नाम है । जिसके उदयसे कान्ति सहित 
शरीर हो वह आठदेय नाम है | जिसके उदयसे कान्तिरहित शरीर हो वह अनादेय नाम है| 
जिसके उद्यसे जीवकी संसारमभे प्रशसा हो वह यशःकीति नाम है। जिसके उदयसे जीवकी 
संसारमे निन्‍दा हो चह अयशः्कीर्ति नाम है और जिसके उदयसे जीव अह न्‍्त अवस्थाको 
श्राप्त करता है वह तोर्थकर नाम हे । ह 

इस प्रकार नासक्मके मूल भेद व्याीस ओर उत्तर भेद तेरानवे होते हैं । 

गोन्नकर्म के भेद्‌-- ँ 
उच्चनोंचेश ॥। १२॥ 


गोत्र कर्मके दो भेद है--उच्चगोत्र और नीचगोत्र | जिसके उद्यसे छोक्सान्य 
इच्चाकुबश) सूर्यंचश, हरिवंश आदि छुछमे जन्म हो उसको उद्चगोत्र कहते है। जिसके 
उदयसे छोकनिन्य दरिद्र, श्रष्ट आदि कुछमे जन्म हो उसको नीचगोन्न कहते हे । 
| खनन्‍्तरायके भेद-- 


दानलाभभोगोपभोगवीयाणाम ॥ १३ ॥ 


दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और बीयौन्‍्तराय ये अन्तरायके 
पॉच भेद हें । "४ 

जिसके उदयसे दानकी इच्छा होनेपर भी जीव दान न दे सके बह दानान्तराय है । 
जिसके उद्यसे छाभ न हो सके वह छाभान्तराय है। जिसके उदयसे इच्छा होने पर भी 


८११४-१६ |] आठवोॉ अध्याय ४७५ 


जीव भांग और उपभोग न कर सके वह भोगान्तराय ओर उपभोगान्तराय हे । और जिसके 
उदयसे जीव उद्यम या उत्साह न कर सके उसको वीयोन्तराय कहते हैं । 


स्थितिबन्धका वर्ण न-- 
आदितस्तिसणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटीकील्य। परा स्थिति! ॥ १४७ ॥ 


ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय कमकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी 
सागर है । यह स्थिति संज्ञी, पश्चेन्द्रिय प्यौप्तक मिथ्यादृष्टि जीवकी है। एकेन्द्रिय पर्योप्तक 
जीवके उक्त कर्माकी उत्कृष्ट स्थिति $ सागर है । 
दो इन्द्रियकी स्थिति पच्चीस सागरके सात भागोंमें से तीन भाग, तीन इन्द्रियकी 
स्थिति पचास सागरके सात भागोंमें से तीन भाग और चार इन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थिति सो 
सागरके सात भागोंमे से तीन भाग है । असंज्ञी पव्म्चेन्द्रिय परयोप्तकके उक्त कर्मोकी उत्कृष्ट 
स्थिति एक हजार सागरके सात भागोंमे से तीन भाग है । असंज्ञी पब्म्वेन्द्रिय अपयोप्रक 
जीवके ज्ञानावरणादि चार कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तीस अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर है | अपयो- 
प्रक एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिद्रिय ओर असंज्ञी पव्म्चेन्द्रिय जीबोके उक्त कर्मोकी 
उत्क्ष्ट स्थिति पर्योौघ्ृक जीवोंकी उत्कृष्ट स्थितिमें से पल्यके असंख्यातवे भाग कम है । 
मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति-- 


सपृतिमहिनीयस्य ॥ १५ ॥ 


मोहनीय कमकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर हे । यह स्थिति संज्ञी 
पञ्म्वेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवके मोहनीय कम की है । 3 

उक्त स्थिति चारित्र मोहनीयकी है। दृशनमोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति चाढीस कोड़ा- 
कोड़ी सागर है। पर्योप्तक एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय जीवॉके 
मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति क्रसे एक सागर, पच्चीस सागर, पचास सागर ओर सो 
सागर है। प्योप्तकोंकी उत्कृष्ट स्थितिमेसे पल्‍्यके असंख्यातवं भाग कम एकेन्द्रियसे चतु- 
रिन्द्रिय पर्यन्त अपयोप्तक जीवोंके मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति है। असंज्ञी पव्म्वेन्द्रिय 
पयोप्तक जीवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति एक हजार सागर है। ओर असंज्ञी पव्म्वेन्द्रिय 
अपयोधप्तक जीवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति पलल्‍्यके असंख्यातवें भाग कम एक हजार 
सागर है । 

यहाँ ज्ञानावरणादि कर्मोकी स्थितिके समान सागरोंके सात भाग करके तीन भागोंका ' 
अहण नहीं किया गया है किन्तु पूरे पूरे सागर शम्ाण स्थिति बतलाई गई है । , 

नाम ओर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति-- 


विंशतिनौमगोजयो; ॥ १६ ॥  ' 


नाम ओर गोन्नकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर हे । यह स्थिति 
संज्ञी पव्चेन्द्रिय पर्योप्क मिथ्यादृष्टि जीवकी है। पयोप्तक एकेन्द्रिय जीबॉके नाम और 
गोत्नकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरके सात भागेंमि से दो भाग है। पयोप्तक दो इन्द्रिय जीवके 
नाम ओर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस सागरके सात भागोंमे से दो भाग है। पर्यौप्क 
तीन इन्द्रिय जीवके नाम ओर गोन्नकी उत्कृष्ट स्थिति पचास सागरके खात भागोंमे से दो ? 


५४७६ तच्त्वाथेवृत्ति हिन्दी-सार [ ८।१७-२१ 


भाग है | पर्योप्क चार इन्द्रिय जीवके नाम ओर गोत्रकी उत्क्रष्ट स्थिति सौ सागरके सात 
भागोंमें से दो भाग हे । असज्नी पद्चचेन्द्रिय पर्यीप्क जीवके नाम और गोन्रकी उत्कृष्ट स्थिति 
हजार सागरके सात भागोंसे से दो भाग हे। अपयोप्तक एकेन्द्रियसे असंज्जी पचेन्द्रिय 
पर्यन्त जीबोंके नाम ओर गोतन्रकी उत्कृष्ट स्थिति पर्याप्तक जीबॉकी उत्कृष्ट स्थितिमे से पल्यके 
असख्यातवें भाग कम है । 


आयु कमकी उत्कृष्ट स्थिति-- 
त्रयस्चिंशत्सागरोपमाण्यायुषः || १७॥ 
आयु कमकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है। यह स्थिति संज्ी 'पव्म्चेन्द्रिय पैयाप्तक 


जीवके आयु कमकी हे | 


असज्ञी पव्म्चेन्द्रिय पयोप्क जीवके आयु कमकी उत्कृष्ट स्थिति पल्यके असंख्यातवें 
'६ भाग है क्‍योंकि असंज्ञी पव्म्वेन्द्रिय तियेन्ब पलल्‍्यके असंख्यातवे भाग अमाण देवायु या 


नरकायुका बन्ध करता है। एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय जीव पूर्बकोटी आयुका बन्ध करके 
पविर्देह आदिमे उत्पन्न होते हैं । 


वेदनीयकी जघन्य स्थिति-- 
अपरा द्वादशमुहरता वेदनीयस्य ॥। १८ ॥ 


वेदनीय कमंकी जधन्य स्थिति बारह मुहते 'अथोत्‌ चोबीस घड़ी है। इस स्थिति 
का बन्ध सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमे होता हे । 

पहिले ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिको बतलाना चाहिये था लेकिन क्रमका उल्लधन 
सूत्रोंकी सक्षेपमे कहनेके लिये किया गया हे । 


नास ओर भोत्रकी जघन्य स्थिति-- 
नामगोत्रयोरष्टो ॥ १९॥ 
नाम ओर गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति आठ मुहते है। इस स्थितिका बन्ध भी दसवे 
गणस्थानमे होता है । ह 
शेष कर्मोकी जघन्य स्थिति-- 


शेषाणामन्तर्मूहृर्ता ॥| २० ॥ 


ज्ञानाऩ्रण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय ओर आयु कमकी जघन्य स्थिति अन्त- 
मुहत है । ज्ञानावरण, दशेनावरण ओर अन्तराय कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध दशमे गुण- 
स्थानमे होता है । मोहनीयकी जघन्य स्थितिका बन्ध नत्रमे गुणरंथानमे होता हे । आयुकर्म॑- 
की जघन्य स्थितिका बन्ध संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य ओर तियत्ञोंके होता है । 


अनुभव वन्धका स्वरूप--- 
विपाकी5नुभवः | २१ ॥ 


ग् विशेष ओर नाना ग्रकारसे कर्मो के उदयमे आनेकों अनुभव या अल्ुमाग वन्ध 
८ कहते हैं । वि अथौत्‌ विशेष और विविध, पाक अथीत्‌ कर्मोके उदय या फल देनेक 


आह द्यु जहा के #7/| ;* कह ॥2 क्र 
दि भ८ | आठवा अध्याय 254 


् च्यू ब56-५ हि शा 4३:27 श्र अर सर 3 पु हे है. अर, 
धगामये बात ह। आशवर्जी सिशपतवाम कारणसून तीतम, $ 7 शध्यां शो करो: 
खैर हि अर + 


उपाफम सिशेषता होती है । और प्रब्य, क्षेत्र, फाल, सब्र भर भावके निरमिलस दिपाया 
नाना अकारका होता है। घास परिणामोणि प्ररछप हावप्र शुस अक्तिसका आधिफ पर 
अशुभ प्रक्नतियोका कम अदुभाग दोता है । और अशुभ परिणाम प्रदप दानपर अशुभ 
धानियोयाी अधिक अर शुभ बंका कम अनुभाग हाता ४ | ऋर्मीझा प्यनुवाग दा प्रन्‍वर 


7 


मे होता 2--स्वमस्थ अनुभाग और परमुस अनुभाग सर सूल प्रहदियोंकां 'प्रसुभाग 
व्यमर ही होता जसे मतितावावरणका अलुभाव सनिपतासाथ्श्णरू्पर्स ही टोगा। 
(म्त आसुकर्म, इर्शनमोहनीय ओर घारित्र मोहसीयकी छोड़रर अन्धच फर्मोड़ी सजावीय 
उतर भद्धनियोंका अनुभाग परमुख थी दाता द। जिस समय जीव नरकाबुका भाग रहा 
४ इस समय वियव्चाय, सनुप्याय आर देखायक्रा नहीं भाग सकता ह। आर इंजन 
हिर्मीयका वोगनेबाला पुरुष भारित्र माहनीयक्शा नहीं भाग सकता तथा च्तरिन्न माननीय 


शा भागनेणला दणनमाहनीयका नहीं सांय राण्ता हैं। अता उस अक्षीतयांता स्थझुस 
अमुवान हो दाता ८४ 


। 
# 


स्‌ सदधानाव | बर | 


बहू अनुवारायन्ध कर्मोफे नामके। अनुसार होता हैं। अथोतन्‌ सानाइरणरा 
सानरा प्रभाव, दशनायरणका फल दशानणा अभाव, बेदइनीयकफा फछ सं चोर दश्स देना 


हिलीदखका एल माही इत्यन्न प्यरसा, जायझा पाठ भवधारण कराना, सामया फर्ड सासना 


प्यारस छगर रचसा, यीतका फेल :थ जार नीचटाा अनुभव और अन्तययत फल बि'नों 
पत जगुसज परुना ए४ | 


के है. हत 


शा कं 
कलम कक, है आकभ०० ३०, साकृगिर 
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कमरूपसे परिणत पुदूगल परमाणु ज्ञानावरण, दशेनावरण आदि प्रकृतियोंके कारण 
होते हैं अतः नामप्रत्ययाः” कहा है । ऐसे पुदूगछ परमाणु सख्यात या असंख्यात नहीं होते 
है किन्तु अभव्योंसे अनन्तगुण ओर सिद्धोंके अनन्तवे भाग प्रमाण होते है अतः 'अनन्‍्ता- 
नन्‍्ताः” कहा । ये कमपरमाणु आत्माके समस्त ग्रदेशोंमे व्याप्त रहते हे । आत्माके एक एक 
प्रदेशमें अनन्तानन्त पुदूगछ स्कन्ध रहते हे अतः '“सवोत्मग्रदेशेषु” कहा | ऐसे प्रदेशोंका 
वन्ध सब काछोंमे होता है । सब प्राणियोंके अतीत भव अनन्तानन्त होते है और भविष्यत्‌ 
भव किसीके संख्यात, किसीके असख्यात ओर किसीके अनन्त भी होते हैं । इन सब 
भवोंमे जीव अनन्तानन्त कमें परमाणुओंका बन्ध करता है अतः 'सर्वत» कहा। 
यहाँ सर्व शब्दका अथ कार हे। इस ग्रकारके कर्म परमाणुओंका बन्ध योगकी 
विशेपताके अनुसार होता है अतः प्रोगविशेषात्‌ः पद्‌ दिया । ये कम परमारु 
अत्यन्त सूच््म होते है, आत्माके एक प्रदेशमे अनन्तानन्‍्त कम परमाणु स्थिर होकर 

हते हे अतः 'सूक्ष्मकक्षेत्रावगाहस्थिताःः पद दिया । एक क्षत्रका अर्थ आत्माका 
एक प्रदेश है । ये कम पेरमाणु घनाहुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्रमे रहते हैं, एक 
समय, दो समय, तीन समय आदि संख्यात समय ओर असख्यात समयकी स्थिति 
वाले होते हैं। पोंच वर्ण, पॉच रस ( लवण रसका मधुर रसमे अन्तभोव हो जाता है ), 
गन्ध और आठ स्पर्शवाले होते है । 
पुण्य प्रकृतिया--- 
20 
सहदशुभायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥। २४ ॥ 

साता वेदनीय, शुभ आयु,शुभ नाम ओर शुभ गोत्र ये पुण्य अक्ृतियों हैं. । वियत्ायु, 
मनुष्यायु ओर दिवायु ये तीन शुभायु हैं । मनुष्यगति, देवगति, पचेन्द्रियजाति, पाँच शरीर 
तीन अड्रोपाह़, समचतुरखसंस्थान, वज्वृपभनाराचसहनन, ग्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस, प्रशस्त 
गन्ध, प्रशस्त रपश, मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपूव्ये, देवगतिप्रायोग्यानुपृव्यं, अगुरुलूघु, परघात, 
उच्छवास, आतप, उद्योत, अ्शस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पयोप्ति, प्रत्येक अरीर, स्थिर, 
शुभ, सुभग, सुर्वर, आदेय, यशश्कीति, निमोण ओर तीर्थंकर प्रकृति ये संतीस नाम कर्मकी 
प्रकृतियाँ शुभ हैं । 


अमल 


पाप प्रकृतियॉँ-- । 
अतोडन्यत्‌ पापम्‌ | २६॥। 

पुण्य प्रकृतियोंसे अतिरिक्त प्रकृतियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं । 
पाच ज्ञानावरण,नव दशनावरण,छव्बीस मोहनीय,पाँच अन्तराय,नरकगति,तियंतगति 
एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय प्यन्त चार जाति, ग्रथम संस्थानको छोड़कर पाच संस्थान, अथम 
संहननको छोड़कर पॉच सहनन,अमग्नगस्त बर्ण, अग्रशरत गन्ध, अप्रशस्त रस, अग्रशस्त रपशो, 
तियग्तिप्रायोग्यानुपूव्य, नरकगतिग्रायोग्यानुपृ्यं, उपधात, अगप्रशस्तविद्ययोगति, स्थावर, 
सूचम, अपयोध्ति, साधारण शरीर,अस्थिर, अशुभ, ठर्भग, दुःस्वर, अनादेय और अयशःकीति 
ये चोॉतीस नामकमकी प्रकृतियों, असातावेदनीय, नरकायु और नीच गोत्र ये पापग्रकृतियां 

| पुण्य और पाप दोंनों पदार्थ अवधि, मनःपर्येय और केवलज्ञानके द्वारा जाने जाते है । 


अष्टम अध्याय समाप्र 
 प्शश्य््ज्च्स्च्ब्ा3 


नव अध्याय 


संवरका लक्षण--- 
आख़वनिरोधः संवर। ॥ १ ॥ 


आखवके निरोधको संवर कहते हैं। आत्मामें जिन कारणोंसे कर्म आते हैं उन 
कारणोंको दूर कर देनेसे कर्मोका आगमन बन्द हो जाता है, यही संबर है। संवरके दो भेद्‌ 
हैं--भावसंवर और द्रव्यसंवर । आत्माके जिन प्॒रिसाणोंके द्वारा क्मोका आस्त्रव रुक जाता 
है उनको भावसंवर कहते हैं। ओर द्रव्य कर्मोका आस्त्रव नही होना द्रव्यसवर है । 


मिथ्यात्व॒ गुणस्थानमे मिथ्यादशनके द्वारा जिन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध होता हैः 


सासादन आदि गुणस्थानोंमें उन प्रक्रतियोंका सबर होता है। वे सोलह ग्रकृतियां निम्न 
अ्रकार हैं । १ मिथ्यात्व २ नपुंसकवेद, ३ नरकायु ४ नरकग॒ति ४-८ एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय 
पर्यन्त चार जाति ९ हुण्डकसंस्थान १० असंग्राप्तासपाटिकासंहनन ११ नरकगतिप्रायोग्यानु- 
पूठ्ये १९ आतप १३ स्थावर १४ सूक्ष्म १५ अपयोप्तक ओर १६ साधारण शरीर | 

अनन्तानुबन्धी कपायके उद्यसे जिन पच्चीस प्रकृंतियोंका आख्त्रव दूसरे गुण- 
स्थान तक होता है तीसरे आदि गुणस्थानोंमे उन प्रकृतियोंका संवर होता हे वे पच्चीस 
ग्रकृतियों निम्न प्रकार हैं-- २ निद्रानिद्रा २ प्रचलाप्रचला ३ स्त्यानग्रद्धि ४-७ अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया ओर छोम ८ खीवेद ९ तियेज्य्यायु १० तियेज्चगति ११-१४ प्रथम 
और अन्तिम संस्थानको छोड़कर चार सस्थान १०-१८ प्रथम ओर अन्तिम संहननकों 
छोड़कर चार संहनन १९ तियग्गतिप्रायोग्यानुपूठ्य २० उद्योत २९ अग्रशस्तविह्ायोगति 
२२ दुभेग २३ दुश्स्वर २० अनोदय ओर २५ नीचगोजन्न । 

अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे निम्न दश प्रकृतियोंका आख्रव 'चोथे गशुश- 
स्थान तक होता हे ओर आगेके गुणस्थानोंसे उन ग्रकृतियोंका संचर होता है। १-४ 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान, माया, छोभ ५ मनुष्यायु ६ मनुष्यगति ७ औदारिक शरीरा- 
ड्रोपाज्ञ & वजबूषभनाराचसंहनन ओर १० मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूव्य । सम्यस्सिथ्यात्व 
( मिश्र ) गुणस्थानमे आयुका बन्ध नहीं होता है । प्रत्याख्यानावरण कपायके उदयसे 
पॉचवे ग़ुणस्थान तक अत्याख्यानावरण क्रोध, सान, साया और छोभका आख्रव होता है | 
आगेके गुणस्थानोंमे इन प्रकृतियोंका संचर होता है । प्रमादके निमित्तसे छठवे गुणस्थान 
तक निम्त छह मकृवतियोंका आखत्रत्र होता हे ओर आगेके गुणस्थानोंमे उन्रेका संबर होता 
है। १ असातावेदनीय २ अरति ३ शोक ४ अस्थिर ५ अशुभ ओर ६ अयशा$कीर्ति | 
देवायुके आख्रव॒का आरंभ छठवे गुणस्थानमे होता है लेकिन देवायुका आखसत्रव सातवे 
गुणस्थानमे सी होता हे । आगेके गुणस्थानोंमे देवायुका संबर हैं । 

आठवें गुणस्थानमें तीत्र संज्वछन कपायके उद्यसे निम्न छत्तीस प्रकृतियोंका आख्रव 
होता है ओर आगेके गशुणस्थानोंमे उनका संवर होता है । आठवें गुणस्थानके प्रथम 
संख्यात भागों मे निद्रा और प्रचछा इन दो प्रकृतियोंका वनन्‍्ध होता है । पुनः संख्यत 


भागोंमे तीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है । देवगति, पण्म्वेन्द्रिय जाति, बंक्रियिक, आहारक, 


८ वैक्रियिक हक के 
तेजस ५ ओर काम्तण शरीर, समचतुर ससस्थान, बेक्रियिकशरीर। ऊँपाऩ्, आहारकशरीराइने? 


है । 
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पाड़, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, देवगतिग्रायोग्यानुपृठ्यं, अगुरुछुघु, उपघात, प॑रघात, 
उच्छबास, प्रशस्तविहायोगति, तरस, बादर, पयोप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुरख्वर, आदेय, निमोण ओर तीथकर प्रकृति। आठवे गुणस्थानके अन्त समयसे हास्य 
रति, भय ओर जुग॒प्सा इन चार प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इन पग्रकृतियोंका आगेके 
भागोंसे ओर गुणस्थानोंमे संबर होता है । 

नवमें गुणस्थानमे मध्यम सज्वकृन कपायके उदयसे पांच प्रक्ृतियोंका वन्ध होता है । 
प्रथम संख्यात भागोंमे पुवेद ओर क्रोध संज्वलनका बन्ध होता है | पुनः संख्यात भागोंमें 
मान ओर माया सज्वछूनका बन्ब होता है और अन्त समयमसे छोभ सज्वछूनका बन्ध होता 
हे। इन ग्रकृतियोंका आगेके भागों और गुणस्थानोंमे संवर होता है । 

दरशमे गुणस्थानमे मन्द सज्वकून कषायके उदयसे निम्न सोलह प्रकृतियोंका बन्ध : 
होता है ओर आगेके गुणस्थानोंमे उनका सधर होता हे । पांच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण 
पांच अन्तराय, यशःकीति ओर उच्चगोत्र ये सोलह प्रकृतिया हैं। ग्यारहवें, बारहवे ओर 
' तेरहवे गुणस्थानमे योगके निमित्तसे एक ही सातावेदनीयका बन्ध होता हैः और चौदहवें 


गुणस्थानमे उसका संबर होता है । ' 
गुणस्थानोंका स्वरूप-- 


१ मिथ्यास्व--तत्त्वार्थका यथार्थ श्रद्धान न होकर विपरीत श्रद्धान होनेको मिथ्यात्व 
नामक प्रथम गुणस्थान कहते हैं । दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं--सम्यक्त्ब, मिथ्यात्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्व | इन तीनोंके तथा अनन्तानुबन्धी चार कपारयोंके उदय न होनेपर ओपशमिक 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । ओपशमिक सम्यक्त्वका काछ अन्तमुहते है । 

7 सासादन --उपशसम सम्यक्त्वके कालमे उत्कृष्ट छह आवली और जघन्य एक: 
सरमंय शेप रहने पर अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभमे से किसी एकके उदय 
होनेपर तथा ओर दूसरे मिथ्यादशनके कारणोंका उदयाभाव द्वोनेपर सासादन गुणस्थान 
होता है। यद्यपि सासादनथम्यग्टष्टि जीवके मिथ्यादशनका उदय नहीं होता है लेकिन 
अनन्तानुबन्धी कपायके उदयसे उसके मति आदि तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान ही है । क्योकि 
अनन्तानुबन्धी कपाय मिथ्यादशनको ही उत्पन्न करती हैं | जीव सासादन गुणस्थानको 
छोड़कर मिथ्यात्व गुणस्थानमे ही आता है । 

३ मिश्रगुणस्थान--इस गुणस्थानमे सम्यम्मिथ्यात्व कर्मके उदय होनेसे उसयरूप 
( सम्यक्स्व ओर मिथ्यात्व ) परिणाम होते हैं जिनके कारण तत्त्वार्थोमे जीव श्रद्धांन और 
अश्रद्धान दोनो करता है | सम्यग्मिथ्याइृष्टिके तीन अज्ञान सत्यासत्यरूप होते है। 

४ अविरत सम्यग्टप्टि--इस गुणस्थानमे चारित्र मोहनीयके उदयसे सम्यग्हृष्टि जीव 
सयमका पालन करनेमे नितान्त असमर्थ होता है । अतः चोथे गुणस्थानका नाम अविरति 
सम्यन्दृष्टि है । " 

५ देशविरत--इस गुणस्थानमे जीव श्रावकके त्रतोंका पालन करता हे लेकिन 
प्रत्याख्यानावरण कपायके उद्यसे म्ुनिके ब्रतोका पान नहीं कर सकता अतः इस गुण- 
स्थानमे अप्रमत्त जीव भी अन्तमुहतंके लिये प्रमत्त (श्रमादी ) हो जाता है अतः छठवे 

गुणस्थानका नाम प्रमत्तसयत है । ु 

६ असत्तसयत--इस गुणस्थानमे अग्रमत्त जीवभी अन्तमुहतके लिए प्रमत्त (अमादी) 
हो जाता है. अतः छुठत गुणस्थानका नाम ग्मत्तसयत है । 

७ अग्रमत्तसंयत--इस गुणस्थानमे निद्रा आदि अमादका अभाव होनेसे सातवे 
ग॒णस्थानका नाम अग्रमत्त संयत है । 


जन 
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८, ६ , १८---अपूर्णकरण, अनिवृत्तिकरण ओर सूक्ष्मसाम्पराय इन तीन गुणस्थानों- 
में दो दो श्रेणियाँ होती है. एक उपशम श्रेणी ओर दूसरी कज्षपकश्रेणी । जिस श्रेणीमें 
आत्मा मोहनीय कर्मका उपशम करता है वह उपशम श्रेणी है आर जिसमें मोहनीय 
कर्मका क्षय करता है वह क्षपक श्रेणी हे। उपशम श्रेणी चढ़नेवाला पुरुष आठवें 
गुणस्थानसे नवमे, दशमे ओर ग्यारह गुणस्थानमें जाकर पुनः वहोसे च्युत होकर 
नीचेके गुणस्थानमे आ जाता है। क्षपक श्रेणी चढ़नेवाला पुरुष आठवें गुणस्थानसे नवसें 
ओर दशमे गुणस्थानमे जाता है और इसके बाद ग्यारहवें गुणस्थानको छोड़कर बारहवें 
गुणस्थानमें जाता है। वहाँसे बह पतित नहीं होता है । 

८ अपूर्वकरण--इस गुणस्थानमें उपशमक ओर क्षपक जीव नूतन परिमाणोंको प्राप्त 
करते है अतः इसका नाम अपूर्वकरण है। इस गुणस्थानमें कर्मका उपशस या क्षय नहीं 
होता है किन्तु यह गुणस्थान सातवें ओर नवमें गुणस्थानके मध्यमे हे और उन गुणस्थानोंमे 
कमसका उपशम ओर क्षय होता है अतः इस गुणस्थानमे भी उपचारसे उपशम ओर क्षय 
कहा जाता है । ज़ेसे उपचारसे मिट्टीके घटको भी घीका घट कहते हैं । इस गुणस्थान- 
मे एक ही समयमे नाना जीवोंकी अपेक्षा विषम परिणाम होते है । ओर द्वितीय आदि 
क्षणोंमे अपूर्व अपूर्ष ही परिणाम होते हैं अतः इस गुणस्थानका अपूर्वकरण नाम 
साथक है । 

९५ अनिवृत्तिबादरसाम्पराय--इस गुणस्थानमे कषायका स्थूलरूपसे उपशम 
और क्षय होता है तथा एक समयवर्ती उपशमक ओर क्षपक नाना जीबोंके परिणाम सदृश 
ही होते हैं अतः इस गुणस्थानका नाम अनिवृत्तिबादरसाम्पराय है | 

१० सूक्ष्मसाम्पराय--साम्पराय कषायको कहते हैं । इस गुणस्थानसें कपायका सूक्षस 
रूपसे उपशम या क्षय हो जाता हे अतः इसका नाम सूक्ष्मसाम्पराय है। 

११ उपशान्तमोह--इस गुणस्थानमे मोहका उपशस हो जाता है अतः इसका नाम 
उपंशान्त मोह है-। 

१२-क्षीणमोह--इस गुणर्थानमे मोहका पूर्ण क्षय हो जाता है अतः इसका नाम 
क्षीणमोह है । 

१३ सयोगकेवली--इस गुणस्थानमे जीव केवलज्ञान और केवलद्शनको प्राप्त कर 
लेता है अठः इसका नाम सयोगकेवली है। 

१४ अयोगकेवी अ, इ, उ, ऋ, लू इन पाँच रघु अक्षरोंके उच्चारण करनेमे 
जितना काल छगता है. उत्तना ही काल अयोगकेवर्ी नामक चोदहवें गुणस्थानका हे । , 

अपूर्व करण गुणस्थानसे क्षीणकषाय गुणस्थानपर्यन्त गुणशस्थानोंमे जीबॉके परिणाम 
उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं । ५ * 

मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्यकालछ अन्तमुहृत है। अभव्य जीवकी अपेक्षा मिथ्यात्त्व 
गुणस्थानका उत्कृष्ट काछ अनादि ओर अनन्त है। तथा भव्य जीडकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल 
अनादि और सान्त है। सासादन गुणस्थानका जघन्यकाछ एक समय ओर, एत्कृष्ट काछ 
छह आवली है । ,मिश्र गुणस्थानका काल अन्तमुहत है। असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानका 
जघन्यकाल अन्तसमुहत ओर उत्कृष्ट काछ छबासठ सागर है। देशसंयत गुणस्थानका जघन्य 
काल एक मुह ओर उत्क्ष्टकाल कुछ कम्म एकपूर्च कोटि है । श्रमत्तसयत गुणस्थानसे क्षीण 
कंषाय पय॑न्त गुणस्थानोका उत्कृष्ट कार अन्तमुहतें है'। सयोगकेवली गुणस्थानका उत्क्ृष्टकाल 6 
कुछ कम एक पूर्वकोटि है । हैं 2 
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४८२ तत्त्वाथेबृत्ति हिन्दी-सार [ ९२-४ 
सबरके कारण-- 


स गुप्तिसमितिधर्मानग्रेक्षापपीपहजयचारित्रे: ॥ २ ॥ 


गुप्ति, समिति, धर्म, अलुप्रेक्षा, परीपहजय ओर घारित्र इसके द्वारा संवर होता है । 

संसारके कारणस्वरूप मन, वचन और कायके व्यापारोंसे आत्माकी रक्षा करनेको 
अथोत्‌ मन,बचन ओर कायके निग्नह करनेको गुप्ति कहते हैं । जीवहिंसारहित यत्नाचारपूर्वक 
प्रवृत्ति करनेको समिति कहते हैं । जो आत्माको ससारके दुःखोंसे छुटाकर उत्तम स्थानमे 
पहुचा दे वह धरम है | शरीर आदिके स्वरूपक्रा विचार अनुम्रर्क्षा है। क्ुधा,ठपा आदिकी बेदना 
उत्पन्न होनेपर कर्मोकी निर्जेयेके लिये उसे शान्तिपू्वंक सहन कर लेना परोषहजय 
है । *अड आखवसे कारणभूत वाह्य और आशभ्यन्तर क्रियाओंके त्याग करनेको चारित्र 
कहते है । 

सूत्रम आया हुआ “स” शब्द यह बतलाता हे कि गुप्ति आदिके द्वारा ही संबर होता 
है । ओर जल्मे डबना, शिरमुण्डन, शिखाधारण, मस्तकछेदन, कुदेव आदिकी पूजा आदिके 
छारू संवर नहीं हा। सकता है, क्‍योंकि जो कम राग, ट्वेप आदिसे उपाजित होते है उनकी 
निम्वत्ति विपरीत कारणों से हो सकती 


संबर ओर निजराका कारण--- 
तपसा निजेंशा च ॥ ३ ॥ 


तपके हारा निजेरा और संवर दोनों होते है। “च? शब्द संबरको सूचित 
करता है । 
यद्यपि दक्ष प्रकारके धर्मोमे तपका ग्रहण किया है ओर उसीसे तप संचर ओर, निजंरा- 
कारण सिद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ प्रथक्‌ रूपसे तपका ग्रहण इस बातको वतलाता है कि 
तप नवीन क्षर्मोके संवरपूर्वक कमक्षयका कारण होता है तथा तप संवरका प्रधान 
कारण हे | 
प्रशन--आगमसे तपको अभ्युदय देनेवाला बतछाता है । वह संवर ओर निजराका 
साधक कसे हो सकता है ? कहा भी है--“दानसे भोग प्राप्त होता है, तपसे परम इन्द्रत्व 
तथा ज्ञानसे जन्म जरा मरणसे रहित मोक्षपद प्राप्त होता है । 
उत्तर--एक ही तप इन्द्रादि पदूको भी देता है ओर संवर ओर निजराक। कारण 
. भी होता है इसमे कोई बिरोध नहीं है । एक पदार्थ भी अनेक कार्य करता है जेसे एक ही 
छत्र छायाको करता है तथा धूप ओर पानीसे बचाता है । 
इसी प्रकार तप भी अभ्युद्य ओर“कप क्षुयका कारण होता है ! 


ग॒प्तिका स्वरूप--- 
सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति! ॥ ७॥ 
विषयाभिलाषाकों छोड़कर ओर ख्याति, पूजा, छाभ आदिकी आक़ांक्षासे रहित होकर 
सन, वचन ओर कायके व्यापारके निम्रह या निरोधकों शुप्ति कहते है। योगोंके निम्रह 
होनेपर संक्लेश परिणाम नही होते हैं ओर ऐसा होनेसे कर्मोका आख्रव भी नहीं होता है । 
/ अतः गुप्ति सबरका कारण होती है। गुप्तिके तीन भेद हे-कायगुप्ति, वाग्गुप्ति ऑर 
सनोगुप्ति । ५ 


९|५-६ | नवम अध्याय ४८३ 
समितिकां वर्ण न--- 
ईयाभाषेषणादाननिश्षेपोत्सगां; समितयः ॥५।॥ 


ईयोममिति, भाषासमिति, एबषणासमिति, आदाननिश्वेपसमिति ओर उत्सगंसमिति ये 
पॉच समितियों हैं | इनमें प्रत्येकके पहिले सम्यक्‌ शब्द जोड़ना चाहिये जैसे सम्यगीयों- 
समिति आदि | ु । 

ईयौसमिति---जिसने जीवोंके स्थानको अच्छी तरह जान लिया हे और जिसका 
चित्त एकाग्न है. ऐसे मुनिके 'तीर्थयात्रा, ,धर्मकाय आदिके छिये आगे चार हाथ प्रथिवी 
देखकर चलनेको ईयोसमिति कहते है । 

एकेन्द्रिय बादर और सूक्ष्म, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सज्ञी और असज्ञी 
पठम्वेन्द्रिय इन सातोंके पर्यौप्क और अपयोप्तकके भेदसे चोदह जीवस्थान होते है । 

भाषासमिति--हित, मित ओर प्रिय वचन बोलना अथोत्‌ असंदिग्ध, सत्य, कानोको 
प्रिय लगनेवाले, कषायके अनुत्पादक, सभास्थानके योग्य, मृदु, धर्मके अविरोधी, देशकाल 
आदिके योग्य और हास्य आदिसे रंहित वचनोंको बोलना भापासमिति है। दे 

एपणासमिति-निर्दोष आहार करना अथोत्‌ बिना याचना किये शरीरके दिखाने मात्रसे 
प्राप्त.उद्रम उत्पादन आदि आहारके दोपोंसे रहित, चमड़ा आदि अस्पृश्य वस्तुके संसगंसे 
रहित दूसरेके लिये बनाये गये भोजनको योग्य कालछम मरहण करना एषणासमिति है । 

आदाननिश्षेपसमिति--धर्मक उपकरणोंको मोरकी पीछीसे, पीछीके अभावमे 
कोमछ वस्य आदिसे अच्छी तरह झाड़ पॉँछ कर उठाना और रखना आदाननिश्चिपसमिति 
है । मुनि गायकी पूँछ, मेषके रोम आदिसे नहीं झाड़ सकता हे । 

उत्सर्गसमिति--जीव रहित स्थानमे मर मूत्रका त्याग करना उत्सर्गसमिति है। 
इन पॉच समितियोसे प्राणिपीड़ाका परिहार होता है अतः समिति संवरका कारण है । 

धमंका वणन--- 
उत्तमक्षमामादवाजवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिश्वन्यत्रह्मचर्याणि घमे। ॥ 5 ॥ 


क्षमा, मादेव, आजंब, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिदश्वन्य और ब्रह्मचर्य ये 
दर धर्म हैं। इनमें प्रत्येकके पहिले उत्तम शब्द लगाना चाहिये जेसे--उत्तम क्षमा आदि | 
उत्तमक्षमा--शरीरकी स्थितिके कारणभूत आहारको लेनेके लिये दूसरोंके घर जाने 


वाले भुनिको दुष्ट जनके द्वारा असह्ाय गाली दिये जाने या काय विनाश आदिके उपस्थित * 


होनेपर भी मनमें किसी प्रकारका क्राघ नहीं करना उत्तम क्षमा हैं । 


$ 

उत्तमसादव--ज्ञान, पूजा, कुछ, जाति, बल, ऋड्धि, तप और वषु इन आठ पदार्थों के 
घम्ण्डको छोड़कर दूसरोंके द्वारा तिरस्कार होनेपर अभिमान नहीं करना उत्तम सादँव हे । 

सन, वचन और कायसे माया ( छल-कपट ) का त्याग कर देना उत्तम आजब है । 

छोभ या गुद्धताका त्याग कर देना उत्तम शौच है। मनोगुप्ति और शौचमे यह 
भेद है कि सनोगुप्तिमे सम्पूण मानसिक व्यापारका निरोध किया जाता है किन्तु जो ऐसा 
करनेमे असमर्थ है! उसको दूसरोंके पदार्थों में छोमके त्यागके लिये शौच वतलाया गया है | 
भगवती आराधनासें शोचका ाघव”! नाम भी मिलता है । 

दिगस्व॒र मुनियों ओर उनके उपासकोंके लिये सत्य वचन कहना उत्तम सत्य है । 


>ै 
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भाषा समिति और सत्यमे भेद--भाषा समिति वाला मुनि साधु और असाधघु दोनों 
अकारके पुरुषोंमि हित ओर परिमित बचनोंका प्रयोग करेगा। यदि वह असाघु पुरुषोमें 
अहित और अमित भाषण करेगा तो रागके कारण उसकी भाषासमिति नहीं वनेगी । लेकिन 
सत्य बोलनेवाला साधुओंमे ओर उनके भक्तोंमि सत्य वचनका श्रयोग करेगा ओर ज्ञान,चारित्र 
आदिकी शिक्षाके हेतु अमित (अधिक) वचनका भी अयोग करेगा अथौत्‌ भाषा समितिमे 
अबृत्ति करने वाछा असाधु पुरुषोंमे भी वचनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके वचन मित 
ही होंगे ओर सत्य बोलने वाल पुरुप साधु पुरुषोंमि ही वचनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके 
वचन अमित भी हो सकते हैं । | 

छह कायके जीवॉकी हिसाका त्याग करना ओर छह इन्द्रियोंके विषयोंको छोड़ देना 
उत्तम सयम है । सयमके दो भेद है एक अपहृतसज्ञक ओर दूसरा उपेक्षासज्ञक | अपहृत 
संक्षक संयम के तीन भेद है---उत्तम मध्यम ओर जघधन्य | जो मुनि ग्राणियोंके समागम 


* दोनेपर उस स्थानसे दूर हट कर जीवोंकी रक्षा करता हे उसके उत्कृष्ट सयम् है। जो कोमल 


ना 


त्राकि 


/ शरीर, पुत्र, कलन्नर आदिमे राग नहीं करता है और वियोगका अवसर उपस्थित होनेपर 
/ दुःख नही करता है। ह 


मोरकी पीछीसे जीवों को दूर कर अपना काम करता है उसके मध्यम संयम है | ओर जो 
दूसरे साधनोंसे जीवॉको दूर करता हैं. उसके जघन्य संयम होता है । रागद्व प के त्यागका 
नाम उपेक्षासज्ञक सयम है। ' 
उपाजित कमकि क्षयके छिये बारह प्रकारके तपोका करना उत्तम तप है । 
ज्ञान, आहार आदि चार प्रकार का दान देना उत्तम त्याग हे | 
पर पदार्थों मे यहाँ तक कि अपने शरीरमे भी मसेदं या मोहका त्याग कर देना उत्तम 
आकिय्म्नन्य है। इसके चार भेद है। १ अपने ओर परके जीवनके छोभका त्याग करना । 
२ अपने ओर परके आरोग्यके छोभका त्याग करना । ३ अपने ओर परके इन्द्रियोंके छोभ 
का त्याग करना । ४. अपने और परके उपभोगके छाभका त्याग करना | । 
समन, वचन ओर कायसे स्त्री सेवनका त्याग कर देना त्रह्मचय है । स्वेन्छाचार पूर्वक 
अवृत्ति को रोकनेके लिय गुरुकुछमे निवास करनेको भी त्रह्मचय कहते हैं । 
विषयों मे प्रवृत्तिको रोकनेके लिये गुप्ति बतछाई है। जो गुप्तिमिे असमर्थ हे उसको 
प्रवत्तिके उपाय बतलानेके लिये समिति बतछाई गई है। और समितिमे प्रवृत्ति करने वाले 
मुनिको प्रमादके परिहारके लिये दृश प्रकारका धर्म बतछाया गया है। 
अनुप्रक्षाका व्णन--- 
अनित्याशरणसंस रेकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिजेरा ली कबो- 
, धिदुलेभधमंस्वाख्यातत्व्वाचिन्तनमनुप्र क्षाः || ७ | 
अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आख्रव, सवर, निजरा, छोक, 
बोधिदुूम और धर्म इनके स्वरूपका चिन्तवन करना सो बारह अनुम्रक्षायें है । 


अनित्यभावना-शरीर और इन्द्रियोंके विषय आदि सब पदार्थ इन्द्रधनुष ओर 
दुष्टजननकी मित्रता आदिकी भाति अनित्य हे । लेकिन जीव अज्ञानताके “कारण उनको नित्य 
समम रहा है | संसारमे जीवके निजी स्वरूप ज्ञान और दशेनको छोडकर और कोई वस्तु 
नित्य नहीं है. इस प्रकार विचार करना अनिम्यालुप्रेश्षा है। ऐसा विचार करनेसे जीव 
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अशरणभाव-जिस प्रकार निर्जन वनमें मांसमक्षी और भूखे सिहके द्वारा सगके 
बच्चेको पकड़े जानेपर उसका कोई सहायक नहीं होता है उसी प्रकार जन्म, जरा, मरण, 
रोग आदि दुखोंके बीचमें पड़े हुए जीवका भी कोई शरण नहीं है । सचित धन दूसरे भवसें 
नहीं जाता है | बान्धव भी सरण कालमे जीवकी रक्षा'नहीं कर सकते | इन्द्र, धरणेन्द्र, 
चक्रवर्ती आदि भी उस समय शरण नहीं होते हैं। केवछ एक जेनघधम ही शरण होता है । 
इस प्रकार विचार करनेसे संसारके पदार्थों मे ममत्व नहीं होता है. ओर रत्नत्रय मागमें रुचि 
होती है । 

३ ससारसावना-इस संसारमे भ्रमण करनेवाला जीव जिस जीवका पिता होता 
हे वही जीव कसी उसका भाई, पुत्र ओर पोच्र भी होता है ओर जो माता होती हैं वही 
बहिन, भायो, पुत्री ओर पोन्नी भी होती है । स्वामी दास होता है ओर दास स्वासी होता 
है । अधिक क्या जीव स्वयं अपना भी पुत्र होता है । इस ग्रकार जीव नटकी तरह नाना 
वेषोंको धारण करता है । ऐसा संसारके स्वरूपका विचार करना ससाराजुम्रेक्षा 
है । विचार करनेसे जीवको संसारके दुःखोंसे भय होता है ओर वेराग्य 
भी होता है । ५ 

४ एकत्वसावना--आत्मा अकेला जन्म लेता है ओर अकेला ही मरण करता है 
तथा अकेला ही दुःखको भोगता है । जीवका वास्तवमे न कोई बन्धु है और न कोई शत्रु । 
व्याधि, जरा, मरण आदिके दुखों!को स्वजन या परजन कोई भी सहन नहीं करते है । 
बन्घधु और मिन्र श्मशान तक ही साथ जाते हैं। अविनाशी जिनधर्स ही जीवका सदा 
सहायक हे। इस प्रकार विचार करना एकत्वानुप्रेक्षा है । ऐसा विचार करनेसे जीवकी 
स्वजनों ओर परजनोंमे प्रीति ओर अप्रीति नही होती है ओर जीव उनसे विरक्त 
हो जाता है । 

अन्यट्भावना--जीवको शरीर आदिसे प्रथक्‌ चिन्तन करना अन्यत्वानुम्रक्षा 
है। यद्यपि बन्धकी अपेक्षा जीव ओर शरीर एक ही है लेकिन लक्षणके भेदसे इनमे 
भेद पाया जाता है । काय इन्द्रियमय हे ओर जीब इन्द्रिय रहित है | काय अज्ञ है और जीव 
ज्ञानवान्‌ है । काय अनित्य हे ओर आत्मा नित्य है। जब कि जीव शरीरसे भिन्न हे तो 
कलत्र, पुत्र, गृह आदिसे भिन्न क्यो नहीं होगा ? अथोत्‌ इनसे भी भिन्न हे ही। इस प्रकार 
आत्माकों, शरीर आदिसे भिन्न चिन्ततन करना अन्यत्वानुम्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तवन 
करनेसे शरोर आदिमे वेराग्य उत्पन्न होता है । 

६ अशुचिभावना--यह शरीर अत्यन्त अपविन्न हे। रुधिर, मांस, मज्जा आदि 
अशुचि पदार्थोका घर हे; इस शरीरकी अशुचिता जलूमें नहानेसे, ओर घंदन, कपूर, 

इस आदिके लेप करनेसे भी दूर नहीं की ज७ सकती है। सम्यग्दशन, ज्ञान ओर चारित्र 
ही जीवकी विशुद्धिकों करते हैं इस प्रकार विचार करना अशुच्यनुप्रेक्षा है। ऐसा विचार 
करनेसे शरीरमे वेराग्य उत्पन्न होता है ५ 

७ आखब भावना-कर्मोका आसख्रत्र सदा दुःखका देने वाला है। इद्रिय, कपाय, 
अब्रत और क्रियाएँ नदीके प्रवाहके समान तीज्र होती हेँ। स्पशेन, रसन, प्राण, चल्लु 
ओर श्रोत्र ये इद्रियाँ गज,मत्स्य, श्रमर, शलस और म्ृग आदिको संसारसमुद्र मे गिरा देती 
है। क्रोध, मान, साया ओर छोस, वध, वन्धन आदि दु8खोंकों देते है | इस प्रकार आखस्रव 
के स्वरूपका विचार करना सो आख्वालुप्रेक्षा हे । ऐसा विचार करनेसे उत्तम क्षमा आदि 
पाछूत करनेमे सन लगता है । ” 


ै 


संत 
५७ 
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८ सबर भावना--कर्मोका सबर हो जानेसे जीवको दुःख नही होता है । जेसे नावमे 
छेद हो जाने पर उसमे जल भरने लगता है ओर नाव डूब जाती है । लेकिन छेदको बन्द 
कर देने पर नाव अपने स्थान पर पहुँच जाती हे।' उसी प्रकार कर्मोका आगमन 
रोक देने पर कल्याण सागेसे कोई बाधा नही आ सकती है इस प्रकार विचार करना 
सवरालुम्रेक्षा हे । 


९ निजेश सावना-निजेरा दो प्रकारसे होती है एक चअ्यबुद्धिपुबंक और दूसरी कुशल- 
मूलक । नरकादि गतियोंमे फल दे चुकनेपर कर्मोकी जो निजरा होती है वह अबुद्धिपूर्वक 
या अकुशछमृलक निजरा है। जो तप या परीषहजयके द्वारा, कर्मोकी निजरा होती है 
वह अबुद्धिपूवक या कुशलमूलक निजरा है। इस प्रकार निजराके गुण और दोषोंका 
विचार करना निजराजुप्रेक्षा है । ऐसा विचार करनेसे जीवकी कर्मोकी निजराके लिये भ्रवृत्ति 

( होती है । 

१० छोकभावना- अनन्त छोकाकाशके ठीक मध्यमें चोदह राजू प्रमाण छोक है। 
इस छोकके स्वभाव, आकार आदिका चितवन करना लछोकालजु॒प्रज्ञा है। छोकका विचार 
करनेसे तसखज्ञानमे विशुद्धि छोती हे । 


११ बोधिदुलेभभावना--एक निशगोदके शरीरमे सिद्धोंके अनन्तगुने जीब रहते है ओर 
समस्त छोक स्थावर आणियों पे ठसाठस भरा हुआ है । इस छोकमे त्रस परयीय पाना उसी 
प्रकार दुलंभ है जिस प्रकार समुद्र में गिरी हुई बनत्नको कणिकाको पाना। जअ्रसोंमें भी पठ्चे- 
न्द्रिय होना उसी प्रकार दुलभ हे जिस ग्रकार गुणोंमे कृतज्ञताका होना। पब्च्चेन्द्रियोंमे भी 
मनुष्य पर्यीयको पाना उसीफ्रकार दुलेस हे जिसप्रकार मार्गमे रस्नाँका ढेर पाना। एक 
बार मनुष्य पर्योय समाप्त हो जाने पर पुनः मनुष्य पश्रीयको पाना अत्यन्त दुलेभ है जिस 
प्रकार वृक्षेके जल जाने पर उस राखका वृक्ष हो जाना अत्यन्त दुलेभ है| मनुष्य जन्म मिल 
जाने पर भी सुरेशका पाना दुलेमभ है । इसी प्रकार उत्तम कुछ, इन्द्रियोंकी पुर्णता, सम्पत्ति, 
आरोग्यता ये सब बाते उत्तरोत्तर दुलेभ है । इन सबके मिल जाने पर भी यदि जेन धर्मकी 
प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जन्मका पाना उसी भ्रकार निरथथक है जेसे चिना नेत्रोंके मुखका 
होना । जो जैन धर्मको श्राप्त करके भी विपय सुखोंमे छीन रहता है वह, पुरुष राखके लिए 
चन्दनके वृक्षकोी जछाता है । विपय-सुखसे विरक्त हो जाने पर भी सम्ाधिका होना अत्यन्त 
दुलभ है | समाधिके होने पर ही विपय-सुखसे विरक्त स्वरूप बोधिछाभ सफल होता है । 
इस प्रकार बोधि (ज्ञान) की दुलंभवाका विचार करना वोधि दुलंभानुम्रेक्षा है। ऐसा विचार _ 
करनेसे जीवको प्रमाद नहीं होता । 

१२ धमृभावना-धर्म वह है जो सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रणीत हो, सव जीवॉ पर दया 
करने वाला हो, सत्ययुक्त हो, विनयसम्पन्न हो, उत्तम क्षमा, त्रह्मचय, उपशम आदिसे सहित 
हो जिसके सेचनसे विपयोंसे व्याव्ृत्ति हो और निष्परिश्रहता हो। इस गकारके धर्मको न 
पानेके कारण जीव अनादिकारू तक ससारमे भ्रमण करते है ओर घर्मकी प्राप्ति हो जाने 
पर जीव स्वर्ग आठ्कि सुखोंकोी भोगकर मोक्षको ग्राप्त करते है । इस प्रकार धर्मेके स्वरूपका 
विचार करना धर्मौनुप्रेक्षा हे । इस प्रकार विचार करनेसे जीवका धर्म गाढ़ स्नेह होता हे । 

इस प्रकार बारह भावनाओंके होने पर जीव उत्तम क्षमा आदि धर्मोको धारण करता 
है ओर परीपहोंकों सहन करता हे अतः धर्म ओर परीपहोंके बीचमे अनुप्रक्षाओंका 
/(र्णन किया हे ! 


९।८-९ | नवम अध्याय ९८७ 


परीषहोंका वश न--- 
मार्गाव्यवननिजराथपरिषोठ्व्याः परीषहा। ॥ ८ ॥ ' 


मां अथोत संवरस च्युत न होनेके लिये ओर कर्मोकी निजराके ढिय बाईस परीषहो 
को सहन करना चाहिये । सार्गका अर्थ सम्यग्द्शन,ज्ञान ओर चारित्र भी होता हे | परीपहों 
के सहन करनेसे कर्मोका संवर होता है । परीषहजय संवर, निजेरा ओर भोक्षका 
साधन हे । 


क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्धी चया निषद्याशय्याक्री धव ध- 
(के 
याचनाउलाभरोगत्‌ णस्पशमलपतत्कारपुरस्क़ारपन्नाज्जाना5द शनानि ॥ ९ |; 


क्षुधा, ढ॒पा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चयो, निपया, शय्या 
आक्रोश, वध, याचना, अछाभ, रोग, तृणस्पशं, मछ, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान ओर 
अद्शन ये बाईस परोपषह हैं । ; 


क्षपया परीपह--जो मुनि निर्दोष आहारको ग्रहण करता है ओर निर्दोप आहार 
के न मिलने पर या अल्प आहार मिलनेपर अकाछू ओर अयोग्य देशमें आहारको ग्रहण 
नही करता है, जो छह आवश्यकोंकी हानिको नद्दी चाहता, अनेक बार अनशन, अवसोदर्य 
आदि करनेसे तथा नीरस भोजन करनेसे जिसका शरीर सूख गया है क्षुधाकी वेदना होने 
पर सी जो क्षुधाकी चिन्ता नही करता है ओर भिक्षाके छाभकी अपेक्षा अलछाभमे छाभ 
मानता है, उस मुनिके क्षुधापरीपहजय होता हे । 


२ तृपापरीषह--जो मुनि नदी, वापी, तड़ाग आदिके जलछसे नहाने आदिका, त्यागी 
होता है ओर जिसका स्थान नियत नहीं होता है, जो अत्यन्त क्षार (खारा) आदि भोजन 
के द्वारा ओर गर्मी तथा उपवास आदिके द्वारा तीत्र प्यासके छगने पर उसका भ्रतिकार नही 
करता ओर तृपाको संतोषरूपी जलसे शान्त करता है. उसके तृपापरीपहजय होता है । 

३ शीतपरीपह--जिस मुनिने वरस्खोंका त्याग कर दिया है, जिसका कोई नियत 
स्थान नहीं हे, जो वृक्षोके नीचे, पबतों पर ओर चतुष्पण आदिसे सदा निवास करता हे, 
जो वायु "ओर हिमकी ठंडकको शान्तिपूबंक सहन करता है, शीतका ग्रतिकार करनेवाली 
अग्नि आदिका स्मरण भी नही करता है, उस मुनिके शीत परीषहजय होता है । 


४9 उष्णपरीपह--जो मुनि वायु और जल रहित अदेशमे, पत्तोंसे रहित सूखे वृक्षके 
नीचे या पवेतों पर ग्रीष्षम ऋतुमे ध्यान करता है, दावानलके समान गर्म वायसे जिसका 
कण्ठ सूख गया है ओर पित्तके द्वारा जिसके अन्तरडयसें भी दाह उत्पन्न हो रहा है फिर भी 
उष्णताके अतिकार करनेका विचार न करके उष्णताकी वेदनाको शान्तिपूवंक सहन करता हे 
उसके उष्णपरीपहजय होता है । 


५ दंशमशकपरीपह---जो डांस, मच्छर, चींटी, मकक्‍्खी, विच्छू आदिके काठनेसे 

पन्न हुई वेदनाको शान्तिपूषंक सहन करता हे उसके दंशमशकपरीषहजय द्वोता है । यहाँ 
दंश शब्दके ग्रहणसे ही काम चल जाता फिर भी जो मशक शब्दका ग्रहण किया गया हे वह 
उपलछक्षणके लिये है । जहाँ किसी एक पंदार्थके कहनेसे ततसद्रश अन्य पदाथाका भी अहण 
हो वहाँ उपलक्षण होता है। जसे किसीने कहा कि 'काकेश्यो घृतं रक्षणी यम?” को आंच घृतकी रक्ष ५ 
करनी चाहिये, तो इसका यह अथ नहीं हे कि बिल्ली आदि से घ्तकी रक्षानहीं करनी चाहिये। 


छ्टट तत्त्वार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ ९।९ 


जेसे यहाँ काक शब्द उपलक्षण होनेसे बिल्ली आदिका भी बोध कराता हें इसी प्रकार 
मशक शब्द भी उपलक्षण होनेसे विच्छू, चींटी आदि प्राणियॉका वोधक हे | 

६ नाग्न्यपरीपह--नग्नता एक विशिष्ट गुण ह जिसको कामासक्त पुरुष धारण नहीं 
कर सकते हैं | नग्नता मोक्षका कारण है ओर सब प्रकारके दोपॉसे रहित है। परमस्वातन्त्रय 
का कारण है । पराधीनता लेशमात्र नहीं रहती | जो मुनि इस प्रकारकी नग्नताको धारण 
करते हुए मनमे किसी प्रकारके विकारको उत्पन्न नहीं होने देता उसके नाग्न्यपरीपदजय 
-होता है । 

७ अरंतिपरीपह--जो मुनि इन्द्रियोके विपयोसे विरत रहता हे,सद्रीत आदिसे रहित 
शून्य गृह आदिम निवास करता हे, स्वाध्याय आदिभे हो रति करता है उनके अरतिपरी 
पहजय होता है | 

८ ख्रीपरीपह--जो मुनि स्लियोंके श्रविलास, नेत्रविकार, श्वद्भधार आदिको देखकर 
मनमे किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होने देता, कछवेके समान इन्द्रिय ओर सनका 
सयमन करता है उसके सत्रीपरोपहटजय होता है । े 

< ९ व्योपरीषह-गुरुननकी आज्ञासे ओर देशकाछके अनुसार गमन करनेमे 
कंकण, कांटे आदिके द्वारा उत्पन्न हुई बाधाको जो मुनि शान्तिपूर्वक सहन करता है ओर 
पूर्व अवस्थामे भोगे हुए वाहन आदिका स्मरण नहीं करता है उसके चयोपरीषहजय होता है। 

१० निपद्यापरीपह---जो मुनि श्मशान, वन, पर्वतोंकी गुफा आदिसे निवास करता 
है और नियतकालपयन्त ध्यानके लिये निषद्य ( आसन ) को स्वीकार करता है, लेकिन देव, 
तियत्व, मनुष्य ओर अचेत॒न पदार्थोके उपसर्गोके कारण जो वीरासन आदिसे च्युत नहीं 
होता है ओर न मन्त्र आदिके द्वारा किसी ग्रकारका प्रतीकार ही करता है उसके निपद्यापरी- 
पहजय होता है । ह 

१ शय्यापरीपह--जो मुनि ऊँची-नीची, कठोर क्कड़ बाढू आदिसि युक्त भूमि 
पर एक करवटसे रुकड़ी पत्थरकी तरह निश्चल सोता है, भूत श्रेत आदिके द्वारा अनेक 
उपसग किये जाने पंर भी शरीरको चलायमान नहीं करता, कभी ऐसा विचार नहीं करता 
कि इस श्थानमें सिह आदि दुष्ट प्राणी रहते हैं अतः इस स्थानसे शीघ्र चले जाना चाहिये, 
रात्रिका अन्त कब्र होगा इत्यादि उस मुनिके शय्यापरीषहजय होता है । 

१२ आक्रोशपरीषह--जो मुनि दुष्ट और अज्ञानी जनोंके द्वारा कहे गये कठोर ओर 
असत्य वचनोंको सुनकर हृदयमें किचिन्मात्र भी कषायको नहीं करता है और ग्रतिकार 
करनेकी सामथ्य होनेपर भी प्रतिकार करनेका विचार भी नहीं करता है उस मुनिके आक्रोश- . 


4 


परीषहजय होता है । मे .. 
१३ वधपरीषह--जो मुनि नानाग्रकारके तलवार आदि तीक्ष्ण श्रोंके द्वाछ़ः शरीरपर 
प्रहार किये जाने पर भी ग्रहार करनेवालों छे द्वेष नहीं करता है किन्तु यह विचार करता है 
कि यह मेरे पू्े कमंका ही फल है ओर शख्मोंके द्वारा द खोंके कारण शरीरका ही विघात 
हो सकता है आत्माका विघात त्रिकालमे सी संसव नहीं हे, उस मुनिके वधपरीषह 
जय होता हे । 
१४ याचनापरीपह---तपके द्वारा शरीरके सूख जानेपर अस्थिपजरमात्र शरोर शेप 


6 भी जो सुनि दीनंवचन, मुखबेवण्ये आदि आदि सज्ञाओंके द्वारा भोजन 
आदि पदार्थोकी याचना नहीं करता है उसके याचनापरीषहजय होता हे 


९१० ] नवम अध्याय ४८५९, 


१५ अलछांभपरीषह--अनेक दिनोंतक आहार न मिलनेपर जो मुनि मनमें किसी 
प्रकारका खेद नही करता है! ओर भिक्षाके छामसे अछाभ को ही तपका हेतु मानता है उस 
मुनिके अछाभ परीषहजय होती है । 

१६ शेगपरीषह--जो मुनि शरीरकी अपविच्न, अनित्य ओर परित्राण रहित समझ 
कर धर्मकी ब्ृद्धिके लिये भोजनकों स्वीकार करता है, लेकिन अपथ्य आदि आहारके लेनेसे 
शरीरमें हजारों रोग उत्पन्न होजाने पर भी व्याकुल नहीं होता है ओर सर्वोषधि आदि 
ऋ:्धियोंके होनेपर भी रोगका ग्रतिकार नहीं करता हे उस मुनिके रोगपरीषहजय होती हे । 

१७ तृणस्पशीपरीषह--जो मुनि चछते समय पेरमें तूण, कांदे आदिके चुभ जानेसे 
उत्पन्न हुई वेदनाको शान्तिपूबंक सहन कर लेता है उस मुनिके ठृणस्पशपरीषहजय होती है। 

१८ सरूपरीषह--जिस मुनिने जरूकायिक जीवोंकों रक्षाके लिये मरण॒पयन्त स्नानका 
त्याग कर दिया ओर शरीरमे पसीना आनेसे घूलिके जम जानेपर तथा खुजली आदि रोगों के 
उत्पन्न हो जानेपर भी शरीरको जो खुजलछाता नहीं हे तथा जो ऐसा विचार नहीं करता है कि. 
मेरा शरीर सलछसहित है. और इस भिक्षुका शरीर कितना निर्मंछ है उस मुनिके महूपरी- 
पहजय होती है ।' | ७ 

१९ सत्कारपुरस्कारपरीषह--प्रशंसा करनेको सत्कार ओर किसी कार्यमें किसीको 
प्रधान बना देनेको पुरस्कार कहते हैं। अन्य मनुष्यों द्वारा सत्कार-पुरस्कार न किये जानेपर 
जो मुनि ऐसा विचार नहीं करता हे कि मैं चिरतपरवी हूँ मेने अनेक बार वादियोंको, 
शास्रार्थभे हराया है फर भी मेरी कोई भक्ति नही करता है, आसन आदि नहीं देता है, 
प्रणाम नहीं करता है | मुझसे अच्छे तो मिथ्यातपस्वी हैं जिनको मिथ्यादृष्टि लोग सर्वेज् 
मानकर पूजते हैं । जो ऐसा कहा जाता है कि अधिक तपस्या वालोॉंकी व्यन्तर आदि पूजा करते 
हैं वह सब मूठ है । ऐसा विचार न करनेवाले मुनिके सत्कारपुरस्कारपरीपहजथे होती हैं । 

२० प्रज्ञापरीपह--जो मुनि तके, व्याकरण, साहित्य, छन्‍्द, अलझ्ञर, अध्यात्मशास्त्र 
आदि विद्याओम निपुण होनेपर भी ज्ञानका मद नहीं करता है तथा जो इस बातका घमण्ड 
नहीं करता है कि प्रवादी मेरे सामनेसे उसी प्रकार भाग जाते हैं. जिस प्रकार सिहके शब्दको 
सुनकर हाथी भाग जाते है उस मुनिके प्रज्ञापरीषहजय होती है । क 


२१ आअज्ञानपरीषह--जो मुनि सकल शास््रेंमे निपुण होनेपर भी दूसरे पुरुपोंके द्वारा 
किये गये “यह मूख हे? इत्यादि आश्षेपोंकों शान्तर मनसे सहन कर छेता है उस मुनिके 
अज्ञान-परीपहजय होती है । 

२२ अद्शनपरीषह--चिरकाल तक तपश्चयो करनेपर भी अवधिज्ञान या ऋद्धि 
आदिकी प्राप्ति न होनेपर जो मुनि विचार नही करता है कि यह दीक्षा निष्फलछ,हे, बतोंका 
घारण करना व्यर्थ है इत्यादि, उस मुनिके अद्शनपरोषहजय होती है । 

इस प्रकार इन बाईस परीषहोंको जो मुनि शान्त चित्तसे सहन करता है उस मुनिके 
राग द्वेष आदि परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले आसत्रवका निरोध होकर स॑चर होता है । 


किस गुणस्थानमे कितने परीपह होते हँ--- 
सत्त्मसाम्परायछबअस्थवीतरागयोश्वतु दंश || १० ॥ 


सूक्ष्मसाम्पराय अथौत्‌ दशवे और छट्यस्थवीतराग अथौत्‌ बारहवें गुणस्थानमे निम्न » 
चोद॒ह परीषह होते है । छ्षुधा, छुपा, शीत, उष्ण, दंशसशक,चयो, शय्या, बंध, अछाभ, रोग, 
धर 


है। 2 
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तृणरपशे, मल, प्रज्ञा ओर अज्ञान | छद्यका अर्थ है ज्ञानावरण ओर दशेनावरण । ज्ञानावरण 
ओर दशनावरणका उदय होने पर भी जिसको अन्तमुहूतंमे केवछज्ञान होनेवाला हो उसको 
छद्ास्थ वीतराग ( बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनि ) कहते हैं:। 

प्रश्न--छठद्मस्थवीतराग गुणस्थानमें मोहनीय कर्मका अभाव है इसलिये मोहनीय 
कमके निमित्तसे होनेवा आठ परीपह वहाँ नहीं होते हे यह तो ठीक है लेकिन 
सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे तो मोहनीयका सद्भाव रहता है अतः वहा मोहनीयके निमित्तसे 
होनेवाले नाग्न्य आदि आठ परीपहोंका सद्भाव ओर बतलाना चाहिये । 

उत्तर--सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे मोहनीयकी सब अकृतियाँका उदय नहीं होता 
किन्तु सज्चछन छोभकपायका ही उदय रहता हे ओर वह उज्दय भी सृक्ष्म होता हे न कि 
बादर | अतः यह गुणस्थान भी छद्मस्थवीतराग गुणस्थानके समान ही है । इसलिये इस 
गुणस्थानसे भी चोदह ही परीषह होते हैं । 

प्रश्न -छठद्मस्थवीतराग गुणस्थानमे मोहचीयके उदयका अभाव है ओर सूक्ष्म- 
साम्परायमे मोहनीयके उदयकी मन्दता हे इसलिए दोनों गुणस्थानोंमे श्लुधा आदि चोदह 
पर्स पहाँका अभाव ही होगा, वहाँ उनका सहना केसे सभव हे ? ० 

उत्तर-यद्यपि उक्त दोनों गुणस्थानोंमे चोदह परीपह नहीं होते हैं किन्तु उन 
परीषहोंके सहन करनेंकी शक्ति होनेके कारण वहाँ चोदह परीषहोंका सद्भाव बतलाया गया 
है। जसे सवो् सिद्धिके देव सातवें नरक तक गमन नहीं करते -है फिर भी वहा तक गन 
करनेकी शक्ति होनेके कारण उनमे सातबे नरक पर्यन्त गमन बतलाया है । 


एकादश जिने ॥ ११ ॥ 


स योगकेबली नामक तेरहवें गुणस्थानमे ग्यारह परीषह होते हैं। पूर्वोक्त चोदह 
परीषहोंमेसे अत्ञाभ, प्रज्ञा ओर अज्ञानको छोड़कर शेष ग्यारह परीषहोंका सद्भाव वेदनीय 
कर्मके सद्भावके कारण बतलाया गया है । 

प्रश्न--तेरहवें गुणस्थानमे मोहनीयके उदयके अभावसे क्षुधा आदिकी वेदना नहीं 
हो सकती है फिर ये परीपह केसे “उत्पन्न होते हैं ? 

उन्तर-तेरहव गुणस्थानमें छुथधा आदिकी वेदनाका अभाव होने पर भी वेदनीय द्र॒व्य 
कर्मके सद्भावके कारण वहाॉ ग्यारह परीषहोंका सद्भाव उपचारसे समझना घाहिये। जेसे ज्ञाना- 
बरण कर्मके नष्ट हो जानेसे जिनेन्द्र भगवानसे चिताका निरोध करने स्वरूप ध्यान नही होता 
है फिर भी चिताकी करने वाले कमंके अभाव ( निरोध ) हो जानेसे उपचारसे वहां 
ध्यानका संद्भाव भाना गया है। यही बात वहाँ परीषहोंके सदभावके विषयमे है। 
यदि केवछी भगवानमे क्षुपा आदि वेदर्साका सदभाव माना जाय तो कव॒लाहारका भी 
प्सड़ उनके होगा । लेकिन ऐसा मानना ठीक नही है । क्योंकि अनन्त सुखके उदय होने 
से जिनेन्द्र भगगानके 'ऋषछाहार नही होता हे । कबछाहार वही करता है जो क्षुधाके 
क्लेशसे पीड़ित होता है । यद्यपि जिनेन्द्रके वेदनीयके उदयका सद्भाव रहता है. लेकिन वह 
मोहनीयके अभावमे अपना कार्य नही कर सकता जेसे सेनापतिक्के अभावसे सेना कुछ काम 
नहीं कर सकती । 

अथवा उक्त सूत्रम न शब्द का अध्याहार करना चाहिये। न शब्दका अध्याहार 
करनेसे “एकादश जिने न” ऐसा सूत्र होगा जिसका अर्थ होगा कि जिनेन्द्र भगवानके 
ग्यारह परीषह नहीं होते है । 
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प्रमेयकमलमारत॑ण्डमें एकादश शब्दका यह अर्थ किया गया है--एकेन अधिका न 
दृश इति एकादश अथोत्‌ एक+अ+दश एक और दशा ( ग्यारह ) परीपह जिनेन्द्रके नहीं 
होते हैं । 

जो 
बादरसाम्पराये सब ॥ १२॥ 


बाद्रसाम्पराय अथीत्‌ स्थूछ कपायवाले छठवें, सातवें, आठबे ओर नवमें इन चार 
गुणस्थानोंमें सम्पूर्ण परीपह होते हैं। के तात्पय यह है कि सामायिक, छेदोपस्थापना 
ओर परिदारविशुद्धि इन तीनअ्चारित्रॉमें सब परीपह होते हैं । 
भर ५३७ 
कोन परीषह किस कम्के उदयसे होता है ९ 


जानावर प्रज्ञाउज्ञाले ॥ १३ ॥ 


ज्ञानावरण कम के उद्यसे प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीपह होते हैं । 

प्रश्न-ज्ञानावरण कमके उदयसे अज्ञानपरिषहः होता है यह तो ठीक है किन्तु 
प्रज्ञापरीपह भी ज्ञानावरणके उदयसे होता है यह ठीक नहीं है। क्योंकि प्रज्ञापशिपह 
अथोत्‌ ज्ञानका मद ज्ञानावरणके विनाश होनेपर होता है अतः वह द्वानावरणके 
जदयसे कंसे हो सकता है ? | | 

उत्तर--प्रज्ञा क्षायोपशमिकी हे अथोत्‌ मतिज्ञानाव रण ओर श्र॒तज्ञानावरणके क्षुयोपशम 
होनेपर ओर अवधिज्ञानावरण आदिके सद्भाव होनेपर प्रज्ञाका मद होता हे। सम्पूर्ण 
ज्ञानावरणक क्षय हो जानेपर ज्ञानका सद नहीं होता है। अतः प्रज्ञापरीषह ज्ञानावरणक 
उद्यसे ही होता है। द 


दशनमोहान्तराययोरदशनालाभो ॥ १४ ॥ 
दशनमोहनीयके उद्यसे अद्शनपरीपह ओर अन्तराय कम के उद्यसे अलाभ परीपह 


होता है। 
चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्लीनिषद्याक्रेशयाचनासत्कारपुरस्कारा। ॥ १५ ॥| 
चोरित्र मोहनीयके उदयसे नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और 
सत्कारपुरस्कार ये सात परीषह होते हैं| ये परीषह पुंवेद आदिक डउद्यके कारण होते हैं । 


सोहके उदयसे प्राणिपीड़ा होती हे और ग्णिपीड़ाके परिद्वारके छिये निपद्या परीपह 
होता है अतः यह भी मोहके उदयसे होता है। 


वेदनीये शेषा) | १६॥ 


चेदनीय कमके उदयसे छुथधा, ठषा, शीत, उष्ण, दृशमशक चर्यो, शब्या, वध, रोग, 
तृणरपश ओर मछ ये ग्यारह परीषद्द होते हैं । 
एक साथ-एक जीवके होनेवाले परीपहोंकी संख्या-- 


एकादयो भाज्या शुगपदेकस्मिन्नेकीनविशति! ॥ १७ ॥ 


एक साथ एक जीवके एकको आदि लेकर उन्‍नीस परीषह तक हो सकते हैं। . »' 
एक जीवके एक कालमे अधिकसे अधिक उन्तीस परीपह हो सकते हैं । क्योंकि शीत ' 


रे 
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और उष्ण इन दो परीषहोमे से एक कालमें एक ही परीपह होगा तथा चयों, शय्या ओर 
निषथ्ा इन तीन परीषहोंमें से एक कालमें एक ही परीपह होगा । इस 'प्रकार बाईस परीषहों 
में से तीन परीषह घट जाने पर एक साथ उन्‍नीस परीपह ही हो सकते है, अधिक नहीं | 
प्रश्न--प्रज्ञा और अज्ञान परीषहमे पररपरमे विरोध है. अतः ये दोनों परीपह एक 
साथ केसे होंगे १ 
उत्तर--श्रतज्ञानके होनेपर गज्ञापरीपह होता हे और अवधि, मनःपर्यय और 
केवछज्ञानके अभावमें अज्ञान परीषह होता है अतः ये दोनो परीपह एक साथ 
हो सकते है । 
चारित्रका वर्णन--- 
सामायिकछेदोपस्थापनापरिहा रविशुद्धिसक््मसाम्पराययथाख्यातमिति 
चारित्रमू ॥ १८ ॥ 


५ सामायिक, छेद्रोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूच््मसाम्पराय और यथाख्यात ये 
पॉच घारित्र हैं। सूत्रमे 'इति' शब्द समाप्तिवाचक है जिसका अर्थ है कि यथाख्यात 
चारित्रसे कर्मोका पूर्ण क्षय होता है। दश प्रकारके धर्मोमि जो संयमधम बतलाया गया 
है वह चारित्र ही है लेकिन पुनः यहाँ 'चारिच्रका वर्णन इस बातकी बतछाता हे कि घारित्र 
निदोणका साक्षात्‌ कारण हे । 

सम्पूर्ण पापोंके त्याग करनेको सामायिक घारित्र कहते है । इसके दो भेद्‌ है-परिमित 
काछ सामायिक ओर अपरिसितकार सामायिक | स्वाध्याय आदि करनेसे परिमितकाल 
सामायिक होता है ओर ईयोपथ आदिमें अपरिमितकाल सामायिक होता है । 

प्रमादके बशसे अहिसा आदि त्रतोंमें दूषण लग जाने पर आगमोक्त विधिसे उस 
दोषका प्रायश्वित्त करके पुनः ब्रतोंका ग्रहण करना छेदोपस्थापना चारित्र है। त्रतोंमे दोष 
छग जाने पर पक्ष, मास आदिकी दीक्षाका छेद (नाश) करके पुनः ब्रतोंमि स्थापना करना 
अथवा सद्डुल्प ओर विकल्पोंका त्याग करना भी छेदोपस्थापना घारित्र है। 

जिस चारित्रमें जीबोंकी हिसाका त्याग होनेसे विशेष शुद्धि (कर्ममलका नाश) ही 
उसको परिद्यारविशुद्धि चारित्र कहते है। जिस मुनिकी आयु बत्तीस वर्षकी हो, जो बहुत 
काल तक तीथ्थंकरके चरणोंमे रह चुका हो, प्त्याख्यान नामक नवम पूर्बमे कहे गये सम्यर्क 
' आचारका जानने वाला हो, प्रमाद रहित हो और तीनों सन्ध्याओं को छोड़कर केवल दी 
गव्यूति (वार सील) गम्नन करने वाला हो उस मुनिक परिहारविशुद्धि चारित्र होता है । तीथ- 
करके पादमूलमें रहनेका काल वर्षपरथकत्व ( तीन वषसे अधिक ओर नो वर्षसे कम ) हे | 

जिस चारित्रमें अति सूच्म छोम कषायका उदय रहता है' उसको सूक्ष्मसाम्पराय 
चारित्र कहते है। 

सम्पूर्ण मोहनीयके उपशम या क्षय होने पर आत्माके अपने स्वरूपमे स्थिर होनेको 
यथाख्यात चारित्र कहते है । यथाख्यातका अथ है. कि आत्माके स्वरूपको जेसा का तेसा 
कहना । यथाख्यातका दूसरा नाम अथाख्यात भी है' जिसका अथ है कि इस ग्रकारके उत्कृष्ट 
चारित्रका जीवने पहिले प्राप्त नही किया था और मोहके क्षय या उपशम हो जाने पर 
धराप्त किया है। सामायिक आदि धारित्रोमे उत्तरोत्तर गुणोंकी उत्क्ृष्टता होनेसे इनका क्रम 
से वशुन किया गया है । ह 
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| बाह्य तप्‌--- 
अनशनावमौदय बृत्ति परिसंख्यानरसपरित्या गविवि क्तश॒य्यासनका य- 
क्लेशाः बाय तप।॥ १९ ॥ 


अनशन, अपमोदय्य, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और काय- 
क्लेश ये छह बाह्य तप हैं | 


फलकी अपेक्षा न करके सयमकी वृद्धिके छिये, रागके नाशक लिये, कर्मोके क्षयक 
ढिये,ध्यानप्राप्ति और शास्याभ्यास आदिक लिये जो उपवास किया जाता है वह अनशन हे । 
संयममें सावधान रहनेके लिये, पित्त, श्लेष्म आदि दोषोंके उपशमनके लिये, ज्ञान, ध्यान 
आदिकी सिद्धिके लिये कम भोजन करना अवमोदय है | बृत्तिअथीत्‌ मोजनकी मवृत्तिमें परि- 
संख्यान अथोत्‌ सब प्रकारसे मर्यादा करना बृत्तिपरिसंख्यान है। तात्पय यह है कि भोजन 
को जाते समय एक घर, एक गली आदिमें भोजन करनेका नियम करना वृत्तिपरिसंख्यान 
है। इन्द्रियोंके निम्रहक्े लिये, निद्राको जीतनेके लिये और ख़्वाध्याय आदिकी सिद्धिके 
लिये छृत आदि रसोंका त्याग कर देना रसपरित्याग है। ब्रह्मचयेंकी सिद्धि ओर स्वाध्याय, 
ध्यान आदिकी पआप्तिके 'छलिये प्राशीपीड़ासे रहित एकान्त ओर शुन्य घर गुफा आदिसें 
सोना और बेठना विविक्तशय्यासन है । गर्मीमे, घाममें, शीत ऋतुमें खुले स्थानमे ओर ब्षो 
में वृक्षों के नीचे बेठकर ध्यान आदिके द्वारा शरीरको कष्ट देना कायक्लेश है। कायक्लेश 
करनेसे शारीरिक सुखोंकी इच्छा नहीं रहती है, शारीरिक ठुशखोंके सहन करनेकी शक्ति 
आती है ओर जनघसकी प्रभावना आदि होती है। 


- कायक्लेश रवय॑ इष्छानुसार किया जाता है ओर परीपह विना इच्छाके होता है यह 
'कायक्लेश ओर परीपहमें भेद है। 


यह छह प्रकारका तप बाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे होता है ओर दूसरे लोगोंको 
गत्यक्ष होता है अतः इसको बाह्य तप कहते हैं । 


मु ॒ आशभ्यन्तर तपृ--- 
प्रयश्चित्तविनयवेयादृ त्यस्वाध्यायव्युत्सगध्यानान्युत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 


प्रायश्चित्त, विनय, वयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सग ओर ध्यान ये छह आश्यन्तर 


५३ 

तप हैं | 

ग्रमाद्‌ अथवा अज्ञानसे छगे हुए दोपोकी शुद्धि करना प्रायश्चित्त हे। उत्कृष्ट 
चारिन्र के घारक सुनिको प्रायः ओर सनको चित्त कहते है । अतः मनकी शुद्धि 
करनेवाले क्मको प्रायश्चित्त कहते हैं । ज्येष्ठ मुनियोंका आदर करना विनय है। 
बीमार मुनियोंकी शरीश्के द्वारा अथवा पर दबाकर या अन्य किसी प्रकारसे सेवा 
करना वेयाबवृत््य हे । ज्ञानकी भावनामे आलूस्य नहीं करना स्वाध्याय हे । वाह्म 
और आश्यन्तर परिग्रहका त्याग कर देना व्युत्स्ग हे। सनकी चब्बछताकों रोककर एक अर्थमें 
सनको लगाना ध्यान हैः | ः 

घर न्कि होनेसे झ रस कृ 

इन तपोमें आशभ्यन्तर अथोत्‌ मनका नियमन (वशी करण) म आर दूसरे ढागा 

को प्रत्यक्ष न होनेसे इनको आश्यन्तर तप॑ कहते हैं । * 


चर 


9९४ तत्त्वा्थवत्ति हिन्दी-सार [ ९१२१-२२ 
आभ्यन्तर तपोंके उत्तर भेद- आत्रा न ह 
पाउ टब्रात। । 
नवचतुद शपच्चद्वि भेदा यथाक्रमम्‌ | २१ ॥ 
क्रमसे प्रायश्चितके नव, विनय के चार, वेयावृत्त्य के दश, स्वाध्यायके पॉच ओर 
व्युत्सगके दो भेद होते हैं । 


प्रायश्चित्तके नव भेद-- 


आलोचनग्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सगंतपब्छेदपरिहारो पस्थापना; ॥२२॥ 

आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सगं, तप, छेद, परिहार और उपस्था- 
पना--ये प्रायश्चित्त के नव भेद हैं । 

एकान्त में बेंठे हुए, प्रसन्न, दोप, देश और कालको जाननेवाले गुरुके सामने 
निष्कपट भावसे विनयसहित और भगवती आराघनामें बतलाये हुए दश प्रकारके दोपोंसे 
रहित विधिसे अपने दोपोंकों प्रगट कर देना आछोचना है । ह 

' आलोचनाके दश दोष इस प्रकार हें--१ गुरुमें अन्नुकम्पा उत्पन्न करके आलोचत्ा 

करना आकम्पित दोप हे । २ वचनोंसे अनुमान करके आलोचना करना अनुमानित दोष 
है। ३ छोगोंने जिस दोषको देख लिया हो उसीकी आलोचना करना दृष्टदोष है। 
४ मोटे या स्थूल दोषोंकी ही आलोचना करना बादरदोप है। ५ अल्प या सूक्ष्म दोष 
की ही आलोचना करना सूक्ष्म दोप है । ६ किसीके दर उसके दोषको प्रकाशित किये 
जानेपर कहना कि जिस प्रकारका दोष इसने प्रकाशित किया हे उसी प्रकारका दोष मेरा भी 
है। इस प्रकार गुप्त दोप की आलोचना करना प्रच्छन्न दोष है। ७ कोलाइलके बीचमे 
आलोचना करना जिससे गुरु ठीक तरहसे न सुन सके सो शब्दाकुलित दोष है । ८ बहुत 
लोगोंके सामने आलोचना करना बहुजन दोष है। ९ दोषों को नही समझनेवाले गुरुके 
पास आलोचना करना अव्यक्तदोष है | १० ऐसे गुरुके पास उस दोषकी आंलोचना करना जो 
दोष उस गुरुमें भी हो, यह तत्सेवी दोष है । 

यदि पुरुष आलोचना करे तो एक गुरु ओर एक शिष्य इस प्रकार दोके आश्रयसे 
आलोचना होती है । ओर यदि खली आलोचना करे तो घन्द्र, सूर्य, दीपक आदिके प्रकाझमें 
एक गुरु ओर दो स्लियाँ अथवा दो गुरु ओर एक स्त्री इस प्रकार तीनके होनेपर'आलोचना 
होती है । आलोचना नहीं करनेवालेको दुधरतप भी इच्छित फलदायक नहीं होता है । 

अपने दोषीकों उच्चाण करके कहना कि मेरे दोष मिथ्या हाँ प्रतिक्रमण है। गुरुकी 
आज्ञासे प्रतिक्रण शिष्य को ही करना चाहिये ओर आहलोचनाको देकर आचार्यको 
प्रतिक्मण करना चाहिये । हुं 

शुद्ध हॉनेपर भी अशुद्ध होनेका संदेह या विपर्यय हो अथवा अशुद्ध होनेपर भी 
जहाँ शुद्धता का निश्चय हो वहाँ आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना चाहिये इसको 
तदुभय कहते हैं। जिस वस्तुके न खानेका नियम हो उस वस्तुके बरतेन या मुखमे आा जाने 
पर अथचा जिन वस्तुओंसे कषाय आदि उत्पन्न हो उन सब वस्तुओंका त्याग कर देना विवेक 
है । नियतकाल पर्यन्त शरीर, वचन ओर मनका त्याग कर देना व्युत्सगें है। उपवास आदि 
छह प्रकारका बाह्मतप तप प्रायश्रिच् है। दिन, पक्ष, मास आदि दीक्षाका छेद कर देना छेद 
ध्रायश्चित्त है । दिन, पक्ष, मास आदि नियत काल तक संघसे प्रथक्‌ कर देना परिहार है । 
महात्रतोंका मूलच्छेद करके पुन! दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्वित्त हे । 
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आलोचना आदि किन किन दोपोंके करने पर किये जाते हँ-- 


आचायंसे बिना पूछे आतापन आदि योग करने पर, पुस्तक पीछी आदि दूसरोंके 
उपकरण लेने पर, परोक्षमें प्रमादसे आचायकी आज्ञाका पारून नहीं करने पर, आचायेसे 
बिना पूछे आचायके कामको चले जाकर आनेपर, दूसरे संघसे बिना पूछे अपने संघमे 
आ जाने पर, नियत देश काछमें करने योग्य कायको घर्मकथा आदिमभे ब्यरत 
रनेके कारण भूछ जाने पर कालान्तरमें करने पर आलोचना की जाती है । 
छह इन्द्रियोंम से बचन आदि की उुष्प्रतृत्ति होनेपर, आचाय आदिसे हाथ, पेर 
आदिका संघट्ट ( रगढ़ ) होजए्ने पर, त्रत, समिति ओर गुप्तियोंसि स्वल्प अतिचार छगनेपर, 
पशुन्य, कलह आदि करने पर, वयावृत्त्य, स्वाध्याय आदिसें प्रसाद करने पर, काम- 
विकार होने पर और दूसरोंको संकृश आदि देनेपर प्रतिक्रण किया जाता है। 
दिन ओर राजत्रिके अन्तमें भोजन गमन आदि करने पर, केशरॉच करने पर, 
नखोंका छेद करने पर, स्वप्नदोप होने पर, रात्रिभोजन करने पर ओर पक्ष, मास, चार 
मास, वर्ष पयनन्‍्त दोप करने पर आलोचना ओर प्रतिक्रमण दोनों होते है। 
मौनके बिना वेशछोंच करनेमें, .पेटसे कीड़े निकलनेपर, हिमपांत सच्छर या प्रन्ञण्ड 
वायुसे संघ होने पर, गीली भूमि पर चलने पर, हरे घास पर चलने पर, कीचड़मे चलते 
पर, जद्नातक जलूसें घुसने पर, दूसरेकी वस्तुकी अपने कामम लेने पर, नाव आदिसे नदी 
पार करने पर, पुस्तकके गिए जानेपर, प्रतिसाके गिर जाने पर, स्थावर जीवॉके विघात होने 
पर, बिना देखे स्थानमे शोच आदि करने पर, पाक्षिक प्रतिक्रमण व्यास्यान आदि क्रियाओं 
के अन्तमें, अनजानमें मल निकल जाने पर व्युत्सग किया जाता है। इसी प्रकार तप, छेद 
आदि फरनेके विपयमें आगमसे ज्ञान कर लेना चाहिये । नव अकारके प्रायश्रित्त करनेसे 
भाषशुद्धि, चन्ललताका अभाव, शल्यका परिहार और ध्ममें दृढ़ता आदि होती है। 


बिनयके भेद-- 
जानदशनचारित्रोपचारा। | २३ ॥ 


प्लानविनय, दशनविन्य, 'चारित्रविनय ओर उपचार विनय ये चार विनय हैं ! 

आहलूस्य रहित होकर, देश काछ भाव आदि की शुद्धिपूवंक, बिनय सहित सोक्षफे 
लिये यथाशक्ति ज्ञानका ग्रहण, स्मरण आदि करना ज्ञानविनय हे । तत्तवोंके श्रद्धानमें शंका, 
कांक्षा आदि दोपोंका न होना दर्शनविनिय है। निर्दोष चारित्रका स्वयं पालन करना आर 
चारित्र धारक पुरुषोंकी भक्ति आदि करना चारित्रविनय है । आचाये, उपाध्याय, आदिको 
देखकर खड़े होना, नमस्कार करना तथा उनके परोक्षमे परोक्ष विनय करना, उनदें; | 
गुणोंका स्मरण करना आदि उपचार विनय है | ब्रिनयके होने पर ज्ञानढठास, आहारविशुद्धि 
सम्यगाराघना आदि होती है । 


कक 


४४%. है. पु 
चयाप्रयक झद+न- 


प्र छः हे 


आचार्योगध्यायतयस्विश स्यस्लानगणझुरसड बसाधुमनोतानाम्‌ ॥ २४ ॥| 


आचार्य, उपाध्याय, तपसवी, शेद्ष्य, स्लान, गण, इुछ; संघ, साधु और सनोष्ठ टन 
देश प्रणारके मुनियोफी सेवा करना सो दश गकारका व्याइत्त्य हे । 

जो ब्वर्य ख़तोंका आचरण करते हैं ओर दूसरोंकों कराते हूं उनकी आदाद बहते 
हैं। फ्िनऊे पाए शास््रोफा 'ध्ययन किया जाता है वे उपाध्चाण हूं ॥ को मदहोश्णस ध्यदि * 


>क्ा 
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तपोंको करते हैं वे तपस्बी हैं. । शार्खोके अध्ययन करनेमे तत्पर मुनियोंकों शैक्ष्य कहते हैं । 
रोग आदिसे जिसका शरीर पीड़ित हो उस मुनिको ग्लान कहते है। ध्रद्ध मुनियोंके समूहको 
गण कहते हैं। दीक्षा देनेवाले आचायके शिष्योंक्रे समूहको कुछ कहते हैं। ऋषि, मुन्नि 
यति ओर अनगार इन धार प्रकारके मुनियोंके समूहकी संघ कहते है अथवा भुनि, आर्यिका, 
श्रावक ओर श्राविकाओंके समूहको संघ कहते हैं। जो चिरकालसे दीक्षित हो उसको साधु 
कहते हैं. । वक्तृत्व आदि गुणोसे शोमित ओर छोगों द्वारा प्रशंसित भुनिको मनोज्न कहते हैं । 
इस प्रकारके असयत सम्यग्दष्टिकों भी मनोज्न कहते हैं। ७ 


इन दश प्रकारके मुनियोंकीं व्याधि होनेपर प्रासुक, ओषधि,भक्तपान आदि पश्यवस्तु, 
स्थान ओर संस्तरण आदिके द्वारा उनकी वेयाबृत्ति करना चाहिये । इसी श्रकार धर्मोपकरणों 
को देकर, परीषहोंका नाश कर, मिथ्यात्व आदिके होनेपर सम्यक्त्वमें स्थापना करके तथा 
बाह्य वस्तुके न होनेपर अपने शरीरसे ही श्लेष्म आदि शरीरमलकों पोछ करके बेयावृत्ति 
करनी चाहिये। वेयाबत्य करनेसे समाधिकी प्राप्ति, ग्लानिका अभाव ओर प्रवचन वात्सल्य 
आदि की प्रकटता होती है + 


स्वाध्यायके भेद्‌--- 
वाचनाएच्छनाजुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशा। || २५ ।॥ 


वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय ओर धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके पॉच भेद हैं । 

फलकी अपेक्षा न करके शास्त्र पढ़ना शास्त्रका अर्थ कहना ओर अन्य जीबोंके लिये 
शास्त्र ओर अर्थ दोनोंका व्याख्यान करना वाचना है । सशयको दूर करनेके लिये अथवा 
निश्चयको दृढ़ करनेके लिये ज्ञात अर्थकों गुरुसे पूछना प्रच्छना है । अपनी उन्नति 
दिखाने, पर प्रवारण, उपहास आदिके लिये की गई प्रच्छना सबरका कारण नहीं होती हे । 

एकाग्र मनसे जाने हुए अथंका बार बार अभ्यास या विचार करना अजुप्रेक्षा है । शुद्ध 
उच्चारण करते हुए पाठ करनेको आम्नाय कहते हैं । दरृष्ट ओर अदृष्ट फलकी अपेक्षा न 
करके असंयमक़ो दूर करनेके लिये, मिथ्यामार्गका नाश करनेके लिये ओर आत्माके कल्याण 
के लिये धर्मकथा आदिका उपदेश करना धर्मोपदेश है । | 

स्वाध्याय करनेसे बुद्धि बढ़ती है,अध्यवसाय प्रशस्त होता है, वपमे वृद्धि होती है । 
प्रवचनकी स्थिति होती है,अतीचारोंकी शुद्धि होती है । सशयका नाश होता है, मिशथ्या- 
दादियोंका भय नहीं रहता है ओर संवेग होता है । 


ु व्युत्सगेंके भेद-- 
«. बाह्याभ्यन्तरोपध्यो; ॥ २६॥ 


बाह्योपधि व्युत्सग ओर आशभ्यन्तरोपधि व्युत्स्ग थे दो व्युत्सगे हैं। घन, घान्य 

आदि बाह्य परिप्रहका त्याग करना बाह्मोपधि व्युत्सगें है. और काम, क्रोध, आदि आत्माके 
दुष्ट भात्रोंका त्याग करना आशभ्यन्तरोपधिव्युत्सग है | नियत काल तक अथवा यावज्जीवनर्क 
लिये शरीरका त्याग कर देना सो भी आश्यन्तरोपधि व्युत्सर्ग है। व्युत्सर्गसे निर्ममत्व, 
८ निर्मयता, दोषोंका नाश, जीनेकी आश्ञाका नाश और मोक्षमा्गमें त्परता आदि होती हैं | 
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। 


ध्यान्तका स्वरूप-- 
+ ५ की हक दर के | 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानसान्तमुहर्तात ॥२७॥ 


चित्तको अन्य विकल्पोंसे हटाकर एक ही अथःमें लगानेको ध्यान कहते हैं। ध्यान 
उत्तमसंहनन वालोंके अन्तमुंहतें तक हो सकता है । 

वञ्वृषभनाराच,वजनाराच ओर नाराच ये तीन उत्तम संहनन कहलाते हैं | ध्यानके 
आहम्बन भूत द्रव्य या पयोय को अग्नर ओर एक अग्र' प्रधान वस्तुको एकाग्रर कहते है । 
एकाग्रमे चिन्ताका निरोध करना अथोत्‌ अन्य अर्थोकी चिन्ता या विचार छोड़कर एक ही 
अर्थका विचार करना ध्यान कहलाता है। ध्यानका विपय एक ही अर्थ होता है। जबतक 
चित्तमे नाना प्रकारके पदार्थोके विचार आते रहेगे तब तक वह ध्यान नही कहला सकता। 
अतः एकाम्रचिन्तानिरोधका ही नाम ध्यान है। ध्यानका काल अन्तमुंहते है। किसी एक 
अथमे बहुतकारू तक चित्त को लगाना अधिक कठिन है' अतः अन्तमुहूतके बाद एकामग्र- 

चिन्तानिरोध नहीं हो सकता | यदि अन्तमुहू्ते के लिये निश्चक रूपसे एकाग्रचिन्तानिरोध हो 

जाय तो सर्व कर्मोका क्षय शीघ्र हो जाता है | | है 

प्रश्न--चिन्ताके निरोध करनेकों ध्यान कहा गया है ओर निरोध अभावकों कहते 
हैं। यदि एक अर्थमें चिन्ताका अभाव (एकाग्र चिन्ता निरोध) ध्यान है! तो ध्यान गंगन- 
कुसुमकी तरह असत्‌ हो जायगा | | 

.. उत्तर-ध्यान सत्‌ भी है ओर असत्‌ भी है । ध्यानमें केवछ एक ही 

अथंकी चित्ता रहती है अतः ध्यान सत्‌ हे तथा अन्य अर्थोकी चिन्ता नहीं रहती 
है. अतः ध्यान असत्‌ भी है। अथवा निरोध शब्दका अर्थ अभाव नहीं करेगे। 
जब निरोध शब्द भाववाचक होता हे तब उसका अथ अभाव होता है ओर 
जब करमंवाचक होता है' तव उसका अथ होता है वह वस्तु जो निरुद्धकी गई (रोकी गई) हो । 
अतः इस अथमें एक अर्थमें अविचल ज्ञानका नाम ही ध्यान होगा । निश्चछ दीपशिखाकी 
तरह निस्तरड्) ज्ञानकों ही ध्यान कहते है | 

तीन उत्तम संहननोंमें से अथम संहननसे ही मुक्ति होती है। अन्य दो संहननोंसे 
ध्यान तो होता है किन्तु मुक्ति नही होती है । 


ध्यानके भेद-- 


आत्तरोद्र धम्यंशुक्तानि | २८ |! 


आत्तध्यान, रोद्रध्यान, धरम्यध्यान और शुक्ुध्यान ये ध्यानके चार भेद! हैं । 

दुधखावस्थाको, प्राप्त जीवका जो ध्यान (चिन्ता) है उसको आत्तेध्यान कद्दते हैं | रूद्र 
(कर) प्राणी द्वारा किया गया काय अथवा विचार रौद्गध्यान है। वस्तुके स्वरूपमे चित्तको 
लगाना धम्यंध्यान है । जीबोंके शुद्ध परिणामोंसे जो ध्यान किया जाता है वह शुक्लध्यान है। 

प्रथम दो ध्यान पापाखवके कारण होनेसे अग्रशस्त ध्यान कहलाते है. ओर कर्ममलको 
नष्ट करनेसे समर्थ हौनेके कारण धम्य ओर शुक्र ध्यान प्रशस्त ध्यान कहलाते हैं. । 


: परे मोक्ष हेतू ॥ २९५ ॥ ३ 


इस ० ७ ७३ ७३७ 
। की घर्य और शुक्ल ध्यान मोक्षेके कारण हैं। धृम्यध्यान परम्परासे सोक्षका 
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कारण होता है और शुक्ल ध्यान साक्षात्‌ मोक्षका कारण होता है, लेकिन उपशम श्रेणीकी 
अपेक्षासे तीसरे भंवमे मोक्षका दायक होता है । 

जब धर्य और शुक्ल॒ध्यान मोक्षके कारण हैं तो यह स्वयं सिद्ध है कि आतं ओर रोद्र 
ध्यान संसारके कारण हैं । 


आत्तध्यानका स्वरूप ओर भेदू-- 
के | ही 
आत्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तहिग्रयोगाय स्वृतिसमन्वाहार। || ३० ॥ 


अनिष्ट पदाथके संयोग हो जाने पर उस अथ्थको दूर करनेके लिये बार बार विचार 
करना सो अनिष्टसंयोगज नामक प्रथम आत्तध्यान हे । अनिष्ट अथ चेतन ओर अचेतन 
दोनों प्रकारका होता है | कुरूप दुर्गन्धयुक्त शरीर सहित स्त्री आदि तथा भयको 
उत्पन्न करने वाले शन्नरु, सप आदि अमनोज्ञ चेतन पदार्थ हैं। और शर्त्र, विष, कण्टक 
आदि अमनोज्न अचेतन पदाथ है। 


( विपरीत मनोज्ञस्थ ॥ ३१॥ 


स्ली, पुत्र, धान्य आदि इष्ट पदार्थके वियोग होजाने पर उसकी प्राप्तिके लिये बार बार 
विचार करना सो इष्टसयोगज नामक द्वितीय आत्तेध्यान है । 


वेदनायाश्र ॥ ३२ ॥ 


वेदना ( रोगादि ) के होनेपर उसको दूर करनेके लिये बार बार विचार करना सो 
वेदनाजन्य तृतीय आत्तेध्यान है। रोगके होनेपर अधीर हो जाना, यह रोग मुझे बहुत कष्ट 
दे रहा है, इस रोगका नाश कब होगा इस प्रकार सदा रोगजन्य दुःखका ही विचार करते 
रहनेका नाम तृतीय आत्तंध्यान है । 


निदानश्व ॥ ३३ ॥ 


भविष्य कारमें भोगोंकी प्राप्तिकोी आकाक्षामे चित्तको बार वार लगाना सो निदानज 
र्‌ः 
नामक चतुथ आरत्तेंध्यान है । 


आत्तेध्यानके र्वामी-- 
तदपिर्तदेश विरतप्रमत्तसंयतानाम || ३४ ॥ 


ऊपर कहा हुआ धार प्रकारका आत्तेध्यान अविरत, देशविरत ओर प्रमत्तसयतोंके 
होता है । अबतोंका पालन न करनेवाले प्रथम चार गुणस्थानोंके जीव अविरत कहलाते हैं । 
पञ्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक देशविरत हैं । ओर पन्द्रह प्रमाद्सहित छठे गुणस्थानवर्ती 
मुनिको प्रमत्तसयत कहते हैं । प्रथण पॉच गुणस्थानवर्ती जीवॉंके चारों प्रकारका 
आत्तंध्यान होता हे लेकिन छठवे गुणस्थानवर्ती मुनिके निदानकों छोड़कर अन्य तीन 
आत्तेध्यान होते है । ५ 

प्रश्न--देशविरतके निदान आत्तंध्यान नहीं हो सकता हे क्योंकि निदान एक शल्य 
है और शल्य सहित जीवके श्रत नहीं हो सकते है । तात्पर्य यह है. कि देशविरतके निदान 
“हल्य नहीं हो सकती हे | 

उत्तर--देशविरत अणुन्नतोंका घारी होता है ओर अणुब्नतोंके साथ स्थल्प निदान 
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रह भी सकता हे । अतः देशबिरतमें चारों आत्तंध्यान होते हैं। प्रमत्तसंयतके प्रमादके 
उदयकी अधिकता होनेसे तीन ओत्तेध्यान कभी कभो होते हैं । 


रोद्रध्यानका स्वरूप व स्वासी-- 
हि सान्तस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रोद्रमविरतदेशविर्तयों! ॥ ३४ ॥ 


हिसा, झूठ, चोरी ओर विपयसंरक्षण ( विषयोंमें इन्द्रियों की प्रवृत्ति ) इन चार 
वृत्तियोसे रोद्रध्यान होता है । इन चार कार्यो के विषयमे सदा विचार करते रहना और इन 
कार्यो मे प्रवृत्ति करना सो रोद्रध्यान है । रोद्रध्यान अविशत और देशविरत गुणस्थानवर्ती 
जीवोके होता है । 

प्रश्न--अविरत जीवके रोद्रध्यानका होना तो ठीक हे लेकिन देशविरतके रौद्गध्यान 
केसे हो सकता है १? 

उत्तर--देशविरतके भी रोद्र ध्यान कभी कभी होता है। क्योंकि एकदेशसे विरत 
होनेके कारण कभी कभी हिसा आदिमे प्रवृत्ति ओर धनसंरक्षण आदिकी इच्छा होनेसे 
देश विरतके रोद्रध्यान होता है । लेकिन सम्यग्द्शन सहित होनलेके कारण इसका रोद्र'ध्यान 
नरकादि गतियोंका कारण नही होता हे । सम्यग्दशन सहित जीव नारकी, तियश्व, नपंसक 
ओर ख््री पयोयमे उत्पन्न नहीं होता है तथा दुष्कुठल, अल्पायु ओर दरिद्वताकों प्राप्त नहीं 
करता हे | प्रमत्तसंयतके रोद्रध्यान नही होता हे क्योंकि रोद्रध्यानके होने पर ,असंयम' 
हो जाता है । 

धसंध्यानका स्वरूप व भेद-. 
आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्येघ्त ॥ ३६ ॥ , 


आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय ओर सस्थानबिचय, ये धम्येध्यानके चार 
भद है । आज्ञा, अपाय,विपाक और संस्थान इत्तक विपयमे चिन्तवन करनेको धस्‍्थे ध्यान 
कहते है । 

आज़्ाविचय--आप्तवक्ताके न होनेपर, स्वय मन्दबुद्धि होनेपर, पदार्थों के अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेके कारण, हेतु, दृष्टान्वत आदिका अभाव होने पर जो आसन्न भव्य जीव 
सवज्ञप्रणीत शासकों प्रमाण मानकर यह स्वीकार करता है कि जनागममसे वस्तुका जो 
स्वरूप बतछाया वह वेसा ही है, जिनेन्द्र भगवानका उपदेश मिथ्या नहीं होता है । इस 
प्रफार अस्यन्त सूक्ष्म पदार्थके विषयमे जिनेन्द्रकी आज्ञाको प्रमाण सानकर अथके स्वरूपका 
निश्चय करना आज्ञाविचय है। अथवा बस्तुके तत्त्वको यथावत्‌ जाननेपर भी उस बस्तुको 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे तकं, प्रमाण ओरःनयके द्वारा उस वस्तुके स्वरूपका चिन्तवन 
या प्रतिपादन करना आज्ञाविचय हे । 


अपायविचय--मिथ्यादृष्टि जीव जन्मान्धके समान है *वे सर्वक्ष वीतराग प्रणीत 
सागंसे पराह्मुख रहते हुए भी मोक्ष॒ुकी इच्छा करते हे लेकिन उसके मा्गको नहीं जानते 
इस प्रकार खसनन्‍्मार्गकके विनाशका विचार करना अपायविचय हे । अथवा इन 
प्राणियोंके मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और मिशथ्याचारित्रका विनाश केसे होगा इस पर 
विचार करना अपायविचय है। 

विपाकविचय--द्रव्य, क्षेत्र काठ, भव और भावके अनुसार होनेवाले ज्ञानावरण 
आदि आठ कर्मोंके फलका विचार करना विपाकविचय हे, 
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संस्थानविचय---तीन छोकके आकारका विचार करना सस्थान विचय है । | 

उक्त चार प्रकारके ध्यानको धम्यध्यान कहते हैं क्योंकि इनमे उत्तम क्षमा आदि 
दश धर्मोका सद्भाव पाया जाता है। धर्मके अनेक अथ होते हैं। वस्तुके स्वभावकों धर्म 
कहते हैं। उत्तम क्षमा आदिको धर्म कहते हैं । चारित्रको धर्म कहते हूँ | जीबॉकी रक्षाको 
धरम कहते हे । 

अगप्रमततत संयत म्ुुनिके साक्षात्‌ धम्यध्यान होता हे ओर अधिरत, देशविरत और 
प्रसत्तसंयत जीवबॉके गोण धम्य ध्यान होता है । 


शुकल्ध्यानके स्वामी-- 
पर ५ 
शुक्ले चाद्य पूधविद। || ३७ ॥ 
प्रथक्त्ववितक ओर एकत्ववितक ये दो शुक्लध्यान पूर्वज्ञानधारी श्रुतकेवलीके होते 
हैं। “च! शब्दसे श्रुतकेवलीके धर्म्य ध्यान भी होता है। श्रुतकेवढीके श्रेणी 'चढ़नेके पहिले 
घर्म्य ध्यान होता है। दोनों श्रेणियोंमें प्थक्त्ववितक और एकत्ववितक ये दो शुक्ल 
ध्यान होते हैं। श्रुतकेवलीके आठवेँ गुणसरथानसे पहिले धम्यध्यान होता है. और आठवें 
नवें, दशवे और ग्यारहवे गुणस्थानोंमें प्रथकत्व वितके शुक्लषध्यान होता है ओर बारहवें 
गुणस्थानमें एकत्ववितर्क शुक्लध्यान होता हे । 
द परे केवलिनः || शे८ ॥ 
सूच्मक्रियाप्नतिपाति  शुक्लूध्यान सयोगकेवलीके ओर उव्युपरतक्रियानिवर्ति 
शु कलध्यान अयोगकेबलीके होता है । 
शुक्लध्यानके भेद--- 
प्रथक्त्वेकत्ववितकसक्मक्रियाग्रतिपातिव्युपरतक्रियानिव तीनि | ३९ ॥ 
प्रथक्त्ववितर्क, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिबर्ति--ये चार 
शुकल्ध्यानके भेद है । 
पेरॉसे गसल न करके पद्मासनसे ही गमन करनेको सूक्ष्मक्रिया कहते हैं । इस प्रकार 


की सूक्ष्मक्रिया जिसमें पाई जाय वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान है और जिसमे 
सूक्ष्मक्रियाका भी विनाश हो गया हो वह व्युपरतक्रियानिवर्ति शुक्ल्ध्यान है । 


शुक्ल्ध्यानके आलम्बन-- 
* वज्यकयोगकाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४० ॥ 


उक्त चार शुक्लूध्यान क्रमसे तीन योग, एक योग, काययोग और योगरहित जीवों 
के होते हैं। अथीत्‌ मन, बचन ओर काययोगवाले जीवबोंके प्रथक्त्ववितक, तीन योगों 
मे से एकयोगवाले जीवोंके एकक्‍त्ववितको, काययोगवालोंके सूच्मक्रियाप्रतिपाति ओर 
योगरहित जीवोंके व्युपरतक्रियानिवर्ति शुक्छ ध्यान होता है । । 


आदविके दो ध्यानोकी विशेपता-- 
+ एकाश्रयें सवितकवीचारे पूर्व | ४७१ ॥ 
प्रथक्त्ववितक और एकप्वबितके ये दो शुक्लूध्यान परिपूर्ण श्रुतज्ञान घारी जीवके 


0 
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होते है तथा वितर्क और वीचार सहित होते हैं । सम्पूर्ण श्रुतज्ञानका धारी जीव ही इन 
ध्यानोंका प्रारम्भ करता हे। 


अवीचार टवितोयम््‌ ॥ ४२ ॥ 


लेकिन दूसरा शुक्लध्यान वीचाररहित हैे। अतः पहिले शुक्क ध्यानका नाम 
पथव्स्ववितर्कवीचार है ओर द्वितीय शुक्लध्यानका नाम एकत्ववितकोवीचार हूँ । 


,. वितकेका छक्षण-- 
वितके श्रुतम््‌ ॥॥ ४३ ॥ 


|] आर र विशे रे शा 
श्रतज्ञानकी वितके कहते हैँ । वितकका अर्थ है विशेषरूपसे तक या विचार करना। 
प्रथम और द्वितीय शुह्धध्यान भ्रुतज्ञानके बलसे होते हैं अतः दोनों ध्यान सवितक है । 
वीचारका रुक्षण--- 


वीचारोउ्थव्यज्ञनयोगसदक्रान्तिः ॥ ४४ ॥ 


अर्थ, व्यज्षन और योगकी संक्रान्ति ( परिवर्तन ) को वीचार कहते हूँ । 
ध्यान करने योग्य पदार्थ ( द्रव्य या पयोय ) को अथ कहते हैं। वचन या शब्द को 
व्यज्ञन कहते हैं। ओर मन, चचल और कायके व्यापारको योग कहते है। संक्रान्विका 
अथ है परिवतेन । हे 
अर्थसंक्रान्ति--द्रव्यकों छोड़कर परयोयका ध्यात करना और पर्योयको छोड़कर 
द्रृज्यका ध्यान करना इस प्रकार बार चार ध्येय अर्थमे परिवर्तन होता असेसंक्रान्ति है । 
व्यज्ञनसंक्रान्ति--श्रु तज्ञानके किसी एक शब्दको छोड़कर अन्य शब्दका आल्स्वन लेना 
और उसको छोड़कर पुनः अन्य शब्दको ग्रहण करता व्यज्ञनसंक्रान्ति हे | 
योगसंक्रान्ति-काय योग को छोड़कर सनोयोग या वचनयोगकों ग्रहण करना 
ओर इनको छोड़कर पुनः काययोगको ग्रहण करना योगसंक्रान्ति हे । हि 
प्रश्न--इस प्रकारकी संक्रान्ति होनेसे ध्यासमे स्थिरता नहीं रह सकती हे आर 
स्थिरता न, होनेसे चह ध्यान नहीं हो सकता क्योंकि एकाम्रचिन्तानिरोधका लास ध्यान है । 
उत्तर--ध्यासकी सन्तानकों भी ध्यान कद्दते है। द्वव्यकी सन्‍्तान पयोय हे । 
एक शब्दकी सन्‍्तान दूसरा शब्द है। एक योगकी सन्तान दूसरा योग है। अतः एक 
सन्‍्तानकी छोड़कर दूसरी सन्तानका ध्यान करनेसे वह ध्यातल एक हो रहगा। एक 
समन्‍्तानके ध्यानसे दूसरी सन्तानका ध्यान भिन्न पहीं है । अतः सक्कान्दि होनेण्र भी ध्यानस 
स्थिरता मानी जायगी । ॥॒ 
गुप्ति आदिम अध्यरत, द्रव्य ओर पयौय की सूद्ष्मताका ध्याल करनेवाले, वितककी 
सामथ्यकफी प्राप्तकर अर्थ और व्यज्ञषन तथा काययोग आर पचनयोगरा शब्द ४2 कि 
रपसे संक्रमण करनेवाले मन छारा जैसे छाई असमर्थ चालल अतीश्ण छुदारस इक 
पाटता है उसी प्रऊार मोहनीय ऊझर्मछी प्रकृतियोंदा उप्शम था छ्य पर्नवाल इुनिये 
प्थकल्वितर्क गुक्लूप्यान दोता है | 


थक 


किक ६३ कक आफ, स्मम्क्ंछारल कक | "कीट आता प स्स््रं पथ ९० रे मल है 
साहनीय कमया समृल नाश बरनेणी इस्छा रस्तवाव, अनाज न्छताहत 

शांत द्रभेपछे: दारा दी सशयऊ प्रझ ह विनोफि बन्धद़ा मिगाध आए 7 48/77०इ क सह एक, 
“वजन बद। दीरा झानाग्रगछा सहायद अऊुाहियास अल्बई4 शाकाओ जा कक कम 
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करनेवाले, श्रुतज्ञानोपयोगवाले, अर्थ व्यज्षन ओर थोगकी संक्रान्ति रहित, क्षीणकपाय 
गुणस्थानवर्ती मुनिके एकत्ववितर्क शुक्लध्यान होता है । एकत्ववितकध्यानवाछला मुनि उस 
अवस्थासे नीचेकी अवस्थामे नहीं आता हे । 
एकत्ववितक ध्यानके द्वारा जिसने घातिया कर्मोका नाश कर दिया हे, जिसके केवल 
ज्ञानरूपी सूर्येका उदय हो गया है ऐसे तीन छोकमे पृज्य तीर्थंकर, सामान्यकेवडी अथवा 
गणधरक्रेषछी उत्कृष्ट कुछ कम एक पू्वकोटी भूमण्डलमें विहार करते है । जब अन्‍न्तमुंहूत 
आयु जेप रह जाती है ओर वेदनीय, नाम ओर गोत्र कर्मों की स्थिति भी अन्तमुंहत 
रहती है तब वे सम्पूर्ण मन और वचन योग तथा बादर ' काययोगकों छोड़कर सूद्ष्म 
काययोगमे स्थित होकर सूक्ष्मक्रियागप्रतिपाति ध्यानकों करते है। और जब वेदनीय नाम 
आर गोत्र कमंक्री स्थिति आयु कमेसे अधिक होती हे तब वे चार समयोमे दण्ड, कपाट, 
.  प्रतर ओर छोकपूरण समुद्भातके द्वारा आत्माके प्रदेशों को बाहर फेछाते दू ओर पुनः चार 
समयोंमे आत्माके प्रदेशोंकोी समेट कर अपने दरीरप्रमाण करते हैं । ऐसा करनेसे वेदनीय 
नाम ओर गाोत्रकी स्थिति आयु कमके वबरावर हो जाती हे । इस प्रकार तीथंकर आदि 
दण्ड्‌ू कपाट आदि समुद्भात करके सूक्ष्मकाययोगके आल्म्बनसे सूदसक्रियाग्रतिपाति 
'  ध्यानको करते है । ह 
इसके अनन्तर व्युपरतक्रियानिव्ति ध्यान होता हे | इसका दूसरा नाम समुच्छिन्न- 
क्रियानिवर्ति भी हे। इस ध्यानमें प्राणापानक्रियाका तथा सन,वचन और काययोगके निमित्तसे 
होने वाले आत्माऊे प्रदेश परिस्पदनका सम्पूर्ण बिनाश हो जानेसे इसको समुच्छन्नक्रिया- 
निवर्ति कहते हैं। इस ध्यानकों करनेवाला मुनि सम्पूर्ण आख्रव और वन्धका निरोध 
करता है, सम्पूर्ण ज्ञान, दशन और यथाख्यातचारित्र को प्राप्त करता है और ध्यान रुपी 
अस्निके द्वारा सर्वे कम मलछका नाश करके निबोणको प्राप्त करता है । 


सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवर्ति ध्यानमे यद्यपि चिन्ताका निरोध नहीं 
है फिर भी उपचारसे उनको ध्यान कहते है। क्योंकि वहाँ भी अधातिया कर्मोके नाश करने 
के लिये योगनिरोध करना पड़ता है। यद्यपि केवलीके ध्यान करने योग्य कुछ भी नही है फिर 
भी उनका ध्यान अधिक स्थितिवाले कर्मोकी सम स्थिति करनेके लिये होता है। ध्यानसे प्राप्त होने 
वाला निर्वाण सुख है | मोहनीय कम के क्षयसे सुख,द्शनाउरणके क्षयसे अनन्त दशन,ज्ञाना 
वरणके क्षयसे अनन्तज्ञान, अन्तरायके क्षयसे अनन्तवीय,आयुके क्षुयसे जन्म-मरणका नाश, 
नामके क्षयसे अमूतंत्व, गोन्नके क्षयसे नीच ऊँच कुलका क्षय ओर वेदनीयके क्षयसे इन्द्रिय- 
जन्य अशुभका नाश होता है । 

एक इष्ट बस्तुमे जो स्थिर बुद्धि होती है. उसको ध्यान कहते है। आते, रोद्र और 
धम्य ध्यानोंकी अपेक्षा जो चव्म्यल मति हग्ती है उसको चित्त, भावना, अनुम्नेक्षा, चिन्तन, 
ख्यापन आदि कहते हैं । 


निज रामे न्‍्यूनाधिकताका बर्णन-- 
सम्यग्दष्टिथावकत्रिस्तानन्तवियों जक द शनमो हक्ष पकी पशमकी पशान्त मो ह- 
क्षपकक्षीणगमोहजिनाः क्रमशोञ्संख्येयगु णनिजरा। ॥ ४५ ॥ 


सम्यग्दृष्टि, आवक, विरत, अनन्तानुबन्धीका विसयोजक, दरशनमोहका क्षय करने 
धाला, चारित्रमोहका उपशम करने वाला, उपशान्तमोहवाला, क्षपक-क्षीणमोह और जिनेन्द्र 
८ भगवान्‌ इन सबके क्रमसे असंख्यातगुणी निजरा होती है । 


२।४६ |] न्वम अध्याय ५०३ 


$ 


कोई जीव बहुत काछ तक एकेन्द्रिय ओर विकलत्नय पयोयोंमें जन्म लेनेके बाद 
पश्चन्द्रिय होकर काल छब्धि आदिकी सहायतासे अपूवचकरण आदि विशुद्ध परिणामोंको प्राप्त 
कर पहिलेकी अपेक्षा कम्ोकी अधिक निजरा करता है। वही जोव सम्यग्दशनको प्राप्त कर 
पहिलेसे असंख्यातगुणी निजेराकों करता है। वही जीव अग्रत्याख्यानावरण कपायका 
क्षयोपशम करके श्रावक होकर पहिलेसे असंख्यातगुणी निर्जेरा करता है । वही जीव प्रत्या- 
रुयानावरण कपायका क्षयोपशम करके विर्त होकर पहिलेसे असंख्यातगुणी निजरा 
करता है| वही जीव अनन्तानुबन्धी चार कपायोंका विसंयोजन (अनन्तानुबन्धी कपायकों 
अप्रत्याख्यान आदि कपायमे परिणत करना) करके पहिलेसे असंख्यातगुणी नि्जेरा करता 
है। वही जीव दशनमोहकी प्रकृतियोंको क्षय करनेकी इच्छा करता हुआ परिणामॉकी 
विशुद्धिकों प्राप्त कर पहिलेसे अखसख्यातगुणी निशा करता है। वही जीव ज्ञायिक सम्य- 
ग्टृष्टि होकर श्रेणी चढ़नेके अभिमुस होता हुआ 'चारित्र मोहका उपशम करके .पहिलेस 
असंख्यातगुणी निजरा करता है । वही जीव सम्पूर्ण चारित्रमोहके उपशम करनेके निमित्त 
मिलने पर उपशान्तकपाय नासको प्राप्त कर पहिलेसे असंख्यातगुणी निजेरा करता है। बही 
जोव चारित्रमोहके क्षय करनेमे तत्पर होकर क्षपक्र नामको प्राप्त कर पहिलेसे असख्यातर्गणी 
निजरा करता है। वही जीव सम्पूर्ण चारित्रमोहको क्षय करनेवाले परिणामोंको प्राप्तकर 
क्षीणमोह होकर पहिलेसे असंख्यातगुणी मनिजराकों करता है। ओर वही जीव घातिया 
कर्मोका नाश करके जिन संज्ञाको प्राप्त कर पहिलेसे असंख्यातगुणी निजराको करता है । 

निम्नन्थोंके भेद-- 
पुलाकबकुशकुशीलनिग्रन्थर्नातका निग्नेन्था) | ४६॥ 


पुाक, बकुश, कुशीछ, निम्नन्थ ओर स्नातक ये साधुओंके पॉच भेद हैं । 

जो उत्तर ग़ुणोंकी भावनासे रहित हों तथा जिनके मूल गुणोंमि भी कमी कभो दोप 
लग जाता हो उन्तको पुलाक कहते हैं। पुलाकका अथ हे मछ सहित तण्डुल। पुलाकके समान 
कुछ दोषसहित होने से मुनियोंकों भी पुछाक कहते हैं । 

जो मूलगुणोंका निर्दोष पान करते हैं लेकिन शरीर और उपकरणोंकी शोभा 
बढानेको इच्छा रखते हैं और परिवारमें मोह रखते हैं उनको बकुश कहते है। बकुशका 
अथ है शवल ( चितकबरा ) । 

शीलके दो भेद हँ--प्रतिसिवनाकुशोल और कषायकुशीकू । जो उपकरण तथा 

शरोर आदिसे पूण विरक्त न हों तथा जो मूल और उत्तर गुर्णोका निर्दोष जलन करते 
हा लेकिन जिनके उत्तर गुणोंकी कभी कभी विरावना हो जाती हो उनको प्रतिसेवना- 


कुशील कहते हैं । 
अन्य कषायों को जीत लेनेके कारण जिनके केबल सज़्बकून कपायका ही उदय हो 
उनको कपायकुशील कहते हैं । 


जिस प्रकार जलमें छक्ड़ीकी रेखा अप्रकट रहती है उसी प्रकार जिनके कर्मोंका 
उदय अप्रकट हो और जिनको अन्तमुंहत्तमे केवछ ज्ञान उत्पन्न होने वाला हो उनको निम्नन्थ 
कहते हैं । 

घातिया कर्मोका नाश करने वाले केवढी भगवानकों स्नातक कहते है । 

यद्यपि चारित्रके तारतम्यके कारण इनसे भद्‌ पाया जाता है लेकिन नेगस आदि नयी 
को अपेक्षासे इन पाँचो प्रकारके साथुओंको निम्नन्थ कहते हे । 


५०४ तत्त्वार्थबृत्ति हिन्दी-सार [ ९४७ 
पुछाक आदि मुनियोमें विशेषता-- ह 
संयमश्रत्रतिसेवनातीर्थलिब्नलेश्योषपादस्थानविकस्पतः साध्या। ॥ ४७ ॥ 


संयम, श्रुतत, प्रतिसेवना, तीथे, छिड्ढ, लेश्या, उपपाद और स्थान इन आठ अनुयोगोकि 
द्वारा पुलाक आदि मुनियोंमि परस्पर विशेषता पाई जाती है । 


पुलाक, बकुश ओर प्रतिसेवनाकुशील इन मुनियोके सामायिक और छेदोपस्थापना 
चारित्र होते हैं.। कषायकुशीछके यथाख्यात चारित्रकों छोड़कर अन्य चार चारित्र होते हैं। 
निम्नेन्थ और स्नातकके यथाख्यातचारित्र होता है । ह | 

उत्कृष्ससे पुछाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशील मुनि अभिन्नाक्षर दशपूर्तके ज्ञाता 
होते हैं। अभिन्नाक्षरका अर्थ हे--जो एक भी अक्षरसे न्यून न हो । अथात्‌ उक्त मुनि दश 
पू्वंके पूण जाता होते हैं । कपायकुशीछ ओर निम्नेन्थ चोदह पूषके ज्ञाता होते है'। जघन्यसे 
पुठाक आचार शासत्रका निरूपण करते हैं। बकुश, कुशीक और निम्नन्थ आठ प्रवचन 
मातृकाओंका निरूपण कहते हैं । पॉच समिति ओर तीन गुप्तियोंकी आठ प्रवचन मातृका 
कहते हैं । स्नातकोंके केवछल्नान होता है, श्रुव नहीं होता । ह 

ब्रतोमे दोष लछगनेको प्रतिसेवना कहते हैं । पुलाकके पॉच महात्रतों ओर रात्रि 
भोजन त्याग ततमे विशाधना होती है । दूसरेके उपरोधसे किसी एक ब्रत की ग्रतिसेवना 
होती है। अथोत्‌ वह एक त्रतका त्याग कर देता है । 

प्रश्न--रात्रिभोजन त्यागमें विराबना कंसे होती है ? 

उत्तर--इसके द्वारा श्रावक आदिका उपकार होगा ऐसा विचारकर पुलाक मुनि 
विद्यार्थी आदिको रात्रिमें भोजन करांकर रात्रिभोजनत्याग त्रतका विराधक होता है | 


बकुशके दो भेद हैं--उपकरण बकुश और शरीरबकुश । उपकरणबकुश नाना प्रकारके 
सस्कारयुक्त उपकरणोंकों चाहता हें ओर शरीरबकुश अपने शरीरमे तेलमदेन आदि 
संस्कारोंको करता है यही दोनोंकी अतिसेवना है। प्रतिसेवनाकुशील मूलछगुणोंकी विराधना 
नहीं करता हे किन्तु उत्तर गुणोंकी बिराधना कभी करता हे इसकी यही अतिसेवना है। 
कपायकुशीलछ, निर्भन्‍्थ ओर स्नातकके प्रतिसेव॒ना नहीं होती है । ये पॉँचों प्रकारके मुनि सब 
तीर्थकरोंके समयमे होते है । 

लिड्कके दो भेद हैं--द्रव्यलिज्न ओर भावलिड् । पॉचों प्रकारके झुनियोंमें भावलिल्ल 
समान रूपसे पाया जांता हैं । द्रव्यलिज्गकी अपेक्षा उनमे निम्न प्रकारसे भेद पाया जाता हे | 

| कोई असमर्थ मुनि शीतकाल आदिमे कम्बल आदि बस्त्रों को ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उस 
वस्त्रको न धोते हैं और न फट जाने पर सीते हैं तथा कुछ समय बाद उसको छोड़ देते हैं । 
कोई मुनि शररीरमे घिकार उत्पन्न होनेसे छक्षाके कारण बस्त्रोंकी अ्रहण कर लेते हैं |! इस 
प्रकारका व्याख्यान भगवती आराधनामे अपवाद रुपसे बतलाया है । इसी आधारको 
मानकर कुछ छोग मुनि्योंमे संचेछता ( वस्त्र पहिरना ) मानते है। लेकिन ऐसा मानना ठीक 
नहीं है । कभी किसी मुनिका वस्नरधारण कर लेना तो केवल अपवाद है उत्सग मार्ग तो अचेलकता 
ही है ओर वही साज्ञात्‌ मोक्षका कारण होती है । उपकरणकुशील मुनिकी अपेक्षा अपवाद 
मार्गका व्याख्यान किया गया है अथोत्‌ उपकरणकुशील मुनि कदाचित्‌ अप॑वाद मार्ग पर 
चलते है । 
< पुछाकके पीत, पद्म ओर शुक्ल ये तीन लेश्याएँ होती हैं. । बकुश ओर अतिसेवना- 
“ कुशीलके छहों लेश्यायें होती है । 


९४७ नवस अध्याय ५5५ 


प्रश्त-- बकुश और ग्रतिसेबनाकुशीलके कष्ण,नील ओर कापोत ये तीन लेश्याएँ 
केसे होती हैं ? 

उत्तर--पुलाकके उपकरणोंमे आसक्ति होनेसे ओर प्रतिसेवनाकुशीलके उत्तरगुणों 
में विराधना होनेके कारण कभी आत्तंध्यान हो सकता हे । अतः आतेध्यान होनेसे आदिकी 
तीन लेश्याओंका होना भी संभव है। पुलाकके आत्तध्यानका कोई कारण न होनेसे 
अन्तकी तीन लेश्यएं ही होती हैं । कषायकुशीलके अन्तको चार लेश्याएं ही होती हैं । 
कषायकुशीलके संज्वलछन कपायका उदय होनेसे कापोत लेश्या होती हैं। निम्नेन्थ आर 
सनातकके केवल शुक्र लेश्या ही होती हे । अयोगकेबलीके लेश्या नही होती है । 

उत्कृष्ट छे, पुछाकका अठारह सागरकी स्थितिवाले सहस्नार ख्वगके देवोमे उत्पाद 
होता है | बकुश ओर गअतिसेवताकुशीलका बाईस सागर की स्थितिवाले आरण ओर 
अच्युत स्व के देवोंमे उत्पाद होता है। कषायकुशीक ओर निभ्रन्थोंका तेतीस सागरकी 
स्थितिवाले स्वार्थसिद्धिके देवोमे उत्पाद होता है। सबका जथन्य उपपाद दो सागरकी 
स्थितिवाले सोघधर्म ओर ऐशान स्वर्गके देवोंस होता है। स्नातकका उपपाद मोक्षमे 
होता , 0० 

कषायके निमित्तसे होने वाले संयम स्थान असख्यात है। पुछाक ओर कषाय- 
कुशी छके सबंजघन्य असंख्यात संथ्रम स्थान होते हैं । वे दोनों एक साथ असंख्यात स्थानों 
तक जाते हैं, बादसे पुठाक साथ छोड़ देता है, इसके बाद कपायकुशील अवेला ही 
असख्यात स्थानों तक जाता है। पुन. कपायकुशीछ, प्रतिसेवनाकुशीर ओर बकुश 
एक साथ असख्यात स्थानों तक जाते हैं, बादमे बकुश साथ छोड़ देता हे। 
आर असंख्यात स्थान जानेके बाद अतिसेवनाकुशील भी साथ छोड़ देता है । 
पुनः असख्यात स्थान जानेके बाद कपायकुशील की भी निषृत्ति हो जाती है । इसके बाद 
निम्नन्थ असंख्यात अकपायनिमित्तक संयम स्थानों तक जाता है ओर बादमे उसकी भो 
निश्त्ति हो जाती है। इसके अनन्तर एक संयम स्थान तक जानेके बाद स्नातककों निवाण 
की प्राप्ति हो जाती है | स्नातक की संयमलछूब्धि अनन्तगुण होती है। मु 


नतवस अध्याय समता 


५ 


एतवा अध्याय 
केबलज्ञानकी जत्पत्तिके कारण-- 
मोहक्षयाउज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ॥। १ ॥ 


मोहनीय कमके क्षय होनेसे, ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अ्रन्तरायके क्षय होनेसे 
तथा “च” शब्दसे तीन आयु ओर नामकर्मकी तेरह अक्ृृतियोंके क्षय होनेसे केवछ ज्ञान 
उत्न्न होता है । हे 

मोहनीयकी अटू्ठाईस, ज्ञानावरणकी पांच दर्शनावरणकी ना ओर अन्तरायकी 
पॉच प्रकृतियोंके क्षय होनेसे, देवायु, तियंगायु ओर नरकायुके क्षय होनेसे तथा साधारण, 
आशप, पड्चेन्द्रियके बिन्ता चार जाति, नरकगति, नरकग त्यालुपूर्वी, 'स्थावर, सूक्ष्म, 
तियग्गत्ति, तियरगत्यानुधूबी ओर उद्योत इन तेरह नामकमको ग्रक्ृतियोंके क्षय होनेसे ( एकत्र 
त्रेसठ प्रकरतियोके क्षयसे ) केवलज्ञान उत्पन्न होता है । 

« अश्न--सोहज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयात्‌ फेवलम” ऐसा लघुसूत्र क्यों नहीं बनाया ? 

उत्तर--कर्मकि क्षयका (क्रम बतलानेके लिये सूत्रम 'मोहक्षयात्‌ः शब्दको प्रथक्‌ 
रक्‍्खा है । पहिले मोहनीय कमका क्षय होता हे और अन्तमुहूत बाद जानावरणादिका क्षय 
होता है | कर्मोके ज्षयका क्रम इस प्रकार हे-- 

भव्य सम्यग्दष्टि जीव अपने परिणामोंकी विशुद्धिसे असयतसम्यग्दष्टि, देशसंयत, 
प्रमत्तसयत और अग्रमत्त सयत गुणर्थानो में से किसी एक गुणरथानमे अनन्तानुबन्धी चार 
कपायोंका ओर दशेनमोहकी तीन प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता है । पुनः 
अम्नम्नत्तसयत गुणस्थानमे अधः्करण परिणामोंकोी प्रप्तकर क्षपकश्नणी चढ़नेके अभिमुख 
होता हुआ अपूबंकरण परिणामोंसे अपूर्बकरण गुणस्थानकों प्राप्त करके शुभपरिणामोस 
पापकर्मोंकी स्थिति ओर अन्ुुभागकोी कम करता है ओर शुभ कर्मो के अनुभागको बढ़ावा है। 
पुनः अनिन्नतिकरण परिणामोंसे अनिवृत्तिवादरसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त, कर प्रत्या- 
ख्यान कषाय चार, अप्रत्याख्यान कषाय चार, नपु सकवेद, स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुग़ुप्सा, पुंवेद, क्रोध, मान और मायासंज्यछनका वादरकृष्टि ( उपायके द्वारा 
जिन कर्मोकी निर्जया की जाती हे उन कर्मोको किट्टि या क्ृष्टि कहते हे । किट्टिके दी भेद 
है--बादरकूरप्टि और सूक्ष्मकृष्टि) द्वारा०क्षय करके छोभसज्वकूनको दुःश करके सूक्ष्म- 
साम्पराय क्षपक गुणस्थानको प्राप्त करता हे । पुनः मोहनीयका पूर्ण क्षय करके क्षीणकपाय 
गुणस्थानकों प्राप्तकर इस गुणस्थानके उपान्त्य समयमे निद्रा ओर प्रचला इन दो अक्ृतियाँ- 
का क्षय करके ओर अन्त्य समयमें पाच ज्ञानावरण, चार दरशोनावरण ओर पाच अन्तरायाँ 
का क्षय करके जीव केवलज्लान ओर केवलद्शेनको प्राप्त करता है । 


सोक्षका स्वरूप और कारण-- 
वन्धहेत्वभावनिजराभ्यां कुत्स्नकर्मविग्रणोक्षो मोक्ष! || २॥ 


6] 


वन्धके कारणोंका अभ्नाव (सबर) ओर निजराके द्वारा सम्पूर्ण कमोकि नाश हो जॉरने 


को सोक्ष कहते हैं । 
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बेन्धके कारण मिथ्यादशन आदिके न रहनेसे नवीन कर्मोका आख़व नहीं होता 
है ओर निजराके द्वारा सचित कर्मोका क्षय हो जाता है इस प्रकार संवर ओर निजराके द्वारा 
मोक्षकी ग्राप्ति होती है । 

कर्मोका क्षय दो प्रकारसे होता है- प्रयत्नसाध्य ओर अग्रयत्नसाध्य | जिस क्मक्षय 
के छिये प्रयत्न करना पड़े वह प्रयत्नसाध्य है ओर जिसका क्षय स्वयं बिना किसी प्रयत्नके 
हो जाय वह अगप्रय्नताध्य कमक्षय है | - 


चरमोत्तमदेहधारी जीबके नरकायु, तियंव्न्चायु ओर देवायुका क्षय अग्रयत्नसाध्य है । 
प्रयत्तसाध्य क्मक्षय निम्न प्रकारसे होता है--- 


चोथे, पॉचवे,छठ वे ओर सातवे गुणस्थानोमेसे किसी एक गुणस्थानमे अनन्तानुबन्धी 
चार कपाय ओर दशन मोहकी तीन प्रकृतियोंका ध्ए्य होता है। अनिश्वत्ति बादर साम्पराय 
गुणस्थानके नव भाग होते हैं । उनमे से प्रथम भागमें निद्रानिद्रा, प्रचछागप्रचला, स्यानग्रद्धि, 
नरकगति, तियंग्गति, एक्रेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार जाति, नरकगत्यालुपूर्वी, तियख्ग- 
त्यानुपूवी, आतफ, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण इन सोलह प्रकृतियांका छ्य दोता 
हे । द्वितीय भागमे अत्याख्यान चार और अम्रत्याख्यान चार इन आठ कषायोंका क्षय 
होता है। तीसरे मागसें नपुंसक वेदका और चौथे भागमे खीवेदका क्षय होता है । 
पॉचवें भागसे हास्य आदि छह नोकषायोंका क्षय होता है । छठवे भागमें पुंचेदका क्षय 
होता है । सातवें, आठवे और नवमें भागोंमे क्रमसे क्रोध, मान और साया सज्बनका 
क्षय होता है। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे छाभ्संज्वलनका नाश होता हे। बारहवे 
गुणस्थानके उपान्त्य समयमे निद्रा और प्रचछाका नाश होता है ओर अन्त्य समयमे पॉच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण और पॉच अन्तरायोंका क्षय होता है । सयोगकेवल्लीके किसी 
भी अक्ृतिका क्षय नही होता है । अयोगकेवर्छी गुणस्थानके उपान्त्य समयमे एक बेदनीय, 
देवगति, _पॉँच शरीर, पाँच बन्धन, पॉच संघात, छह संस्थान, तीन अल्लोपाज़, छह सहनच, 
पाँच वर्ण, दो गन्ध, पॉच रस, आठ स्पर्श, देवगत्याजुपूर्वी, अगुरुल्घु, उपधात, परघात 
उच्छवाप्त, अशस्त और अग्रशस्‍तविहायोगति, पर्यौप्ति प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, दुभग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीति, निमोण ओर नीचगोन्र इस वहत्तर 
अक्तियों का क्षय होता है ओर अन्त्य समयमें एक वेदनीय, मनुष्यायु, मझ्लुष्यगति, मनुष्य- 
गत्पातुपूर्वी, प्चेन्द्रिय जाति; तरस, बादर, पर्योप्ति, खुभग, आदिय, यश्ञाकीर्ति, तीर्थंकर 
आर उच्चगशोत्र इन तेरह प्रकृतियों का क्षय होता है । 

क्या द्रव्य कर्मोके क्षयसे दी मोक्ष होता है अथवा अन्यका क्षय भी होता है ?? 
'स प्श्नके उत्तरमे आचाये निम्न सूतकों कहते हैं-- * 


ओपशमिकादिशव्यत्वानाश्व ॥ ३ ॥ 


हे 


ओपशमिक, ओऔदयिक, क्षयोपशसिक ओर भव्यत्व इन चार भावोंके क्षयसे मोक्ष 


ता ह। “च! शब्दका जथ है कि केवछ द्रव्यकर्मोके क्षयसे ही मोक्ष नहीं होता है किन्तु 
ठ सब साथ हि रॉ क भर ३ ७ ९ 
“>यकसी के क्षयके साथ भावकर्मोके क्षयसे माक्त होता हे । पारिणासिक भावोंमेसे भ्व्यत्व , 


है ही क्षय होता है, जीवत्व, वस्तुत्व, अमूतत्व आहिका नहीं । यदि मोक्षमे इन भावोंका हे 
ला दो जाय तो मोक्ष शून्य हो जायगा । मोक्षमे असव्यत्वके क्षयका तो प्रश्व ही नहीं 
है सकता है क्‍यों कि भव्य जीवको ही मोक्ष होता है । 


*ै 
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प्रश्न-द्रव्यकर्मके नाश हो जाने पर द्रव्यकर्मके निमित्तसे होनेवाले भावोका 
नाश भी स्वयं सिद्ध हो जाता है| अतः इस सूत्रको वनानेकी क्या आवश्यकता है ? 
उत्तर-- यह कोई नियम नहीं हे कि निमित्त के न होने पर कार्य नहीं होता है | 
किन्तु निमित्तके अभावमे भी काये देखा जाता है. जसे दण्ड, चक्र आदिके न होने पर भी 
घट देखा जाता है। अतः द्रव्यकमंके नाश हो जाने पर भावकर्मोका नाश भी हो जाता है 
इस बातको स्पष्ट करनेके छिये उक्त सूत्र बनाया है | 
मोक्षमे क्षायिक भावोंका क्षय नही होता घन 


अन्यत्र केवलसम्यद्त्वज्ञानदशनसिद्धत्वेभ्य/ ॥ ४ ॥ 


माक्षम केबलठ्सम्यक्त्व, केबलज्लान, केवलद्शन और सिद्धत्व इन चार भावोंका 
क्षय नहीं होता हे | 

प्रश्न--तो फिर सोक्षमे अनन्तवीय, अनन्तसुख आदिका क्षय हो जायगा | 

उत्तर--अनन्तवीयं, अनन्तसुख आदिका अन्तर्भाव ज्ञान ओर दशेनमे ही हो जाता 
है । अनन्तवीय आदि रहित जीवके केवलज्ञान आदि नहीं हो सकते है। अतः केवल- 
ज्ञान आदिके सद्भावसे अनन्तवीय आदिका भी सद्भाव सिद्ध है । 

प्रश्त--सिद्ध निराकार होते है अतः उनका अभाव क्यों नहीं हो जायगा ९ 

“ उत्तर--सिद्धोंकी आत्माके प्रदेश चरसशरीरके आकार होते हैं अतः उत्तका अभाव 

कहना ठीक नहीं हे । 

प्रश्न--करमंसहित जीवके। प्रदेश शरीरके आकार होते है | अत. शरीरका नाश हो 
जाने पर जोवके असख्यात प्रदेशोंको छोक भरमे फेल जाना चाहिये । 

उत्तर--नोकमका सम्बन्ध होने पर जीवके प्रदेशोंम सहरण ओर विसपण होता है 
ओर नोकमंका नाश हो जाने पर उनका सहरण-विसपंण नहीं होता है । 

प्रश्न--तो जिस प्रकार कारणके न रहने पर प्रदेशोंम सहरणऔर विसर्पण नहीं 
होता हे उसी प्रकार ऊध्यंगसनका कारण न रहने पर मुक्त जीवका ऊर्ध्वंगमन भी नहीं 
होगा । अतः जीव जहा! मुक्त हुआ है वहीं रहेगा । 

उत्तर--मुक्त होनेके वाद जीवका ऊध्वेगमन होता है। ऊर्ध्वगसनके कारण आगे 
चतलाये जॉयगे । ' 

तदनन्तरम्ृध्च गच्छत्यालोकान्तात्‌ | ५ ॥ 
स्वेकर्मो के क्षय हो जानेके वाद जीब छोकके अन्तिम भाग तक ऊपरको जाता है 


आर वहाँ जाकर सिद्ध शि्नापर ठहर जातः है । 
ऊअध्यगमनके कारण-- 


पूवप्रयोगादसक्त्वाद्‌ बन्धच्छेदात्थागतिपरिणामाच्च ॥॥६॥ 


पूर्वके ससकारसे, कर्मके सद्भरहित हो जानेसे, बन्धका नाश हो जानेसे और ऊर्ध्व- 
गमनका स्वभाव होनेसे झ्ुुक्त जीव ऊध्वेगमन करता है । 
॥॒ ससारी जीवने मुक्त होनेसे पहिले कई बार मोक्षकी भाप्तिके लिये प्रयस्‍्न किया हे | 
अत; पूर्वका संस्कार रहनेसे जीव ऊध्वंगमन करता हे। जीव जब तक कममारसहित 
“ रूता है तब तक संसारमे वित्ता किसी नियमके गमन करता है और कम भारसे रहित हो 
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जाने पर ऊपरको ही गमन करता है। अन्य जन्मके कारण गति, जाति आदि समस्त कमे- 
बन्धके नाश हो जानेसे जीव ऊध्वेगमन करता है और आगममें जीवका स्वभाव ऊध्वेंगमन 
करनेका बतलछाया है अतः कर्मोके नष्ट हो जाने पर अपने स्वभावक्ते अनुसार जीवका ऊष्बे- 
गमन होता है। ये ऊध्यंगमनके चार कारण हैं | 


उक्त चारों कारणोंके चार हृष्टान्त-- 
आविद्धकुलालचक्रवहयपगतलेपाल(बुवरद्रण्डबीजवद भिशिखावच्च || ७ | 


घुमाये गये कुम्हारफे धककेकी तरह, लेपरहित तूंबीकी तरह, एरण्डके बीजकी तरह 
ओर अग्निकी शिखाकी तरह जीव ऊध्वंगम्तन करता हे । 

जिस प्रकार कुम्हारके हाथ ओर दण्डेसे चाककी एक बार छुमा देने पर बह चाक पूर्व 
संस्कारसे बराबर घूमता रहता है उसी प्रकार मुक्त जीव पूर्व संस्काश्से ऊष्बेंगमन करता है । 
जिस प्रकार मिट्टीके लेपमहित तू'बी जलमे डूब जाती है ओर लेपके दूर होने पर ऊपर आ 
जाती है उसी प्रकार कमलेपरहित जीव ऊध्चगसन करता है । जिस प्रकार एरण्ड (अण्ड) 
वृक्षका सूखा बीज फलीके फटने पर ऊपरको जाता है उसी प्रकार. मुक्त जीव कर्मेगन्ध 
रहित होनेसे ऊध्वेगमत करता है। ओर जिस प्रकार वायु रहित स्थानमे अग्निकी शिखा 
स्वभावसे ऊपरको जाती है उसी प्रकार मुक्तजीब भी स्वभावसे ही ऊध्वेगमन करता है | 

प्रश्न-सड्ग और बन्धमे क्‍या भेदहै ? 

- उत्तर--परस्पर संयोग या संसर्ग हो जाना सह्ञ है ओर एक दूसरेमे मिल जानां-एक 

रूपसे स्थिति बन्ध है । 

प्रश्न--यदि ज़ीवका स्वभाव ऊध्वंगसन करनेका है तो छोकके बाहर अलोकाकाश 
में क्‍यों नहीं चछा जाता ९ दे 

उत्तर--बसास्तिकायका अभाव होनेसे जीव अछोकाकाशमें नही जाता है । 

धर्मास्तिकायाभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


गमनका कारण धर्म दृब्य है। ओर अलछोकाकाशमे घम्मे द्रव्यका अभाव है! अतः 
आगे धर्स द्रव्य न होनेसे जीव छोकके बाहर गसन नहीं करता है। जीवका स्वभाव ऊध्वें- 
कप र्‌ः 
ग्सत करनेका है अतः छोकमे धर्मद्र-्पके होने पर भी जीव अधोगमन यथा तियेग्गमन नहीं 
करता हे किन्तु ऊध्बेगमन ही करता हैं । 
मुक्त जीवॉमे भसेदके कारणु---- 
हे हे नन्व 
क्षेत्रकालंग तिलिगतीथचा सत्र प्रत्येकबु छबो धिवज्ञानावगाहनान्तर- 
७ है| हे ; 
संख्याल्पबहुत्वतः साध्या: ॥ ९ ॥ 

._. ल्षेत्र, काल, गति, लिड्,तीर्थ. चारित्र, प्रत्येकबुद्ध,बोघितबुछ्ध, ज्ञान/अवगा्‌हन, अन्तर, 
संख्या) ओर अल्पचहुत्व इन वारह अनुयोगोसे सिद्धोंमे भेद पाया जाता हे । क्षेत्र आदिका 
भेद निश्चयनय जोर व्यवहारतयकी अपेक्षासे किया जाता हे । ु 

... छ्लेत्रकी अपेक्षा निश्वयचलयस जीव आत्माके प्रदेशरूप क्षेत्रमे ही सिद्ध होता हे. 
और व्यवहारनतण्से आकाशके प्रडेशामें सिद्ध होता हैे। जन्मकी अपेक्षा पन्द्रह कर्मे 
भूमियोंमे सिद्ध होता है ओर सहरणकी अपक्षा मनुष्य छोकमे सिद्ध होता है | संहरण शे 
प्रफारसे होता हे--स्वकृत ओर परकृत । चारण विद्याधरोंके स्वकृत संहरण होता हे । तथा » 


हा 
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देव आदिके द्वारा किया गया अन्य मुनिययोका संहरण परक्ृत संहरण हे । देव आदि पू्षे 
बेरके कारण किसी मुनिको उठाकर समुद्र आदियमें डाल देते हैं।इसीको संहरण या हरणुकरना 
कहते हैं | जिस छ्ेत्रमे जन्म लिया हो उसी क्षेत्रसे सिद्ध होनेकी जन्मसिद्ध कहते है । 
किसी दूसरे क्षेत्रमे जन्म लेकर संहरणसे अन्य क्षेत्रम सिद्ध होनेकी सहरण सिद्ध कहते हैं.। 
कालकी अपेक्षा निश्चयनयसे जीव एक समयमें सिद्ध होता है | व्यवहारनयस जन्मकी 
अपेक्षा सामान्य रूपसे उत्सपिंणी ओर अवसर्पिणी कालमे उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होता है 
और विशेषरूपसे अवसर्पिणी कालके तृतीय कालके अन्तमे ओर चोथे कालमे उत्पन्न हुआ 
जीव सिद्ध होता हे, ओर चोथे कालमें उत्पन्न हुआ जीत्र पॉलवे कालमे सिद्ध होता है । 
लेकिन पॉच्वें कालमे उत्पन्न हुआ जीव पॉचवे कालमे सिद्ध नहीं होता € | तथा अन्य 
कालोंमें उत्पन्न हुआ जीव भी सिद्ध नहीं होता है। संहरणकी अपेक्षा सर्व उत्सपिंणी ओर 
अवसपिंणी कालॉमे सिद्धि होती है |. ६ 
“ गतिकी अपक्षा सिद्धगति या मनुष्यगतिमे सिद्धि होती हे । 

लिड्ककी अपेक्षा निश्चयनयसे वेदके अभावसे सिद्धि होती है। व्यवहारनयस तीनो 
भाववेदोंसे सिद्धि होती है लेकिन द्रव्यवेदकी अपेक्षा पुवेदस ही सिद्धि होदी हे । अथवा 
नि््नन्थलिज्न या सम्नन्थलिड्से (सेद्धि होती है ( भूतपूर्वनयकी अपेक्षा ) । 

तीथकी अपेक्ष। कोई तीर्थंकर होकर सिद्ध होते हैं और कोई सामान्यकेवली होकर 
सिद्ध होते हैं । सामान्यकेवली भी या तो किसी तीथंकरके रहने पर सिद्ध होते है अथवा 
तीथ करके मोक्ष चले जानेके बाद सिद्ध होते हैं । " 

चारिन्नकी अपेक्षा यथाख्यातचारित्रसे अथवा पॉचों चारित्रोसे सिद्धि होती है । 

कोई स्वय ससारसे विरक्त होकर ( प्रत्येकबुछू होकर ) सिद्ध होते है और कोई दूसरे 
के उपदेश से विरक्त होकर ( बोधितबुद्ध होकर ) सिद्ध होते हैं । 

ज्ञानकी अपेक्षा निश्चय नयसे केवलछज्ञानसे सिद्धि होती है ओर व्यवहारनयसे मति, 
श्रुव आदि दो, तीन या चार ज्ञानोंसे भी सिद्धि होती है । इसका तात्पय यह है कि केवल- 
ज्ञान होने से पहिले व्यक्तिके दो, तीन या चार ज्ञान हो सकते हैं । 

शरीरकी ऊँचाईकों अबगाहना कहते हैं । अवगाहनाके दो भेद है--उत्क्ष्ट ओर 
जघन्य | सिद्ध होने वाले जीवोकी उत्कृष्ट अवगाहना सवा पॉच सो धनुप है ओर जघन्य 
अबगाहना साढ़े तीन हाथ है । जो जीव सोलहवे बे सात हाथ शरीर वाला होता' है' वह 
गर्भेसे आठवे वर्ष मे साढ़े तीन हाथ शरीर वाला होता हैं ओर उस जीवकी मुक्ति होती है | 
मध्यम अवगाहनाके अनन्त भेद है । 


यदि जीव लगातार सिद्ध होते रहें तो जघन्य दो समय ओर उत्कृष्ट आठ सययका 

अनन्तर होगा अथीत्‌ इतने समय तक सिद्ध होते रहेंगे। और यदि सिद्ध होनेमे व्यवधान 
२३ गे कु 

पडेगा तो जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट छह मासका अन्तर होगा । 

संख्याकी अपेक्षा जघन्यसे एक समयमे एक जीव सिद्ध होता हे ओर उत्कृष्टसे 
एक समयमें एक सो आठ जीव सिद्ध होते हैं । 

क्षेत्र आदिसे सिद्ध होनेवाले जीवॉकी परस्परभे कम और अधिक संख्याकों अल्प- 
बहुत्व कहते है। क्षेत्रकी अपेक्षा अल्पंवहुत्व--निश्चय नयकी अपेक्षा सब जीव सिद्ध क्षेत्र 


में प्लिद्ध होते हैं अतः उनमे अल्पबहुत्व नहीं है.। व्यवहार नयकी अपेक्षा उनमे अल्प- 
बहुत्व इस भ्रकार है । 


र्‌ 


ह। 
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क्षेत्रम सिद्ध दो प्रकारसे होते हैं-जन्मसे ओर संहरणसे | संहरणसिद्ध अल्प है ओर 
जन्मसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं। क्षेत्रके कई भेद हैं--कमभूमि, अकमेभूमि, समुद्र, द्रीप 
'ऊध्वेछोक, अधोछोक और तियेगू छोक | उनसे से अऊध्वलोकसिद्ध अल्प हें, 
अधोछोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हे ओर तियकलोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे 
हैं । समुद्रसिद्ध सबसे कम है ओर द्वीपसिद्ध उनसे रुख्यातगुणे है । 
विशेषरूपसे छवणोद्सिद्ध सबसे अल्प है, कालोद्सिद्ध उनसे संख्यातगुरोे 
इसी प्रकार जम्बूद्रीपसिद्ध, धातकीखप्डट्टीपसि्ध और पुष्कराधंद्रीपसिद्ध क्रमस 
संख्याठगुणे संख्यातगुणे अधिक हैं | काछकी अपेक्षा अल्पबहुत्व--निश्चय नयसे जीब एक 
समयमें सिद्ध होते हैं अतः अल्पबहुत्व नहीं हे | व्यवहारनयसे उत्सपिणी काजसे सिद्ध 
होनेवाले अल्प है और अवसपिंणी कालमे सिद्ध होनेवालें उनसे कुछ अधिक है । 
अनुत्सपिंणी कालछमे सिद्ध होनेवाले उनसे कुछ अधिक है। ओर अनुत्सर्पिणि तथा 
अनवसर्पिणी काछमें सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगुणें हे । 

गतिकीः अपेक्षा अल्पबहुत्व--निश्वयनयसे सब सिद्धगतिमें सिद्ध होते हैं अतः 
डाल्प॑वहुत्व नहीं है। व्यवहारतयसे सी अल्पबहुत्व नहीं है क्‍योंकि सब मनुष्यगति 
से सिद्ध होते हैं । 

एकान्तरगति (जिसगतिसे मनुष्यगतिमे आकर सोक्ष प्राप्त किया दो) की अपेक्षा अल्प- 
बहुत्व इस प्रकार है--तियेग्गतिसिद्ध अत्यल्प है । मनुष्यगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे है । 
नरकगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं। ओर देवगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं। 

वेदकी अपेक्षा -अल्पबहुत्व--निश्चय नयसे सब्र अवेदसे सिद्ध होते हैं अतः अल्प 
बहुत्व नहीं है | व्यवहार नयसे नपुंसकवेद सिद्ध सबसे कम है। स्त्रोवेब सिद्धू उनसे संख्यात- 
गुणे हैं ओर पुंवेद्सिद्ध उनसे संख्यातगण हे | कहा भी हैः 

“ज्पुंसकवेदवाले बीस, रत्रीवाले चालीस ओर पुरुषवेदवाल्े अड़ताढीस जीच 
सिद्ध होते हैं. । 

इसी प्रकार आगमके अलुसार तीर्थ चारित्र, आदिकी अपेक्षा अल्पबहुल जान 
रूना चाहिये। 


दसवाँ अध्याय समाए 
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